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सरस्वती 


ये करुणामय सर 


आचा 


॥ श्रीः ॥ 
सादरं समपणप्र्‌ 


शुरुत्रह्मा शुरुषिष्णुर्गरुदेचो महेश्वर: । 
गुरु: साक्षात्परब्रह्म तस्मे श्रीगुरचेनमः ॥ 
श्रीमतां पदघाक्यप्रमाणपारावारीणधुरीणानां विधविधविद्या- 

ग्रन्थप्रणयनचणानां प्राच्यप्रतीच्यवहुशास्त्रघिचक्षणानां शास्त्र- 
जीचनानां निखिलानवद्ययुणगणालंछतानां समस्तभूमण्डलनिभ्रहः ` 
स्थानीकृतप्रतिपक्षजन्मनाम्‌ धर्मधुरन्धराणां जगदस्बाप्रसादाल्ब्घ- | 
विश्वविश्नुतवै दुष्यज्ञुषाम्‌ विद्वद्वौरेयाणां सर्वेतन्त्रस्वतन्त्राणां श्री६ 
_ शुरुचरणानां सरस्वत्यपराचताराणां दुस्तरचिद्यार्णचससुत्तरण- 
प्रकरीङृतमहाचीरपराक्रमाणां शिष्यानुग्महकाङ्क्षया प्रत्यक्षः 
शिचाघताराणाम्‌ करुणावरुणाळ्यानां बङ्गप्रान्तीयविद्वन्मण्डल- 
मण्डनानाम्‌ बिक्रमपुरान्तर्गतरोलघासाइल ग्रामवास्तन्यान7\_ 
प्रात:स्म्ररणीयपुण्यश्लोकविद्याळङ्कारोपाधिकघामाचरणात्मजानां 


तत्रभवतां आचायप्रवराणां श्री करुणामयसरस्वती महाभा गान 


करकमल्योमिलिन्दायताम्‌ गुरुमण्डल द्वाद्शपुष्पं 
ब्राह्मपुराणमिदम्‌ सरम्‌ 
गुरुदेव ! i 
न किञ्चिन्नूतन चस्तु दाते निष्ठाऽस्ति मामिका । ff 04 


ब्राह्ममेतद्धि भगघन्नपितं प्रीतयेमुदा ॥ 5 र / 
ET 1 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ` 

पुराण विद्या 

मानवीय जिज्ञासा की उत्कर पिपासा को गवेषणा द्वारा 
शान्त किया जाता है। ` गवेषणा का आधार है. प्राचीन साहित्य, 
प्राचीन निर्माण तथा पुरातत्व सफल जिज्ञासा से देश एवं जाति 
की प्रायः सब समस्याओं का सुलभ और उपयोगी समाधान हो 


जाता है। गवेषणा से ही वेदादि सच्छास्न तथा कालोपयोगी 
वैज्ञानिक सिद्धियाँ प्रकाशित और व्यचहत हुई हें । प्रखर कान्तिः 


कारी जीवन का उद्गम गवेषणा है, तत्तवानुसन्धान, ह 
तत्त्वविनिमय एवं तत्त्व विश्लेषण से कितनी गूढ और बलवती _ 
कायोंपयोगी शक्तियों का आदान-प्रदान व्यवहार में आ रहा है. 


यह सब गवेषणा का ही फळ है । 
भारतीय गवेषणा के स्रोत पुराण ग्रन्थ हैं। वेदोमें आध्या 


त्मिक, आधिदैषिक और आधिभौतिक, देव; मानुषी, आसुरी 
तथा चैतन्य एवं जड़ सब प्रकार की गवेषणा का सूक्ष्मरूप से 


विधान है। ब्राह्मण भाग और आरण्य भाग में विशेषतः आधि 





| देविक एवं अधियज्ञ की गवेषणा प्रधानतया दिखाई देती है । टी - 


. पुराणों में सब प्रकार की बौद्धिक, व्यावहारिक, नेतिक, एवं 
. सांस्कृतिक गवैषणाओं को इतिहास और कथानक के स्वरुप में 





(२ =) 
आकर्षक और बुद्धिगम्य साहित्य में श्री वेद्व्यासजी ने चिस्दूत 
` किया है। इसमें न केवल स्मृति शास्त्राभिम्रे, आचार, व्यवहार 
प्रायश्चित्तादि दैनिक क्रियाओं की गवेषणा मात्र है, अपिल झु 
जीवनोपयोगी महतो भावनाओं का विस्तृत विधान है। भार- 
तीय ज्ञान गाथा में वेद वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने में मझुप्यता 
रूपी रासायनिक निधिकी प्राप्ति बताई गई है । “इतिहासपुराजास्या 
चेद्‌ समुपव हयेत्‌” मद्दाभारतादि इतिहास तथा अष्टादश पुराणः 
को समभने से वेद की निधि प्राप्त हो सकती है। 
बिना पुराण ग्रन्थों के अध्ययन से तथा निरुक्तादि शास्त्रा 
के न जानने से वेदार्थ का यथार्थ ज्ञान एवं मानव जिज्ञासा 
पूत्ति असम्भव है। तपस्वी कृष्णद्वेपायन वेदव्यासजी 
ने उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र में चेद प्रतिपाद्य अध्यात्म- 
निष्ठा से त्रिविध सन्ताप से सुक्त होने का सरळ उपाय ज्ञाननिष्ठा 
का प्रतिपादन किया है तथापि ज्ञाननिष्ठा का परिपाक ओर 
ख्ितप्रज्ञ भूमि का साधन पुराण पाठों का अध्ययन बताया है। 
प्रत्येक साधन को बुद्धि में सरलता पूर्वक इतिहास कथानक ही 
ळा सकते हैं । यजुर्वेद में “ईशांचास्यमिद्‌0सव यस्किञ्चजगत्यां 
जगत्‌ तेन व्यक्त न भुञ्जीथा मा ग्रघःकस्य स्विद्धनम्‌” । मनुष्यता के 
विकास का पूरा २ साधन इस मन्त्रमें आया है परन्तु केघल मन्त्र 
है पाठ और उसके अर्थ ज्ञानमात्र से ही जीवन में उस भावना का 
। , अ्चुण्ण सञ्चार होना कठिन है अतः पुराणों में जो सत्यनिष्ठा, 
त्याग-निष्डा, अद्रोह-निष्ठा के इतिहास हरिश्चन्द्र शंखलिखित एवं 


( ३) 
च्यवन उदि के उन इतिहारों से मनन करते हुए रोमाञ्चकारी 
कएल एवं अश्रृघारा पात से जीवन में सत्य एवं करुणा का 
रासायनिक सञ्चार तत्काल होने लगता है। अतः वेदों में 
क| “सत्यंवद्‌ भर्मञ्चर” आदि वेद घाक्य बोधित अर्था का इतिहास 
कथानक: के रूप में चार और ग्राह्य प्रयास वेदव्यासजी ने पुराण 
अन्थो में किया है । 
मानवीय ऐहिक, एवं पारमार्थिक जिज्ञासाओं की सफलता 
रूपी कदप पादप अष्टादश पुराण व्यासजी के द्वारा प्रकर हुए हैं । 
यद्यपि पौराणिक शेली प्रधानतया चैशुण्य रचना और 
प्रकृति को विकाशक हें और प्रत्येक पुराण में गुणत्रय और शुणा- 
ऽ -तोत संसार और अव्यक्त ब्रह्म का प्रतिपादन और उस प्रतिपाद्य 
' की प्राप्ति के विधान हें। तथापि कोई पुराण प्रधानतया 
सात्विक और कोई राजसिक एवं कोई तामसिक दोनेसे ६ होते हैं । 
नवशक्त्यात्मक और नवशिवात्मक होने से अठारह संख्या होती है 
वस्तुतः संख्या नौ ही है। परन्तु तन्त्र शास्त्र में शिवशकत्यात्मक 
योग से ६ संख्या अष्टादश हो जाती हैं । . 
सिद्धान्त पर अष्टादश पुराण, अष्टादश प्रधान स्छतिकार, 
अठारह पवे, अष्टादश गीता के अध्याय आदि होते हें । अउारह . 
 झयुराणों को गणना इस प्रकार है। _ 
ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, भविष्य, नारद्‌, माकण्डेय, 
ब्रह्मवेवते, अभ्नि, लिङ्ग, घराह, घामन, मत्स्य, कूम, स्कन्द, गरुड़ 
ओर ब्रह्माण्ड | 


(४ )' 


निरुक्त में पुराण शब्द क्रा निवेचन इस प्रकार आसरा है :- . 


“पुरा नवं संति” जिसकी नवद्युति सबसे प्रथम प्रगट हुई घह 
पुराण है। इसलिये भगवान्‌ को भी पुराणपुरुष कहते हें। 
पुराण का अर्थ जीणे नहों है अपितु आदि विकास का है। गीता 
में भगवान्‌ की प्रार्थना में आया है “कवि पुराणमनुशासितार” 
भगवान्‌ क्रान्तदशीं तथा पुराण होने से सबके अनुशासक हें अतः 
पुराण शब्द से आदि साहित्य का तात्पये है। आदि साहित्य 
वह है जिसमें आदिदेव आत्मज्ञान का प्रवोध हो इस आदि विद्याः 
को मानच जागृति के हेतु एवं जगत्कल्याणारथे वैद्व्यासजी ने इस. 
प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

“सगश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्चन्तराणि च। 

चंशानुचरितञ्चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” 

प्रधानतया पञ्चलक्षणों को लेकर घमे, अर्थ, काम और मोदः 
इन चतुवेंगो का पुराणों में बड़ी प्रभावपूर्ण शेली में इतिहासः 
कथाओं को लेकर मानव संसार के ज्ञान प्रसारार्थ चिश्व में 


घिस्तार किया है। जितना सरलतासे पुराणोंके द्वारा चतुर्वगे सिद्धि 


का साधन मिलेगा उतना अन्यत्र नहीं। व्यासजी ने अष्टादशः 


पुराणों में इतना महान्‌ साहित्य और विज्ञान, कळा, योग तथा 


gar श त. न 
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तपस्या खडका सार परोपकार अर्थात्‌ सब जीवमात्र पर दयाः 
और मैत्री करुणा करना पुण्य कहा है । दूसरों को पीड़ा देना पाप. 
है। यह पाप पुण्य की परिमाषा भानच प्रगति को कितने सुचारु. 
रूप से जीषनचर्या का आधार बनाने के लिये आदेश करती है. 


( ५ ) 


आर सचुष्यता का कितना सुन्दर मौलिक आवरण यता रहो है। 
अष्टादश पुराणानां व्यालस्य चचनदवयम्‌ |: 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपोड़नम्‌ ॥ 
पुराणोंमें सत्य की गवेषणा पर महाराज सत्यवादी हरिश्चन्द्र 


. के कथानक से ज्ञात हो जायगा कि हरिश्चन्द्र जेसे सत्यव्रत 


आद्‌शे राजा ने सत्य की खोज में कितना मूल्य लगाया है। 
सुकन्या ने देवियों की दूढ़ निष्ठा से:अपनी निष्ठा ओर सत्य से 
"किस अलौकिक चमत्कार की सिद्धि प्राप्त की है यह आप लोगों 
से छिपा नहीं है। भगवान्‌ रामचन्द्र की जीवन चर्चा में उनके 
चरित्र को विशेषता और मर्यादा की गवेषणा की केसी हृदय- 
आही शिक्षा बताई है | देखिये- जनमत के सामने कुक कर उन्होंने 
अपनी घर्मपल्ली सती सीता को छोड़ दिया । पैतृक अनुशासन 


और आज्ञा का आदश स्थिर करने के लिये राज्य तक का त्यांग 


किया एवं दुराचार शमन के लिये एक  अधितन्त्रचादी अधि- 


नायकका विध्वंस किया । जो आदश श्रीराम के चरित्र में है जिस 


उच्च भूमिका पर समाज के जीवन का नेतिक, सामाजिक, 
चारित्रिक, धार्मिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक और आधिभौ तिक 
रूप में. स्तर प्रतिष्ठित करने का अद्वितीय लक्ष्य है चह संसार 
की किसी भी सभ्यता में. दिखलाई नहीं पडंता । . रामराज्य के 


. शाखनिक विवरण को. वेदव्यासजी ने. इस प्रकार दिया है :- 


मरणांकेचिद्रामे राज्यं प्रशासति । 
इसे ही.डामायण में महषि बाल्मीकि ने इस प्रकार. कहा हैः-- 


न 
5 
त्र हौ / 
SN र्ड ॥ | 


( ६) 
न पुत्रमरणं केचिद्द्रक्ष्यन्ति पुरुषाःकचित्‌। . 
नार्यश्चाविधवा नित्यं. भविष्यन्ति पतिव्रताः ॥ 
राम के राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता था.) 
पुण्य शासन का यही आदश है संसार के शासन का राम के 
शासन के अतिरिक्त क्या और दूसरा उदाहरण कहीं मिल 
सकेगा ? 
मार्कण्डेय के चरित्र से दीर्घायु की गवेषणा एवं दिलीप और 
कोत्स के विनयाधिकार की खोज से विद्या का चमत्कार और आदि 
मानवीय उच्च नीच भावनाओं की अनुकरणीय गाथाओं से अनेक 
शुरु शिष्य का सम्बन्ध तथा अनुशासनमय जीवनकी घरनाओंकी 
गवेषणा पुराण साहित्य से प्राप्त होती है। इसी. प्रकार 
मानच जीवन को उदात्त वनाने चाळी चारित्य और पुरुषार्थ की 
गवेषणा पुराण ग्रन्थों से प्राप्य है। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक 
आर आधिदेचिक गवेषणा के अतिरिक्त आधिभौतिकवाद और 
आधिभौतिक सिद्धान्त अणुशक्ति की गवेषणा की भी प्रचुर 
सामग्री पुराण ग्रन्थों में है । 
पुराण ग्रन्थों से अणुशक्ति का ज्ञान प्राप्त कर वैशेषिक दर्शन- 
कार कणाद ने आकाश में निश्चेष्ट परमाण के परस्पर सम्मिश्रण 
से सप्त पदार्थो को रचना को मीमांसा का प्रशिक्षण बताया है। 
इस समय अणुगवेषणा पर भौतिक अनुसन्धान के विदोषज्ञो ने 
संहारक अणु शक्ति का पता लगाया है परन्तु प्रजनन और पालन 
अणुशक्ति का अमी उनको ज्ञान. नहीं है। बह विज्ञान संस्कृत 


( ७.) 


राहित्य में मिळता है। इस पर ध्यान देकर यन्त्रों द्वारा अनु- 
स्हन्दानव्र प्रत्यक्षीकरण किया आय ठो. संसार का सहान उप- 
झार होगा! जैसे, “तनीयांसं पांसुं सय चरणपडु रुह सवम्‌ , विरञ्चिः 
संचिन्वन्‌ विरचयति ळोकानविकलम्‌। घहत्येनं शौरिः कथमपि 
सहस्लेण शिरसां, हरः संक्षुम्येनं भज॑ति भ सितोद्धूलनवि धिम्‌ 
॥ ( सौन्दर्यलहरी ) 

अर्थात्‌ शक्ति जिसे भगवती या महाशक्ति के नाम से 
सस्कृत खाहित्यमें कहा गया है उस आकाश रूपिणी अव्यक्त 
शक्ति से अणुवृष्टि हुई । उन अणुओं में से सर्जनात्मक अणुओं को 
संचित करे संसार को रचना की गई। इसे ब्राह्मी अणुशक्ति कहा 
है। दूसरे प्रकार के अण॒ुओंको गवेषणा द्वारा संचित कर वैष्णव 
अणुसे ससार की पाळनात्मक सामग्री बनी है। सहारात्मक अणु 
( विस्फोटक पदार्थ ) एकत्र कर रौद्र अणुओं के पिण्डीकरण 
से संसार के विनाश की .शक्ति बनी है। इस क्रम से ब्राह्मी, . 
वैष्णवी, और रौद्र अणुशक्ति-ये तीन प्रकार के अणु 


. बताये गये हैं । इस गचेषणाको यदि चतेमान अणु परीक्षण समिति 


आधुनिक साधनों से गम्भीर परीक्षण का-प्रयत्ञ.करे तो वतेमान 

काल भी पुराण कांल के सद्दश वैज्ञानिक महत्त्व को प्राप्त कर 
सकता है । 

पराणों में सिद्धपीठ स्थळी, भूमण्डलके विभाग, पुण्यसरिता 


महानद्‌, खरोबर,मूगमेचादिनी नाड़ियां,मरुस्थळी ओर शस्यश्यामल 
भूसाय आदिका . घर्णन दिया है जिनसे प्रचुर मात्रा में ब्राह्मी 








(८ >) 

व्रेष्णवी-और रोद्री आणवी शक्ति के; घिषय में अनुसन्धान सफल 
हो सकते हैं. ।. स्कन्द पुराण में एक राजकन्या बकरी: नामकी 
आई है जिसने शारीरिक निर्माण के-कारणों का ज्ञान प्राप्त. कर 
अपने मुखमण्डल को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बकरी मुख से 
इसी देह में सुन्दर मुखमण्डल के रूप में बदळ दिया ओर स्वयं 
विधुवद्ना बन गई। इसके आठ भाई और एक बहिन थी । उस 
राजा ने समस्त देश नव विभागों में विभाजित कर प्रत्येक को 
एक एक खण्ड दिया था तव से नबखण्ड नामसे भारतवर्ष की 
ख्याति हुई। उन पृथक्‌ पृथक्‌ खण्डों में अनेक प्रकार के भूगमे 
गत धातुओं का वणेन है । पुराणों में केवळ भूमि की ही गवेषणा 
नहीं है अपितु आकाशचारी ग्रह नक्षत्रों की दूरी और उनकी 
गति, शिशुमार चक्र, श्वुवस्थान आदि तथा उत्तरायण, दक्षिणायन 
ऋतु और:मास विज्ञान भी पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए पुराण 
ग्रन्थ भारतवर्ष की बड़ी निधि है। 
: - शुरुमण्डळ के संरक्षक मनसुखराय मोरजी ने स्स॒ति एवं 
निरुक्त का तथा पुराण ग्रथों: का स्वयं अध्ययन कर मातच जीवन 
की निधि जानकर गुरुमण्डळ के प्रकाशन अन्‍्धों में पुराण 
प्रकाशन का काये तन, मन, धनसे प्रारम्भ कर दिया है। मोरजी 
के आजकल समाचार पत्रों में हिन्दी और संस्कृत के लेख पढ्ने 
से ज्ञात होता है,कि उनकी उत्तरोत्तर विद्या प्रकाशन को प्रगति 
अदनिश तीत्र भावना में है। र 

श्री मोरजी ने मत्स्य पुराण, अभि पुराण और लिङ्ग पुराणको 


कही आत: न्स 





~ 
4 ॥ 


( a) 


सलत कर कितनी ही अज्ञात समस्याओं का सुचाद रूप से समाधान 


कर दिया है। मत्स्य पुराण से आद कर्म(अ० १९) यथाथे ज्ञान 
अर्थात्‌ व्त्तात्मा जिस योनि में हो पुत्रों से शास्त्र. विहित 
श्राद्धाचा उसे उस योनि की तृप्ति के पदार्थ, में परिणत होकर 
मिळता है। अशि पुराण और खिङ्ग पुराण से तो उन्होंने 
मनुष्य हित का बहुत साहित्य एकत्रित किया है | पुराण प्रका- 
शान में उन्होंने खबसे प्रथम उत्पत्ति स्थिति संहार इस क्रम के 
अद्भुलार उत्पत्ति प्राधान्य त्रह्मपुराण का प्रकाशन अग्रिम रक्खा 
है। संस्कृत साहित्य में आप देखेंगे प्रथम उत्पत्ति प्रकरण तब 
स्थिति अनन्तर लय । आदि कवि घाल्मीकि के योगवासिष्ठ में 
यही क्रम आया है” 

ब्रह्मपराण में सृष्टि क्रम से लेकर वंश वर्णन, कतेव्य बणेन 
और तीथंचर्णन अध्यात्मनिष्ठा आई है। मोरजी ने अपनी 
भूमिका में अति सुन्दरता से पुराण मीमांसा का घर्णेन किया है। 
'गुरुमण्डल दीन दुर्बळ दुःखी जनता के सुख समृद्धि के लिए 
यथासाध्य कृत प्रयत्न है। इस मण्डल का प्रथम पुष्प श्रमजीचन 
होने से विचारवती जनता समझ सकती है-कि सबसे प्रथम 
"श्रमजीवी कृषक कुलियों की स्थिति पर विचार करना भारत का 
आदश कार्यक्रम सृष्टि के प्रारम्भ से चलता रहा है । श्रमजीचियों 
की तथा दीनदुःखियों की स्थिति को ठीक कर देना भारतीय 
भर्न परम्परा से चला आया है। यहाँ से ही भूमण्डल के अन्यान्य 
देशों ने भ्रमजीवियों से अन्याय करने का मागे त्याग देना खोखा 





(. १०.) 


है.। यथा “कामये दुःखतप्तानास्प्राणिनामात्ति नाशनम्‌” (महाभारत) 
यह भारत का घमं एवं पुराणों की शिक्षा है । हम प्राणी मात्र को 
आशीर्वाद देते हैं किइन पुराणों के अध्ययन से आप में दूसरी 
जनता के दित के भाच देनन्दिन सम्बृद्ध होकर संसार मात्र के मित्र 
बन्छु विश्वस्त होने के पात्र बने । 

पं० ब्रह्मदत्त शास्त्री एम० ए० जो शुरुमण्डळ के शास्त्र प्रका- 
शन में श्रो मोरजो के आमन्त्रण पर कार्य कर रहे हें । पण्डित. 
जी गुरुमण्डल के बड़े धन्यवाद पात्र है हम इन्हें आशोर्वाद देते 
हैं इनके अक्षुण्ण परिश्रम से जो प्रकाशन काये तीर गति से हो 
रहा है यह कार्य संसार की शान्ति, सुख एवं परस्पर सद्भावना का 
दढ स्तम्भ बना रहे । 


गीता जयन्तो | हरिदत्त शास्त्री 


२०१० 
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॥ श्रोगणेशायनमः ॥ 


T छु | AN 
परा वारचय 

संसार के प्राणी मात्र इष्ट प्राति और अनिष्ट के परिहार 
के लिए दिन रात प्रयल्लशील हें। “इष्टप्राप््यनिष्ठप रिहारयो- 
रळो किकमुपायं यो वेदयति स वेदः” इए प्राप्ति ओर अनिष्ट 
परिहार का जो अलौकिक उपाय बताता है बह ही वेद है। जो 
व्यक्ति ज्ञान उपाजन से संसार की सम्पूर्ण कठिनाइयों को अपनी 
चिमल वुद्धि द्वारा निविघ्रता पूर्वक सरल करते जाते हें चे 
पुरुषार्थो और सफळजन्मा हैं । गंगाजल कौ सदा बहने चाळी 
भारा के समान उनके पवित्र ज्ञान को वाणी संसार के प्राणी मात्र 
का उद्धार करती है । 

ज्ञानका क्षेत्र विमल, व्यापक और अखण्ड है। ज्ञान, इच्छा एवं 
प्रयत्न की त्रिपुरीसे सत्संस्कार एवं सत्फळ मिलते हैं जो घास्तघमें 
गौरव की वस्तु हें । ज्ञानी चास्तब में धन्य है “विप्राणां ज्ञानतो- 
ज्यैष्ठ्यम्‌? (मनु० २११५) वे लोक संग्रह की भावना से कतेव्य 
कर श्रेयः साधन के ज्वलन्त उदाहरण . बनते हैं। उन्हें सुख 
दुःख से पूर्ण इस संसार में ज्ञान रुपी खड्ग से अज्ञान, 
एवं दुःख का नाश कर सदेव सुल प्राप्ति और आत्म लाभ का 
संतोष मिळता है। | | 





( १२ ) 


प्राचीन भारतीय परस्परा में निष्कारण बेद एवं वेदाङ्ग का 
अध्ययन अवश्य कतेव्यत्वेन बताया गया है “त्राह्मणेन निष्कारणो - 
धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च” (( महाभाष्य नचान्हिक ) | 
भगवान्‌ वेद्‌ इस आज्ञा के द्वारा निष्कारण षडडु वेदाध्ययन 
'को कतृव्य कहते हें हमारे जीवन के श्वास प्रश्वास के साथ 
'मिलो हुई इस निधि का सम्यर्द्रीन पुराण साहित्य में सुन्दरता 
"से प्रतिपादित है। '* [ 
भारतीय जीवन से प्रेरणा लेनो हो तो भारतीयों के प्राणः 
स्वरूप श्रुतिस्खृति के शीर्षे स्थानीय पुराणों से लेनी चाहिए। 
अलीकिकपुराण साहित्य सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है। चौदह 
विद्यास्थानो में महषि याज्ञवल्क्य ने इन्हें प्रथम स्थान दिया 
है :-- देखिये याज्ञवल्क्य रुछु० प्रथ० अ०। पुराणन्यायमीमांसा- 
'धर्मेशास्त्रांगमिश्रिताः। वेदाः स्थानानि चिद्यानां धर्मस्यच 
चतुदश ॥ ३ श्लो० । 
मानच जोवन का लक्ष्य परमात्मप्रासि है अपने जीवन में 
निष्काम कमे द्वारा त्याग वृत्ति को अहण कर स्घमार्गप्रश स्ति 
'का खुळम साधन पुराण हैं । ये सर्ववेद्मय सम्पूर्ण साधन, योग 
क्रिया खिद्धियाँ तन्त्र, मन्त्र पलन कल्याण सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं । 
: , ` सम्पूर्ण शास्त्रों में पुराण. साहित्य की गरिमा और प्राचीनता 
प्रसिद्ध है 1. . Me २ 
५७ 7... “पुराणं सवंशास्त्राणा प्रथमं ब्रह्मणास्सतम । 
उत्तमं सर्वेलोकानां सर्वेज्ञानोपपादकम,। 
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( २३) 
चिषये साधन पुण्यं शतको रिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण प्रथसाध्याय ) 
स््चाथं :--सस्पूर्ण शास्त्रों में जवप्रथम पुराणको ब्रह्माजी ने 
समरण किया यह सच लोको में उत्तम, सम्पूर्ण ज्ञान का यताने- 
दाला चर्म, अर्थ, काम का साधन, परम पुण्यमय और शतकोटि 
चिस्तारवाला है ( पुराणों से प्रेरणा छेकर अनेकानेक महर्षियों- 
ने नाना शास्त्र, स्मृति, तन्त्र, उपपुराण, ज्योतिष, मीमांसा,. 
न्यायदशेन, आधुर्वेद और इतिहास आदि एवं साहित्य स्रष्टाओं ने: 
अगणित चिषयों के ग्रन्थों की रचना की । अतः नाना शाखा 
पशाखाभेद्‌ से शतकोरि चिस्तारवाले पुराण हें )। 
इतिहासपुराणञ्च॒ गाथाश््रोपनिषत्तथा । 
आधर्वणानि कर्माणि अग्निहोत्रकतेऽभवन्‌॥ ( पद्म पु० ) 
इतिहास, पुराण, नाराशंसी आदि गाथा उपनिषद्‌ और 
आथर्वणिक कर्म अझिहोत्र करनेघालों के लिये हुप । 
पुराणों के सम्बन्ध में ओर भी घचन उपलब्ध होते हें :-- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यज्ञषा सह । 
उच्छि्ाञ्जज्ञिरे सवं दिवि देवादिषश्चिताः ॥ 


( अथववेद ११।७।२४ ) | 
भाष्यम्‌ :--ऋतच!ः पादबद्धा मन्त्राः सामानि गीत विशिष्टा मन्त्राः । 


छन्दांसि गायज्युष्णिगादीनि चतुरक्षराधिकानि सप्तसड्याकानि 
पुराणं पुरातनव्ृत्तान्तकथनरूपमाख्यानम्‌ यज्ञुषा यज्ञुमेन्त्रेणः 
सह। उच्छिष्टात्‌--उच्छिष्यमाणात्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ जह्रे 
आचिता 


( १४ ) 


यज्ञ सै यज्ञुवंद के साथ अक्‌ , साम, छन्द और पुराण हुए! 
खुगांपनोयम्वेदेषु पुराणेषु च दुलभम्‌ ब्रह्म वे० ३ अध्याय ) 
'चेदों में खुगोपनीय और पुराणों में दुर्लभतत्व हैं । 

चेदेष च पुराणेषु हरिः सर्वत्र गीयते। ( मत्स्य० ) 

वेदों और पुराणों में भगचान्‌ हरि की प्रशस्ति सर्वत्र गाई 
गाई है इस से स्पष्ट है कि वेद ओर पुराणों का तादात्म्य हे । 

शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है :-- 

ख यथाद्रेंधाग्नेरभ्याहितात्पृथग्‌ धूमा विनिश्चरन्त्येवं चा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्वग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो- 
ऽथर्चा ङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः श्लोकाः सूत्राण्यनु 
व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि | 

( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।३।१० ) 
यथाऽप्रयत्नेनेच पुरुष निःश्चासो भवत्येवमेव । भगचन्निः- 
श्वास के रूप में भगचत्स्वरूप प्रतिपादन विरार विश्वरूपदर्शन 
'पुराणों की विशेषता है यही पुराण और वेदों की एकवाक्यता है । 
. शतपथ ब्राह्मण १३ अ० ४।३।६ में पुराणं वेदः सोऽयमिति 
“ किञ्चित्पुराणमाचक्षोतेचमेवाध्वयुः” कह कर वेद्‌ ही पुराण है 
यहद प्रतिपादित है । आश्चळायन गुद्यसूत्र में पुराणों का स्वाध्याय 
अवश्य कर्तव्यत्वेच निरूपण किया है | 

आशान्तरात्रादायुष्मतां कथाः कीतंयन्तो माङ्गल्यानीतिहाख 

'पुराणानीत्याख्यापयमानस्तं ग्रहणम्‌ ।” ४।६। 
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( १५ ) 
सचुजी ने चिशेषरूप से उसे स्पष्ट किया है :-- 
स्वाध्यायं भ्रावयेत्‌ पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैचदि । 
आख्यानानीतिहासांशं पुराणानिखिलानिच ॥ 
३ अध्याय--२३२ 
पिच्युद्देश्यक स्वाध्याय कर, धर्मशास्त्र, पुराण,. इतिहास 
और सम्पूर्ण आर्यानों को इस अवसर पर खुनाओ। पुराणों 
का कथन वेद्‌ के समान हां अप्रतक्ये है :-- 
पुराणो मानवोधमंः साङ्गोवेदश्चिकित्सकः । 
आद्याः सिद्धानि चत्वारि न कतेव्यानि हेतुभिः ॥ 
त्रह्मोक्तयाज्ञयस्क्य संहिता १--४७। 
पुराण, मानव धम, साङ्ग वेद, चिकित्सा शास्त्र ये आदि काल 
से सिद्ध हैं इन्हें कुतर्का से दूषित नहीं करना चाहिए । 
पुराण वेदों के समानही प्राचोन है । 
पुराणं सवे शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्ृतम्‌। 
अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य घिनिगंताः ॥ 
| मत्स्यपुराण ५३- १ 
भारतीय संस्कृति के रक्षक के रूप में इनका स्वाध्याय मनन 
और उपदेशानुसार आचरण सदा हा इष्ट फल को देनेवाला है । 
' वेदाश्च .सेतिहासाश्थ पुराणा देवतागणा: | 
भूघराः सागराः सर्वे पूजनीयाः समन्ततः ॥ पद्मपुराण । 
वेद, पुराण, इतिहास, देघतागण, पर्वेत और सागर इनको 
सदा ही पूजा करनी चाहिये। | 





€ १६ )' 
याज्ञवल्क्य स्थृति १ अध्याय ४५ शलोक में आया दै: 
चाकोचाक्यं पुराणञ्च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 
इतिहासांस्तथा विद्यां योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ 
प्रति दिन वाक्योवाक्य आपस में वार्तालाप पुराण, नाराशंसी 
गाथा, इतिहास आर अन्य सभी विद्याओँकां यथाशक्ति स्वाध्याय 
करना चाहिये ।. (इस से यह स्पष्ट प्रंगट होता है कि प्रथम 
ज्ञानार्जन में ऊह्दापोहसूलक वार्ताळापसे स्थिर सिद्धान्त पुराणका 
प्रतिपादन होता है नाराशंसी गाथा, यज्ञविधान, इतिहास और 
बिद्याओं का तदनन्तर निरूपण है जो भारतीय साहित्य परम्परा 
में अद्वितीय है ) संक्षेप में पुराण का महत्त्व अतुलनीय है :-— 
इदं पुराणं परमं पुण्यं वेदश्च सम्मितम्‌ । 
नानाश्रुतिसमायुक्त नास्तिकाय न कीतेयेत्‌ ॥ 
मत्स्य पुराण १४७-८५. 
यह पुराण परमपुण्यमय, वेदार्थ युक्त, नानाश्ुतिसमवेत है, 
इसे नास्तिक लोगों को न खुनावे। 
श्टणुष्चादि पुराणेषु वेदेभ्यश्च यथाश्चुतम्‌। मत्स्य २६३ १४: 
आदि पुराणों में और चेदों में अली किकतत्त्व प्रतिपादित है । 
इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि पुराण चतुदिक्‌ प्राण हें 
प्रथम परमपिता परमात्मा के निःश्वास भूत प्राण हैं, वेदों के. 
ये प्राण हैं। सम्पूर्ण प्राणियों के -उद्धाराथे इनका आविभाष 
हुआ इसलिये सारे प्राणियों के प्राण हैं और सम्पूर्ण ज्ञान काः 
मन्थन रूप सार होने से उसके भी प्राण ये पुराण हैं... .. .. .“ 
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( १७ ) 


ज्ञान, कमे, अस्यास एवं घ्याल सभीका संश्षेपमें बहुत महत्त्वपूर्ण 
गेल इत्रमें है॥ जीवन ,के जितने. सैद्धान्तिक एवं यथार्थवादी 
हश्चिकोण; हैँ. उनका पुराण चिशदीकरण कर संसार. . 
हान उपकार साधन किया. है । 

जीचन की. ढुविधा कष्ट, एवं. दुःखों को रोकने का सरल 
उपाय बताने घाले पुराण हैं इनसे आवालवृद्ध शाद्रादि नर. नारी, 
समान रूप से, लास उठा सकते हें । भवरोग का. यह ,अमोघ 
रखायन. है. सम्पूर्ण समस्याओं को सरळ उपाय से खुळफानेचाली 
यह अद्वितोय समाधानकारक त्रझराशि भगवान, कृष्ण द्वैपायन 
व्यासदेव की सहज कपा का फल है। संसार ताप से प्रताड़ित, 
लोगों. को सान्त्वना, अन्धकार में पड़े हुए को प्रकाश, भूले भरकों. 
को सन्सागे, निराश लोगों को आशा की ज्योति देने वाळे, शोक 
उद्वेग से पीड़ित जनों को उल्लासमय प्रसाद, कतेद्य विमुख को 
कतेव्यज्ञान, पापियों के पाप नाश का. सहज साधन, राजनीति 
विशारदों को नोति शिक्षा, निष्काम कमियों को साधन उपदेश, 
भक्तों को भक्ति का मागे और ज्ञानियों को दिव्य मार्ग का प्रकाश 
ये पुराण देते हें । 
संक्षेप में, जो जिज्ञासु जिस उच्च लक्ष्य से इनमें श्रद्धा विश्वास 
पूवेक मनोयोग देकर स्वाध्याय करता है घह एक चतुर गोताखोर 
के समान अनन्त राशि की खान समुद्र में से अमूल्य र्न निकाल 
कर अपना उद्देश्य पूण कर लेता है वेसे ही य॒थेच्छज्ञान की तृप्ति 
और लोक कल्याण क़ी भावना, इन महापुराणाँ की आवृत्ति और, . 
२ 





( १८ ) 
अमूल्य शिक्षाओं के आचरण से उद्वुद्ध हो जाती.है। यदि 
अतीत के गौरव को प्राण बतलाते हैं तो वर्तमान के निर्माण 
और भविष्य को कृति के. जिये उनका महत्त्व कम नहीं दै! 


सम्पूर्ण प्राणियों को शाशवत सुख और शान्ति का वरदान देकर' 


चिपत्तित्रस्त, कलह कलश से दुःखित, सन्देह एवं अविश्वास को 
सशक्त पाश में जकडे प्राणियों को मुक्ति सन्देश देते हैं । भघरोग 
से ग्रस्त जनता के उद्धारार्थ पुराण हो एक मात्र शरण है । 


साधना के मार्गों में ज्ञान, कर्म, भक्ति और उनके विविध: 


_ दों के साथ कठिनता से प्राप्य और सुलभता से गम्य कई 


लक्ष्य भेदोपमेदोंके साथ चने हैं उन सबका निवन्धन पुराणां में है । ` 
इसके साथ ही सभी श्रेणी एवं वर्ग के व्यक्तियो के लिये उनके: 
अधिकारानुसार अलग २ जीवन में उतारने योग्य सन्मागे साधन, 
उनमें आने चाळे चिघ्रों और उनसे छुटकारा पाने का बड़ा ही 


सुन्दर और रोचक उपाय प्रतिपादित किया गया है। जीचन 
और जगत्‌ के परिपूर्ण स्वरूप की प्राप्ति अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ 
की सिद्धि को प्राप्ति में जीव मात्र का कल्याण साधन कर मानव 
आगे बढ़ कर परमात्मतत्व का योग्य अधिकारी: केसे बन सकता 
है इन सब का सुन्दर साधनों और शाश्वत चिरन्तन सत्य उप- 
देशों से परिपूर्ण इतिहास से युक्त विषयों का पुराणों में चिशद 
निरूपण है । | 
पुराण में प्रतिपादित सर्ग, प्रति. सगे, वंश, मन्वन्तर एवं 


_ व॑शानुचरित इस पञ्चाङ्ग से सृष्टि में अनादि काल से चले 'आते 


ति 


८२१६ 

हुए अविच्छिन्न क्रम का हदयड्धम ज्ञानवद्धक आख्यान उपलब्ध 
होदा है। ु 
सर्गो5ल्याथविसगेश्ध वुचीरक्षान्तराणि च । 

वंशो. चंशाइुचरितं संस्था हैतुरपाश्रयः । 

दशभिलेक्षणेयु क पुराणं तह्विदो विदुः। (भागवत) 

ब्रह्म चिष्ण्वकरुद्राणां माहात्म्य भुवनस्य च । 

ससहारप्रदानाश्च पुराणे पञ्चवर्णके 

"धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चेवात्र कीत्येते। | 

सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विरुद्धञच यत्फलम्‌ | 

सात्विकेष पुराणेष माहात्म्यमधिकहरैः । 

राजसेषु च माहास्पमधिक ब्रह्मणो घिढुः । 

-तद्वद््नेश्च माहात्म्यं तामसेष शिवस्य च | 

सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते । 

अष्टादश पुराणानि त्वा सत्यवतीसुतः । ( त्र० पुराण ) 
भाषाथे :-- 

सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अनन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, 

हेतु और अपाश्रय इन दश लक्षणों से युक्त को पुराण जाननेचाले 


_ 'पुराण नाम से कहते हें । 


इन सर्ग विसर्ग आदि में ब्रह्मा विष्णु, सूये और रुद्र देवता के 
माहात्म्य का और भुवन कोष का अघिकल वर्णन द्या गया है 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुविध पुरुषार्था का निरूपण है 
और इन पुरुषार्थों के वाधक तत्वों का सम्यक्तया प्रतिपादन है । 


( २० ) 


ये पुराण सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन.प्रकार 
के हैं। सात्विक में विशेष भगवान्‌ हरि का, राजस 


में ब्रझाजी का और तामस पुराणोंमें शिव और अझि 


का माहात्म्य वर्णन है। पितरों और सरस्वती का सवेत्र 
ही बर्णन मिलता है) , अठारह पुराणों के. रचयिता भगवान, 
व्यासजी हें । यौ 

पुराण मानच के ऐहिक आमुष्मिक लोककल्याण साधन के 
सच्चे मार्गदर्शक हें। एक ओर जहां सृष्टि की नियमावली का 
यथार्थ परिद्शन करने के लिये श्रुति का अनुगमन करती हुई 
सम्वुतियाँ हमारे लिये विधान निर्माण करतीं है तो अनादिकाल से 
जीवन में होती आई अपूर्णता के फलस्वरूप भूछों से मानव को 
चचाने के लिये पुराण सफल ज्ञानचक्षु हें। इनमें आख्यान, 
उपाख्यानो दारा मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करने के लिये 
व्यासजी की त्रिकाळ अवाधित सत्य की अनुभूति पूर्णज्ञान के 
फलित सत्य इन पुराणों से संसार का कितना महान्‌ उपकार 
हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं है । 

सुतराम्‌ , भारतीय जीघन में पुराणों का महत्त्व नि्चिचाद है यह 
भगवल्षिःश्वास रूप वेदों के समान ही प्राचीन तथापि चिरनवीन 
और चिरस्तन सत्य की अनुभूतियों का चरम उत्कषे बताने घाले 


सिद्धान्त ग्रन्थ हैं--पुरे अग्ने अनति गच्छति इति पराणम्‌। मानव 


को मागे दशेन करने के लिये आगे चलाने वाले साहित्य का नाम 
पराण अन्वर्थ है। 


फ 3 


‘ह 


` 


FRR) 
ब्रह्माण्ड पुराण में लिखा है !-- 
यो विद्याञ्चतुरो देदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः! 
न चेत्पुराणं सम्‌ विद्यान्नेच स स्याद्विचक्षणः ॥ 
यस्मात्पुराह्मनत्तीद्‌ं पुराण तेन तत्स्म्वृतम्‌ । 
निरुक्तमस्य यो वेद सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ 
अध्याय 
भावार्थ : 
जो द्विज चारों वेदों को जानता है.और साङ्गोपाङ्ग विद्याओं 
सें पारङ्गत है यदि पुराण का उसे ज्ञान नहीं तो घह विद्वान्‌ नहीं 
हो खकता।  सर्वेप्रथम ज्ञान का प्रकाश करने से इनकी पुराण 
संज्ञा हुई । इसका जो निवेचन जानते हें वे सव पापों से छूट 
जाते हैं । 


अनादि नित्य और शाश्‍वत होने से अनादि चिरन्तन शाश्वत 


तत्तव का ही प्रतिपादन इनकी विशेषता है । सवे साधारण की 
चतुदिक विकसित उन्नति और आम्युद्यिक निःश्रेयस्‌ साधन 


सम्पत्ति के ये अक्षय भण्डार हैं। आप की जेसी रुचि, श्रद्धा 
एवं निष्ठा होगी वैसी ही रल निधि आपको प्राप्त होंगी । ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, यज्ञ, दान, तप, संयम, यम, 
नियम, सेवा, भूतदया, वर्णधर्म; आश्रम धर्म, राज धर्म, मानवधर्म 
व्यक्ति धर्म, स्त्री धर्मे, सदाचार और नाना श्रेणियों के पुरुषों के 
विभिन्न कल्याणकारी उपदेशा सुन्दर सरलं और उपादेयं भाषा में 


© ४२१) 
इनमें लिखे गये हैं। इससे ऊपर पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, प्रकृति: 
विकृति, भूगोल, खगोल, ऋषि, मुनि वंशों का घर्णेन, राजवंश. 
तथा स्थाचर जङ्गम सृष्टि का बहुत सुन्दर रीति से सूक्ष्म विवेचन 
किया गया है। 
इस आदिपुराण व्रह्मपुराण को आप मद्दानुभाषों के कर 
कमलों में उपहार प्रस्तुत करते हुए अपार आनन्द होता है 
ऊपर प्रतिपादित ये सभी विषय आख्यान रूपमें इस महापुराण में 
आये हैं । 
` मत्स्य महापुराण की ५३ बीं अध्याय में पुराणों का परिगणन 
करते हुए जो विवरण दिया गया है चह विशेष रूपसे प्रयोजनीय | 
है अतः उसका आवश्यक अंश यहां प्रस्तुत किया जाता है :-- ण 
प्राणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते | 
नामतस्तानि घक्ष्यामि शएणुध्वं मुनिसत्तमाः । 
ब्रह्मणाभिहितं पूवं .याचन्मात्र मरीचये ।: 
व्राह्मन्त्रिदश साहस पुराणं परिकोत्येते । 
पतदेच यदापदामभूद्धेरण्मयं जगत्‌,। 
तदुचत्तान्ताश्रयं तद्वत्‌ पाद्ममित्युच्यते बुधेः । 
पाझ' तत्पञ्चपञ्चाशत्सह्नाणीह कथ्यते.। 5 
. चाराह कल्प वृत्तान्तमधिकत्य पराशरः. . 
. यत्प्राह घर्मानखिळान्‌ तद्युक्त वैष्णव स्विदुः । 
अयोषिशति साह्न तत्प्रमाणं चिदू्ब॒घाः। 
इवेतकल्प.प्रसङ्गे न. धर्मान्‌ चायुरिहात्रचीत्‌।' 





( २१ ) 
यत्र तद्वायवीयंस्यात्‌ स्दसादात्स्यसयुतम्‌ । 
चतुविशत्तहस्ताणि पुराणं सदिद्दोच्यते । ` 
यत्राधि कृत्य गायी वण्येते 'घमविस्तरः । 
चत्रासुरवधोपेत सदुभागवतसुच्यते । 
सारखतस्य कटपस्य मध्ये ये स्युनेरोत्तमाः । 
तद्‌ वृत्तान्तोदुभवंलोके तदुभागवतमुच्यते । 
अष्टादश सहस्थाणि पुराणं तत्प्रचक्षते । 
यत्राह नारदोधर्मान्‌ वृहत्कट्पाश्रयाणि च । 
पंचविशत्सहस्थाणि नारदीयं तदुच्यते । 
यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ धर्माधमविचारणा । 
व्याख्याता चे मुनिप्रश्ने सुनिमिर्धमंचारिभिः । 
मार्कण्डेयेन. कथितं तत्सवं चिस्तरैण तु । 
पुराणं नवसाहस्रं मा्कण्डेयमिददोच्यते । 
यत्तदीशानक कदपं वत्तान्तमधिकृत्य च ।. 
चशिष्ठायासिना प्रोक्तमाग्नेयं तत्प्रचक्षते । 
तञ्च षोडशसाहस्रं सवेक्रतुफल्प्रदम्‌ । 
यत्राधिङृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुर्मखः । 
अघोरकल्पवृत्तान्तप्रसङ्गन जगत्स्थितम्‌ । 
मनवे कथयामास भूत ग्रामस्य लक्षणम्‌। 
चतुर्दश सहस्राणि तथा ,पञ्चशतानि च। 
भविष्य चरितप्रायं भविष्यन्तदिद्दोच्यते॥ .. 
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिङ्त्य च। ` 


(२४ ) 
सावणिरनानारदाय कृष्णमांहांत्स्यमुत्तमम्‌ ॥ 
यत्र ब्रह्म घराहस्य चोदन्तँ घर्णितं मुंहुः । 
तदष्टादेश साहस ब्रह्मवेचत्तेमुच्यते ॥ 
यत्राग्नि लिङ्ग मध्यस्थः प्राहदेचो महेश्वरः । 
घर्मार्थकाममोक्षाथेमाग्नेयमधिङृत्य च ॥ 
कद्पान्तेलेङ्गमित्युक्त पुराणंत्रह्मणास्वयम्‌ । 
तदेकादश साहस्नम्‌ । 
महावराहस्यपुनर्माहात्म्यमधिकृत्य च। 
विष्णनामिहितंक्षोण्ये तढ्वाराहमिहोच्यते ॥ 
मानवस्य प्रसङ्घ न कदपस्य मुनिसत्तमाः । pe 
चतुषिशत्सहस्राणि तरपुराण मिहोच्यते । ह 
यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिङृत्यच षण्मुखः । 
कल्पेतत्पुरुषंवृत्त चरितेरूपब हितम्‌ । 
स्कंदनाम' पुराणश्च ह्येकाशो तिनिगद्यते। 
सहस्राणिशांतंञ्चेक मि तिमर्त्येपुगद्यते । 
त्रिचिक्रमस्यमाहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुख: । 
त्रिघगेमम्यघात्तञ्च घामनं परिकोतितम्‌ | र 
पुराणं दशसाहस्रं कूर्म कल्पानुगं शिवम्‌ । ॥ 
यत्र धमार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले । 
माहात्म्य कथयामास कूर्मरूपी जनादनः | 
इन्द्रद्य स्न प्रसङ्ग न ऋषिभ्यः शक्रसन्निधो। ` 


त्व 


( २५ ) 

` शुततीनां यंत्र करादौ प्रचृत्यर्थ जनादनः । 
मत्स्यरूपेण मनये नररिहोपघणेनम्‌ । 
अधिछृत्यात्रवीत्सत्त कदपवृस्तं झुनीश्वराः । 
तन्मात्स्यमिति जानीऽचं सहस्राणि 'बतुदेश । 
यदा च गारुड़ेकदपे चिश्वाण्डाद्गरुड़ोड्चम्‌ । 
अधिङ्त्यात्रवीत्‌कुष्णो गारुडं तदिहोच्यते । 
तदष्टादशकञ्चेच सहस्तराणीहपठ्यते । 
ब्रह्मा त्रह्माण्डमाहास्यमधिकृत्यात्रचीत्पुनः | 
तञ्च द्वादश साहस्रं ब्रह्माण्ड द्विशताधिकम्‌ । 
भविष्याणाञ्च कल्पानां श्रूयते यत्र चिस्तरः । 
तहुब्रह्माण्डपुराणञ्च ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 
चतुळेक्षमिद्‌ंप्रोक्त॒व्यासेनाद्रुत कर्मणा । 
उपमेदान्प्रचक्ष्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिताः । 
पाद पुराणे तत्रोक्त नरसिहोपवणेनम्‌। 

' तच्चाष्टाद्शं साहस नारसिंहमिहो च्यते । 
नन्दाया यत्र माहात्म्यं कातिकेयेन चण्येते । 
नन्दी पुराण तल्लोके राख्यातमितिकोत्यते । 
यत्र शाम्बं पुरस्कत्यं भ विष्येऽपिकथांनकम्‌ | 
प्रोच्यते तत्पुनलोकि शाम्बमेतन्सुनिघ्रताः । 
पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि चिदुवुधाः । 

उपरि वर्णित विवरण में ब्रह्म, पद्दा, विष्णु, शिव 

(चायु) देवीभागवत, ( भागचंत ) भविष्य, नारदं, मार्कण्डेय 


( २६ ) 
ब्रह्मवेबते, अभि, लिङ्ग, बराह, बामन, मत्स्य; कूर्म,. स्कन्द, गरुड 
और ब्रह्माण्ड इन अठारह पुराणों में आये हुए उनके प्रतिपाद्य 
विषयों का संक्षेप में प्रतिपादन है । 
महा पुराणां के सम्वन्ध में विभिन्न मत हें पाठकों की सेवा 
में वामन पुराण का एक प्रचलित शलोक प्रस्तुत है जिसमें आंद्या- 
क्षर से अठारहों पुराणों का पूर्ण ज्ञान हो सकता है । 
मद्वयं भद्वयंचेच घ्रत्रयं च चतुष्टयम्‌ 
अनापछिङ्ग कूस्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
म द्यम्‌ = मार्कण्डेय एवं मत्स्य । 
भ द्यम्‌ = भागचत एवं भविष्य । 
व्‌ जयम्‌ = ब्रह्म, ब्रह्माण्ड एवं व्रह्म वेचत । 
ध चतुष्टयम्‌ = विष्णु, बराह, वामन तथा वायु । 
अ = अझि । ना. नारद्‌, प = पद्य । 
लि = लिङ्ग। ग = गरुड़ । कू = कूर्मं और सूक = स्कन्द्‌ । 
कुछ विद्ठदुद्धन्द महा पुराण, उप पुराण, अतिपुराण और 
पुराण भेद से अठारह अठारह सख्या मानते हैं । . उनके अनुसार 
महा पराण ये हैं :-- 
ब्रह्म, पद्म, शिव, घिष्णु, भागवत, नारद्‌, मार्कण्डेय, अग्नि 
भविष्य, ब्रह्मवेवते, लिङ्ग, वराह, स्कन्द, घामन, कूर्म, मत्स्य, 
गरुड़ और ब्रह्माण्ड । 
;= उप पुराण :-- भागवत, माहेश्वर, ब्रह्माण्ड, . आदित्य 


पराशर, सौर, त्तन्दिकेश्‍वर, साम्ब, कालिका, -घारुण, औशनस्‌, 


i 


वद 


( २७ ) ग 
शमय, कापिल, दुर्वासस्‌, शिव धर्म, वृहन्नारदीय, नारसिइ. 


. सनत्कुमार । 


अति पराण: कार्तघ, ऋज्ञु, आदि, झुदुगल, पशुपति, गणेश,, 
सौर, परानन्द, बृहद्र, महाभागवत, देवो, कदिक, भागव,चशिष्ट, 
कौर्म, गर्ग, चण्डी और लक्ष्मी । 

प्राणः-- वृहद्विष्णु, शिव उत्तर खण्ड, लघु दृहन्नारदीय,, 
मार्कण्डेय, बहि, भ विष्योत्तर, वराह, स्कन्द, वामन, बृददुचामन; 
बुहन्मत्स्य, खदपमत्स्य, लघु वेचते और ५ प्रकार के भविष्य । 

मेरी तुच्छ बुद्धि में पुराणों के सम्बन्ध में इस प्रकार के क्रम 
का जे। भी रूप रहे फिर भो इतना स्पष्ट है कि न्यूनाधिक रूपमे 


.एक या दूसरी सूचीम सभी पुराणों का इसमें समावेश होगया है! 


` समुद्र मन्थन के समय चतुदेश रल्नों की प्राप्ति उन महामहिम 
देवासुरो को हुई यह प्रसिद्ध है परन्तु इन पुराणों के अवगाहन 
से. बहुमूल्य असंख्य रलों की प्राप्ति होती है यदद घुच सत्य है । 
पराणों में माहात्म्य कथाओं के प्रसङ्ग में नाना इतिहास और 
आख्यान उपलब्ध हैं जो महत्त्व पूर्ण हैं। प्रसद्धाचुखार इतना 
अधिक व्यापक विषयों का समावेश हुआ है कि ध्यान पूवेक 
स्वाध्याय करने से एवं उन्हें आचरण का रूप देने से आदशे 


ज्ीचन बनाने की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती.हे इस महान्‌. ज्ञान निधि 


को विश्वम्भर का शब्दकोश (37८ए००७८०१४० ) कहद तो 
कोई अत्युक्ति नहीं । पुराणों की विषय सूची इतनी व्याप्रक है 


कि उन्हें यहां देना इस छोटे से लेख के कलेवर में सम्भव 


( २८ ) 
नहीं है । हां, हम नाना पुराणों को मुख्य २ विषयानुक्रमंणिका 
को तत्तत्स्थानों से उद्धत कर अलग से पाठक महानुभाचों के 
अवलोकनार्थ दे रहे हैं। आशा है, इसको अविकल पढ़ कर 
चिद्वद्वृन्द्‌ विषय व्यापकता से उत्साहित होकर सम्पूर्ण पुराण 
साहित्य के अध्ययन से संसार का हित सम्पादन करगे । 

अधिकन्तु, तन्त्र मन्त्र इन्हीं के अन्तर्गत हें । वेद्यक शाश्त्र 
के सभी विषय गरुड पुराण अशि पुराणादि सभी मुख्य पुराणों 
'मे पाये जाते हैं। दर्शन, विज्ञान, राजनीति तो सभी का क्रमवद्ध 
प्रतिपादित विषय हैं । आध्यात्मिक साधना के लिये स्तोत्र, कवच, 
एवं सहस्रनाम आदि पुराणों में उपलब्ध हें । वेदों एवं पुराणों 
में प्रति ( पृथ्वो ) को गाया है । चेदों.में सूक्षमरूप से ( नारा- 
'शंसी गाथा-यज्ञगाथा ) का निरूपण किया है तथा पुराणों में 
अधिष्ठात्री देवी प्रकतीश्‍वरी का विशदीकरण किया है, एवं 
महषियों ने स्सृतियां में इसी आधार पर व्यवहार मार्ग की 
'प्रलस्ति गाई है। वेद, वेदाङ्ग, पुराण एवं स्सतियो को धर्म- 
शास्त्र कहा है। ये शाश्वत सत्य हैं । इनके निरन्तर श्रवण मनन 
एवं निधिध्यासन करने से अपना कल्याण है । 

इसके साथ साथ जो विवरण भू वृत्तान्त के सम्बन्ध में 
आया है उसंमें तीर्थ प्रधान चन होने से गवेषणा और अनु- 
सन्धान कर्ता महानुभाषो को पूर्ण सहायता मिळ सकती है। ` 

सम्पूर्ण पुराणा में प्रथम यह ब्रह्मं पुराण आदिकिहप का है 
_“इलीलिये सुमेरु स्थानीय है। आज की विघटित दुरवस्थाओं 


> 


> 


\ 


र 
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झा संकेत युगधमों के प्रकरणों के पढ़ने से.दर्पेण में प्रतिबिम्बित 
दशक विस्म के समान स्पष्ट ज्ञान होता है। . | ; 
इसके साथ को लगी विषयद्धखि का निर्माण इसी उद्देश्य सेः . 
परिश्रम पूर्वक किया गया है कि विछ्जनों की तुलना में संस्कृत 
के प्रति प्रेम रखते हुए भी संस्छृत भाषा का लाभ न उठाने वाले 
पुराण प्रेमी महानुभाव इसके विषय ज्ञान से वश्चित न रहें चहिक 
इस सूचि से प्रभावित होकर अधिक संस्कृत की ओर आकर्षित 

हो अपने संस्कत के अध्ययन को वढा कर कृतकाये हों । 
अपने गत दशको के दिन प्रति दिन. के श्रुति स्ति एवं 
पुराणों के स्वाध्याय से मुझे जीवन की गरिमा बढ़ानेवाले तत्त्वों 
और उसे उच्चस्तर पर ले जाने वाले क्रिया कळापों को हृदयङ्गमा 
करने का सुंअचसर मिला है। में इनका स्वाध्याय करता . हुआ 
अघाता नहीं हूँ जब जब अपने स्वाध्याय कालमें में इन ग्रन्थरल्नों 
को देखता हूँ तो चिरन्तन तथ्य सावेजनीन लोककल्याण के 
लिये प्रतिपादित इनके विषय मुझे अधिकाधिक आकर्षित करलेते 
हैं। में इन्हें हृदय से लगा लेता हुँ । फिर दुःख भी होता है किः 
भारत की इतनी अमूल्य निधि भारतीयों के. पास रहते देन्य, 
अभाच, और दुर्दशा, कलह आदि जहां समूल नष्ट होने चाहिए 
वहां वे अपनी जड़ हमारे समाज में इतनी गहरी जमा चुके हैं कि 
इनसे छुटकारा कठिन सा हो रदा है। मेरा दृढ विश्वास है कि 
च्टि के इन प्राणों का व्यापक रूप में प्रचार होने,से ही ससूल _ 
बुराइयां नष्ट हो सकती हैं । 
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मेरी सभी महानुभावो से यह विनत्न प्रार्थना है कि इनमें 
प्रतिपादित वस्तु तत्त्व को हृद्य की विशालता व्यापक दृष्टिकोण 
'और सत्य शिव तथा सुन्दर की रचना के उद्देश्य से अनुशीलन 
करने का प्रयत्न करें इसी में हम लाभान्वित होकर अपना और 
अपने आत्मोय जन एवं सृष्टि का कल्याण कर सकते हें। | 
` अपने जीवन को अनुभूतियों को साकार रूप देनेवाळी महती 
ज्ञान दैवता को पूज्ञा अहनिश स्वाध्यायके रूप में हो ( स्वाध्या- 
यान्मा प्रमदः”) इसी लक्ष्य से गुरुमण्डल ग्रन्थमाला के नवम पुष्प 


के रूप में सम्पूर्णे स्मृतियों का संग्रह प्रकाशित करने का प्रयास. 


किया गया है आशा है शताधिक संख्या में प्राप्त इन स्मृतियों 
को हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपियां उपलब्ध हो जाने से 
जीवन को प्रेरणा और स्फूति देनेवाला महषि करप उन प्रातः 
स्मरणीय प्राप्त पुरुषों का मान्य निर्णय संसार को मार्ग दर्शन के 
“लिये मिलेगा। आप महानुभावौं की शुभाशोः तथा भूतमाघन 
भगवान विश्वनाथ के कपाद्रे कटाक्ष से सफलतापूर्वक प्रकाशित 
कर प्रस्तुत को जायगी ऐसी आशा है। 
चेदों और पुराणोंका स्वाध्याय हम भारतीयों के अध्ययन एवं 
पाठ्यक्रम से कितना दूर हो गया है यह' सभी महानुभाषो को 
विदित है। इसीका यह दुष्परिणाम है कि विश्व के उपदेष्टा 
घेदमाग प्रवर्तक भारत के गौरव ऋषिमदषियों की सन्तान होकर 
भी हम भारतीय नेतिक स्तर से नीचे गिरते जा रहे हैं और 
हमारी पतनाचस्था चरम सीमा को पार कर गई है । 
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एकै पठनपाठन ऋ का शी गणेश निरुक्त जैसे महत्त्वपूर्ण 
अन्थ श्र से कर शनेः२ इसके खिरद अध्ययन से सारे विश्व को: 
न सूये का प्रकाश मिळे शोर भश्ञानान्धकार से जर्जर विश्‍व 
को महती प्रेरणा मिले इसी उद्देश्य से शुरुमण्डळ के दशम पुष्प. 
के रूप में आप महानुभावो झो निरूक्त का उपहार प्रस्तुत किया. | 
है। हमारी यही एक अमर अभिलाषा है कि सम्पूर्ण वेद्निधि: 
का अविकळ प्रकाशन कार्यं कोई उदारमना शास्त्रव्यसनी महाज 
भाव छं तो विश्‍व का एक बड़ा भारो अभावपूर्ण' होगा। इस: 
, महान्‌ ग्रन्थ को पुराण प्रेमी शास्त्रेकाध्यायी विद्वञ्ञनों की सेवामें 
उपस्थित कर यह प्रार्थना करते हैं कि आप लोग वेदवेदाङ्ादि के 
अध्ययन अध्यापन क्रम को पुनरुज्जीवित कर स्वतन्त्र भारत के 
उत्थान काळ में प्रातःस्मरणीय आर्षे ज्ञान की उत्कृष्ट विभूतियां 
` उन ऋषियों को अपनी सञ्चो श्रद्धाञ्जलि समर्पित कर हमलोगों 
के इस प्रयास को सफल करगे । 

मनुष्य ने अनादि काळ से याचन्मात्र प्राणियों के उद्धारः का 
प्रण लिया हुआ है इस दिशा में उसके लिये श्रुति स्मृति जो 
सृष्टि की नियमावली है और पुराण जो उसके उपबृहक हैं वे 
सदा से हो दृढ़ आधार शिला पर निमित प्रकाशस्तस्भ का काम 
करते हैं । आज की महती अनर्थ परस्परा में चिपरीत अचस्थाओं 
का कटु अनुभव करता हुआ मनुष्प जो निराशा, अशान्ति और 
संवर के थपेड़ों से दुःखी हो रहा है उसका समाधान ये पुराण 
हैं। मेरी मान्यता.है कि इस निराशापूर्ण घाताचतण.में [आशा 


(९३३) 


का अज्ञानान्धकार में ज्ञानालोक का जीवन. में अपनी कमेण्यता' 
की समाप्ति समभने घाले पुरुष को पुरुपार्थ का यहाँ तक कि 
संसारमै जो कुछ असत, अविवेक, अविद्या, अज्ञानादि रूपी अन्ध- 
कार हें उनले छुटकारा दिलानेवाला यह महातन्त्र है वल्कि 
तारकमन्त्र है। .अस्त्रों से विश्य को अहिंसा, सत्य, और प्रेम 
और शान्ति का सन्देश दीजिये । 

गत चेत्र मास में नवरात्रों के पूर्व. जवले पुराण पारायण में 
श्री मोर ग्रन्थानुसन्धान समिति को पण्डित मण्डली. ने समय 
देना आरम्भ किया तो सुक्त ऐसा लगा कि इनका अविकल दोहन. 
कर अपने जीवन को कृतङृत्य.फरना हम भारतीयों का प्रधान; 
कतेव्य.है । उसी समय इसके प्रकाशन का संकल्प अङ्करित 
हुआ ओर त्रह्मपुराण के प्रकाशन का वीज उसी में निहित है. जो. 
पुष्पित एवं.पल्लवित रूप में सेवा में उपस्थित है.। 

मेरी यह प्रवल इच्छा थो कि उसे शोघ्रातिशीघ्र गुरुभण्डल 
अ्रन्थमाला के एकादश पुष्प के रूप में आप महानुभावो. की सेवा 
में प्रस्तुत करू इतने अदप समय में शीघ्रतावश जो कुछ त्रुटियां 
प्रेस के कर्मचा रियो तथा कार्यकर्त तृन्द की अनवधानता से रहः 
गई है उन्हें कपाळ विद्वृन्द्‌ सुधारने को उदारता दिखला कर 
कृपा करे। 

इस महत्काये में आरस्म से ही श्रो ब्रह्मदत्त त्रिवेदो भूतपूर्व 
अध्यक्ष श्री क्राषिकुल त्रह्मचयांश्रम संस्कृत. कालेज लक्ष्मणगढ पर्व: 
भूत० सहायक. सञ्चालक राजस्थान. पुरातत्व. मन्दिर. जयपुर. क्रा 
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व शोधन काय में तथा श्री पं० कजोडीलाळजी 
० श्री शमनाथओी दाधीच साहित्य शास्त्री का प्र्फ 
व्य ने में पूर्ण सहयोग प्रात हुआ हैं. उन्हें -अपने अभिन्न 
असु के नाते फिखी प्रकार का धन्यवाद्‌ प्रदान करना शिष्टता 

विरुद्ध है । श्रीपरमपूञ्य राजशुरुजी हरिद्त्तजी शास्त्री चिद्या- 
खङ्कार विद्यार के सञ्चालकत्व में यह सब होते से उनकी 
विभूति एवं आशीर्चाद्‌ काही फळ है । आपने पुराण महिमा 
लिख हर्मे.उत्साह. एवं. कर्तव्य पथ की प्रेरणा दो है! 1- अन्त में में 
आप समो महाजुभावों: का हृदय: से आभार प्रदर्शन करता हुआ 
इस ज्ञान रारि. के प्रचार का' स्वाध्याय. द्वारा पुण्य लाभ 
करने की करवद्ध प्राथना करता हूँ । 


आशा है आप-खभी उदाराशय आपेक्षिक अपूर्णता की उपेक्षा 
बुद्धि से क्षमा कंर इस परिश्रम को सच्चे अर्था से सफल बना 
हमें छतळत्य करगे । 
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कळकत्ता-- 


गीता जयन्ती | कृपाभिलाषी 
मार्गशीषे शुक्छा सनसुखराय मोर 
११।२०१० 


A य नमः ॥ 





॥ श्रीः ॥ 


बह्मपुराण 


== 

वेदव्यास प्रणीते मद्दापुराणादि तत्प्रतिपाद्य विषयाश्च 
बृहन्नारदीये ४ पा० ६२ २० उक्ता यथा-- 
ब्राह्म पुराणं तादौ सव्वेळोकहिताय वे । 
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं मद्दात्मना ॥ 
तद्वै सर्वपुराणाग्रयंधर्मकामार्थमोक्षदम्‌ । 
न।नाख्यानेतिहाखाढ्य दशसाहस्तसुच्यते ॥ 
तत्पूर्वभागे-- 

“देचानाम्रछुराणाञ्च यतरोत्पत्तिः प्रकोतिता । 
प्रजापतीनाञ्च तथा दक्षादीनां सुनीशवर ! ॥ 
ततो लोकेशवरस्यात्र सूय्येस्य परमात्मनः । 
बँशानुकी तन पुण्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
तत्राचतारः कथितः परमानन्दरूपिणः । 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य चतुव्येहाचतारिण: । 
ततश्च सोमवंशस्य कीत्तेनं यत्र वणितम्‌। 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरितं कल्मषापहम्‌ । 


द त्‌ 
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४५ ) 


दीपानाञ्चेचं लिन्यनां वड (णाऱ्याप्यशोेचतः । 
सणेनं यत्न पाताळस्वगीणाऱ्य यद््श्यते। . 
नरकाणां समाख्पान सूथ्येस्तुतिकथानकम्‌। . ` 
पार्वत्याश्च तथा जन्म यिचाह्दश्च निगद्यते । 
दक्षाल्यानं ततः प्रोऊमेकाश्रक्षेचणंनस्‌। . 
पू्चेभागोऽयसझुदितः पुसणस्यास्य मानद ! ॥” 


'तढुत्तरमागे-- 


अस्योत्तरे चिभागे तु पुरुषोत्तमचर्णनम्‌ । 
“विस्तरेण समाख्यातं तीर्थयात्राविधानतः॥ 

'अत्रेच कृष्णचरितं विस्तरात्‌ समुदी रितम्‌ । 

-चर्णेनं मम लोकस्य पितृश्राद्वविधिस्तथा ॥ 
-चर्णाश्रमाणां धर्माश्च कोत्तिता यत्र विस्तरात्‌ । ` 
शरष्णुधर्मेयुगाख्यानं प्रलयस्य च घर्णेनम्‌॥ 
योगानां च समाख्यानं सांख्यानाञ्चाऽपि वर्णनम्‌ । 
ब्रहवाद्समुद्देशः पुराणस्य च संशनम्‌। 

'एतदु ब्रह्मपुराणन्तु भागद्वदयसमा चितम्‌ ॥ 

-वणितं सर्व पापध्नं सवेसौख्यप्रदायकम ॥ 


ःतत्फलश्रति 


सूतशौनकसम्धादं भुक्तिसुक्तिप्रदायकम्‌ | 
लिखित्वैतत्पुराण यो वैशाख्यां हेमसंयुतम्‌ ॥ 
:जल्घेनुयुतञ्चापि भक्त्या दद्यादु द्विजातये । 


( ३६ ) 


` पोराणिकाय सम्पूज्य घस्त्रभोज्यचिभूषणेः ॥. 
ख घसेदु घह्मणोळोक ' यावचचन्द्राकंतारकम्‌। ` ` 
यः पठेच्छ्णुयाद्वाऽपि ब्रह्माचुक्रमणीं द्विज । 
सोऽपि सवे पुराणस्य श्रोतुवंक्त : फळं रमेत्‌ । 
श्रणोति यः पुराणन्तु त्राह्म सर्व॑ जितेन्द्रियः । 
हविष्याशी च नियमात्‌ स लमेदु त्रह्मणः पदम्‌। 
किमत्र बहुनोक्तेन यद्‌ यदिच्छति मानवः । 
तत्सवं लभते चत्स पुराणस्यास्य कीत्तनात्‌। 


<4 
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पडटा ताजा 
पञपुराण रत 
तत्स्थ विषयाणाम्प्रतिपादनम्‌ नारदीयपुराणेउक्त' 
यथा : | | 
प्रथमे सृष्टिखण्ड : | 
पुलस्त्येन तु भोष्माय स्या दि क्रमतो द्विज्ञ। 
नानारूप्रानेति हासाचयत्रोक्तो धमं विस्तरः । 
पुष्करस्य च माहात्म्यं विस्तरेण प्रकीतितम । 
त्रह्मयज्ञविधानञ्च वेद्पाठा दिलक्षणम्‌ । 
दानानां कीत्तेनं यत्र वृत्तानाञ्च पृथक पृथक | 
बिघाहः शेळजायाश्च तारकाख्यानकं महत्‌ । 
माह्ात्स्यञ्च गवादीनां कीत्तितं सऽपुण्यदम्‌ । 


१ ७ डी > 

` ३७ ) 
काळकेयादि देत्यादां लघो यत्र पृथक्‌ पृथक । 
हाणासच्चेनं दानं शन पोक 'द्विजोसस ॥ 
तत्सष्रिखण्डसुद्दिष्टं व्यासेन सुमहात्मना । 


पिठ्मात्रादिपूज्यत्ये शिवशसंकथा पुरः । 
सुघतस्य कथा पश्चात्‌ चृच्स्य च वधस्तथा | 
पृथोर्वेणस्य चाख्यान धर्माख्यानं ततःपरम्‌ । 
पितृशुश्रूषणाख्यानं नहुषस्य कथाः ततः। `` 
ययाति चरितञ्चे चं शुरुतीर्थनिरूपणम्‌। - 
राज्ञा जेमिनि सम्वादो चह्याश्चर्यकथायुतःः। 
कथाह्यशोकसुन्दर्या इण्ड-देत्यचधाचिता । 
कामोद्काख्यानक तत्र चिहुण्डचधसं युतम्‌ | 
कुञ्जुगस्य च सम्वादश्च्यचनेन महात्मना । 
सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्त खण्डस्यास्यफलोहनम्‌ । 
सूतशौनकसम्वादं भूमिखण्डमिद्‌ंस्ख्॒तम्‌। 
ठृतीये स्वग खण्ड : 


ब्रह्माण्डोत्पत्तिरुदिता यत्रषिभ्यश्चसौ तिना 
सभूर्मिलोकसंस्थानं तीर्थाख्यानं ततःपरम्‌। 
नर्मदोत्पत्ति कथनं तत्तीर्थानां कथा पृथक्‌ । 
'कुरक्षेत्रादितीर्थानां कथा पुण्याः प्रकीतिताः। 
कालिन्दी पुण्यकथन काशीमाहास्यचणनम्‌ । 


( ३८ ) 


गयायाश्चैव माहात्म्यं प्रयागस्य च पुण्यकम्‌ ॥ 
वर्णाश्रमानुरोधेन कर्मयोगनिरूपणम । 
व्यासजैमिनि सम्वादः पुण्यकर्मेकथाचितः | 
समुद्रमथनाख्यानं ब्रताख्यानं ततःपरम्‌ । ` 
ऊञ्ञंपञ्चाहमाहात्म्यं स्तोत्रं सर्वापराधनुत्‌। 
एतत्स्वर्या सिध चिप्र ! सर्वपातकनाशनम्‌ ।” 
चतुर्थ पातालखण्डे :-- 
“रामाश्चमेधे प्रथमं रामराज्याभिषेचनम्‌। 
अगस्त्याद्यागमश्चैच पौळस्त्यान्वयकोत्तेनम्‌। 
अश्चमेघोपदेशश्च हयचय्यांततःपरम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगन्नाथानुवर्णनम्‌। 
वृन्दाबनस्य माददात्स्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ । 
नित्यलीलानुकथनं यत्र कृष्णावतारिणः | 
माधचस्नान माहात्म्ये स्नानदानाच्चेनेफलम्‌ । 
धरावराहसस्वादो यम ब्राह्मणयोः कथा । 
सम्वादो राजदूतानां छष्णस्तोत्रनिरूपणम्‌। 
शिषशम्शुसमायोगो दधीच्याख्यानकन्ततः। 
भस्ममाहात्म्यमतुळ शिचमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । > 
देचरातसुताख्यान पुराणाञ्च;प्रशसनम्‌। ५ 
गौतमाख्यानकञ्चेव शिवगीता ततःस्सृता । 
कल्पान्तरी रामकथा भारद्वाजाश्चमस्थितौ । 
पातालखण्डमेतद्धि शएण्वतां ज्ञानिनां सदा । ` 


-{ 


HEIST | ।। | 


( ३६ ) 
जर्चपापप्रशमन सर्वा भीटफलपदम्‌ ॥ 


पश्चस्‌ उत्तर खण्ड 


पवेताख्यानक पर्व शौरये भोक शिवेन-वे । 
जालन्धरकथा पश्चात्‌ श्रीशेलादनुकोत्तनम्‌ । . 
सागरस्य कथा पुण्या ततः 'परसुदीरिता । 
गंगाप्रयागकाशीनां गयायाम्था घिपुण्यकम्‌। 
आम्लादिदानमाहास्यं तन्महाद्वादशीत्रतम्‌। 
चतुविशेकाद्शीनां माहात्म्यं पृथगी रितम्‌ । 
चिष्णधर्मसमाख्यानं विष्णुनामसहल्लकम्‌ । 
कार्तिकव्रतमाहात्म्य माघस्नान फळन्ततः । 
जम्बुद्वीपस्य तीर्थानां माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
साघमत्याश्च माहात्म्यं नसिह्ोत्पत्तिवणनम्‌ । 
देवशर्मा दिकाख्यानं गीता माहात्म्यवणने । 
भक्तारूयानञ्च माहात्म्यं श्रीमट्गागचतस्य ह । 
इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्यं बहुतीर्थकथा चितम्‌ 
मन्त्रर्ञामिधानञ्च जिपादुभूत्यनुचणेनम्‌ । 
अचतारकथा पुण्या मत्स्यादीनामतःपरम्‌। 
रामनाम शातं दिव्यं तत्माहात्म्यञ्च बाडच ! । 
परीक्षणञ्च भरगुणा श्री विष्णोवमवस्य च। 
इत्येतदुत्तरंखण्डं पञ्चमं सवेपुण्यदम्‌। 


तत्फलश्रतिः -+ . 


पञ्चखण्डयुत पाइ यः श्टणोतिनरोत्तमः । 


( ४० ) 
स्र लमेह्नेष्णवं; घाम अक्त्वा भोगानिददेप्सितान 1 र 


एतद्वेपञ्चपञ्चाशत्‌ सहस्रं पद्चसञ्चकस्‌ | ;; / ¦ .. ¦ 


पुराणं लेखयित्वा वै ज्यैष्ठ्यां स्वर्णाज्यसंयुतम्‌ 1.' 
यः प्रदयात्सुमतये पुराणज्ञाय मानद ।¦ , . ` 

स याति वेष्णवं धाम सवेदेवनमस्छृतः 1 , 
पझानुक्मणीमेतां यः पठेच्छुणुयात्तथा । 

सोऽपि पद्मपुराणस्य लभेतश्रवणज फलम्‌ 1” 


विष्णुपुराण.. 
तत्रतिपाद्य विषयाश्च वृहदन्नारदीये-६४ अध्याये उक्ता झ्या-- 
प्रण चत्स प्रबक्ष्यामि पुराणं चेष्णवं महत्‌ । त्रयोिशति साहस 


सरवेपातक नाशनम्‌ । यत्रादिभागे निर्दिष्टाः षडंशाः शक्त जेन ह। 
मैत्रेयायादिमे तत्र पुराणस्यवतारिका । 


तत्र ग्रथममागस्य प्रथमांशे | 
»आदिकारणसगंश्च देचादीनाञ्चसम्मवः |. . 
ससुद्रमथनाख्यानं दक्षादीनां कथाचयः । ` 
भ्रचस्य चरित चेवं एथोश्चरितमेच च। ` 
प्राचेतसं तथाख्यान प्रहादस्य कथानकम्‌ । 
पृथुराज्याधिकाराख्यः प्रंथमों5शइती रितः । 


< 


(` ४१): 
अथ भागस्य द्वितीयांशे :-- 
पातालनरकाख्यान॑ स्तरणं निरूपणम्‌ । ` 
सूर्य्या दिचारकथनं पृथगलक्षणसगंतम्‌। 
छ चरितं भरतस्याथ छु कतिमार्ग निद्शेनम्‌। 
निदाघञ्चतुसम्वादो द्वितीयोंऽशउदाहृतः । 
अथमभागस्य तृतीयांशे :-— 
“मन्वन्तरसमाख्यान चेदव्यासाचतारकम्‌ । 
नरकोद्धारक कर्मं गदितञ्च ततःपरम्‌ । 
सगरस्यौवेसम्बादे सर्वधर्म निरूपणम्‌ । 
श्राद्धकट्पं तथो दिष्टं वर्णा्रमनिबन्धने । 
सदाचारश्च कथितो मायामोहकथा ततः । 
तुतीयोंऽशोऽयमुदितः सर्वपापप्रणाशनः ।” 
ग्रथमभागस्य चतुर्था शे ¦ 
“सूर्यवंशकथा पुण्या सोमवंशाचुकीतेनम्‌ 
चतुथे ऽदो मुनिश्रेष्ठ नानाराजकथाचितम्‌' 
अथमभागस्य पञ्चमांशे £-- 
“कृष्णावतारसम्प्रश्नो गोकुळोया कथा ततः । 
पूतनादिवधोबाट्येकोमारे$्घादिहिसनम्‌ । ' 
कैशोरे कंसदनंन माधुरं चरितन्तथा । 
ततस्तु यौवने प्रोक्ता लीला द्वारचतीसघा . 
सर्वदेत्यवधो यत्र विषादश्च पृथग्विधाः । ४: ६5 


( ४२ ) 


यत्र स्थित्वा जगन्नाथः कृष्णोयोगेश्वरेश्वरः _ 
भूभारहरणं चक्रे.परस्वहननादिभिः। - 
अएाचक्रीयमाख्यानं पञ्चमोंऽशाइतीरितः।” 
प्रथमभागस्य षष्ठांशे: 
कलिजं यरितम्प्रोक्त चातुविध्यं लयस्य च । 
ब्रह्मश्ानसमुद्देशः खाण्डिक्यस्य निरूपितः । 
केशिध्वजेन चेत्येष षष्ठों5शः परिकीतितः । 
तस्य द्वितीय भागे :-- 
अतः परन्तु सूतेन शौनकादिमिराद्रात्‌। 
पृष्टेन चोदिताः शश्वतूविष्णुधर्मोत्तराह्ययाः । 
नाना घर्मकथाः पुण्या ब्रतानि नियमा यमाः । 
धर्मशासत्रञ्चार्थशास्त्र वेदान्त ज्यो तिषन्तथा । 
वंशार्यानम्प्रकरणात्‌ स्तोत्राणि मनवस्तथा । 
नाना चिद्याध्रयाःप्रोक्ताः सरवेलोकोपकारकाः । 
एतहिष्णुपुराण चै सवे शास्त्रार्थसंग्रहः ।” 


तत्फरुश्रुतिः -- 
“बाराह कल्पतृत्तान्तं व्यासेनकथितन्त्चिह । 


यो नरः पठते भक्त्या यः श्रणोति च खाद्रम्‌। 


ताबुभौ चिष्णुळोकं. हि ब्रजेताम्सु्तमोगको । 
तलिखित्वा च योदद्यादाषाढ्यां घुतघेनुना । 
सहितं विष्णुभक्ताय पुराणार्थेषिदे दविजः । . 


( ४३.) 
स याति वेष्णवं धाम विमानेनाकेचचेसा 1. . 
यञ्च, विष्णपुराणस्य, जमसुक्रमणी हिज । 
कथयेच्छुणुयाद्दऽप स पुराणफल रमेत्‌ । 


र क प प दि 


A 
शिवपुराण . 
तत्स्थ विषयाणां प्रतिपादनम्‌ 
ज्ञानसंहितायास्‌ः-- 

ऋषिगणस्य प्रश्नः । त्रह्मनारदसंचादःज्यीतिलिङ्ग प्रादुभोवश्च ! 
ओंकार प्राडुमांचः, शिवस्याजुग्रदः; विष्णुक्कत | शिवस्तुतिः | 
उअयोःकते शिवस्य चरदानम्‌। ब्रह्मणो हंसरूपधारणस्य विष्णोः 
वराहरूपघारणस्य च कारणरूप निर्देशः, ब्रह्मादीनासुत्पत्तिकथनम्‌। 
ऋष्यादीनां सृष्टिः । भगचत्याः देहत्यागस्य संद्लेपेण वृत्तान्तः 
कथनम्‌ शिवपूजा विधिश्च । पवमान मन्त्रैः शिवपूजा विधिः । 
तारकोपाख्यानं, ब्रह्मण समीपे देवादीनांगमनश्च । व्रहादेघ संचाद्‌ः . 
शिवस्य तपो चणेनश्च मदनदइनम्‌, पावेत्त्याश्च . प्रत्याचत्तेनम्‌ । 
पावेत्यास्तपः। पावेतीतपः _ समुद्दिश्य देवगणानासुषीणाञ्च 
शिवसन्चिधने गमनम्‌; जिल ब्राह्मणवेशे पावेत्याःसकाशं- 
शिचस्यागमनम्‌।  दृस्पावेती संवादः । शिवदिवाहोद्योगः। 
शिवविद्वाह यात्रा । - शिवरूप, दशेने | मेनकायाःउेदस्तां प्रति ,, 


(`. 
भगचत्याः ज्ञानोपंदैशः if हरपार्वत्योविवाहः । कार्तिकेयस्य 
जन्मः देवसेनापतित्वं तारकवधश्च एवं ब्रह्मणो वरेण तारकपुत्राणां 
त्रिपुरेऽधिष्ठानम्‌। विष्णसृष्टौ मुण्डिक्तंक दैत्यगणानाम्मोहो- 
त्पादनम्‌। मुण्डिन उपदेशेन दैत्यानां धर्मनाशः दरिद्रताञ्च 
दुष्ट्घा विष्णुप्रशृतिदेचगणानां शिवस्तंवः | चिष्णूपदेशेन देच- 
गणानां कोरटिशिचमन्त्रजापः शिवस्तवश्च। देवमयरथा- 
रोहणे शिवकर्ताक त्रिपुरनाशः। देवगणानां वरलाभश्च | 
हरिकत क लिङ्गाचेन फलकथनम्‌ । अधिकारानुसारेण देचेभ्यस्तै- 
जसादि छिङ्गदानम्‌। शिचपूजाविधि कथनम्‌ । आहिककर्तव्य 
शिचपूजाविधिः। षोडशोपचारेण साम्वशिवपूजा । धान्यादिमिः 
शिवपूजाया: फळविशेषकथनम्‌। जानकी शापेन केतकी पुष्पेण 
'शिवपूजायानिषेधः रामचरित्र कीर्तनश्च । चम्पक पुष्पस्य शिच- 
पूजार्थ राज्ञोमोहस्तदुरपादनपूर्वक इतदुष्कर्माच्राझण चम्पंक- 
पुष्पयोश्च नारद्स्यशापः। गणेशचरित्रम्‌। गणेशक्तुक शिव- 
गणानांपराजयः शिवकर्तुक गणेशशिरश्छेदनश्च । शिरश्छेद्नेन- 
देव्याःक्रोधः महादेवस्य च गणपतेः प्राणदानं गाणपत्यप्रदानञ्च । 
कात्तिक गणेशयोषिवादः गणेशस्य जयलाभश्च। गणेशस्य 
विवाहस्तच्छू त्वा कात्तिकस्यक्रोधः क्रौञ्चपवेतगमनञ्च । 
रुद्वाक्षघारणमद्दात्म्यकथनम्‌ । प्रधानज्योलिङ्गोपलिङ्गाना नाम- 


स्थान  कथनम्‌। नन्दिकेशतोर्थमाहात्म्ये गोवत्ससंचादादि: | 


नन्दिकेशा “ ` तीथमाहात्म्यकथनम्‌ । ` अत्रीशचरलिङ्गमाात्म्य- ` 
कथनम्‌ “ज्योतिलिगादीनां समस्त घस्तूतां ` आशहयत्वकथनम्‌ 


f 
<<*<> 





>>” 








नारी 
॥ | 
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छ 
शिवळिंगमाहात्म्य कथमः । अएवकेश्वर वणनप्रसंगेऽशचकमदेन 


झथनम्‌। शिवरात्रित्रत संशय हेलुद्धीचितनयानां दोषकथनम्‌ । 
स्शेभेश्‍वरकथा. _.. ज्योतिकिगोत्पत्तिक्रशनञ्च । . महाकालोंका- 
रेश्वरयोरुत्पत्ति: । ` केदारेश्वरप्रसडू: । भीमशङ्कर पांदुर्भाचः । 
विश्वेश्वरस्य माहात्म्यम्‌ , गौरीपति .. शिवस्य काशीमाहांत्म्य- 
कथनम्‌ । ˆ गोपेश्वरमाहात्स्य कथनम्‌ । .काशीमंरणान्मोक्षप्राप्ते 
शङ्कानिवारणम्‌। गौतमस्य तपस्याततक्षेत्रकरथनञ्च । गणेशपजनँ 
गौतमचरित्रश्च। गौतमप्रशंखा, गंगास्थितिः कुशावतेमाहात्म्यं 


ञयस्वकमाद्दात्म्यञ्च । रावणस्यतपस्या माद्दात्म्यम्‌ , वेद्यनाथस्यो 
त्पत्तिः । रामेशवर माहात्म्ये नागेशमाहात्म्यञ्च । घुस्मेश्वर माहा- 


त्म्यञ्च, वराहरूपेण हिरण्याक्षव्रधः प्रहाद्चरित्रञ्च । प्रहादहिरण्य 
कशिपू प्रस्तावः। हिरण्यकशिपुचधः नसिहचरित्रज्ञ | . नल, 
जन्मान्तर कथा |, पाण्डचगण कत्‌ क दुर्वाससः प्रीत्युत्पादनम्‌ ।. 
व्यासादेशेन इन्द्रंकील पवेते अज्ञुनम्यतपः इन्द्र्समागमश्च । 
मिल्लरूपस्य शिवस्यागमनञ्च। सिल्लवेषधारि शिवस्यअज्जु नेन 
खह युद्ध: | अजु नस्य वरदानम्‌ । पाथिवशिवपूजञाचिधिः । 
बिल्वेश्‍वरमाहोत्म्यम्‌ । विष्णुकत्‌ क सहस्र कमलशिवपज्ञा । शित 
कृपया सुद्शनचक्र लाभः । शिवसहस्ननाम घर्णनम्‌। विष्णुप्रभ्नतीन्‌, 
शिवस्य शिंवरात्रित्रत कथनम्‌। शिचरात्रिव्वतस्योद्यापनचिधिः । 


व्याधयस्येतिहास कथनम्‌ । अज्ञानेन कृतस्य शिवरात्रित्र तस्य 
प्रशंलाः। :शिवरात्रित्रतकरणेन पापिनो वेदनिधे सुक्तिः। चतुः 
विध सुक्तिवर्णनम्‌। शिव्रकतु क विष्णुप्रसृतीनासुत्पत्ति कथनम्‌ | 
एकमात्रमक्तिसाधनेत शिचभक्तेळासकथनचम्‌ ड 
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बिद्येच्वर संहितायाम्‌ | 

साध्यसाधन निरूपणम्‌। मननादि स्वरूपचर्णनम्‌। ` श्रवः 
-णाद्यशक्तत्यक्तीनांलिङ्गपूजनखाधनकथनम्‌ । ब्रह्मविष्ण्वोः युद्ध 
दृष्ट्या शिवसमीपे देवतानां गमनम्‌ । ज्यो तिर्मेयलिङ्गप्राढुभाव 
स्तद्‌ दुष्ट्वा व्रह्म विष्ण्यो चिचाद्‌ शान्तिः। भरचकतू क ब्रह्मण 
'शिरश्छेदनं । व्रह्माणंप्रति शिवस्यालुग्रहः। ब्रह्मविष्णु कृताशिव 
पूजा छिंगनिर्माणं लिंगप्रतिष्ठा । लिंगपूजायाः नियम कथनम्‌ । 


'-शिवतीर्थ सेचामाहात्म्यम्‌। विप्रादि सदाचारस्य नित्यक्कत्यता। | 
पञ्चमहायज्ञकथनम्‌। दिनविशेषे देवपूजायाः कतेव्यताकथनम्‌। | 
देशकालादि विशेषे पूजाफल कथनम्‌। पार्थिव प्रतिमा पूजाविधिः । _ 


प्रणचमाहात्म्यं । शिवभक्तपूजाकथनम्‌। पंडूलिंग माहात्म्यम्‌ । 
बन्धनमुक्तयोः स्वरूपकथनम्‌। लिंगक्रमकथनम्‌ । 


कैलाश संहितायाम्‌ :-- 
चाराणसीधाम्नि सूतकर्तृक सुनीनां निकटे प्रणवाथे कथना 

रम्मः । कैलाशधाम्नि देवीकृता शिव प्रति प्रणवार्थ जिज्ञासा । 
प्रणवोक्ता मन्त्रदीक्षादि कथतम्‌। प्रणवोद्धारः, विधिध पूजा एवं 
न्यासान्तरादि घिधिः । 

`. कार्तिकेयं प्रति बामदेव ऋषेः प्रणवस्य इते प्रश्नः। कुमार 
कत कं चामदेव॑ प्रति प्रणवोपासना कथनम्‌। षड्चिधार्थ परि 
ज्ञानं। विस्तृत प्रणचार्थ कला तन्त्रादि विषणे कथनम्‌ । 


*- 
| | 


‘~ )" 
क 


( छ ) 


सवरुसार संहितायाम्‌ : 

नेमियारण्ये सनत्कुमांरस्थागमनम्‌। व्यासादिसिमिलनम्‌। 
शिवपजा चिषये ऋषीणां प्रश्न; । सनत्कुमारस्य पृथ्व्यादे 
सस्थांनक्रमंप्रभुतोनां कथनम्‌। प्रकृतितः महदादिक्रमे 'जगत 
सृष्टिः सप्तदोपवर्णनश्च । नरकादि वर्णनम्‌। उद्ध चलोक योग- 
माहांत्म्यंकथनम्‌ । सविस्तर रुद्रमाहात्म्य, पञ्चमूति कथनस्‌ । 


रूव्रकीतेन फलम । रुद्रस्तवः । सनत्कुमारस्य चरित्रम्‌ ।परमसि 
. -द्विश्च | शिवसवेक्ञादि कथनम्‌ । रुद्रलोकं त्रह्मलोक चिष्णुलोकानाँ 
` -कर्थनम्‌ । रुद्रस्थांनस्यं सवे श्रेष्ठत्व कथनम्‌। विभीषण महेश्वर 


संवांदः । लिङ्ग पूजा शिवनाम कीतेनफलञ्च । स्थान माहां- 


' त्म्य कथनम्‌ । ब्रह्मं विष्णु महेश्‍वराणां मध्ये कस्य ज्येष्ठत्बम्‌ 


इति व्यास प्रश्ने सनत्कुमार समुत्तरदानं शिव लिङ्ग 
माहात्म्यादि कथनञ्च । लिडुस्तापन शिवशक्त्योः पूजनविधिः 
शिंब पूजायां पुष्पनिरूपणम्‌ । अनशन विधिः। शिवप्रीतिकरः 
श्वर्मस्य संक्षिप्त उपदेशः। लक्ष्मणाष्टमीव्रतकथनञ्च । अन्न- 
दान माहात्म्यं भिन्न २ दानानां प्रशांसा च । विविध धर्मकार्याणा- 
सुपदेशः । सविस्तरं नियमफळकथनम्‌। पार्वेत्याः शिवस्य 
शिरसि चन्द्रधारणे विषभक्षणं विषये च प्रश्नः। भस्म प्रशा 
भस्म धारणस्य फलं ' कथनम्‌। शिवस्य श्मशानवासहेतुः । 
शिवपजायाः फलकंथनम्‌। शिवघिमूतिकथनम्‌। शिचस्थान 
निर्देशः। प्रणवस्योपासना। प्रणवदेवता कथनम्‌। ध्यान 
योग कथनम्‌ ३९ दुर्वाससः ` महादेव प्रति पुनर्ध्यान वणेनम्‌ 
छु | 
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तदर्थ काशीवासनिर्देशम्च । वायुनाडिकादि निरूपणम्‌ । ध्यान 
निघे: प्रशंसा । प्रणवोपासना निरूपणम्‌। शारीरस्य सवेदेव- 
मंयत्व कथनम्‌। नाडी विस्तार कथनम्‌। हरपावंतासवाद 
काशीमाहात्म्प कयनश्च। मधकस्यो पाख्यानम्‌ । सफुत्रस्यप्रताए- 
मुकुटराज्ञ ओंकारेश्वर दर्शनम्‌ । , ओंकारस्तवः । नन्दाश्वस्स्य 
तपस्या । नन्दिनं प्रति शिवस्य वरदानम्‌। महादेवस्य स्मरणम्‌ । 
देवानामागमनम्‌ । शिवस्यादेशेन देवानाँ नन्दिनः गाणत्या- 
सिचेककरणम्‌ । नन्द्नःस्तबः नन्दिविवाहम्ध । नोंलकण्ठमाहात्स्य 
स्तोत्रञ्च, त्रिपुरवृत्तान्तम्‌ । देवानां ुखं दृष्ट्या महादेवस्य सन्तोष:॥ 
त्रिपुरनाशस्यरोद्योगः । त्रिपुरदाहः। पावेत्याः प्रश्‍न: । शिवस्य 
वह्मणश्च माहात्म्य कीतेनम्‌। पाशुपतयोगः । ` देहस्थनांडोनां 
चिवर्णम्‌। विमलज्ञानेन ईश्वरपदप्रातिः । शिवस्थितिलोक- 


कथनम | 


वायवीय संहितायाम्‌-- 
महादेवछपया . श्रीकृष्णस्य पुत्रलाभ कथनम्‌। वेदादि- 
व्यवस्था । पुराण संख्या कथनप्‌। त्रह्मणोनिकरे अ्षीणां 
शिवतत्त्व. कथनम्‌ । प्रह्मण आदेरोन नेमिषारण्ये यज्ञाथ गमनम्‌ । 
नेमिषारण्ये ऋषीनप्रतिवायोः . कुशळप्रशनोक्तिः। शिवतत्तवम्‌ 
मायास्वरूपकथनश्च । शिवस्य काळरूपःघप्रकरनम्‌। सचिस्तर- 
ळमात कथनम्‌ । प्रकृतिस षि कथन | व्रह्मकत्‌ क बराहरूपे 


ब्रह्मण जगद्वघवस्थापनम्‌। शिवप्रसादादन्नाह्मण: सृष्टिकरणम्‌ । . 
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न विष्णु सहेशवराणां एसूपरे यशाचत्तिल्यम्‌। ब्रह्मणश्च महाः 
देख दुत्पक्ति कथनम्‌। अह्ण प्रतिसृष्टिकरणार्थ - झट्रस्यादेशः.। 
ए अडुद्यथं - ब्रह्मण -सर्थ॑वारीइयरप्रसादनम्‌। र्द्रकर्दाकखियाः 
स्वृष्ठि: मेधुनजु शिश्य । ` दक्षयज्ञ - कथनम्‌ देव्याश्च. देहत्यागः । 
घीरभद्रनिरूपणम्‌। बनल्या: शि ।. दक्षयज्ञनाशः। घोरभद्रस्य | 
शिवनिकटे देवानयनम्‌। दक्षस्य छागमुखता च। व्याघ्रं प्रतिपार्वत्या 
अनुग्रहः । शिव समीपे देव्यागमनम्‌ व्याधस्य सोमनंदी नाम करणञ्च । 
देव्याः समीपे शिवकत्‌ क अञ्निष्टोमात्मक घिश्वप्रपश्च कथनम्‌ । 
त्रिविध शब्दाथे कथनम्‌। जगतः शब्द्रूपित्वकीर्तेनम्‌ । महर्षीणां 
शिव शक्तयोः कीतेनम्‌ । नास्तिकताविनाशाय तयोजेन्म । चायुना 
सविस्तर शिवतत्वकथनम्‌ मुक्तयर्थ ज्ञानस्यचोपदेशः । पाशुपत 
योगे सुक्तिलाभकथनम्‌। पाशुपतत्रतकथनं भस्ममाहात्म्य कथनञ्च । 
दुग्धपराप्त्यर्थेमपमन्योः महादेचस्य प्रसादेन ढुग्घसपुद्रप्राप्तिः । 
उत्तर भागे ;-- 

श्वेतकर्पे प्रयागे मुनिगणेजिज्ञासितं प्रश्न प्रति सूतस्य घायु- 


कथित शिवमाहात्म्यकथतरूपसुत्तरम्‌। . श्रीक्रष्णस्प्रति उपमन्योः 


'पाशुपत ज्ञानकथनम्‌। सुरेन्द्रादि परीक्षा । ब्रह्मविष्ण प्रभतमिः 


"शिवस्वरूप .कथनम्‌। . श्रीपुरुषात्मक उमामहेशवरयोजंगत्प्रपञ्च- 


'कत्वकथनम्‌ ।. परव्रह्मापरत्रह्मणोरैकत्व कथनम्‌। महादेचस्य 


'अप्राङृतरूपस्य प्रणवातमकत्वकथन प्रणघस्घरूप कथनज्ञ । 
:भक्त्यादि द्वारा मानचानां शिवप्रासियोग्यता । ब्रह्मादिदेचान्‌ देचीः 
स्प्रति च. शिवस्य वेदसार हानोपदेशः । शिवावतारस्य कल्प- 
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योगेश्‍वरस्य. च.फथनम्‌ शिचपञ्चाक्षर मन्त्रस्रुपम्‌ माह्ात्म्यञ्च.व 
शेवसन्त्रग्रहणस्यं कथा ! दीक्षाप्रयोगः । षड्ध्वशुद्विप्रश्रतिकथनम्‌। 
शिवनास्नः ` शिधमन्त्रस्य च ..खाधनविधिः । आचायंत्वसिद्धे- 
रभिषेकादीनां संस्काराणाञ्च कथनम्‌। शेवादोनामान्हिक कम 
कथनम्‌।_ अन्तर्याग वहिर्याग कथनक्रमश्च । ,नानाविधानेषु हरः 
प्रावेत्या: पूजा विधि: । . होमकुण्डानां परिमाणादीनां निर्णयः। 
मासादि विशेषेषु नेमित्तिक शिवपूजा कथनम्‌। कास्यशिवपूजा 
क्रथनम्‌ । शिवस्तोत्रम्‌ प्रकारान्तरेण लिङ्ग पूजा च। शिवपूजाफले 
च्रह्मादीनां स्वीयस्वीय पदप्रासिः । ब्रह्मविष्णोः लिड्डद्शेनम्‌। 
'शिबप्रतिष्ठा शिवप्रोक्षणविधिश्च । योगोपदेशः । मुनोनां समीपे 
शिवचरित पूवेक चायोरन्तर्घानम्‌ | यज्ञ समाप्ती ब्रह्मणो निकरे 
मुनीनामागमनम्‌ । ब्रह्मण आदेशेन सुमेरु पवेते सनत्कुमार 
समीपे .सुनोनामागमनम्‌ । नन्दिसमागमः । नन्दिकत क शिवकथा 
घणेनम्‌ । 
थमसंहितायास्‌ ;-- | | 
शिवमाहात्म्यनिरूपणम्‌। उपमन्योः समीपे श्रोकृष्णस्य 
(शिचमन्त्रे दोक्षात्रहणम्‌ । रुरुदेत्य चधः । गोपीप्रसृतिरूप महादेचेन 
सह अप्सरसांबिहारः। उषा5निरुद्धयो:समागमः। वाणराज्ञोयुद्धादि 
फथनम्‌। काढ्यास्तपस्या, . . आडीदेत्यवृत्तान्तः) 'घीरकस्य 
नन्दिरूपेण जन्म कारणम्‌। शिवस्य कामाचारो लिङ्गोद्वचकथा.च । 
'शंक्रांदीनां कामकिकर त्वकथनस्‌। महात्मनां कामक्षोभः। विश्वामित्र 
प्रथृतोनां कामचश्यता कथतम्‌ । श्रीरामस्य कामाधीनत्व फथनम्‌। 
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रेपिसिक शिष पूजाविधिः! शाङ्करक्रियायोगस्तत्फल्ञ्च । 
पशत पूजा तत्फलञ्च । एतात्रिथराप कथनम्‌ पापफलानि च। 
प्मेप्रसङ्गः। अन्नदानछिशिः ! ` जलदान माहात्म्यम्‌ । पुराण 
पाउस्य माहात्म्यम्‌ घ्मेश्रवण आहात्स्यञ्च । महादानकथनम्‌ | 
स्युवणे पृथिषी दानम्‌ । झाम्ताणहस्ति दानम्‌। पकदिनस्याराधने 


नेच शङ्करस्य कपा। शिव सहस्नमाम बणेनम्‌ धम्मोंपदेशस्तु- 


ळापुरुषदानश्च । परशुरामस्य तुछापुश्पदानम्‌। ब्रह्मणः प्रसङ्गः । 
नरकादिकीत्तेनम्‌। द्वीपाद्किथनम्‌ । भारतघर्षादिकथनम्‌ । 
ग्रहादीनांकथा सुत्युञ्जयोद्धारश्च। मन्त्रराजप्रभाच कीत्तेनम्‌। पञ्च- 
'ब्रह्मकथनं पञ्चत्रदिधानञ्च । तत्पुरुष विधानम्‌ । अघोरकत्व 
'घामदेचकत्व सद्योजातकत्वादिक्थनम्‌। संसार कथा स्त्री 
स्चमावादिकथनञ्च । अरुन्धतीदेचानांसम्चाद्ः। विवाहकथा । 
गृत्युचिन्दस्य आयुषःप्रमाणम्‌। काळजयः । छाया पुरुषलक्षणम्‌। 
धामिकाणां गतिलिङ्गपूज्ञायाः कारणञ्च । ` विष्णुकृतः शिवस्तवः 


लिङ्ग पूजायाः फळलञ्च। सृष्टि कथनम्‌। प्रज्ञापतिकृत सृष्टि- 
'कथ्नम्‌। पृयु राज्ञः पूजायाः कथा । देवदानवादीनां सृष्टि 


विस्तारः । आधिपत्यनिणेयः। पृथु चरित चर्णनम्‌। मन्बन्तरां- 
दिवर्णनम्‌ । सञ्ज्ञाछायादीनांकथनम्‌। सूर्यवंशवर्णनम्‌। सत्यन्रंत 
सगर राज्ञोश्च विचरणकथनम्‌ प्रितूकल्पस्यश्राद्धस्य च कथा, पितृ 
सप्तकवर्णनम्‌। मुनीनांजात्यन्तरपासिः । खाधुसङ्गेन मुनिसपकस्य 


सदुगति लाभः । व्यासपूजा । 


विधान सहितं सम्यक्‌ पुराणंफलद्रश्रुतम्‌। -- :- ` ४७ 
तस्माङ्विधानयुक्तन्त पुराण फलमुत्तममु ॥..”,._.:::,:> 
| & युक्च मन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & ! 
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भागवतद 


४ तत्प्रतिपादित विषयाश्र 

प्रथमस्कन्धे 

' द्वेचीमागषतस्य महापुराणत्वादि सिद्धान्त निणेयः। प्रन्था- 
रम्भमंगळम्‌, ऋषीणां पुराणविषयप्रशनः ग्रन्थ सङ्ख्या विषयश्च 
ससंख्याक पुराणाख्या तत्तद्युगीय.व्याखानुकथनश्च.। देवीसर्वोत्त 
सेति कथनं प्रसङ्गतः शुकजन्म च। देव्या मद्दोत्क्षः । मघुकेरभयो 
यु डोच्योगः । ब्रह्मणा मधुकटभभीतेन परास्विकायाःस्तुतिः | 
आराध्यनिर्णयः । देवीप्रसादान्मधर्कटभयोहे रिणावधः । शिवस्य- 
चरदानम्‌। वुधोत्पत्तिः | पुरूरवस उत्पत्तिः । पुरुरवसउवेश्या 
. श्रचरितम्‌ । शुकस्योत्पत्ति | शुकवैराम्यम्‌। शुकायेतत्पुराणोपदेशः,। 
जनकस्य परोक्षार्थ शुकस्य मिथिलागमनम्‌।, शुकायजनको 
-पदेशः । शुकस्य चिचाद्दादिकम्‌।, शुकनिगमनोत्तरंब्यासङृत्योप- 
घर्णनम्‌। | | 
द्वितीयस्कन्धे !-- 

. ज्याखजन्मवृत्तान्तवणेनम्‌। पराशराद्वासकन्योद्रे व्यासस्य- 
जन्म । शन्तनोःसत्यचत्या गङ्गया च सह विवाह वसनासुरपत्तिश्च | 
शन्तनुना सत्यवत्या चरणम्‌। व्यासात्‌ पुत्रत्रयोत्पत्तिः पाण्डघो 
त्पत्तिश्व । पाण्डघानां कथानक सतानां द्शंनञ्च।. यदुकुलस्य 
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नाशः उन्तरासनोदचञ्च ! उस्पुरावत्त कथनपूर्वंको  गुप्तगृहे 
राज्ञोचासः। तक्षक द्विजयो: . सम्भाषणं तक्षकेण राज्ञोद्शेनश्च 
रूपेखन्राय चद्धपरिकरस्य जनमेजयस्थास्तीकेन निवारणम्‌। . 
अस्तीकस्योदृभवो भागघतमाहात्स्यज्ञ । . 


वतीय स्कन्ध 


भुवनेश्वरी निणोयः । विमानेन ब्रह्मादीनां गतिः । विमानस्थं 
छहरादिमिदेची दर्शनम्‌ । विष्णुनाङतं देवीस्तोत्र तदू्वं हरस्तुतित्रेह्म 
स्तुतिश्च । ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशः । तत्वनिरूपणम्‌। गुणानां 
रूपसंस्थानादि । पुनरपिशुणानां लक्षणमधिकृत्य नारद्‌ प्रश्नः | 
सत्यव्रतकथा । वाग्वीजोच्चारणात्‌ सत्यत्रतस्य सिद्धिलाभः । 
अंबायज्ञविधिः । अस्विकामखस्य चिष्णुनानुष्ठानम्‌। राज 
प्रश्नोत्तरं वैभवचर्णनञ्च। युघाजिद्वीरसेनयोदौहित्राथेयुद्धम्‌। 
युघाजितः सुद्शेनजिघांसया भरद्वाजाश्रमं प्रति गमनम्‌ । चिश्चा- 
'सित्रकथोत्तरं राजपुत्रस्य कामवीजप्रासिः काशीराजस्य स्वसुता 
चिवाहोद्योगः । सुदशेनेन सह राज्ञां स्वयस्वरागमनम्‌। राज- 
संवाद निवृत्तिपुर्वेक कन्यावोधः । राज्ञांकोळाइरे कन्यासम्मतस्य 
राज्ञःस्थानम्‌। सुदशेतषिचाहः खुवाहोः. कन्याया चिवाहश्च। _ 
हारणेशत्रणां देव्या व्यापादनम्‌ । , देवी महिमा काश्यां दुर्गा- 
वासश्च । अंबिका तोषणं तत्पुरे. देचीस्थापनञ्च । नवरात्रचिधे 
पाय व्यासेन कथनम्‌ । कुमारिकाकथनम्‌। रामायणकथा 
प्रश्नः । रामशोकः । नारदैनवतकथनम्‌ । 
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चतुर्थः स्कन्धे ३-- 

कृष्णाचतार प्रश्नः | कर्मणोजन्मादिकारणत्वनिरूपणम्‌ | 
अदितेः शांपकथनम्‌। अधमजगतः स्थितिः। नारायणकथा । 
नरा्रजेनोर्वशी खष्टिः | अहंकारावर्तेनम्‌। प्रहादनारायणोः खमागमः 
प्रहाद्‌ नारायणो यु द्धम्‌ । हरये भृणुणाशापदानम्‌। शुकस्य मन्त्रळा- 
भार्थ गमनं शुक्रमातुचंधश्च । भगुणा शुक्रमातुरुञ्जीषनम्‌। जयन्त्या 
शुक्रसेवाथे प्रेषणम्‌ । शुक्ररूपेण देवानां गुरुणा देत्यवञ्चना । दैत्यानां 
शुक्र सम्प्राप्तिः | देवदानचयोय द शान्तिः । हरेनानावताराः । खुरा- 
गनानां नारायणाश्रमे गमनम्‌। दुष्टराजभाराक्रान्ताया मेदिन्या' 
ब्रह्माणं प्रति गमनम्‌ । देवैःशक्तिस्तवनम्‌ । घासुदेवांशावतारकथा । 
देवक्याः सप्तानां पुत्राणांवधः। देचानामंशावतारणम्‌। कृष्णः 
जन्मकथनम्‌ । कृष्णकथा । पराशक्तेः सवेज्ञत्वकथनम्‌ । 


पञ्चम स्कन्धे :-- 

चिष्णोरपेक्षया स्द्रस्य भ्रेष्ठत्वम्‌। देघीमाहात्म्यचणेनम्‌ 
म हिषोत्पत्तिः । देवेन्द्रेण सह समरोद्योगः । देवानां संसदिविमशेः । 
देचसेनापराजयः । देवदानचयुद्धम्‌। पराभूतानां देवानां केलास- 
गमनम्‌ । जगद्स्बायाः पळाशसमिधांज्चाळनयोत्पत्ति कथनम्‌ । 
देचेमेददायुधैद्व्यचेनम्‌। रक्तदूतसवादकीतेनम्‌। महिषासुरः 
संसदि विसर॒श्यानाञ्नोदूतस्यप्रेषणम्‌। ताघ्रस्यागमनोत्तरं बाष्कळ 
दुर्सुखयोः प्रेषणम्‌। वाष्कलदुसुखयोवेधः। ताप्नचिक्षस्यो- 
दव्याचधः। मद्दारणेऽसिलोमादीनां निधनम्‌। महिषासुरस्य 


(पह) 

येव्ध्क संचादः। मंदोद्याः झथान्कस्‌। महिषस्यचधः । देवेःछता- 
महादेदीस्तुतिः अन्तर्धारो्तरं इसक्तथनम्‌। शुग्भासुरकथा १ 
दरांदेव्याः सुरकार्यार्थ घादुभा वः.। फौ शिकोति प्रसिद्धाया देव्या, 
शिरोप्रादुर्साचः । दूतसंघादकीदेनम्‌। धूम्रलोचनघधः। चण्डः 
झुण्डयोः श्रीदेव्यासद्दथुद्धम्‌। रक्तचीजयुद्धम्‌। रक्तबीजवधः 
शुम्भस्य युद्धस्यचिस्तार; । शांभस्ययुद्धोयोगः। निशांभचधः। 
शुंभाखुरवधाश्रितकथा । राजवैश्योश्चरित्रनय सेवकयोवार्ता । 
शुयनएुन्दर्या राज्ञेकथनम्‌ । राज्ञे तापसोपदेशः । राजवैश्ययोद्‌व्याः 
पत्यक्षद्शेनम्‌ । 

पृष्ठ स्कन्धे ;:-- 

' `बत्रदेत्यचघकथारस्भः । त्रिशिरोवधवर्णनम्‌। प्रित्राज्ञया- 
वृत्रस्य तपोथंचनगमनम्‌। वृत्रेण घरगर्वेण पराभूतानां देवाना 
शंकरसमीपेगमनम्‌ । देचीस्तुत्या देवैवेरप्रापणम्‌। वृत्यदेत्यचघा- 
श्रिता कथा । घासवस्य गुप्तवासो नहुषस्य चेन्द्रपदे$ भिषेकः 1 
नहुषेण प्रार्थितायाः शच्या श्चिता, देचीप्रसादतस्तस्या इन्द्रद्शेनम्‌ । 
नहुषस्याघःपातः त्रिविधस्य कर्मणो रूपकथनम्‌। युगोदुभचानां 
धर्माणां कथनं खदसद्वर्मचिनिणयश्च । आडीवकमहायुद्धस्य- 
तोर्थयात्रा प्रलङ्गत उपचर्णनम्‌ शुनःरोपकथान्ते युद्धस्यस्मरणम्‌। 
चसिष्ठस्य मित्रावरुणापत्यत्वविस्तरः । निमेदेहान्तरेगतिः हैहया- 
नां कथा । हैहयेन भार्गचाणांचधः । देवीकृपया भगुवंशस्तृतिः । 
हेहयस्यकथा । दरेरश्चित्यां जन्म । दयीजातस्य हरैः कथानकम्‌ । 
एकचीरामिषेचनोद्ध वत्रत्तकथनम्‌। पकावल्याः कथानकम्‌ । 


( ५६ ) 
हैदयभूभूतः ` कालकेतुना महायुद्धम्‌ । ` विश्लेपशक्ति कथनम्‌ 
व्यासेन स्वमोहोपपादनम्‌। नारदेनापि तथाकरणम्‌। नारद्स्य 
पिचाहः । पुरनपि तस्यैष चिस्तारः। ` स्त्रीभावं गतस्यनारदस्य 
पुनःपुरुषत्वप्राप्तिः । हरिणा महामाया प्रभावकथनम्‌। भगचनी- 
ध्यानाद्किम्‌। 


सप्तम स्कन्धे !-- 


सूये सोमोदुभवानां कथारम्भः । तद्न्वयस्यविस्तारः । सुक- 


न्यकाया च्यवनाय प्रदानम्‌। सुकन्या देवसिषजोः सम्बादः। 
रविपुत्रप्रसाद्जा च्यवनस्य युवाचस्था। शर्यातेयज्चकरणम्‌। 
तत्राश्चिनोःखोमपानम्‌। तद्वंशकथनम्‌। ककुत्स्थादीनामुत्पत्ति: । 
सत्यव्रतकथा । त्रिशङ्कोः कथानकम्‌। त्रिशङ्कोः खगचासः । 
हरिश्चन्द्रेनृपे सतित्रिशङ्कोविश्वामित्रेण समागम: । हरिश्चन्द्र- 
कथा । राज्ञःपुत्रोत्सच: । शानःरोपवधाश्रयाकथा | विश्वा- 
मित्रेण शूनःदोपस्य मोचनम्‌। हरिश्चन्द्रेण विश्वामित्रवैरम्‌। 
हरिश्चन्द्रस्य. राज्यचिध्वंसः । नुपस्य दक्षिणा दानयल्लः । तत्छृत: 
शोकः। हरिश्चन्द्रेणातमविक्रयuः। चाण्डालेन हरिश्चन्द्रक्रयः । 
हरिश्चद्रस्य चाण्डाळगृहेऽचस्थानम्‌। भूञ्रतःपुत्रभार्याकथा । 
पल्लीमभिज्ञाय हरिश्चन्द्रस्य शोकः। हरिश्चन्द्रस्य खर्गघासः । 
शताक्षो महिमा। राजवार्तायाः प्रश्‍न: । ` गौरीजन्म नानापीड्ो- 
दुभवश्च । पावत्या हिमाल्याजञन्म। आत्मतत्त्व निरूपणम्‌ । 


विशबरूपंदशनम्‌। ज्ञानस्य मोक्षार्थत्वम्‌। मन्त्रसिद्धेःाधनम्‌ `। 


i, 


De 


( ७५७ - ) 


अल्वत्त्वम्‌। भक्तिमहिमा | देव्या महोत्सवच्ततानि स्थानानि च । 
गवती पूजनम्‌ | ब्रह्मपूजा चिधानस्‌। 


अट्मस्कन्धे ;-- ` 
मनवे देव्या घरदानम्‌ । वराहेण धरोद्धरणम्‌ । मनुवंशवणेनम्‌ [ 
प्रियत्रतकथानकम्‌। भूमण्डलस्य चिस्तारः। देवीवणेन देव्यु- 


'पास्तिश्च। सूळाद्‌घ्वेमहार्यचर्णनम्‌। इळावृत्तवणेनम्‌ । वर्षान्तगेत 


'सेव्यसेचकत्चकथनम्‌ । तत्र सेव्यसेवकरूपाणां घर्णनम्‌ । षर्षान्तरे 


ऋमप्राप्ता सेव्यसेवकता। डीपान्तरसमाचारः। रशिष्टद्वीप 


समाचारः । लोकालोकगिरिव्यवस्था । रवेगेमनमांद्यादिप्रकार: । 
सोमादीनां गत्यनुसारेण विविध फलम्‌। भ्रुवमण्डलसंस्थानम्‌। 
राहुमण्डऊ सूर्यचन्द्रोपरागश्च । तलादेवेणेनम्‌। तळातलळस्थितिः। 
नरकस्चरूपम्‌ । पातकोपपादनम्‌। शिष्टानां नरकाणां वर्णनम्‌। 


देव्याराधनम्‌ । 
नवमस्कन्धे 
संक्षेपेण शक्तिवर्णनम्‌। पंचप्रकतिसभवः । देवतादिसिष्टिः । 


-सरस्वतीस्तोत्र प॒जादि । धर्मात्मजेन नारदाय सरस्वती महास्तोत्र 


कथनम। लक्ष्मीगंगा भारतीनाँ जन्म पृथ्वीछोके। तासाँ 
शापोद्धारप्रकारः । गङ्गादीनां समुत्पत्तिः कलो क्ततेनश्च। शत्तयु- 
त्पत्तिप्रसङ्तोभूमिशक्तेःसमुत्पत्तिः। घरादेव्या अपराधेकृतेसति- 
नरकांदि फलप्राधिकथनम्‌। गङ्गोत्पत्तिः।' राधाक्ृष्णाऽङ्गः 
संभवाया गङ्गाया गोलोके समुत्पत्तिः । जाहृबी नारायण प्रियाः 


( ५८.) | 
जातेति कर्थनम्‌।- गङ्गाविष्ण्चोः परस्परः सम्बन्धंकरणम्‌। 
तुळस्युपाख्यानप्रशनः। महालक्ष्म्या राजगृहे जन्म 1: :घर्मेष्यज- 
सुतायास्तुळस्याःकथा । शङ्चूडेनतुळस्याः सङ्गतिः ' खंवादश्च ।' 


तयोर्चिवाहानन्तर देवानां वैकुण्ठगमनम्‌ । शङ्कचूडस्यः देवेः सह 


संग्रामः। शङ्ख्ूडमहेशयोरयुद्धम्‌। युद्धारम्भः। जनादनेन शङ्क 
चूडस्यकवचहरणम्‌। तुललीसंगमवर्णेनंतन्माह्ात्म्यञ्च.। मह्दामन्त्र 
सहितं तुळसीपूजनम्‌। सांचिः्याख्यानम्‌। तस्या राजोद्रेजन्स ।' 
अध्यात्मप्रश्‍नः । दानधर्म फळम्‌। नानादान फलम्‌। साविच्ये- 
सूलशक्ति महामन्त्रदानम्‌। पातकानां फलानि । कुण्डेषु ये पतन्ति 
तेषां ळक्षणम्‌। अचशिष्टानां कुण्डानां कथनम्‌ । पुनरपि शिष्टानां: 
कुण्डानां कथनम्‌। देवीभक्त्या यमपुरीत्रयनाश कथनम्‌ । 
कुण्डानां लक्षणम्‌ । देचीमहोत्कषेः । मदालक्ष्म्याख्यानम्‌। लक्ष्मी- 
जन्मादेनारदाय कथनम्‌ । शक्रस्य त्रह्मलोकं प्रति गमनम्‌। 
महाळक्ष्म्यचेनक्रमादि । स्वाह्दाशक्त रुपाख्यानम्‌। स्वधायाः- 
सझुपाख्यानम्‌। दक्षिणाया उपाख्यानम्‌। षष्ठी देव्याउपाख्यानम्‌। 
मंगलचण्ड्याः कथा । मनखायाः कथास्तोत्रादि । सुरम्याख्यानम्‌। 
राधाया दुर्गायाश्च चरित्रम्‌। 
दशमस्कन्धे १--- 

मनोःस्वायस्भुवस्याख्यानम्‌। भगवत्या चिन्ध्याद्रिगमनम्‌ | 
विन्ध्येन भानुमागेनिरोधः । वृषध्वजस्तुतिस्तस्मै वृत्तान्तकथनञ्च। 
महाविष्णुस्तोत्रम्‌। अगस्त्येन देवी प्रार्थनातोविन्ध्यदवे द्वि 
कुण्ठनम्‌। सुनिना चिन्ध्यवृद्धिकुण्ठनम्‌ । स्वारोचिषस्य मनोः कथा। 


Ce 


| 





( ५६ ) 


अझुषश्य मनोः कथा । साचर्णेमंनोः कथा । महाकालीचरितम्‌ | 
इष्षाळद्मीमददासरस्वत्योश्चरितम्‌। नघमादि मनूनां चरित्र 
सर्णयल्‌। | द 

प्रातःकृत्यम्‌। शौचादि विधिः। स्नानादि विधिः रुद्राक्ष 
धारण महिमा च। रुट्राक्षाणां वहुविधत्व कथनम्‌। जपमाला 
विधानम्‌ । रुद्राक्ष महिमा | एकवकचादि रुद्राक्षाणां वर्णनम्‌। 
भूत शुद्धिः । शिरोद्रतचिधानम्‌। गौण भस्मादि वर्णेनम्‌। 
तस्थ त्रिविधत्वं माहात्म्यक्ष। भस्म धारण चिस्तरः। भस्मनो- 
महिमा । विभूति धारण माहात्म्यम्‌ । चिपुंद्ोध्वे पुण्ड्योमेहिमा ।. 
सन्ध्योपासनम्‌। सन्ध्यादि कृत्यम्‌। पूर्णोपचारादि कथनम्‌। 
मध्याह्न संध्या करणम्‌ । व्रहायज्ञादिकम्‌। गायत्री पुरश्चरणम्‌ 
वैश्वदेचादिकम्‌ । भोजनान्ते करणीयं तप्तकच्छादि लक्षणञ्च । 
काम्यकर्म संग्रहणं प्रायश्चित्तचिधानञ्च। | 


द्वादशस्कन्धे ¦ 

गायत्र्या ऋष्यादि कथनम्‌ । घर्णानाँ शक्त्यादि | जगन्मातुः 
कचचम्‌। गायत्री हृदयम्‌। गायत्री स्तोत्रम्‌। गायत्री नाम 
सहस्रम्‌ । दीक्षा विधि:। केनोपनिषत्कथा। गौतम शापेन 
ब्राह्मणानामन्यदेचतोपासनश्रद्घा । द्वीप घणैनम्‌। प्रागादि 
निर्मित प्राकार चर्णनम्‌। चिन्तामणि ग्रह षणेनम्‌। जनमेजयेनः 
देची मरचकरणम्‌। उपसंहार: पुराण फळ्दशेनञ्च। | 


भविष्यपुराणम्‌ 


न्तत्य्रतिपाद्य विषयाइच नारदीय पुराणे ४ पा० १०० अ० 


उक्ता यथा ;-- 


अथ ते सम्प्रचक्ष्यामि पुराणंसवे सिद्धिदम्‌ । 
'भविष्यं भवतः सर्वेछोकाभीष्ठप्रदायकम | 
तत्राहं सर्वेदेवानामादिकर्त्ता समुद्यतः । 
ण्यं तत्र सञ्जातोमनुः स्वायम्भुवःपुरा ॥ 

स मां प्रणम्यपप्रच्छ घमं सर्वार्थसाधकम्‌ । 
अहं तस्मै तदाप्रीतः प्राबीचं धर्मलहिताम्‌ ॥ 
पुराणानां यदाव्यासो व्यासञ्चक्रमहामतिः । 
तदा तां सदितां सर्वा पञ्चधा व्यभजन्सुनिः ॥ 
अघोरकदपत्रत्तान्तनानाश्चर्यंकथा चिताम्‌ ।” 


तत्र प्रथम पर्वणि ! 


_ “तत्रादिमं स्मृतं पवे ब्राह्म यत्रास्त्युपक्रमः । 

_ सूतशोनकसम्वादे पुराणप्रशन संक्रमः । 
आदित्य चरितः प्रायः सर्वाख्यान समाचितः | 
सृष्ट्यादि लक्षणोपेतः शास्त्रसवेसरूपकः । 
पुस्तलेखकलेखानां लक्षणञ्च ततःपरम्‌ । 


5 ~ $ 
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( ६१) 
संस्काराणाञ्च सदेवा लक्षणञ्चात्रकी तितम्‌। ` 
पक्षत्यादितिथीना्च कदपा; सघ च कीतिताः ६ 
अएमादाः दोषकट्पा यैष्णवेपंवेणि स्मृताः । ` 
शेचे च कासतोसिन्ना सोरेचान्त्यकथाचयः। 
प्रतिसगांव्हयं पश्चान्ञानाख्यानसमाचितम्‌। 
पुराणस्योपसंदारः सहितं पवे पञ्चमम्‌ । 
एष॒ पञ्चछु पूर्वस्मिन्‌ घ्रह्मणो महिमाधिकः । 

द्वितीय तृतीय चतुथ पञ्चम पचसुः-- 
“घम कामे च मोक्षे तु विष्णोश्चापिशिचस्य च | 
द्वितीये च तृतीये च सौरो वग चतुष्टये । 
प्रतिसर्गाव्हयन्त्वान्त्यं पोक्त सवे कथाचितम्‌। 
एतद्र विष्यं निदिष्टं पर्वेव्यासेन धीमता । 
चतुदेशसहस् तु पुराणं परिकीतितम्‌। 
भविष्यं सरवंदेचानां साम्यं यत्र प्रकीतितम्‌। 
शुणानां तारतम्येन समं ब्रह्मेति हि श्रुतिः” | 
तत्फरुश्रतिः ¦ 
तलिखित्वा तु यो दद्यात्पौष्यां चिद्वान्विमत्सरः। 
गुड्धेनुयुत हेम चस्त्रमाल्यचिभूषणेः । 
चाचकम्पुस्तकञ्चापि पूजयित्वा घिधानतः । 
गन्धाद्ैभोज्यभक्ष्यैश्व कृत्वानीराजनादिकम्‌। 
यो चै जितेन्द्रियो भूत्वा सोपचासंः समाहितः । 
अथवा यो नरो भक्त्या कीर्तयेच्छ्णुयादपि। 


(( पदर .) 
स मुक्तः. पातकेर्घोरे:-प्रयाति त्रह्मणःपदम्‌ । 


योऽप्यचुक्रमणीमेतां भविष्यस्य निरूप्रिताम्‌ | . 
'पठेद्ा शटणयाच्चेतौ भुक्ति मुत्तिश्व ब्रिन्दतः । . ` 


जट to आयक 


नारदाय पुराणम्‌ 


तद्विषयाश्च ¦ 


श्रृणु चिप्र ! प्रवक्ष्यामि पुराण नारदीयकम्‌ लि 


पञ्चविशतिसाहस्नं बृहचित्रकथाश्रयम्‌॥ १॥ 

तत्रपूर्व भागे प्रथमपादे 
सूत शौनक सम्वादः सृष्टि संक्षेप चणेनम्‌ । 

नानाधर्मकथाः पुण्याः प्रवृत्तेः समुदाद्वताः । 

प्राग्सागे प्रथमे पादे सनक्रेन महात्मना ।” . 
'पूर्वभागे द्वितीयपादे १-- 

«द्वितीये मोक्षधर्माख्ये मोक्षोपायनिरूपणम्‌ । 

वेदाङ्गानाञ्च कथनं शकोत्पत्तिश्च विस्तरात्‌। 

सनन्द्नेन गदिता नारदाय महात्मने ।” 
पूर्वभागे तृतीयपादे | 

महातन्त्रे समुदिष्ट पश़ापाशचिमोक्षणम्‌। . 


मन्त्राणां शोधनं दीक्षा. मन्तरोद्धारश्च पूजनम्‌.। . 


€ देक )) 
प्रयोणद, कत्रचंचैच सह स्तोजमेच च 1: ` .. .: : 
गणेशसूयेविष्णूनां 'शिवशकत्योरचुक्रमात।.. ....- 
सतत्कुमार सुलिना शाश्दाय,तुतीयके |: 

ूर्दभाणे चतुर्थपादे ४--- . ` | 
पुराण 'लक्षणअ्येव प्रमाणं दानमेव खा पि ; | 
पृथक्‌ पृथक्‌ खञुदिष्टं दानकाछ पुरःसरम्‌ । fT 
चैत्रादि सर्वमासेषु तिथीनां च पृथक्‌ पृथक । 
पोक्तस्प्रतिपदादीनां वतं सर्वाधनाशनम्‌। ` ` 
सनातनेन सुनिना नारदाय चतुर्थके । 
पूवेभागो5यसुदितो वृहदाख्यान सञ्ज्ञितः ।” , 
-तदुत्तरभागे ४-- _ 
अस्योत्तरेचिंभागेतु प्रश्न एकादशी व्रते । 
वशिष्ठेनाथ सम्वाद मान्धातुः परिकीतितः । 
रुक्माङ्गद कथापुण्या मोहिन्युत्पत्तिकर्म च । 
- वसुशापश्च मोहिन्ये पश्चादुद्धरणक्रिया । 

गंगा कथा पुण्यतमा गयायात्रानुकीत्तेनम्‌ । | 
काश्यामाहात्म्यमतुलम्पुरुषो त्तम घर्णेनम्‌। 
यात्रा' विधान क्षेत्रस्य बह्वाख्यानसमन्वितम्‌ । 
प्रयागस्याथ माद्दात्म्यं कुरुक्षेत्रस्यतत्परम | 
हरिद्वारस्य चाख्यानं. कामोदाख्यानकन्तया | 
-बद्रीतीर्थमादात्स्य कामाख्यायास्तथेच च । 


( ६४ ) 


प्रभासस्य च माहात्म्यं पुराणार्यानकन्तथा:। 
गोतमाख्यानकम्‌ पश्चाद्‌ः वेदपादस्तवस्ततः।। . . 
गोकर्णक्षेत्र माहात्म्य लक्ष्मणाख्यानक तथा ।. 
सेतु माहात्म्य कथन नमंदाती्थवणेनम्‌। ' 
अचन्त्याश्चेच माहात्म्यं मथुरायास्ततःपरम्‌ । 
वृन्दाबनस्य महिमा वसो प्रह्मान्तिकेगतिंः । 
मोहिनीचरितम्‌ पश्चादेवं वै नारदीयकम्‌ | 


तत्फलश्रृतिः ¦ 
यः श्रणोति नरोभक्त्या श्राचये द्वासमाहितः। 
स याति व्रह्मणो घाम नात्र कार्या घिचारणा | 
यस्त्वेतदिषपूर्णायां धेनूनां सप्तकाचितम्‌ | 
प्रदद्यादुद्विजवर्याय स लमेन्मोक्षमेव च। _ 
यश्चानुक्रमणीमेतां नारदीयस्य व्णयेत्‌। ` 
श्एणुयाद्वैक चित्तेन सो5पिस्वगेगतिलमेत्‌ । 





मार्कण्डेय पुराणम्‌ 


तत्मतिपाध्यविषयाश्र नारदपुराण ` पूर्वभागे 
८७ अ० उत्ता यथा ;-- 


“यत्राधिकृत्य शकुनीन, 'सवेधर्म निरूपणम्‌ । 
माकण्डेयेन सुनिना जेमिनेः प्राक्‌ समी रितम्‌ ॥ 


\ 


be oc 
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एक्षिणां धर्ससज्चान ततो. जन्म निरूपणम्‌! 
पूर्वेजन्मकथा यैषां विक्रिया च दिवस्पतेः .॥ ` 
ठोर्थयाच्रा बलस्यातो हरोपदेयकथानकम्‌ |. 
हरिश्चन्द्रकथा पुण्या युद्धमाडीवकाभिधम्‌॥. 
पितापुत्रसमाख्यानं दृत्तात्रेयकथा ततः । 

हह a 

हहयस्याथ चरितं महाख्यानसमाचितम्‌॥ 
मदाळलाकथा प्रोक्ता ह्यलर्काचरिताचिता | 


स्तृष्टिसंकीतन पुण्यं नवश्वा परिकीतितम ॥ ` 


कव्पान्तकालनिद्‌शो यक्ष्मस्रष्टिनिरूपणम्‌.! 
रुद्रा दिख शिरिप्युक्ता द्वोपवर्षानुक्ीत्तनम्‌ ॥ 

मनूनां च कथा नाना कीत्तिताः पापदा रिकाः । 
तालु दुर्गाकथात्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेऽन्तरे ॥ 
तप्पश्चात्प्रणवोत्पत्तिस्रयीतेजः समुद्धव: । 
मात्तेण्डस्य च जन्माख्या तन्माहात्म्यसमाचिता ॥ 
वैचस्वतान्वयश्चापि चत्सव्याश्चरितं तत; । 
खनित्रस्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मन: ॥ 
अधिक्षिचरितंचेच किमिच्छ अतकीर्तनम्‌ । 


` नरिष्यन्तस्य. चरितं इक्ष्वाकुचरितं ततः ॥ 
` 'तुळस्याश्चरितं पश्चाद्रामचन्द्रस्य सत्कथा । 


कुशवंशसमाख्यान सोमवंशानुकीतनम्‌ ॥ ` 
पुरूरचः कथा पुण्या नहुषस्य कथादुता । 


:;..-. ययाति चरितं पुण्यं. यदुवंशानुकी तनम्‌ ॥ 


ष्दु 
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श्रौकृष्ण बालचरितं माधुरं चरितं.ततः। . . 
द्वारकाचरितञ्चाथ. कथा. खर्वाचतारजा.॥ . 
ततः सांख्यलमुद्देशः प्रपश्चा सत्वकोत्तेनम्‌ । ` 
मार्कण्डेयस्य चरितं पुराणश्रवणे फलम्‌ । 
यः श्रणोति नरोभक्ट्या पुराणमिदमादरात्‌ । 
मार्कण्डेयाभिधं बत्स ख रमेट्परमां गतिम्‌ ॥ 
यस्तु व्याकुरुते चेतच्छेवं स लभते पदम्‌ । 

` तत्प्रयच्छे छि खत्वा यः सौवर्णकरिस युतम्‌ ॥ 
कार्सिक्याँ द्विजवर्याय स मेदू ब्रह्मणः पदम्‌ । 
श्रणाति श्रावयेद्वापि यश्चानुक्रमणौमिमाम्‌॥ 
मार्कण्डेय पुराणस्य सलमेद्वाच्छितम्फलम्‌।. . 


~ की 
_ अग्निपुराणम्‌ 
` तत्यतिपाद्यविषयाश्र-- 
मगवतो5वतारः, सृष्टिप्रकार:, विष्णुपूजा, अग्निपूजा, सुद्रादि- 
लक्षणम्‌, दीक्षा, . अभिषेक, मण्डपलक्षणम्‌, कुशमाजेनचिधिः, 
पविजारोपः, देवताग्रतना दिनिर्माणप्रकारः; शाळग्रामळक्षणपूजे, 
देवप्रतिष्ठानियामकदीक्षा, देवप्रतिष्ठाचि धिः, त्रह्माण्डखरूप॑, गङ्गां 


दितीर्थमादातम्यं, दीपत्रणेनम, ऊद्ध्वाधोलोकचर्णनम्‌, ज्यो तिञ्चक्र- 
' खरूपम्‌। युद्धजयो पायबद्कमे विधानम) यन्त्रमन्त्रोषधप्रकारः, 
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कुछिकाजेनविधिः, कोटिहोमबिधानम्‌ , बह्मचय्येघमें:, भ्राद्ध- 
सहः, ग्रहयज्ञः, वैद्किस्मातकम्झैणी, प्रायश्चित्तम्‌, तिथिमेदे 
घतमेदः, घारत्रत नक्षत्रवते, मासघ्तम्‌ ; दीपदानविधिः, नूतन- 
व्यद्दारम्भादि, नरक निरूपणम्‌, दानवतम्‌ , नाडी चक्रम्‌ । सन्ध्या- 
घिधिः, गाय्यर्थः, शिवस्तोत्रं, राज्याभिषेकः, . राजधम्मेः, 
राजाष्येय शास्त्रम्‌ , शुभाशुभशङ्कुना दि, मण्डलादि, . रमणदीक्षा- 
बिधिः, श्रीरामनतिः, रंल्ललक्षणम्‌, धनुर्विद्या, व्यवद्दारचिधिः, 
देवासुरयोर्यु दम्‌, आयुर्वेदः, गजादिचिकित्सा, पूजाप्रकारः । 
शान्तिबिधिः, छन्दः शास्त्रम्‌ , खाददित्यम्‌, शिष्टाचुशा 
सृष्ट्यादि प्रलप्रचणेने, शारीरिकरूपम्‌ , नरकचणेनम्‌ , योगः,ब्रह्म 
ज्ञानम्‌, पुराणमाहांत्म्यञ्च । 


बह्मवबत्त पुराणम्‌ 


तत्रतिपाद्यविषयाश्च बृहन्नारदीये ४ पा? १०१ अ० 


उक्ता यथा-- . 

ब्रह्मोचाय- श्टणु चत्स प्रधश्यामि पुराणं. दशमं तव । 
ब्रह्मवैवर्चकं नाम वेदपार्गानुदशेकम्‌। सावणियेत्र भगवान 
साक्षादेवर्षयेडतिथिः । नारदाय पुराणार्थं प्राह सवेमलौ किकम्‌ । 
धर्मार्थकाममोज्चागा सारः -प्रीतिइँरौ हरे । तयोरभेदलिद्धधथं 
ब्रह्मवै वत्ते सत्तमम्‌ । 


(६८ ) 


~ रथन्तरस्य कह्पस्य वृत्तान्त यन्मयोदितम्‌ । 


शातकोटि पुराणं तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदवित्‌ ॥ 


` .ब्यासश्वतुर्दा संव्यस्य प्रह्मवैचत संशितम्‌। 
“ .. अष्टादश सहखन्तत्युराण परिकीत्तितम्‌॥ ` 


तत्रप्र 


ब्रह्म १ प्रकृति २ विध्नेश ३ कृष्ण खण्ड ४ समा चितम्‌ 


तत्र सूतर्षिसम्बादः पुराणोपक्रमो मतः॥ 


थमे ब्रह्मखण्डे !;--. 


सृष्टिप्रकरणं त्वाद्य ततो नारदवेधसोः । 
चिवादः खुमहान, यत्र इ॒योरासीत्परामवः ॥ 
शिवळीकगतिः पश्चाञज्ञानलाभः शिवान्सुनेः । 
शित्रवाक्येन तत्पश्चात्‌ मरीचेनारदस्य तु ॥ 
मननञ्चे व सावणिज्ञानाथ सिद्धसेविते । 
आश्चमे सुमहापुण्ये चेलोक्पाश्व्येकारिणि ॥ 
एतद्धि त्रह्मखण्डं हि श्रतं पापविनाशनम्‌ । 


द्वितीये प्रकृति खण्डे ¦ 


तुतः साचणिसम्वादो नारदस्य समीरितः । 
कृष्णमाहात्म्यसंयुक्तो नानाख्यानकथोत्तरः ॥ 


'प्रतेरंशमूतानां कलानाञ्चापि घफितम्‌ । 


माहासमयं पूजनाद्यञ्च विस्तरेण यथास्थितम्‌ ॥ 


एतत्प्रकृतिखण्डं हि श्रुतं भूतिविधायकम्‌। | 


तृतीये गणश खण्ड !-- 


गणेशजत्मसम्प्रशनः सपुण्यकमहात्रतम । 


~~ 


(७ ९४) 
पावेत्याः कात्तिकेयेन सह विष्तेशखम्भवः ॥ 
सरितं फात्तेवीयेस्य जासदरन्यस्य चाहुतम्‌ । 
विवादः सुमहान्पश्चाजामद्गन्यगणेशयोः ॥ 
एतह्विष्नेशखण्ड हि सवं चिञ्नषिनाशनम्‌।” | 


चतुर्थ श्रीकृष्णजन्मखण्डे ¦ 


«थ्रीकृष्णजन्म सम्प्रश्नो जन्माख्य़ानं ततो 5दुतम्‌ । 
गोकुले गमन पश्चात्पूतनादिवधो<5द्भुतः ॥ 
वाल्यकौमारजा लीळा विविधास्तत्र घणिताः । 
रासक्रीडा च गोपीभिः शारदी समुदाहृता ॥ 
रहस्ये राधया क्रोड़ा वणिता वहुविस्तरा। 
सहाक्रूरेण तत्पश्चान्मथुरा गमन हरेः ॥ _ 
कंसादीनां वधे वृत्ते सद्स्यढिजसंसक्कतिः । 
काश्य सान्दीपनेः पश्चाद्‌ विद्योपादानमद्सुतम्‌ ॥ 
यवनस्य वधः पश्चाद्‌ द्वारकागसनं हरेः । 
नरकादि घधस्तत्र कुष्णेन घिहितो5दुभुतः ॥ 
कृष्णखण्डमिद्‌ं विप्र ! नणां संसार खण्डनम्‌ । 


तत्फलश्रति 


“पटठितञ्ज श्व॒तं ध्यातं पूजितं 'चामिषणितम्‌। 
इत्येतद्‌ ब्रह्मचैचत्तं पुराणं चात्यलोकिकम्‌॥ | 
व्यासोक्त चादिसम्भूतं पठन्‌ शएवन्‌ विमुच्यते । 
घज्ञानज्ञानशमनाद्‌ घोरात्संलारसागरात्‌ ॥ ह 


( ७० ) . 
लिखित्वेदं च यो दद्यान्माध्यां घेचुसमाचितम्‌.। 
ब्रह्मलोंकमचाभोति स॒ सुक्तोऽज्ञानबन्धनात्‌॥ | 
यशयानुक्रमणी चाऽपिं पठेदु चा शणुयाद्पि 1 पे 
सोऽपि कृष्णप्रसादेन लभते वाञ्छितम्फळम्‌.॥ 
लिङ्गपुराणम्‌ 
व्यास प्रणीते महापुराणे प्रतिपाद्य विषयाः 
नारदपुराणे १०२ अ० उक्ता यथा :-- 
ब्रह्मोचाच । 
श्रणु पुत्र ! प्रचक्ष्यामि पुराणं लिंगखंज्ञितम्‌। F 
पठतां श॒ण्वताञ्चैच सु क्तिसुक्तिप्रदायकम्‌॥ 
यञ्चलिङ्गा भिघे तिष्ठन्‌ घहिलिगे हरोऽभ्यधात्‌ । 
महां धर्मा दिसिद्ध धथेमशिकटपकथाश्रयम्‌ ॥ 
तदेव व्यासदेवेन भागद्वयसमाचितम्‌। 
पुराणं लिंगसुदितं बह्वाख्यानविचित्रितम्‌ । ` 
तदेकादशसाहस्रं हरमाहात्म्यसूचकम्‌ । 
परं सर्वपुराणानां सारभूतं जगत्त्रये। . ४ 
पुराणोपक्रमेप्रश्नः सृष्टि संक्षेपतः पुरा ॥ | 


तत्र पूवेभागे-- 


योगाख्यान .ततः प्रोक्त . कढपाख्याने ततः परम्‌ | 


लिंगोद्धवस्तदर्व्या च कीतिता हि तत परम्‌॥ - 


-* 


(: ७१ ) 


सनत्कुमा रशैलादि संजादश्वाथ पावनः। . ` . 
ततो दधी चिचरितं शुगधर्म निरुएणम्‌ ॥ . 
ततो भुवनकोषाख्या सूर्येसोमान्ययस्ततः | 
तंतश्च -विस्तरात्सगे स्त्रिपुराख्यानऋस्तथा ॥ 
लिगप्रतिष्ठा च ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ । 
शिचव्रेतानि च तथा सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तान्परिष्टानिः काशीश्चोशेलवणेनम्‌ । 
अन्धकारुपानकपश्चात्‌ चाराहचरित पुनः ॥ 
नुसिहचरितं पश्चाञ्जलन्धरचधस्ततः। | 
शेवं सहस्जनामाथ दक्षयज्ञचिनाशनम्‌ ॥ 
कामस्य दहनं पश्चात्‌ गिरिजायाः करग्रहः । 
ततो विनायकाख्यानं नृत्याख्यान शिवस्य च ॥ 
. उपमन्युकथा चापि पूर्वेभाग इतीरितः ।” 
उत्तर भागे 
चिष्णुमाहात्स्यकथनमम्बरीषकथा ततः। 
सनत्कुमारनन्दीशसम्वादश्चपुनसु ने ॥ 
शिवमाहात्म्यसंयुक्तेस्नानयागादिक ततः। . 
सूर्यपूजाविधिश्चेतर शिवपूजा च मुक्तिदा ॥ | 
दानानि बहुधोंक्तानि श्राद्धप्रकरणन्ततः। 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततोऽघोरस्य कीत्तेनम्‌॥ 
व्रजेश्वरी महाविद्या गायत्री महिमा ततः। 
च्यम्बकस्यं :च माहात्म्यं पुराणश्रचणस्य च.॥ . - 


(७२ ) 


एतस्पोपरिभागस्ते लंगस्य कथितो मया। | 
व्यासेन हि निबद्धस्य रुपमाहात्म्यसूचिनः ॥ 
'लिखित्वैतत्पुराणन्तु तिळधेदुलमाचितम्‌। ` 
फारणुन्यां पूर्णिमायां यो दद्याङ्कक्त्या दि ज्ञातये ॥; 
यं:पठेच्छुणुय्राद्वापि लू! पापापहं नरः । 
सभुक्तमोगोलोके 5 स्मिन्नन्ते शिषपुरम्बरजेत्‌ ॥ . 
लिगानुक्रमणीमेतां - पठेद्यः श्टणुयात्तथा ! 

ताबुभौ शित्रभक्ती तु लो कद्वितयमो गिनी ॥ 
जायेतां गिरिजाभत्तः प्रखादान्ञात्र संशयः । 


वराहपुराणम्‌ 
तद्विषयाईच नारदीय पुण पूर्ेभागे बृहदुपाख्याने 
चतुर्थमागे १०३ अध्याये उक्ता यथा :- 
श्री ब्रह्मोत्राच 

“ऽतुणु चट्ल ! प्रबद्गपामि चाराहं वे पुराणकम्‌ । 
भागद्वययुतं शश्च द्िष्णमाहात्म्यसूचकम्‌ । 
मानवस्य तु कदपत्य प्रसङ्ग मत्ङृतं पुरा । 
निबबन्ध पुराणेऽस्मिश्चतुन्विशसहस्के ॥ 
व्यासो हि चिदुषां श्रेष्ठ: साक्षान्नारायणो सुघि। ` 
तत्रादोश॒भसंघादःस्सृतोभूमिषराहयोः ।” 
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तत्र पूषे भागे :-- 
“अथादिङतवृत्तान्ते रभ्यस्यचरित ततः।. 
दुज्जेयाय च तत्पश्चःच््ाद्वकरपडदीरितः ॥ 
महातपस आख्यानं गौर्य्यत्पत्तिस्ततःपरम्‌ । 
चिनायकस्य नागानां सेनान्या दित्ययोरपि ॥। 
गणानाञ्च तथा देव्या घनदस्य इषस्य च । 
आख्यानं सत्यतपसो ब्रताख्यानसमन्चितम्‌॥ 
अगस्त्यगीता तत्पश्चाहुद्गीता प्रकीतिता । 
महिषासुरविध्वंसे माद्दात्म्यञ्च चिशक्तिजम्‌ । 
पर्व्वाध्यायस्ततःश्वेतोपाख्यान गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्या दिछतवृत्तान्तं प्रथमोद्देशनामकम्‌ ॥ 
भगवदुधर्मके पश्चादुवततोथेंकथानकम्‌ । 
द्वानिशदपराधानां प्रायाश्चित्तं शरीरकम्‌ | 
तीर्थानाञ्चापि सव्वेषां माहात्म्ये पृथगीरितम्‌। 
मथुराया विशेषेण श्राद्धादीनां घिघिस्ततः ॥ 
वर्णनं यमलोकस्य ऋषिपुत्रप्रसङ्कतः । 
चिपाकः कर्म्मेणाञ्चैच घिष्णुव्रत निरूपणम्‌ ॥ 
गोकर्णस्य च माहात्म्यं कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
इत्येष पू्वेभागोऽस्य पुराणस्य निरूपितः !। 

उत्तरभागं १-- 
उत्तरे प्रविभागे तु पुलस्त्यकुर्राजयोः। . ;: 


( ७४ ) 


अशेषधर्माश्चाख्याताः पौष्करपुण्यपवे च) . | 

इत्येवं तव घाराहं प्रोक्त पापविनाशनम ॥ 
तत्फलश्रतिः ¦ 

पठतां शटण्वताञ्चेच भगवद्धक्तिवर्द्धनम:। 

काञ्चन गरुडं इत्वा तिळधेनुसमाचितम्‌॥ 

'लिखित्वैतञ्च यो. दद्याच्चैच्यां विप्राय भक्तितः । 

स लमेद्वेष्णवं धाम देवषिगणवन्दितः-॥ 

यो बाइुक्रमणीमेतां »टणोत्यपि पठत्यपि। 

सोऽपि भक्ति रमेद्विष्णो संसारोच्छेदकारिणीम्‌ ॥ 


वामन पुराणस्‌ 
तत्प्रतिपाद्य त्रिषंयाश्च नारद पुराणे उक्ता यथा !-- 
ब्रह्मोत्राच । 

“उणुचत्स ! प्रवक्ष्यामि पुराणं चामनाभिधम्‌। 

त्रिविक्रम चरिचाढ्य दशसाहस्जसंख्यकम्‌॥ . 

कूम्मेकद्प समाख्यानं घर्ग्रयकथानकम्‌। 

भागद्वय्र समायुक वक्तृ श्रोत शुभावहम्‌ ॥ 

तत्र पूवे मागे 

“पुराणप्रशन: प्रथमं ब्रह्मशीषेच्छिदा ततः । 

कपालमोचनाख्यानं दक्षयन्ञविहिसनम्‌॥ 

हरस्य 'काळरूपारूा कामस्य दृहनन्ततः ॥ . 


( ७ ) 


प्रदलाद नारायणयो द्धं देवासुराहयम्‌॥ ` 
सुकेश्यकेसमाख्यान ततो झुघचकोषकम्‌। 
ततः काम्यत्रतार्यानं श्रीदुर्गाचरितं ततः ॥ 
तपती चरितं पश्चास्कुरुक्षे्रस्य वणेनम्‌। 
खरोमाद्दात्म्यमतुळं पार्वती जन्म कीत्तेनम्‌॥ 
तपस्तस्या चिवाहश्च गौय्युपाख्यानकन्ततः । ` 
ततः को शिवयुपारूयानं कुमारचरितं ततः ` 
ततोऽन्धकवधाख्यान साध्योपाख्यानकन्ततः । 
जावालिचरितं पश्चाद्रजायाः कथादुसुता ॥ . 
अन्धकेश्वरयोर्युद्धं गणत्वंचान्धकस्य च। 
मरुतां जन्म कथनं बलेश्च चरितं ततः॥ - 
ततस्तु लक्ष्म्याश्चरितं चेचिक्रममतः परम्‌! 
प्रहाद्‌ तीथे यात्रायां प्रोच्यन्ते तत्कथाः शासाः ॥ 
ततश्च धुन्धु चरितं प्रेतोपाख्यानकततः । 
नक्षत्र पुरुषाख्यान श्रोदामचरितं ततः ॥ 
त्रिविक्रम चरित्रान्ते ब्रह्मप्रोक्तः स्तवोत्तमः । ` 
प्रहादबलिसंवादे खुतले दरिशंसतम्‌॥ 
इत्येष पूवे भांगोऽस्य पुराणस्य तवो दितः ॥ 
तदुत्तरे भागे बृहद्वामनाख्ये 
-्रणुतस्योत्तर भाग वृद्ददुवामन सञ्ज्ञकम्‌। 
माहेश्वरी भगवती सौरी गाणेश्वरी तथा ॥ 
चतसः सं हिताश्चात्र पृथक्‌ साहस्त्रसंख्यया । ““ 


तत्फलश्रति 


( ७६ ) 


साहिश्वर्यान्तु ष्णस्य तदुभक्तानाञ्च कीत्तेनम्‌॥ . 
'भागचत्यांजगन्मातुरचतारकथादुशुता । 
खोर्य्या सूर्य्यस्य महिमा गदितः पापनाशनः ॥. . 
याणेश्वय्यां गणेशस्य चरितश्च महेशितुः । 
इत्येतद्‌ घामनं नाम पुराणं सुविचित्रकम्‌ ॥ 
'पुलस्त्येत समाख्यातं नारदाय महात्मने । 

ततो नारदतः प्राप्तं व्यासेन सुमहात्मना ॥ 
व्यासात्तु लब्धवान्‌ वत्स तच्छिष्यो रोमहषेणः । 
स चाख्यास्यति चिप्रेभ्योनेमिषीयेभ्य एव च ॥ 
एवं परम्पराप्राप्तं पुराणं व।मनं शुभम्‌ ॥? 


“ये पठन्ति च श्वण्वन्ति तेऽपियान्ति परांगतिम्‌ । 
लिखित्वेतत्पु राणन्तु यः शएद्विपुवे५पंयेत्‌ ॥ 
विप्राय बेदचिदुषे घुतघेनुसमा चितम्‌ । 

स॒ सम्ृद्धत्य नरकान्नयेरस्चगं पितन्‌ स्वकान ॥ 
देहान्ते सुक्तभोगोऽसौ याति विष्णो परस्पदम्‌ । 


मत्स्यपुराणम्‌ 


तत्प्रतिपाद्य विषयाश्च तत्रैवं २९० अध्याय उक्ता यथा- 


सूतउचाच | 
'एतद्वः कथिदं सबं यदुक्त बिशवरूपिणा । 
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>. १. 


जी 


( '७9 ) 
मात्स्यं पुराणमखिळं धर्मकामार्थलाघनमू॥ ` 
यत्रादौ मजुसम्वादो ब्रह्माण्ड ` कथनन्तथा । 
सांख्यं शरीरकस्प्रोक्त चतुसु खमुखोदुभवम्‌ I 
देचासुराणामुत्पत्तिर्मास्तोत्पत्तिरेव च। ` | 
मदनद्वादशीतद्व्लोकपाळाभिपूजनम्‌॥ ` 
मन्वन्तराणामुदेशो वेन्यराजाभिवर्णनम्‌। 
सूय्यांद्वचस्चतोत्पत्तिर्वधस्यागमनन्तथा । 
पतुवशानुकथन थ्राद्धकाडस्तथेव घ ॥ 
पितृतीथप्रचासश्च सोमोत्पत्तिस्तथैच च । 
कीरत्तेनं सोमवंशस्य ययातिचरितं तथा ॥ 
कात्तंचीर्यस्य माहातयं ब्ृष्णिवंशाजकीत्तंनम | 
भगुशा पस्तथा चिष्णोदेत्यशापस्तथैच च ॥ 
कीत्तेनं पुरुषेशस्य वंशो हौताशनस्तथा । 
पुराणकीत्तेनं तद्वत्‌ क्रियायोगस्तथैच च ॥ 
त्रतं नक्षत्रसंख्याकं मार्कण्डशयनं तथा । 
कृष्णाएमीव्रतंतद्वद्रो हिणी चन्द्रस ज्ञितम्‌ ॥ 
तड़ागविधिमाद्दात्म्यं पादयोत्सग एव च ।. ` 
सौभाग्य शयनं तद्वदगस्स्यत्रतमेच च॥ 
तथानन्ततृतोया तु रसकल्याणिनी तथा । 
आर्द्रानन्द्करी तढदुव्रत सारस्वतं पुनः ॥ 
उपरागाभिषेकश्च सप्तमीश्नपन पुनः | 
भीमाख्या द्वादशी तद्ददनडूुशयन तथा 


. ( Sc ) 


"अशून्यशयनं तद्वत्तथेवांगारक बतम्‌। . : 
-सप्तमीसपक तद्व द्विशोकद्वादशी तथा ॥ 
मेरुप्रदानं दशधा ग्रहशान्तिस्तथव च | 
'ग्रहस्वरूपकथनं तथा शिवचतुद्देशी ॥ 
-तथा सवेफलत्यागः सूर्यवारत्रतं तथा । 
खंक्रान्तिस्नपनं तद्व द्विभतिद्वादशी चतम्‌ । 
षष्टि त्रतानां माहात्म्य तथा स्नानवि धिक्रमः ॥ 
"प्रयागस्य तु माहात्म्य सचंतीथाडुकीतनम्‌ । 
'पेळाश्रमफळं तद्वद्‌ द्वीपलो कानुको्तेनम्‌ ॥ 
'तथान्तरिक्षचारञ्च 'घुवमाहात्म्यमेच च । 
'भवनानि सुरेन्द्राणां त्रिपुरायोधन तथा ॥ 
'पिठपिण्डदमाहात्म्यं मन्वन्तर विनिर्णयः । 
'चच्चाङ्गस्य तु सम्मूतिः तारकोत्पत्तिरेव च ॥ ` 
.तारकासुरमाहात्म्यं त्रह्मदेवानुकीत्तेनम्‌ । 
'पार्वतीसम्भवस्तद्वत्‌ तथा शिवतपोषनम्‌ ॥ 
अनङ्कदरेहदादस्तु रतिशोकस्तथेघ च । 
गौरीतपोवतं तद्व द्विदनाथप्रसादनम्‌ ॥ 
'पा्वेतञ्र षि्ञम्वादस्तथेवोद्वाइमङ्गम्‌ । 
कुमारसम्भवर्तद्वत्‌ कुमारविजयस्तथा ॥ 
'तारकस्य, बधो घोरो नरथिहोपवर्णनम्‌ । 
पझोटूवविसरोस्तु-तथेवान्धकधातनम्‌॥ 
'घाराणस्य़ास्तु माहात्म्यं नमदायास्तथेव च। 


व 


(: ७६, )| 
शकराचुक्रमस्तद्ववत्‌ पितुनाथाचुकीत्तेनम्‌ ॥... .. 
ततोभयमुखोदानं दानं छष्णाजिनल्य च।; | 
तथा सावित्र्युपाख्यानं राजधर्मास्तर्थेच च ॥ _ . 
यातरानिमित्तकथनं स्वप्माङ्गव्यकोत्तेनम्‌। . 
चामनस्प तु माहासम्यं तथेयादिचराइकम्‌॥ 
क्षोरोदमथनं तद्वत्कालकूटाभिशाखनम्‌ । 
प्रासाइळक्ष णन्तद्वन्मण्डयानान्तु लक्षणम्‌ ॥ 
पुरूवंशे तु सम्प्रोक्तं भविष्यद्रा जवणनम्‌ । 
तुलादानादि बहुशो महादानानुकीत्तेनम्‌॥ 
कव्पानुकोत्तन तद्ठद्ग्रन्थानुक्रमणी तथा | 
एतत्पचित्रमायुष्यमेतत्की तिविचर्धेनम्‌ ॥ 
एतत्पवित्रं कड्याणं. महापापद्दर शुमम्‌।. 

अस्मात्‌ पुराणादपि पादमेकं पठेत्तु यः'सोऽपि घिमुक्तपापः । 
नारायणाल्यं पदमेति नूनमनङ्गवद्वि्यसुखानि भुङ्क्त ॥ 


कूम पुराणम्‌ 
व्यास ग्रणीतेषु अष्टादश महापुराणष पञ्चदशे. पुराण 
ततप्रतिपाद्य विपयाश्च बहनारदीये दशिता यथा $ 
श्रीब्रह्मोवाच... ,. 
श्रणु वत्स ! मरीचेऽय पुराण कूम्मं सज्ञितम्‌। 
लक्ष्मीकलपादुचरितं यत्र कुम्मेचपुदेरि॥ ` 


( ८० ) 
घर्स्मार्थकाममोक्षाणां माहात्म्यञ्च पृथक्‌ पृथक । 
नद्रय्नप्रसङ्ग न प्राहषिम्यो दयाधिकम्‌॥ 
तत्सप्तंदशसराहस्नं सचतुःसं दितं शुभम्‌ । 
यत्र ब्राह्यया(सं हितया)पुरा प्रोक्ता धर्म्मा नानाविधा मुने॥: 
नानाकथाप्रसङ्गे न नणां सढुग तदायका; ।” 

तत्पूवे भागे-- 
तत्र पूवे विभागे तु पुराणोपक्रमः पुरा । 
लक्ष्मी प्रयुस्नसम्बादः कूमेषिगणसङ्कथा॥ | 
घर्णाश्रमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीत्तेनम्‌ | 
कालसंख्या समासेन लयान्ते स्तवन चिमोः ॥ 
ततः सङश्लेपतः सगः शाळूरचरितं तथा । 
सहस्रनाम पावत्या योगस्य च निरूपणम्‌ ॥ 
` सगुवंशसमाख्यानं ततः स्वायस्भुवस्य च । 
देवादीनां समुत्पत्तिर्दक्षयज्ञाहतिस्ततः ॥ ॒ 
दक्षसष्टि कथा पश्चात्‌ कश्यपान्वयकीत्तेनम्‌ । 
आत्रेयवंशकथनं कृष्णाय चरितं शुभम्‌ ॥ 
माक्कण्डक्रष्णसंवादो व्यासपाण्डबसंकथा | . 
युगधर्म्माचुकथनं व्यासजेमिनिकी कथा ॥ 
घाराणस्याश्व माहात्म्यं प्रयागस्य ततः परम्‌ । 
श्रेलोक्यवणतञ्चेव वेइशाख। निरूपणम्‌ ॥ 
तदुत्तर भागें-- | 
उत्तरेऽस्य विभागे तु पुरा गीतेश्चरी ततः । 





< 


( ८१ ) 


व्यासगोता ठतः प्रोक्ता नागा शस्सेप्रचोधिनी.॥ 
नानाविधानां तीर्थाद साइात्ञ्यञ्च पृथक ततः। 
नानाथम्‌ प्रकथन जालीय सहिता र्खुला ॥ 

अतः पर भगवती सं हितार्थ निरूपणे । 

कथिता यत्न वर्णानां पृथग्‌ बत्तिर्दाद्दता ॥ 


तदुत्तर भागे भगषत्याख्यद्वितीयखंहितायाः पञ्चसु पादेष-- 


पादेऽस्याः प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यच स्थितिः । 
सदायारात्मिका वत्स ! भोगखौख्यविवद्धिनी ॥ 
द्वितोये क्षत्रियाणान्तु इत्तिः सम्यक्प्रकी तिता । 
यया त्वाश्रितया पापं विधूयेह वजेद्दिघम्‌ ॥ 
तृतोये वेश्यजातीनां चृत्तिरुक्ता चतुर्विधा । 
यया चरितया सम्यक्‌ भते गतिघुत्तमाम्‌ ॥ 
चतुर्थेऽस्यास्तथा पादे शूद्रवृत्तिरुदाहृता । 
यया सन्तुष्यति श्रोशो नणां श्रेयो विवद्धेन: ॥ 
पञ्चमेऽस्यास्ततः पादे वृत्तिः सङ्करजन्मनाम्‌ । 
यया चरितयाऽऽप्नोति भाचिनीक्षुत्तमांजनिम्‌ ॥ 
इत्येषा -पञ्चपाद्युक्ता द्वितीया संहिता सुने | 
तृतीयात्रोदिता सौरी नुणां कामचिधायिनी ॥ 
बोढा षट्कर्मसिद्धि सा बोधयन्ती च कामिनाम्‌ | 
चतुर्थी वेष्णवी नाम मोक्षदा परिकीतिता || 
चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षादुब्रह्मरुवरूपिणी । 
ताः क्रमात्‌ षट्चतुद्दोंष साहस्राः परिकी तिता; ॥ 

६ 


तत्फलश्रवि 
एतत्कूर्मपुराणन्तु चतुवेर्गफलप्रदम्‌। 
पठतां »टण्वतां नणां सर्वोत्कृष्टग तिप्रदम ॥ 
लिखित्वैतत्त यो भक्त्या हेमकूमेसमन्वितम्‌ । 
ब्राह्मणायायने द्यात स याति परमाँगतिम्‌ ॥ 
स्कन्दपुराणम्‌ 
क; तत्प्रतिपाद्यचिषयाश्च 
श्री नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुथपादे 
१०४ अध्याये उक्ता यथा 
. त्र्मोचाच । 
श्एणु वक्ष्ये मरीचे च पुराणं स्कन्द्स ज्ञितम्‌। 
यस्मिन्‌ प्रतिपदं साक्षान्महादेवो व्यवस्थित: ॥ 
पुराणे शतकोटी तु यच्छेचं चणितं मया । 
ऊक्षितस्यार्थजातस्य सारो व्यासेन कीतितः ॥ 
स्कन्द्राहयस्यत खण्डाः सप्तेच परिकल्पिताः । 
पकाशीति सहस्रन्तु रुकान्दं सर्व्वाघङ्न्तनम्‌ ॥ 
यः श््रणोति परेद्वापि स तु साक्षाच्छिवः स्थित: । 
यत्र माहेश्वरा धर्माः षण्सुखेन प्रकाशिता 
कल्पे तः पुरुपेत्रत्तः सवेसि द्विविधायिकाः॥ 
तत्र माहदेखर खण्ड : ०20000 
“तस्य माहेश्वरश्चाद्यः खण्डः पापप्रणाशनः ॥ 


१ 


~ ह टु 





( दइ) 
"किञ्चिन्न्यूनार्कलाइस्मो यडुषुण्यो ब्रृहत्कथः । 
'खुबरिच्रशतेयुक्तः रकम्दुमाहात्स्यसूत्रकः ॥ 
यत्न केदारमाहात्स्ये पुराणोपक्रमः पुरा | 
दक्षयलकथा.पश्वाव्छिइलिङ्गाचेनेफंलम्‌ ॥ 
समुद्रमथनाख्यान देखेन्द्रचरित तत: । 
पार्वत्या सप्लुपाख्यानं विवाहर्तद्नन्तरम्‌॥ 
कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसरङ्गरः । 
ततः पशुपतार्यानं चण्डाख्यांनसमाचितम्‌ ॥ 
दयूतप्रवत्तेनाख्यानं नारदेन.समागमः । 

-ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चतीथेकथानकम्‌ ॥ 
'धम्मेचस्मंतृपाख्यानं नदी लागरकीत्तेनम्‌ । 
इन्द्रद्युञ्चकथा पश्चात्ञाड़ीजडकथाचिता ॥ 
'घ्राडुर्भाचस्ततो मह्याः कथा दमनकस्य च । 
:महीसागरसंयोगः कुमारेशकथा ततः ॥ 
ततस्तारकयुद्धञ्च नानाख्यानसमाचितम्‌ । 
वधश्च तारकस्याथ पञ्च लिडुनिवेशनम्‌ ॥ 
-द्वीपाख्यान ततः 'पुणयं ऊस्वेलोकव्यचस्थितः । 
ब्रह्माण्ड स्थितिमानञ्च चकरेशंकथानकम ॥ 
'महाकालसमुदुभूतिः कथा चार्ग्र महादुभुता । 
'वासुदेघस्य माहात्म्यं कोरितीर्थ ततः परम्‌ ॥ 
-नानातीर्थसमाख्यानं गुसक्षेत्रे प्रको त्तितम्‌। 
"पाण्डवानां कथापुण्या महाविद्या प्रसाधनम्‌ ॥ 





( ८४ ) 


तीर्थयात्रासमातिश्व कौमारमिद्मदुसुतम्‌ ।' . 

अरुणाचलमाहात्म्ये सनकव्रह्वासंकथा ॥ 

गौरीतपःसमाख्याने तत्तत्तोथनिरूपणम्‌। 

महिषासुरजाख्यानं घधश्वास्य महादुभुतः ॥ 

शोणाचळेशिवास्थानं नित्यदा परिकीत्तिनम्‌। 

इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेश्‍्वरोऽदसुतः ॥: 
द्वितीये वष्णव खण्ड ¦ 

द्वितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यानानि मे श्एणु । 

प्रथमं भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीतितम्‌॥ 

यत्र घोचककुप्रस्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ | 

कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्ततः ॥: ग, 

कुलालाख्यानकञ्चात्र सुवणेसुखरी कथा । 

नानाख्यानसमायुक्ता भारद्वाजकथादुसुता ॥ 

मतङ्गाञ्जनसंघाद्‌ः कीत्तितः पापनाशनः । 

पुरुषोत्तममाहात्म्यं कीत्तितं चोत्कळे ततः ॥ 

मार्कण्डेयसमाख्यानमम्बरीषस्य भूपतेः । 

इन्द्रद्युञ्जस्य चार्यान विद्यापतिकथा शुभा ॥ 

जैमिनेः समुपार्यान नारद्स्यापि वाड़व-। 

नीळकण्डसमाख्यानं नारसिहोपचर्णनम्‌ ॥ 

अश्वमेधकथा राज्ञो त्रझलो कगतिस्तथा । 

रथयात्राचिथिः पश्चाञ्जन्मस्नानचिधिस्तथा ॥ 

दक्षिणामूर्च्यंपाख्यानं गुण्डिचाख्यानकं ततः । 





( ८५ > 


-रथरण्या विधानश्च श्ययोत्खथकीसानस्‌ ॥ 
झ्वेतोपाख्यान सोको घडन्यत्सवनिरूपणम । 


'दोळोत्सघो भगवतो घस सांचत्खराशिघम्‌॥ . ` 


पूजा च कासिसिबिष्णोर्द्दालकनियोगक; । 
-मोक्षसाधनमजोक नानायोगनिरूपणम्‌ ॥ 
दशावतारकथनं स्नानादि परिकीतेनम्‌ । 
'ततो वदरिकायाञ्व माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 
अग्न्यादि तीर्थमाहात्म्यं वेनतेयशिलाभवम्‌ । 
'कारणं भगंवद्धासे तीथं कापालमोचनम्‌ ॥ 
'पञ्चघाराभिधं तीर्थ मेरूसंस्थापनं तथा । 


-ततःकात्तिकमाहात्म्यै माहात्म्यं मदनालूसम्‌ ॥ ` 


'धूत्नकोशसमाख्यानं दिनकृत्यानि कातिके । 
'पञ्चभीष्मत्रताल्यानं कीत्तिद शुक्तिसुक्तिदम्‌॥ 
-तदुव्रतस्य च माहात्म्ये विधान स्नानज तथा । 
'पुण्ड्रादिकीत्तेनश्चात्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पञ्चासृतस्नानपुण्यं घण्टानादादिज फलम्‌ । 
-नानापुष्पाच्चेनफलं तुळलीदळजस्फलम्‌॥ . 
नेवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिघासन (र) कीतनम | 
अखण्डेकादशी पुण्यं तथा -जागरणस्य च ॥. 


मत्स्योत्सवविधानञ्च नाम मांहात्म्यकीत्तेनम्‌ 1 
"ध्यानादि पुण्यकथन माहात्यं मथुराभचम्‌ . - . 


थुरातीर्थमाहात्म्यं पृथगुक्त ततः परम्‌। 


| (0८0?) 


चनानां डवादशानाञ्च माहात्म्यं कीत्तितं ततः ॥! 
श्रीमदुभागवतस्यात्र माहात्म्य कीत्तित परम" ` 
वज्नशा ण्डिव्यसम्बांदमन्तली ला प्रकाशकम्‌ ॥. ` 
ततों माघस्य माहात्म्य सुवानंदानजपोद्भवम्‌ | . ` 
नानाख्यानसमायुक्त' दशाध्याये निरूपितम्‌ ॥ : 
ततो वेशाखमाहात्म्ये शय्यादानादिजग्फलम्‌। 
जळूदानादि विधयः कामार्यानमतः परम्‌ ॥ ` 
श्रुतदेवस्य चरित व्याघोपार्यानमद्शुतम्‌ ॥ , 
तथाक्षयतृनीयादे विशेपात्पुण्यकोत्तेनम्‌ । 
ततस्त्वयोध्या माहात्म्ये चक्रत्रह्माव्हतीर्थके अ' 
त्रण पापचिमोक्षाख्ये तथाधारसहस्त्रकम्‌ । 
स्वगेद्वारं चन्द्रहरि 'घम्मंहर्य्युपच्णनम्‌ ॥ 
स्वणवृष्टेर्पाख्यानं तिलोदा सरयूयुतिः ।. ` 
सीताकुण्ड गुप्तदरि: सरयूघेधेराचयः:॥ | 
गोप्रचारश्च दुग्धोदं गुरुकुण्डादि पञ्चकम्‌ |! . 
घोषार्कादीनि तीर्थानि त्रयोदश ततः परम्‌॥ 
रायाकूपस्य माहात्म्यं सर्व्वांघविनिवत्तंकम्‌ | 
माण्डव्याश्रमपूव्वांणि तीर्थानि तदनन्तरम्‌ ॥, 
अजितादि मानसादि तीर्थानि गदितानि चः 
इत्येष वेष्णवः खण्डो द्वितीयः परिकीतित; ॥।. 
तृतीये त्रझखण्ड-- 
“अतः परं ब्रह्मलण्ड मरीचे शएणु पुण्यदम्‌ । 





० 


( ८8... >> 
यत्र चे सेठुसाहात्स्ये फलं स्नानेक्षणोदुमचम्‌ ॥ . ` 
गालचस्य तएश्चय्या रा लाख्यानको तत: । 
चक्ततीर्था दि माहात्म्य देखोपतनसंयुतप्‌ ॥ 
वेतालठो्थसहिसा पापनाशा दे कार्तनस्‌ | 
मडुछादिकमाहात्य्यं व्रह्वाकुण्डा द्‌ चर्णनम्‌॥ ` 
हनूमत्‌ कुण्डसहिमागस्त्यतः'थेभवस्फःळप्‌ । 
रामतीर्थादि कथन ठष्ष्सोतीथेनिरूपणम्‌ ॥ 
शङ्कादितीथसहिमा तथाखाध्यास्ततादिजः 1. ` 
घनुष्कोस्यादि माहात्म्यं क्षोरकुण्डादिज तथा ॥ 
गायच्यादिक तीर्थानां माहात्म्यं चात्र कोत्तितम्‌ । 
रामनाथस्य महिमा तत्त्वज्ञानोपदेशनम्‌ ॥ 
यात्राचिघानकथन सेतो मक्तिप्रद नणाम्‌ । 
धर्म्मारण्यस्य माहात्म्यं ततः परमुदी रितम्‌ ॥ 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्‌ यत्र तत््वमुपादिशत्‌ । 
घम्मोरण्यसुसंभूतिस्तत्पुण्य परिकीत्तेनम्‌ ॥ 
कस्मंसिदेः समाख्यानं ऋ षवंश निरूपणम्‌ । 
अप्खराठीथेमुख्यानां माहात्म्यं यत्र कीत्तेनम्‌॥ 
वणांनामाध्रमाण्यञ्च धस्मंतत्त्वनिरूपणम्‌। 
देवस्थानविभागश्च वकुळाक कथा शुभा ॥ 
छत्रा नन्दा तथा शान्ता आमाता च मतड़िनी । - 
पुण्यदाच्य; समाख्याता यत्र देव्यः समास्थिताः ॥ 
इन्द्रेष्वरादि माहात्म्यं द्वारकादि निरूपणम्‌ | 





(८८००) 


लोहाखुरसमाख्यानं गङ्काकूपनिरूपणम्‌॥ 
श्रीरामचरितञ्चेच सत्यमन्दिरवर्णनम्‌। 
जीणाँद्वारस्यकथनं शासनप्रतिपादनम्‌॥ 
जांतिमेदप्रकथतं स्मृतिधम्मंनिरूपणम्‌। 
ततस्तु वैष्णवा धम्मां नानाख्यानेरुदीरिताः ॥ 
चातुर्मास्ये ततः पुण्ये सर्वेधम्म निरूपणम्‌ । 
दानप्रशंसा तत्पश्चाद्‌ रतस्य महिमा ततः॥ 
तपसश्चेब पूजायाः सच्छिद्र्कथनन्ततः । 
प्रकृतीनां सिदाख्यानं शालग्रामनिरूपणम्‌॥ 
तारकस्य बधोपायो शयक्षार्यामहिमा तथा ।. 
चिष्णोः शापश्च चृक्षत्वं पाव्वेत्यचुनयस्ततः ॥ 
हरस्य ताण्डवं नृत्यं रामनामनिरूपणम्‌। 
हरस्य लिङ्गपतनं कथाये जवनस्य च ॥ 
पावेतीजन्मचरितं तारकस्य वधो<द्भुतः । 
प्रणवैश्वर्य कथनं तारकाचरितं पुनः ॥ 
दक्षयज्ञ समासिश्च द्वाद्शाक्षररूपणम्‌। 
ज्ञानयोग समाख्यानं महिमा दादशार्णजः ॥ 


श्रवणादिक पुण्यञ्च कीत्तितं शम्मंदू नृणाम्‌। 
तृतीय त्र्मखण्डस्तोत्तरःभागे-- 
“ठतो ब्रह्मोत्तरे भागे शिषस्य महिमादुतः | ` 


पञ्चाक्षरस्य महिमा गोकणेमहिमा ततः | ` 


शिषरात्रेश्च महिमा प्रदोषवरतकीत्तेनम्‌। ` `` 


5 
० 

७" 
| 


I 


, मळभ 
१ 


(८4६) 
सोमवारत्रतञ्चापि सीसन्तिन्या: कथानकम्‌ ॥ 
भद्गायुत्पलि कथनं सदायारनिरूपणम्‌ | 
शिववर्म्म समनुद्देशों भद्गाजुद्ञाइवर्णनम्‌ ॥ 


- भद्रायुमहिमा सापि भस्समाहात्स्य कीसेनम्‌ । 


शचराख्यानंकञ्चेच उमामारेश्‍वर व्रतम्‌ ॥ 
रुद्राक्षस्य च माहात्म्यं रूद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ । 
श्रचणादिक पुण्यञ्च त्रह्मखण्डो5यमीरितः ॥” 


चतुथ काशी खण्ड 


“अतः परं चतुर्थेन्तु काशीखण्डमञुत्तमम्‌ । 
चिन्ध्यनारदयोर्यत्र सम्वादः परिकीत्तितः ॥ 


. सत्यलोकप्रभावश्चागस्त्याचासे सुरागमः । 


पतिव्रता चरित्रञ्च तीथंचय्यां प्रशंसनम्‌ ॥ 
ततश्च सत्त पूर्याख्या संयमिन्या निरूपणम्‌ । 
ब्रध्नस्य च तथेन्द्राद्मयोलोकापिः शिवशम्मेणः ॥ 
अग्नेः समुद्गवश्चेव क्रव्याद्वरणसम्भचः । | 
'गन्धचत्यलकापुर्य्योरीश्वय्योञ्च ससुद्धचः ॥ 
चन्द्रोडुयुघळोकानां कुजेज्याकभुवाँ क्रमात । 
सप्तषिणां ध्रंवस्यापि तपोलोकस्य घर्णनम्‌ ॥ 
भ्र चछोक: कथा पुण्या सत्यलोक निरीक्षणम्‌। 
स्कन्दागस्त्य समालापो मणिकर्णी समुद्वः ॥ 
प्रभावश्चापि गङ्गाया गङ्गानाम सहस्जकम्‌। 
ऱवाराणसी प्रशंसा च भेरचाघिमवस्ततः ॥ 


({ ६०. ) 

दृण्डपाणी ज्ञानवाप्योरुद्धवः समनन्तरम्‌ । 

तत: कलावत्याख्य़ानं सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 
त्रह्मचारिसमाख्यानं ततः स्रीलक्षणानि च। 
'कृत्याकृत्यवि निर्देशो हां चिमुक्त शावणेनम्‌॥ 
शृहस्थयोगिनो धर्म्माः कालज्ञानं ततः परम्‌ । 
दिवोद्रास कथा पुण्या काशीवर्णनमेव च ॥ 
योगिचरञ्चा च लोलार्कोत्तरशाम्वकंजा कथा ।! 
दुपदाकस्य ताक्ष्यांख्यारुणारकस्योद्यस्ततः ॥ 
दशाश्वमेघतीर्थाख्या मन्द्राचच गणागमः । 
पिशाचमोचनाख्यानं गणेशप्रेषणन्ततः ॥ 
मायागणपतेश्चाथ, सुचि प्रादुमेषस्ततः। - 
विष्णुमाया प्रपञ्चो ऽथ दिघोदासचिमोक्षणम्‌॥' 
_ ततः पञ्चनदोत्पत्तिबन्डमाधव सम्भवः । 

ततो वेष्णवतीथांख्या शूलिनः काशिकायमः ॥ 
जैगीप्छ्येण सम्वादो ज्येप्ठे शाखा महेशितुः ।'. 
क्षेत्राख्यानं कन्दुकेशाव्याघ्रेश्वरसमुदुभचः ॥ 
शैलेशरत्नेश्वरयो; कृत्तिवासस्य चोदुभवः ।: 
देचतानामधिष्टानं दुर्गासुर पराक्रमः ॥ . 
दुर्गाया विजयम्चाथ औङ्कारेशस्य चर्णेनम्‌।. 
पुनरोङ्कारमाहातम्यं त्रिलोचन, समुदुभवः ॥ 
केदारार्या च धस्मेश कथा विश्वमुजोदुभवा।' . 

वीरेशचरसमाल्यानं. गड्ामाहात्म्यकीत्तनम्‌ः ॥. 


। | 
बिक " 


( ३१ ) 
विश्चकर्म्मेश महिमा वक्षयज्ञोदुभवस्तथा:: ......: 
सती शस्याद्धतेशादेरभजस्वस्मः पराशर; ॥ . ..... 
क्षेत्रतीर्थ कदस्वञ्च सुक्तिमण्डपसंकथा । 
घिश्वेश विभवश्वाथ,ततो यांचा परिक्रमः ॥ 
पञ्चमे अचरन्ती खण्ड ;--: दनु, 
“अतः परं त्वचन्त्याख्यं श्रणु लण्डञ्च पश्चकमा 
महाकालवनाख्दयान व्रह्वाशीषच्छिदा तत: ॥ 
प्रायश्चित्त विधिश्राग्नेरुत्पत्तिश्व समागमः । 
देवदीक्षा शिवस्तोचं नानापातकनाशनम्‌-॥ . 
कपाळमोचनाख्यानं महाकाल्चनस्थितिः । 
तीर्थ कलकलेशस्य सव्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ . 
कुण्डमप॒सरसञ्शञ्च सग रुद्रस्य पुण्यदम्‌। 
कुटुस्वेशञ्च विद्याधरमर्कटेश्वरतीर्थेकम्‌॥ 
स्वगंद्वारं चतुःसिन्धुतीथं शङ्करवापिका । ` 
सकरार्क गन्धवती तीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ | 
दशाश्वमेथेकानंशा तीथे च दरिसिड्धिदम्‌ । 
पिशाचकादि यात्रा च इनूमत्कयमेश्चरो ॥ . 
महाकाेशयात्रा च.घत्मीकेश्वरतीथेकम्‌ । 
शक्रेशमेशो पाख्यानं कुशस्थल्याः प्रदक्षिणम्‌॥' 
अक्रूरमन्दाकिन्यङ्कपाद्चन्द्राकंवेमचम्‌। 7: 
करमेश कुक्कुटेश लडूडुकेशादि' तीथेकम्‌ ॥ . ` 
मार्कण्डेशां यज्ञवापी सोमेशं नरकान्तकम |.” ` ? 


( ३२) 
. 'केदारेश्वर रामेश सौभाग्येश नराकंकम्‌॥ 
केशाक शक्तिभेदञ्च स्व॒र्णक्षरमुखानि च । 
ओङ्कारेशादि तीर्थानि अन्धकस्तु तिकीत्तंनम्‌ ॥ 
काळारण्ये लिङ्गसंख्या स्वर्णश्टङ्काभिधानकम्‌ | 
कुशस्थद्या अवन्त्याश्चोज्ञयिन्या अभिधानकम्‌॥ 
पद्मावती ङुसुद्वत्यमराचतीति नामकम्‌ । 
विशाला प्रतिकल्पाभिधाने च ज्वरशान्तिकम्‌ ॥ 
शिप्रास्नानादिकफळं नागोन्मीता शिवस्तुतिः । 
हिरण्याक्षवधाख्यानं तीर्थं सुन्द्रकुण्डकम्‌ ॥ 
नोळगङ्गा पुष्कराख्यं विन्ध्यावासन तीर्थकम्‌ । 
पुरुषीत्तमाधिमासं तत्तीर्थश्चाघनाशनम्‌ ॥ 
गोमती घामने कुण्डे विष्णोर्नाम सहस्रकम्‌ । 
चीरेश्वरखरः काळभैरवस्य च तीर्थके ॥ 
महिमा नागपश्चम्यां नसिंहस्य जयन्तिका । 
कुठुवेश्‍वरयात्रा च देबसाधककीर्तनम ॥ 
ककराजाख्यती्थश्च विघ्नेशादि सुरोहनम्‌। ` 
रुद्र्कुण्डप्रभृतिष॒ चहुतीर्थेनिरूपणम ॥ 
यात्राएतीथेजा पुण्या रेवामाहात्म्यमुच्यते । 
घम्मपुण्यस्यवैराग्ये मार्कण्डेयेन सङ्गमः ॥ 
'प्रागळ्यानुभवाख्यानं असता परिकीत्तेनम । 
"कल्पे कर्पे पृथक्‌ नाम नम्मदायाः प्रकीसितम ॥ 
-स्तवमाष नामेदञ्च काळरात्रिकथा तत: | 


( २३ ) 
सहादेचस्तुतिः पश्यात्‌ एथककल्पकथादुता ॥ 
चिशद्याख्यानकं पश््रा्ञारेश्वरकथा तथा । 
गोरीत्रतसमाख्यानं न्रिणुरञ्चाळनन्ततः ॥ 
देहपातविधानश्च कावेरीसङ्गमस्ततः । 
दारुतोथं त्रझवज्ज यत्रेश्वर कथानकम्‌ ॥ 
अञ्नितोथं रवितीर्थ मेघनादं दिदारुकम्‌ । 
देचतीथ नम्मेदेशं कपिळाख्य करञ्जकम्‌ ६. 
कुण्डलेशं पिप्पलादं विमलेशञ्च शलभित्‌ ॥ 
शचीहरणमार्यातमन्धकर्यचघस्ततः | | _ 
शलभेदोदुभवो यत्र दानधम्माः पृथग्विधाः ॥ ` 
आख्यानं दीघेतपसऋष्यश्टड्र कथा ततः । 
चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥ 
ततो देचशिलाख्यानं शवरी चरिताचितम्‌। 
व्याधाख्यानं ततः पुण्यं पुष्करिण्यर्कतीथेकम्‌ ॥ 
आपित्येश्चर तीर्थञ्च शक्रतीथं करोटिकम्‌। 
कुमारेशामगस्त्येशं च्यचनेशञ्च माव्जम्‌ ॥. 
लोकेशं धनदेशञ्च मङ्गलेशञ्च कामजम्‌ 1. 
नागेशञ्चापि गोपारं गौतमं शङ्कचूड़ जम्‌ ॥ 
नारदेशं नन्दिकेश चरुणेश्वरतीर्थकम्‌। 
दघिस्कन्दा दितीर्थानि इनूमन्तेश्वरन्ततः ॥. .. 
रामेशवरादि तीर्थानि सोमेश पिङ्गलेश्चरम्‌। 
ऋणमोक्षं कपिलेशं पूतिकेशं जलेशयम्‌॥ 


(. ६४: ) 
'चण्डाकयमतीर्थञ्च कल्होडीशाञ्च नान्दिकम्‌ । 
-नारायणञ्च कोरीशं व्यासतीर्थ . प्रभासिकम्‌ ॥ 

नागेशं सड्ूपेणकं मन्मथेश्वरतीथकम्‌। 
'एरण्डोसङ्गम पुण्यं सुचणे शिळंतीथेकम्‌ ॥ 
करञ्जं कामह तीथ भाण्डीरं रोहिणीभवम्‌। 
चक्रतीर्थं धौतपापं स्कान्द्मा ङ्गिरसाह्वयम्‌ ॥ 
'कोरितीर्थमपोन्याख्यमङ्काराख्यं त्रिलोचनम्‌ । 
इन्द्रेशं कम्बुकेशञ्च सोमेशं.कोहनेशाकम्‌॥ 
'नाम्म॑दं चाकेमण्नेयं भागेवेश्वरसत्तमम्‌ । 
ब्राह्म दैवं च भागेशमादि घाराहणंकचे ॥ 
-रामेशमथ सिद्धेश माहात्म्यं कङ्कटेश्वरम्‌। ` 
शाक्रं सौस्यञ्च नान्देशं तापेशं रक्मिणीभचम्‌॥ 
योजनेशं बराहेशं द्वादशी शिव तोथके । 
सिदेशं मङ्गलेशञ्च लिङ्गवाराहती्थंकम्‌ ॥ 
कुण्डेशं श्वेतवाराहं भागेवेशं रवीश्वरम्‌ | 
शुक्कादीनि च तोर्था नि हूँ कारखा मितीथेकम्‌ |। 
सङ्गमेशं नारकेशं मोक्षं सापेञ्च गोपकम्‌ । 
.नागं साम्बञ्च सिदेशं.मारकण्डाक्रूरतीर्थके ॥ 
'कामोद्शूलारोपाख्यो माण्डव्यं गोपकेश्वरम्‌ । 
कपिलेशं पिगलेशं भूतेशं गांगगोतमे ॥ 
आश्‍शवमेधं भृगुकच्छ केदारेशञ्च पापनुत्‌ 
'कनखलेशं जालेशं शालग्रामं वराहकम्‌ ॥ . 


( ६४७ ) 


-न्द्रप्रभासमादित्यं श्रीपत्यास्यक्व हंसकम। 
घूछस्थानश्व शालेशामाझायाजित्रदेचकम्‌॥ 
'शिखीश कोरितीर्थञ्च दशकन्यं शुचणेकम्‌। 
ऋणमोक्ष भारभूतिरत्रास्ते:पुंखमुण्डिमम्‌.॥ 
आमलेशं कपाळेशं शङ्गे रण्डीभवन्ततः । 
कोटितीथ ळोरनेशं फलस्तुतिरतः परम्‌ । 
हुमिजङ्गछमाहात्म्ये रो हिताशवकथाततः ॥ 
'घुन्धुमारसमाख्यानं बघ्रोपायस्ततोऽस्य च । 
चधो चुन्धोस्ततः पश्चात्‌ सतश्चित्रवहोड्भचः । 
महिमास्य ततश्चण्डोशप्रभाचोरतीश्वरः ॥ 
केदारेशो लक्षतीथ ततो चिष्णुपदीभवम्‌। 
मुखारं च्यचनान्धाख्यं ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥ 
चक्राख्यं ळलिताख्यान तीथञ्चबहुगोमथम्‌। 
स्द्राचत्तेञ्च मार्कण्डं तीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
राचणेशं शृद्धपट देवान्धुर्पततीर्थकम्‌ । 
जिह्वोदतीर्थसम्भूतिः शिवोद्भेदं फलस्तुतिः ॥ 
एष खण्डो ह्यबन्त्याख्यः श्टण्वतां पापनाशनः । 
बष्ठे नागरखण्डे :-- 
«अतः परं नांगराख्यः खण्डः षष्टोऽमिधोयते । 
लिझेत्पत्तिसंमाख्यानं हरिश्वन्द्रकथा शुभा ॥ 
चिश्वामित्रस्य माद्दत्म्यं त्रिशङ्कस्वगेतिस्तथा । 
हाटकेश्‍वरमाहात्म्ये वृत्रासुरचघस्तथा ॥ 


| ( ६६ ) 

नागविलं शङ्कतीथंमचलेश्वरवर्णनम्‌। 
चमत्कारपुरारूपानं चमत्कारकर परम्‌ । 
गयशीषं चाळशाख्यं चालमण्डं म्रगाह्ृयम्‌ ॥ 
चिष्णुपादऽच गोकण युगरूपं समाश्रयः । 
सिद्धेश्वर नागसरः सप्ताषयं द्यगस्तकम्‌ ॥ 
भ्रूणगत्तेनलेशञ्च भीष्मं दु्वेरमकंकम्‌ । 
शामिष्ठं सोमनाथञ्च दौर्थमानजकेश्वरम्‌॥ 
जमदञ्मिचधाख्यान नेःक्षत्रियकथानकम्‌। 
रामहदं नागपुरं जड लिङ्गञ्च यज्ञभूः ॥ 
सुण्डीरादि त्रिकार्कञ्च सतीपरिणयस्तथा । 
चाळखिद्यञ्च यागेशं वाळखिल्यञ्च गारुडम्‌ ॥ 
लक्ष्मीशापः साप्तविशः सोमप्रासादमेव च। . 
अम्चाचुद्ध पादुकाख्यमाग्नेय त्रह्मकुण्डकम्‌ ॥ 
गोसुखं लोहयष्ट्याल्यमजापालेश्वरी तथा । 
शानेश्वर राजचापी रामेशो लक्ष्मणेश्वरः । . 
कुरोशाख्यं छवेषाख्यं लिङ्ग सर्व्वोत्तमोत्तमम्‌। 
अष्टषिसमार्यानं दमयन्त्याखिजातकम्‌ ॥ 
ततोऽम्वारेचती चात्र भट्टिकातीर्थसम्मभघम्‌ । 
` शेमङ्करी च केदारं शुक्कतो्थ मुखारकम्‌॥ ` 
सत्यसन्धेशवराख्यानं तथा कर्णात्पला कथा । 
अटेश्वरं याज्ञवदक्यं गोय्यं गाणेशमेच च ॥. 
ततोवारुतुपदाख्यानमजागहकथानकम्‌। - 


( ६७ ) र 

छौ सस्यान्धकश सेशं चरमैराजकथानकम्‌ ॥ ˆ 
मेटाघदेशवराख्यानं गाणपृत्यत्रय तते: | `." ` 

जावालिचरितऽकेक सकरेराकथा. तेः -/. ..... 
कालेशंवर्यन्ध काख्यांने कुण्डमाप्लरखन्तथा.। 
पुष्यादित्यं रौ हिताश्‍वं नागरोत्पत्तिकीत्तेनम्‌॥ 
भार्गवं चरितं चेव वेश्चामेत्रं ततः परम्‌ ॥ 
सारस्वतं पेप्पलादं कसारीशश्च पैण्डिकम्‌। - 
ब्रह्मणो यज्ञचरितं साचिच्याख्यानसंयुतम्‌ ॥.. “ 
रेवतं भठ्‌ यज्ञाख्यं सुख्यतीर्थेनिरीक्षणम्‌। 
कोरवं हारकेशाख्यं प्रभास क्षेत्रकत्रयम्‌ ॥: . 
पौष्करं नेमिषं धाम्मंमरण्यत्रितयं सम्चुतम्‌। 
घाराणसीद्वारकाख्यावन्त्याख्येति पुरीत्रयम्‌॥ 
वृन्दावन खाण्डवाख्यं मट्रेकाख्य वनत्रयम्‌ । 
कल्पः शालंस्तथा नन्दोग्रामत्रयमनुत्तमम्‌ ॥ . 
असिशुक्ल पितृसञ्ज्ञं.ती्थंत्रयमुदाद्दतम्‌.। . 
भ्यर्वदी रेचतश्चेच पव्वेतत्रयमुत्तमम्‌॥ ` 
नदोनां त्रितयं गङ्गा नमंदा च.सरस्वती ॥ 
साद्धेकोटित्रयफलमेकेकञ्चेष कीतितम्‌। 
कूपिका शद्भतीथञ्चामरकं बालमण्डनम्‌ । 
हाटकेशक्षेत्रफलप्रदं प्रोक्त चतुषश्टयम्‌॥ - | 
शाम्वादित्यं श्राद्धकल्पं यो धिष्ठिरमथान्धकम्‌ः। 


जलशायि चतुरम्मास्यभग्वान्यशयेनत्रतम्‌। - ` . . « 
७ 





( ६८ ) 
मडूणेशं शिष्ररात्रिस्तुळापुरुषदानकम्‌ । 
पृथ्चीदानं घाणकेशं कपालमोचनेश्वरम्‌। 
पापपिण्डं साझलेडू' युगमानादिकीचेनम्‌। . 
निस्वेशशाकम्भर्याख्या रुट्रेकाद्श फोत्तेनम्‌। 
दानमाहात्म्यकथनं द्वादशादित्यकीत्तेनम्‌ । 
इत्येष नागरः. खण्डः प्रभासाख्यो5घुनोच्यते । 
सप्तमे प्रभास खण्डे !-- 
“खोमेशो यत्र विश्‍वेशो$कस्थळं पुण्यद्‌ महत्‌। 
सिद्धेशवरादिकाख्यानं पृथगत्र प्रकी त्तितम्‌॥ 
अझ्ितीर्थं कपद्दीशं केदारेशं गतिप्रदम्‌ । 

_ भीमसैरवचण्डीशमार्कराङ्गारकेश्चराः। 
बुधेज्यभणुसोरेन्द्रशिलीशाहरचिग्रदाः । 
सिद्धेशवराद्याः पञ्चान्ये रुद्रास्तत्र व्यवस्थिताः । 
चरारोहा ह्यजापाला मंगला छलितेश्वरी । 
लक्ष्मीशो ऽवाइवेशश्चाधीशः कामेश्वरस्तथा ॥ 
गौरीशवरुणेशाख्यमुशीषश्ध गणेश्वरम्‌ । 
कुमारेशञ्च शाकल्यं शकुलोतङ्कगौतमम्‌ ॥ 
देत्यश्नेशं चक्रतीथ सनिहत्याव्हयन्तथा । 
भूतेशादीनि लिङ्गानि आदिनारायणाहयम्‌ ॥ 
-ततश्चक्रधराख्यानं शाम्बादित्यकथानकम्‌ । 
कथा कण्टकशोधिन्या महिषध्न्यास्ततः परम्‌ ॥ 
'कपालीश्वरकोटीशबालब्रह्माहसत्‌ कथां । . ` 


प्र 


( ६६ ) 
नरकश सस्वर्तश निधोश्यस्क्था तत्तः । 
खछसद्रेश्वरस्थाथ गंग्या मणपर्य च । 
जाम्बवत्याख्यसरिवः पाण्डुकूयस्यसत्कथा । 
शातमेघळद्षमेभको टिमेघकथा तथा । 
दु्ग्वासाकयदुस्थान हिरण्यासंगमोत्कथा ॥ 
नगराकस्य छष्णस्य सड्कपेणससुद्रयोः । 
कुमाय्याः क्षेत्रपालस्य ब्रह्म शस्य कथा पृथक्‌ ॥ 
पिंगळा संगमेशस्य शंकराकंघटेशयोः । 
ऋषितीर्थस्य नन्दा्कत्रितकूपस्य व्हीत्तेनम्‌ ॥ 
आशोपानस्य पर्णाकेन्यडुमत्योः 'कथाडुता । 
वाराहस्वामिवृत्तान्तं छायालिगाख्यगुल्फयोः | ` 
कथा कनकनन्दायाः कुन्तीगगेशयोस्तथा ।। 
चमसोद्गे दविदुरत्रिलोकेशकथा ततः । 
-मडुणेश अेपुरेश पण्डतीथे कथा तथा ॥ 
सूर्यप्राचीत्रीक्षणयो रमानाथ कथा तथा | 
भूद्धारशूलस्थलयोश्च्यचनाकेशायोस्तथा । 
अजञापालेशवबाळाककुबेरस्थलजा .कथा ॥ 
ऋषितोया कथा पुण्या संगालेश्वरकीत्तेनम्‌ । 
नारदादित्यकथन नारायण निरूपणम्‌ ॥ ` 
तप्तकुण्डस्य माहात्म्यं मूलचण्डीशचणेनम्‌। 
चतुर्वक्त्र गणाध्यक्ष कलम्वेश्वरयोः कथा । 
गोपाळस्वामिवकुळस्वामिनोम्मंरुती कथा। _ 


( १०० `) 


क्षेमार्कोञ्चतविभ्नेशजलस्घासिर्कथा: तथा. 1; ::.. .:: 


कालमेधस्य रुक्मिण्या. उव्वशीश्वस्भद्रयो: 
शङ्वावत्तेमोक्षतीथ गोप्पदाच्युतलञनाम्‌। 
जालेश्वरस्य हड्डारकूपचण्डीशयो: कथा । 
आशापुरस्थविष्नेशकलाकुएडकथा5दुश्ुुता ॥ 
कपिलेशस्य च कथा . जरदुगवशिवस्य च ! 
नलकर्कोटकेश्वरयोहाटकेश्वरजा कथा ॥. . . 
नारदेशमन्त्रभूषा डुगंकूटगणेशजा ॥ , 
जुपर्णेळार्यभेरव्य़ोमंलतीथंभचा कथा ॥... . 


कीर्तनं कद्देमालस्य: गुघसोमेश्वरस्य च.।.... ... .. 


बहुस्वर्णश?2 गेश कोटीश्वरकथा .तत; ।. 
मार्कण्डेश्वरकोटीश .दामोद्रग्रहोत्कथा.।.... 


स्वर्णरेखा त्रह्मकुण्ड कुन्तोमीमेश्वरों तथा ॥ . . 


म्गगीकुण्डश्व सर्वस्व क्षेत्रे घस्त्रापथे स्म्टतम्‌ 1. 


दुत्नाविव्वेशगंगेशरेघतानां .कथा<हुता ॥... .: - 


~ ¢ ~ 
ततोऽ्व्देश्वत्रकथा अच लेश्वरकोत्तेनम्‌। ... 
तागतीर्थस्य च.कथा वशिष्टाश्रमवर्णेनम्‌। - 


भद्रं कर्णस्य माहात्म्यं नेत्रस्य ततः परम॥ ` 


केदारस्य च माहात्म्यं तीर्थागमनकीत्तेनम्‌ । . 
कोटीश्वररूपतीर्थह्ृषी केशकथा ततः। 


सिद्धेश शुक्रेश्वस्योस्मेणिकर्णीशकोत्तेनम्‌॥. ., `` 


पंङ्गुतीथ-यमतीथे-घाराहतीथंचर्णनम्‌।'. ` `` 


( १०१ ) 


सन्ट्रप्रमालपिण्डोद्‌ श्रीमाता शाङ्कतीर्थजस्‌॥ 
कात्यायन्यास माहात्म्यं ततः पिण्डारकस्य च । ` 
सतः कनखलस्याथ यक्रभादुषतीर्थयोः ॥ 
कपिला य्नितीर्थकथा तथा रक्तानुवन्चजा । 
गणेशपाथश्वरयोर्यानाया मुद्गलस्य च ॥ 
चण्डीस्थानं नागमच शिरः कुण्डमहेशज्ञा । 
कामेश्वरस्य मार्कण्डेयोत्पत्तेश्च कथा ततः ॥ 
उद्दाळकेशा सिद्धेश गततीर्थाकथा पृथक्‌ । - 
श्रीदेयमातोत्पत्तिश्च व्याखगौतमतोर्शयोः ॥ 
कुलसन्तारमांहात्म्यं रामकोड्याव्हतीर्शयोः । 
चन्द्रोट्ग देशानश्छङ्ग ऽ स्थानो द्गवोहनम्‌ ॥ 
चरिपुष्कर-रुद्रहद्‌-गुहेशवर-कथा शुभा । 
अचिसुक्तस्य माहात्म्यसुमामाहेश्वरस्य च ॥ 
महोजसः प्रभावश्च जस्वुतीर्थस्य वणेनम्‌। 
गङ्गाधर मिश्रकयोः कथाचाथ फलश्रुतिः ॥ 
द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशास्मकथानकम्‌ । 
जागराद्याख्यव्रतञ्च बतमेकादशीभवम्‌। 

, महाद्वादशीकाख्यानं प्रहलादषि समागमः । 
 दुर्व्वासस उपाख्यानं यात्रोपक्रमकीत्तेनम्‌ ॥ 
गोमत्युत्पत्तिकथन तस्यां स्नानादिजम्फलम्‌। 
चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं गोमत्युदधिसङ्गमः ॥ 
सनकादिहदास्य़ानं नृगतीर्थकथा ततः । 


| 
क 


क क 


MS Fie 


( १०२ ) 
गोप्रचारकथा एुण्या गोपीनां दारकागमः। 
गोपीसरः समाख्यानं ब्रह्मतीर्था दिकीत्तेनम्‌। 
पञ्चनद्यागमाख्यानं नानाख्यानसमन्वितम्‌। 
शिवळिङ्गमदातीर्थकरष्णपूजा दिकीत्तेनम्‌। 
त्रिविक्रमस्य मूर्त्याख्या दुर्चासः कृष्णसंकथा । 
कुशदैत्यवधो ऽर्याल्या विशेपाच्चेनजर्फलम्‌ ।: 
गोमत्यां द्वारकायाञ्च तीर्थागमनकीत्तेनम्‌। 
कृष्णमन्दिरसंप्रेक्षा द्वारवत्यभिषेचनम्‌ । 
तत्र तीर्थाचासकथा' द्वारका पुण्यकीत्तेनम्‌। 
इत्येप सप्तमः प्रोक्तः खण्डः प्राभासिकोद्विजः ।' 
स्कान्दे सर्वोत्तरकथा शिवमाहात्म्यवणेने.। 


तत्फलश्रृति :-- 
लिखित्वैठत्तु यो दद्याद्वेमशूळसमाचितम्‌ । 


माघ्यां सत्कृत्य विप्राय स शोचे मोदते पदे ॥ 


गरुडपुराणम्‌ 


गरुडायोक्त विष्णुना पुराणम्‌ नारदीयपुराणे १०८ 
अध्याये तद्विषया 


ब्रह्माचाच-मरीचे ! श्रणुघच्म्यद्य पुराणं गारुड शुभम्‌. 
गरुड्ायात्रचीत्पुणो भगवान्गरुडासनः॥ 


> चक) 


वर ए 


{ १०३ ) 
ट्कोनविशसाहस्रं धाश््येकदपकथाणितम्‌ .॥ 
तत्र पूर्वेखण्ड £--- 
पुराणोपक्रमो' य सर्गः संश्लेपतस्ततः | : 
सूर्या दिपूजनचिधि दोक्षाविचिरतः परम्‌ | 
थ्यादिपूजा ततः पश्यान्नवव्यूहाच्चेनं द्विज । ` . 
पूजाविधानञ्च येष्णचं सथा पञ्चरन्ततः । 
योगाध्यायरुततो विष्णो जामखाहस्रकीर्तनम्‌। 
ध्यानं विप्णोस्ततः सूर्यपूजासरृत्युञ्जयाच्चनम्‌ । 
माला मंत्रा शिषार्याथ गणपूजा ततः परम्‌। . 
गोपाळपूजा त्रेलोक्यमोहन श्रीधराच्चंनम्‌ । 
विष्ण्यद्चां पञ्चतत्त्वाच्चा चक्राच्या देवपूजनम्‌ 
न्यासादि सन्ध्योपास्तिश्च दु्गार्चाथसुराचेनम्‌ । 
पूजा माहेश्वरी चातः पबित्रारोहणाच्चेनम्‌। 
मूतिध्यानं चास्तुमानं प्रासादानाञ्च लक्षणम्‌ । 
प्रतिष्ठा सवेदेवानां पृथक्‌ पूजाचिधानतः। 
योगोऽष्टाङ्ग दानधमेः प्रायश्चित्तविधिक्रिया । 
द्वीपेशनरकाख्यानं सूयव्यहम््च ज्यो तिषम्‌ । 
सामुद्रिक स्वरज्ञानं नचरलपरीक्षणम्‌। 
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
ततो मन्बन्तराख्यानं पृथक्पृथग्विभागशः । 
पित्रार्यानं वर्णधर्मा द्रव्यशद्विःसमपंणम्‌। 
श्राद्धं दिचायकस्यार्चा ग्रहयज्ञस्तथाऽऽश्रमाः। 


(( :१०४ ¦) 


मळहाख्या प्रेताशौच नीचिसारोत्रतोक्तयः। .... ...' 


सूर्यवंशः सोमवंशोऽचतारकथनं इरेः । 


रामायण हरिवंशो भारतांख्यानकन्ततः ] . ` ` `:' 
आयुवेदे निदानस्प्राक्‌ चिकित्खाद्रव्यज्ञागुणाः । ¦ | 


रोगश्न कवचं चिंष्णो गारुडस्त्रेषुरोमचुः। ` 


प्रश्नचूडामण्छ्थान्ते हयायुवेदकीत्तेनम्‌। . . . ` 


आओषधीनामकथनं ततो व्याक्ररणोहनम्‌ । , . ` 
छन्दः शास्त्रं सदाचारस्ततः संनानविधिःस्मतः | 
तपण: वैश्वदेवञ्च सध्यापावेणकमं च। , 


नित्यश्राद्धं सपिण्डाख्यं धर्मसारोऽघनिष्डतिः। . 
प्रतिखडंक्रम उक्तोऽस्माद्‌ युगधर्माः इतेः फलम्‌। ` 


योगशास्त्रं विष्णभ क्तिनेमस्कृति फल हरे: । 
माहात्म्यं चेष्णचऽचाथं नारसिहस्तवोत्तमम्‌ । 
ज्ञानामृतं यृह्याष्टकं स्तोत्र विष्ण्वच्चेनाहयंम्‌ । 
वेदान्तसांल्य सिद्धान्त ब्रहमज्ञानात्मक तथा । 
गीतासारः फलोत्कीत्तिः पूव॑खण्डोऽयभी रितः । 


उत्तरखण्ड प्रेतकरपे SSE य 


अथास्येवोत्तरै खण्डे प्रेतकदपः पुरो दितिः । ¬ : 4. ` 
यत्र ताक्ष्यण सस्पृणो भगवानाह वाडव:1 -। ` 


घमंप्रकटन पूर्व योनीनां गतिकारणम्‌। ` 


दाना दिकम्फेलेञ्चापि भोक्तमंत्रीध्वंदेदिकम: ` 


~ 


( १०५ 3 
यमछोकस्य मार्गस्य चर्णनञ्च तत: परम्‌ । 
बोडशश्राद्धफलक. चृत्तानाञ्चाच वणितम्‌।, . 
निष्कृतियम्रमार्गस्थ धर्मेराजस्य वैभवम्‌ । 
प्रेतपीड़ा विनिर्देशः प्रेतचिन्हनिरूपणम्‌। 
प्रेतानां चरिताख्यांन कारणस्प्रेततां प्रति। 
प्रेतकृत्यविचारएच सपिण्डीकरणोक्तयः । 
प्रेतत्वमोक्षणाख्यानं दानानि च चिसुक्त्ये । 
आवश्यकोत्तर दानं प्रेतखौख्यकरं हितम्‌ । 
शारीरकचिनिद्देशो यमलोकस्य वर्णनम्‌। 
प्रेतत्वोद्धारकथनं कर्मकत्‌ घिनिणेयः । | 
मृत्योः पूर्वेक्रियाख्यानं पश्‍चात्कमेनिरूपणम्‌ । 
मध्यं षोडशक. श्राद्ध स्वर्गप्राप्तिक्रियोहनम । 
सूतकस्याथ संख्यानं नारायणवलिक्रिया। _ 
वृषोत्सगेस्य माहात्म्यं निषिद्वपरिवरजनम्‌। ` 
अपसत्युकियोक्तिश्व विपाकः कमेणां नृणाम्‌ | 
कृत्याक्त्यविचारश्च विष्णध्यानं चिमुक्तये । 
स्वर्गतौ विहिताख्यान स्वगसोख्यनिरूपणम्‌ । 
भूर्लोकवणेनञ्चेच सप्तथालोक वर्णनम्‌ । 
पञ्चोरध्वेछोककथनं ्रह्माण्डस्थिति कीत्तेनम्‌ । 
'्र्माण्डानेकचरितं त्रह्मजीवनिरूपणम्‌। - ˆ 
आत्यन्तिंकळयार्यानं फलस्तुतिनिरूपणम्‌। ` 
इत्येतद्गारुडुंनाम पुराणभुक्तिमुक्तिदम्‌॥.... 





( १०६ ) 
तत्फलश्रृति :-- 
कीतितं पापशमनं पठतां श्टण्वतां नृणाम्‌ । 
लिखित्वेत्पुराणस्तु विपचे यः प्रयच्छति ॥ 
सौचरण हंसयुग्माळ्य विप्राय ख दिवं ्रजेत्‌। 


त्रह्माण्डपुराणय्‌ 


नारदीय पुराणे ४ पा० १०६ अध्याय उक्ताः 


अस्य विषयाः | 


श्एणु वत्स ! प्रवक्ष्यामि त्रह्माण्डाख्यं पुरातनम्‌। ` 


तच्च द्वादशसाहस्रं भाचिकरपकथायुतम्‌ ॥ 

प्रक्रियाख्योऽनुषङ्गाल्य उपोद्धातस्तृतोयकः ।. 

चतुर्थ उपसंहारः पादाश्वत्वार एव हि ॥ 

पूर्वेपादद्धयं पूर्वा भागो5त्र समुदाहृतः । 

तृतीयोमध्यमो भागश्चतुर्थस्तूत्तरोमतः ॥ 
तत्रपूवभागे प्रक्रियापादे :-- 

“आदो कत्यसमुद्देशो नेमिषाझ्यानक ततः । 

हिरण्यगर्भोत्पत्तिश्च लोककल्पनमेच च ॥ 

एष वे प्रथमःपादो द्वितीयं शण नारद । 

पूवंभागे5नुपड्ठपादे 
कल्पमन्वन्तराल्यान लोकज्ञानं ततः परम्‌ ।' 


मानस सृष्टिकथन रद्धप्रसवघणेनम्‌ ॥ 


- ऱ्ह 5 


( १०७ ) 


सहादेवविभूतिश्व ऋषिसर्गेस्ततः एरम्‌। 
अभ्निनां विचयश्वाथ कालसद्घाचनणेनस्‌ ॥ 
प्रियव्रताञ्च योदेशः पृथिव्या याम चिस्तरः।' 
वर्णनं भारतस्यास्य ततोऽन्येषां निरूपणम्‌ ॥ 
जम्बादिसप्तद्वोपाख्या ततोऽयोळोकवणनम्‌ । 
ऊर्ध्वळोकानुकथनं अहचारस्ततः परम्‌ ॥ 
आदित्यव्यूहकथनं देवग्रहानुकीत्तेनम्‌ । 
नीलकण्ठाव्हयाख्यानं महादेवस्य वेभवम्‌ ॥' ` 
अमावास्यानुकथनं युगतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
यज्ञप्रवर्तनश्चाथ युगयोरन्त्ययोः कृतिः ॥ 
युगप्रजालक्षणञ्च ऋषिप्रवरव्णनम्‌ । 
वेदानां व्यलनाख्यानं स्वायम्भुचनिरूपणम्‌ | 
शेपमन्वन्तराख्यानं पृथिचीदोहनन्ततः । 
चाक्षुपेऽद्यतने खगोंद्वितीयोऽङ्धि पुरोद्ले ॥ 
मध्यभागे उपोद्घात पादे :-- 
“अशोपोद्धातपादे च सप्तपिपरिकीत्तेनम्‌ । 
राजञापत्यचयस्तस्माइँचादीनां सस॒द्गवः ॥ 
ततो जयाभिव्याहारौ मरुदुत्पत्तिकीत्तेनम्‌। 
काश्यपेयानुकथनं त्रषिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
पितृकदपानुकथन श्राद्धकल्पस्ततः परम्‌। 
वैचश्वतसमुत्पत्तिस्स शिस्तस्य ततः परम्‌ ॥. 


मनुपुत्राचयश्‍चातो गान्धवेश्व निरूपणम्‌ । 


( १०८ ) 
इक्ष्वाकुवंशकथनं वंशो ऽत्रःुमहात्मनः ॥ ` 
अमावसोराचयशच रजेरचरितमद्गतम्‌ ! 
ययातिचंरितञ्चाथ यदुवंशंनिरूपणम्‌ ॥ 
बातंचीर्यस्यचरितं जामेदग्न्य ततः परम्‌ । 
बष्णवंशानुकथनं सगरस्याथ सम्भवः ॥ 
भागेवस्याचुच रितं तथार्यकवधाश्रयम्‌ | 
सगरस्याथचरितं भार्गचस्य कथा पुनः ॥ 
दैवासुराहचकथाः कृष्णाविभांववर्णनम्‌ । 
इनस्य च स्तंबः पुण्यः शुक्रेण परिकीतितः ॥ 
विष्णुमाहात्म्यकथनं चलीवशनिरूपणम्‌ । 
भविष्यराजचरितं सम्पराप्तेऽथकलौ युगे ॥ 
एचमुद्धातपादोऽयं तृतीयो मध्यमे दले । 

उत्तरभागे उपसंहार पादे :--- 
चतुथमुपसहार वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे ॥ 
वंचस्वतान्तराख्यान चिस्तरेण यथातथम्‌ । . 
पूचेमेव समुद्दिष्ट संक्षेपादिह कथ्यते ॥ 
भविष्याणां मनूनांच चरितं हि तत परम्‌ । 
कटपप्रलय निद्शः कालमानं तत: परम्‌ ॥ 
लोकाश्चतुद्श ततः कथिता मानलक्षपौ: । . 
वर्णन नरकाणाञ्च विकर्माचरणेस्तत: ॥ 
सनोमयपुराख्यानं लय; प्राकृतिकस्ततः । ` 
शैवस्याथ पुरस्यापि घर्णनञ्च ततः परम्‌ ॥ - 


( १०६ ): 


जिविधादु णुणसम्बन्धाजान्तूना :कीर्तिता गतिः 1. 
अनिर्देश्या प्रतर्क्यस्य ग्र्मणः परमात्मनः ॥.. 
अन्वय व्यतिरेकाम्यां बर्णन हि ततः परम्‌ ।. 
इत्येप उपसंहारः पादो वृत्त; सचोत्तरः,॥ ; . . ..: 
चतुष्पादं पुराणन्ते ब्रह्माण्डं सघुदाहृदम्‌। - 
अष्टादशामनोपस्यं खारारंखारतर..द्विजः !॥ ˆ 
` ब्रह्मांडश्चचतुलंक्षं पुराणत्वेन. पख्यते । 
तदेव व्यस्य गदितमत्राष्टादशधा. पथक्‌ ॥ . 
पाराशर्येण मुनिना सर्वेधामपि मानद । .: 
स्तुद्रष्राथ तेनेच सुनीनां भाचितात्भनाम्‌ ॥ . 
मत्तः श्रत्वा पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे । 
सुनयो धमंशीळास्ते दोनानुग्रहकारिणः॥ - 
मया चेद्‌ पुराणन्तु वशिष्ठाय पुरो दितम्‌ ।. 
तेन शक्तिसुतायोक्त जातूकार्णाय तेन च.॥ ` ` 
व्यासो लब्ध्वा ततश्चेतत्‌ प्रभञ्जनसुखोद्गतम्‌ । 
प्रमाणीङृत्यळो केऽ स्मन, प्रावत्तेयद्नुत्तमम्‌॥ . . 
तत्फलश्रति ¦ र 2२. 
य इद्‌ कीतेयेह्वत्स ! शृणोति च समाहितः । 
स विधूयेह पापानि याति लोकमनामयम्‌ ॥ . - 
लिखित्वै तत्‌ पुराणन्तु स्वर्णसिद्दासनस्थितम्‌ । 
पात्रेणाच्छादितं यस्तु घ्राह्मणाय प्रयति ॥ . . . 
स याति ब्रह्मणोलोक नांच कार्या विचारणा. 


( ११० ) 
-मरीचे ! ऽष्टादशेतानि मया प्रोक्तानि यानि ते ॥ 
'पुराणानि तु संक्षेपाच्छीतव्यानि च-चिस्तरात । 
अष्टादश पुराणानि यः श्रणोति नरोत्तमः ॥ 
कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः ख जायते । 
'खूत्रमेतत्पुराणानां यन्मयोक्तः तवा5घुना ॥ | 
-तन्नित्यं शीलनीयं हि पुराण फलमिच्छता ! 
“न दाम्भिकाय पापाय देवशुचंनुसूयवे । 
देयं कदापि साधूनां द्वेषिणे न शठाय च । 
'शान्तायारागिचित्ताय शुश्रूषाभिरताय च ॥ 
नि्मेत्सराय शुचये देयं सद्वेष्णवाय च । 
विष्णुभागवतम्‌ । 
'ततप्रतिपाद्यविषयाश्र नारद पु० ६६ अ० उक्ता यथा-- 
मरीचे! >एणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्कृतम्‌। 
श्रीमद्भागवत नाम पुराण ब्रह्मलंमितम्‌॥ 
तदष्टादशसाहस्रं कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
सुरपादपरूपोऽयं स्कन्धेद्वादशमियु तः ॥ 
भगवानेव पिप्रेन्द्र ! विश्वरूपी समी रितः | 02 
तस्य ग्रथसस्कन्ध ;-- 
तत्र तु प्रथमे स्कन्धे सूतर्षोणां समागमः । 
व्यासस्य चरित पुण्यं पाण्डवानां तथेवच ॥ 
पारीक्षितमुपाख्यानमितोद्‌ समुदाहृतम्‌ ।” 


वी 
ब 


€ १११ ) 

डितीयस्कन्धे $-- 

“परीक्षिच्छुकलस्वादे ससिद्धयनिरूषणस्‌। 

नरह्मनारद्संचादेऽवतारयरिताख्च॒तम्‌ ॥ 

पुराणलक्षणञ्चैीच सशिकारणसस्भवः । 

द्वितीयोऽयंसझुदितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥” 
दतीयस्कन्धे :--- 

“रितं विदुरस्याथ मेत्रेयेणास्य सङ्गमः । 

सृष्टिप्रकरणं पश्चाद्त्रह्मणः परमात्मनः ॥ 

कापिळं सांस्यमप्यत्र तृतीयोष्यमुदाहततः । 
चतुर्थस्कन्धे :-- . 

“सत्याश्चरितमादो तु झुंबस्यचरितं ततः । 

पृथोः पुण्यंसमार्यानं ततः प्राचीनवहिषः ॥ 

इत्येष तूथ्यों गदितो .विखरगे स्कन्ध उत्तमः ।” 
पञ्चमस्कन्धं :--- 

“प्रियवतस्य चरित तड्वश्यानाञ्च पुण्यदम्‌ 

त्रमाण्डान्तर्गतानाञ्च लोकानां चर्णनन्ततः ॥ 

नरकस्थितिरित्येव संस्थाने पञ्चमोमत्तः। 
यृष्ठस्कन्ध :-- 

अज्ञामिलस्य चरित दक्षसृष्टिनिरूपणम्‌ । 

वृत्ताख्यान ततःपश्चान्मरुतां जन्म पुण्यदम्‌ ॥ 

बष्ठोऽयसुदितिःर्कन्धो व्यासेन परिपोषणे । 


( ११२. ) 


सप्तमस्कन्धे :-- कई: 
“प्रह्मद्चरितंपुण्य॑ घंर्णाश्रमनिरूपणम्‌ 1 '- 7 
सप्तमोगदितो वत्स ! वासनाकमकीत्तने ॥ 
अष्टसस्क्रन्ध + ११, 
“गजेन्द्रमोक्षणाख्यानं मन्वन्तरनिरूपणम्‌। ` ` ` 
समट्रमथनञ्चेच वलिवेभचतन्धनम्‌ ॥ 
मत्स्याचतारचरितमएमो ऽयं 'प्रकीत्तितः 1 
नवमस्कन्थ ` े 
“सूर्यवंशसमाख्यानं सोमवंशनिरूपणम्‌ । 
चंश्यानुचरिते प्रोक्तो नचमो5यं महामते ॥ 
दशमस्कन्ध !:-- ` 
“णस्य बालचरितं कौमारञ्च ब्रजस्थितिः-। 
कैशोरं मथुरास्थानं . यौचने द्वारका स्थितिः ॥ 
भूभारदरणञ्चा् निरोधे दशमः स्मृतः । 
एकादशस्कन्धे | 
“नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कोतितः । 
यदोश्च दत्तात्रेयेण, श्री्ृष्णेनोद्भवस्य च॥ 
यादवानां मिथोऽन्तश्च मुक्तावेकादशाः स्मृतः । 
द्वादशस्कन्धे . ` .;' 
“चिष्यकलिनिर्देशो. मोक्षो राज्ञः परीक्षितः । 
वेदशाखाप्रणयनं . माकण्डेयतपः स्मृतम्‌ |=: : .. 
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5 {वशलिदटिदा साध्यदी ख सता्पशम | 
गसंछगाकायनशाछये छादशों ख्य 
बं कित इट्स ! श्रीमट्वागवतं तच । 
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घर: ओहतुश्भो पदेप्टुरसुसो दितुरैच च । 
साहास्यकर्तृग दितं भक्तिभुक्तिविसुक्तिदम्‌ ॥ 
प्रौष्ठपद्यां पूणिमायां हेमसिद्समाचितम्‌ | 
देयं भागवतायेदं द्विजाय प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ . 


. सम्पूज्य चस्त्रहेमार्येभंगवद्धक्तिमिच्छता । 


सोऽप्य जुक्रमणीमेतां श्रावयेच्छुणुयात्तथा ॥ | 
स पुराणश्रवणज प्राप्नोति फलमुत्तमम्‌। - 


अष्टादशपुराणानामनुक्रमतो5 वतरणवर्णनम्वायुपुराण 
ग्रतिपादितम्‌ ;-- 


&——= 


सर्वेपापहर पुण्यं पवित्र च यशस्वि च | 

ब्रह्मा ददौ शास्त्रमिदं पुराण मातरिश्वने ॥ ५८ ॥ 
तस्माचोशानसा प्राप्त तस्माञ्चापि बृहस्पतिः । 
वहशपतिस्तु प्रोषाच सचित्रे तद्नन्तरम्‌॥ ५६ ॥ 
सविता सुत्यवे प्राइ सृत्युश्चन्द्राय वे पुनः । 
इन्द्रश्चापि चशिष्ठाय सोऽपि सारस्वताय च ॥ ६०॥ 
सारस्वतस्त्रिधास्ने च त्रिधामा च शरद्दते । 
शरद्धतस्त्रिविष्टाय सोऽन्तरिक्षाय द्त्तवान्‌॥ ६१॥ 


( ११४ ) 


'वर्षिणे चास्तरिक्षो वै सोऽपि त्रय्यारुणाय च। 
त्रय्यारुणो धनञ्जये सच प्रादात्कुतञ्जये ॥ ६२ ॥ 
छतज्ञयात्तृणंजयो [भरद्वाजाय खो$प्यथ । 
गौतमाय भरद्वाजः लो५पि निर्यन्तरै पुनः ॥ ६३ ॥ 
नियेन्तरस्तु प्रोचाच तथा घाजश्रवाय च । 

स ददौ सोममुष्माय स ददो.तृणबिन्दवे ॥ ६७ ॥ 
तृणंबिन्डुस्तु दक्षाय दक्षः प्रोवाच शक्तये । 
शक्तेः पराशरख्यापि गर्भेखः श्रुतवानिद्म्‌ ॥ ६५ ॥ 
पराशराज्ञातुकर्णस्तस्मादुद्देपायनः प्रभुः । 
द्वेपायनात्पुनश्चापिईँमया प्रोक्त द्विजोत्तमाः ॥६६॥ 


` जञांशपायन उवाच ;-- 


` मया यै तत्पुनः प्रोक्त पुत्रायामितवुद्धये । 
इत्येच चाचा बअ्रह्मादिगुरुणा समुदाहृताः ॥ 
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COLLECTED WORKS 


नामके 

_Page3 
‘Jf 1 were to look over the whole world to 
find out the country richly endowed with all 
the wealth, power and beauty that nature 
can. bestow—in some parts a very paradise 
on earth—I should point to India. If I were 


यदि सारै संसार भर में मुझे ऐसे देश को खोजने के लिये 


कहा जाय जो धन, जन और प्राकृतिक सौन्दर्य साधन सम्पत्ति 
से. परिपूर्ण. हो और कुछ अंश में पृथ्वी पर स्वगे.सद्दश हो तो 


मेरा केन्द्र बिन्दु भारत होगा। यदि मुझे यह पूछा जाय कि 


विश्व में मानच मस्तिष्क.के अधिकाधिक पचित्रतम स्वच्छन्द 


( # ) 
asked ‘under what sky‘ the human ‘mind has 
most freely developed some’ of its choicest 
gifts, has most deeply pondered on the greatest 
problems of life and has found solutions of 
some of them which will deserve the attention 
even ‘of those who have studied :Plato and 
Kant I should point to India, 

And if I were to ask myself from what 
literature we here in Europe, we, who have 
been nurtured almost exclusively on the 
thoughts of Greeks and Romans and of one 
Semitic race the jewish, may draw that 





चिकास की सुन्दरतम भेंट कौन से देश को प्राप्त हुई ओर किस 
देश के निवासियों ने जीवन को महती समस्याओं पर गम्भीर 
रूप से चिचार किया है और उनका निश्चित समाधान भी पूर्ण 
रूप से प्रात कर लिया जिसके लिये प्लेटो और काण्ट जसे 
दार्शेनिको की रचनाओंके प्रेमी भी अपने को अध्ययन करने 
का अधिकारी मानते हैं तो मेरा सङ्कत भारत भूमि के लिये 
होगा । | 
और यदि मुझे फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह द्वारा यह कहा 
जाय कि यूरोप में हमलोगों ने जिनके आदर्श पूर्णतया ग्रीस और 
रोमन जाति की विचार धारा पर आश्रित हैं और यहूदी जाति 


से सी प्रेरणा प्राप्त की हें ऐसे सभी को किस साहित्य द्वारा 


( ii) 
corrective which is most wanted in order to 
make our inner life more perfect, more 
comprehensive, more universal, in fact, more 
lively human—a. life not ‘for this. life only, 
but a transfigured. and eternal life—again 1 
should point to India. 
14 

That very Sanskrit the study of which may 
at first seem 50 tedious to you.and so useless, 
if only you will carry it on, as you may 
carry it on here at Cambridge better than 
anywhere else, open before you large 


पूर्णता प्राति की आन्तरिक रूप से पूर्ण बनने की, सर्वोशतः 
सावभौम और विकसनशील बनने की प्रेरणा मिली है। 
घास्तच में ऐहिक जीवन के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि -आसुष्मिक 
सत्य शाश्वत जीवन के लिये महत्त्व पूणे साहित्य से देन मिली 
"तो मेरा सङ्क त फिर भी भारत ही होगा । 
si - १४ 
यह संस्कृत भाषा का अध्ययन ही है जो पहले आपलोगों 
को कठिन परिश्रमसाध्य और अनुपयोगी लगता है यदि इसका 
सतत स्वाध्याय जैसा आपलोग केम्कद्रिज में करते हैं वैसी ही 
गति और उत्साह से सदा ही करते रहे तो आपके सामने एसी 
खाहित्यक उन्मेष की गवेषणा दृष्टिगोचर होंगा जो अभी तक 


( iv ) 


layers of literature as yet almost unknown 
and .unexplored and allow you an insight 
into strata of. thought deeper. than any you 
have known before and‘ rich in lessons that 
appeal to the deepest sympathies of the 
human heart. 


‘India occupies a place second to no other 
country.’ 
15 


Whatever sphere of the human mind you 
may select for your special study, whether it be 
language, or religion, or mythology or philoso- 

phy, whether it be laws or customs, primitive 


अज्ञाय और अनुसन्धान रहित थी और अन्तदशन की पेसी | 


सूक्ष्म क्षमता प्रदान करेगी अब शिक्षाप्रद उपदेशों से हमें उदात्त 
मानव वनने की वरा बर प्रेरणा मिळती रहेगी, मानव हृदय की 
गम्भीर सहाचुभूतियो को भी पूर्णतया प्रभाषित करती है। 


सत्यान्वेषण के मागे में भारत राष्ट्र का ही सवे प्रथम प्रमुख: 


स्थान है । 

मानव मस्तिष्क के विकास की. कोई भी देश फो अफ्ने 
विशेष अध्ययन के लिये हम: क्यों न ले भरे ही यह भांषा हो, घर्म 
हो, पौराणिक गाथा हो, दर्शन हो, व्यवद्दार हो, रीति-नीति हो 
, या आरम्मिक-कला या. बिज्ञान. हो हमें उसका सोत:भारत:ही. 


CER, 


art or primitive science, everywhere you have 
६० 50 to India; whether you like it or not; 
because some. of the 7005९ valuable and most 
instructive materials in the history of man are 
treasured up in India, and in Indie only.” 

August wilhelm fon Schleger :— 

It is perhaps the deepest and loftiest thing 
the world has to show. 

“Schopen Hauer. The production of the 
highest Human Wisdom.” 

“Almost Super—Human Conception.” 

>; ‘Jt is the most satisfying and elevating 
॥॥ reading ( with the exception of the original 

texts) ‘which is possible ‘in the world ; it has 
been ‘the solace of my life and will 02002 
_३01५८८ ० 0,०९६? __ ___॒[ऑु 
मिलेगा। आप इस में सहमत हों या न हों सबसे अधिक 
मूल्यवान' और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री जो मानव के 
इतिहास में उपलब्ध होती है उसकी सञ्चित निधि केवळ भारत 
में ही है अन्यत्र नहीं । 


- ` आगष्ट विल्हेल्म फोनइलेगर कहते ' हें-भारत की 
| आध्यात्मिक पिशेषता गम्मीर और उदात्त चस्तुतत्त्वों की 
संसार को देन है. । 


ओ- शोपेन हावर कहता हैं--भाय्तोय दर्शन मनुष्य की उच्चतम 
विकसित वुद्धि का अपूवे 'आदशे है जो कि विचांरांश में 
अतिमानच प्रायः है। ` 


कका कक...” ” 


(क) 


“Now, if Einstein is right, or even partly 
right no physicists before his time knew quite 
well what they were talking about. When they 
used the ideas of distance and time and 
practically every statement that they made: 
which purported to be accurate was false.” 

Possible worlds by 
J. 3. 5. Haldane 


Science is not yet in contact with ultimate: 
reality. | 


चह यह भी सम्मति :देता है कि उपनिषद्‌ साहित्य का 


अध्ययन सन्तोष दायक, उन्नायक घिचांरों से पूणे है इसका 
स्वाध्याय जैसे मुझे जीवन में शान्ति ओर स्फूर्तिदायक हुआ यह 
मृत्यु शय्या पर भी घेसे हौ शान्तिदायक होगा । 


यदि सापेक्षवाद का अनुसन्धान कर्ता आइन्स्टीन ठीक हो | 


या अंशत ठीक हो तो कोई भी विज्ञान नेता इस के पूव इस से 

अनभिज्ञ था कि आजकल वैज्ञानिक लोग क्या क्या नई. गवेषणा 

कर रहे हें ॥ जव उन्होंने दूरी समय औसतसम्बन्धी प्रत्येक. 

विवरण तैयार किया और जिसे उस समय बिल्कुल ठीक. 
बतलाते थे आज मिथ्या मालूम होता है । 

“जी० बी० एस० दवादडेनः 

विज्ञान अभी तक पूणे सत्य के सम्पर्क में नहीं आया है 1... 


( फाट) 


Once more then, if we mean by primitive, 
peopie who inhabited this earth as soon as 
the vanishing of the glacial period make this 
earth inhabitable, the Vedic poets were 
certainly not: primitive. If we mean by 
primitive, people who were without a 
knowledge of fire, who ‘used unpolished flints, 
and ate raw flesh, the Vedic poets were not 
primitive. If we mean by primitive, people 
who did not cultivate soil, had no fixed abodes, 
110 kings, no sacrifices, no laws, again 1 say, 
the Vedic poets were not primitive. But 
if we mean by primitive the people who 
have been the first of the Aryan race to 
leave behind literary relics of their existence 


‘mmm 


एक बार फिर यदि हम आरम्भिक से ऐसे लोगोंको समभे 
जिन्होंने आदि कालमें सृष्टिको निवास योग्य बनाया तो 
वेदिक ऋषि आरम्भिक नहीं थे। पुनः यदि हमारा अभिप्राय 
आदि निवासी से ऐसी जातिका हो जिन्हें अझिका ज्ञान नहीं 
था जो खरद्रे चकमकसे अग्नि जलाते थे ओर कच्चा मांस खाते 
थे तो इस अर्थ में वेदिक ऋषि आदिकालीन नहीं थे । पुनः यदि 
हमारा यह अभिप्राय हो कि वे ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने भूमि 
पर हल नहीं चलाया; न स्पिरनिचासकी योजना की; न उनके राजा 
थे;न चे यज्ञकरते थे ओर न उनकेलिये राज्यके नियन्त्रण करनेवाले 

६ 





( शांत ) 
on earth, then I say the Vedic poets are 
primitive, the Vedic language is primitive, the 
Vedic religion is primitive, and taken as 9 
whole, more primitive than anything else that 
we are ver likely to recover in the whole 
history of our race. 

The prosperity of १ country depends not 
on the abundance of its revenues, not on the 
strength of its fortifications not on the beauty 
of its public buildings ; but it consists in the 


number of its cultivated citizens, in the men 
of education, enlightenment and character. 


नियम थे तो वैदिक ऋषिग्राचीन नहीं थे । परन्तु यदि हमाराअभि- 


प्राय यह दो कि आदिकालीन वहीहे, जिन्होंने आये जातिके आदि 
पुरुष होकर अपनी स्थिति में पक पेला अखण्डसाहित्य छोड़ा 
जिसको थाती से सभी गौरव अनुभव करते हैं, तो में कहुंगा 
कि वैदिकऋषि आदि हैं; वेदविद्या आदिकाल की है; वैदिक धर्म 
आद्य है और चे ऋषि सम्पूण मानच सम्यसंसार के इतिहास में 
भी सर्वप्रथम सभ्य होने का गौरव रखते हें । 

किसी देशकी सम्टृद्धि ततो इसके करोंकी प्रभूत संग्रह सम्पत्ति 
पर आश्रित है; न इसकी सुपुष्ट रक्षा पङक्ति पर निर्भर है और न 
इसकेसार्वजनिक शोभायुक्त स्थानों पर अघलस्बित है। परन्तु इसका 
आधार तो सुसम्य, नागरिक और शिक्षित जन जो नैतिक और 
बौद्धिक विकास में आगे वढे हुए हें और जो उन्नतिशीळ हैं वे ही 
देश की समृद्धि के वास्तविक मापदण्ड हैं । 


= Snes oe > ~~ = जयराम के... नन जगमा लन >. >> र > ““-*«<- का 


FE) 
Lecture 11. 

Warren Hastings thus speaks of the Hindus 
in general :— 

“They are gentle and benevolent, more 
susceptible of gratitude for kindness shown 
them, and less prompted to vengeance for 
wrongs inflicted than any people on the face 


of the earth, faithful, affectionate, submissive 
to legal authority. 


But it is not Europe alone that has profited 
Py this revival of the study of Sanskrit. India 
herself has lost the recollection of her past; here 
literature was sinking in oblivion numerous 
works of her celebrated writers had perished 
and others were annually perishing; her 


ancient language had died away and ‘was 


वारेन हैस्टिगज कहता है कि भारतीय भद्र, उदार, कृतज्ञ, 
ओर संसार की समस्त जातियों में जो बदला रेने की भावना 
भरी है उससे ऊपर उठे हुए चिश्वासी, प्रेममय, और न्यायके 
सामने नतमस्तक होनेवाले मनुष्य हें । 

संस्कृत चिद्याके पुनरुद्धार एवं पुनरुज्जीवनका केवळ यूरोपने 
ही लाभ नहीं उठाया बल्कि और देशोंने भी चिरोषरूपेण पूर्ण 
उन्नति प्राप्त को है। परन्तु भारत अपने गौरषपूर्ण अतीत के 
संस्मरणों को स्वयं खो चुका है। इस देश में प्रसिद्ध ग्रन्थ- 
“लेखको के महत्वपूर्ण ग्रन्थ सदा के लिये चिलय हो गये और 


>>“. 


(५ ) 


cultivated merely by a few of her sons; and 
last but least her social fabric and religious: 
belief had come to rest on mediaeval and 
modern works professedly derived from, and 
in harmony with her most ancient sacred. texts. 
but in truth the composition of an interested 
degenerated priesthood ; corrupting her faith 
depraving her morality and sapping the very 


foundations of her life. 
Introduction to Jaiminiy® 
Nyaya Mala Vistar 
Edited by—TIheoder Goldstucker 
London Edition 1878. 





प्रतिवर्ष नष्ट हो रहे हैं । उसकी प्राचीन गोरवमयी भाषा | 


मृत प्रायः हो गई और केवळ कुछ थोड़ेसे सरस्वतीके खुपुच्रों द्वारा 


पढी जाती है। और अन्तमं, उसका सामाजिक ढांचा तथाः, 


धार्मिक विश्वास मध्यकालीन एवं वतेमानक्राठीन ग्रन्थोंकी 
रचनापर आधारित है। कहनेको तो उनका स्रोत भी प्राचीन 
वैदिक साहित्य कदा जाता है परन्तु घास्तचमें यहद सवे निर्माण 
आधुनिक स्वार्थो पौरोहित्य कला विज्ञां का है इससे उसके: 
निवासियाँका धार्मिक विश्वास विकृत ; उसकी नेतिक पतनकी: 
पराकाष्ठा एवं उसके जीवनकी आधारभूत शिळायें भी निष्प्राण 
एवं गतिहीन हो गई है। | 
` _ थ्योडोर गोल्डस्टकर द्वारा सम्पादित जेमिनीयन्यायमाला- 

. विस्तरकी अंग्रेजी भूमिकासे लन्दन संस्करण १८७८ सन ० 


SDs आळ वाक्य. rr > आळ्या. आळ. आयक आह ~ जाळ ७ आळ" आळ. oo oo जाल 


( ड) 

Religious experience is a reality. 

Science and theology as art forms. 

Reality seems to concern rel'gious beliefs 
much more than any others. 

Page 326. The. nature of the physical 
world : Eddington. 

(Cambridge University edition) 


_ Science is not yet in contact with ultimate 
reality. [Encyclopedia of modern knowledge 
the world ; whence and how]. 


Sir James Jeans. 


| ( साइन्ल ओर थ्योळोजीः पज आरं फामेस से ) 
धार्मिक विश्चासोंका सत्यके साथ अन्य घस्तुमंसे कहीं 
'वनिष्ठतर सम्बन्ध हे । 
म ३२६ पु० (दी नेचर आव्‌ दी फीजिकल वढ्डे ) 
पडिडुटन कृत ( क्रेम्विज विश्वविद्यालय संस्करण ) 
विज्ञान अन्तिम सत्यके सन्निकट नहीं पहु'चा है । 
घार्मिक अनुभव घास्तघिक तथ्य है ! 
इन्साइक्कोपिडिया ऑफ माडने नालेज । 
अभीतक हम घास्तविक तथ्यके सम्पकम नहीं आये है 
पदार्थका घस्तुतत्च हमारे मनस्तत्व और बुद्धितत्त्व के गम्य 


दी चढ्डे व्हेन्स. अण्ड हाऊ: सर जेम्स जीन्स 


IPS YI ad 


( xii ) 

We are not yet ‘in contact with ultimate 
reality. 

Real essence of substance is beyond our 
knowledge. 

When we consider the modern estimate, 
we may be inclined to sympathise rather with 
ancient Brahmins who thought that the world 


had always existed. र 
Science News : 


Penguin Books 10 


Bishop Auber seid :— 


~ The Hindus are brave, courteous, intelligent, 
most eager for knowledge and improvement; 
sober, industrious; dutiful to parents, affection- 
able to their children ; uniformally gentle and 


जब हम आधुनिक घिवरण पर विचार करते हें तो हमें 


प्राचीन ब्राह्मणों के चिचारों में सत्य दीखता है जो' संसार को 
शाश्‍वत चतळते हैं । 
पेङ्ग्चिन न्यूज पेङ्ग्विन बुक्स १० 
विशप ओबर कहते हैं। 
भारतीय हिन्दू घीर, चिनन्र, बुद्धिमान, विवेको, ज्ञानकी अमर 
जिज्ञासा रखनेवाले और घिकासशीळ जाति है जो गौरवपूर्ण 
परिश्रमशीळ, माता पिता के प्रति कतेव्यपरायण और बालकोंको 


4 
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( xiii > 

patient and‘ more easily affected. by kindriess 
end attention to their wants and feelings than 
sny people 1 ever met with 

Let us not forget thar just as moral strength 
is the backbone of British prestige and power, 
as art jis the backbone of life in France, 50 
also religion is the bedrock of India’s future 
prosperity and happiness. Religion plays a 
signal role’ in our lives in bringing the three 
hundred sixty two million people of India with 
numerous barriers of sects and castes in them 
together under one banner whether we are rich 
or poor, whether we are Hindus, Jains or 
Christians. 


स्नेह भरी दृष्टि से .देखनेचाले, एक समान. उदार दयालु, धीर 
गम्भीर और सरलता पूर्वक मनाये जाने और सबकी भावनाओं 
का अधिकाधिक आद्र करनेवाले राष्ट्र के व्यक्ति हैं । 

हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि जिस प्रकार ब्रिटिश 
गौरव और शक्तिका आधार उस राष्ट्र की नो सेना है और फ्रांस 
देशवासियोंके जीवन का मेरुदण्ड कलानिमांणकी शं खला हे इसी 
प्रकार भारतीय भाची समृद्धि और आनन्द की आधारशिला 
धर्म है। ३६ करोड़ भारतीयों के विभिन्‍न जाति, भाषा, 
चरम आदि की विभिन्न वाधाओं के रहते हुए भी एक पताका के 
नीचे लानेवाला तत्त्व धमे ही हे। फिर भले ही कोई धनी या 





( xiv ) 


We are all in a sense receiving our vital 
sustenance from the pulse beat of faith in one 
God 


Members of the Sanskrit ‘Text Society :— : 


Patron 
His Royal Highness the Prince of Wales. 


Vice Patron 
His Majesty the king of Belgians 


The Rt. Hon. the secretary of state for India. 
President : 
His Royal Highness the 
Duc D’ Aumala. 


निर्धेन हो, चाहे कोई हिन्दू, जेन, फारसी या ईसाई हो हम सब, 
एक शब्द में, अपनी धमनियों की अव्यथे,जीघनी शक्तिके स्रोत के 
लिये आत्मामें ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास को ही मानते हें । 
इड्गळेण्ड में स्थापित संस्कृत ग्रन्थ “प्रकाशन समिति के 
सदस्यों की नामाघलि-- 
संरक्षक--हिज रायल हाइनेस वेल्स के राजकुमार । 
उपसरक्षक-- ' 
हिज मेजेस्टी वेल्जियन्ल के राजा घ माननीय भारत मंत्री । 
. सभापति | 
९१: हिज रायल हाइनेख ड्य क.ड आमला । 


( xv) 
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वि कन क उपसभापपि-- | 
हिज एक्र्सेलेन्सी श्री घानंडेवेयर, माननीय लाडे डफरिन और 
छेनर वाय । 


कोषाध्यक्ष--डेषिड खलोमन्स एम० पम०। - 
अवैतनिक मंत्री-ओक्टेन डि पियर । 


C xvi ) 
अण॒भाष्येऽपि ¦ 
अलोकिको हि वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते । 
तपसा चेद युक्त्या तु प्रसादात्‌परमात्मनः ॥ 
सन्देद्वघारक शास्त्रं वुद्धिदोषात्तदुद्ववः । 
विरुद्धशास्त्रसम्मेदादङ्गंश्चाशक्पनिश्चयः ॥ 
तस्मात्सूत्रानुसारेण कतेव्यः सबेनिर्णयः । 
अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थान्मध्यमश्च तथाऽऽदिमः ॥ 
“श्रुतिस्स्रति पुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । 
तत्र श्रोतं प्रमाणन्तु तयोद्वेधे स्सृतिवेरा ॥ ४ ॥” 
व्यास स्मृति १ अध्याय 
वेदवेदाङ्गशास्त्राणि सेतिहासानि चाभ्यसेत्‌। ` 
अध्यापये्च तच्छिष्यान्‌ सद्चिप्रांश्च द्विजोत्तमः ॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज: । 
शक्त्या सम्यकपठेननित्यमल्पमप्यासमापनात्‌॥ १० ॥ 
स यज्ञदानतपसामखिलं फळमाप्डुयात्‌। वेदेभ्यो ऽन्यत्र सन्तुष्टः 


स चिप्रः शूद्रताम्रियात्‌। तस्माद्हरहर्वेदं द्विजो ऽघीयीत वाग्यतः ।. 


त्र्मपुराणेऽपि 


इतिहासपुराणानि यद्न्यच्छन्द्गोचरम्‌। स्वतो मुखे ममप्रा- 
यादभूष्च स्एतिगोचरम्‌। वेदार्थश्व मया सर्घो ज्ञातोऽसौ तत्क्षणे- 
न च। ततः पुरुषसुक्तं तद्स्मरं छोकषिश्षृतम्‌। यज्ञोपकरणं 
सवं तदुक्तञ्च त्वकद्पयम्‌ । १६१ अ० २७-२८ श्ळो०. 
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ब्राह्मण च पुरस्कृत्य घ्राह्मणेन च कीतितम्‌ । 
छुराणं शणुयास्नित्यं सदापापद्चानळम्‌ ॥ 
पुराणं सर्वेतीथेषु तीथेश्वाधिकमुच्यते । 
यस्यैकपाद्श्रवणाद्धरिरिव प्रसीदति । 
सर्वेषां जगतामेव हरिराळोकहेतचे । 
तथैवान्तः प्रकाशाय. पुराणावयचो हरिः । 
विचरेदिह भूतेषु पुराणं पाचनं परम्‌ । 
तस्माद्यदि हरेः प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः । 
श्रोतव्यमनिशं पुम्भिः पुराणं कृष्णरूपिणः । 
विष्णुभक्तेन शान्तेन श्रोतव्यमिति दुलेभम्‌। 
पुराणाख्यानममलममलीकरण परम्‌ । 
यस्मिन्वेदार्थमाहृत्य हरिणा व्यासरूपिणा । 
पुराणं निर्मितं विप्र तस्मात्तत्परमो भवेत्‌। 
पुराणो निश्चितो धमों घमेञ्च केशवः स्वयम्‌ । 
तस्मात्छृती पुराणे हि श्रुते चिष्णुभेवेदिति। 
तथा गङ्गास्चुसेकेन नाशायेत्किल्विषं स्वकम्‌ । 
केशवो द्रवरूपेण पापात्तारयते मद्दीम्‌ । 
वैष्णचो चिष्णुभजनस्याऽऽकाङ्क्षी यदि घतेते । 
गङ्गाम्दुसेकममलममलीकरणं चरेत्‌। 
विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा सुषि च गीयते । 
चिष्णुरूपा हि सा गङ्गा लोक निस्तारकारिणीः। . 


( xviii ) 
ब्राह्मणेषु पुराणेषु गङ्गायां गोषु पिप्पले । 


नारायणधियापुम्मि्भेक्ति'कार्या ह्यहैतुकी । 
पद्मपुराण आदिखिण्डे ६२. अध्याय-५८-७२ 


योऽधीते श्रृतिमेचा ऽऽदौ समं स्यात्तपसा सुने । श्रुतेऽध्यापनात्पुण्यं 
यदाप्नोति द्विजोत्तमः । तदध्यायान्च प्याच्च द्विगुणं फलमश्नुते । 
'जगद्यथा निरालोकं जायते शशिभार्करो । घिना तथा पुराणं 
हि ध्येयमस्मान्मद्दामुने || तपमानः सदाज्ञानं यो धारयति शास्त्रतः 
'सम्वोधयति लोकञ्च तस्मात्पूज्यतमो गुरु: । सर्वषाञ्चैव पात्राणां 
श्रेष्ठ पात्रं पुराण चित्‌ पतनात्त्रायते यस्मात्तस्मात्पात्रमुदाह्ृतम्‌ । 
विष्णोरायतने यस्तु कारयेद्धम पुस्तकं देव्याः शम्भोर्गणेशस्य 
अकस्यच तथा पुनः ॥ राजसूयाशवमेधाभ्यां फलम्प्ाप्नोति मानव:। 
इतिहासपुराणानां पुण्यं पुस्तकवाचनम्‌ सर्वान्कामानवाधो ति 
सूर्यछोकम्मिनित्ति सः । सूर्यलोकञ्चभित्वा ऽसौ व्रहालोकञ्च गच्छति। 
तस्मात्सवंप्रयल्लेन कार्यम्पुस्तकघाचनम्‌ । इतिहासपुराणानां 
'चिष्णोरायतनेशुभम्‌। [ पद्मपुराण उत्तर खण्ड ] 


वेष्णवं.दक्षिणो वाहुः शैव घामो महेशितुः । 
उरू भागवतम्प्रोक्तं नाभिः स्यान्नारदीयकम्‌ । 
मांकेण्डेयञ्च दक्षाङघिर्घामो ह्याग्नेयमुच्यते । 
भविष्यं दक्षिणो जानुचिष्णोरेच महात्मन: । 
व्रह्वावेचतेसञ्जन्तु चामजानुरुदाहृतः । 

'ेङ्गन्तु गुल्फकं दक्षं चाराहं घामगुद्फकम्‌ । 


|} | 
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स्कान्दं पुराणं रोमाशि त्वगस्य बामन स्खुतम्‌ ॥ 
कोस पृष्ठ समाख्यातं मात्स्यं मेदः प्रकीत्येते । 
सज्जा तु गारुडस्परोक्त प्रह्माण्डसस्थि गीयते । 
एवमेवाभवद्विप्णुः पुराणावयवो हरिः । 
[ पद्मपुराण आदिम खण्ड | 
अथ विष्णोः परेशस्य नानाचिग्रहधारिणः । 
एक पुराणफलक तच्छुणुध्चं द्विजोत्तमाः । 
तत्र ब्रझकदपव्॒त्तान्तोद्वचं त्राह रेमेस्तकं पदाककदपत्वत्तान्तो- 
द्रवं पाम हृद्यं, .चाराहकदपत्वत्तान्तोद्भचं चेष्णवं दक्षिणवाडु:, 
श्वेतकट्पवृत्तान्तोड चं शिवपुराणं घामवाहुः, सारस्वतकल्पवृत्ता- 
न्तोद्धवं भागवतं वक्षःस्थलं, वृहत्कटपवृत्तन्तोद्धवं नारदीयं नाभिः 
शवेतवाराहकदपत्चत्तान्तोद्गवं मार्कण्डेयं दक्षिणाङ्घिः, ईशानकल्प- 
बृत्तान्तोद्भचं आग्नेयं घामांध्रिः; अघोरकल्पवृत्तान्तोदयं भविष्य 
द्क्षिणजानुः, रथन्तरकहपत्तान्तोद्गवं ब्रह्मवेचत॑ चामजानः, 
कलपान्तवृत्तान्तोद्रवं लङ्गं दक्षिणगुदफः, मचुकट्पवृत्तान्तोद्धवं 
वाराहं घामगुल्फ:, तत्पुरुषकट्पवृत्तान्तोद्धवं स्कान्द हरे: रोमाणि, 
शिवकद्पानुषङ्गि चामनं शरीरत्वक्‌, लक्ष्मीकल्पवृत्तान्तोद्धवं 
कौम पृष्ठ, कल्पादो सतकपपइत्तान्तोद्ववं मात्स्यं मेढ्रम्‌, गरुड- 
कल्पवत्तान्तोद्ववं गारुड दक्षिणं पादाग्नं, भविष्यकल्पानांवृत्तान्तो 
ट्वं ब्रह्मण्ड घामपादाग्न , एवं सत्त्वरजस्तम भाद्यात्मकमष्टादशः 
पुराणरूपो हरिः पुराणेषु प्रकाशते। तत्र सात्त्विक पुराणे घिष्णो 
रधिकमाहात्म्यं राजसे प्रइतिन्रह्मसूर्याणां तामसेऽञ्निशिचःः 
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सैरवादीनां माहात्म्यम्‌ । मिश्रे तु पितृणां माद्दात्म्यम्‌। एघ- 
मष्टादशं मुख्यपुराणसंख्यासपमूहम्धतुलेक्ष पच । 
(इतिपाइमात्स्ययोः) 
अथ च अष्टादशम्यश्च पृथक्‌ पुराणं यत्प्रहूश्यते । विजानीध्वं 
द्विजश्रेष्ठास्तदेतेभ्यो चिनिर्गतम्‌ । 
तन्त्रवातिके प्रथमाध्यायस्य तृतीय पादे: 
एपेचेतिहासपुराणयोरप्युपदेशचाषयानां गतिः । 
उपाख्यानानि त्वर्थघादेघु व्याख्यातानि । 
यत्तु पृथिवीविभागकथनं तद्व्मांधमेसाधनफलोपभोग- 
प्रदेशचिवेकाय किञ्चिदशीनपूचेक किञ्चिडेदसूलम्‌ । 
चंशानुक्रमणमपि-त्रा्मणक्षत्रियजातिगोचरज्ञानाथं 
` दशेनस्मरणमूलम्‌। देशाकालपरिमाणमपि लोकञ्योतिः- 
शारूत्रव्यघहारसिद्ध्यथे दर्शनगणितसस्प्रदायाजुमान- 
पूर्वकम्‌ भाविकथनमपि त्वनादिकालप्रवृत्तयुगलभाव- 
भर्माघर्मादुछानफरूविपाकवेचिः्यज्ञानद्वारैण वेद्सूलम्‌ 
अङविद्यानामपिक्रत्वर्थ पुरुषार्थप्रतिपादनं लो कवेदपूर्घकत्वेन 
चिचेक्तव्यम्‌- 
इससे स्पष्ट हो गया कि धर्मशास्त्रों के पढ़े विना विशाल 
भावना का निर्माण असम्भव है । विशाळ भावना के विना शान्ति, 
ऐश्वर्य और सुशील की अभिवृद्धि कभी नहीं हुआ करती | 
कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि पुराणों में अनेक स्थलों 
पर उत्तरवर्ती आचायो ने अपने अपने मतों के स्थापन तथा पुष्टि 
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के शिये अनेक प्रक्षित पाउ ससाजिड वर दिये हें; परन्तु जहाँ तक 
मेंदे इस एुराणोंका पारायण ब अनन किया है उससे मेरी तुच्छ 
बुद्धि इसी निष्कर्ष यर पहुंची है कि इन अष्टादश पुराणों में कहीं 
शी प्रक्षित् पाठ का समावेश नहीं किया है। अन्य श्रोमदुभागवत 
आदि उपपुराणोंमें चाहे प्रक्षित श्‍लोक समाविष्ट कर दिये गये हों 
परन्तु अष्टादश महापुराणों में भहषिप्रणीत पुरातन पाठ ही ज्यों 
का त्यो. अपरिवर्तित सथा अपरिवद्धित रूपमें चला आ रहा है 
उसमें किसी प्रकार की वृद्धि साम्प्रदायिक आचायों के द्वारा 
नहीं की गई प्रतीत होती है । प्रत्युत वराइपुराण में तो महषि- 
प्रणीत पूरा पाठ भी नहीं उपलव्ध हो रहा है। इनमें आया हुआ 
पक एक शब्द्‌ श्रुव सत्य तथा सृष्टि कल्याण भावना से ओत- 
प्रोत है। उसमें किसी प्रकार आशंका च सन्देह का अघकाश नहीं 
है। ईश्वरीय प्रकृति की मर्यादारूप से इनमें स्थिति है। इनकी 
जानकारी न होने के कारण ही आज का मानव मनमाने कमे 
' करके नाना कष्टों का शिकार वना हुआ है, अतः आत्म कल्याणा- « 
भिलाषी प्रत्येक मानच को इनका मनन करना नितान्त आव- 
श्यक हे। 

आजकल विशाळ भावनायें कितनी संकुचित होती जा रही 
है यह इसी बातसे स्पष्ट है कि बालकों के असीम'ज्ञान को थोड़े 
से समय के लिये दिये गये प्रश्तपत्रों दुधारा हां परीक्षा कर 
उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इससे 
: अनुशासनहीनता, प्राचीन गुरुशिष्य-परस्परा का अभाव और 
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और इतनी चिशाल ज्ञान राशि पाने पर भी अज्ञनान्धकारमें आज- 
कलके नवयुवकों का मस्तिष्क भटकता है कि इन्हें केवल सडू, 
अशान्ति ओर कलह की चिनगारी खुळगाने में ही आनन्द्‌ आता है । 

आज कळ हमारे वालको को जो पुस्तक पढ़ाई जाती है 
उससे घिकाश बिलकुल ही रुक जाता है। आज तो कुछ प्रश्नपत्र 
पढ़ाकर उनके अपेक्षित उत्तरो से सन्तोष माननेचाळा अध्याएक 
सव शिष्य और उनके अभिभावकगण छतकृत्य हो जाते हे, सब. 
एकही ध्येय बनाये रहते हैं ; उत्तीर्ण होना । क्या वाळक के माता 
पिता; क्या भाई बहिन क्या अन्य शुभचिन्तक एक ही चात कहते 
हैं कि हमारा वाळक उत्तीर्ण हो । 

इसका चुरा परिणाम यहां तक देखने में आता है कि. 


नी निहाल राष्ट्र की साची उन्नति ये चाळक और ये नवयुचक अपने: 


जीवन तक की भी वाजी लगा. देते हैं। अर्थात्‌ इस पर भी 
दुर्भाग्य से उत्तीर्ण होने का सुसमाचार न मिला तो लज्जित. 
: होकर बह नवयुवक आत्महत्या तक कर लेते हे । ऐसे सुन्दर 
ज्ञान को प्राप्ति के लिये छुणित उपाय काम.में लेते हैं जैसे, 
नकल करना, परीक्षक को अनाचार का शिकार वना' उससे 
अनुचित रीति से अङ्क ले लेना । कहां तक कहें यदि कहीं थोड़ा 
सा भी प्रश्नपत्र कठिन आ जावे तो परीक्षा भवन में दो हल्ला 
मचा कर उइण्डता से प्रश्नपत्र के विरोध में हड़ताल कर देना 
अनुशासन तोडना, ओर यहांतक कि परीक्षा भवन के अध्यक्ष की, 


हत्यातक मी की गई देखी गई हैं। ऐसे राष्ट्र की जड़ को खोखळे 


७० . 
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चनानेचारे दूषित तत्त्व इस शिक्षा के अनिवार्य अङ्ग बन चुके हें । 
बस ऐसे विकास से भगवान ही रक्षा करे। हमें विकास की अवश्य 
आवश्यकता है परन्तु शक्तिक्षीण करने घाळा विकास अनिच्छित है। 

ऊपर निवेदन किया है कि सारा यह दोष आजके विद्यार्थो 
का ही नहीं है इसमें उनकी शिक्षा पद्धति का वाहा और अन्तः 
रूप बनाने घाली विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं का भी कम 
दोष नहीं है। चे सब समय एक ही दृष्टि से फाम करते 
हे 1 किसी प्रकार विश्व-विद्यालय के परीक्षार्थी छात्रों की 
संख्या यढ़े। ये यह कभी नहीं सोचते कि जहां पञ्चघर्षोय- 
योजना के लिये बड़े भारी रूप में जो नदी बांघ योज- 
नायें विद्युत्‌ उत्पादनशक्तिकेन्द्र और अन्नोत्पादनाथे नहर बनाई 
जा रही हें उनके पीछे सब को चलाने चाले इस वो द्विक केन्द्र 
मजुष्यरूपी शक्ति का सञ्चालन करने के लिये हमने क्यों उपेक्षा 
और अनवधानता कर रक्खी है ? आज तक इस शिक्षाको भारतीय 
रूपरेखा में ढाळने का प्रयत्न हुआ अवश्य लेकिन सब ही नकार 
खाने में तूती की आवाज ही सिद्ध हुईं। आज उत्तीर्ण होने के 
लिये प्रयत्न जोरों से चालू है और संसार यात्रामें प्रवेश करने पर 
उस कतेंव्याकतेव्यङून्य व्यक्ति का ज्ञान उसे सदा थपेड़ों से 
सीधा करता है। . | 

इस प्रकार हमें अपने आपको भावी सन्तान की घिकाश 
शील प्रवृत्ति के लिये सचेष्ट रूपमै प्रयत्न करना चाहिये इसीमें 
सब का कल्याण है । 

१० 
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धर्मशास्त्र ग्रन्थों में महषियों ने ज्ञान विज्ञान को कूट कूट कर 
भर दिया है। इन पुण्यश्लोक महषियों के लक्ष्य को उन्हीं के 
समान उदार लोकोपकारितापूर्ण घुद्धिसम्पन्न व्यक्ति ही 
जानसकते है क्योंकि इनका निर्माण ही तपः पूत महषियों 
की कल्याणमयी प्रवृत्ति एवं सद्विचारपूणे भावनाओं से 
हुआ है । ॒ 

आधुनिक लोग सत्यमागे बताने चाले शास्त्रों के अध्ययन को 
एक किनारे छोड़ बड़ी२ डिग्रियों के लिये पड़ी चोटी का पसीना 
एक कर देते हें । अपनी विद्वत्ता की कसौटी उन्हीं उपाधियों के 
प्रमाण पत्रों को ही समभते हें । परन्तु यह सब शास्त्रीय ज्ञान एवं 
साहित्य को सङ्कुचित करने में ही अधिक सहायक हुआ है 
और साथ ही उस सुन्दर ज्ञान की खिल्ली उड़ाने में भी । क्यों - 
कि इन गम्भीर परोक्ष अर्था से पूर्ण शास्त्रों को सङ्कुचित भाषोंसे 
देखने से ही अपना पराया किसी का भी हित साधन नहीं 
हो सकता है। इसी का परिणाम है सृष्टि की अशान्ति। सुभे तो 
खेद आर दुःख तब होता है जब में यह सोचता हुं कि ऐसे 
महानुभाघ श्रुति स्मृति एवं पुराणादि के बिना अपने को सङ्कीर्ण 
मनोधुत्ति का शिकार बना अपनी उपाधियों से गौरवान्वित 
होकर हमारी भावी पीढ़ी को किस प्रकार शारीरिक, मानसिक, 


बौद्धिक, आत्मिक एवं सर्घाङ्गीण शिक्षा देकर उन्नत बनाने के 


लिये शिक्षा के अधिकारी कर्णधारों द्वारा चुने जाते हैं। क्या. 


ये कभी भाषी सन्तान को उन्नत शिक्षा दे सकेंगे ? यह सब 


~ 
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प्रभु ही साक्षीरूप` से जानें। सुरू तो किली प्रकार 
भी. डन भाषी सन्तानो का उद्धार इनसे असम्भव सा ही 
लगता है। 
` शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि शास्त्रों के विना जो भी कार्ये करता 

है चह अपना एवं अपने से सम्बन्धित सभी का अत्यधिक 
अहित करता है । 

श्रुतिहीनाय घिप्राय स्म्रृतिहीने तर्थेच च । दानम्भोजनमन्यञ्च 
दत्तं कुलचिनाशनम्‌ | 

अस्तु, सृष्टि में शान्ति स्थापना इनमें निहित भाधों को व्या- 
पक दृष्टि से प्रचार करने से ही हो सकती है| इसका एकमात्र 
उपाय है बहुश्चतता, श्रुति स्मृति पुराणादि की पूरी सङ्गति विठाना 
एवं उदार प्राणिहित की भावना से अथ का प्रकाश करना । 

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्य- 
वेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र 
समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विज्ञानञ्चास्य रोचते । 
मचुस्म्लि अ० ४।१६।२० । 

शास्त्रों को बुद्धिके द्वार कसौटी पर कस कर पूर्ण सङ्गत 
अर्थ निकालना चाहिये जो सवे प्राणि हित में पूर्ण सहायक हो 
क्योंकि इनका एक एक शब्द ईश्वराज्ञा है जिसका स्वाथेमय 
अभिप्राय मानच की अपूर्णता और अघनति का द्योतक और 
हमारे लिये सदा ही घातक है। 

जो लोग इस ज्ञानसे घश्चित हैं उनकी खाली डिग्नियां 
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उपाधिमान्न हैं । “ज्ञानं भारः क्रियास्बिना ।” स्वरूपकी उपलब्धि 
युक्त क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है । 

“शास्त्राण्यधीत्यापि भचन्ति मूर्खा यस्तु क्रियाघान्‌ पुरुषः स 
विद्वान” शास्त्राध्ययन करनेपर भी क्रिया रहित उच्च आशय से 
जीवनमै शास्त्र के सिद्धान्तो का आचरण न करने से प्राणिमात्र 
का उपकार न कर सकने के कारण ऐसे व्यक्ति के सब ग्रन्थों का 
पठन अपूर्ण ही माना जाता है। आज तो जब परीक्षा पिशाचिनी 
का जोर बढ़ रहा है तो ग्रन्थका उच्च लक्ष्य से आशय बिलकुल 
समभा ही नहीं जाता और “पुस्तकी भवति पण्डितः” होकर 
अपने को धन्य समभनेमें ही उनके लक्ष्य की पूति हो जाती 
है । फलतः शास्त्र जीवन शास्त्रबुद्धि और संस्कृति का रूप 
सब विकृत हो गया है ऐसे लोगोंको शास्त्र का तत्त्व दुरधिगम 
है । | 

गुरु प्रसाद, भगधत्कृपा और शास्त्र वुद्धिसे इनका स्वाध्याय 
उदार हृदय और लोकोपकारितापूर्ण भावना द्वारा अध्ययन करने 
से ही शात्र जीवनी प्रचलित हो सकती है। तभी प्राणीमात्र 
का पूणे कल्याण है । 

इस लिये सभी से मेरी चिनत्न प्रार्थना हें कि शास्त्रों में जो 
तत्त्व कूट कूटकर भरा है उसे यथार्थ रूपमें जानने का प्रयत्न हो 
इसी से शान्ति प्रात होकर अमरता, सफलता और स्थायिता 
मिलती है। अतः विशाल हृदय और उच्च भावना से इनका 


स्वाध्याय कर प्राणी मात्र के कल्याण में संलय़ रहें । साथही 


क्र _ या ग 


ME १०, 
क ८ > ` 
ह 
१ ० 


( xxvii) 


यह ध्यान रहे वुद्धि के बिना तत्त्व परिणाम और ज्ञान की 
वृद्धि नहीं होती एवं ज्ञान की प्राप्ति के विना मोक्ष असम्भव 
है। संस्कृत का अक्षर ज्ञान सुरे स्वल्प हैं न तो में 
स्वयं व्याकरण के व्युत्पत्ति छम्य शब्द-अर्थे का ज्ञाता हूँ, न ही 
मैंने साहित्य का किसी प्रकार से विशेष अध्ययन किया है परन्तु 
मेरा मन सदा से ही इधर लगा है। हां, गतदशकों से मैं संस्कृत 
साहित्य का यत्किञ्चित्‌ आस्वादन पण्डितो की सहायता से 
कर पाया हूँ । ज्यों ज्यों मेरा प्रवेश होता गया त्यों त्यां 
ज्ञानवृद्धि के साथ मेरा प्रेम और आकर्षण इस अलौकिक 
साहित्य के प्रति अधिकाधिक. अगाध श्रद्धा के साथ बढ़ता गया। 
मुझे प्रति दिन अमित घन राशि मिळती जाती है। मेरा समय 
दूसरे व्यबहार के कार्यो में लपा रहनेपर भी अपना मन अहनिश 
इनके स्वाध्याय में प्रवृत्त होकर अमित आनन्द लूटने की अभि- 
लाषा करता है। अवश्य ही जीवन में इनका स्वाध्याय 
स्पृद्णीय है । 
इसी अगाध श्रद्धा एवं प्रेम का ही प्रत्यक्ष फल यदद पुराण 
परिचयके रूपमै इन पृष्ठोंमें एकत्रित संग्रह थोड़ा बहुत सेवा में 
प्रस्तुत दै । मैं अपने नित्य स्वाध्यायसे जो कुछ इस महान अगाध 
समुद्र में से प्रात करता हुं बह सब यथासमय पत्रों द्वारा 
निवेदन किया जाता ही है। 

आशा है, उदार पाठकगण अभिनव, स्वतन्त्रता के विकसन 
शीळ घाताचरण में सर्वाधिक शास्त्रमय जीवन बनाकर आद्शे 
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एवं यथाथचादी कसौटी पर सिद्धान्तों का निर्धारण कर इन 
` महान्‌ ग्रन्थों में प्रस्तुत ज्ञान का सच्चे अथो में प्रचार 
'करेगं। | 
इनमें जो कुछ सुन्दर बन सका है वह आप उदार सज्ञनोंकी 
महनीय कृपा का फळ है और कोई त्रुटिपूर्ण या अखुन्दर धस्तु 
भूल से रह गई हो उसके लिये मैं करचद्ध क्षमा प्राथो हूँ । मे 
' अहनिश आप सभी महानुभाघों के शुभाशीबांद का इच्छुक हूँ 
जिससे प्रभु कृपा द्वारा शक्ति एवं सत्येरणा से कतेष्य पालन में 
लगा रहूँ । अपने चिनप्र निवेदन का उपसंहार करते हुए प्रभु 
से इम सब को सदुवुद्धि-प्रदान एवं कर्तव्य पाठन क्षमता की 
सतत प्रार्थना है । 


32 तत्सद्‌ ब्ह्मापंणमस्तु | 





~ 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


श्री्रह्मपुराण में आये हुए विषयों का अनुक्रम 


अध्याय प्रधान विषय _ पृष्ठाडु 
१ नेमिपारण्यवर्णनम्‌ , सुनिगणलोमहपणसंबाद- 
वर्णनम्‌ | 


मंगलाचरण के श्लोक, नेमिषारण्य का चर्णन, मुनियों का 
शुभागमन, नेमिषारण्य में सूतजी का जाना तथा ऋषियों का 
उनके प्रति पुराण सुनाने के लिये सानुरोध प्रश्न, श्री लोम- 
हर्षण द्वारा पुराणकथा का आरम्भ । 


„१ आदिसर्गवर्णनम्‌ । | ५ 
सृष्टि के सम्बन्ध में घिवरण, जल को उत्पत्ति, ब्रह्माजी का 
आविर्भाव, ब्रह्मा द्वारा अण्ड का दो भाग करना, त्रह्मा से 
मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति। रुद्र आदि का उद्धब, 
चैचस्घत मनु की उत्पत्ति, आदि सगे के सुनने का फल | 

२ स्वायम्थुवमजुवंशवरणनम्‌ , त्थत्पत्तिः, तद्दशवणनञच, 
दक्षवंशवणंनम्‌ । | ७ 


स्वायम्भुच मनु के साथ शतरूपा.का विवाह, शतरूपासे प्रिय- 
व्रत, उत्तानपाद दो पुत्र एवं काम्या नामक कन्या के जन्म 


(RR) 

का आख्यान । उत्तानपाद्‌ के वंश का वर्णन। प्रसङ्ग से 
पृथुका जन्म | प्रचेताओं की उत्पदि प्रचेताओं के मुख से 
निकली हुई अग्नि से वृक्षों का जलना। उनका वृक्षकन्या 
के साथ विवाह । वृक्षकन्या में दक्ष की उत्पत्ति एवं 
दक्ष का वंशवर्णन एवं; इस कथा के सुनने का फल | 

३ देवदानवोत्पत्तिवर्णनम्‌। १३ 
देवताओों की उत्पत्ति कथन । सचे प्रथम दक्ष की मानसिक 
सन्तान का घर्णन पुनः मैथुन धम से असिक्की नामक पत्नी 
में हयेश्वों का जन्म । पिता की आज्ञा से वंश बढ़ाने के 
लिये इच्छुक हयेश्वों को नारद्जी का उपदेश और उनका 
चन में जाना । फिर शबलाश्‍च नाम पुत्रों की उत्पत्ति, उनका : + 
भी नारद्‌ जी. के उप्रदेशा से पूर्वंषत्‌.चन में जाना | शबलाश्‍चों ' 
को नष्ट जान कर दक्ष ने फिर ६० कन्याओं की उत्पत्ति की 
उनका विवाह एवं उनको सन्तानों . का धर्णन। मरुदुगण 
की उत्पत्ति । 
अक्कत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाषिशत्‌। 
निद्रां चाहारयामास तस्या कुक्षिं प्रविश्य सः॥ 
वञ्चपाणिस्ततो गभ स्तथा तं न्यकृन्तयत्‌ । 
स पाट्यमानो गर्भाऽथ चज्रोण प्ररुरोदह ॥ 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरथात्रचीत्‌ । 
सो५मघत्‌ सप्तधा गर्भे स्तमिन्द्रो रुषितः पुनः ॥ 
एकेकं सप्तघा चक्रे वज णेवारिकर्षणः । 





(-३ ) 
मरुतो नाम ते देवा बभृवु हिजखत्तमाः ॥ 
भूत सग के सुनने का फल । 


पृथमारभ्य सरवेदेवदानवादीनां राज्याभिंषकवणनम 
i पृथुचरित्रवर्णनम्‌, पृथुप॒थ्वीसंवादचणनम्‌ २५ 


पितामह द्वारा उन-उन स्थलों पर किये गये देव दानघों का 
राज्यामिपेकचर्णन । 
पृथचरित का आरम्भ। वेन का चरित | वेन के दुश्चरितं 
को देखकर ऋषियों द्वारा शाप देना । ऋषियों के शाप से 
मरे हुये वेन की वाहु के मथन से पृथ का जन्म, प्रथु का 
राज्याभिषेक, पृथु के राज्यकी स्थितिका वर्णन, सूत, 
मागध एवं बन्दी जन द्वारा पृथ की स्तुति। 
'आपस्तस्तस्मिरे तस्य समुद्रमभियास्यतः । 
पर्वताश्च ददुर्माग ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌॥ 
अकृष्टपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ । 
सर्वेकामदुघा गाव: पुरके पुटके मधु । 
पृथु का पृथ्वी पर शासन | | 
४ पृथ्बी दोइनवणेनम्‌ PE) 

पृथ का पृथ्वी के दोहने का घर्णन। . 

तत डत्सारयामास शैलान्‌ शतसहस्रशः | 
धनुष्कोट्या तदा चेन्यस्तेन शेला चिवद्धिताः॥ .. 

'नहि पूवे चिसगे वै विषमे पृथिवीतले । 


( ४.) 


संविभागः पुराणां चा ग्रामाणां घाभवत्तदा ॥ 

न शस्यानि न गोरक्ष्यं न छषिने बणिक्‌ पथः । - 
नेव सत्यानु तं चासीन्न लोभो त.च मत्सरः ॥:  . .. 

चैवस्चतेऽन्तरे तस्मिन्‌, साम्प्रतं समुपस्थिते । 

चेन्यात्प्रभृति चे विप्राः सचेस्यैतस्य सम्भवः ॥, 
यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीत्तदा द्विजञाः।` - 

तत्र तत्र प्रजाः सर्वा विवासं समरोचयन्‌ ॥ 
आहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 

कच्छेण महता युक्त इत्येचमनुशुश्चम ॥ 
ख कल्पयित्वा चत्सं तु मन॒ खायस्मुवं प्रभुम्‌ । 

खपाणी पुरुषव्याघ्रो दुदोह पृथिचीं ततः॥ `` 
शस्य जातानि सर्वाणि 'पृथुचेन्यः प्रतापचान्‌। 

तेनान्नेन प्रजाः सर्चा चतेन्तेऽद्यापि सर्वशः ॥ 

दोहने में वत्स, पात्र, दुग्ध ओर दोहनेचाळों का बर्णन ।. 

अऱषयश्चथ तदा देवाः पितरोऽथ सरीसृपाः । ६८ 

देत्या यक्षाः पुण्यजना गन्धर्षाः पर्वेता नगाः ॥. 
एते पुरा द्विजश्रेष्ठा दुडुइधेरणीं किल । 

क्षीर चत्सश्च पात्रश्च तेषां दोग्धा पृथक्‌. पृथक्‌ ॥ ` 
ऋषीणामभवत्सोमो चत्सो दोग्धा बृहस्पति: । 

क्षीरं तेषां तपो ब्रह्म पात्रं छन्दांसि भो द्विजाः ॥ 
देवानां काञ्चनं पात्रं वत्सस्तेषां शतक्रतुः । : ॒ 

क्षीरमोजस्करश्चे ब दोग्धा च भगवान्‌ रवि: । 


-*य 


RCE), 


“ 'पितणां राजतं पात्रं यमोचत्सः प्रतापचान्‌। 


अन्तकश्चाभवद्‌ दोग्धा क्षीरं तेषां खुधा स्स॒ता ॥ 
नागानां तक्षकोवत्सः पात्रं चाळावुसंजकम्‌ । 
दोग्धा त्वैरावतो नागस्तेषां क्षीरं चिषं स्मृतम्‌ ॥ 
अखुराणां मधुर्दोग्धा क्षीरं मायामय स्मृतम्‌ । 
विरोचनस्तु घत्लोऽभूदायसं पात्रमेच च ॥ 
यक्षाणामामपात्रं तु चत्सो वेश्रचणः प्रभु: । 
दोग्धा रजतनाभस्तु क्षीरान्तर्धानमेच च ॥ 
सुमाली राक्षसेन्द्राणां चत्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌ । 
दोग्या रजत नाभस्लु कपाल पात्रमेच च ॥ 
गन्धर्वाणां चित्ररथो घत्सः पात्रं च पङ्कजम्‌। 
दोग्धा च सुरुचिः क्षीर तेषां गन्धः शुचिः स्वतः ॥ 
शेल पात्रं पर्वेतानां क्षीरं रत्नीवधीस्तथा । 
चत्सरुतु हिमवानाखीद्‌ दोगा मेरुमेद्दागिरिः ॥ 
ष्लक्षो घत्सस्तु वृक्षाणां दोग्या शालस्तु पुष्पितः । 
पालाशपात्रं क्षीरञ्च छिन्नदग्धप्ररोइणम्‌॥ 


“ सेयं धात्री विधात्री च पावनी च घसुन्धरा। 


चराचरस्य सवस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ : 
सवेकामढुघा दोग्यी सचंशस्यप्ररोदिणी। | 
आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनी परिविश्रुता। 


मधुकेटभयोः कत्स्ना मेदसा समभिप्छुता । 
तेनेयं मेदिनी देवी उच्यते ब्रह्मवादिमिः ॥ 


(६) 
५ मन्वन्तरवणनम्‌ ` ३७ 
मन्चन्तरों में देवबि-इन्द्रादिको का निरूपण। महाप्रलय 
एबं अरप प्रलय का वर्णन । 
६ आदित्योत्पत्तिवर्णनम्‌ .. ४४ 
आदित्य के पुत्र एवं कन्या का वर्णन, छाया एवं संज्ञा का 
संचादओऔर उनका चरित्र घर्णन । विचखान, ( सूये) एवं 
यम का संबाद्‌ । छाया का घोड़ी रूप धारण करना, सूये 
का अश्व रूप से छाया के साथ संगम | देववेद्य अश्विती- 
कुमारों की उत्पत्ति । संक्षेप से सूर्य पुत्र यमुना, शनेश्वर 
खाघणि का घर्णन, देच सृष्टि के सुनने का माहात्म्य । 
७ द्र्यवंशवर्णनम्‌, इलोपाख्यानवर्णनम्‌, कुबलया- 
इवचरित्रवर्णनम्‌, सत्यत्रतचरित्रवर्णनश्च ४९ 
सूर्य वंशमें इळाको उत्पत्ति इला एवं मेत्रावरुण का संवाद । 
इलाका वुघके साथ समागम | सुद्युख्लादिको का जन्म उनका 
वंश चर्णन, इक्ष्घाकु आदि मजु पुत्रों का वंश घर्णन । कुश- 
स्थढीका निर्माण । बलदेव ओर रेवतीका घिचाह। कुघलयाइचके 
चरित्रका धर्णन । पिताके द्वारा कुचछयाश्वका चरित्र घर्णन । 
पिता के द्वारा कुवल्याश्व का राज्याभिषेक एवं कुषलयाश्वके 


घरमें उत्तङ्क मुनिका आगमन और उनकेद्वारा धुन्धु राक्षस के 


चरित्रका घर्णन | पिताकी आज्ञांसे कुचलयाश्व का उत्तडु के 
साथ धुन्धु राक्षस को मारने के लिये जाना | घन्धु राक्षस 


॥ 


»>5 5५ 


( ७ ) 


का वध | धुन्घुमार को उत्तडु का:घरदान। धुन्धुमार के 
वंशमें होने चाले राजाओं का संक्षेप में चरित्र घणेन। 
सत्यत्रत राजाका चरित्र चर्णन एवं गालघ चरित्र कथन । 

समा द्वादश भो चिप्रास्तेनाधर्मेण वे तदा । 

दासस्तु तस्य घिषये विश्वामित्रो महातपाः ॥ 

सन्यस्य सागरास्तेतु चकार घिपुळं तपः । 

तस्य पत्नी गले बद्धचा मध्यमं पुत्रमौरसम्‌ ॥ 

शेषस्य भरणाथाोथ व्यक्रीणाद्‌ गोशते न चे। 

तं च वद्धं गरे द्वश था बिक्रमाथ नपात्मजः ॥ 

महषिपुत्र धर्मात्मा मोक्षयामास भो दविजाः । 

सत्यततो महावाहुर्भरणं तस्य चाकरोत्‌॥ 

विश्वामित्रस्य तुष्ट यर्थमतुकम्पाथमेच च । 

सोऽभवद्गालचोनाम गलळेवन्धान्महातपाः ॥ 

महर्षिः कौशिको धीमांस्तेन घीरेण मोक्षितः । 

८ सत्यत्रतचरित्रवर्णनम्‌, सगरोपार्यानवर्णनम्‌, सगरवंश- 
_ वर्णनम्‌ ६० 
सत्यत्रतका त्रिशंकु नाम प्राप्ति करना, सशरीर त्रिशंकु का 
स्वर्ग जाना । हरिश्चन्द्र का जन्म कथन । 

अद्धं शकानां शिरलो मुण्डयित्वा व्यसजेयत | ` 
यचनानां शिरः सर्वं काम्बोजानां तथेवच॥ | 
पारदा मुक्तकेशाश्च : पहूनवाः श्मश्रुधारिण:। 


sb bad 


(८ ) 
गनःस्वाध्यायचषट्काराः छतास्तेन मदात्मना ॥ 
शका यवनकास्बोजा:. पारदाश्च दिजोत्तमाः । 
कोणिसर्पा माहिषका दर्घाश्चोळाः सकेरलाः ॥ 
राजा सगर का अश्वमेघ यज्ञ करना। घोड़े को खोजने के 
लिये पृथ्वी को खोदते हुये साठ हजार सगर के पुत्रों को 
कपिल मुनिका शाप । अवशिष्ट चार पुत्रोंको कपिलजी का 
 चरदान। साठ हजार पुत्रों का जन्मकथन । ; 
घृतपूर्णेषु कुम्भेषु तान्‌ गर्भाम्निदध्रे ततः । 
धात्रीश्चेकेकशाः प्रादात्ताचतीः पोषणे नपः ॥ 
ततो . दशसु मासेष समुत्तस्थयेथा क्रमम्‌। 
कुमौरास्ते यथाकालं सगरप्रीतिवद्धेनाः ॥ 
षष्टि पुत्र सहस्राणि तस्येषमभवन्‌ द्विजाः । 
भगीरथ की उत्पत्ति गंगाका भागीरथी नाम प्राप्त 
करना । 
९ सोमोत्पत्तिवर्णनम्‌ | ७० 
अत्रि ऋषि का तप करना एवं अत्रि के नेत्रों द्वारा दश तरह 


_ की सृष्टि का घर्णन । चन्द्र की उत्पत्ति। चन्द्र का चीज 


आर औषधियाँका स्वामी बनना एवं राजसूय यज्ञारंभ । चन्द्र 
द्वारा वृहस्पतिजी की स्त्री तारा का हरण उसके निमित्त देच 
दानवों का युद्ध । वृहस्पति को तारो की प्राप्ति । गर्भ त्याग 
के लिये तारा के प्रति वृहस्पति का क्रोधयुक्त वचन कहना | 
इघीकास्तम्ब में तारा द्वारा गर्म त्याग एवं वुधका प्रादुर्भाच | 


९ ७.) 
१० सोमवंशवर्णनम्‌ ७३ 


लोम पुत्र बुध के अंश से पुरूरवा की उत्पत्ति । पुरूरवा के 
पुत्र का आख्यान चर्णन । गाधिराजका जन्म। गाधि 
कन्या सतीका ऋचीक ऋषिके साथ घिचाइ। एक समय 
सत्यवती एवं उसको माता ने पुत्र के लिये ऋचीक से 
प्रार्थना की । तदनन्तर ऋचीक ने दोनो के लिये दो चरुओ' 
का निर्माण किया पुनः सत्यवती ने माता को अपना चरु 
दिया एवं माता का आप भक्षण कर गई इससे उलट-पलट 
सन्तानो का जन्म । सत्यवती के प्रति ऋचीक का वरदान । 
जमदग्नि की उत्पत्ति। रेणुका एवं जमदञ्नि का चिघादद। 
परशुराम की डत्पत्ति। विश्वामित्र का जन्म एवं तप आदि 
का घर्णन | | 
११ सोमवंशवर्णनमायुपंशवर्णनञ्च go 
आयु के पांच पुत्रा की उत्पत्ति । रजिका चरित्र वणेन | 
रजि से ५०० सौ पुत्रो' की उत्पत्तिकथन। देव दानवो 
: .कायुद्ध। देत्यो को जीतने के लिये देबताओ द्वारा रजि 
की प्रार्थना करना । रजि द्वारा इन्द्रपद की मांग करना 
तदनन्तर रजि ने देत्यो को हरा दिया पुनः रजिको इन्द्र पद्‌ 
की प्राप्ति। रजि और इन्द्र का प्रेमालाप। रजि के 
'पुत्रो' द्वारा इन्द्रपद का हरण करना एवं इन्द्र द्वारा उनका 
'बंध। इन्द्रको अपने पद्‌ की प्राप्ति! राजा अनेना का 


( १० ) 
'सन्तान का घर्णन। धनु नाम के राजा से. घन्चन्तरि,का 

. जन्म तथा भरद्वाज से आयुवेद की प्राप्ति। आयुवेद के: 
आठ भाग करके अपने शिष्यो को वितरण करना । काशी 
को निकुम्भ का शापदान तथा शाप के अन्त में अलक दारा' 

पुनः स्थापना करना । 

१२ सोभवंशवर्णने ययातिचरित्रवर्णनम्‌ ८६ 
नहुष से ययाति आदि पुत्रो' का जन्म। ययाति के वंश 
का वर्णन। ययाति सै पञ्च पुत्रो की उत्पत्ति। 
“मज्जरां गृहाण” मेरी इद्धावस्था को ग्रह्म करो इस प्रकार 
यडु के प्रति ययाति की आज्ञा । जरा नहीं ग्रहण करने 
वाले यडु को ययातिका शाप । पुरूसे ययातिको युघाचस्था 
का दान और भोगनेके वाद ययातिको ज्ञान | 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्णचत्मेव भूयएचासिवद्धते ॥ 
यत्‌एथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्यः । 
नाल मेकस्य तत्सवं मिति छृत्वा न मुह्यति ॥ 

१३ पुरुवशवर्णनम्‌ । १२ 
पुरुवंश का घर्णन। पुरुचंश के अन्तर्गत बंगचंशकथन । 
डुष्यन्त का जन्म | दुष्यन्त से शकुन्तला नामक पल्लो में 
भरत की उत्पत्ति। “भरत प्रभृति वंश जातानां पुरुषाणां 
भारता इति संक्षा” जह , के द्वारा गङ्गाजी को शाप [कुरु सेः 

' निमित्त कुरुक्षेत्र का वर्णन । सोम वंश में प्रसिद्ध शान्तनु 


श 


( ११. ) 


आदि जनमेजय तक राजाओ' का चर्णन। पुरु वंश की 
› समाप्ति | कार्तेवीयार्जुन का घर्णन कातेबीयं को आपच 


सुनि का शाप । 


१४ यदुपुत्रक्रोष्टुवंशवर्णनम्‌ .. ११२ 


यदु के पुत्र क्रोष्टु के वंशका चर्णन। चसुदेघ का जन्म । 
चसुदेच की चौदह पत्नियो की नामावलि! संक्षेप में कृष्ण 
जन्मचर्णन । कालयघन के भय से कृष्ण सहित यादचो का 
( पलायन ) भाग जाना | 

मानुष्यां गगेमार्यायां नियौगाच्छुलपाणिनः । 

स कालयवनो नाम्न! जशे राजा महाचलः ॥ 

१५ वृण्णिवंशवर्णनम्‌ | ११७ 
चमत्कार युक्त राजा ज्यामघ का चरित्र चर्णन। चम्रुण } 
देचाव्र्ध की महिमाका घर्णन । देवकके सात कन्याओं का 
उत्पन्न होना एवं कस का जन्म । 

१६ सत्राजिदुपाख्यानवर्णनम्‌ । स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ १२४ 
सत्राजित्‌ के चरित्र का घर्णन। स्यमन्तक मणि का 

आख्यान । कृष्ण का जास्ववती के साथ विवाह | ऋक्षराज 
जाम्वचान्‌ से स्यमन्तक मणि का छाना। . कृष्ण और 
_ सत्यभामा का विचाह वर्णन । 

१७ स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ १२६ 

स्यमन्तक के लिये शतधन्वा के द्वारा सत्राजित्‌ की मृत्यु । 


(. १२ ) 
अक्रूर के पास स्यमन्तक मणि का मिलना । 

१८ युवनकोशद्दीपवर्णनम्‌ ' १२४ 
सुनियों का लोमहर्षण के साथ संवाद । भूगोल का वर्णन । 
सप्त द्वीप का बर्णन। | 

एते द्वीपाः समुद्रैस्तु लप्तसप्तभिरावृता; । | 

ळवणेश्वु छुरासपिद्‌ चिदुग्घ जले: समम ॥ 
जम्बू द्वीप का घर्णन एवं मेरु पवत का वर्णन । भरतादि- 
खण्डों का वर्णन | 


अनीलोत्तरमस्भोधि समभ्येति द्विजोत्तमा: । | 
आनीलनिषधायामो माटग्रबदुगन्धमादनो ॥ 4 
तयोरमेध्यगतो मेरुः कणिकाकारसं स्थितः । 

_ भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरचस्तथा ॥ 
पत्राणि लोकशेळाख्य मर्यादा शेळ वाह्यतः । 
जठरो देषक्रूटश्च मर्यादापवेतावभौ ॥ 

' तौ दक्षिणोत्तरायामाघानीलनिषधायतौ । 
गन्धमाद्नकेलाखौ पूर्व पश्चात्त तावुभौ ॥ 
अशीति योजनायांमाचणेचान्तब्यंघ स्थितौ | 
निषधः पारियात्रश्च मयादापर्वेतावुमौ ॥ 
तौ दक्षिणोत्तरायामाचानोलनिषघायतो | 
मेरोः पश्चिम दिग्भागे यथा पूर्वो तथा स्थितौ ॥ 
' मर्यादा पर्वेताँ का चर्णन। . 


-( १३: )) 


-१& जम्बढ्ठीपनर्णणम : .- ¦ „ १४० 


भारतवर्षका यणन। नदी एवं डपनदियोंकी नामोत्पत्तिका 
कथन । जम्वद्वीप की प्रशंसा वर्णन | 

गायन्तिदेचाः किलगीतकानि धन्यास्तु ये . भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गारुपदहेतुसूते भवन्ति ` भूयः पुरुषा मनुष्याः ॥ 
कर्माण्यसंकहिपततत्फलानि. ` संन्यस्यचिष्णो परमात्मरूपे । 
अवाप्यतां कमें मद्दीमनन्ते तस्मिंलयं ये त्वमळाः प्रयान्ति ॥. 
जानीम नो तत्तु घयं चिलीने : स्वगप्रदे कर्मणि देहबन्धम्‌ । 
प्राप्स्यन्तिधन्यांः खळु ते मनुष्या ये भारतेनेन्द्रिय चिप्रह्दीनाः ॥ 
२० जम्बृद्वीपवर्णनम्‌, संमुद्रद्वीपपरिमाणवर्णनश्च १४३ 
जम्त्ूद्रीपका चणंन। प्लक्षद्वीपका घणन तथा घहां पर 
रहने चाले मनुष्यां की आयु का प्रमाण। शाल्मळट्वीप, 
कुशद्दीप, कोञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप और लोका, 
लोक पर्चत का घर्णन | 

२१ पातालश्रमाणवर्णणस्‌। - ' ११२ 
पातालाद्‌ सप्तलोको का चर्णन तथा अनन्त का पराक्रम 
वर्णन | | 

२२ नरकवर्णनम्‌ | ` ` १५३ 
रोरवादि नरकों की नामाचलि। पापों का वर्णन | पाप से 
नरक प्राप्ति | 

याचन्तो जन्तवः स्वर्ग तावन्तो नरकौकसः | 

पापुद याति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्सुखः ॥ ` 


(. १४ ) 
. “पापी पुरुषों के पापों को नाश करने के लिये हरि स्मरण ही 
_ प्रायश्चित्त बताया है । ` 
कृते पापेऽचुत्तापो वे यस्य पुंसः प्रज्ञायते । 
"प्रायश्चित्तन्तु तस्यैकं हरिसस्मरणम्परम्‌ ॥ 
प्रातनिशि तथा सन्ध्या मध्याह्वादिघु संस्मरन्‌ । 
-नारायणमचाप्नोति स॒द्यः पापक्षयान्नरः ॥ 
चिष्णुसंस्मरणात्‌ झीणसमस्तक्लेशसञ्चयः । 
मुक्ति प्रयाति भो विप्रा बिष्णोस्तस्यानुकीतेनात्‌ ॥ 
घासुदेवे मनोयस्य जपद्दोमाचनादिषु । 
तस्यान्तरायो विप्रेन्द्रा देवेन्द्रत्वादिके फलम्‌ ॥ 
-क नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । 
क्क जपो घासुदेवेति मुक्तिबीजमनुत्तमम्‌ ॥ 
तस्मादहनिशं विष्णुं संस्मरन्‌ पुरुषो द्विजः । 
-न याति नरक शुद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ 
मनः प्रीतिकरो स्वगो नरकस्तद्विपर्ययः । 
-नरकस्चगंसंशे चे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ॥ 
'चस्त्वेकमेच दुःखाय सुखायेष्योदयायच । 
 कोपायच यतस्तस्माहस्तु दुःखात्मकं कुरु ॥ 
'तदेच प्रीतये भूत्वा पुनदु :खाय जायते । 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
'तस्मादुढुःखात्मक नास्ति नच किञ्चित्सुखात्मकम्‌ । 
मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखा दिळक्षणः ॥ 


पि छ 


( १५ ) 
ज्ञानमेष पर ब्रह्म ज्ञाने वन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिद्‌ विश्व न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥ 

२३ भूमुंवः स्वरादिलोकवर्णनस्‌।  . १६० 
आकाश और पृथ्वी का वर्णन । सौरादि मण्डलों का तथा 
भूमुंचादि सप्तलोकों का प्रमाण घर्णन। महदादि की 
उत्पत्तिका वर्णन । 

२४ ध्रुवसंस्थिति निरूपणम्‌ । १६५ 
शिशुमार चक्रका घर्णन भुघस्थिति का घर्णन । 
वृष यों धृतमिद सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌। 
सापि निष्पद्यते वृष्टिः सवित्रा सुनिखत्तमाः ॥ 

२४ स्वतीर्थमाहात्मयवर्णनम्‌ | १६७ 

शरीर तीथे का चणन जैसे-- 
यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चैघ सुसंयतम्‌ । 
बिद्या तपश्च कीत्तिश्व ख तीर्थ फलमश्नुते ॥ 
मनो विशुद्ध पुरुषस्य तीर्थ घाचां तथा चेन्द्रिय निग्रहृञ्च । 
एतानि तीर्थानि शरीरजानि ` स्वर्गस्य मार्ग प्रतिबोधयन्ति ॥ 
चित्तमन्तगेतं दुष्ट तीर्थस्नानैने शुद्धयति । 
शतशोऽधि जलेधौतं सुराभाण्डमिघाशुचि ॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष की प्रशंसा वणन । संक्षेप से तीथों का 
-नामकथन |. ‘ह 
प्रथमं पुष्करं तीथं नेमिषारण्यमेच च | 


( १६ ) 
प्रयागं च प्रवक्ष्यामि धर्मारण्यं द्विजोत्तमाः ॥ 
लोहाकुछं सकेदारं मन्द्रारण्यमेवच । . 
शाकम्मरी देचतीर्थ खुवर्णाक्षं कलिहदम्‌। . ` 
' तीर्थो' के माहात्म्य पढ़ने का फलचणन । 


२६ स्वयम्भूतरहमर्पिसंवादवणेनम्‌। . १७६ 


वेद व्यासजी का मुनियों का संवाद] ब्रह्माजी के प्रतिः 


मोक्ष के विषय में मुनियों का प्रश्‍न. घणेन । | 
२७ भारतवषेत्रणनम्‌। | १८० 
भरत खण्ड को प्रशांसा । भरत खण्ड में होने. घारे पवत 
और नदियों का वर्णन और वहाँ पर होने घाले नाना देशों 
का घर्णन। भरत खण्ड के माहात्म्य का पठन एवं श्रवण 
का फळ । 
_ २८ कोणादित्यमाहात्म्यवणेनम्‌ ।. १८७ 
ओण्ड ( उड़ीसा) का घर्णन तथा वहां पर रहनेवाले ब्राह्मणों 
की प्रशंसा । कोणादित्य नामक सूये की महिमा का घणेन। 
सूये की पूजा विधि का घणेन । मदनभञ्चिका नामक यात्रा 
की प्रशांसा । रामेश्वर नामक शिव लिंग की महिमा का 
चरणन । 
२९ सू्यपूजावर्णनम्‌ ।. लर 
सूर्य के ध्यान, पूजा और भक्ति के माहात्म्य का घर्णन । 
“माघे च सित सप्तम्यां” माघ मास में सप्तमो के दिन सूर्य 


83... 


( १७ ) 


- की आराधना से विशेष फंलप्राप्ति का वर्णन. 

३० आदित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ |. | : २०० 
सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति सूर्येसे ही है ऐसा चर्णन आया है। 
इन्द्र, धाता आदि बारह सूपॉ. से. शत्रुनाश एवं त्रिविध प्रजा 
की उत्पत्ति। आदित्याख्यान का फलकथन । 

३१ आदित्य-नाममाहात्म्यवर्णनम्‌ । . २०६ 
त्रिलोकी का सूल एवं परम देव सूर्य ही है ऐसा बताया है । 

अझौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यमुपतिए्ठते । 

आदित्याञ्जायते चिव ष्टेरन्नं तत: प्रजाः ॥ 

सूर्यात्प्रसूयते सबं तत्र चच प्रलीयते । 

भावाभावौ हि लोकानामादित्यान्निर्खृतौ पुरा ॥ 
आदित्य के सामान्यतः द्वादशनामों का वर्णन | विष्णु आदि 
बारह आदित्यों का चेत्र आदि द्वादश महिनों में तपन कथन 
अर्थात्‌ कौनसा आदित्य कितनी किरणों से तपता है इसका 

` बर्णन आया है । सूर्यके विकतेनादि २१-नामों का घर्णेन 

“एवं फळ कथन; इसका पाठ शरीर आरोग्य, धन और 
यशको बढ़ानेवांला है। | 

३२ मातण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनस्‌। ` २१३ 
देत्यों से पीडित -देवताओं के दुःख नाश के लिये अदिति 
द्वारा सूयं की आराधना एवं स्तुति। अदिति को सूर्य 


का द्शेन। अदिति की प्राथना से सूये ने प्रसन्न होकर 
२ 


( १८ ) 


“चरं बृण्णीष्व” ( घर मांगो ) ऐसा कहा । तच अदिति ने 
“तेरे पुत्रों को यज्ञमागी बनाओ.।”. में तुम्हारे जन्म लेकर 
तुम्हारे शत्रओं का नाश करूंगा ऐला कहते हुए सूर्य का 
अलक्षित होना । देवमाता अदिति के गमेमें सयको स्थिति । 
` कृच्छु एवं चान्द्रायणादि अतों से गर्भं धारण करती हुई 
अदिति को कश्यपजी ने कहा “गर्माण्डं मारयलि कि” 
अर्थात्‌ इतने किट त्रतादिको से गर्मे को क्यों नष्ट करती 
हो । तदनन्तर पति के बचनों से क्रोधित अदिति का 
गर्भ त्याग । गर्भाण्ड से प्रकट हुए आदित्य की कलाप 
(कश्यप) के द्वारा स्तुति । यह मातेण्ड नामक तुम्हारा पुत्र 
होगा इस प्रकार आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी 
का चचत सुन कर देवताओं का आगमन । मातंण्ड की 
सहायता से देवताओं का दुत्यों के साथ युद्ध । युद्ध 
में देत्यों की पराजय । प्रसन्न हुए देवताओं द्वारा सूर्यकी 
 स्तुति। सूर्य का संज्ञा के साथ विधाह। सूये की सन्तानों 
_ का घणन। संशा ओर छाया का संवाद । संज्ञा का पिता 
के घर जाना। तदनन्तर छाया की संतानों का वर्णन। 
छाया का संज्ञा की सन्तानों के साथ विषम भाष-- 
- पदा तज्जेयसे यस्मात्पितुर्भाया' गरीयसीम्‌। ` | 
ओ- तस्मात्तवैष चरणः पतिष्यति न संशय: ॥ 
यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः । 
मजुना सह धर्मात्मा पित्रे सव॑ न्यवेदयत्‌ ॥ 


( १६ ) 


त्वष्टा ओर संज्ञा के संवाद में सूयं चरित्र वणेन। देवरुत 
सूर्यस्तुति। सूर्य के तेज की शान्ति ( शमन ) । 


३३ मातेण्डमाहात्म्यवणेनम्‌ २२४ 
अन्धकार से विमूढ ब्रह्मादि देवों द्वारा सूये की स्तुति । 
नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापविमोचनाय । 
नमो नमस्ते दितिजादेनाय नमो नमो रोगविनाशनाय ॥ 
नमो नमः सर्ववरप्रदाय नमो नमः सवेसुखप्रदाय । 

नमो नमः सर्वधनप्रदाय नमो नमः सर्वमतिप्रदाय ॥ 
देवताओं को सूर्यदेव का वरदान। रचि के १०८ नामों का 
माहात्म्य ( ॐ सूयो ऽयंमा इत्यादि से मैत्रेयः करुणान्वितः 
इत्यन्त) और उसका फल । 

३४ रुद्रार्यानवणनम्‌ | . . २३० 
रुद्र की महिमा का बर्णन। संक्षेप से दक्षकथा। सती 
आदि दक्ष पुत्रियों का यज्ञोत्सव देखने के लिये पिता के घर 
जाना । दक्ष और सती का संवाद । क्रोधयुक्त सती का 
योगाग्नि से शरीर दाह । शंकर और दक्ष का परस्पर शाप 

दान । ब्रह्मा और सुनियों का संवाद । 
पार्वत्युपार्यानवर्णनम्‌ | _ २३८ 
'ार्वती के आख्यान का आरस्म। हिमालय से उमा की 
उत्पत्ति! कश्यप और दिमॉलय का संवाद्‌। तप करते 
हुए हिमालय को ब्रह्मा का घरदान । हिमालय से मेना 


( २० ) 
नामक पतली में तीन कन्याओं की उत्पत्ति एवं उनका नामः 
करण । तप करती हुई पार्वती को ब्रह्मा का घरदान | 


३४ ` पावत्युपाख्यानबणनम्‌ २४१ 
उमा का देवताओं के साथ संवाद । विकृतरूपधारी मह्दादेछ रट 
का पार्वेती के पास जाना । विकृत रूप का वर्णन जैसे-- 
विकृतं रूपमास्थाय हस्घो बाहुक एघ च । 
विभग्ननालिको भूत्वा कुब्जः केशान्त पिङ्गलः ॥ 
शिव पा्वेती का संघाद्‌ । 
` पावंतीजी कहती हैं-- 
भगचन्न स्वतन्त्राहं पिता मे त्वग्रणीग हे । 
स प्रभुमंम दाने चे कन्याहं द्विजपुङ्गच ॥ 
गत्वा याचस्च पितरं मम शेलेन्द्रमव्ययम । 
'स चेद्ददाति मां चिप्र तुभ्यं तदुखितं मम ॥ 
` विकृत रूपी शिव का हिमालय के साथ चार्तालाप। 
“अयं शिवः” ऐसा जान कर पाचेती का शिवजी को वरण 
करना । ` 
अशोक वृक्ष के प्रतिं शिवजी का वरदान। शिवजी का 
अन्तर्घान दोना । ग्राह से ग्रस्त बालक का रोदन एवं पार्वती 
तथा ग्राइ का संवाद । “मेरा तप नष्ट हो गया”.यह जानः 
" कर पावेती का पुनः तप करना और, पार्वती. को. शंकर 
का घरदान। 


F 


({ २१: ) 

३६ पावेतीस्वयम्बरवर्णनम्‌ .. २४९ 
पाचंती के स्वयस्वर में सम्पूर्ण देवताओंका आना । देवताओं 
द्वारा पारबती की प्रशंखा। शिशु रूप से पावेती की गोद 
में शंकर का शयन। क्रोधयुक्त इन्द्रादि देवताओं दारा 
शिवजी पर शस्त्र प्रहार । शिवजी ने सम्पूर्ण देवताओं को 
अपनी माया से स्तम्भित (रोका) किया । सम्पूर्ण देवताओं 
को छुड़ाने के लिये त्रह्माजी द्वारा शिवस्तुति । 

प्रधानं पुरुषो यस्त्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्‌ । 
अस्तं परमातमा च इश्वरः कारणं महत्‌ ॥ 
ब्रह्म सुक्‌ प्रतेः स्रष्टा सर्वेकत्‌ प्रकृतेः परः । ` 
इयञ्च प्रकृति दूची सदा ते सृष्टि कारणम्‌ ॥ 
पत्नी रूपं समास्थाय जगत्कारणमागता । 
स्तुति सुन कर शंकर का प्रादुर्भाव । पावेती के द्वारा शंकर 
के चरणां में माला का अपेण | ब्रह्माज़ी का हिमालय को 
प्रशांसा करना । शिवजी के विवाह के लिये ब्रह्माके द्वारा 
नगर का निर्माण। देच-गन्धर्षादिकों का आगमन एवं 
चसन्तादि षर्‌ ( छे ) ऋतुओं का आना | 
'असितजलदधीरध्घान वित्रस्तहंखा । - 
बिमलसलिळधारोत्पातनप्रोत्पलाग्रा ॥ 
सुरमिकुसुमरेणुकल्कतसर्षाङ्गशोभा ।- - - ` 
गिरिदुदितुषिचाहे प्रावृडाविबभूच ॥ 
निर्मुक्तासितमेघकञ्चुकपटा पूर्ण न्दु बिस्बानना । 


( २२ ) 
नीलाम्भोजविछोचना रविकरप्रोद्धिनपदुमस्तनी ॥ _ 
नानापुष्परजःसुग न्धिपचनप्रहाद्नी' चेतसां । 
तत्रा५5खीत्कलहंसनूपूररचा देव्या बिचाहे शरत्‌ ॥ 
अत्यर्थं शीतलास्भो मिः प्लावयन्तौ दिशः सदा । 
ऋतू हेमन्तशिशिरो आजग्मतु रतिद्य॒ती ॥ 
चिचाहे गिरिकन्याया वसन्तः समगाद्वतः । 

विधिपूर्वक पार्वती और शांकर का विघाह। 


३७ शिवस्तुतिवर्णनम्‌ २६४ 

देवकृत महेश्वर की स्तुति । 

पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च | 

नमः पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे ॥ 

प्रवर्तकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सवंशः । 

कृताङतस्य सत्कत्रे फलसंथोगदाय च ॥ | 
शिवजी के सम्मुख देवताओं का घर के लिये आना । अपने 
गणों के साथ महादेवजी का अपने स्थान पर जाना | 


३८ मदनदहनवर्णनम्‌ | २६६ 
कामदेव का महेश्वर की नेत्राग्नि से दाह । रति को महेश्वर 
का घरदान । पावेती और शंकर का क्रीडन। पार्वती 
का माता के घर जाना। माता मेना के द्वारा पार्चंती का 
उपहास । महादेव के भागे माता के उपहास का वर्णन। 
पादेतीके क्रोध शान्तिके लिये महादेवका सुन्दर हास्यालाप । 


~ po 


( २३ ). 


३९. दक्षयज्ञविध्वंसनम्‌ २७४ 
इन्द्रादिक देवताओं कां दक्ष के पास जाना, देवताओं के प्रति 
दधीचि का संवाद । 


दधीचिरुवाच 

अपूज्यपूजने चेव पूज्यानाञ्चाप्यपूजने । 

नरः पापमचाप्नोति महद्वै नात्र संशयः ॥ 
ऋषि दधीचिका दक्षके साथ संवाद । पावेतो और महेश्वर 
का संवाद वर्णन । घीरभद्र की उत्पत्ति और शिवजी को 
आज्ञा से वीरभद्र का दक्ष के यज्ञ में जाना एवं यज का 
विध्वंस । 
इन्द्रादिकों का चीरभद्र के प्रति प्रश्‍न “को भवानिति” । 
उत्तर में घीरमद्र ने कहा “वोरभद्रोऽह” अर्थात्‌ महादेव ' की 
आज्ञा से यज्ञ नष्ट करने के लिये आया हूं । म्ठगरूप धारण 
कर दक्ष का आकाशा में जाना । क्रोधित गणेशजी के 
ललाट के स्वेद चिन्ढु ( पलीने ) से अग्नि की उत्पत्ति । 
वहां पर उत्पन्न हुए पुरुष के द्वारा यज्ञका विध्वंत । यज्ञ 
कर्म में देवता आपको भाग देंगे इस प्रकार ब्रह्मा का शंकर 
के प्रति बचन । शंकर से दक्ष को चरप्रापि । 


४० दक्षकृतशिवस्तु तिवणेनम्‌ . २१८४ 


, दक्ष द्वारा शिव सहस्त्र (१००० ) नामों का वर्णन तथा 
प्रसन्न होकर शंकर का दक्ष को वरदान । सम्पूर्ण चस्तुओं 


( २४ ) 


में शंकर के द्वारा ज्वर का विभाजित करना | ज्चरोत्पत्ति 


. के पठन और श्रवण का फल | दक्ष के स्तोत्र का फल 
कथन । 


इमां ज्वरोत्पत्तिमदीनमानसः, 
पढेत्लदा यः सुलमाहितो नरः । 
चिमुक्त रोगः स नरो मुदायुतो, 
लमेत कामांश्च यथा मनीषितान ॥ 


४१ एकाम्रकक्षेत्रमाहात्म्यकथनम्‌ २९९ 
एकाम्रकक्षेत्र का माहात्म्य वर्णन । 
४२ उत्कलक्षेत्रवर्णनम्‌ ३०८ 


चिरजा देवो, वेतरणी और कपिलादि अष्ट तीर्थो का वर्णन । 
उत्कळ तीथं का वर्णन और वहाँ पर पुरुषोत्तम क्षेत्र का 
माहात्म्य घहां ही रुद्रादिक देवों के स्थानों का वर्णन । 

४३ अवन्तिकावणनम्‌ ३१३ 
ब्रह्मा के प्रति सुनियों का प्रश्न और अचन्ति नगरी का 
चर्णन । महाकाल नामक शिव की महिमा का चर्णन तथा 
क्षिप्रा नदी का चर्णन। ओर बहाँ पर गोविन्द खामी 
नामक विष्णु की महिमा का चर्णन। 

४४ - इन्द्र म्नस्यदक्षिणोदधितटगमनम्‌ ३२१ 
अचन्तीदेश के राजा इन्द्रयुज्ष का वर्णन और सम्पूर्ण नगर 

- वासियाँ के साथ दक्षिण समुद्र के तर पर जाना | 


, %-- 


( २५ ) 


४४ पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌ ३२६ 
` ब्रह्मा के प्रति मुनियों का प्रश्‍न । मुनियाँ के संदेह दूर 


करने के लिये इतिहासकथन । सुमेरु पचेत के ऊपर चे 
हुए श्रीलक्ष्मी और चिष्णु का संघाद्‌ । घिष्ण के द्वारा पुरुषो- 


तम नामक ताीर्थवर्णन के प्रसंग में सृष्टि का वर्णन | ब्रह्मा 


और विष्णु का वार्तालाप। पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित 


न्यग्रोध ( चर) वृक्ष का चर्णन। वटवृक्ष के दक्षिण की 


तरफ मन्दिर में विष्णु सूत्ति का दर्शन करने से सब मनुष्यों 
का वैकुण्ठगमन । तदनन्तर यम के द्वारा विष्णु की स्तुति । 
मृत्तिके आच्छादन ( ढकने ) के लिये यम की प्रार्थना । इसके 
बाद यमराज का अपनी नगरी सयमनी को जाना । 


४६ पुरुषोत्तमकषत्रवर्णनम्‌ ` ३३८ 


पुरुषोत्तम क्षेत्रका बर्णन और वहाँ पर स्चित्रोत्पला नामक 


' नदीका माहात्म्य । नदी के दोनों तरफ के 'गांचों, वहां पर 


रहनेचाले एवं चर्णाश्रम धमे को धारण करने घाले पुरुषों 
और स्त्रियों का चर्णन। राजा इन्द्रयुज्न ने इतना रमणीय 
स्थान देख कर “सम्पूर्ण मन इच्छा पूत्ति करूंगा” ऐसा 
संकदप किया | 


:२७ इन्द्रद्य स्नस्य प्रासादकरणाथ राज्ञामाह्वानम्‌ ३४१ 


महीपतीनामागमनम्‌, इन्द्रथुम्नस्यवाजिमेधयज्ञकरणम्‌ । 
राजा इन्द्रद्यस्न ने कारीगरोंको बुलाकर शुभ मुहत्तमे मन्दिर 








( २६ ) 


: का निर्माणआरम्म किया । इन्द्रद्युन्न की आज्ञासे उत्तम शिला - 


लाने के लिये कळिङ्गादि माण्डलिक राजाओंका बिन्ध्याचल 


' के प्रति प्रस्थान । इन्द्रद्युस्न के दूत द्वारा संघार के सम्पूर्ण 


राजाओं को सूचना देने पर उत क्षेत्र में आने का घणन। 


' इन्द्रद्यम्न का राजाओं के साथ सम्वाद्‌। राजा के द्वारा 


यज्ञ सिद्धिके लिये सब सामग्रियों का जुटाना ।(इन्द्रद्युस्त क 1 
आज्ञा से उसके पुरोहित द्वारा यक्षस्थल के बनवाने का और 
यज्ञस्थल में सब लोगों के प्रवेश का चणन। यज्ञ का आरंभ 
यज्ञ के सस्मार को देखकर राजञा को ह्षप्राप्ति। यज्ञ के. 
घोड़े आदि सब पदाथ लाने के लिये राजञा का आदेश।. 
ब्राह्मणों को घस्त्र आभूषण आदि अनेक दान देने का घर्णन । 


सबको अन्न केद्वारा तप्ति। यज्ञ समाप्ति और प्रासाद 


समाप्ति । 


४८ इन्द्रद्युम्नस्य प्रतिमानिर्माणम्‌ ३५१ 


प्रतिमा प्राप्ति के लिये दिन रात चिन्ता से व्याकुल राजा 
का सब भोगों का परित्याग । 


४९. इन्द्रद्युम्नक्ृत भगवत्स्तुतिः ३४३ 


राजा के द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। स्तुति पाठ का फल | 


५० ग्रतिमोत्पत्ति कथनम्‌ ३६० 


चिन्ताग्रस्त राजा को स्वप्न में भगवान का दर्शन] 
प्रतिमा प्राप्ति का उपाय वताना । प्रातः काल उठ कर 


( २७ )' 


. . नित्यकमे करने के वाद्‌ असहाय राजा का. मूत्ति को खोजने 
के लिये जाना। बड़े वृक्ष को काटते हुए राजा के प्रति 
त्राण वेषधारी विष्ण एवं विश्वकर्मा का प्रश्न। प्रतिमा 
निर्माण करता हूं ऐसा कहने पर भगवान प्रसन्न हुए और 
विश्वकर्मा को तीन प्रतिमा बनाने की आज्ञा दां।॥. . विष्णु 
की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा तीन मतियों का निर्माण। 
मति दर्शन को कौतुक भरी दृष्टि से देखते हुए राजा का 
आप कोन हें” यह प्रश्‍न । 


१९ भगवद्डन्ट्रयुम्नसवादकथनम्‌ ३६६ 
सर्वेजगन्नियन्तृत्व आदि गुणों से युक्त में ही पुरुषोत्तम हूँ 
ऐसा भगवान्‌ का चचन। राजाका निगुंण आदि गुण 
विशिष्ट भगषत्पद्‌ प्राप्ति के लिये स्तुति पूवेक याचना । 
भगवान का घरदान तुम्हारी इच्छानुसार सब कुछ होगा 
इसके बाद भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और पुरुषोत्तम 
` क्षेत्र में तीनों मूतियां का शुभ मुहते में स्थापन। इस 
प्रकार राजा के मनोरथ की पूत्ति एवं विष्णपद की 
प्राप्ति। ब्रह्माजी द्वारा पुरुषोत्तम में आये इए पांच तीर्था 


. का वणन | 


५२ मार्कण्डयाख्यानम्‌ ` > 8 
मार्कण्डेय आख्यान का आरस्भ कल्पक्षय में अनेक तरह के: 
` क्लेशों से व्याकुल चित्त.माकण्डेय को घरच का दर्शन । 





( २८. ), 
२३ मार्कण्डेयाख्यानम्‌ pF 190 nents 
महाप्रलय के मेघों से आप्लाबित पृथ्वी पर एकार्णच जळ में 
स्नान करते हुए मार्कण्डेय को भगवान्‌ के दर्शन । मार्कण्डेय 
'को अभयदायक भगवान्‌ के आश्वासन पूर्ण चचन । क्रोधयुक्त 
माकण्डेय को भगवान्‌ की उक्ति। क्रोध के शान्त होने पर 
माकण्डेय को वटवृक्ष में भगवान्‌ के दर्शन । मार्कण्डेय को 
. भगवान्‌ का आश्‍वासन । 
५४ माकण्डयाख्यानम्‌ | ३८१ 


`: भगवान्‌ के उदर में मार्कण्डेय का प्रवेश । उद्रस्थ मार्कण्डेय 
को सम्पूर्ण लोकों का दर्शन | 


५५ माकण्डेयार्यानम्‌ ३८३ 
मार्कण्डेय का भगवान्‌ के उद्रसे वाहर निकलना । मार्कण्डेय 
कृत वालसुकुन्द्स्तुति । | 

OQ 
५६ विस्तरेण विष्णुमाकण्डयसम्वादवर्णनम्‌ ३८७ 


विस्तार से विष्णु एवं माकेण्डेय का सम्बाद और भगवान्‌ 
का अन्तर्धान! | 


५७ पञ्चतीथेविधिवर्णनम्‌ ३९५ 
पञ्चतीर्थो का वर्णन तथा मार्कण्डेय तालाब की प्रशंसा । 
» वटवृक्ष पूजाविधि कथनम्‌ ` ३९७ 


» कृष्णदर्शनमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


1) 


(छ 


( २६ ) 
वरद्रक्ष की पूजाविधि, विशेष रूप से पश्चतीर्था' का बर्णन 
कृष्णद्शन का माहात्म्य । 
४८ नरसिद्दमाहात्म्यवर्णनम्‌ ४०१ 


त्रह्मा और सुनियों के सम्बादमें नरसिंह पूजा का चिधान तथाः 
नरसिहमाहात्म्य का घर्णन । 

५९ इवेतमाधवमाहात्म्य वर्णनम्‌ ४०८ 
कपाळ गोतम ऋषि के सुतपुत्र को जिळाने के लिये श्वेत 
राजा को प्रतिज्ञा । ब्रह्मा के प्रति श्वेतमाधव की स्थापना 
के लिये सुनियों का प्रश्‍न । वैष्णब पद को प्राप्ति के ल्यि 
श्वेतक्षत विष्णु स्तुति । श्वेत राजा को विष्ण का वरदान | 

६० समुद्रस्नान विधिवर्णनम्‌ ४१८ 

अस्टृतस्यारणिस्ट्वं दि देचयोनिरपां पते । 
वृजिनं हर मे सर्व तीर्थराज नमोऽस्तुते ॥ 
नारायण के अष्ाक्षर मंत्र को प्रशंसा एवं नारायण कवच 
का चरणेन | | 
कि कार्य बहुमिर्मन्त्रैमनो विभ्रमकारकैः । 
उँ नमोनारायणायेति यं घद्न्ति मनी षिण: | (मन्त्रःसर्वार्थसाधक yt 
`. आपो नरस्य सूनुत्वान्नारा इतीह कीविता: । 
विष्णोस्तास्त्वयनं पूर्व तेन नारायणः स्सरु्तः ॥ . 
नारायणपरा वेदा नारायणपरा द्विज्ञाः। . | 
नारायणपरा: यज्ञा नारायणपराः क्रियाः ॥  : 


( ३० ) 
` ..नारायणपरा पृथ्वी नारायणपर जलम। 
नारायणपरोवहिर्नारायणपर नभः ॥ 
नारायणपरो वायुर्नारायणपर मनः । 
अहंकारश्च बुद्धिश्च उभे नारायणात्मके ॥ 
जळे स्थळे च पाताले स्वर्गलोकेऽम्वरे नगे । 
अघष्टथ्य इदं सर्चमास्तेनारायणः प्रभुः ॥ 
किं यात्र बहुनोक्तेन जगदेतच्चराचरम्‌ । 
बरह्मादिस्तम्बपरयेन्तं सर्वनारायणात्मकम्‌ ॥ 
नारायणात्परं किञ्चिन्नेह पश्यामि भो द्विजाः। 
तेन व्याप्तमिदं सवं दृश्याद्रश्यं चराचरम्‌॥ | 
आपो ह्यायतनं चिष्णोः स च एवाश्तसांपतिः । 
तस्मादप्खुस्सरैनित्यं नारायणमधापहम्‌॥ 
रुनानकाले चिशेषेण चोपस्थाय जले शुचिः। ` 
स्मरे्ञारायणं ध्यायेद्धस्ते काये च विन्यसेत्‌ ॥ 
आस्तीर्य च कुशान्साग्रांस्तानाचाह्य स्वमन्त्रतः । 
प्राचीनाग्रेषु चे देवान्याम्याग्रेछु तथा पितन्‌॥ 
समुद्र स्वान की घिथि का घणन। जलमें ही स्नान के अङ्ग 
सन्ध्या आदि नित्य कमे एवं देवता ऋषि पितृ तपण करे । 


६१ पूजाविधिकथनम्‌ ४२४ 
शरीरशुद्धि का चणेन। षोडशोपचार सहित पूजन विधि 
का घणेन | 


यथा देहे तथा देवे.सवेतत्त्वानि योजयेत्‌ । . 





रं 


( ३१ ) 


६२ समुद्रस्नानमाहात्म्यवर्णनस्‌ ४३० 


समुद्र में स्नान करने का माहात्म्य | 
तावद्गजेन्ति तीर्थानि माहात्म्यैः स्वेः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
यावन्न तीर्थराजस्य माहात्म्यं घर्ण्यंते द्विजाः ॥ 


६३ पञ्चतीर्थीमाहात्म्यनिरूपणम्‌ ४३३ 


पांच तीथाँ के माहात्म्यका वणन | 
अश्वमेधाङ्कसम्भूत तीथ सर्वाघनाशन । 

स्नानं त्वयि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तुते ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च | 
पुष्करिण्यस्तड़ागानि घाप्यः कूपास्तथा हृदाः । 
नानानद्यः समुद्राश्च सप्ताहं पुरुषोत्तमे । 


६४ महाज्येष्ठीप्रशंसावणेनम्‌ ४३५ 


महाज्येष्ठी ( ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त जो तिथि है) की प्रशंसा का 
'वर्णन । प्रयागादि तीथों' तथा गङ्गादि नदियोंमें सूर्य और चन्द्र 
ग्रहण के अवसर पर स्नान-दान करने से जो फळ होता है 
उतना ही महाज्येष्टी में राम, कृष्ण और सुभद्राका दर्शन करने 
से मिलता है। 


६५ कृष्णस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌, कृष्णावलोकने फलग्राप्ति 


. - कथनम्‌ ४२८ 
कृष्ण के स्नान की विधि तथा स्नानका माहात्म्य | देवताओं 


५(-३२ ) 
का कृष्ण की स्तुति करना! .छृष्ण की मूत्ति का दर्शन 
करने से फल प्राप्ति । 
कपिलाशतदानेन यत्फल पुष्करे.स्मृतम्‌ । 
तत्फळं कृष्णममालोक्य मञ्चस्थं सदलायुधम्‌॥ 
सुभद्रां च मुनिश्रेष्ठाः प्राप्नोति शुभकृन्नरः । 
भूमिदानेन विधिचद्यत्फल समुदाहृतम्‌ । 
तत्फळं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ 
यत्फलं चान्नदानेन अर्घातिथ्येन कीतितम्‌ । 
तत्फल कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ 
यत्फळं तोयदानेन ग्रीष्मे घाऽन्यत्र कीतितम्‌ 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ 
ततः समस्ततीर्थानां लमेत्ल्लानादिकं फलम्‌। ` 
स्नानशेषेण कृष्णस्य तोयेनाऽत्मामिषिच्यते ॥ . 
चन्ध्या खतप्रजा या तु दुभेंगा ग्रहपीडिता । 
 राक्षसाच्चैणहीता चा तथा रोगश्च संहताः ॥ 
` सद्यस्ताः स्रानरोषेण उद्केनामिषेचिताः। ` 
प्राप्नुचन्ती प्सितान कामान्यान्यान्चाञ्छन्ति चेप्लितान्‌ । 


६६ गुडिवा यात्रामाहात्म्यवर्णनम्‌ `. ४४८ 


गुडिवा. यात्रा' का माहात्म्य । द 
राजा इन्द्रदयस्न ने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि हे भगवन्‌: आपकी 
यात्रा सात दिन तक मेरै ताळावके पास . होनी चाहिए । 


का 


( ३३ ) बै 

` 'तदनन्तर भगवान्‌ ने कहा ऐसा ही .होगा उस यात्रा को 
गुडिचायाचा कहते हैं । 

६७ इादशयात्रामाहात्म्यवर्णनम्‌ ४५१ 
प्रत्येक यात्रा का फल कथन | यात्रा के प्रसंग से पूज्ञा 
विधि वर्णन । द्वादश ( १२ ) यात्राओं का फल वर्णन | 

६८ विष्णुलोकवर्णनत्र्‌ ४५९ 
'विष्णुम/न्दर, विष्णुखरूप और विष्णुळोक के महत्त्व का 
चर्णन। घहां पर जाने घालों का निर्णय । 

६९ पुरुषोत्तममाहात्म्यनिरूपणम्‌ ४६७ 
पुरुषोत्तम क्षेत्र का' माहात्म्य । 

७० ब्रह्माणं प्रति तीथसंख्याविषयको नारदप्रश्नः ४७१ 
व्रह्माजी के प्रति तीर्थ संख्या विषयक नारद्जी का प्रश्न। 

» चतुबिंधतीथलक्षणकथनम्‌ ४७३ 
चतुविध तीर्थो' का लक्षण तथा खरुप एवं उनका भेद घर्णन। 
गोतमी माहात्म्य का आरंभ । 

७१ गङ्गोत्पत्ति कथोपक्रमः, तारकभीत्या देवकृता 

विष्णुस्तुतिः ४७६ 
. गङ्गा की उत्पत्ति का घर्णन । तारकासुर के भय से देष- 
ताओंका विष्णुकी स्तुति करना । चिष्णकी आज्ञासे 


देवताओंका हिमालय के प्रति गमन । 
दे 


( ३४ ) 


७१ बृहस्पतेराज्ञया मदनस्य शिवान्तिकंगमनम्‌ “४७३ 
बृहस्पति की आज्ञा से कामदेव का शंकर के पास जाना 
और शांकरकी नेत्राग्नि से कामदेव का दाह ।. 


७२ हिमत्रद्णणेनम्‌ , शस्थुविवाहविधिकथनम्‌ ४८१ 
हिमालय का घणेन । शंभु के विवाह का घर्णन। गोरी के 
पद्शोन से ब्रह्माजी का चीर्यपात तथा उत्ती घीर्य से बाल 
खिल्यो की उत्पत्ति । | 
ममानुकम्पया चेच लोकानां हितकाम्यया । 
एतञ्चकार लोकेशः श्टण नारद्‌ यत्नतः ॥ - - 
पापिनां पापमोक्षाय भूमिरापो भविष्यति । 
तयोश्च सारसवंखमाहरिष्यामि पावनम्‌ । 
एवं निश्चित्य भगवांस्तयोः सारं समाहरत्‌ ॥ 
आपो चे मातरोदेव्यो भूमिर्माता तथाऽपरा । 
_ स्यित्युत्पत्ति विनाशानां हेतुत्वमुभयोः स्थितिम्‌ ॥ 
अत्र प्रतिष्ठितो धमों ह्यत्र यशःसनातनः । 
अत्र सुक्तिश्रसु क्तिश्च स्थाचरजङ्गमन्तथा ॥ 
समरणान्मानसं पापं चयनांद्वाचिकं तथा । 
००“! स्नानपानाभिषेकाञ्च प्रणश्यत्यपि कायिकम्‌ ` 


७३ बढिप्रशंसावणनम्‌ .. ' `. ` . 1,9८४ 
- "` “राजा चलि को प्रशंला। राजा बलि के ऐेश्वये को सहन न 
कर देवताआं का विष्ण के पास' जांना। 
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“७३ देवकृता विष्णुस्तुतिः ``. `. :: ७८७ 
देवताओं का विष्णु की स्तुति करना। माता अदिति के 
गर्भ से वामन की उत्पत्ति । राजा बलि के यज्ञ में घामनजी 
का गमन। राजा चलि और शुक्राचार्य का संवाद । 

१1 पामनाय भूमिदानम्‌ | ४८९ 
घामनजी को भूमिदान तथा वळि और घामनजी का परस्पर 
'संचाद । भगवान्‌ घामन का राजा बलि को घरदान । 


» गङ्गायामहेश्ररजटागमननिरुपणम्‌ ४६१ 
गङ्गाजी का महेश्वर की जरा में गमन बणेन। | 
७४ गङ्गायाद्वरुप्पकथनम्‌ . ४१३ 


यङ्गाजी के दो रूपों का कथन । शंकरको जरा से गंगा को 

अलग करने के लिये पार्वती और गणेश की बार्ता । 
रसवृत्ती थितो यस्मान्निर्ममे रसमुत्तमम्‌ 
रखिकत्वार्प्रियत्वा्च स्त्रेणत्घात्पावनत्वत ॥ 


21 गौतमाश्रमप्रशंमावर्णनम छ ४९४ 
गौतम की प्रशंसा, तथा आश्रम का वर्णन । | 
गोतमाश्रमंत्रति विधराडगमनस ` ` . ४९७ 
गोतमाश्रमे गोरूपधारिण्याजयायापतनम्‌ + ..: 


गोतमविनायकसंचादकथनम्‌ । 
स्वामी कांत्तिकेय के साथ गणेशजीका गौतमजी के आश्रम 





( ३६ ) 


में जाना । गणेशजी की आज्ञा से गोरूप धारण करके जया - 


(गणेशजी को बहिन ) का गौतमजी के आश्रम में जाना, 
गोतम के रोकने पर जया का गिरना। गोवध के 
पाप को दूर करने के लिये गौतमज्ञी को उपाय यतळाना । 

अपने संकल्प की सिद्धि के लिये “भषतां प्रसादो ऽस्तु” इस 

प्रकार गोतम को प्रार्थेना। सम्पूर्ण जनों का अपने २ स्थान 

में जाना । शांकर को प्रसन्न करने के लिये गौतमजी का 

केलास पर्वत पर गमन । 

७५ गोतपकृतमुमामहेश्‍वरस्तवनम्‌, गौतमस्योमामहेशर- 


दशनम्‌ । EN १०३ 
गंगाप्रशंसा, गोतम्यानयनञ्च । 
गौतम का उमामहेश्वर की स्तुति करना । : गौतमजी को 
उमामहेश्वर का दर्शन । तदनन्तर गङ्गा प्राप्ति के लिये गौतम 
की प्राथंना। गङ्गा की प्रशंसा और गौतमी का लाना | 
श्लाध्यं छते तपः प्रोक्तं तायां यज्ञकर्म च । 
द्वापरे यज्ञदाने च दानमेव कलौ युगे । 

७६ स्त्र्गादौपञ्चदशाक्त्यागङ्गायागमनम्‌ ४१० 
खगे, मत्ये और पाताल मे विभाजित होकर १५ आकृति से 
गङ्गा का गमन । गोदावरी तीथे को स्नान विधि । 

ब्राह्मणान्‌ भोजियत्वा च तेषामाज्ञां प्रग़ह्य च । 

ब्रह्मचर्येण गच्छन्ति पतितालापवर्जिताः ॥ 
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( ३७ ) 
यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । . 
विद्यातपश्च कोतिश्च स तीर्थफळमश्तुते ॥ 


७७ . गौतमीमहन्तवर्णनम्‌ ४१३ 


गोतमी का महत्त्व चर्णण कर सब नदियों में गौतमी को 
श्रेष्ठ चताया है । 


७८ सगराख्यानवर्णनम्‌ टिक ५१५ 


पुत्रहीन राजा सगर का चशिष्टजी के प्रति सन्तानबिषयक 
प्रश्न । घशिष्ठ के वरदान से सगर को पुत्रों की प्राप्ति । इन्द्र 
द्वारा चुराये गये घोड़े की खोज के लिये सगर पुत्रोंका इधर 
उधर जाना । निद्रासुखके अनुभवके लिये देवताओं की आज्ञा 
से कपिलजी का रसातल में गमन । सगर पुत्रों की कपिल 
के प्रत कठोर उक्ति (वचन) | कपिलजी के क्रोध से सगर के 


- पुत्रों का भस्म होना । सगर को नारद से अपने पुत्रों के नष्ट 


होने का दृत्तश्रवण । असमञ्चल को सदेश से निकाळना। 
कपिल की आज्ञा से पूर्वजों के उद्धार के लिये भगीरथ का 
केलास के प्रति गमन । भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर 
शंकर का बरदान | कपिलजी के शाप से सुत पूर्वजों को 
पचित्र करने के लिये गङ्गाजी के साथ भागीरथ का रखातळ 
में. जाना । 


७६ वराहृतीर्थवर्णनम्‌ . 5४० ७ रर 
. वराह तीर्थ का माहात्म्य बर्णन । | 


र 


( ३८ ) 


८० कपोततीर्थवणनम्‌ | ५२६ 
लुब्धक चरित्र का घणन। कपोती..के विरह से दुःखित 
.. कपोत का विलाप। कपोत के विलाप को सुन कर पति के 
प्रति कपोतकी का घचन।. कपोती द्वारा अतिथि की 
प्रशंसा । लुब्धक के लिये कपोत का अशि प्रवेश । लुब्धक 
 सेकपोती की सुक्ति। कपोती कृत पतिव्रताधमं की 
प्रशंसा । कपोती का देहत्याग । कपोत और कपोती का 
स्वर्ग गमन । 
गच्छाचस्त्रिदशस्थानमाएटोऽसि महासुने । 
आचयोःस्वर्गलोपानमतिथिस्त्वं नमोऽस्तुते ॥ 
पाप दूर करने के लिये लुब्घक की प्रार्थना, तदनन्तर गोतमी 
_ ज्ञान से तथा पाप कथन से स्वगंप्रा्ि घर्णन । 


८१ ङुमारतीर्थवणनम्‌ ५३६ 
स्वामी कार्तिकेय की विषयों में आसक्ति । कुमारतीर्थ का 
चणैन । 


८२ कृत्तिकातीर्थवणनम्‌ ५३८ 
नारद के वजन से ऊृत्तिकाओं का षण्मुख के पाल जाना, 
कृत्तिकातीर्थवर्णन का उपसंहार । 

८३ दशावत्रमेधतीर्थवणनम्‌ ५४० 


. भौवन का कश्यपजी के प्रति प्रश्न? 'किस देश में यज्ञ कीं 
सफलता प्राप्त होगी । शुरु और गोतमी के प्रसाद्‌ से भौषन 
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, “को एकः अश्वमेघ से दृश अश्चमेध्रों के फल . की प्राप्ति। 
आकाशवाणी का घचन। . दशाश्वमेधतीथं का चिधान । 
८४ पशाचतोशवणेनम्‌ PUY 

केसरी घानर का दक्षिण समुद्र के प्रति गमन | अञ्जन पवेत 

'“ के ऊपर अगस्त्यजी का आना। अगस्त्यजी से अञ्जना 
और अद्रिका को पुत्र प्राप्ति का घरदान। निति और 
चायु के सम्पर्क से अञ्जना और अद्रिका को पुत्रप्राप्ति। 
पेशाच तीर्थ का विधान एवं प्रयोजन । 

८५ क्षुधातीर्थवणनम्‌ ` | ५४६ 
गोतमजी के ऐश्वण को नहीं सहन करते हुए कण्व का 
सम्पत्ति उपार्जन के लिए गमन । कण्वकृत गङ्गा एवं क्षुघा 
की स्तुति ओर उसकी संनिधि में दो घरदानों की प्राथना । 
श्वुघातोथे का प्रयोजनकथन । 

८६ चक्रतीर्शागणिकासङ्गमवणनम्‌ ` "५४६ 
विश्वधर वैश्य का पुत्र के मरने पर शोकाकुल होना । यम- 
राजका संयमिनी से गौतमी के प्रति गमन । पृथ्वी का इन्द्र 
के पास जाना। पृथ्वी और इन्द्र का संवाद । इन्द्र की 
आज्ञा से सिद्धकिन्नरों का वैवखतपुर से यमराज को लानेके 

लिए जाना। इन्द्रका सूये के प्रति प्रश्न १ यम कहाँ है 

“ “तब सूये ने कहा कि गौतमी पर तप करने के लिए गया है। 

_ यमराज के तप को नाश करने के लिये तुम्हारे में से कौनसी 


( ४० ). 


अप्सरा की शक्ति है ऐसा. प्रश्‍न। चक्रतीर्थं का कारण 
बर्णन। तप भंग करने के लिए इन्द्र की प्रेरणा से गणिका 
का यमराज के पास गमन। प्रजाओं के नाश करने घाला 
अपना कार्य करो ऐसी यमराज को सूये की उक्ति तदनन्तर 
यमराज ने कहा ऐसा निन्दित कमे में नहीं करू गा। पुनः 
दोनों का अपने २ स्थानों पर गमन । 

८७ अहस्यासंगमेन्द्रतीर्थवर्णनम्‌ ५५६ 
त्रह्माजी ने गौतम से कहा कि अहल्या की यौचन प्राप्त 
पर्यन्त रक्षा करो फिर मेरै पास ळे आना । जो पुरुष पृथित्री 
की परिक्रमा कर सवे प्रथम मेरे पास आयेगा उसीको यह 
कन्या दी जायेगी ऐलो ब्रह्मानी की प्रतिज्ञा। ततः अहिल्या 

प्राप्ति के लिए देवताओं का पृथ्वी की परिक्रमा करना। 
फिर ब्रह्माजी ने सम्पूर्ण देवों को छोड़ कर गौतम को 
अहिल्याप्राप्ति का उपायकथन । विवाह के पश्चात्‌ ब्रह्माजो 
के पाल देवताओं का आगमन । चिप्र वेश से इन्द्र का 
अहल्या के लिये गोतम के आश्रम में जाना । तद्न्तर गौतम 
का इन्द्र को शाप पुनः इन्द्र की गौतम से शापोद्धार के लिये 
प्रार्थना । गौतमी स्नान से पापों का दूरीकरण ऐला गौतम 

` का कथन। इन्द्रतीर्थ के आख्यान का घर्ण न । 

८८ जनस्थानतोर्थवर्णनम्‌ ५६३ 

` राजा जनक ने याज्ञवद्क्यजी से पूछा कि सुख सै मुक्ति 
केसे होगी? याज्ञवल्क्य ने कहा कि वरुण से पूछो ऐसा 


( ४१ ) 

कह कर जनक और याशवल्क्य घरुण के पास राये तदनन्तर 
वरूण ने कहा-- | 

द्विघा तु संस्थिता मुक्ति: कर्मद्वारेष्प्यकर्मेणि । 

वेदे च निश्चितो मार्गः कमे ज्याय्यो ह्यकमेण: ॥ 

सवं च कमणा वद्धं पुरुषार्थचतुषए्यम्‌ । 

अकर्मणेचाऽऽप्यत इति मुक्ति मार्गो सुषोच्यते ॥ | 

कर्मणा सर्वधान्यानि सेत्स्यन्ति नुपसत्तम । 

तस्माट्सर्वात्मना कर्म कतेव्यं वैदिकं नमिः । 

तेन सुक्तिश्च मुक्तिश्च प्राप्चुवन्तोह मानवाः ॥ 
गृहस्थ से ही शुक्ति एवं मुक्ति मिळती है ऐसा बरुण का मत 
दर्शन । जनक और याज्ञव ने घरुण से पूछा कि शुक्ति 
मुक्ति प्रदायक कौन देश, कौन तीथे है; इस पर घरुण ने कदा 
गौतमी सचसे श्रेष्ठ तीर्थ है ऐसा खुन कर दोनों अपने २ 

_ स्थान पर चले गये। जनस्थान तीर्थ का प्रयोजन । 

८४९ अरुणावरुणासंगमास्वमातुतीर्थवणनम्‌ ५६६ 
सूर्य पतनी उषा ने छाया से कहा कि में पिता के घर जाती 
हूँ मेरे लौटने तक चालकों का पालन करो । तद्नन्तर छाया 
का पिता के घर जाना। त्वष्टा का पुनः पति के घर 
जानेका आदेश । उषा का उत्तर कुरुदेश में तप करने के लिए 

. जाना । छाया की सन्तानों का जन्म कथन। छाया ने 
यमराज को शाप दिया इसका बणेन। यमराज ने पिता 
से कहा कि यह मुझे क्रोध इछि से देखती है अतः मेरी 


क 
> आह 
| 
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` माता नहीं है। उत्तर कुरु में घोड़ी. का रूप धारण कर उषा 


रहती है ऐला जान कर घोड़े के रूप को धारण कर सूर्य 
का वहां जाना । ` आत्मरक्षा के लिये गोतमी पर बडवा का 
जाना उसके बाद सूये का जाना। ऋषियों के प्रति सूये का 
शाप कथन । पुनः अश्विनीङ्गुमारां की उत्पत्ति । त्वष्टा नेः 
सूये से कहा कि उषा के निमित्त तेज को शमन करो । 


९० गरुडतीर्थवर्णनम्‌ ५७१ 


गरुड़ से अभयदान प्राप्ति के लिये मणिनाग नामक होष पुत्र 
द्वारा शिव की स्तुति। शंकर से घरदान प्राप्त करके: 
मणिनाग का इधर उधर भ्रमण । नन्दिकेश्वर ने शंकर के प्रति. 
कहा--माळूम होता है कि गरुड़ने नागको भक्षण कर लिया 


' है अथवा बांध लिया है इस लिये नहीं आया है। 


शंकर की आज्ञा से नाग को लाने के लिये नन्दीश्वर विष्णु 


” ' के पास गया। विष्णु ने गरुड़ से कहा कि नन्दी को सपे 


दो तब गरुड ने गंवंपूर्वेक उत्तर दिया कि मेरे बल से ही 
देत्यांको पराजित करते हो तदनन्तर भगवान्‌ ने गरुड़ का गये 


` दूर किया। गरुड़ के द्वारा विष्णु की स्तुति । विष्णु की 


आज्ञा से नाग सहित गरुड़ का शंकर के पास गमन। 


' शिव की आज्ञा से गरुड़ गौतमी पर स्नान करने को. गया 


ओर उसका शारीर चत्र की तरह हो गया अपि च चिष्ण 


> की प्राप्ति हुई j 
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९१. गोवधंनतीर्थावर्णनस्‌ `. -::१७६ 
नन्दी के द्वारा गायों का इरण। गायोंको लानेके लिये 
देवताओंका शंकर के पाल जाना । देवताओं को गायों की 
प्राप्ति। गोवर्धन तीर्थं का कथन | Ri 

९२ पापप्रणाशनतीर्थावर्णणम्‌ . २७७ 
धतब्रत को पल्ली महीका गाळवाश्रम में जाना । पापप्रणा- 
शनतीर्थ का माहात्म्य । 

९३ विश्वा मित्रतीर्थवर्णनम्‌ ५८३ 
विश्वामित्र तीर्थ के स्वरूप का चर्णन। भूख से पीड़ित 
विश्वामित्र से प्रेरित शिष्योंका भिक्षा लाने के लिये जाना । 
शिष्या द्वारा लाये गये सृत कुत्तेका पाक करण। इन्द्र और 
विश्वामित्रका संचाद। इन्द्रकी आश्ञासे मेघोंका अस्त 
की वर्षा करना । | 

६४ अवेततीर्थवर्णनम्‌ १८६ 
शिवभक्त श्वेतविप्रको पूर्णायु होने पर यमदूत छानेको गये । 
यमदूतों के देरी करने पर चित्रक ने मृत्यु . से कहा कि 

श्वेत चिप्र कैसे नहीं आता है और दूत भी अभी तक नहीं 
आये हैं 1 क्या कारण है ? सृत्यु और यमदूतों का संघाद्‌ । 
सृत्यु के चध को खुनकर क्रोधित यमराज का श्‍वेतके पाल 
जाना । शिवदूतों के साथ यमराज का युद्ध। कातिकेय 


`, द्वारा यमराज का घघ) विष्णु: आदि देघताओों का यम- 
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राज के पास गमन | देवताओं द्वारा शिव स्तुति । देवताओं 

. ने शंकर से प्रार्थना की कि यमराज को जीवदान दो फिर 
शंकर ने कहा मेरे भक्त की सृत्यु न हो इल घचन के पालन 
"से यम को पुनः जीवदान । 

९४ शुक्रतीर्थवर्णनम्‌ ५९२ 
भागेच और अङ्गिरा का संघाद। गुरू की पुत्र और शिष्य 
में विषमता देख कर शुक्र का गौतम के पास जाना और 
उनकी आक्ञासे गंगा पर जाकर शुक्र ने शिघकी स्तुति की । 
शुक्राचार्येको शिव द्वारा सुतसंजीवनी विद्या की प्राप्ति । 


२९६ पुण्यासिक्तासंगमेन्द्रतीथांदिसप्तसहस्ततीर्थवणनम्‌ ५९६ 
ब्रह्महत्या से डरे हुए इन्द्र का कमलनाल में घास । ब्रह्मा 
की आज्ञा सै देवताओंका गौतमी के प्रति जाना तदनन्तर 
गौतम के भय से नमंदा के प्रति गमन । देचताओ' द्वारा 
माण्ड ऋषि की प्रशंसा। मालवदेश का विधान तथा 
पुण्यासिक्तादि सातहजार तीर्थो का बर्णन । 


६७ पौलस्त्यतीर्थवर्णनम्‌ . ५६६ 
_ माता के चचन से रावण, कुम्भकरण और चिभीषण का 
- तप करने के लिये चन में जाना। रावण द्वारा कुबेर की 
पराजय। रावण को पुष्पकादि की प्राति! भाई द्वारा 
निकाले गये वेश्रवण का पुळस्त्य के पास जाना । पुलस्त्य 

-. जी को आज्ञा से स्त्री. सहित गौतमी पर गमन वहां कुबेर 


ल, 
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द्वारा शंकर की स्तुति । पश्चात्‌ आकाशवाणी हुई । शंकर 
का अपने स्थान पर गमन । पौळस्त्य तीर्थ का माहात्म्य । . 

९८ अझ्नितीर्थवर्णनम्‌ ६०४ 
मधुदेत्य से जातवेदा और दक्ष का वघ। भाई के मरने | 
पर अशि का गङ्गा में प्रवेश । अग्नि के पाल देवताओं का 
जाना । देवताओं ने कहां-- 

देवाञ्जीवय हव्येन कव्येन च पितू स्तथा | 
मानुषानन्नपाकेन बीजानां क्लेद्नेन च । 
अशि तोर्थ का माहात्म्य घणेन । 

९९ ऋणप्रमोचनतीर्थवर्णनम्‌ ६०६ 
कक्षीचान ने पुत्रों से कहा कि ऋणभय (तीनों ऋण ) से 
मुक्त होने के लिये विवाह करो-पुत्रों को विवाह के लिये 
उदासीन देख कर स्नान के छिये गोतमी पर जाने की आज्ञा 
ऋण मोचन तीर्थ का माहात्म्य । 

१०० कद सुपर्णातीर्थवर्णनम्‌ ६०८ 
वाळखिल्यों ने कश्यपजी से कहा हमारै दिये हुए आधे 
तपसे इन्द्र के दपं ( घमण्ड ) को दूर करनेवाला पुत्र उत्पन्न 
करो । पुनः प्रजापति कश्यप ने अर्घतप को ग्रहण कर सुपर्णा 
एवं कहू में गर्म की स्थापना कर कहीं भी न जाने की आज्ञा 
दी । कद्रू और सुपर्णाका क्रषियज्ञमँ जाना । बहा पर दोनों 
को नदी होने का शाप। बाळखिल्यो ने कश्यपजी से कहा 


( ४६ ) 
' . ` गौतमी पर जाकर शंकर. की स्तुति करने .. से फिर स्त्री 
होंगी ।. कश्यपजी को स्तुति करने पर' स्त्रियों. की प्राप्ति । 
., कद्र को ऋषि का शाप | 
१०१ सरस्वतीसंगमपुरूरवसत्रह्मतीथेशिड्धेरवरतीथं- 


वर्णनम्‌ | . . ६१२ 
ब्रह्मा की सभा में पुरूरवा का जाना । उवेशी और पुरूरवा 
का संभाषण । पुरूरवा के पाल सरस्वती का गमन! ब्रह्मा 
के शाप से भयभीत सरस्वतीका गोतमो पर गमन। सरस्वती 
के शाप को दूर करने के लिए ब्रह्मा के प्रति गङ्गा का कथन | 
स्त्रियों के खभाव का चणंन। 

१०२ पञ्चताथमाहात्म्यत्रणचम्‌ ६१४ 
. हरिण रूपधारी ब्रह्मा को. व्याघरूपधारी शिव का घचन। 
साचित्री आदि. पञ्चतदियोंका त्रह्माके पास जाना । पञ्चतीर्थो 
का माहात्म्य । [ तः 
. १०३ शम्यादितीर्थवर्णनम्‌ | ६१६ 
 'प्रियत्रत के यज्ञ में हिरण्यक दानव के जाने पर (इन्द्रादि 
देवताओं का भिन्न २ स्थानों पर पलायन (भागना) । दैत्य 
को रोकने फे लिए घशिष्ठजी ने पुनः यज्ञारम्म किया 
शास्यादि तीर्थो का चणन। 


१०४ ` विश्वामित्रादि द्वाविश्ञतिसहसततीर्थवर्णनम्‌ `: ` ६१७ 
हरिश्चन्द्र के घर नारद्‌ और पेत ऋषि का गमन। हरिश्चन्द्र 


Ip 
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. मे उनसे प्रश्‍न किया कि पुत्र से क्या. होगा । . पुत्रधान पुरुष 
“की प्रशंघा । 
नापुत्रस्य परो लोको विद्यते नुपसत्तम । 
जाते पुत्रे पिता स्नानं यः करोति जनाधिप ॥ _ 
.दशानामश्वमेधानाममिषेककळं लमेत्‌। | 
आत्मप्रतिष्ठापुत्रात्स्यज्ञायते चामरोत्तमः॥ . 
अतृतेनामरा देवाः पुत्रेण ब्राह्मणादयः । 
त्रिन्नदृणान्मोचयेत्पुत्र: पितरञ्च पितामद्दान्‌ ॥ 
'पुत्रएच परो लोको धर्मः कामोऽरथं एध च | 
पुत्रो मुक्तिः परञ्ज्यो तिस्तारकः सवेदेहिनाम्‌ । 
ऋषियों के प्रति पुत्रोत्पादन विषयक हरिश्चन्द्र का प्रश्न। 
पुत्र प्राप्ति के लिए चरुणाराधन कथन । चरुण को प्रसन्नता 
से हरिश्चन्द्र को पुत्र प्राप्ति! चरुण और हरिश्चन्द्र की 
परस्पर डकि-प्रत्युक्ति। विष्णयजन के लिए रोहित की 
' प्रार्थना । अजीगर्त और रोहित का प्रश्नोत्तर । रोहित का 
-चन में जाना। घदण के कोप से इरिश्नन्द्र को जलोदर की 
प्राप्ति। अजीगते की रोहित के साथ पुत्र खरीदने के 
; विषय में बातचीत । अजीगते के द्वारा पुत्र का चिक्रय। | 


TT रोहित ने अ जीगर्त के पुत्र शुनः शेप को हरिश्चन्द्र के लिए 


“दिया । शुनःरोप के यज्ञ में आकाशवाणी से यज्ञ की समाप्ति 


` . और विश्वामित्र को शुतःशेप पर छपा परंच पुत्रत्व खीकार 
: कर सब पुत्रों में शुतःरोप को ज्येष्ठ चना दिया । 


( ४८ ) 


१०५ सोमतीर्थवणेनम्‌ . ६२८ 
सोमतीथ का घर्णन । | 
१०६ देवदानवानां मेरुपवतं प्राप्य मन्त्रकरणम्‌ ६२१ 
देव दानवों ने सुमेरु पर्वत पर मन्त्रणा की पश्चात्‌ सपुद्र- 
मथन । सागर से अम्उतप्राप्ति। अस्त बांटने के विषय में 
वृहस्पति से बातचीत । अस्त पीने के लिये विष्ण आदि 
देवताओं का सुमेरु पर गमन उनके साथ राहु का भी वहीं 
जाना। चिष्ण ने राहु का शिर काट दिया। पश्चात्‌ राहु 
का अभिषेक । | 
१०७ बृद्धासंगमतीर्थवर्णनम्‌ । वृद्धगौतमाख्यानम्‌ ६३८ 
एकान्त में ब्रह्मचये में अच स्थित वृद्धा के साथ वृद्ध गौतम का 
संवाद । गौतम का सूर्य से विद्या प्राप्त कर वृद्धा को 
पत्नीत्व रूप से स्वीकार। अगस्त्य और गौतम का 
सम्चाद । . बृद्धा को गङ्गा के अभिषेक से यौवन प्राप्ति । 
_गङ्गाजी के द्वारा घर प्राप्त करने से वृद्धा के साथ सुख 
प्राप्ति । | 
१०८ इलातीर्थवर्णनम्‌-इलो पाख्यानम्‌ ६४६ 
इळका हिमालय में निवास | यक्षोंका इल के समीप आना | 
यक्षों के साथ इलका युद्ध। इलका उमाचन में जाना 
और वहाँ उसको स्त्री रूप की प्राप्ति | यक्षिणी का इल 
के साथ सस्वाद्‌। इल के स्त्री रूप होने पर बुध 
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के आश्रम में जाना | इला का बुध के साथ सम्चाद ओर 


दोनों का विचाह। वुधसे इलामें पुत्नोत्पत्ति देवताओं का 
वहाँ आना । वाळक का पुरूरवा नामकरण । इछा के साथ 
उसका सस्त्राद । पुरूरवा को इक्ष्वाकू कुछ का घणत मौर 
` अपना पहले का वृत्तान्त कथन । बुध और ऐल कः सम्बाद । 
_ इला की पस्त्व प्राप्ति के लिये पुरूरवाका प्रयतन । . ऐल. और 
इला का हिमाळप्र पर जाता वहाँ पर शांकर को स्तुति | 
देवी से पंस्त्व की याचता। शंकर ओर पावती के अलुः 


ग्रहसेपंस्त्व प्राप्ति। ऐल का अभिषेक 1  , . 8 


१०९. चक्रतीर्थवर्णनम्‌ | ६६० 
पार्वती का दक्ष यज्ञ में जाना । घहां पर शिव निन्दा खुनकर -- 
पितरं नाशये पापं क्षमेयं न कथचन । 

>टण्बती दोषवाक्यानि पित्रा चोक्तानि भतरि ॥ 
. पत्युः श्टण्वन्ति या निन्दां तासां पापावधिः कुतः i 
यादृशस्ताटृशोबाऽपि पतिः स्त्रीणां परागतिः॥ « 
' पार्वती का देइ त्याग। महेश्वर का दक्ष यज्ञ में आना। 
यक्ष का वर्णन । चीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस । देवताओं 
द्वारा शिव स्तुति। दक्षत शिच स्तुति। देवताओं द्वारा 
विष्णु की स्तुति । दैत्यों से उत्पन्न भय को जान कर 
देवताओं के साथ विष्णु का परामशें। विष्णु के द्वारा चक्र 
प्राप्ति के लिये शिव की आराधना । विष्णु को शंकर का 
' चरदान भौर चक्र' का होना। ' / 
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११० पिप्पलतीर्थवर्णनम्‌-दघीचेरुपाख्यानम्‌ ` ६६७ 
पिप्पल तीथं का वर्णन । ` दधीचि ऋषि एवं छोपासुद्रा का 
बर्णन । दधीचि ऋषि के आश्रम में सब देवताओंका आग- ; 4 
मन। अस्त्रों को रखने के लिये देवताओं का दधीचिसे ' 

` प्रश्‍न? लोपामुद्रा का दधीचि के साथ घार्तालाप | देवताओं 
- का दधीचि के पास अस्त्रो का रखना। | 
` पतदेव फळं पुंसां जीवतां मुनिसत्तम । 
तीर्थाप्लुतिभू तदया दर्शनं च भवादृशाम्‌ ॥ 
दैत्यों के डरसे दधीचि द्वारा अस्त्रों के तेज का पान । दैत्यों 
से देवताओं को भय प्राप्ति। देवताओं का दधीचि के 
पाख अस्त्रों के लिये जाना। देवताओं के लिये दधीचि 
का अस्थि दान । देवताओं का अस्त्र बनाना | दधीचि ऋषि 
की पल्ली का आगमन और उसका अग्नि के साथ सम्घाद्‌ | 
तद्नन्तर अग्निकृत समाधान, प्रातिथेयी के द्वारा कुक्षिस्थ 
पुत्र का निकालना | प्रातिथेयी का अग्निप्रचेश, आश्रम में 
स्थित वृक्षों का विछाप । दधीचि के पुत्र को असृत प्राप्ति 
' तथा पिप्पलाद्‌ नाम को प्राप्ति । 


ख़ तेन तृप्तो घत्रृधे शुक्कपक्षे यथा शशी । 
पिप्पले: पालितो यस्मात्‌ पिप्पलादः स बालक: ॥ 


_ 'पिप्पलाद्‌ के साथ वृक्षों का सम्चाद्‌ और अपने माता पिता 
का पूचे वृत्तान्त श्रवण । सोम से पिप्पलाद को विद्या- 
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( ५१ ) 


. प्राप्ति ओर लोम की आज्ञा से शंकर छी स्तुतिकी। 


प्रसन्न हुए शंकर से -देवताओं को नाश करने के लिये 
घर मांगना। पिप्पलाद के तप का वर्णन और शंकर के 
तृतीय नेत्र का दर्शन । तृताय नेत्र से उत्पन्न छृत्या को 
देवताओों के संहार के लिये आदेश । . कृत्या से अग्नि 
की उत्पत्ति तथा अभि के डरसे देवताओं का शंकर 


के पास जाना । देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति । शंकर 


एवं देवताओं का संवाद । देवताओं का पिप्पलाद के साथ 
संचाद। पिप्पलाद ने देवताओं से कहा कि मेरे माता पिता 


' को द्खावो। पिप्पछाद का स्वर्गलोक में जाना चहाँ पर 


माता पिता का दर्शन । विवाह करने के लिये दधीचि और 
पिप्पलाद का सस्वाद । देवताओं के संहार के लिये उत्पन्न 
कृत्या का समाधान । छत्या को नदी रूप को प्राप्ति। 
शंकर के साथ देवताओं का सम्वाद । दधोचि की अस्थियां 
का एवं देवताओं का तथा गायोंका पवित्र होना । देवताओं 


का अपने २ स्थानों पर जाना एवं सूर्येका वढी रहना | पिप्प- | 
` लाद्‌ का गोतम की पुत्रो के साथ विवाह । पिप्पलाद तीथे. 


पर पिप्पलेश्वर नामको प्राप्ति । 


१११ नागतीर्थवणनम्‌ ` ६९८ 
सोमवंशभबश्चरसेना्यानम्‌, भोगवत्याःविवाहवर्णनम्‌ 


भोगब्रत्या-सह eee 
| @ गक्ष भवन बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & | 


330 > वाराणसी 1 ("नी जक, 


बु" 


( ४२ 
! . नागतीथे का वंणन 1 . सोमवंशोत्पन्न श्रूरसेन के चरित्र का 
चणन। शूरसेन से सपे की उत्पत्ति । ` खपे : एवं शूरसेन 
:. - का. वेवाहिकः विषय में सस्वाद्‌। _ 
__ क्षत्रियाणां विवाह्दाश्च भंवेयुबहुधा नूप। - .. 
. तस्साच्छस्त्रेरलंकारेबिचाहःस्यान्महामते॥ .. . , 
_ क्षत्रिया ब्राह्मणाश्वेव सत्यां . वाचं घदन्ति हि । 
` तह्माच्छस्त्रेरळकारे बि्वाहस्त्वनुमन्यताम्‌ ॥ 
. चिज्ञय की पुत्री भोगवती का शस्त्र के साथ विघाह | 
: : भोगवती के साथ सप का सम्वाद । सपे के. शाप का वर्णन 
. और दिव्य रूप की प्राप्ति |: नागतीर्थे को प्रसिद्धि । 
११२ मातृतीथवणनम्‌, ७०७ 
' मातृतीर्थ का घर्णन, देवदानचो का युद्ध |. ब्रह्मा के द्वारा 
.- शंकर को स्तुति। राक्षलों का रखातळ में जाना । 


११३ ब्रह्मतीथवर्णनम्‌ . ` EP 8२200 

` 'ग्रह्मगीथे ` का घर्णन। ब्रह्मा के पांचवें सुखका संहार कर 
शंकर ने उश्चको धारण किया । 

१४ अविप्ततीथवर्णनम्‌ | ७१३ 


अधिश्त तीथे का घर्णन। देवताओं का यज्ञारंभ और गणेश 
की स्तुति ।. देवों का बिनायक के साथ संघाद्‌। : 


DR पछ का 


(८५३) 

११४ शेपतीथवर्णनम्‌..... . ...... ...७१७. 
शेषतीर्थे का घर्णनं। रोषं का ब्रह्मा के खाथ संवाद । शेष 
ने शंकर को स्तुति की और उसको त्रिशूळ की प्राप्ति हुई । 

११६ वडवादिसहस्रतीथवणनस्‌ ` ` ` ७२० 
वडवादि सहस तीर्थो का घणेन ।'राक्षलो के द्वारा ऋषियोंके 


यज्ञ में उत्पात। ऋषियों ने तथा मृत्यु ने शंकर की स्तुति 
की । देवदानपों का आपस में.वेर। - ' 


११७ आत्मतीथवणनम्‌ जप 
दत्तात्रेय का अत्रिके साथ सम्वाद । दत्त द्वारा शिव स्तुति । 
शंकर द्वारा दत्त को आत्मज्ञानरूप वरदान । 


११८ अत्तरत्यादितीथपणनम्‌. . .:७२७ 
:' अश्वत्यादि तीर्थो का वर्णन | अगस्त्यजी का दक्षिणःदिशा 
में गमन । अश्वत्थ और पिप्पल नामक राक्षलोंका प्रणेन |: 
'शनिश्चर के द्वारा राक्षत की सृत्यु । 


११६ सोमतीथव्णनम्‌ | ७३० 


सोपतीथ का वणन । औबधियों का ब्रह्मा के साथ संवाद । 
` ` गंड्राझत सोम और ओषधियों का विवाह । 


कट वा र द रः 


> चान्य तीर्थ का बणत। : गङ्गा: तट पर दान का माहात्म्य । 


०: 
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१२१ विदर्भासंगमरेबतीसंगमादितीर्थवंणनम्‌ . ... ७३४ 
विदर्भा और रेवती का गङ्गा के साथ संगम। रेवती के 
साथ कठ का विवाह । | 


१२२ पूर्णादितीर्डाबणनम्‌ ७३९ 
पूर्णा दि तो्थो' का घर्णन। ब्रह्मा के साथ राजा धस्वन्तरि 
का संवाद । धन्चन्तरि का तप भंग । धन्वतरि इत विष्ण 
स्तुति और उसको देचराज्य की प्राप्ति । ब्रह्मा, 
वृहस्पति और इन्द्र का संघाद। इन्द्र द्वारा हरिहर की 
स्तुति । हरिहर के साथ इन्द्र का संघाद्‌ । वृहस्पति के द्वारा 


इन्द्र का अभिषेक ! 
१२३ रामतीर्थवर्णनस्‌ | दशरथचरित्रवणनम्‌ ७४० 
रामकृतशिवस्तोत्रम । 


रामतीर्थ का घर्णत । राजा दशरथ का वर्णन । देवदानवों 
का युद्ध। देवदानवों का दशरथ के पास आना । दशरथ 
द्वारा देवताओं की सहायता । युद्ध में कैकेयी का वर्णन । 
दशरथ के द्वारा मुनिपुत्र की सृत्यु। पुत्र की मृत्यु से 
माता पिता का घिछाप और उसी शोकमें मृत्यु । रामादिकों 
का जन्म कथन। विश्वामित्र को पुत्र समर्पण । अहल्या 
का उद्धार और राक्षस का वध। सीता का विवाह । दशरथ 
की मृत्यु और नरकों को प्राप्ति तथा नरकों से मुक्ति! 
. दशरथ का. यमकिकरो के साथ संचाद्‌ | :राम लक्ष्मण और 


se 


को 


(. ५५' ) 
दशरथ का संघाद्‌ और दशरथ का दुःख वर्णन करना | 
शोक निवृत्ति के लिये सीता का घचन | देवताओं के साथ 
राम का संचाद्‌ । राम के द्वारा शंकर की स्तुति । 

१२४ पुत्रतीर्थवर्णनम्‌ । मरुतांजन्मकथनस्‌ ७७४ 
पुत्र तीथ का वर्णन । कश्यप के साथ दिति का संवाद । 
दिति और दनु का संचाद्‌ | मय के साथ इन्द्र का संवाद 
और मरुतां का जन्म | 

अद्य प्रभूति ये कुर्यु रनयाट्वातृघातनम्‌ । 
दंशच्छेदो विपत्तिश्व नित्यं तेषां भविष्यति । 

१२५ यमतीर्थवर्णनस्‌ ७६१ 
कपोत और उलूक का युद्ध। हेति नाम की कपोतकी का 
अञ्चि की स्तुति करना और उळूकी के द्वारा यम की स्तुति । 
उलूकी के साथ यम का संवाद । यमतीर्थे का चणेन। 


१२६ तपस्तीर्थावर्णनस्‌ ७९८ 
अग्नि का घर्णन। देव, ब्रह्मा और मुनियों का संचाद | 
तपस्तीर्थ का घर्णन । 

१२७ देवतीर्थवर्णनम्‌ . ८०२, 
आश्षिण राजा का आख्यान एवं. हयमेध का 
वर्णन । . मिथनामक दैत्य द्वारा पुरोहित सहित दीक्षित 
राजा को रसातलमैं ले जाना । पुरोहित पुत्र देवांपि ने अपनी _ 

माता से पूछा कि पिता कहाँ है? उत्तर में माता ने 


। ( ५६ ) 
पुत्रको-पिता का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह दिया । .देवापि की 
प्रतिज्ञा । नन्दि द्वारा मिथ को मृत्यु । रसातल . से. देवापि 
के पिता का आगमन | इयमेघ की समाति। अनेक तीर्थो 
कां,घणेन | | पि TENE + 


१२८ तपोवनादितीर्थवर्णनम्‌ '“ ८१० 
संक्षेप से कातिकेप का आख्यात | सन्तान के विषय में 
', अग्नि और स्वाहा का संवाद । तारकासुर के भय से दुःखित 
^` देतों द्वारा अग्नि को प्रार्थना । शुक्र रुप से अग्नि का 
शिव के पाल जाना । शिव पाचंती संवाद । अग्निं पल्ली 
- खाहा के गर्भ से मिथुन (जोड़ा) की उत्पत्ति और \ 
„ उनका . नामकरण ( सुचर्ण-सुघर्णा `) एवं विचाह 1 .. 
सुवर्णा ओर सुवर्ण. को .सुरासुर का शाप। शाप 
विमोचन के. लिये ब्रह्मा के. चचन से अग्नि का गौतमी के 
` पास जाना घहाँ पर अग्नि द्वारा शिच की स्तुति।. शाप: 
मुक्ति के लिये शंकर का घरदान | गौतमी तर पर शिवलिङ्ग 
की स्थापना । तपोवनादि तीर्थो का घर्णन | 


१२९ इन्द्रतीर्थत्रणनम्‌ ८२० कृ 
: : गंगा ओर फेना का संगम | इन्द्र द्वारा नमुचि देत्य का | 
बध । हिरण्य दत्य के पुत्र महाशनि से इन्द्र की पराजय । 
इन्द्र को पाताळ में स्थिति 1 .चरुण:को पराजित.. करने के 
' ' लिये महाशनि का प्रस्थान। चारणी और महाशनि का 


a 


( ५७ ) 


, विवाह! इन्द्र की मुक्ति के लिये देव. और विष्णु का संवाद 

विष्णु की;आज्ञा से महाशनि के पास चरुण का जाना । 

: चरुण के वचन से इन्द्र की सुक्ति। इन्द्र और इन्द्राणी का 
'संचाद्‌ । 


.. पुनश्चेदं मया कान्त श्रुतमस्त्यतिशोभनम्‌। 
सत्रीणां स्वभावं जानन्ति स्त्रिय एच सुराधिप ॥ 
तस्मादुभूमेस्तथा चापां नासाध्यं विद्यते. प्रभो । 
तपो वा यज्ञकर्मादि तास्यामेच यतो भवेत्‌ । 

. तत्रापि तीर्थभूता तु या भूमिस्तां व्रजेदु भवान्‌ ॥ 
तत्र विष्णुं शिवं पूज्य सर्वान्कामांनवाप्यस्रि ॥ 
श्रुतमस्ति पुनश्चेदं स्त्रियो याश्च पतिव्रताः | 
ता एव खरचं जानन्ति घृतं ताभिश्चराचरम्‌ ॥ 
अज्ञात्वैकगुणं कमं फल दास्यति कर्मिणः.। 


ज्ञात्वा शतगुणं तत्स्याद्वायेया च तदक्षयम्‌ ॥ 


पंस: सवषु कायषु भार्यैवेह सहायिनी । 
स्वट्पानामपि कार्याणां न दि लिद्धिस्त गा विना 
` एकेन यत्कृतं कमे तस्मादर्धफलं भवेत्‌ । 


' जायया तु इतं नाथ पुष्कळ पुरुषो लभेत्‌ ॥ 


__ तस्मादेंतत्खुविद्तिमर्धों जाया इति श्रुतेः। 


इन्द्राणी के चचन से इन्द्र का गोतमी के प्रति जाना । इन्द्र 
द्वारा शंकर की स्तुति। ` शिव और इन्द्र का संवाद । शिव 


(. ५८ ). 
के घचन से इन्द्र ने विष्णु की आराधना की पुनः प्रसन्न 
होकर भगवान विष्णु ने मदष्णनि देत्य को मार दिया । 


१३० आपर्तम्बतीर्थवर्णनम्‌ , आपस्तम्बोपाख्यानम्‌ ८३५ 


आपस्तम्वकृत शिवस्तुतिः । 

आपस्तम्ब सुनि की प्रशंसा और उन के आश्रम में 
अगस्त्य सुनि का गमन । आपस्तस्त्र ने अगस्त्यकी पूजा को 
मौर पूछा कि तीनों देवों में कोन श्रेष्ठ है ? अगस्त्य ने कहा 
कि तीनों देवों में भेद न होते हुए भी शिव ही सर्वेसिद्धियों 
को देने चाळा है। अगस्त्य के चचन से आपस्तम्व का 
गौतमी पर जाना और वहां पर शंकर को स्तुति तदनन्तर 
आपरुतम्च को शंकर का वरदान और आपसरुतम्ब तोथे 
की महिमा । 


१३१ यमतीर्थवर्णनम्‌ , सरमाख्यानवर्णनम्‌ ८४० 


यमतीथे के प्रसंग में सरमा के आख्यान का कथन । देच- 
गायों की रक्षा करने घाली सरमा को द्रव्य देकर देत्यों 
ने गो हरण किया। सरमा ने इन्द्र से कहा कि मेरे को 
बांध कर देत्य गायों को ळे गये। पश्चात्‌ वृहस्पति ने इन्द्र 
से कहा कि सरमा झूठ बोलती है तब इन्द्र ने सरमा को 
ळात मारी और शाप दिया । गायों को लाने के लिये इन्द्र 
ने विष्णु की स्तुतिकी। विष्णु और देत्यो का युद्ध तथा 
- दैत्यों की पराजय । देवताओं को गायों की प्राप्ति। अपनी' 


ss ff Rh ती 


( ५६ ) 
माता को शाप से छुड़ाने के लिये सरमा. के पुत्र का.यम से 
प्रश्न ? सूर्य और यम का संवाद । . सूये के घचन से यम 
का गोतमी पर आना । गोतमी तीरस्थ अनेक तीर्थो' का 


। घर्णन और घहाँ पर स्नान करने वालों को अनेक फल फी 
प्राप्ति! | 
१३२ यक्षिणीसंगममाहात्म्यकथनम्‌ ८४७ 


यज्ञ करने चाळे ऋषियों का विश्वाचसु को चहिन पिप्पला 
को शाप। विश्वावसु की प्रार्थना से शाप का . निवारण | 
दुर्गा तीथे का बर्णन और यक्षिणी संगम तोर्थका माहात्म्य । 


& १३३ शुङ्कतीर्थवर्णनम्‌ ८४८ 
शुक्कतीथ में भरद्वाज का यज्ञ वर्णन । यज्ञ में पुरोडाश को 
भक्षण करते हुए ह्यन्न नामक राक्षस को सुनि का घचन | 
भरद्वाज ओर ह्यन्न का संचाद । सम्पूर्ण असतो ( जळों ) 
में गोतमी जळ की विशेषता । गौतमी जळ से हव्यश्च का 
अभिषेक और कृष्ण रूप से शुछुत्व प्राप्ति एवं यज्ञ को 
समाप्ति। शुक्लादि तीर्थो' का चरणेन । 


4 9३४ चक्रतीर्थवर्णनम्‌ | ८५१ 
चक्रतीर्थे में घशिष्ठादि सप्त क्राषियां का यज्ञारंभ। राक्षसो 
के चिप्र करने पर ब्रह्मा के पास जाना । ब्रह्मा की आज्ञा 
से माया द्वारा 'चिघ्रका निवारण फिर यज्ञारंभ। जब 
शम्बर देत्य ने माया को भक्षणकर लिया तब ऋषियों द्वारा 


( ६० ) 
विष्णु की प्रार्थना । पश्चात्‌. विष्णु ने उनकी रक्षार्थ 
, . चक्र दियाओर उस चक्र से राक्षां का वध एवं. यज्ञ की 
. समाप्ति)  गङ्गाजल में चक्र का प्रक्षाऊन।, चक्रतीर्थादि 
. पांच सो तीथों' का घणन । 9 


१३५ वाणीसंगमतीर्थवर्णनम्‌ :. ८५३ 

"ब्रह्मा और घिष्ण का अपने २ महत्त्व पर संघाद, ब्रह्मा आर 
विष्णु को आकाराघाणी की उक्ति। तत्पश्चात्‌ ज्योतिमू ति 
संज्ञ र शिवलिङ्ग के अन्तं को खोजने के लिये ब्रह्मा विष्णु का 
। . प्रस्थान। अन्त को न देखते हुए विष्णु और ब्रह्माः का 
शिच के पास क्रम से सत्य ओर असत्य कहना | ब्रह्माजी, 
के सुख से निकली हुई .चाणी को हरिहर का शाप। पुनः 
शाप का निवारण। गौतमी और वाणी संगम का अनेक 
- तरह से वणन। दोनों के तों पर स्थित एक सो उन्नीस 

` ` तीर्थो का माहात्म्य। | 


१३६ विष्णतीर्थवर्णनम्‌ ie UR 
मोद्रट्य चरित्र का घर्णेन। मौद्गल्य द्वारा सदाचार 

. . का चर्णन। विष्णु और मौदुगल्य का संचाद्‌। मौद्गदय , 

. द्वारा दान को प्रशाला। विष्णु तीर्थ की प्रशंसा । | 
१३७ .लक्ष्मीतीर्थवर्णनम्‌. ` .. .. .. , ८६१ 
अपनो २ ज्येष्ठता के विषय में लक्ष्मी और द्रिद्राका संवाद । 

~ ब्रह्मा के पास दोनों का गमन ब्रह्मा के कहने से गौतमी . पर 


तै 


2>- 


( ६१.) 
जाना । गोतमी द्वारा लक्ष्मी को प्रशंसा । : लक्ष्मी. तीर्थाटि 
छः हजार तीर्थो' का वर्णन | : 

१२८ सन्वादित्रिसहसवीथवर्णनम्‌:। भागुती र्थवर्णनम्‌ ८६६ 
भागुतीथ के प्रसङ्ग मे शार्याति राजाका चरित्र घर्णन । शर्याति 
का दिग्विजय के लिये प्रस्थान । मार्ग में. उसके पुरोहित 
मधुच्छन्द का राजा के खाथ सम्वाद । मधुच्छन्द द्वारा सूर्य 
का आराधना । भानुतीर्थ के निकटवतो तीन हजार तीर्थो 


का वर्णन । `. 

१२६ खड्गतीर्थवर्णनम्‌ ` . ... . ८७१ 

i खड्गतीथ के प्रसङ्ग से कवप के पुत्र पैलूष नामक मुनि का 
चरित्र निरूपण । खड्गतीर्थ के निकरचती छः हजार तीथा 

का वर्णन | | क र, 

१४० आत्रयतीर्शवर्णमू ` ` . . ... ८७३ 


आत्रेय ऋषि का आख्यान । ब्रह्माजी के घर प्रसाद से आत्रेय 
को इन्द्रपद की प्राप्ति | दिति के पुत्रों द्वारा सताये जाने पर 


कै इन्द्रपद्‌ का त्याग । 

ऋ 98४१ कपिलासंगमाख्यतीर्थावर्णनम्‌ 0220721 
कपिल नामक मुनि का चरित्र उललीके प्रसंग में पृथ राजाका 
संक्षेप से चरित्र घर्णन । 


ततो गोरूपमास्थाय भूम्याखीत्कपिलान्तिके । | 
दुदोह च महोषध्यो राजा वेनकरोद्वः॥ `. 


( ६२ ) 
यत्र देवाः सगन्धर्चा ऋषयः कपिलोर्सानः । 
महीं गोरूपमापन्नां नमंदायां महासुने ॥ 
. सरखत्यां भागीरथ्यां गोद्घयां' चिशेषतः । 
महानदीषु सर्वासु ददुदेऽसो पयो मदत्‌ ॥ 
सा दुह्यमाना पृथुना पुण्यतोयाऽभवन्नदी । 


गौतम्या संराता चाभूत्तदटुतमिचाभवत्‌ ॥ 
कपिला संगम के निकटचतीं अट्टाखी हजार तीर्थोंका बर्णन । 
१४२ देवस्थानाख्यतीर्थवणनम्‌ ८८३ 


सिंहिका के पुत्र राहु के लड़के मेघहाख नामक देत्य का 
चरित्र उसके द्वारा तप किया जाना । देवस्थानोंके निकटघर्तो 
अठारह तीर्थो का चर्णन । 

१४३ सिद्धतीर्थवर्णनम्‌ RON 
रावण को ब्रह्माजी से शिवजी के एक सो आठ नामों की 
ग्राप्ति। राघण के तपका घर्णन। राघण के द्वारा केलास 
को दिलाना । राघण को शिवजी से तळवार की प्राप्ति । 
सिद्धतीर्थ के निकट एक सौ आठ तीथा का घर्णन। 

१४४ परुष्णीसंगमतीर्थवरणेनम्‌ ` | ८८८ 
अत्रि ऋषिका उपाख्यान अत्रि को चार पुत्ररत्नों की प्राप्ति 
आत्रेयी नामक अत्रि. ऋषिकी कन्याका चरित्र । आत्रेयी और 
उचळनका आख्यान। परुष्णी संगम के निकटवर्ती तीन 
हजार तीथाँ का वर्णन | . . 


को. 


( ६३ ) 
१४४ माकण्डेयतीर्थावर्णनम्‌ ८९२ 
मार्कण्डेय आदि सुनियोंका ब्रह्माजीके साथ सम्बाद । मार्क- 


. ण्डेय तीर्थ की महिमा का निरूपण उसके निकरस्थ अट्टानचें 
तीथोंका घर्णन । 


१४६ कालञ्जरतीर्थवर्णनम्‌ ८९४ 


ययाति का आख्यान । कालञ्जर के निकटवर्ती. एक सो आठ 
तीर्थो' का वर्णन | 


१४७ अप्सरोयुगसंगमतीर्थवरणनम्‌ ८९६ 
दो अप्खराओं द्वारा चिश्वामित्र ऋषि के तपोभंग का चर्णन । 
विश्वामित्र के शाप से अप्सराओं को नदीत्व की प्राप्ति । 

१४८ कोटितीर्थवर्णनम्‌ ९०२ 
प्रसंगानुसार कण्व के पुत्र वाहीकका आख्यान । कण्वतीर्थ 
के निकट पचाल.तीर्था' का घर्णन । | 

१४६ नारसिंहतीर्थवर्णनम्‌ ९०५ 
हिरण्यकशिपु की प्रशंला । नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का 
बघ । नरसिह का गौतमी के प्रति आगमन घ अस्वर्य संज्ञक 
देत्यका इनन। नारसिंह तीर्थ मे. ल्नान दान आदि करने 
वालों को नाना फलों की प्राप्ति का कथन। नारलिंहादि 
आठ तीथों' का घर्णन | गमन च २९, 

१५० पेशाचतीर्थवर्णनमामी पर आना 1. 


म ९०७ 
पैशाचतीथे का हा 


यान 1 अजीगर्त 


Nir ins tc ER 


( ६४) 

द्वारा शुनःरोप नामक स्वपुत्र कां येचना । पुत्र को वेचने के 
„ पाप से अजोगते को नरक प्राप्ति। रोते हुए पिशाचं के प्रति 
` _- शुनःहोपक्ता प्रश्न ? पिशाच की.योनि में पड़े हुए अपने पिता 

के वचन सुन कर दुःखितअन्तःकरण शुनःशेप द्वारा. पिशाच 

के ऊपर गौतमी जळ का छिड़कना । . गौतमी जल के स्पश 

होते ही अजीगर्ते को विष्णुपद की प्राप्ति | पेशोच तीथ को 

प्रशंसा । पैशाच आदि तीनलो तीथा का वर्णन । 


१४१ निम्नमेदतीर्थवर्णनम्‌  - -. ` ६१०. 
उर्वशी गमन से दुःखित पुरूरवा के प्रति बसिष्ठ का उपदेश । 
निम्नमेद आदि सात सौ दीथाँ का वर्णन | 

१४२ आनन्दतीर्थवर्णनम्‌ ०... “शे. 

| चन्द्र द्वारा तारा का इरण । शुक्र के पास शुरु का जाना । 
शुक्र के लिये स्त्री हरण कथन। तारा को लाने के लिए 
शुक्र की प्रतिज्ञा । चन्द्र को शुक्र का शार तारा की शुद्धि 
के लिये देवताओं के प्रति शुक्र का प्रश्‍न? गङ्गा को गुरु का 
घचन । आनन्द तीर्थेका वणेन । 

१५३ भावतीर्शवणनंम्‌ : | Rs म लार 


भावतीर्थं आदि सात|तीश्ए का घर्णन | 


१५४ सहखकुण्डलती"* रष्क ``, ` ` ` ` ६२० 
राषणादि को परुष्णी स ति सप्रिधार रामका 
4 का चर्णन। | nt oe 


कि के आश्रम के 
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( ६५ ) 


पास राम को आज्ञा से लक्ष्मण दारा सीता का त्याग | 
राम के अशक्षमेध में लवकुश का ;जाना। -सहस्नकुण्डादि 
दश तीथा -का वर्णन |: | 
१४४ कपिलातीर्थवर्णनम ९२३ 
अङ्गिरा को दक्षिणा में आदित्य द्वारा भूमिदान । . कपिला 
संगमादि १०० तीर्था का वर्णन । 
१५६ शह्खहदतीशवणनम्‌ ६२५ 
त्रह्मा को भक्षण करने के लिये आते हुए राक्षसों का विष्णु 
. चक्र डारा यध | शङ्क तीर्थादि अयुत तीर्थो' का घर्णन । 
१५७ किष्किन्धातीर्शवणनम ` ६२६ 
रावण के मरने पर सीता और लक्ष्मणकें साथ श्रीराम का 
गौतमी पर आना । रामक्कत गौतमी प्रशंसा | राम एवं 
घानरों का गौतमी पर ख़ान और िवलिङ्गपूजादि घर्णन । 
राम के प्रति विभीषण का वचन। किष्किन्धा तीर्थ का 
महत्त्व । 
१५८ व्यासतीर्थवणनम्‌ ९३२ 
अङ्भिरसों की उत्पत्ति | माता की आज्ञा के बिना तप करने 
के लिए गये इए आङ्भिरसों को विघ्न होना । अगस्त्य के 
आश्रम में आङ्किरसों का गमन च संघाद्‌। अगस्त्य की 
आज्ञा से उनका गोतमी पर आना। व्यास तीर्थ की 
महिमा । 
५ 


( ६६ ) 
१४९ बंजरासंगमतीर्थवणनम "ध .. ९३६ 


दाल भाव को प्राप्त हुए गरुड़ का अपनी माता विनता के 
प्रति प्रश्‍न ? उत्तर में माता ने कहा कि में अपने ही 
अपराध से दासी भाव को प्राप्त हुई हूं। कदू केचचनसे ॐ 
गरुड का सर्पो को सूर्यलोक में ले जाना और उनका 
अघःपतन। तन्निमित्त कद्र का विनता के प्रति 
क्रोधवाक्प । सपो की जरा दुर करने के लिये गरुड़ का 
रसातल से जळ लाना। उस जल के प्रोक्षण से सपाँ 
का जरा दूरीकरण और उसीसे वंजर की उत्पत्ति। चंजर 
संगमादि सवा लाख तीर्थों का चणन। 

१६० देवागमतीर्थवणनम्‌ ९४२ 
घन के निमित्त देवदानवों की इषां । ब्रह्माकी आज्ञासे देव- 
ताओं का असुरों के साथ युद्धारम्भ। युद्ध के आरम्भ में 
गौतमी तट पर देवताओं का विष्णु एवं शंकर की स्तुति 
करना । गौतमी, हरि एवं शंकर की कृपा से देवताओं 
की चिजय । 


` १६१ कुशतपणतीथंवर्णनम्‌ 8४४ 
कुशतपेण तीर्थ का घर्णन । ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि- 
क्रम। यज्ञसामग्री का घर्णन। घिराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति। 
प्रणीता संगम कुश तीर्थ आदि छियासी हजार तीथों का 
चर्णन । 





'( ६७ .) 

' १६२ मन्युतीर्थवर्णनम्‌ ` 8९५३ 
अपनी विजय के लिए और शूरवीर पुरुष की प्राप्ति 
“के लिए देवताओं द्वारा महेश्वर की : स्तुति। शंकर की 
छपा से प्राप्त मन्यु नामक पुरुष के प्रति सामथ्यपरीक्षा के 
लिये देवताओं का वचन । ' मन्यु के खरूप का चरणेन | देवों 
द्वारा मन्यु को स्तुति। मन्यु के आश्रय से देषताओं को 

विजय प्राप्ति। ` ` | 


१६२ सारस्वततीर्थवर्णनम्‌, ब्रह्मरूपधारिपरशुनामक- 
रक्षसउपार्यानम्‌ ` | 8६५७ 


परशु नामक राक्षस ने ब्राह्मण रूप घारण कर शाकल्य मुनि 
से कहा कि सुक्त भोजन दो | 

दूरादभ्यागतं श्रान्तमजुगच्छन्ति देचताः। . 

'तस्मिस्तृप्ते तु तृप्ताः स्युरतृप्ते तु विपर्ययः ॥ 

' अतिथिश्चापवादी च द्वावेतौ चिश्ववान्धचौ । 

अपवादी हरेत्पापमतिथिः खगंसङ्क्रमः ॥ 

अभ्यागतं प यिश्रान्तं साचज्ञं योऽसिबीक्षते । 

तत्क्षणादेव नश्यन्ति तस्य घर्मयशःश्चियः ॥ | 
भोजन के समय परशु ने शाकल्य से कहा कि में ब्राह्मण 
नहीं हूं तुम्हारा शत्रु हूँ तुम्हें खाने के लिये आया ह 
फिर शाकल्य ने अपना अपूवे शारीर दिखाया । परशुराक्षस 


( १६८ ) 


ने शाकल्यकी स्तुति की। शाकल्यकी आज्ञासे परशु 
ने सरखतीकी स्तुति की और.उसको सगे प्राप्ति | 
१६४. चिच्चिकतीर्थवर्णनस्‌ | ९६३ 

पचमान राजा का चित्चिक नामक पक्षी से संवाद । पवमान 
राजा के प्रति चिब्चिक पक्षो का पूर्वजन्म वृत्तान्तकथन । 
ब्रह्महत्या सदश पापों का चर्णन। 

अचिज्ञातं चोपचिष्टं विमेमीति च वादिनम्‌ । 

तं यदि क्षत्रियो हन्यात्सतु स्यात्त्रझाघातकः ॥ 

अधीतं चिस्सरति यस्त्वं करोति तथोत्तमम्‌ । 

अनाद्रञ्च गुरुषु तमाहुत्रेह्मयातकम्‌ ॥ ` 

प्रत्यक्षे च प्रियं चक्ति परोक्षे परुषाणि च । - 

अन्यद्धूदि घचस्यन्यत्करोत्यन्यत्सदेच यः॥ 

शुरूणां शपथं कतां छेष्टा ्राह्मणनिन्द्कः । 

मिथ्याचिनीतः पापात्मा स तु स्याइ्त्रह्मघातकः ॥ 

देवं वेदमथाध्यात्मं धरमत्राह्मण संगतिम्‌ । 

एताबिन्द्ति यो ड्वेषात्सतु स्यादुत्रह्मघातकः ॥ 
चिञ्चिक की मुक्ति के लिए राजा का प्रश्न। चिश्चिक ने 
राजा से प्राथना की कि मुझे सुक्तिके लिए श्वेत पर्वेत स्थित 


भगवान्‌ गदाधर के पास छे चलो । राजाके साथ. गंगा, और. 


‘गदाधर के दर्शन के लिए चिश्चिक का गमन] चिश्चिक 
द्वारा गंगा का स्तवन एवं खगे प्राप्ति। राजा पचमान का 
अपने सेवकों के साथ अपने नगर में आना। २ 





-*) 


( ६९ ) 


१६४ भद्रतीर्थवर्णनम्‌ TR TR RR 
कन्या के विवाह विषय में सूये का. चिंचार। विवाह की 
अवधिकथन । कन्यादान के लिए कुळ आदि का विचार । 
कन्या की प्रशसा । कन्या आदि के ' विक्रय में निषेध । 
विधाह काल के उल्लङ्खन में दोष चणन। विश्वरूप ' और 
विष्टि का विचाह। भद्रतीथं का चर्णन। 


१६६ पतत्रितीरथवर्णनम्‌ । ३७३ 
पतत्रि तीथे का वर्णन | 
१६७ बिप्रतीथवर्णनम्‌ ९७५ 


सोते हुए ब्राह्मण पुत्र आसन्दिच को. लेकर .राक्षली का 
भागना। आसन्दिच और राक्षसी का संवाद । किसी 
ब्राह्मण कन्या के साथ आसन्दिघ का चिचाह। नारायण 
द्वारा राक्षत्षी का बघ । विप्रतीर्थ का चर्णन | 


१६८ भानुतीर्थवर्णनम्‌ ` Re 
राजा अभिष्टुत का हयमेघ आरम्भ। याचना का छघुत्व 
वर्णन । ब्राह्मण वेशधारि दैत्यां का यज्ञ में जाना । भान्वादि 
सौ तीथा का चणन। | | | 

१६९ भिछ्लतीथवर्णनम्‌ | छू ९८३ 
वेद्‌ नामक ब्राह्मण का शिवपूजा के अनन्तर भिक्षाटन के 
लिए गमन । व्याध का शिवपूजा प्रकार ।. विधान से की 


( ७० ) 


.. हुई पूजा को विध्वंस करनेवाले के लिए वेद के मन में क्रोध 
की उत्पंत्ति। आदिकेश और वेद का संवाद | व्याध की 
भक्ति का घणन । व्याध को घर प्राप्ति। | 

१७० चक्षुस्तीथेवणनम्‌ | ९८९ छौँ 
चक्षु तीर्थं का वर्णन । गौतम ओर कुण्डल का धन उपाजेन 
विषयक संघाद्‌ । पुत्र धमं का घणन | धमे को प्रशंसा । 
धमे प्रशंसा करने वाले कुण्डल के नेत्रो का नाश। विभी- 
षण का पुत्र के साथ संवाद । कुण्डल वेश्य को नेत्रादि 
का प्राप्ति। महाराजा नामक राज्ञा की पुत्री को नेत्रों की 
प्राप्ति (वह जन्मान्ध थी) । कुण्डलको राजकन्याकी प्राप्ति। 

१७१ उरषशीतीर्थव्णनम्‌ ९९७ ४ 
इन्द्र ओर प्रमिति का संवाद । इन्द्र और प्रमिति का क्रीडन 
वर्णन । प्रमिति और चित्रसेन का क्रोडन वर्णन । मधुच्छन्द्‌ 
के साथ प्रमिति पुत्र सुमति के .द्वारा प्रमिति को पाशा 
बेलने से गये हुए राज्य को प्राप्ति। श्रेष्ट पुरुषों के लिये 
बिना छलकी वृत्ति का घिधान। 

अकैतषी च या वृत्तिः सा प्रशस्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
कुषिगोरक््यचाणिज्यमपि कुर्यान्न केतषम्‌ ॥ 
यस्तु केतघदृच्या हि घनमाइर्त मिच्छति । 
धमोर्थकामासिजनेः स विमुच्येत पौरुषात्‌॥ 
७२ सञचुद्रतीरथवरणेनम्‌ १००३ 
' गङ्गा और सागर का संचाद | गङ्गा के सप्त रूप का घर्णेन । 


परि. १ 
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( ७१ ) 
१७३ भोमेश्वरतीथवणनम्‌  ' -: १००८ 
' गङ्गा के सात नामों का घर्णन।' | FB 
सप्तधा व्यभजन्‌ गङ्गाम्षयः सप्त नारद्‌ । 
वाशिष्ठी दाक्षिणेयी स्याद्वेश्वामित्री तदुत्तरा ॥ : 
बामदेत्यपरा ज्ञेया गौतमी मध्यतः शुभा । 
भारद्वाजी स्मता चान्या आत्रेयी चेत्यथापरा ॥ 
जामद्झी तथा चान्या व्यपदिष्टा तु सप्तधा । 
ऋषि यज्ञ में देव शत्र विश्वरूप का आगमन । विश्वरूप ओर 
ऋषि का संवाद । 
कमणा तात ऊम्यन्ते फलानि चिषिधानि च । 
त्रयाणां कारणानां च कर्म प्रथमकारणम्‌ ॥ 
कप्ेणां कारणत्वं च कारणे पुष्करे सति। 
भावाभावौ फले इष्टी तस्मात्कर्माश्रितं फलम्‌ ॥ 
भाचात्प्रारमते तद्वद्वाचेः फलमचाप्यते । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां कमें चेच हि कारणम्‌ ॥ 
भाषस्थितं भवेत्कमे मुक्तिदं बन्धकारणम्‌ । 
खभावानुशुणं कर्म स्स्येयेह परत्र च । 
भीमेश्वर तीर्थ का चरणन । | 
१७४ गङ्गासागरसंगमवर्णनम्‌ , सोमतीर्थवर्णनम्‌ . १०१२ 
गङ्गा और सागर का संगम घर्णन । देवताओं दारा हर और 
विष्णु का स्तवन। सोम तीथे का माहात्म्य । नारद्कत 


( ७२, )' 


सोम.स्तुति । आदित्य और घाहस्पत्यादि तीथा का वर्णन । 
१७५ तीर्थादोनांचातुविध्यादिनिरूपणम्‌ १०.१६ 


गंगा की ब्रह्मा के कमण्डलु में, विष्णुके पद में, शिवजी की 
जटाजूट में, ब्रह्मगिरि में और पूर्व समुद्र में क्रम से. स्थिति 
का पर्णन। चार प्रकार के तीर्थाः. का बताना।. तीथा का 
सत्ययुगादि में क्रम से त्रिदेवत्व भाव होने से कलियुग में 
भी दैवत भाच का निरूपण बताया है। तीर्था का युग क्रम 
से देव, आखुर, आघ और मनुष्यत्व प्राप्ति का घर्णन। 
गणेशजी को शंकर की जटा से गंगावतरण का पाचेती 
द्वारा कथन । पाचंती और गणेशजी के संवाद में ब्रह्मगिरि 
प्रेत से समुद्र पर्यन्त गौतमी के दोनों तरों की स्थिति 
विषयक गौतम के प्रति. हषपुलकित शिवजी का घर 
प्रदान। शिवजी द्वारा घणित गौतमी की यात्रादि का 
वर्णन । विस्तार सहित गौतमी माहात्म्य का फळ कथन । 


१७६ अनन्तवासुदेवमाहात्म्यवर्णनम्‌ १०२६ 


अनन्तवासुदेच भगवान का माहात्म्य । ब्रह्माजी की 
विश्वकर्मा को वास्रुदेब भगवान्‌ की सूति बनाने के लिये 
आज्ञा । देवताआऱँके साथ रावचणका संग्राम । रावण 
द्वारा इन्द्रको पराजय । रावणका इन्द्रपुरी में गमन। चहाँ 
पर स्थित भगवान घासुदेवको सूतिको पुष्पक विमान 
द्वारा. लङ्कामँ ले जाना॥ राचणसे विभीषणको मूर्तिकी 


>= 


> अन्न 
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प्राप्ति: राम और रावण का युद्ध । युद्ध' में. राण की 
सत्यु । भगवान्‌ राम का अयोध्या के प्रति गमन। . 


२७७ पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यवर्णणम्‌ . १९३२ 
८ पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहात्म्य का घर्णेन । ४ 
१७८ कण्ड्चरित्रवर्णनम्‌ १०३६ 
कण्डु के आश्रम में तपनाश करने के लिये प्रम्छोचा का 
जाना । कण्डु और प्रम्लोचा का संचाद । तप नष्ट होने से 
कण्डु का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना और विष्णु की स्तुति एवं 
वरदान की प्राप्ति तदनन्तर मुक्ति। कण्डुःकी आख्यांयिका 
& का पठन एवं श्रवण का फल और पुरुषोत्तम क्षेत्रकी महिमा 
का चरणेन । 
१७९ वादरायणं प्रतिश्रीकृष्णावतारविषयको. झुनीनां 
प्रश्‍न! [पका ततर १०५६ 
संशयाघिष्ट सुनियों दारा कृष्णावतार के विषय में व्यासजी 
से प्रश्न । 
चसुदेवकुछे घोमान्वाखुदेवत्वमागतः |. ` 


अमरेश्वा ५५वतं पुण्यं पुण्यरद्व्रिलंछतम्‌॥ 
देवलोक किपुत्ख्‌ञ्य मर्त्यलोक इहाऽऽगतः । 
देबमाजुषयोर्नेता योर्भचः प्रभचोऽव्ययः ॥. ४ 
“किमथ दिव्यमात्मानं माजुषेषु न्ययोजयत्‌। 
यश्चक्रे घतेयत्येको मानुषाणामनामयम्‌ ॥ 
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१८०. श्रीकृष्णचरितारम्मः । चतुर्व्यूहवर्णनमू्‌. १०६३ 
| मुनियों. के प्रश्नोत्तरमे. व्यासकृत भगचत्स्तुति च॑ नानावतारों 
का घर्णन । चतुव्यहकथन। 


१८१ अवतारम्रयोजनवर्णनम्‌ | १०६८ 
भाराक्रान्तायाः पृथ्व्या ब्रह्मणः समीपेगमनम्‌ । 
अह्माणं प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । हरेरंशावतारनिरूपणम्‌ । 


भगवान्‌ के अघतार धारण करने का प्रयोजन वर्णन | भार 
से पीडित पृथ्वी का श्रह्माजी के पास जाना और अपने 
दुःख का निवेदन । 


अग्निः सुवणस्य गुरुगंचां सूर्यो5परो गुरू: । 

ममाप्यखिळलोकानां चन्द्योनारायणोगुरुः ॥ 

तत्सांप्रतमिमेदेत्या: कालनेमिपुरोगमा: । 

मत्येलोकं समागम्य बाघन्ते$हनिशं प्रजा: ॥ 
भगवान्‌ की प्रशंसा से गर्वित देवताओं के प्रति ब्रह्माजी का 
कथन । ब्रह्माजी द्वारा चिष्णुस्तुति। स्तुतिश्रषण के 
अनन्तर विष्णु के द्वारा त्रह्मा को सफेद और कृष्ण दो केशों 
का दान। विष्णु की सहायता के लिये इन्द्रादि देघताओं 
का अवतार | नारदजी ने कंस से कहा कि देवकी के 
आठवें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी ऐसा सुन कर क्रोधित 
कंसने वलुदेच तथा देघकीको कारागारमै डाल दिया । देघको 
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के छे पुत्रों का कंस दारा घघ। विष्णु -और माया के. 
संवाद में माया के. प्रति भगवान्‌ की आज्ञा । 
त्वं भूतिः संनतिः कीतिः कान्तिवे पृथिवी धृतिः । 
हक लज्ञा पुश्रिषा या च काचिदन्या त्वमेव सा ॥ 
ये त्वामार्यति दुगति वेद्गभ५म्बिकेति च । 
भट्रेति भद्रकाली ति क्षेम्या क्षेमंकरीति च ॥ 
प्रातश्चेवऽपराहुणे च स्तोष्यन्त्यानम्रमूतेयः । 
तेषां हि वाञ्छितं सवं मत्प्रसादादवविष्यति ॥ 
१८२ श्रीकृष्णोत्पत्तिकथानिरूपणम्‌ । १०७४ 
RE भगवान्‌ की आज्ञासे माया द्वारा देवकी के गर्भ का आकषण 
री और रोहिणी के गर्भे में स्थापन। यशोदा के उद्र में माया 
को स्थिति। देवकी के उद्र में भगवान, का प्रवेश । भग- 
चान्‌ के अवतार के समय देवताओं द्वारा पुष्प दृष्टि। घसु- 
देव देवको द्वारा भगवान्‌ को स्तुति । देवकोके प्रति भगवान, 
का वचन | गोकुल में जाकर घसुदेच द्वारा यशोदा के गुह 
में पुत्रकी स्थापना कर कन्या को लाना । बालक का रोना 
खुन कर देवकी के पुत्र जन्म का दूतों दारा घर्णन । फारा- 
गार में कंस का आगमन! बलात्कार से कंत द्वारा रोती 


हुई देवको से कन्या का आकर्षण तत्पश्चात्‌ माया का खरा 
गमत । 


१८३ कसविचारकथनम्‌ । १०७८ 


अशान्त कंस डारा प्रळम्वादि देत्यों को कन्या का वृत्तान्त 
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कथन । . कस ने देत्यों को बालकों के मारने का आदेश 
द्या। कंस ने वसुदेव देवकी केःबन्धन को. खोल.. कर 
उन्हें शान्ति करघाई। . 


१८४ भ्रीकृष्णबालचरितवणनम्‌ | १०७९ 


मथुरा में ही नन्द के पाल घसुदेव का ज्ञाना । वसुदेव भौर 
नम्द्‌ का प्रेम संवाद । वलुदेव की आज्ञा से नन्दादि गोपों 
का गोकुल में आना । कृष्ण के द्वारा पूतना का चघ। 
गोपुच्छादि से कृष्ण की रक्षा। नन्द्‌ ने कृष्ण का .खस्ति 

चाचन करवाया । बालक के चरण प्रहार से शकर (गाडा) 
का गिरना । उसले गोपियों को आश्चर्ये । तदनन्तर 
यशोदा द्वारा शकर की पूजा । घलुदेच से प्रेरित गर्ग 
द्वारा गुप्त रूप से बालकों का नामकरण | . वाळळोळा का 
चर्णन। यमलार्जुन का उद्धार । उत्पातों के भय से गोप 
गोपियों का वृन्दावन प्रवेश । बृन्दावन को शोमा का वणेन । 
बालकों की क्रीडा का वणन | 


१८५ कालीयदमनाख्यानम्‌ । | १०८५ 


. . बलराम के बिना गोपों के साथ कृष्ण का कालोयहद पर 
आगमन उसको. विषयुक्त देख कर कृष्ण का कालोयहद में 
कूदना । चहाँ पर सपरिवार कालीय का आगमन एचं 
` कुष्ण को डँलना। गोपियों का विड़ाप। नन्दादिको के 
.... दुःख को. छुड़ाने के लिए बलदेच का कृष्ण के प्रति. स्पष्टी- 


= 
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करण । नागपल्ली द्वारा कृष्ण की स्तुतिः । "कालीय द्वारा 
कृष्ण की स्तुति। समुद्र में जाने के लिये कालीय के प्रति. 
कृष्ण की आज्ञा | : सपरिवार कालीय का “समुद्र के प्रति 
गमन । कृष्ण का हद से बाहर आना । 

१८६ धेनुकवधार्यानम्‌ । "१०९१ 
गोपों के साथ बलराम और कृष्ण का ताल चन के प्रति 
जाना । त्ता फल की इच्छा से गोपों का रामकृष्ण के. 
प्रति चिज्ञापन। रामकृष्ण द्वारा तालफल को गिराना। 
घेनुकाछुर द्वारा रामकृष्ण के चक्षस्थळ का ताइन। : इष्ण. 
द्वारा धेजुकासुर का चथ । $; 

१८७ रामकृष्णकृतबहुविधलीलावणनम्‌ - १०३३ 

` वाह्यावाहक लक्षण खेल के मिष से बलदेव द्वारा प्रझम्यासुर' 
“का वध | गोपाँ द्वारा वढराम की प्रशंखा। ब्रज के प्रति 
गमन । शरद्‌ का वणन। गोवधेनलीला का घर्णन । 

१८८ गोवर्धनाख्यानवणेनस्‌ ` 00002 
कृष्ण द्वारा गोवघेन पर्वेत का उद्धार और इन्द्र का मान 
भंग । इन्द्र द्वारा कष्ण स्तुति । कृष्ण को गोविन्द नामकी 
प्राप्ति । इन्द्र द्वारा अर्जन के विषय में प्रार्थना । इन्द्र और 
कृष्ण का अपने २ स्थान में जाना। . 

१८९ अरिष्टवधनिरूपणम्‌ ` ११९०४ 
रासक्रोडा का वर्णन और अरिष्टासुर का चध | 


( ७८ ) 


१९० फेशिवधनिरूपणम्‌ “११११ 


कंस ओर नारद का सम्त्राद । बलराम और छङंष्ण को 
लाने के लिये केस का अक्रूर को भेजना। वळराम और 
कृष्ण को मारने के लिये केस की मह्युद्धयोजना । कृष्ण 
“के चघ के लिये केशि का वृन्दावन जाना । केशि के शब्दों 

गोपों को भय। कृष्ण द्वारा केशि बध। नारदकूत 
कृष्णचर्णन । 


१६१ अक्रूरगमनवर्णनम्‌ १११६ 
अक्रूर का गोकुल गमन। अक्रूर द्वारा कृष्ण का वर्णन । 
१९२ अक्र्रप्रत्यांगमनवर्णनम्‌ ११२० 


अक्ूर द्वारा कृष्ण को नमस्कार । अक्रूर द्वारा कंस की 
उक्ति का कथन । कंस के वध के लिये ऊष्ण की उक्ति। 
अथुरा के लिये राम कृष्ण और अक्रूर का गमन । कृष्ण के 
गमन से दुःखित गोपियों का परस्पर संभाषण । यमुना 
जळ में अक्र को भगवान्‌ के दर्शन । अक्रूर द्वारा कृष्ण 
स्तुति। कृष्ण और अक्रर का संवाद । मथरा में चलराम 
और कृष्ण का पराक्रमचणंन । 


१९३ कुब्जोद्वारवर्णनम्‌ । कंसवधनिरूपणम्‌ ११२६ 


कुब्जा के प्रति कृष्ण का कथन । कृष्णकृत अनुग्रह वर्णन । 


बलराम और कृष्ण को मारने के लिये चाणूर घ मुष्टिक को 


कंस को आज्ञा । नागरिकों दारा बलराम और कृष्ण का 


x) 


Rk 


"णे, 
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: चर्णन। कृष्ण और चाणूर का युद्ध । सुटिक और बलराम 
का युद्ध । चाणूर और मुष्टिक का घघ। कस घघ । वसुदेव 
द्वारा भगवत्स्तुति । 


१९४ देवकीवसुदेवाभ्यां सह कृष्णसंवादः ११३६ 
देवकी और घसुदेव के साथ कृष्ण का संवाद । कृष्ण द्वारा 
कंस की पत्नी का समाधान | कृष्ण द्वारा उग्रसेन का 
राज्याभिषेक । उग्रसेन को सुधर्मा नामक सभा की प्राप्ति । 
वलदेव और कृष्ण को गुरु सांदीपनि द्वारा अस्त्रप्रदान । 
सांदीपनि को पुत्रप्राप्ति । 


१९४ जरासन्धेन सह रामजनादनयुद्धवर्णणम्‌ ११४२ 
जरासंघ के साथ रामजनादन का युद्ध । जरासंघ का तिर- 
स्कार। जरासंघ का युद्ध के लिये फिर आना । जरासंघ 
की पराजय । | 


२६६ कालयवनोपाख्यानम्‌ ११३३ 
कालयवन को उत्पत्ति का वर्णन। काल्यचन द्वारा यादघों 
का नाश यादवों को रक्षा के लिये कृष्ण द्वारा द्वारका 
का निर्माण । मुचुकुन्द द्वारा कालयचन का नाश | मुचु- 
कुन्द्‌ द्वारा भगचत्स्वरूप का वर्णन । 

१६७ गोकुळे बलप्रत्यागमनवर्णनस्‌ ११४६ 
मुचकुन्द को भगवान्‌ का घर प्रदान । तप के लिये मुचकुन्द 
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का गन्धपादन के प्रति गमन । वंलदेवंजी' का गोकुल में 
आना । 

१९८ हलक्रीडावर्णनम्‌ गक शर्व 
चरुण और वारुणी.का संघाद । यमुना ओर वलदेवजी 

` का संवाद ` बलदेवजी का.मथुरा में गमन । 

१९९ : रुक्मिणी विवाहवर्णनम्‌ क ११५३ 

` "कृष्ण द्वारा रुक्मिणो का हरण। कृष्ण से रुक्मी को 
पराजय । रुक्मिणी चिवाह एवं प्रद्युम्न की उत्पत्ति । 

२०० प्रद्यम्नाख्यानवर्णनम्‌ ' - ११५५ 
शस्वरासुर द्वारा प्रस्न का हरण । शम्बर का प्रद्युम्न को 
समुद्र में फेंकना। मत्स्य के उद्र से शम्बर की स्त्री को 
प्रद की प्रापि। शम्चर की स्त्री से नारद्‌ का संघाद्‌। 
शम्बर और प्रद्र का युद्ध । शस्बर का चध। द्वारका 
में प्रय्न का आगमन । श्रोकृष्ण नारद्‌ संचाद । 

२०१ अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधनिरूपणम्‌ ११५८ 
रुक्मिणी के पुत्रों के नामं। कृष्ण की स्त्रियों के नाम | 
अनिरुद्ध का विवाह । रुक्मी ओर बलदेव का यत चणन | 
चलदेव द्वारां रुक्मी का वध | 

२०२ नरकत्रधवर्णनम्‌ ` ११६२ 
इन्द्र का द्वारका में आना । इन्द्र दारा नरकासुर की चेष्टा 

“का चर्णन । ज्योतिषपुर के प्रति कृष्ण का गमन। कृष्ण 
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7 द्वारा सुरदेत्य का .चध । .: कृष्ण द्वाराः नरकासुर का चध। 
पृथ्वी द्वारा कृष्ण को कुण्डल दान।  अदितिको :कुण्डल 
देने के लिये भगवान्‌ का स्वर्गगमन | | 
७ २०३ अदितिकृता भगपरस्तुतिः ११६६ 
पारिजातहरणवर्णनम्‌ । शक्रस्तववर्णनम्‌ 
अदितिक्कत भगचत्स्तुति। कृष्ण और अदिति का संचाद्‌ । 
सत्यभामाके बचनसे कृष्ण दारा कल्पवृक्ष का लाना। 
चनपालों के साथ श्रोकृष्ण का संचाद्‌। चनपालों को 
सत्यभामा की गर्चोक्ति। देवताओं के साथ श्रीकृष्ण का 
युद्ध । इन्द्र के साथ सत्यभामा का संचाद। इन्द्र द्वारा 
१ भगचद्धर्णन । क | 
२०४ इन्ट्रकृष्णसंवाद्वर्णनम्‌ | ११७४ 
इन्द्र के साथ श्रीकृष्ण का संवाद | द्वारका में भगवान्‌ का 
आगमन । कट्पद्जक्ष का चर्णन । 
२०५ अनिरुडचरित्रवर्णनम्‌ । बाणयुद्धवर्णनम्‌ . ११७५ 
रूक्मिणी आदि स्त्रियोके पुत्र एवं पो त्रोंके नामोंका दर्णन । उषा 


शि . और अनिरूद्ध.के विवाह का कथन । . बाणासुर की लड़की 
उषा का गौरी: से संवाद |: चित्रलेखा की लेखनकला 

की चतुरता का घर्णन। पर] 
२०६ बाणयुद्धवणेनम्‌ ` ¦ 5२" "72. ११७६ 


भगवान, शंकर के साथ वाणाछुर का संवाद और युद्ध के 
६ 
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लिये प्रार्थेना। उषा के अन्तःपुर में चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध 
का लाना । बाणासुर और अनिरुद्ध का युद्ध। अनिरुद्ध 
का बन्धन। कृष्ण और बलदेव का युद्ध के लिये आना! 
बाणाछुर के साथ भगवान्‌ का युद्ध । भगवान्‌ और शंकरका 

` युद्ध । हरिहर संवाद । भगवान्‌ का सपलीक अनिरुद्ध के 
साथ द्वारका में आना । 





२०७ पौण्डूकवधत्रणनम्‌ ११८४ 
काशिराज पौण्डुक के दूत का द्वारका में आगमन । दूत के 
साथ कृष्ण का संवाद । श्रीकृष्ण के साथ पोण्डुक का 
युद्ध । पोण्डुक का बध । शंकर के घरदान से काशिराज 
के पुत्र द्वारा कृत्या का उत्पादन । सुदशेन चक्र के भय से 
कृत्या का चाराणसो में प्रवेश । चक्र द्वारा घाराणली का 
दाह पश्चात्‌ चक्र का कृष्ण के हाथ में वापिस आना। 





२०८ बलदेवमाहात्म्यवणनम्‌ ११८९ 


व्याल और त्रइषियो फ्रे संवाद में बलदेवजी के पराक्रम का 
बर्णन । साम्ब द्वारा दुर्योधन की कन्या का हरण । दुर्योधना- 
दिकॉ द्वारा साम्ब का बन्धन । बलदेवजी का हस्तिनापुर 
में आगमन । कोरचों के साथ बलदेव का संघाद । बलदेव 
कृत हस्तिनापुर का आकषेण । कौरवों. द्वारा बलदेव की 
प्रार्थना । 
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२०६ द्विविदवानरवधवर्णनम्‌ ११९३ 
व्यासजी और ऋषियों का संवाद । चलदेव कृत ढिविद्‌- 
चानर वध । 

२१० भूमिमारावतरणकथनम्‌। यादवकुलसंहार- ११६६ 

बणेनम्‌ । | 


व्यासज्ञी और ऋषियों के संवाद में भूमि के भाराचतरण का 
कथन । यादव कुछ के उपसंहार का बणेन। भगवान्‌ का 
द्वारका त्याग तथा निजघाम गमन। यादवों के शाप का 
हेतु कथन। देवताओं द्वारा भेजे हुए दूत का आगमन तथा 
कृष्ण के साथ संचाद्‌ ! महोत्पातों के शमन के लिये यादचों 
का प्रभास में जाना । भगवान का उद्धव के साथ संवाद । 
यादवा का नाश चर्णन। 

२११ कृष्णमानुषोत्सगकथनम्‌ १२०२ 
भगवान्‌ की कपा से लुब्घक ( व्याध ) का सर्ग गमन । 


२१२ रुक्मिण्यादीनां परलोकगमनम्‌ १२०४ 
` आमीराजुनसंवाद कथनम्‌ । आभीराजुनयुद्धवर्णनम । 
अजु नविषादकथनम्‌ । व्यासाजु नसंवादकथनम्‌ | 
अष्टावक्राख्यानम्‌ । 
रुक्मिणी आदि रानियों का खर्गारोहण। आभीर और 
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अर्जुन का संवाद एवं युद्ध । अर्जुन की पराजय। म्लेच्छों ` 
द्वारा श्रेष्ठ स्त्रियों का हरण । अर्जन के घिषाद का वर्णन । 
व्यासजी और अर्जुन के संवाद में व्यासजी द्वारा अर्जुन का 

_ समाधान । अष्टावक्र के आख्यान का वर्णन । अष्टावक्र के 

- तप का चर्णन। तिलोत्तमा रम्भा आदि अप्खराओं द्वारा | 
अएाचक्र की प्रशंसा | रस्भा को पुरुषोत्तम पति प्राप्ति रूप 
अष्टाघक्र का चर प्रदान । जळ से बाहर आये सुनि के 
शरीर का रेढापन देख कर रम्भा द्वारा हास्य । रस्भा के 
दास्यसे कुपित मुनिका शाप पश्चात्‌ प्रसन्न होकर घरप्रदान । 
सवान्धव पाण्डबो का महाप्रस्थान। परीक्षित्‌ को राज्य 
दान तदुपरान्त घनगमन । कृष्ण चरित्र को समासि कथन । 


२१३ चराहावतारवर्णनम्‌ | नृसिहात्रतारवर्णनम्‌ १२२४ 
बामनावतारवर्णनम्‌ । दत्तात्रयावतारवर्णनम्‌ । 
' प्रञशुरामावतारवर्णनम्‌ । रामावतारवर्णनम्‌ 1 

विष्णोःप्रादुर्भावाचुकीत्तनम्‌ । 

घराह अवतार का घणेन। वराहरूपी परमेश्वर के शरीर 

के अङ्गों का वर्णन । यज्ञवराह कत पृथ्वी का उद्धरण । 

' नसिंह अवतार का घर्णन। (हिरण्यकशिपु के तप का वर्णन 

` एवं घरप्रदान । ब्रह्मा के साथ देवताओं का भगवान्‌ के 

पाख गमन। देवताओं द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । भगवान, 

' “का नृसिह रूप में अवतरित होना। नृसिंह भगघान द्वारा 
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'हिरण्यकशिपु का घघ । बामन, अवतार का वर्णन । दुत्यों 
की नामावली का कथन । दत्तात्रेय के अचतार का वर्णन । 
परशुराम के अवतार का वर्णन । संक्षेप से श्रीराम चरित्र 
का चर्णन। श्रीकुष्णाचतार वर्णन। कर्कि अवतार का 
वर्णन। भगवान्‌ के अबतारों के चरित्नों का श्रवण एवं... 
पठन का फछ। हु 
२१४ नरकाणांवर्णनम्‌ । यमयात्रावणेनम्‌ १२३३ 
नरकों के नाम तथा वर्णन | देहत्याग का वर्णन | 
तस्यान्ते च खयं प्राणेरनिच्छन्नपि सुच्य़ते । ` 
जळमञ्चिचिषं शस्त्रं श्रुदुञ्याधिः पतनं गिरे: ॥ 
निमित्तं किंचिदासाद्य देही प्राणैविमुच्यते । 
विहाय खुमहत्कृत्स्नं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः । 
भिनत्ति ममेस्थानानि दीप्यमानो निरन्धनः॥ 
उदानो नाम पवनर्ततश्चोधचं प्रवतेते । 
शुञ्यता ( क्ताना ) मम्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरोधकृत्‌ ॥ 
ततो येनाम्बुदानानि कतान्यन्नरास्तथा । 
दत्ता: स 'तस्यामाहादमापदि प्रतिपद्यते ॥ 
यमदूतों का चर्णन। धार्मिक एवं पापीजनों का चर्णन। 
यमपुरी का वर्णन एवं पुरी के द्वारां का घर्णन । . 
२१५ दक्षिणमार्गवर्णनम्‌ , नरकगतणथग्यातना- १२४६ 


वर्णनम्‌ । . 
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दक्षिण मार्ग से जाने घाले प्राणियों के दुःखों का वर्णन। 
चित्रगुप्त द्वारा पापियों का घर्णन | भयंकर नरकोंका वर्णन) 
अनेक प्रकार के पापां का वर्णन। पापों के अनुरोध से 
नरक प्राप्ति कथन । 


२१६ नरकगतदुःख निवारणाय धर्माचरणवर्णनम्‌ | १२६० 
धार्मिकाणां सुगतिनिरूपणम्‌ 


नरकों के दुःख निवारण के लिये मुनियां द्वारा व्यास के 
प्रति प्रश्‍न | व्यासजी द्वारा धमे के आचरण से सुगति 
प्राप्ति का वर्णन । 


प्राणान्त्यजति यो मत्ये: स्सरन्विष्णं सनातनम्‌ | 
यानेनाक प्रकाशन याति धर्मपुर नर: ॥ 
सवंतीथेघु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेष यत्फलम्‌ । 
अमांसभक्षणे विप्रास्तञ्च तच्च च तत्समम्‌ ॥ ` 
ये तु तं धमेराजानं नराः पुण्यानुभावतः। 
पश्यन्ति खोम्यमनसं पितृभूतमिचाऽऽत्मनः ॥ ` 
तस्माद्धमेः सेषितव्यः खदा मुक्तिफलप्रदः । 
घर्माद्थंस्तथाकामो मोक्षञ्चपरिक्ीत्यंते ॥ 
धर्मोमाता पिताम्राता घर्मोनाथ:सुद्दत्तथा । 

धर्म: स्वामी सखागोता सथा घाता च पोषकः | 
घमेस्तु सेवितो विप्रास्त्रायते महतोभथात्‌ । 
देवत्वं च द्विजत्वं च धमात्प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
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ये नरा नरकध्वंलिघालखुदेबमनुचताः । 

ते स्वप्नेऽपि न पश्यन्ति यमं घा नरकार्णवम्‌ ॥ 
कमणा मनसा चाचा येऽच्युतं शरणंगताः । 
न समर्था यमस्तेषां ते मुक्तिफलभागिनः ॥ 


२१७ धमंश्रष्ठ्ववर्णनम्‌ । शरीरोत्पत्तिकथनम्‌। १२६९ 
पुण्यपापानुरोधेन नानायोनिषजननवर्णनम्‌ । 


धमे की श्रेष्ठता का घर्णन । शरीर की उत्पत्ति का वर्णन | 
पुण्य एवं पाप के अनुरोध से अनेक योनियों में जनन चर्णन। 
तद्नन्तर पापपुण्य का वर्णन । 


२१८ अन्नदानप्रशंसावणनम्‌ ` १२८१. 
शुभप्राप्ति विषयक झुनियों का व्यासं के प्रति प्रश्न । अन्नकी 
प्रशंसा । अन्नदान से शुभ प्राप्ति का कथन | 
नर:कत्वाऽप्यकर्माणि ततो धमण युज्यते । 
संचेषामेच दानानामन्नंश्रेष्ठसुदाहृतम्‌॥ 
सचेमन्नं प्रदातव्यम्धजुनाधर्मे मिच्छता । 

` प्राणाह्मन्नं मजुष्याणां तस्माञ्जन्तुःप्रजायते ॥ 

_ अन्ने प्रतिष्ठिता लोकास्तस्मादन्नंप्रशस्यते । 
अन्नमेच प्रशंसन्ति देचषिपितुमानघाः ॥ . 
अन्नस्यहि प्रदानेन स्वगेमाप्नोति मानचः। ` 
न्यायलब्धं प्रदातव्यं द्विजातिम्योऽन्नसुत्तमम्‌ ॥ 


({ ८८. ): 

२१६ श्राद्वविधिवर्णणम्‌ .  ..:“, 1१२९८४ 
श्राद्धवविधिका निरूपण'। पितरेश्वरों के साथ चन्द्रमा की 
कन्या का संचाद्‌। चन्द्रमा का पितरों को शाप। सोमजा 
का कोका नामक नदी वनना । पितरों द्वारा भगवान की 
स्तुति। पितरों के उद्धार का कथन। अभिकरण और 
पिण्डदान की विधि । | 

२२० ्राद्धकर्पवणेनम्‌ | १२९६ 
श्राद्धकदप का घर्णन | प्रतिपद आदि तिथि क्रमसे श्राद्ध 
करने का फल कथन । सपिण्डोकरण का विधान | श्राद्ध 
में ब्राह्मण विचार । पिण्डदान कथन । 


२२१ सदाचारवणनम्‌ । अक्ष्यामक्ष्यवर्णनम्‌ १३१६ 

सदाचार का कथन | | 25 

ग्रहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिरक्षणम्‌ । 

न ह्याचारविहीनस्य भद्रमत्र परत्र चा ॥ 

दुराचारो हि पुरुषो नेहाऽऽयुधिन्द्ते महत्‌ । 

कार्यो धमे: सदाचार आचारस्येच लक्षणम्‌ ॥ 
थमे वर्णन । मछादिकों की त्याग विधिका वर्णन एवं 
आचमन चिधि। अनध्यायं कथन । कन्या वर्णन तथा 
ऋतुकाल में गमनंप्रकार । देव पूजा कथन। देवता तथा 
पितराँके तपण का चर्णन। वेश्वदेव का विधान। पिप्रा 
के वसने योग्य देशों का वर्णन । सूतंक का विचार । 


( ८६ ) 


२२२ वणांश्रमधमवर्णनम्‌ ' - १३३२ 

व्यास और सुनियों के संचाद में घर्णधर्म का कथन | 
श्रृत्यादिभरणार्थाय सचषां च परिग्रहाः । 
ऋतुकाळामिगमनं खदारेषु द्विजोत्तमाः ॥ 
दया समस्तभूतेष तितिक्षा नामिमानिता। 
सत्यं शोचमनायासो मङ्गलं प्रियवादिता ॥ 
मैत्री चेवास्पृहा तददकापण्यं दिजोत्तमाः । 
अनसूया च सामान्या बर्णातां कथिता गुणा: ॥ 

२२३ संकरजातिलक्षणवर्णेनम्‌ १३३८ 
उमा महेश्वर संवाद में ब्राह्मणों को शुद्ग॒त्वप्राप्ति कथन। 
शा्रादिकों को उत्तम गति प्राप्ति कथन । 

शूद्रो ऽप्यागमसंपन्नो द्विजो भचति संस्कृतः । 
त्राह्मणो चाऽप्यसद्वत्तः सर्वेसंकरभोजनः ॥ 

स ब्राह्मण्यं समुत्सृज्य शूद्रो भवति ताइशः। 
कर्मेभिः शुचिभिर्देची शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः ॥ | 

२२४ उमामहेशवरसंवादे मानवानासुत्तमगतिप्रापि 


वणनम्‌ : .: | १३४५ 
उमा महेश्वर संवाद में मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्ति का 
चर्णन। खगे प्राप्ति के हेतुभूत थमं का कथन'। 

आत्महेतोः पराथ चा अधर्माश्रितमेच च । 
ये सुषा न चदन्तीह तै नराः खरगंगामिनः-॥ | 


बह 3 


21 


ग्ड्कागल i स काज ककअं 


( ६० ) 


वृत्यथ थमहेतोर्वा कामकारात्तथेघ च । 

अनृतं ये न भाषन्ते ते नराः खर्गंगामिनः ॥ 
शळक्षणां घाणी खच्छवर्णा' मधुरां पापवजिताम्‌ । 
स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

परुष ये न भाषन्ते कटुकं निष्ठुरं तथा । 

न पेशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ - 
न कोपाद्व्याहरन्ते ये घाच हृदयदारिणीम्‌ । 
शान्ति चिन्दन्ति ये ऋद्धास्ते नराः खगेगा मिन; ॥. 
अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दृश्यते यदा । 
मनसाऽपि न गृहणन्ति ते नराः खगेगामिनः ॥ 
तथेव परदारान्ये कामवृत्ता रहोगताः । 
मनसाऽपि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
अचेरा ये त्वनायासा मेत्रचित्तरताः सदा |. 
सवेभूतदयाचन्तस्ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 


कमे के फलोदय का फल कथन । 
पापेन कमेणा देवि युक्तो दिखा दिमियंतः | 
अहितः सवेभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ 
शुमेन कर्मणा देवि प्राणिघातघिवर्जितः । 
निक्षिपशल्लो निर्दण्डो न हिंसन्ति कदाचन ॥ 
न घातयति नो दन्ति घ्नन्तं नेवानुमोद्ते । 
सचेमूतेषु सस्नेहो यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ 


( ६१ ) 
ईदूशः पुरुषो नित्यं देचि देवत्चमश्चुते । 
उपपन्नान्छुखान्भोगान्सदाइश्षाति मुदायुतः ॥ 
२२५ उमामहेश्वरसंवादे देवलोकप्रापिक्रारणकथनम्‌ १३५१ 
कृपणादीनां नरकग्रासिकथनम्‌ । 
स्वधर्मनिरतानांवर्णनम्‌ । 


उमामहेश्वर के संवाद में देचलोक प्राप्ति का कथन । कृपणा- 

दिकों को नरक प्रापि का चर्णेन। खधमंरत प्राणियों का 
€ में 2 

वणेन। पाप में रत प्राणियों को नरक प्राप्ति का कथन । 


२२६ युनिमहदेश्वरसंवादे वासुदेवमहिमवर्णनम्‌ १३५७ 
सुनि महेश्वर संवाद में घासुदेव भगवान को महिमा एवं 
भगवत्‌ खरूप का घर्णन। मजु के वंश का घणेन। व्यासजी 
और मुनियों के संवाद में झष्णपूजा के फल का कथन । 

२२६ (द्वि०) ञुनिव्याससंवादे विष्णुपूजाकथनम्‌ १२६४ 

चेष्णवानांगतिवर्णनम्‌ 
व्यास और सुनियों के संवाद में विष्णु भगवान्‌ की पूजा. 
का घर्णन । 
२२७ व्यासश्चुनिसंवादेविष्णपूजाकथनम्‌।  . १३६९ 
चाण्डाठराक्षससंबादवणेनम्‌ । उर्वश्चीमूरखेसंत्ाद्कथनम्‌ 


( ६२ ) 


विष्णु भगवान्‌ के जागरणमें भगवद्गुज़न, का फल । चाण्डाल 
और राक्षस का संघाद । लि 
धर्माथेकाममोक्षाणां शारीरं साधनं यतः । 
महता तु प्रयत्नेन शरीर पाल्येद्वुधः ॥ 
जीवधर्मार्थेछुखं नरस्तथाप्नोति मोक्षगतिमग्याम्‌ । 
जीचनकीतिमुपैति च भषति सुतस्य का कथालोके ॥ 
सत्य की प्रशंसा :-- 
सत्येनाक: प्रवपति सत्येना५५पो रसात्मिकाः । 
ज्वल्त्यग्रिश्व॒ सत्येन चाति सत्येन मारुतः ॥ 
धर्मार्थेकामसंप्रात्ति मॉक्षप्रािश्व दुळेभा । 
सत्येन जायते पुलां तस्मात्सत्यं न संत्यजेत्‌ ॥ 
सत्यं ब्रह्म परंळोके सत्यं यज्ञेषु चोत्तमम्‌ । 
सत्यं स्वगसमायात तस्मात्सत्यं न सत्यजेत्‌ ॥ 


जागरण को पुण्य प्राप्ति के लिये राक्षस द्वारा मातङ्ग को 
प्राथेना । ब्रह्मराक्षस के पूर्वजन्म का कथन एवं राक्षसत्व 
` ` की प्राति! चाण्डाल के पूर्वजन्म का कथन | मूर्खे ब्राह्मण 
और उवेशी का संवाद । शकरदान का माहात्म्य | 
२२८ व्यासञ्चुनिसंवादे विप्णभक्तिहेतुकथनम्‌  - १३८५ 
भगवन्माया वणनम्‌ । कामदमनाख्यानम । 


- व्यास ओर मुनियोके संवादर्मे विष्णुमक्तिका हेतु कथन । ई 
` सूर्यादि देवोंकी आराधना 'कथन। भगवानकी मायाका 


i 





~ र १ 


( 8३ ) 
कथन । कामदमनका आख्यान । ' कपालमोचन ती्थको 
उत्पत्ति चणेन। कामदमनका स्घर्गगमन । 
२२९ व्यासमुनिसंचादे महाग्रलयवर्णनम्‌ ` १३९८ 
कलिस्वरूपवर्णनम्‌ । कलिगत भविष्यकथनम्‌ । 
व्यास ओर मुनियोंके संवादमें महाप्रलयका बर्णन! कळि. 
के स्वरूप का वर्णन । कलियुग में भविष्य का वर्णन । 
तप तो ब्रह्मचयेस्य जपादेश्च फळं द्विजाः । 
प्राप्नोति पुरुपस्तेन कलौ साविति भाषितुम्‌ ॥ 
ध्यायन्कृते यजन्यज्ञ स्त्रेतायां द्वापरेऽसयन्‌। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीत्यं केशचम्‌॥ 
धमोटिकर्षेमतीचात्र प्राप्नोति पुरुषः कळो । | 
रुषदपायासेन धमेश्चास्तेन तुऐोऽस्म्यहं कली ॥ | 
२३० व्यासञ्चुनिसंवादे द्वापरयुगान्तकथनम्‌। १४०६ 
भविष्यकथनम्‌ 
` व्यास ओर मुनियाँके संचादमें द्वापर युगके .अन्त का 
कथन । नष्ट धर्मके निमित्त कारण। भविष्य कथन । 
अशिए्वन्तोऽथपरा नरा मंद्यामिषप्रियाः । 
मित्रंभार्या भजिष्यन्ति युगान्ते पुरुषाधमाः ॥ 
- राजवृत्तिस्थिताश्वीरा राजानश्चौरशीलिनः। 
` सत्या हयनिर्दिष्टसुजो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 
सव ब्रह्म चदिष्यन्ति द्विजा चाजसनेयिकाः | 


( ६४ ) 


'शुद्राभा घादिनश्वेच ब्राह्मणाश्चान्त्यवालिनः ॥ 
शुक्कदन्ता जिताक्षाश्च मुण्डाः काषायवाससः | 
शूद्रा धमं चदिष्यन्ति शाव्यबुद्धयोपजी विनः ॥ 
आयुस्तत्र च मर्त्यानां परं त्रिशदुभविष्यति । 
ढुबेला विषयग्छाना जराशोकैरभिप्छुताः ॥ 


२३१ व्यास-प्ुनिसंवादे ग्राक्रतप्रतिसंचरकथनम्‌ । १४१५ 
कल्पमानकथनम्‌ | 


व्यासजी और मुनियों के संवाद में प्राइतलथ का कथन | 
कटपका मान कथन । नेमित्तिकळय का स्वरूप कथन । 


२३२ प्राकृतलयनिरूपणम्‌ १४१९ 
आकृतलय का रुघरुप कथन । 
२३३ आत्यन्तिकलय निरूपणम्‌ १४२४ 


आत्यन्तिकलय का निरूपण। आध्यात्मिकादि तीनों 
तीर्थोंका कथन । शिरददं, जुकाम खाँसी आदि आध्यात्मिक 
तापका निरूपण। काम क्रोधादि मानसिक तापका 
निरूपण। सुग पक्षि आदिकोंसे होनेघाले आधिभौतिक 
तापका घर्णन। गर्मे, जन्म, वृद्धावस्था आदिसे उत्पन्न आधि- 
देखिक तापका कथन। गर्भमै स्थित प्राणीको दुःखावस्था 
'का निरूपण । बाळ अवस्था, वृद्धावस्था और मरणावस्था 
“का चर्णन। पाप कर्मा से नरक प्राप्ति का कथन एवं मुक्ति 
और ज्ञान की महिमा का वर्णन | 
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२३४ योगाभ्यास निरूपणम्‌ ` १४३२ 
योगाभ्यास का वर्णन । ४ 
युक्तनिद्रो जितक्रोघः सवभृतहिते रतः । 
सवेडन्दलहो धीर: समकायाङ्घ्रिमस्तकः ॥ 
नाभौ निधाय हस्तौ डो शान्तः पद्मासने स्थितः। 
संस्थाप्य दृष्टि नालाग्ने प्राणानायम्य वाग्यतः-॥ 
२२५ सांख्ययोग निरूपणम्‌ ' १४३७ 
विस्तार से योग और सांख्य का वर्णन | 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सवेभूतानि चाऽऽत्मनि | 
यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ | 
यावानात्मनि चेदाऽऽत्मा ताबानात्मा परात्मनि । 
य एवं खततं वेद्‌ सोऽसुतत्वाय कटपते ॥ 


२३६ ज्ञानिनां मोक्षप्रासि निरूपणम्‌ . १४४२ 
. _ज्ञानियों को मोक्ष प्राप्ति का निरूपण एवं कर्म करने चालों 
' को कमांुसार स्वर्गा दिलोकां. की प्राप्तिका वर्णन । आका- 
शादि पश्चमहाभूतों के गुणों का वर्णन | 


२३७ गुणसर्जनकथनम | सर्वधर्मविशिष्टधर्मनिरूपणम्‌ १४५१ 


गुणों की रचना का वर्णन. विद्वान्‌ को अभय और सूले 
` ` को भय की प्राप्ति का वर्णन । सब धर्मों में. विशिष्ट घर 
` का घर्णेन। क्षमादि से क्रोधादिका नाश बताया है | -. 


( ६६: ) 
परित्यज्य निघेवेत यथावद्योगसाधनात्‌। 
ध्यानमध्ययन दानं सत्यंहीराजेवं क्षमा ॥ 
शोचमाचारतः श॒द्धिरिन्द्रियाणां च संयमः । 
पतेविचधेते तेजः पाप्मानमुपहन्ति च ॥ 
२३८ योगविधिनिरूपणम्‌ १४५८ 


योग विधि का निरूपण। योग ओर सांख्य के मत को 


जानने घाला की दया आदि आचरणों को समानता का 


' कथन । विशेषता से योगी की प्रशंला का घर्णन। योगी 


के आहार का बर्णन | 
कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भो द्विजाः । 
स्नेहानां घजेने युक्तो योगी चलमचाप्नुयात्‌ ॥ 
भुञ्जानो याषकं रूक्षं दी्घेकाळं द्विजोत्तमाः । 
प॒काहारी विशुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ 


कामादि सम्पूर्ण शत्रुओं के जय का घर्णन। योग के अभ्यास: 


से नारायण पद्‌ की प्राप्ति । 
३९ सांख्यविधिनिरूपणम्‌ - १४६४ 
सांख्य बिधि का निरूपण। मनुष्यादिकों के चिषयज्ञान 


का कथन । सांख्य ज्ञान की महिमा फा चर्णन। सांख्य 


योग से भ्रष्टजनों की उत्तम कुल में उत्पत्ति । 
४० वशिष्ठकरारुजनकसंवादे क्ष्राक्षर विचार-.. 
निरुपणम ... - :.... ५,5: १४७६ 
क्षरं ( नाशघान ) और अक्षर ( धष ) का वर्णनं २ सुनियों 











1७ मिति, 


( ६७ ) 


द्वारा व्यासजी को प्रशंघा। चशिष्ट और करालजनक का 
संवाद । संसार का क्षरत्व से प्रतिपादन और ईश्वर का 
अक्षरत्व से प्रतिपादन किया है। चौबीस तत्वों का चर्णन 
एवं तामलादिकों को नरक प्राप्ति तथा निर्गुण को मोक्ष 
प्राप्ति का कथन | 


२४१ वसिष्ठकरालजनकसंवादवणनम्‌ १४८४ 


चशिष्ट कराळजनक का संवाद । क्षर और अक्षर का ज्ञान 
नहीं होने से बहुविध जन्मों की प्राप्ति। अभिमानी पुरुषों 
को बहुत से साधनों का कथन । 


२४२ वशिष्ठं्रति मोक्षधमं विषयको जनकप्रशनः: १४८७ 


चाशष्ठ के प्रति मोक्ष धम के विषय में जनक का प्रश्न। 
ग्रन्थ के अर्थ ज्ञान कै बिना ग्रन्थ का धारण केवळ भार फे 
लिये दी है इस प्रकार वर्णन किया है। ग्रन्थ के तत्त्वों को 
नहीं जान कर जो लोम से विघाद करता है उसको नरक 
की प्राप्ति । | 

यो हि वेदे च शास्त्रे च ग्रन्थघारणतत्परः । 

न च ग्रन्थार्थतस्त्वज्ञस्तस्य तद्धारणं वृथा ॥ 

भारं स वहते तस्य ग्रन्थस्याथं न वेत्ति यः। ` 

यस्तु ग्रन्थार्थतत्त्वज्ञो नास्य ग्रन्थागमो वृथा ॥ 

अल्थस्पार्थ स पृष्टस्तु माहृशो वक्तमहेति । 

यथा;तेत्त्वामि गमनाद्थं तस्य . स चिन्दति॥ .: 

8 


( ६८ ) 
न यः समुत्सुकः कश्विदुग्रन्थाथं स्थूलबुद्धिमान्‌। 
स कथं मन्दविक्षानो ग्रग्थं घक्ष्यामि निर्णयात्‌ ॥ 
अज्ञात्वा अन्थतःत्वानि घादं यः कुरुते नरः । 
लोभाद्वा5५प्यथवा दस्मात्स पापी नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
निर्णय चापि छिद्रात्मा न तद्वक्ष्यति तत्त्वत्तः । 
सोऽपीहास्यार्थतत्वज्ञो यस्मान्नैबाऽऽत्मवानपि ॥ 


योग़रलक्षणतर्णनम्‌ , सांख्यज्ञाकथनम्‌ १४९१ 
योग के लक्षण वर्णन। सांख्य ज्ञान का कथन । क्षेत्र और 
झेत्रज् का लक्षण । 


२४३ विद्याविद्ययोः स्त्ररूपकथनम्‌ . १४९५ 
` अक्षरअक्षरयोःपुनविस्तरेणवर्णनम्‌ , अभेदेन 
सांख्य योग कथनम्‌ । ` 
विद्या और अविद्या का खरूप कथन । क्षर और अक्षर का 
विस्तार से वर्णन । असेद्‌ से सांख्य योग का कथन | 
२४४ अजस्यापि विक्रियया नानाभत्रनम्‌ १४०० 
एकत्नानाच्रयोलेक्षणम्‌ „ ज्ञानविज्ञान- 
संज्ञितमोक्षवर्णनम । + 
अज परमात्मा भी विकारों से अनेक रूपों में: भान' होता है। 


८ 


( .६६ ) 


पकत्व और नानात्व का लक्षण। ज्ञान और चिज्ञान से 
संहित मोक्ष का घर्णन। इस ज्ञान को देने के लिये अचि- 
कारी का निर्णय । 


न देयमेतच्च यथाऽनतातमने; - 
| शठाय झीबाय न जिह्ावुद्धये । 
न पण्डितज्ञानपरोपतापिने, 
देयं तथा शिष्यविबोधनाय ॥ 


जनक के प्रति वशिष्ठजीने कहा--मुझे यद्द महा ज्ञान ब्रह्माजी 
से प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्ति की परम्परा का कथन । 


२४५ अस्यश्रवणपठन कत्‌ णांफलप्रासि कथनम्‌ १४०७ 


पुराण को सुनकर प्रसन्न हुए सुनियों द्वारा व्यासजी की 


'प्रशासा । तदनन्तर सब सुनियो का अपने २ आश्रमो में 


जाना। ब्रह्मपुराण के श्रवण पठन करनेवालों को फल 
प्राप्ति का कथन | 


२४५ घर्मप्रशंसा बणेनम्‌ १५११ 


घर्म की प्रशंसा । 
धर्मेण राज्य लभते मनुष्यः, 
स्वगं च धमेण नरः प्रयाति। 
आयुश्च कीत्तिश्च तपश्च धमं, 
घमण मोक्ष लभते मनुष्यः ॥ 





( १०० ) 
घर्मो पत्र मातापितरो नरस्य, 
घर्मे;- सखा चात्र परे च लोके । 
त्राता च धर्मेस्त्विद मोक्षदश्च, 
धर्माद्वते नास्ति तु किञ्चिदेव ॥ 
ब्रह्मपुराण की विषय-ची समाप्त | 


अस्मामिः शोधितं सर्व पुराणं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
शोधने या दि त्रुटयः क्षन्तव्यास्ता महोदयेः ॥ 


बिह्वज्जनचरणयुगछाडुरागिणः-- 
ळक्ष्मणडुगे घास्तव्य ब्रह्मदत्त निवेदि 
नचळहुर्गा मिजन कजोड़ीळालमिश्ष रामनाथ दाधीचाः । 
शुभम्‌ । 
उ» तत्सदुत्रह्मापंणमस्तु 


क 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


ब्रह्मपुराणम्‌ । 
— eX 
प्रथमोऽध्यायः 
तत्रादौ नेमिषारण्य घर्णनम्‌ 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीञ्चेव ततो जयय्नुदी रथेत्‌ ॥ 
यस्मात्‌ खब्वंमिद्‌ प्रपञ्चरचितं मायाजगञ्जायते, 
यस्मिंस्तिष्ठति याति चास्तसमये कटपानुकल्पे पुनः | 
यं घ्यात्वा सुनयः प्रपञ्चरहितं चिन्दन्ति मोक्षं भ्रुवं, 
तं चन्दे पुरुषोत्तमाख्यममळं नित्यं विभुं निश्चलम्‌ ॥१॥ 
यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं चियत्स निभ, 
नित्योनन्दमयं प्रसन्नममलं सब्वश्वरं निशेणम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानेकगम्यं चिभु, 
तं संसारविनाशहेतुमजरं चन्दे हरि सुक्तिदम्‌॥ २॥ 
सुपुण्ये नेमिषारण्ये पवित्रे सुमनोहरे । 
नानामुनिजनाकीण नानापुष्पोपशोमिते॥ ३॥ 
सरलैः कर्णिकारैश्च पनसैरधेखादिरेः । 
आण्रजम्वूकपित्थश्च न्यग्रोधेदेचदारुमिः ॥ ४ ॥ 


क ब्रह्मपुराणम्‌ & [प्रथमो ५ 


अश्वत्थैः पारिजातेश्च चन्द्नागुरुपाटले: । 

बकुलेः सप्तपणश्च पुन्नागेनागकेशरेः ॥ ५ ॥ 
शाळेस्ताळेस्तमालेश्च नारिकेलेस्तथार्ज्जनेः । 

अन्यैश्च वहुमिवु क्षैश्वम्पकाचैश्व शोभिते ॥ ६ ॥ 
नानापक्षिगणाकीण नानाम्वुगगणेयु ते । 
नानाजलाशयेः पुण्यैेदीधिकाचैरलङक्ते ॥ ७॥ 
त्राह्मणेःक्षत्रियेचेश्येःशूद्रेश्यान्येश्च जातिभिः । 
चानप्रस्थेग्र हस्थेश्च यतिमित्र ह्ाचारिमिः ॥ ८ ॥. 
सम्पन्नैर्गोकुलैश्चैच सर्वेत्र समलडछते । 
यचगोधूमचणकरमांषमुदुगलिळेक्ुभिः ॥ ६ ॥ 
चीनकाद्येस्तथा मेध्येःशस्येश्चान्यश्च शोभिते । 

तत्र दीप्ते हुतवहे इयमाने महामखे ॥ १० ॥ 

यजतां नैमिषेयाणां सत्रे द्वाद्शचाषिके । 
आजग्मुस्तत्र मुनयस्तथाऽन्येऽपि द्विजातयः ॥ ११ ॥ 
तानागतान्‌ द्विजास्ते तु पूजां चक्रुर्यथोचिताम्‌ । 

तेषु तत्रोपविष्टेषु ऋत्विगूसिः सहितेष च ॥ १२॥ 
तत्राजगाम सूतस्तुमतिमांलोमहषेणः । 

तं दृष्ट्या ते मुनिवराः पूजां चक्रुर्मदान्विताः ॥ १३॥ 
सोऽपि तान्‌ प्रतिपूञ्येच खंविवेशा वरासने । ` 
कथां चक्रुस्तदान्योन्यं सृतेन सहिता द्विजाः ॥ १४ ` ` 
कथान्ते व्यासशिष्यं ते पप्रच्छुः संशयं सुदा । 
ऋत्विगमिः सहिताः स्वं सदस्ये: सह दीक्षिताः ॥ १५॥ 


थ्यांय;]: ॐ सुनिगण लोमहर्षण संचाद चर्णनम्‌ # 


. मुनयञचः । 
पुराणागमशास्त्राणि सेतिहासानि सत्तम । . 


जानासि देवदेत्यानां चरितं जन्म कम्मं च ॥ १६-॥ . ` 


न तेऽस्त्यविदितं किञ्चिद्वेदे शास्त्रे च भारते । 


पुराणे मोक्ष शास्त्रे च खब्बंज्ञोऽसि महामते ॥ १७॥ ` 


यथापूव्चेमिद्‌ं सव्वंसुत्पन्नं सचराचरम्‌ ।` 
ससुरासुरगन्धव्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ ॥ १८ ॥: 
श्रोतुमिच्छामहे सूत त्र हि सब्चं यथा जगत्‌ । 
चभूच भूयश्च यथा. महाभाग भविष्यति ॥ १६ ॥ 
यतश्चैच जगत्‌ सूत यतश्चैव चराचरम्‌। ` 
-लीनमाखीत्तथा यत्र लयमेष्यति यत्र च ॥ २०॥ ` 
लोमद्दर्षण-उवाच। ` 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने ।` ` 
सदेकरूपरूपाय विष्णवे सव्वंजिष्णवे ॥ २१ ॥ 
“नमो हिरण्यगभाय हरये शङ्कराय च | 
'चासुदेवाय ताराय सर्गे स्थित्यन्तकम्मेणे ॥ २२॥ : 
'पकानेकस्घरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः । 
अव्यक्ताव्यक्तमूताय विष्णवे सुक्तिहेतवे ॥ २३ ॥ 
स्वगेस्थितिविनाशाय जगतो योऽजरामरः । ` 
मूळमूतो नमस्तस्मे विष्णवे परमात्मने ॥ २४ ॥ 
आधारभूत विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 
णस्य सब्वेभूतर्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २५॥ ... 


& ब्रह्मपुराणम्‌ # [प्रथमोऽ 


ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निम्मेलं परमार्थतः । 
तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदशेनतः स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
विष्णु ग्रसिष्णु विश्वस्य स्थितौ स्वगे तथा प्रभुम्‌ । 
सव्वेक्षं जगतामीशमजमक्षयमग्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 

आद्यं सुसूक्ष्म विश्वेशं ्र्मादीन्‌ प्रणिपत्य च । 
इतिहासपुराणज्ञं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २८॥ 
सर्व्वशास्त्रार्थंतत्त्वज्ञं पराशरसुतं प्रभुम्‌ । 

गुरु प्रणम्य चक्ष्यामि पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥ २६ ॥ 
कथयामि यथापूव्वं दक्षाय मुनिसत्तमेः। 

पृष्टः प्रोचाय भगचानजयोनिः पितामहः ॥ ३०॥ 
श्रणध्वं सम्प्रवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
कथ्यमानां मया चित्रां वहर्था' श्रुतिविस्तराम्‌ ॥ ३१ ॥: 
यस्त्विमां धारयेन्नित्यं श्ट॒णयाद्वाप्यसीक्षणशाः । 
स्चघंशधारणं कृत्वा स्वगेलोके महीयते ॥ ३२॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 

प्रधान पुरुषस्तस्माल्षिस्मेमे विश्वमीश्वरः ॥ ३३ ॥ 

तं बुध्यध्वं सुनिश्रेष्डा ब्रह्माणममितोजसम्‌। 

स्नष्टारं सव्वंभूतानां नारायणपरायणम्‌॥ ३४ ॥ 
अहङ्कारस्तु महतस्तस्मादुभूतानि जज्ञिरे। . 
भूतभेदाश्च भूतेम्य इति सर्गः सनातन: ॥ ३५ ॥ 
चिस्तराबयवं चेच यथाप्रज्ञं यथाश्चति। 
कीर्त्यमानं श्टणुध्वं वः सर्व्वेषां कीत्तिंचद्धनम्‌॥ ३६ ॥ 


_ 
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ः्याय:] # आदिसर्ग चणेनम्‌ अ 
कीत्तितं स्थिरकीत्तोंनां सरव्बेषां पुण्यवर्द्धनम्‌ । 
ततः स्वयम्भूर्भगवान्‌ सिर्श्षुविविधाः प्रजा: ॥ ३७ ॥ 
अप एवं ससेज्जांदौ तासु वीय्यमथासजत्‌ । 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो चे नरसूनच: ॥ ३८॥ 
अयनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्म्वृतः । 
हिरण्यचणेमभवत्तदन्तसुदकेशयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र जज्ञे स्वयं ब्रहमा स्वयम्भूरिति नः श्र॒तम्‌। 
हिरण्यचर्णो भगचानुसित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदन्तमकरोद्ढ धं दिवं भुवमथापि च । 
तयोः शकळयोस्मेध्य आकाशमकरोत्प्रभुः ॥ ४१ ॥ 
अप्सु पारिप्ळचां पृथ्वी दिशश्च दशधा दधे। ` | 
तत्र काळं मनो चायं कामं क्रोधमथो रतिम्‌॥ ४२॥ ` 
ससजे सृष्टि तद्रपां स्रष्टुमिच्छनप्रजापतीन्‌ | छ 
मरोचिमञ्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
चसिष्ठं च महातेजाः सो5सजत्सप्त मानान्‌ 
सत्त ब्राह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः॥ ४४॥ 
नारायणात्मकानां तु सप्तानां ब्रहमजन्मनाम्‌। ` 
ततो५सजत्‌ पुरा ब्रह्मा रुद्रं रोषात्मससम्भचम्‌॥ ४५ ॥ 
सनत्कुमारं च विभुं पूव्वषामपि पूव्चेजम्‌ । 
सप्तस्वेता अजायन्त प्रजा रुद्राश्च भो द्विजाः ॥ ४६ ॥ 
स्कन्द; सनत्कुमारश्च तेजः संक्षिप्य तिष्ठतः । 
तेषां सप्त महावंशा दिव्या देवगणान्वितोः ॥ ४७ ॥ 


भे 
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क्रियावन्तः प्रजावन्तो महृषिमिरलडछताः । 
चिद्य॒तोऽशनिमेघाश्च रो हितेन्द्रधनंघि च॥ ४८ ॥ 
वयांसि च ससर्जादौ पजेन्यञ्च ससजे ह । 

रचो यजूंषि सामानि निम्मेमे यज्ञसिद्धये ॥ ४६ ॥' 
साध्यानजनयद्द घानित्येवमनुसञ्जगुः । 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जशिरे ॥ ५०॥ 
आपदवेस्य प्रजासगं सजतो हि प्रजापतेः । 
सृज्यमानाः प्रजा नेच घिचद्धेन्ते यदा तदा ॥ ५१ ॥ 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमद्धन पुरुषो5भवत्‌ । 


अद्धन नारी तस्यां तु सो$सजद्विबिधाः प्रजा: ॥ ५२ | 


दिवञ्च पृथिवीं चेच महिल्ना व्याप्य तिष्ठति। 

चिराजमखजद्विष्णुः लो5सजत्‌ पुरुष विराट ॥ ५३ ॥. 

पुरुष तं मनु चिद्यात्तस्य मन्वन्तर स्मृतम्‌ । 

द्वितीयं मानसस्येतन्मनोरन्तरमुच्यते ॥ ५ ॥ 

स वैराजः प्रजासगं ससजे पुरुषः प्रभुः । 

नारायणचिसगस्य प्रजास्तस्याप्ययो निजाः ॥ ५५ ॥ 

आयुष्मोन्‌ कोत्तिमान्‌ पूणंप्रज्ञाचांश्च भवेन्नरः । 

आदिगं चिदित्वेमं यथेष्टां चाप्नुयादगतिम्‌॥ ५६ ॥ 
इति श्रीत्रह्म महापुराणे आदिखगंचणेन 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः | _ 


तत्रादौ स्वयम्भुव मनुवंश चर्णनम्‌ 
लोमहषण उचाच | . 

स सृष्ट्या तु प्रजास्त्वेवमापचो चे प्रजापतिः। . 
लेमे चे पुरुषः पत्नीं शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥ १॥ 
आपचस्य महिम्ना तु दिवमावृत्य तिष्ठत: । 
धर्मेणेव मुनिश्रेष्ठाः शतरूपा व्यजायत ॥ २ ॥ 
सा तु चर्षायुतं तप्त्वा तपः परम दुश्चरम्‌ । 
भर्तार दोप्ततपसं पुरुषं प्रत्यपद्यत ॥ ३ ॥ 
स वे स्वायम्भुचो चिप्राः पुरुषो. मनुरुच्यते । 
तस्येकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते॥ ४॥ 
वेराजात्‌ पुरुषाद्वीरं शतरूपा व्यजायत । 
प्रियत्रतोत्तानपादौ घीरात्‌ काम्या व्यजायत ॥ ५॥ 
काम्या नाम सुता धेष्ठा कद्द मस्य प्रजापतेः । 
क्रोस्यापुत्रास्तु चत्वारः सम्राट्‌ कुक्षिविराटप्रभु: ॥ ¦ ॥ 
उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः । 
उत्तानपादाब्चतुरः सूनृता सुषुवे सुतान्‌॥ ७ ॥ 
धम्मेस्य कन्या सुश्रोणी सूनृता नाम विश्रुता । 
उत्पन्ना चाजिमेधेन शुचस्य जननी शुभा ॥ ८॥ 
भ्ुचञ्च कीत्तिमन्तञ्च आयुष्मन्तं लं तथा। 
उत्तानपादोऽजनयत्‌ सूनठायां प्रजापतिः ॥ ६ ॥ 


# ब्रह्मपुराणम्‌ # [द्वितीयोऽ 


श्चचो घर्षेलहस्जाणि त्रोणि दिव्यानि भो द्विजाः । 
तपस्तेपे महाभागः प्रार्थयन्‌ सुमहद्यशः ॥ १० ॥ 
तस्मे ब्रह्मा ददौ प्रीतः स्थानमात्मसमं प्रभुः । 
अचलज्चैव पुरतः सप्तरषीणां प्रजापतिः ॥ ११ ॥ 
तस्याभिमानम्टद्विञ्च मदिमानं निरीक्ष्य च । ` 
देवासुराणामाचाय्येः शोकं प्रागुशना जगो ॥ १२ ॥ 
अहोऽस्य तपसा चीय्यमहो श्रुतमहो५दभुतम्‌ । 
यमद्य पुरतः इत्वा श्चं सप्तर्षयः स्थिताः ॥ १३॥ 
तस्माच्छिलष्टि च भव्यं च श्रुवाच्छम्सुव्येजायत । 
श्छिष्टेराघत्त सुच्छाया पञ्च पुत्रानकरमषान्‌ ॥ १४॥ 
रिपुं रिपुञ्जयं घीरं बकर वृकतेजसम्‌ । 

रिपोराधत्त बृहती चश्चषं सब्वंतेजसम्‌॥ १५॥ 
अजीजनत्‌ पुष्करिण्यां वेरण्यां चाश्चुषं मनुम्‌ । 
प्रजापतेरात्मजायां चो एणस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ 
मनोरजायन्त दश नडचलायां महौजसः । 

कन्यायां मु निशादू ला वेराजस्य प्रजापतेः ॥ १७॥ 
कुतूसः पुरुः शातद्य्नस्तपस्घी सत्यवाक्कषिः | 
अझ्िष्टुद्तिरात्रश्च सुयुन्नश्चेति ते नव ॥ १८॥ 
अभिमन्युश्च दशमो नडचलायां महौजसः । 
पुरोरजनयत्‌ पुत्रान, षंड़ाग्नेयी महाप्रभान्‌ ॥ १६॥ 
अङ्ग सुमनसं ख्याति क्रतुमङ्गिरसं गयम्‌। 

अङ्कात्‌ सुनीथापत्यं चे वेनमेकं व्यजायत ॥ २०॥ 


ध्यायः] & पृथूत्पत्तिः, तदुचंशा च्णेनञ्च ॐ 


अपचारैण चेनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्‌ । 
्रजार्थग्ुषयो यस्य ममन्थुर्दक्षिणं करम्‌॥ २१॥ 
चेनस्य मथिते पाणी स बभूव महान्नृपः । 

तं दृष्ट्या सुनयः प्राहुरेष चे मुदिताः प्रजाः ॥ २२॥ 
करिष्यति महातेजा यशश्च प्राप्स्यते महत्‌ । 

स धन्वो कघची जातो जळज्उचलनसन्निभः॥ २३ ॥ 
पृथुवैन्यस्तथा चेमां ररक्ष झत्रपूव्वेजः । 

राजसूया भिषिक्तानामाथ्ः स वसुघाधिपः ॥ २४॥ ` 
तस्माञ्चेव समुत्पन्नौ निपुणो सूतमागधौ । 

तेनेचं गौम्मु निश्रेष्ठा दुग्धा शस्यानि भूभ्ता ॥ २५ ॥ 


प्रजानां वृत्तिकामेन देवे: सबिगणैः सह । 


पितमिर्दानवेश्चेच गन्धर्वेरप्सरोगण : ॥ २६॥ 
सर्प: पुण्यजनेश्वेच चीरुद्धिः पव्वेतैस्तथा । 

तेषु तेषु च च पात्रेषु दुह्यमाना चछुन्धरा ॥ २७॥ 
प्रादाद्यथेप्लितं क्षीरं तेन प्राणानधारयन्‌ । 
पृथोस्तु पुत्रौ धर्म्मज्ञौ जज्ञा ते. न्तथिपातिनौ ॥ २८॥ 
शिखण्डिनी हचिर्धांनमन्तर्धांनाइयाजायत[। | 
हचिर्धानोत्‌ षडाग्नेयी घिषणाजनयत्‌ सुतान्‌ ॥ २६ ॥ 
प्राचीनवददिषंशुक्रं गयं कृष्णं ब्रजाजिनो । 
प्रावीनवर्दिमंगघान्महानासीतप्रजापतिः ॥ ३० ॥ 
हविर्धानान्मु निश्रेष्ठा येन संघद्धिताः प्रजाः । 


१ oe 
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प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य पृथिव्यां दविजसत्तमाः ।# 
प्राचीनवहिर्भगवान्‌ पृथिवीतलचारिणीः ॥ ३१ ॥ 
समुद्रतनयायां तु छृतदारोऽभवत्‌ प्रभुः । 
महतस्तपसः पारे सवर्णायां प्रजापतिः ॥ ३२॥ | 
सचर्णाधत्त सामुद्री दश प्राचीनवहिषः। 

सर्व्वान्‌ प्राचेतसो नाम घनुव्व॑ंद्स्य पारगान्‌॥ ३३ ॥ 
अपृथगधम्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । 

दश घर्षेसहस्राणि समुद्रसलिलेशयाः ॥ ३४ ॥ 
तपश्चरत्सु पृथिवीं प्रचेतःसु मद्दोरुहाः । 
अरक्ष्यमाणामावत्र वेभूबाथ प्रजाक्षयः ॥ ३५॥ 
नाशकन्मारुतो घातुं ब्ृतं खमभवद्दुमेः । 

दश घर्षेसहस्थाणि न रोकुश्चेष्टितुं प्रजाः ॥ ३६ ॥ 
तदुप्रश्नुत्य तपसा युक्तां सब्व प्रचेतसः । 

सुखेभ्यो वायुमग्निं च सस्जुर्जातमन्यचः ॥ ३७॥ 
डन्मूळानथ वृक्षांस्तु इत्वा घायुरशोषयत्‌ । 
तानअिरदददुघोर एचमासीदुदुमक्षयः ॥ ३८ ॥ 
क्रमक्षयमथो चुदुध्चा किञ्चिच्छिष्टेषु शाखिषु । 
उपगम्यात्रचीदेतांस्तदा सोमः प्रजापतीन्‌॥ ३६॥ 
कोपं यच्छत राजानः सव्व प्राचोनवहिषः | 
वृक्षशून्या छता पृथ्वी शास्येतामझिमारुतौ ॥ ४० ॥ 





शन निनिजिडिकी 


% इद्मध कचिन्न लक्ष्यते ।. 


XX 


श्यायः] # दक्षवंश वर्णनम्‌ # 
रत्नभूता च कन्येयं वृक्षाणां वरवणिनी । 
भविष्यं जानता. तात धृता गर्भेण वे मया ॥ ४१ ॥ 


मारिषा नाम नाम्नैषा वृक्षाणामिति निम्मिता । 

भार्य्या चोऽस्तु महाभागाः सोमवंश विवद्धिनी ॥ ४२॥ 
युष्माक तेजसोऽद्धेन मम चाद्धन तेजसः। 
अस्यासुत्पत्स्यते विद्वान्‌ दक्षो नाम प्रजापतिः॥ ४३॥ 
स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन चे । | 
अञ्निनाञ्चिसमो भूयः प्रजाः संचद्धेयिष्यति ॥ ४४ ॥ 
ततः सोमस्य वचनाञ्जणृहुस्ते प्रचतसः | 

संहृत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्नीं धर्मेण मारिषाम्‌ ॥ ४५॥। 
दशंम्यस्त प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः । 

दक्षो जज्ञ महातेजाः सोमस्यांशेन भो ढिजाः ॥४६॥ 
अचरांश्च चरांश्चेच द्विपदोऽथ चतुष्पदः । 

स स्ृष्ट्या मनसा दक्षः पश्चादसजत स्त्रियः ॥ ४७ ॥ 
ददौ दश स धर्म्माय कश्यपाय अयोद्श । | 
शिष्टाः सोमाय राक्ञ च नक्षत्राख्या ददो प्रभुः ॥ ४८ ॥ 
तासु देवाः खगा .गाघो नागा दितिजदानचाः । 
गन्धर्व्या प्सरसश्चैच जहिरेऽन्याश्च जातयः ॥ ४६ ॥ 
ततः प्रभ्नति विप्रेन्द्राः प्रजा मेथुनसंभवाः । 
सड्डूव्पाइशनात्स्पर्शात्पूब्वंषां प्रोच्यते प्रजाः ॥ ५० ॥ 


१९ 


. & ब्रह्मपुराणम्‌ # [द्वितीयोऽ 


सुनय उच्चुः । 
देवानां दानवानाञ्च गन्धव्धो रगरक्षसाम | 
सम्भवस्तु श्रुतो ऽस्माभिर्दक्षस्य च महात्मन: ॥ ५१ ॥ 
अङ्णुष्ठादुत्रह्मणो जज्ञे दक्षः किळ शुभव्रतः । 
बोमाङ्शुष्ठात्तथा चेवं तस्य पल्ली व्यजायत ॥ ५२ ॥ 
कथं प्राचेतसत्वं स पुनळमे महातपाः! 
एत न्न: संशयं सूत व्याख्यातं त्वमिहाहसि ॥ 
दो हित्रश्‍चेच सोमस्य कथं श्वशुरतां गतः ॥ ५३॥ 


लोमहषेण उघाच । 

उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेष भो द्विजाः । 
ऋषयोऽत्र न मुह्यम्ति विद्यावन्तश्च ये जनाः ॥ ५४ ॥ 
युगे युगे भवन्त्येते पुनदेक्षादयो नपा: । 
'पुनश्चेच निरुध्यन्ते चिद्वांस्तत्र न सुह्यति॥ ५५॥ ` 
ज्येष्ठं कामिष्ठ्यमप्येषांपू्वंनासीदु द्विजोत्तमाः । 
सप एच गरोयोऽभूनप्रभाचश्चेव कारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इमां पिस्ृष्टि दक्षस्य यो विद्यात्‌ सचराचराम्‌ । 
ग्रजावानायुरुत्तोणेः स्वर्गलोके महीयते ॥ ५७॥ 
इति श्रीव्रा्मे महापुराणे सृष्टिकथनं नाम | 

' ` ` द्वितीयोऽध्यायः॥२॥ 


।: छठ 


तृतोयोञ्ध्यायः । 
देघदानघोत्पत्ति वणनम्‌ 
सुनय उच्चः । 
देवानां दानवानां च गन्धव्चॉरगरक्षसाम्‌ । 
उत्पत्ति चिस्तरेणेच लोमहषेण कीत्तंय ॥ १ ॥: 
लोमहर्षण उचाच । 
प्रजा: सृजति व्यादिष्टः पूव्चं दक्षः स्वयम्भुवा । 
यथा ससजे भूतानि तथा श्रणुत भो द्विजाः ॥ २॥` 
_ मानखान्येच भूतानि पूव्वेमेबाखूजत्‌ प्रभुः । 
ऋषीनदेवानसगन्धव्वॉनसुरानयक्षराक्षसान 1 ३ ॥ 
यदास्य मानसी विप्रा न व्यवद्धेत वे प्रजाः। 
तदा सञ्चिन्त्य धर्म्मात्मा प्रजाहेतोः प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 
ख मेथुनेन धर्मेण सिसुश्च वि विधाः प्रजा: । 
असिक्तीमावहत्‌ पल्लीं चोरणस्य प्रजापतेः॥ ५॥ 
सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌ । 
अथ पुत्रसहस्राणि वैरण्यां पञ्च घीय्येचान,॥ ६॥ 
असिकन्यां जनयामास दक्ष एव प्रजापति: । . 
तांस्तु इष्ट्वा महामागानसं विवद्धे यिषुन्‌ प्रजाः ॥ ७ ॥. 
देवर्षिः प्रियसंवादो नारदः प्रात्रवी दिदम । ` 
नाशाय वचनं तेषां शापायेचात्मनस्तथा॥ ८॥ ` 
यं कश्यपः सुतवरं परमेष्ठो व्यजीजनत्‌ 
दक्षस्य चे दुहितरि दक्षशापमयान्सुनिः॥ ६॥ ` 
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पू्चं ख हि समुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिनः । 
असिक्न्यामथ चैरण्यां भूयो देवषिसत्तमः ॥ १० ॥ 
'तं भूयो जनयामास पितेच मुनिपुङ्गवम्‌ । 


[ठृतीयोऽ 


तेन दक्षस्य वे पुत्रा हयेश्वा इति विश्वुता:॥ ११॥ ` 


निर्म्मथ्य नाशिताः सव्वे चिधिना च न. संशयः । 


-तस्योद्यतस्तदा दक्षो नाशायामितविक्रमः ॥ १२ ॥ 


चृह्मबोन्‌ पुरतः कृत्वा याचितः परमेष्ठिना |. 


.ततोऽमिसन्धिश्चक्र वे दक्षस्यः परमेछिना ॥ १३ ॥ 


कन्यायां नारदो मह्य तच पुत्रो भवे दिति । 


ततो दक्षः सुतां प्रादात्‌ प्रियां चे परमेष्ठिने 


स तस्यां नारदो जज्ञे भूयः शापभयाद्वषिः ॥ १४॥ 
| .सुनय उचुः । 
-कथं प्रणाशिताः पुत्रा नारदेन महषिणा । 
'प्रजापतेः सूतवय्यं श्रोतुमिच्छाम तरचतः ॥ १५ ॥ 
लोमहर्षण उवाच । 


'दक्षत्य पुत्रा हय्येश्वा विचद्धेयिषयः प्रज्ञा: । 


-सप्नागता महावीयर्या नारदस्तानुवाच ह ॥ १६ ॥ 

पं नारद्‌ उचाच । 
*वालिशा बत यूयं चे नास्या जानीत बै सुचः । 
"प्रमाण स्रष्टुकामा चे प्रजाः प्राचेतसात्मजाः ॥ १७ 
अन्तरूदुध्वंमधश्चेव कथं सजथ घे प्रजाः । | 
`ते तु तद्वचनं श्रुत्वां प्रयाताः .सब्चंतो दिशः ॥ १८॥ 





-ध्यायः] # देचदानचोत्पत्ति वणनम्‌ & 


अद्यापि न निवत्तेन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः । 

हर्यश्वेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः ॥ १६॥ 
वैरण्यामथ पुत्राणां सहस्नमखुजतप्रसुः । 
बिचद्धयिषचस्ते तु शाचलाश्वास्तथा प्रजाः ॥ २० ॥ 
'पूव्वोक्त चनं ते तु. नारदेन प्रचोदिताः । 
अन्योन्यमूचुस्ते सर्व्वे सम्यगाह महानृषिः ॥ २१ ॥ 
'भ्रातूणां पदवीं ज्ञातुं गन्तव्यं नात्र संशयः | 

ज्ञोत्वा प्रमाण पृथ्व्याश्च सूक्ष्म स्रक्ष्यामहे प्रजोः ॥ २२॥ 
तेऽपि तेनैव मार्गेण प्रयाताः सव्वंतो दिशम्‌ । 
अद्यापि न निचत्तेन्ते समुद्रेभ्य इचापगाः॥ २३ ॥ 
'तदा प्रशृति चे भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विजाः । 

प्रयातो नश्यति क्षिप्रं तन्न काय्यं विपश्चिता ॥ २४ ॥ 
.तांश्‍चेच नान विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षः प्रजापतिः । 


ष्टि ततो5रूजत्‌ कन्या वेरण्यामिति नः श्रुतम्‌॥ २५ ॥ | 


-तास्तदा प्रतिजग्राह भार्याथ कश्यप: प्रभुः । 

सोमो धस्मंश्च भो विप्रास्तर्थेवान्ये महर्षयः ॥ २६ ॥ 
ददौ ख॒ दृश धर्म्माय कश्यपाय अयोदश । 

-सत्तविशतिः सोमाय चतस्रो ऽरिष्टनेमिने ॥ २७॥ 

द्वे चेच वहुपुत्राय द्ध चैवाङ्गिरसे तथा । 

ह& कृशाश्वाय चिदुषे तासां. नामानि मे श्टणु ॥ २८॥ ` 
अरुन्धती घखुयांमी लम्बा भानुमरुत्वती | | 


१५ 


सङुल्पा च मुहुत्तां च साध्या विश्वा च भो द्विजाः २६ ॥ 
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& ब्रह्मपुराणम्‌ ऋ ` [ठृतीयोऽ 
धम्मेपत्न्यो दश 2वेतास्ताखपत्यानि चोधत । 
'चिश्चेदेचास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान्‌ व्यजायत ॥ ३० ॥ 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोस्तु चसचः सुताः । 
भानोस्तु भानवः पुत्रा मुहत्तांस्तु मुहत्तेजा: ॥ ३१ ॥ 
लम्बायाश्चैव घोषोऽथ नागचीथी च यामिजा । 
प्रथिवीचिषयं सञ्चेमरुन्धत्यां व्यजायत ॥ ३२॥ 
सङ्कल्पायास्तु विश्वात्मा जज्ञे सङ्कटप एव हि। 
नागचीथ्याञ्च यामिन्यां वृषलश्च व्यजायत ॥ ३३ ॥ 
परो याः सोमपल्लीशच दक्षः प्राचेतसो ददौ । 
सर्व्या नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्योतिषे परिकीकत्तिताः॥ ३४ ॥ . 
ये त्वन्ये ख्यातिमन्तो चे देवा ज्योतिष्पुरोगमाः । 
बसचोऽए्टौ समाख्यातास्तेषां घक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ ३५॥ 
आपो श्च॒वश्च सोमश्च घवश्चेचानिलो ऽनलः । 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसचो नामभिः रूम्ठताः ॥ ३६ ॥ 


` आपस्य पुत्रो चैतण्डः श्रमः श्रान्तो मु निस्तथा । 


शुचस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकप्रकाळतः ॥ ३७ ॥ 
सोमस्य भगवान, वर्चा चच्चरी येन जायते । 
अवस्य पुत्रो द्रविणो हुतहन्यघहस्तथा ॥ ३८॥ 
मनोहरायाः शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तस्था ।. 
अनिलस्य शिवा. भार्य्या तस्याः पुत्रो मनोजवः । 


.. - अविज्ञातगतिश्चेव डो पुत्राघनिळस्य च॥ ३६॥. ` 


थ्यांय;].. & देचदानवोत्पत्ति घणनम्‌ ® 


अश्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तन्त्रेश्चिया चृतः । “क 
तस्य शाखो घ्रिशाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठजः ॥ ४० ॥. . 


अपत्यं कृत्तिकानां तु कात्तिकेय इति स्मृतः । 
घत्यूषस्य विदुः पुत्रम्टुषि नाम्नाथ देवलम्‌ ॥ ४१.॥ 

द्वौ पुत्रो देवलस्यापि क्षमाचन्तौ मनीषिणौ । 
वृहस्पतेस्तु भगिनी घरस्त्री त्रह्मवादिनी ॥ ४२॥ 
योगसिद्धा जगत्‌ कत्रुतमसक्ता विचचार ह। 
प्रभासस्य.तु सा भाया चसूनामएमस्य तु ॥ ४३॥ 
विश्वकर्म्मा महाभागो यस्यां जज्ञे प्रजापतिः । 

कर्त्ता शिहपसहस्राणां त्रिदशानाञ्च चाद्धेकिः ॥ ४३ ॥ 
भूषणानाश्च सर्व्वेषां कर्त्ता शिदपवतां वरः । 

यः सव्वेषां विमानानि देवतानां चकार ह ॥ ४५॥ 
मानुषाश्योपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः । 
सुरभी कश्यपादुद्रानेकाद्‌शा विनिस्मेमे ॥ ४६ ॥ 
महादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती । 
अजेकपादहिवु ध्न्यस्त्वष्टा रुद्रशच वीय्यंचान्‌ ॥ ७७ ॥ 
हरश्च बहुरूपश्च उयस्वकश्चापराजितः । 
चृषाकपिश्च शम्भुश्च कपदों रेचतस्तथा॥ ४८ ॥ 
मृगव्याधश्च शव्चश्च कपाली च द्विजोत्तमाः । 
पकाद्शेते चिख्याता रुद्र स्रिसुचनेश्वराः ॥ ४६ ॥ 
शतं त्वेचं समाख्यातं रुद्राणाम मितौजसाम्‌ । 


१७ 


पुराणे सु निशाद्दू छा येव्याप्तं सचराचरम्‌ ॥ ५० ` 


बना 


१८ # ब्रह्मपुराणम्‌ & [तृतीयोऽ 


दारान्‌ श्टणुध्वं विप्रेन्द्राः कश्यपस्य प्रजापतेः । 
अदितिदितिदनुश्चेच अरिष्टा सुरसा खसा ॥ ५१ ॥ 
सुरभिविनता चेव ताघ्रा क्रोधवशा इला | 

कदुर्म निश्च भो विप्रास्ताखपत्यानि घोघत ॥ ५२ ॥ 
पूव्वेमन्वतरे श्रेष्ठाद्वादशासन्‌ सुरोत्तमाः । 

तुषिता नाम.तेऽन्योन्यमूचु्चेचसरतेऽन्तरे ॥ ५३॥ 
उपस्थितेऽतियशसश्चाक्ुषस्यान्तरे मनोः 

हितार्थं सव्वेंलोकानां समागम्य परस्परम्‌ ॥ ५४॥ 
आगच्छत द्रुतं देवा अदिति. सम्प्रविश्य चे । 

मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्नः श्रेयो भविष्यति ॥ ५५॥ 
एवमुक्ता तु ते सब्ब चाक्षुषस्यान्तरे मनोः 

मारीचात्‌ कश्यपाञ्जाजास्त्वदित्या दक्षकन्यया ॥ ५६ ॥ 
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरैच हि। 

अय्येमा चेच घाता च त्वष्टा पूषा तथेच च ॥ ५७॥ 
चिचस्वान्‌ सविता चेव मित्रो बरुण एव च। 

अंशो भगश्चातितेजा आदित्या द्वादश स्म॒ताः॥ ५८ ॥ 
चाक्षुषस्यान्तरे पूर्व्व॑मासंस्ते तुषिताः, सुराः । 
चेवस्वतेऽन्तरै ते चा आदित्या द्वादश स्ताः # 
सप्तविशति ताः प्रोक्ताः सोमपत्न्यो महाव्रताः 
तासामपत्यान्यभवन्‌ दीप्तान्यमिततेजसः॥ ५६॥ . 





& छचिदयं शलोकोनास्ति। . : 


६ 


:थ््याय;] # देचदानचोत्पत्ति घर्णनम्‌ # १६ 


अरिएनेमिपल्लीनामपत्यानीह षोड़श । 

बहुपुत्रस्य चिडुषश्चतस््रो चिंद्युतः स्सुताः ॥ ६० ॥ 
चाक्षुषस्यान्तरे पूर्व्वे ऋचो ब्रह्मषिसत्ङताः। 
कृशाश्वस्य च देवरषदेचप्रहरणाः स्मृततः ॥ ६१॥ 

एते युगसहर्रान्ते जायन्ते पुनरैच दि । 

सर्व्ये देवगणाश्चात्र त्रयस्त्रिशत्तु कामजाः ॥ ६२॥ 
तेषामपि च भो चिप्रा निरोधोत्पत्तिरुच्यते ` 

यथा सूर्य्यस्य गगन उदयास्तमयाविह ॥ ६३॥ 

एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे । 

दित्याः पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च घीर्य्येवान्‌ । ` 
सिंहिकाचाभवत्‌ कन्या चिप्रचित्तःपरिग्रहः ॥ ६५॥ . 
सेहिकेया इति ख्याता तस्याः पुत्रा महाबलाः । 
हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितोजसः ॥ ६६ ॥ 
हादश्च अनुहादशच प्रहूळाद्श्चैव घोय्येचान । 
संहादश्च चतुर्थोऽभूद्भ्रादपुत्रो हदस्तथा ॥ ६७ ॥ 
हृदस्य पुत्रौ द्वौ घीरौ शिवः कालस्तथैव च । 
विरोचनस्तु प्राहादिबे लिजेज्ञे विरोचनात्‌ ॥ ६८॥ 
'बलेः पुत्रशतं त्वासीदुबाणज्येष्ठ तपोधनाः। | 
धृतराष्ट्रश्च सूर्येश्चचन्द्रमाशचन्द्रतापनः ॥ ६६ ॥ 
'कुम्भनामी गद्द भाक्षः कुक्षिरित्येचमादयः । ` 
'बाणस्तेषामतिबलो ज्येष्ठः पशुपतेः प्रियः॥'७०॥ . 
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पुरा कर्पे तु वाणेन प्रसाद्योमापतिं प्रभुम्‌ । 
पाशवंतो विहरिष्यामि इत्येचं याचितो वरः ॥ ७१॥, 
दिरण्याक्षसुताश्चेघ विद्वांसश्च महावलाः । 

उज्जेरः शाकुनिश्चेच भूतसन्तापनस्तथा ॥ ७२॥ 
मद्दानाभश्च चिक्रान्तः कालळनाभस्तथेच च | 

अभवन्‌ दचुपुाश्च शातं तीव्रपराक्रमाः ॥ ७३ ॥ 
तपस्विनो महाचोर्य्याः प्राधान्येन त्रवीमि तान्‌। 
द्विमूर्धा शाङ्ककणेश्च तथा हयशिरा चिभुः ॥ ७७॥. . 
अयोसुखः शास्वरश्च करिलो चामनस्तथां । 
मारीचिमंघवांश्चेचं इल्वलः खस्रमर्तथा ॥ ७५ || 
विक्षोभणश्च केतुश्च केतुचोय्यशातहदौ । 
इन्द्रजित्‌सव्धजिच्चच चञ्रनाभस्तथैच च 1 ७६ ॥ 
एकचक्रो महावाहुस्तारकश्च महावलः । 

वेश्वानरः पुलोमा च विद्रावणमहाशिराः ॥ ७ ॥ 
स्वभानुच्रे षपः्चा च विप्रचित्तिश्च चीय्यंचान्‌। 
सव्वे एते दनोः पुत्राः कश्यपादभिजशिरै ॥ ७८॥ ` 
चिप्रचित्तिप्रधानास्ते दानवाः सुमहावळाः । 

पतेषां पुत्रपौत्रन्तु न तच्छक्यं द्विजोत्तमाः ॥ ७६ ॥ 
प्रसंख्यातं चहुत्वाञ्च पुत्रपौ त्रमनन्तकम्‌ । 
स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या पुलोन्नस्तु शची सुता ॥ ८०॥ 
उपदानघी हयशिराः शमिष्ठा घार्षपव्वेणी | 

पुलोमा कालिका चेच वेश्वानरसुत्ते उभे |... .. . 
बहूबपत्य़े मद्दापत्ये मारीचेस्तु :परिग्रहः ॥ ८१॥ . 
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तयोः पुत्रसहस्राणि षष्टिदांनचनन्दना: । 
चतुदेशशतानन्यान हिरण्यपुरवासिनः । 
मारीचिजेनयामाल महता . तपसान्वितः ॥ ८२॥ 
पौलोमाः कालकेयाशच दानचास्ते महाबळाः । 
अचध्या देवतानां हि हिरण्यपुरवासिनः ॥ ८३॥ . 
पितामहप्रसादेन ये हताः सव्यसाचिना । 
ततोऽपरे महावीर्या दानवास्त्वतिदारुणा: ॥ ८४॥. 
खिहिकायामथोत्पन्ञा विप्रचित्तेः सुतास्तथा । 
देत्यदानचसंयोगाज्जातास्तीबरपराक्रमाः ॥ ८५ ॥ 
सं हिकेया इति ख्यातास्त्रयोदश महाचलाः। . . | 
चंशः शल्यश्च यळिनो. नलश्चेच तथा वळ: ॥ ८६ ॥ 
चातापिनेसुचिश्चेच इट्वलः खस्मस्तथा | 
अञ्जिको नरकश्चेच कालनाभस्सथेच च ॥ ८9॥ 
सरमाणस्तथा चेच स्वरकदपश्च वीय्येचान ८८॥ - 
सुकश्चेच तुहुण्डश्च हृदपुत्रौ बभूचतुः । 
मारीचः खुन्दपुत्रश्‍च प्रस्तुतायां व्यजायत ॥ ८ ९॥ (१) हु 
एते चे दानवाः श्रेष्ठा द्नोव्वेशाचिवद्धनाः । | 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्मशः ॥ ६० ॥ | 
संहादस्य तु देत्यस्य निवातकवचाः कुले । ` 

समुत्पन्नाः सुमहता तपसा भाचितात्मनः ॥३१॥ 





१ कचिद्यं न लक्ष्यते । 
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तिस्रः कोट्यः सुतास्तेषांमनिषत्यां निवासिनः 
अचध्यास्तेऽपि देघानामञ्जुनेन निपातिताः । 
षट्सुताः सुमहाभागास्तान्रायाः परिकीत्तिताः ॥ ६२॥ 
क्रौञ्ची श्येनी च भासो च सुग्रीची शुचिग्रभ्रिका । 
क्रौशश्ची तु जनयामास उलूकप्रत्यळूककान्‌॥ ६३ ॥ 
शयेनी श्येनांस्तथा भासी भासानयुध्ांशच ग्रथ्यूपि । 
शुचिरौदकानपक्षिगणानसुग्रीची तु द्विजोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
अश्वानुष्टान्‌ गद्द भांशच ताम्रावंशः प्रकीर्तितः । 
चिनतायास्तु द्वौ पुत्री विख्यातो गरुड़ारुणो ॥ ६५ ॥ 
गरुड़ः पततां श्रेष्ठो दारुणः स्वेन कम्मेणा | 
सुरसायाः सहस्नन्तु सर्पाणाममितोजसाम्‌॥ 8६ ॥ 
अनेकशिरसां चिप्राः खचराणां महात्मनाम्‌ । 
काद्रवेयास्तु बलिनः सददस्रममितौजसः॥ ६७॥ 
सुपर्णचशगा नागा जशिरै नेकमस्तकाः। ` 
येषां प्रधानाः सततं रोषचासुकितक्षकाः ॥ ॥ ६८॥ 
ऐराघतो महापदुमः कम्चलाश्वतराव॒भौ । 
एळापत्रश्च शङ्कुश्च कर्कोटकधनञ्जयो ॥ ६६ ॥ 
मदानीलमहाकणों घृतराष्ट्रयलाहको । 
कुहरः पुष्पद्‌ ्ट्रश्च दुर्म्मुखः सुमुखस्तथा ॥ १०० ॥ 
शङ्कुश्च शङ्कूपालश्च कपिलो वामनस्तथा । 
नहुषः शाङरोमाच मनिरित्येचमाद्यः ॥ १०१॥ . . 
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तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्नशः । 
चतुदेशसहस्राणि क्रराणामनिळाशिनाम्‌॥ १०२॥ . 
गणं क्रोधवशं विप्रास्तस्य सव्वं च. दंष्ट्रिणः 

स्थलजाः पक्षिणोऽजञाशच धरायाः प्रसचाः स्मरताः ॥ १०३ ॥ 
गास्तु चे जनयामास खुरमिमहिषीस्तथा । . | 

इरा वृक्षलता वल्लोस्तुनजातीश्च सव्वेश: ॥ १०४ ॥ 
खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । 

अरिष्टा तु महासिद्धा गंघर्व्वानमितीजसः ॥ १०५.॥ 
एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । . 
येषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्जशः ॥ १०६ ॥ 
एष मन्वन्तरे विप्राः सर्गः स्वारोचिषे स्मृतः | 
चेवश्वतेऽतिमहति वारुणे चितते क्रतो ॥ १०७॥ . 
जुह्णानस्य ब्रह्मणो वै प्रजासगे इहोच्यते । 

पूव्वं यत्र समुत्पन्नानत्रह्मपोन्‌सप्त मानसान्‌ १०८॥ 
पुत्रत्वे करपयामास स्वयमेव पितामहः । 

ततो चिरोधे देवानां दानचानां च भो डिजाः ॥ १०६ ॥ 
दितिविनष्टपुत्रा चे तोषयामास कश्यपम्‌ । 

कश्यपस्तु प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥ ११० ॥ 
चरेण छन्दयामास सा च वक्ते चरं तदा । 
पुत्रमिन्द्रबधार्थाय समर्थममितोजसम्‌॥ १११ ॥ 

स च तस्मै घरं प्रादात्‌ प्राथितः सुमहातपाः । 

द्त्वा च चरमत्युग्रो मारीचः समभाषत॥ ११२॥. - 


२४ 
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इन्द्र पुत्रो निहन्ता ते गर्भ चे शरदां शतम्‌ । . 

यदि धारयसे शौचतत्परा त्रतमास्थिता ॥ ११३॥ 
तथेत्यभिहितो भत्ता तया देव्या महातपाः । 
धारयामास. गर्भ तु शुचिः सा सुनिसत्तमाः ॥ ११४॥ 
ततोऽम्युपागंमददित्यां गर्भमाधाय कश्यपः । 
रोधयन्‌ चे गण श्रेष्ठं देवानाममितौजसम्‌ ॥ ११५॥ 
तेजः संहृत्य दुधेषेमचध्यममरैरपि | 

जगाम पव्चेतायेच तपसे संशितव्रता ॥ ११६ ॥ 
तस्याश्चेचान्तरप्रेप्छुरभवत्‌ पाकशासनः । 

जाते वषेशते चास्या ददर्शान्तरमच्युतः ॥ ११७ ॥ 
अकृत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाचिशत्‌ । 


' निद्रां चाहारयामास तस्यां कुक्षिं प्रविश्य सः ॥ ११८॥ 


चजपाणिस्ततो गभ सप्तधा तं न्यङ्ृन्तयत्‌.! 

स पाट्यममानो गमोंऽथ चञ्रोण प्ररुरोद ह ॥ ११६॥ 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनःपुनरथात्रचीत्‌ । ८ 
सोऽभवत्‌ सप्तधा गर्भस्तमिन्द्रो रुषितः पुनः ॥ १२० ॥ 
पकक सप्तधा चक्रे:चज्न णेवारिकर्षेण: । 

मरुतो नाम ते देवा वभूवु द्विजसत्तमाः ॥ १२१ ॥ 
यथोक्तं चे मघवता तथेव मख्तो5्मवन, । 
देचाश्चेकोनपञ्चारात्सहाया वज्रपाणिनः ॥ १२५२ ॥ 
तेषामेचं प्रवृत्तानां भूतानां द्विजसत्तमाः। ` | 
रोचयन्‌ घे. गणधेष्ठान[ देवानाममितीजलाम्‌ ॥ १२३॥ ` 


ध्यायः]  * देवदानवादीना राज्याभिषेक वर्णमम्‌ $ २७ 


निकायेषु निकायेषु हरिः प्रादात्‌ प्रजापतीन। 
क्रमशस्तानि राज्यानि पृथुपूर्वाणि भो दविजाः ॥ १२४॥ 
स हरिः पुरुषो चीरः ष्णो जिष्णुः प्रजापतिः 
पजेन्यस्तपनोऽनन्तस्तस्य सब्च मिदं जगत्‌ ॥ १२५ ॥ 
भूतसगेमिमं सम्यगजानतो द्विजसत्तमाः । 
नावृत्तिभयमस्तीह परलोकमयं कुतः॥ १२६ ॥ 
इति श्रोत्राह्मो महापुराणे देवसुराणामुत्‌- 

पत्तिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुथों ऽध्यायः । 
पृथुमारभ्य सर्वदेवदानवादीनां राज्याभिषेक वणनम्‌ 
लोमहर्षण उवाच । 
अभिषिच्याधिराजेन्द्रं पथं चेन्यं पितामददः। 
-ततः क्रमेणं राज्यानि व्यादैष्टुसुपचक्रमे॥ १॥ 
दिजानां घीरुधां चेच नक्षत्रग्रहयोस्तथा। ` 
-यज्ञाचां:तपसां चैव सोमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ २ ॥ . 
अपां तु वरुणंराज्ये राज्ञां चेश्रवणं पतिम्‌ ` 
आदित्यानां तथा विष्णु वसूनामथ पाचकम्‌॥ ३॥ . ` 
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प्रजापतीनां दक्ष तु मरुतामथ वासचम्‌ । 

देत्यानां दानचानां वै प्रहादममितोजसम्‌॥ ४ ॥ 
वेचस्चतं पितृणाञ्च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
यक्षाणां राक्षसाणाञ्च पा्थिवाणां तर्थेच च ॥ ५॥ 
सब्वेभूत पिशायानां गिरीशं शूळपाणिनम्‌ | 
शेळानां हिमचन्तञ्च नदीनामथ सागरम्‌ ॥ ६॥ 
गंधर्व्वाणामधिपति चक्रे चित्ररथं प्रभुम्‌। ` 
नागानां घाखुकि चक्रे सर्पाणामथ तक्षकम्‌ ॥ ७॥ 
घारणानां तु राजानमैराचतमथादिशत्‌ । 


` उच्चेःश्रचसमश्वानां गरुडञ्चेच पक्षिणाम्‌ ॥ ८॥ 


म्रुगाणामथ शादुदू ळं गोवृषन्तु गचां पतिम्‌ । 
चनस्पतीनां राजानं एुक्षमेवास्यघेचयत्‌ ॥ ६॥ 


_ एवं विभाज्य राज्यानि क्रमेणेच पितामह: । 


दिशां पालानथ ततः स्थापयामास स प्रसुः॥ १० ॥ 


' यूव्वेल्यां दिशि पुत्रं तु वेराजस्य प्रजापतेः । 


दिशाः पालं सुधन्वानं राजानं सोऽम्यषेचयत्‌॥ ११ ॥ 
दक्षिणस्यां दिशि तथा कद्द मस्य प्रजापतेः। . .. 
पुत्र शङ्कपद नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १२.॥. 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌। .. 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ १३॥ 


` तथा हिरण्यरोमाणं पञ्जेन्यस्य प्रजापतेः। .. . 
उदीच्यां दिशि दुद्धेषं राजानं सोऽम्यषेचयत्‌॥ १४॥; ` 


ध्यायः] & पृथ॒चरित्र वणनम्‌ ॐ 


तेरियं पृथिघी सर्व्या सप्तद्वीपा. सपत्तना । 


यथाप्रदेशमद्यापि धर्मण  प्रतिपाल्यते॥ १५॥. ` 


राजसूयाभिषिक्तस्तु पृथुरैतेनंराधिपेः । 
वेद्द्रष्टेन विधिना राजा राज्ये नराधिपः॥ १६॥ ` 
ततो मन्वन्तरेऽतीते चाक्षुषेऽमिततेजसि । 


चेघस्घताय मनवे पृथिव्यां राज्यमादिशत्‌ ॥ १७॥ . 


तस्य विस्तरमाख्यास्ये मनोवेंचखतस्य ह। 

भवतां चानुकूल्याय यदि श्रोतुमिहेच्छथ । 

महदेतदधिष्ठानं पुराणे तदधिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
. , सुनय ऊचुः | 

विस्तरेण पृथोजेन्म लोमहषण कीत्तेय । 


यथा महात्मना तेन दुग्धा वेय घसुन्धरा ॥१९॥'. . 


यथा वापि नमिद' ग्धा-यथा देवेमेहषिसिः । 


यथा दैत्यैश्च नागैश्च यथा यक्षेयंथा हुमेः ॥ २० ॥. 


यथा शेळै: पिशाचैश्च गंधव्चेशच द्विजोत्तमैः । 


राक्षसैश्च महासत्त्वैर्यथा दुग्घा वसुन्धरा ॥२१॥ | 


तेषां पात्रचिशोषांशच घक्तमहसि सुत्त । 


चत्सक्षीरविरोषांश्च दोग्धारं चानुपूव्वेशः ॥ २२॥ ` ` 


यस्माञ्च कारणात्‌. पाणिचनस्य मथितः पुरा । 
क्रुद्देमेहषिमिस्तात कारणं तञ्च कीत्तय ॥ २३॥ 

' .. ` लोमहर्षण उचाच। ` 
»णुध्वं कीत्तेयिष्यामि परथोचेन्यस्य चिस्तरम्‌ । 
एकाग्राः प्रयताश्चैव पुण्यार्था चे ढिजर्षेमाः ॥ २४॥ 


१४४३ ५ 
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नाशुचेः क्षद्रमनसो नाशिष्यस्यात्रतस्य च । 
कौत्तयेय मिदं विप्राः कृतघ्नायाहिताय च ॥ २५.॥ 
खराय यशस्यमायुष्यं धन्यं 'वेदेश्व सम्मितम्‌ । 
रहस्यम्षिसिः प्रोक्तं श्रणुध्वं चै यथातथम्‌ ॥ २६ ॥ 
यश्चेमं कीत्तयेन्नित्यं पथो वेन्यस्य विस्तरम्‌ । 
ब्राह्मणेम्यो नमस्ङृत्य न ख शोचेत्‌ क्रताक्कतम्‌ ॥ २७ ॥ 
आसोौद्धम्मस्य संगोप्ता पूव्वेमत्रिसमः प्रभुः । 
अत्रिवंशी समुत्पन्नस्तङ्गो नाम प्रजापतिः॥ २८॥ 
तस्य पुत्रोऽभवद्वेनो नात्यथ धर्म्मको चिदः । 
जातो सृत्युसुताया वे सुनीथायां प्रजापतिः | २६ ॥ 
स मातामहदोषेण तेन कालात्मजात्मजः । 
स्वघम्मं पृष्ठतः छृत्वा कामलोभेष्वचरत्तत ॥ ३० ॥ 
मय्यांदां भेदयामास धम्मोपितां स पार्थिव: 
वेद्घम्मानतिक्रम्य सोऽधरम्म निरतोऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
निःखाध्यायवषद्काराः प्रजास्तस्मिन्‌ प्रजापतौ । | 
अदत्त न पपुः सोमं हुतं यज्ञेषु देवताः ॥ ३२॥ 

न यष्टव्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः ` 
आसीत्‌ प्रतिज्ञा कूरेयं चिनारो प्रत्युपस्थिते ॥ ३३॥ | 
अहमिज्यश्च यष्टा च यज्ञश्चेति भृगूद्वह । 

मयि यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्यमित्यपि ॥ ३४ ॥ 
तमतिक्रान्तमय्यांदमाददानम साम्प्रतम्‌ । | 
'ऊ्युमेहषयः: सव्वं मरी चिप्रमुखास्तदा ॥ ३५ ॥ 


ऽ्यायः] & पृथुचरित्र घणंनम्‌ & 


बयं दीक्षां प्रवेक्ष्यामः संचत्सरगणान्‌ बहन । 
अधस्मं कुरु मा वेन एष ध्मः सनातनः ॥ ३६ ॥ 
निधनेऽत्रेः प्रसूतस्त्वं प्रजापतिरसंशयम्‌ । .. . 
गजाश्च पाळयिष्येऽहमितीह समयः कृतः ॥ ३७॥ . 
तांस्तथा रुतः सर्व्वांन्महषींनत्रचीत्तदा । 

वेनः प्रहस्य दुन्वु द्विरिममर्थेमनर्थ चित्‌ ॥ ३८॥ .. 


वेन उवाच । 


स्रष्टा धर्म्मस्य कश्चान्यः श्रोतव्यं कल्य वा मया । 
श्रुतवीर्य्यंतपःसत्ये मया चा कः समो सुचि॥ ३६ ॥:_ .... 
प्रभवं सब्वंभूतानां धर्स्माणां च विशेषत:1 . . . 
सम्मूढा न विदुन नं भवन्तो मां चिचेतसः ॥ ४० ॥ 
इच्छन्‌ दहेयं पृथिवीं प्लावयेयं जळेस्तथा । 

दयां चे सुचं च रुद्धेयं नात्र कार्य्या चिचारणा.॥ ४१ ॥: .: 
यदा न शक्यते मोहादचलेपाञ्च पार्थिव: |. . | 3 
अपनेतु तदा वेनस्ततः क्रुद्धा महषय: ॥ ४२ ॥ 

तं निगह्य महात्मानो घिस्फुरन्तं महावलम्‌। . 

ततोऽस्य सव्यमुरु ते ममन्थ जातमन्यचः ॥ ४३ ॥ 
तस्मिन्निमंथ्यमाने चे राज्ञ उरौ तु जन्षिचान्‌।. .. . 
हस्घोऽतिमात्रः पुरुषः कृष्णश्चेति वभूच ह ॥ ४४.॥. ` 

स भीतः प्राञ्जलिभू त्वा तस्थिवान्‌, द्विजसत्तमाः।. . .. 


तमत्रिविहल, दृश्ट्चा :निषीदेत्यत्रवीत्तदा ॥ ४५॥ . ., 
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निषादचंशकत्तासौ चभूच वदतांवराः। 
घीचरानखुजन्यापि वेनकल्मषसम्भवान्‌॥ ४६ ॥' 

ये चान्ये विद्यानिळयास्तथा पव्वेतसंश्रयाः। । : 
अधर्मरुचयो विप्रास्ते ते वे वेनकद्मषाः ॥ ४७ ॥ 
ततः पुनर्महात्मानः पाणिं घेनस्य दक्षिणम्‌ । 
अरणीमिच संरब्धा ममन्थुर्जातमन्यचः ॥ ४८ ॥ 
पृथ॒स्तस्मात्‌ समुत्पन्न कराउज्वळनसन्निभः । 
दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षाद्िरिव ज्वलन्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ सोऽजगचं नाम धनुग ह्य महारवम्‌ | 

शरांश्च दिव्यान्‌ रक्षार्थ कचचं च महाप्रभम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्‌ जातेऽथ भूतानि सम्प्रहानि सव्वेशः । 
समापेतुर्महाभागा वेनस्तु त्रिदिवं ययौ ॥ ५१ ॥ 
समुत्पक्नन भो घिप्राः सत्पुचेण महात्मना । 

चातः स पुरुषव्याघ्रः पुत्नाज्नो नरकात्तदा ॥ ५२ ॥ 
:तं समुद्राश्च नद्यश्च रल्लान्यादाय सव्वेशः । 


. तोयानि चामिषेकाथं सव्वं एवोपतस्थिरै ॥ ५३ ॥ 


पितामहश्च भगचान्‌ देवैराङ्गिरसेः सह । 


स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सव्वेशः ॥ ५४ ॥ 


-समागस्य सदा वेन्यमभ्यषिञ्चन्नराधिपम्‌ । 
महता राजराजेन प्रजास्तेनानुर्जिताः॥ ५५॥ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धस्मेकोचिदेः 


-आघिरांज्ये तदा राजञां पृथुवेन्यः प्रतापवान्‌॥ ५६ ॥ . 
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पित्रापरञ्चितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्चिताः । 
अनुरागात्ततस्तस्य नाम राजाभ्यजायत ॥ ५७4 
आपस्तस्तम्मिरे तस्य समुद्रमभियास्यतः । 

'प््वेताश्च द्दुम्मांगं ध्वजभङ्गश्च नाभचत्‌॥ ५८॥ ` 
अकृष्ट पच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ ।. 
'सब्वेकामदुघा गावः पुरके पुरकेमशु ॥ ५६ ॥ 
'पतस्मिन्नेच काले तु यज्ञे पैतामहे शुभे । 

'सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सोत्येऽइनि मद्दामतिः ॥ ६०॥ . 


तस्मिन्न च महायज्ञ यज्ञ प्राज्ञोऽथ मागधः । 
'पृथोः स्तवार्थं तौ तत्र समाहूतौ महर्षिभिः ॥ ६१ ॥ 
'ताबूचुऋ षयः सव्चे स्तूयतामेष पार्थिव: । 1 


कस्मेंतदलुरुप॑ चां पात्रं चायं नराधिपः ॥ ६२॥ 


'तावूचतुस्तदा सव्चोस्तानुषीन्‌ सूतमागधौ । 


आवां देवानूषीश्चेव प्रीणयाचः स्वकम्मेमिः ॥ ६३ ॥ 


'न चास्य विदुमो चे कम्मे नाम वा लक्षणं यश: । 
"स्तोत्र येनास्य कुय्यांच राज्ञस्तेजखिनो द्विजाः ॥ ६४ ॥ 
अदषिमिस्ती नियुक्ती तु भविष्ये स्तूयतामिति . ४ 


यानि कर्म्माणि कृतवान पृथुः पश्चान्महाबलः ॥ ६५ ॥ 


'ततः प्रभृति चे लोके स्तवेषु सुनिसत्तमाः | : 

'आशीर्चादाः प्रयुज्यन्ते सूतमागधचन्दिसिः ॥ ६६ 
-तयो स्तवान्ते सुप्रीतः पृथुः प्रादात्प्रजेश्वरः . ... 
अनूपदेशं सूताय मगधं. मागधाय च ॥ ६७॥ -. ` 


३९. 


& ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुर्थः 
तं हुष्ट्चा परमप्रीताः प्रजा: प्रोचुमेनीषिणः। . . 
वृत्तीनामेष चो दाता भविष्यति नराधिपः ॥ ६८॥ 
ततो चैन्यं मद्दात्मानं प्रजाः समभिदुदुदुः । 
त्वं नो वृत्ति विधत्स्वेति महर्षिवचनात्तदा ॥ ६६॥ . 
सोऽभिद्रुतः प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीषंया । 
धनुश ह्य पृषत्कांश्च पृथिचीमाद्रवद्डटी ॥ ७० ॥ 
ततो चैन्यभयत्रस्ता गौभू त्वा प्राद्रचन्मही । 
तां पृथुधेनुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत ॥ ७१ ॥ . 
सा लोकान त्रझलोकादीन्‌ गत्वा चेन्यभयात्तदा 
प्रददर्शाग्रतो चेन्यं प्रगृहीतशरासनम्‌ ॥ ७२ ॥ . 
ज्वलदु भिनिशितेर्चा णेदीप्ततेजसमन्ततः । 
महायोगं महात्मानं दुद्धंषेममरेरपि ॥ ७३ ॥ 
अलभन्ती तु सा त्राणं वेन्यमेचान्वपद्यत । 
कृताञ्जलिपुटा भूत्वा पूज्या लोकेखिभिस्तदा ॥.७० ॥ 
उवाच चैन्यं नाघम्मँ खीचधे परिपश्यसि । 
कथं घारयिता चासि प्रज्ञा राजान्‌ विना मया ॥ ७५. : 
मयि लोका स्थिता. राजन्मयेदं घाय्येते जगत्‌ । 
मह्विनारो चिनश्येयुः प्रजाः पाथिघ विद्धि तत्‌ ॥.७६ ॥ 
न मामहेलि हन्तुं वे श्रेयश्चेत्वं चिकोषेसि। .. 
्रजानां पृथिचीपाल श्टणु चेदं चचो मम ॥ ७9 ॥ 
उपायतः समारब्धा सर्व्वे सिध्यन्त्यप्रक्रमाः । 
उपायं पश्य येन त्वं: धारयेथाः प्रजासिमाम्‌॥ ७८.॥. _ .. 


| 


ध्यायः] . # पृथुपृथ्वी संवाद वर्णनम्‌ & 


हत्वापि मां न शक्तस्त्वं प्रजानां पोषणे नृप । 


अनुकूला भविष्यामि यच्छ कोपं महामते ॥ ७६॥ - . - 


अवध्यां च स्त्रियं प्राहुस्तिय्यंगूयो निगतेष्वपि। _ 
यद्येवं पृथिचीपाल न धम्मं त्यक्तमदेसि ॥ ८० ॥ 
एवं बहुविधं वाक्यं श्रत्वा राजा महामना: । 


` कोपं निणुह्य धर्मात्मा च्ुघामिदमत्रचीत्‌ ॥ ८१ ॥ 


पृथ रुवाच | 
एकस्यार्थे तु यो हन्यादात्मनो चा परस्य वा । 
बहुन्‌ चा प्राणिनोऽनन्तं भवेत्तस्येह पातकम्‌ ॥ ८२॥ 
सुखमेधन्ति वइचो यस्मिंस्तु निहतेऽशुभे । 


तस्मिन्‌ हते नास्ति भद्रे पातकं चोपपातकम्‌ ॥ ८३ ॥ ` 


सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां हनिष्यामि चसुन्धरे 

यदि मे वचनान्नाद्य करिष्यसि जगद्धितम्‌ ॥ ८३॥ 
त्वां निहत्याद्य बाणेन मच्छालनपराङ्मुखीम्‌ । 
आत्मानं प्रथयित्वाहं प्रजा धारयिता स्वयम्‌ ॥ ८५॥ 
सा त्वं शासनमास्थाय मम धम्मेभता घरे | 


सञ्जीवय प्रजाः सर्व्वाः समर्था ह्यसि घारणे॥ ८६ ॥ ` 


दुहितृत्वं च मे गच्छ तत एनमहं शरम । 

नियच्छेयं त्वद्धघार्थेसुद्यन्त॑ घोरद्शेनम्‌ ॥ ८७॥ 
बस्ुघोचाच । 

सब्चेमेतदहं चीर घिधास्यामि न संशयः। 


घत्सं तु मम सम्पश्य क्षरेयं येन घत्सछा॥ ८८॥ ` 


Le 


३३ 


३४ 


# ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुर्थाड 


समाञ्च कुरु सव्वंत्र मां त्वं घम्मभ्वतां चर | 
तथा विस्यन्दमानं मे क्षीर सब्बंत्र भावयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


लोमहषेण उधाच | 


तत उत्सारयामास शोळान, शतसहस्तशः । | 
धनुष्कोट्या तदा वेन्यस्तेन शेला विचद्धिताः ॥ ९० ॥ 
न हि पूव्वंविसर्ग वै विषमे पृथिचीतले । 

संविभागः पुराणां चा ग्रामाणां वाभवत्तदा ॥ ६१ ॥ 
न शस्यानि न गोरक्ष्यं न छपिर्न चणिकपथः । 

नेच सत्यानृतं चासीन्न लोमो न च मत्सर: ॥ ६२॥ 
वेवस्वतेषन्तरे तस्मिन्‌ साम्प्रतं समुपस्थिते । 
वैन्यात्प्रश्वति वे विप्राः सरव्येल्येतल्य सम्भवः ॥ 8३ ॥ 
यत्र यत्र सम त्वस्या भूमेगसोत्तदा द्विजाः । 

तत्र तत्र प्रजाः सञ्चो चिचासं समरोचयन ॥ ६७.॥ 
आहांरः फलमूलानि प्रजातामभवत्तदा । 

कृच्छेण मदता युक्त इत्येचमनुपशुश्रम ॥ ६५॥ 

स कउपयित्वा वत्ल तु मनुं स्रायम्भुचं प्रभुम्‌ । 
स्वपाणी पुरुषव्याघ्रो दुदोह पृथिवीं ततः ॥ ६६ ॥ 
शस्यजातानि सर्व्वाणि पृथव्वन्यः प्रतापवान्‌ । 
तेनान्नेन प्रजाः सर्व्या चत्तन्तेऽद्य।पि सब्वेशः ॥ ६७॥ 
ऋषयश्च तदा देवा: पितरोऽश्र सरोखपा: 


दैत्या यक्षाः पुण्यजना गन्धर्वाः पर्वता नगाः ॥ &८ ॥ 


2 


" ध्यायः] + # पृथ्वी: दोहन वणनम्‌ # ३५ 
एते पुरा द्विजश्रेष्ठा दुदूहुघरणीं किल । 

:क्षीर वत्सश्च पात्रे च तेषां दोग्धा पृथकप्रथक्‌ ॥ १६॥ ` 
ऋषीणामभवत्सोमो चत्सो दोग्धा वृहस्पति: । 

'क्षीरं तेषां तपो ब्रह्म पात्रं छन्दांसि भो द्विजाः ॥ १०० 
-देचानां काञ्चनं पात्रं वत्सस्तेषां शतक्रतुः । ` 
क्षीरमोजस्करं चैव दोग्धा च भगवानरबिः ॥-१०१ ॥. 
पितृणां राजतं पात्रं यमो वत्सः प्रतापचान्‌। 
अन्तकश्चाभवद्दोग्या क्षोरं तेषां सुधा स्मृता ॥ १०२ ॥ 
'नागानां तक्षको चत्सः पात्रं चालाबुसंज्ञकम्‌ । - 
-दोग्या त्वेरावतो नागस्तेषां क्षोर विषं रुउतम॥ १०३ ॥. 
अलुराणां मधुदाँग्धा क्षीर मायामयं. स्मृतम्‌ । 
विरोचनस्तु घत्सो5भूदायंस पात्रमेच च ॥ १०४ ॥ 

` यक्षाणामामपात्रं तु वत्सो चेश्रवणः प्रसुः । 

-दोग्या रजतनाभस्तु क्षीरान्तर्धातमेच च ॥ १०५॥ 
खुमाळी राक्षसेन्द्राणांचत्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌। 

-दोग्धा रजतनाभस्तु कपालं पात्रमेच च ॥ १०६ ॥ 
गन्धव्वाणां चित्ररथो वत्सः पात्रं च पङ्कजम्‌। ` 

दोग्धा च सुष्चिः क्षोरं तेषां गन्धः शुचिः स्मृतः ॥ १०७ ॥ 
-शेळं पात्रं पञ्चेतानां क्षीरं र्लौषधीस्तथा। | 
घत्सएतु हिमवानाछोइुदोंग्धा मेहमंहागिंरिः ॥ १०८ ॥ 
-प्लक्षो चत्सस्तु वर्षाणां दोग्धा शालस्तु पुष्पितः | ` 
-पालाशंपात्रं. क्षीरञ्च छिन्नद्ग्धप्ररोहणम ॥ १०६॥ - ` ` 


अ ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुर्थोऽः 


सेयं धात्री विधात्री च पाचनी च वसुन्धरा । 
चराचरस्य सव्वेस्य प्रतिष्ठा योनिरैव च ॥ ११०॥ ` 
सव्वैकामढुघ्रा दोग्ध्री सर्व्वशस्यप्ररोहणी । 
आसी दियं समुद्रान्ता मेदिनो परिविश्रुता ॥ १११ ॥. . .. 
मधुकेटमयोः कुत्स्ना मेदसा समभिप्लता। 
तेनेयं मेदिनो देवी उच्यते ब्रह्मवादिभिः ॥ ११२॥ 
ततोऽभ्युपगमाद्राज्ञः पृ॒थोवन्यस्य भो ह्विज्ञाः । 
दुहितुत्यमचुप्राप्ता देवी पृथ्वीति चोच्यते ॥ ११३ ॥ 
पृथुना प्रचिभक्ता च शोधिता च घसुन्धरा । . 
शस्याकरवती रुफोता पुरपत्तनशालिनी ॥ ११४ ॥ 
एवम्प्रमावो चेन्यः स॒ राजासीद्राजसत्तमः। 
नमस्यश्चेव पूज्यश्च भूतम्रामैषे संशयः ॥ ११५ ॥ 
ब्राह्मणश्व महाभागवदवेदाङ्गपारगः । 
पृथरैच नमर्काय्यों ब्रह्मयोनिः सनातनः ॥ ११६ ॥ 
पार्थिवश्च मदाभागेः पार्थिचत्वमिहेच्छ भिः । 
आदिराज्ञो नमष्काययः पृथुर्चेन्यः प्रतापचान्‌॥ ११७॥ 
योधेरपि च विक्रान्तैः प्राप्तुकामैजेयं युधि । 
- आदिरिजो नमस्कार्य्यों योधानां प्रथमो नप: ॥ ११८ ॥ 
यो हि योद्धा रणं याति कोत्तेयित्वा ऐं नृपम्‌ । 
स घोररूपात्संग्रामात्क्षेमी भवति कीत्तिमान्‌॥ ११६ ॥ 
चेश्येरपि च वित्तादयेवेश्यव्रृत्तिविधायिमिः । 
पृथुरेच,नमस्काय्यो वृत्तिदाता महायशाः ॥ १२० ॥ - 


~ 


ध्यायः] अ मन्वन्तर घर्णनम्‌ # 


तथेव शूद्रैः शुचिभिख्रिवर्णपरिचारिभिः | 

पृथुरेच नमह्काय्येः श्रेयः परमिहेप्सुमिः ॥ १२१ ॥ 

एते चत्लचिरोषाश्च दोग्धारः क्षोरमेच च | 

पात्राणि च मयोक्तानि किं भूयो घर्णयामि चः॥ १२२॥ 

इति श्रोत्राह्म महापुराणे परथोर्जन्ममाद्दात्म्यकथनं | 
नाम चतुथो ऽध्यायः ॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
मन्वन्तर वणनम्‌ 
अइषय उद्युः। . 

मन्वन्तराणि सर्व्यांणि चिस्तरेण मद्दामते | 
तेषां पूव्वेचिसृष्टि च लोमहर्षेण कीत्तेय ॥ १॥ 
याचन्तो मनचश्चेच याचन्तं. कालमेव च । 
मन्वन्तराणि भो सूत थ्रोतुमिच्छाम. तत्वतः ॥ २.॥ 

लोमहर्षण उचाच। . 


न शक्र्यो विस्तरो. चिप्रा बकं चर्षशतैरपि । . र | 
मन्वन्तराणां सब्वंषां संक्षेपाच्छणत डिजाः ॥ ३ :॥ fe 


स्वायम्सुचो मनुः पूव्व मदः स्वारोचिषस्तथा । . ... 
उत्तमस्तामसश्चैव रैवतश्चाक्चुषस्तया ॥४॥ /.. 


३७ 
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चेबस्वतश्च भो विप्राः साम्प्रतं मनुरुच्यते । 

साचा णिशच मनुस्तद्वद्रेम्यो रौच्यस्तथेव च॥ ५॥ 
तयैव मेरुल्लावण्यश्चत्बारी मनवः स्ट॒ताः । 

अतीता घत्तेमानाशव तथेचानागता द्विजाः ॥ ६ ॥ 
बीत्तिता मनचस्तुम्यं सयेचेते यथाश्चुताः । 
ऋषींस्त्वेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रानद्रेवगणांस्तथा ॥ 9॥ 
मरीचिरत्रिभंगवानड्विराः पुलहः ऋतुः । 

पुळस्त्यश्च च शिष्ठश्च सप्तते घ्रह्मणः सुताः ॥ ८ ॥ 
उत्तरस्यां दिशि तथा द्विजाः सप्तर्षयस्तथा । 
आग्निध्रश्चाग्चिवाहुश्च मेध्यो मेधातिथिवेछुः ॥ § ॥` 
ज्यो तिष्मानद्यु तिमानहः्यः सबलः पु्रसंज्ञकः । 
मनोः रुवायंसुचस्येते दश पुत्रा महोजसः ॥ १०॥ 
एतद्वै प्रथमं विप्रा मन्वन्तरमुदाद्वतम्‌ । 


उर्व्चा चसिष्ठपुत्रश्च स्तम्बः कश्यप एवं च॥ ११ ॥: 


प्राणो बृहरूप तिश्चेव दृत्तोऽत्रिशच्यवनस्तथा । 

एते महर्षयो चिप्रा चायुप्रोक्ता महात्रताः ॥ १२ ॥ 
देवाश्च तुषिता नाम रस्तता: स्वारोचिषेऽन्तरे । 
हविष्नः सुङतिञ्यौ तिरापोमूत्तिरपि स्मृतः ॥ १३ ॥ 
प्रतीतश्च नभस्यश्च नभ ऊजेस्तथेच च । 
स्वारोचिषल्य पुत्रास्ते मनोचिप्रा महात्मनः ॥ १४ ॥ 
कीत्तिताः पृथिचीपाला महाचीर्य्यपराक्रमाः । 


द्वितीयमेतत्कथितं चिप्रा मन्घन्तरं मया ॥ १५॥ | 
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इद्‌ तृतीयं वक्ष्यामि तढुवु ध्यध्चं द्विजोत्तमाः । 
चसिष्ठपुत्राः खप्तालन्‌ चालिT्डा इति विश्रुताः ॥ १६ ॥ 
दिरण्यगभस्य सुता ऊर्जा जाताः सुतेजसः । 
ऋषयोऽत्र मया प्रोक्ताः कोच्यॅमानान्निबोघत ॥ १७ ॥ 
उत्तमेथान्सु निश्रेष्ठा द्रा पुत्रान्मनो रिमान्‌। 

इष ऊर्जेस्तनूजेस्तु मधुर्माधव एवं च॥ १८॥ 

शुचिः शुक्रः सहश्चेच नभस्यो नभ एव च | 
भौनवस्तत्र देवाएच मन्वन्तरमुदाहृतम्‌॥ १६ ॥ 
मन्वन्तर चतुथं चः कथयिष्यामि साम्प्रतम्‌ । 

काव्यः पृथुस्तथैवा भिजंदद नुर्धाता द्विजोत्तमाः ॥ २०॥ 
कपीवानकपीवांश्च तत्र सप्तषेयो द्विज्ञाः । 

पुराणे कीत्तिताचिप्राःपुचराःपौ त्राश्चभो द्विजाः ॥ २१ ॥ 
तथा देवगणाशचेच तामसस्यान्तरै मनोः। 
द्युतिस्तपस्यः सुतपास्तपोभूतः सनातन: ॥ २२ ॥ 
तपोरतिरकल्माषस्तन्ची घन्ची परन्तपः । 

तामसस्य मनोरेते दश पुताः प्रकीत्तिताः ॥ २३॥ 
वायुप्रोक्ता सु निश्रेष्ठाश्चतु्थं चेतद्न्तरम्‌ । 
देववाहुयेदुध्रश्च सुनिव्वेदशिरास्तथा ॥ २४॥ 


` हिरण्यरोमा पञ्जेन्य ऊध्द्वबराहुश्च सोमजः । 


सत्यनेत्रस्तथात्रेय एते सप्तर्षयोऽपरे ॥ २५ ॥ 
देचाश्चाभूतरजसस्तथा प्रकृतयः सछता:। - 
बारिप्ळवश्च रैभ्यश्च मनोरन्तरमुच्यते ॥ २६ ॥ 


३६ 
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अथ पुत्रानिमांस्तस्य वुध्यध्च॑ गदतो मम । 
धृतिमानव्ययो युक्तःतत्वदर्शी निरुत्सुकः ॥ २७ ॥ 
आरण्यश्च प्रकाशश्व निम्पाँहः सत्यचाक्कती । 
रेचतस्य मनोः पुत्राः पञ्चमं चेतदन्तरम्‌ ॥ २८॥ . 
षष्ठं तु सम्प्रचक्ष्पामि तढुवुध्यध्वं द्विजोत्तमाः। . 
भृगुनेभो विवस्वांश्च सुधामा चिरजास्तथा ॥ २६ ॥ ` 
अतिनामा सहिष्णुश्व सप्तेते च महषयः । 
चाक्षुषस्यान्तरे चिप्रा मनो दवा स्त्यिमे स्मृताः ॥ ३० ॥ 
अप्रसूताश्च ऋषयः ® पृथकत्वेन दिवो कसः | 
लेखाश्च नामतो चिप्राः पञ्च देवगणाः स्मृताः ॥ ३१ ॥ 
ऋषेरङ्गिरसः पुत्रा महात्मानो मदी जसः । 

नाड्चळेथा म॒ निश्नेष्डा दश पुत्रास्तु विश्ुताः॥ ३२॥ 
रुरुप्रभुतयो चिप्राश्चा्लुषस्यान्तरे मनोः । 

षष्ठं मन्वन्तर प्रोक्तं सप्तमं तु निबोधत ॥ ३३॥ 
अत्रिवंसिष्ठो भगवान्‌ कश्यपश्च महानृषिः । 
गोतमो ऽथ भरद्वाजो विश्वामित्रस्तथेच च ॥ ३४ ॥ 
तथैघ पुत्रो भगवानृचीकस्य महात्मनः । | 

सप्तमो जमद्‌ झिश्च त्रयः साम्प्रतं दिवि ॥ ३५ भ 
साध्या रुद्राश्‍च विशवे च वसवो मरुतस्तथा । . 
आदित्याश्चाश्विनौ चापि देवो चेचस्वतौ स्मृती ॥ ३६ ॥ 
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मनोव्वेवस्वतस्येते घत्तन्ते साम्पते५न्तरे । 

इक्ष्वाकुप्रमुखाश्येच दश पुत्रा महात्मन: ॥ ३७ ॥ 

पतेषां की त्तितानान्तु महपोणां महो जसाम्‌ । 

तेषांपुत्राश्‍च पौत्राश्च दिक्ष सर्व्वाखु भो ड्विजाः ॥ ३८॥ 

मन्वन्तरेषु सब्वंपु प्रागासन्‌ सप्त सप्तकाः । 

लोके धस्मंव्यवस्थाथं लोकसंरक्षणाय च ॥ ३६॥ ` 

मन्वन्तरै व्यतिक्रान्ते चत्वारः सप्तका गणाः। 

कृत्वा कर्म दिवे यान्ति ब्रह्म रोकमनामयम्‌॥ ४० ॥' 

ततोऽन्ये तपसां युक्ताः स्थानं तत्पूरयन्त्युत । 

अतीता वर्तमानाउत्र क्रमेणेतेन भो द्विजाः ॥ ४१ ॥ 

अनागताश्च सप्तैते स्मृता दिचि महेयः । 

भनोरन्तरमासाद्य साचर्णस्येह भो द्विजाः॥ ४२) ' 

रामो व्यासस्तथात्रेयो दीप्तिप्रन्तो बहुश्रुताः । 

भारद्वाजस्तथा द्रौ णिरश्वथामा महाद्युतिः ॥ ४३॥ 

ौतमश्‍्चाज रशचेत्र शरद्वान्नाम गौतमः । 

कौशिको गालवश्चेव औव्वे काशप्रप एच च॥ ४७ ॥ - : 

एते सप्त महात्मानो भविष्या मुनिसत्तमाः । 

खेरी चेवाध्वरीवांशत्र शमनो घृतिमान, चसुः ॥ ४५ ॥ 

आरिएशचाप्यश्चष्टरच वाजी खुमतिरेव च | 

सावर्णस्य मनोः पत्रा भविष्या सुनिसत्तमाः ॥ ४६ ॥ 

एतेषां कदय्रमत्थाय कीत्तेनात्‌ सुखमेधते । Fe 
यशश्चाप्नोति सुमहदायुष्मांश्च भवेन्नरः ॥ ४७ ॥ 


क ब्रहापुराणम्‌ अ [पञ्चमो5- 

एतान्युक्तानि भो विप्राः सप्तसप्त च तत्वत: । ` 

मन्वन्तराणि संश्षेपाच्छणुतानागतान्यपि ॥ ४८॥ 
सावणां मनचो घिप्राः पञ्च तांश्च निचोधत। 
एको वेवसखतस्तेषां चत्वारस्तु प्रजापतेः ॥ ७६ ॥ 
परमेिखुता पिप्रा मेष्सात्रण्पतां गताः। 
दक्षस्येते हि दौ हित्राः प्रियायास्तनया नृपाः ॥ ५० ॥ 
महता तपसा युक्तवा मेरुपृष्ठे मही जसः । . 
रुचेः प्रजापतेःपुत्रो रौच्यो नाम मजुःस्मृतः॥ ५१॥ 
भूत्यां चोत्पादितो देव्या भौत्यो नाम रुचेः सुतः । 
अनागताश्च सप्तेते कडपेऽ स्मिन्मनवः स्मृताः॥ ५२॥ 
तैरियं पृथिची सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना । 
पूण युगसहस्नन्तु परिपाल्या द्विजोत्तमाः ॥ ५३॥ 
प्रजापति (ते) श्च तपसा संहार तेषु नित्यशाः । 
युगानि सप्ततिस्तानि साग्राणि कथितानि च ॥ ५४ ॥ 
कतत्रेता दियुक्तानि मनोरन्तरमुच्यते । 
चतुदेशेते मनचः कथिताः कीत्तिंवद्धंनाः ॥ ५५ ॥ 
वेदेषु सपुराणेषु सर्व्वेषु प्रभविष्णबः। | 
प्रजानां पतयो विप्रा धन्यमेषां प्रकीत्तेनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मन्वन्तरेषु संहाराः संहारान्तेषु सम्भवाः . 
न शक्यतेऽन्तस्तेषां वे घक्तं वर्षशतैरपि ॥ ५७॥ 
चिसगंस्य प्रजानां चे संहारस्य च भो द्विजाः । 
मन्वन्तरैषु संहाराः श्रयन्ते द्विजसत्तमाः ॥ ५८॥ 
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सरोषास्तत्र तिष्ठन्ति देवाः सप्तर्षिभिः सह । 

तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेन च समन्विताः ॥ ५६॥ 

पूण युगसहस्रे तु कल्पो निःरोष उच्यते । 

तत्र भूतानि सर्व्चाणि दग्धान्यादित्यरश्मिमिः ॥ ६० ॥ 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहा दित्यगणे द्विजाः । 
प्रचिशन्ति खुरश्रेष्ठं हरिनारायण प्रभुम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सष्टार॑ सब्वेभूतानां कद्यान्तेषु पुन पुनः । 

अव्यक्तं शाश्वतो देवस्तस्य सव्वं मिदं जगत्‌ ॥ 

अत्र चः कीत्त॑यिष्यामि मनोबेंचस्वतस्य चे। 

बिखगं मुनिशादू ळाः साम्प्रतन्तु महाद्युतेः ॥ ६३॥ 
अत्र वंश प्रसङ्गोन कथ्यमानं पुरातनम्‌ । 
यत्रोत्पन्नो महात्मा स हरिबृ प्णिकुले प्रभु: ॥ ६४ ॥ 


_ इति श्री्राह्मे महापुराणे मन्चन्तरकीत्तेनं नाम 


पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


डड: 


षष्ठोऽध्यायः | 
आदित्योत्पत्ति कथनम्‌ 
ळोमहषेण उवाच । 


` -चिवस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञ दाक्षायण्यां द्विजोत्तमाः | 
सस्य भाययांभवत्संज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वत: ॥ १ ॥ 
सुरेणुरिति चिख्याता त्रिषु लोकेषु भाविनी । 


सावे भार्य्या. भगवतो मार्तण्डस्य महात्मनः ॥ २॥ 


भक्तृरूपेण नातुष्यद्पयौचनशालिनी । 

संज्ञा नाम सुतपसा सुदीप्तेन समन्विता ॥ ३ ॥ 
आदित्यस्य हि तहूपं मण्डलस्य सुनेजसा । . 
गात्रेछु परिदग्धं वै नातिकान्त्‌मिवाभवत्‌॥ ४ ॥ 

न खढ्वयं सुतोऽण्डस्थ इति रुनेहादभाषत | 
अजानन्‌ कश्यपस्तस्मान्मात्तेण्ड इति चोच्यते ॥ ५ ॥ 
तेजस्वभ्यधिक तस्य नित्यमेव चिवश्वतः | 
येनातितापयामास तं लोकान्‌ कश्यपात्मजः ॥ ६ ॥ 
त्रीण्यपत्यानि भो विप्राः संज्ञायांतपतां चर 
आदित्यो जनयामास कस्यां द्वी च प्रजापती ॥ ७ ।। 
मनुववस्वतः पूर्वं श्राद्धदेवः प्रजापतिः | 

यमश्च यमुना चेव यमजौ सस्वभूचतुः ॥ ८ ॥ 
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श्यामचणन्तु तद्रूपं संज्ञा दृष्ट्या चिचस्चतः। `. . `. 
असहन्ती तु स्वां छायां सवर्णा' निम्मंमे तत: ॥ ६ ॥ 
मायामयी तु सा संज्ञा तस्यां छायासमुत्थिताम्‌ । . 


प्राज्जलिः पणता भूत्चा छाया संज्ञां द्विजोत्तमाः ॥ १०॥ 


उवाच किं मया कार्यं कथयस्च शुचि स्मिते । 

स्थितास्मि तव निर्देशे शाधि मां चरवर्णिनि ॥ ११ ॥ 
संज्ञोचाच । 

अहं यास्यामि भद्रं. ते स्वमेच भचनं पितुः । 

त्वयेच भवने मह्य घस्तव्यं 'नि विशङ्कया ॥ १२॥ 

इमौ च वालको मह्य कन्या चेयं सुमध्यमा । 

सम्भाव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते कचित्‌ ॥ १३॥ 
सचर्णो चाच । 

आ कचग्रहणाद्देवि आ शापान्नेच कहिचित्‌। _ 


आख्यास्यामि नमस्तुभ्यं गच्छ देवि यथालुखम्‌ ॥ १४ ॥, 


लोमहषेण उवाच । 


समादिश्य .सचर्णान्तान्तथेत्युक्ता तया च सा । 
त्वष्टुः समीपमगमद्‌व्रीडितिव तपस्विनी ॥ १५॥ 
पितुः समीपगा सा तु पित्रा निमे त्सिंता शुभा । 
भत्तुं: समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनःपुनः ॥ १६ ॥ 
आगच्छदुचड़वा भूत्वाच्छाद्यरूपम निन्दिता | 


कुरूनथोत्तरान्‌ गत्वा तृणान्यथ चचार ह.॥ १७.॥ - ` 


३५ 


क ग्रह्मपुराणम्‌, # [बष्डोऽ 
द्वितीयायान्तु संज्ञायां संश यमिति चिन्तयन्‌। 
-आदित्यो जनयामास पुत्रमात्मसमं तदा ॥ १८ ॥ . 
"पूव्चेजस्यः मनो विप्राः सहंशो5यमिति प्रसुः । 
'मनुरैवामचन्नाल्ना सांचणे इंति चोच्यते ॥ १६ ॥ 
द्वितीयो यः सुतस्तस्याः स विज्ञ य: शनेश्वरः । 
संज्ञा तु पृथिवी विप्राः स्वस्य पुत्रस्य वे तदा ॥ २० ॥ 
चकाराभ्यधिकं स्नेहं न तथा पूव्वेजेपु वे । 
-मनुस्तस्या अक्षम यमस्तस्या न चक्षमे ॥ २१ ॥ 


` .स वै रोषाच्च वादयाञ्च भाविनोऽरथेस्य वानघ । 


'पदा सन्तञ्जयामास संज्ञां वेचस्वतो यमः॥ २२॥ 
तं शशाप ततः क्रोधात्‌ सावणजननी तदा । 


_ चरणः पततामेष तवेति भृशदुःखिता ॥ २३ ॥ 


यमस्तु तत्‌ पितुः सब्वं प्राञ्जळिः प्रत्यवेदयत्‌ । 
अवशं शापभयोद्विञ्नः संश्ञावाक्ये विशङ्कितः ॥ २४ ॥ 


शापोऽयं चिनिवत्तत प्रोवाच पितरं द्विजा: । 


मात्रा स्नेहेन, सर्व्वेषु चर्चितव्यं सुतेषु चे ॥ २५ ॥. 
सेयमस्मानपा ध्येह घिवस्वन्‌ सम्बुभूषति । 

तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः ॥ २६॥ 
-वास्याद्वा यदि चा लौद्यान्मो दात्ततक्षन्तुमदेसि । 
शप्तोऽहमस्मि लोकेश जनन्या तपतांवर । | 

-तच प्रसादाचरणो. न पतेन्मम गोपते ॥ २७ ॥ 


%- 


ध्यायः] # आदित्योत्पत्तिः वर्णनम्‌ # 


. विवस्वानुवाच 

असंशयं पुत्र महद्व विष्यत्यत्र कारणम्‌ । 
येन त्वामाचिशेत्‌ कोधो धम्मेज्ञ सत्यवादिनम्‌॥ २८॥ 
'च शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्त माठ्वचस्तव । 
कृमयो मांसमादाय यास्यन्त्यचनिमेव च ॥ २६ ॥ 
'छृतमेचं चचस्तथ्यं मातुरुतच भविष्यति । 
शापस्य परिहारैण त्वं च त्रातो भविष्यसि ॥ ३० ॥ 
आदित्यश्चात्रवीत्‌ संज्ञां किमथं तनयेषु चे । 
'तुल्येष्वम्यधिकः स्नेह पक स्मिन्‌ क्रियते त्वया ॥ ३१ ॥ 
खा तत्‌ परिहरन्तो तु नाचचक्षे विवस्वते । 
'स चात्मानं समाधाय योगात्तथ्यमपश्यत ॥ ३२॥ 
-तां शप्तुकामो भगवान्नाशापन्सुनिसत्तमाः । 
मूद्धजेयु निजग्राह स तु तां मुनिसत्तमाः ॥ ३३॥ . 
'ततः स॒व्यं यथाब्वत्तमाचचक्षे विवस्वते । 
विवस्वानथ तच्छत्वा क्रुद्धस्त्वष्टारमस्यगात्‌ ॥ ३७ ॥ 
हृष्ट्चा तु तं यथान्यायमच्चेयित्वा विभावसुम्‌ । 
निदेग्छुकामं रोषेण सान्त्वय़ामास चै तदा ॥ ३५॥ 

त्वप्रोचाचः। | 
'तघातितेजसाचिष्टमिद रूपं न शोभते।.. | 
असहन्ती च संज्ञा सा वने चरति शाद्वळे॥ ३६॥ 
'द्रष्टा हि तां भचानद्य स्वाँ भाग्या शुमचारिणीमू। ... 
उलाष्यां योगबलोपेतां योगमास्थाय गोपतेः॥ ३७:॥ . . 


४८ 


` „® व्रह्मपुराणस्‌- - 
अनुकूल तु ते देच यदि स्यान्मम सम्मतम्‌ । 
रूपं निवत्त॑यॉम्यद्य तच कान्तमरिन्दम ॥ ३८॥ ` ` 
ततोऽभ्युपागमत्त्वष्टा मात्तण्डल्य चिवस्घतः । 


[बष्डोऽ' 


भ्रमिमारोप्य तत्तेजः सान्त्वयामास भो द्विजाः ॥ ३६ ॥ 


ततो निर्भा सितं रूपं तेजला संहतेन चे । 


कान्तात्‌ कान्ततरं द्रष्ट्मधिकं शुशुभे तदा ॥ ४० ॥ 


ददश योगमास्थाय स्वां भावयां चड़चां ततः । 
अधृष्यां सब्वंभूतानां तेजसा नियमेन च ॥ ४१॥ 
बड़वावपुपा घिप्राश्चरन्तीमक्कुतोभयाम्‌ । 
सोऽश्वरूपेण भगवांस्तां मुखे समभावयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैथुनाय. चिचेएन्तां. परपुंसो ऽवशङ्कया । 

सा तनिरवमच्छुक्र नासिकाभ्यां चिवखतः ॥ ४३ ॥ 
देवों तस्यामज्ञायेतामश्चितो भिषजां घरो । 


नासत्यश्चैव दस्रश्च स्तो द्वावश्विनाविति ॥ ४४॥ 


मात्तंण्डस्यात्मजावेताचष्टमस्य प्रजापतेः । 

तां तु रूपेण कान्तेन दशयामास भास्करः ॥ ४७ ॥ 
सा तु दृष्ट्वेव भर्त्तारं तुतोष सुनिसत्तमाः । 
यमस्तु कम्मंणा तेन भृशां पीड़ितमानसः ॥ ४६ ॥ 
घर्म्मेण रञ्जयामास .धम्मेराज इमाः प्रजाः । 

स लेमे कर्म्मणा तेन शुमेन परमद्यतिः ॥ ४७॥ . 
पितृणामाधिप्रत्यं च लोकपालत्वमेव च। 


मनु प्रजापतिस्त्वासीतसाचणिः सः तपोधनाः ॥ ४८.॥: 


घ्यायः] ¦ ॐ सूर्यवंश वणनम्‌ # 


भाव्यः समागते तस्मिगमनुः सावणिकेऽन्तरे। 
मेरुपृष्ठे तपो नित्यमद्यापि ख चरत्युत्त॥ ४३:॥ 
भ्राता शनेशचरस्तस्य ग्रहत्वं स तु लब्धचान्‌। 

९ त्वष्टा तु तेजसा तेन विष्णोशचक्रमकर्पयत्‌.॥ ५०॥ 
| तदप्रतिहतं युद्धे दानवान्तचिकीषेया । 


यचीयसो तु साप्यासीदयामी कन्या यशखिनी ॥ ५१॥. 


अभवद्च सरिच्छेएा. यमुना लोकपाचनी । 

मञुरित्युच्यते लोके सावण इति चोच्यते ॥ ५२॥ 

द्वितीयो यः सुतस्तस्य मनोर्चाता शनेशचरः । 

ग्रदत्वं ख च लेमे वे सः्चेलोकामिपूजितः ॥ ५३ ॥ 

ग़ इद जन्म देवानां श्णुयान्नएसत्तमः। 
आपद्‌ प्राप्य मुच्येत प्राप्युयाच्च महद्यशः ॥ ५७ ॥ 
इति श्रोत्राह्म महापुराणे आदित्योत्प त्तिकथनं नाम 

बंछोऽध्यायः॥ ६॥ - । 


सप्तसो ऽध्यायः । 
सूर्यवंश वर्णनम्‌ |“ 
लोमहषेण उचाच | 
मनोर्चेचर्चतस्यासन्‌ पुत्राचे नच तत्समाः। - 
इद्ध्वाकुश्चेच नामागो घृष्टः शर्यातिरेच च ॥ १॥ 
902. 





५० 
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नरिष्यन्तश्च पछो चे प्रांश रिएश्च सप्तमः। 

करूषश्च एषध्रश्च नदते मुनिसत्तमाः ॥ २॥ . 

अकरोत्‌ पुत्रकामस्तु मजुरिि प्रजापतिः 

मित्रावरुणयो विप्राः पूव्वेमेच महामतिः ॥ ३॥ 

अनुत्पन्नेष वहुष पुत्रेष्वेतेष्‌ भो द्विजाः । 

तस्यां चर वत्तेमानाया मिष्टयाँ च द्विजलत्तमाः ॥ ४ ॥ 

मित्रावदणयोरंशो मनुराहुतिमाचहत्‌ । 

तत्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता ॥ ५॥ 

द्व्यिसंहनना चेव इला जज्ञ इति . श्रतिः । 

तामिलेत्येत्र होचाच मनुदृण्डधरस्तदा ॥ ६॥ . 

अनुगच्छस्व मां भद्रे. तभिला प्रत्युवाच ह । 

घम्मयुक्तमिदं चाक्यं पुत्रकामं प्रजापतिम्‌ ॥ ७॥ 
इलोवाच । 

मित्रावरुणयोरंशे जातास्मि घद्तांचर । 

तय्रोः सकाशं यास्यामि न मां धम्मेहतां कुरु | ८ ॥ 

सेवमुक्तवा मने देवं मित्राचरुणयो रिला । | 

गत्वान्तिकं वरारोहा प्राञ्जलिर्वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६॥ 
इलोवाच । 

अंशेऽस्मिः युवयोर्जाता देवी कि करवाणि घाम । 

मनुना चाहमुक्ता वा अनुगच्छस्व मामिति ॥ १० ॥ 

तौ तथावा दिनी..साध्वी मिळां घम्मेपरायणाम्‌ । 

मित्रश्च प्रदणश्वोभावूचतुस्तां द्विओत्तमाः॥ ११॥ . . 


ध्यायः]. ` ` # इलोपाख्यान वर्णनम्‌ & 


मित्रावरुणावूचतुः । 
अनेन तव धर्म्मेण प्रश्रयेण दमेन च । ` 
सत्येन चेव सुश्रोणि प्रीती स्वो चरचणिनि ॥ १२ ॥ 
आचयोस्ट्चं महाभागे ख्यातिं कन्येति यास्यसि । 
'मनोव्वंशकरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि ॥ १३ ॥ 
सुद्युम्न इति विख्यातखिष टोकेषु शोभने । 
जगत्प्रियो धम्मेशीलो मनोव्वंशचिचद्धनः ॥ १४ ॥ 


५१ 


निब्वत्ता सा तु तच्छ्रत्वा गच्छन्ती पितुरन्तिकात्‌ ॥ १५.॥ 


चुधेनान्तरमासाद्य मेथुनायोपम न्त्रिता । 
खोमपुत्रादुबुधा द्विप्रास्तस्यां जज्ञे पुरूरचाः॥ १६॥ ` 
जनयित्वा ततः सा तमिला सुय्॒म्नतां गता । 


खुद्युम्नस्पर तु दायादास्त्रयः परमा स्मिकाः ॥ १७॥ 


डत्कळएत्र ययश्चेव विनताश्वश्व भो द्विजाः | 


उत्कलस्योत्कला चिप्रा चिनताश्वस्य पश्चिमाः॥ १८॥ . 


'दिक्‌ पूर्व्वा मुनिशादुदुला गयस्य तु गया स्मृता । 


प्रविष्टेषु तु मनौ घिप्रा दिवाकरमरिन्दमम्‌ ॥ १६॥ ` . 


(दशधा तत्पुनः क्षत्रमकरोत्‌ पृथिवीमिमाम्‌। ` ` 
इक्ष्वाकु ञ्यछदायादो मध्यदेशमचाप्तचान्‌॥ २० ॥ 
कन्याभाचात्तु सुद्यम्नो नेतद्राञ्यमवाप्तचान्‌। 


ःचलिष्ठवचनार्वासीत्‌ प्रतिष्ठाने महात्मन: ॥२१॥ 


प्रतिष्ठा घम्मेराजस्य सुद्यम्तस्य द्विजोत्तमाः । 


ष्र : ` छ ब्रह्मपुरणम#, > [संप्तमो& 


मानवेयो मुनिश्रेष्ठाः स्त्रीपुसोल क्षणेयु तः । 
घृतवांस्तामिलेत्येव 'सुद्यम्नेति च. विश्रुतः ॥ २३.॥ . :: 
नरिष्यन्ताः शकाः पुत्रा नाभागस्य तुभो द्विज्ञाः। - ` ` 
अम्वरीषोऽभवतं पुत्रः पाथिवषेभसत्तमः ॥-२४ ॥ 

शृष्टस्य घाष्टिक छत्रं रणडूप्तं वभूच ह । 

करूषस्य च कारूषाः क्षत्रिया युद्धदुम्मेदाः ॥ २५॥ 
नाभागधृएपुत्राशच क्षत्रिया वेश्यतां गताः॥ | 
/प्रांशोरेको5भवत्पुत्र: प्रजापतिरिति स्मृतः ॥ २६ ॥ 
नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दन्तघरो यमः। . 
शर्यातेमिथुनं त्वाखीदानत्तों नाम विश्ुतः॥ २७॥ 

पुत्रः कन्या सुकन्या. च या पल्लो च्यवनस्य ह । 
आनत्तेस्यं तु दायादो रेचो नाम मद्दाद्युतिः ॥ २८॥ 
आनत्तेविषयश्चेच पुरी चास्य कुशस्थली । 

रैवस्य रेवतः पुरः ककुदूमी नाम धाम्मिकः ॥ २६॥ 
ज्येष्ठः पुत्रः स तस्यासीद्राज्यं प्राप्य कुशस्थलीम्‌। . . 
ल कन्यालदितः श्रुत्वा. गान्धव्वं त्रह्मणोऽन्तिके ॥ ३० ॥; 
महत्तेभूतं देवस्य तस्थौ बहुयुगं द्विजाः । 

_ आजगाम ख. च वाथ स्वां पुरीं यांदवेव ताम्‌ ॥ ३१ ॥. ` 
कृतां द्वारवतीं नाम चहुद्वारां मनोरमाम्‌ । 
भोजत्वष्ण्यन्धकेगुप्ता च छुदेवपुरोगमेः ॥ ३२॥ 
तत्रेच रेचतो ज्ञात्वा यथातत्वं द्विजोत्तमाः । 
कन्यां तां।बलदेवाय .खुभद्रां नाम रेवतीम्‌ ॥ ३३7... ५.४ 
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दत्वा जगाम शिखरं मेरोस्तपसि संस्थितः । | 
रेमे रामोऽपि धर्म्मात्मा रैवत्या सहितः सुखी ॥ ३४ ॥ - | 


सुनय उखु: । 
कथं बहुयुगे काळे समतीते महामते | 
न जारा रैवतो प्राप्ता रेवतं च ककुद्‌ मिनम्‌ ॥ 
मेरू गतस्य वा तस्य शार्याते: सन्ततिः कथम । 
स्थिता पृथिव्यामद्यापि श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥ ३६॥ ˆ 
लोमहषे ण उचाच । 


न जरा श्वुत्पिपासा वा न मृत्युम निसत्तमाः ।. : 
ऋतुचक्रं प्रभवति. ब्रह्मलोके सदानधघाः। 

ककुद्मिनः स्वर्लोकं तु रैवतस्य गतल्य ह ॥ ३७.॥ . 
दृता पुण्यञनेविप्रा राक्षसे: सा कुशस्थली । 

तस्य भ्रातृशतं त्वाखीद्धा स्मिकस्य. महात्मनः ॥ ३८॥ 
तढुवध्यमान रक्षो सि दिशाः प्राक्रामदच्युता: । | 
चिद्रुतस्य च-चिप्रेत्द्रास्तस्य भ्रातृशतस्य चे ॥ ३६ ॥ .. 
अन्ववायस्तु सुमहांस्तत्र तत्र द्विजोत्तमाः 

तेषां ह्यते मुनिश्रेष्ठाः. शार्याता इति विश्वताः ॥ ४० ॥ 


छ) 


करे 


क्षत्रिया गुणसम्पन्ना दिक्षु सर्व्वासु चिश्रताः । - ४ 
सव्वेशः सव्वेगहनं प्रविष्टास्ते महौजसः ॥४१॥ : 
नाभागरिष्टपुत्रो द्वी वेश्यो त्राह्मणतांगतो। .. . 


करूषस्य तु कारुषाः क्षत्रिय युद्धढुम्मदाः ॥ ४२॥ ०. 
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पृषध्रो हिंसयित्वा तु गुरोर्गा दविजसत्तमाः । 
शापाच्छदत्वमापन्ञो नचेते परिकीत्तिताः॥ ४३ ॥ 
वैचस्वतस्य तनया मुनेव्वे मुनिसत्तमाः । 

क्षुवतस्तु मनो विप्रा इक्ष्वाकुरमचत्‌ सुतः ॥ ४४ ॥ 

तस्य पुत्रशतं त्वाखीदिक्ष्वाकोमूरिदक्षिणम्‌। 

तेषां विक्रुक्षिञ्येष्ठस्तु विकुक्षित्वादयो घताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्राप्त: परमधम्मंज्ञः सो ऽयोध्याधिपतिः प्रभुः । 

शकु निप्रमुखास्तस्य पुत्राः पञ्चशतं स्मृताः ॥ ४६ ॥ 
उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महावलाः । 
चत्वारिशद्दशांष्टी च दक्षिणस्यां तथा दिशि ॥ ७७ ॥ 
बशातिप्रमुखाश्चान्ये रक्षितारो द्विजोत्तमाः। 
इक्ष्वाकुस्तु विकुक्षिं चा अएकायामथा दिशत्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
मांसमानय ध्राद्धाथं सुगान्‌ हत्वा महावलः । 
श्राद्धकर्मणि चो दिष्टे अकृते श्रादकम्मेणि ॥ ४६॥ 


भक्षयित्वा शशं विप्राः शशादो मृगयां गत: । 
इक्ष्वाकुणा परित्यक्तो घसिष्ठवचनात्‌ प्रभु: ॥ ५० ॥ . 
इक्चाकौ संस्थिते विप्राः शशादस्तु नपोऽभषत्‌। 


शशादस्य तु दायादः कक्कुत्स्थो नाम चीय्येचान्‌॥ ५१ ॥ 
अनेनास्तु ककुत्स्थस्य प्रथश्चानेनसः स्मृतः । 

विष्टराश्वः पथोः पुत्रस्तस्म।दाद्रस्त्वजायत॥ ५२ ॥ 
आद्रेस्य युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्तत्लुतो द्विजाः । 

जहे श्रावत्तको राजा.श्रावस्ती येन निम्मिता ॥५३॥ 


श्र 
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श्रावस्तस्य तु दायादो वृहद्‌श्वो महीपति: |, 
कुचलाश्वः सुतस्तस्य राजा परमधास्मिकः ॥ ५४.॥ 
यः स धुन्धुवधाद्राजा घुत्धुमःरत्वमागतः ॥ ५५ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
घुन्धोर्व्वंधं महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छाम तत्वतः । 
यद्वधात्कुचळाश्चोऽसौ घुन्धुमारत्वमागतः ॥ ५६ ॥. 
लोमहर्षण उवाच । 
कुवलाश्वस्य पुत्राणां शतपुत्तमध्व न्विनाम्‌। 
सच्चे विद्यासु निष्णाता वळचन्तो :दुरासदाः ॥ ५७ ॥ 
चभूबुर्धा म्मिकाः 'सव्चे यञ्चानो भूरिदक्षिणाः । 
कुवलाश्वं पिता राज्ये बृहदश्वो न्ययोजयत्‌ ॥ ५८॥ 
पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु चनं राजा चित्रेश ह। | 
तमुत्तङकोऽथ चिप्रषिः प्रयान्तं प्रत्यचारयत्‌॥ ५६॥ 
उत्तङ्क उचाच | 
भवता रक्षणं काय्यं तञ्च कत्तं त्वमइसि। 
निरुद्विस्तपश्चतु न हि शाक्नोमि पार्थिव ॥ ६० ॥ 
ममाश्रमसमीपे चे समेषु मरुधन्वसु । ` 
समुद्रो यालुकापूणं उद्दालक इति. स्मृतः॥ ६१॥ . 
देवतानामवध्यश्च महाकायो महाबलः । द 
अन्तमूं मिगतस्तत्र चाळुकान्तर्दितो महान्‌॥ ६२॥ 
राक्षसस्य मधोः पुत्रो धुन्धुर्नाम मद्दासुरः । 


शेते लो कघिनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌॥ ६३ ॥ | + 


५५९ 
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संचत्सरस्य'पर्य्यन्तें स निश्वासं विसुष्णति । ` 

यदा .तदा मंही तत्र: चलति स्स नराधिप ॥ ६४ ॥ 

तस्य निःशवासचातेन रज डद्ध्यते महत्‌ । 
आदित्यपथमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सचिस्फुळिङ्ग साङ्गारं मधुममतिदारुणम्‌। 

तेन तांत न शाक्नोमि तस्मिन्‌ स्थातु रुव आश्रमे ॥ ६६ ॥ 
तं मारय महाकायं लोकानां. हितकाम्यया । 

लोकाः स्वस्था भचन्त्यद्य तस्मिन्‌ विनिहते त्वया ॥ ६७ ॥ 
त्वं हि तस्य घघायैकः समर्थः पृथिचीपते । 

विष्एना च घरो दत्तो मह्य' पूर्यंयुगे नृप ॥ ६८॥ 

यस्तं महासुरं रौद्रं हनिष्यति महाबलम्‌ । 

तस्य त्वं बरदानेन तेजश्चाण्यापयिष्यस्ि ॥ ६६॥ ` 

न हि ध॒न्धुमंदातेजास्तेजसाल्पेन शाक्यते | 

निदेग्धं पृथिवीपाल चिर युगशातेरपि ॥ ७०॥ 


चीय्यंश्च सुमहत्तस्य देवेरपि दुरासदम्‌। 

स एवमुक्तो राजविरुत्तङ्केन महात्मना । 

कुचलाश्वं सुत प्रादात्तस्मे चुन्ध॒नियहेणे ॥ ७१ ॥ 
बृहदश्व उवाच । 


भगवन्न्यस्तशस्रो ऽहमयं त तनयो मम । 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ धन्धमारो न सशयः ॥ ७२ ॥ 


लोमहषंण उचाच। 
स तं व्यादिश्य तनयं रांजषिधे न्यमारणे। ' ' 


जगाम पठ्वेतायेच नपतिः संशितव्रतः ॥ ७३ ॥ 


= 
er 
A 


॥ 
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कुवलाश्वस्त पुत्राणां शतेन सह भो द्विज्ञाः। ` `` . 
प्रायाढु तङक्रसहितो धुन्धोस्तस्य निवरहेणे॥ 93 ॥ . 
तमाविशत्तदा चिष्णुस्तेजसा भगवान्‌ प्रभु: । 

उत्तङ्कस्य निग्रोगाड लोकानां हितकाम्यया ॥ ३५ ॥ , 
तस्मिन, प्रयाते दुघे दिचि. शब्दो महानभूत्‌ । 

एष श्रीत्रानचऽयोऽद्य धुन्धुमारो भविष्यति ॥ ७६ ॥ 
दिव्यैर्गन्धेश्व. माल्येश्च तं देवाः खमवाकिरन्‌। 
देवदुन्दुमयश्चेब प्रणेदुडि जसत्तमाः ॥ ७9 ॥ 

स गत्या जयतां श्रेष्ठल्ततयेः सह वीय्येचान । . 

समुद्रं खानयामास वालुकान्तरमव्ययम्‌ || ७८॥ . 
तस्य पुत्रैः खनद्विश्च वाळु कान्तदितस्तदा । 
शुन्धुरालादितो विप्रा दिशमावृत्य पश्चिमाम्‌ ७६.॥ . 
सुखजेनाझिना क्ोधाल्लो काजुद्त्तेयक्षिव । 

चारि सुस्राव वेगेन महोदघिरिघोद्ये ॥ ८० ॥ 

सोमस्य मुनिशादुदू ला घरोम्मिकलिलो महान्‌ । 

'तस्य पुत्रशतं दग्ध त्रिमिरूनन्तु रक्षसा ॥ ८१ ॥ 

'ततः स राजा द्युतिमान्‌ राक्षस त महाबलम्‌ । 

आसलांद मदातेजा घुन्घु' धुन्धुविनाशनः ॥ ८२॥ 
तस्य वारिमयं वेगमापीय स नराधिपः | 

योगी योगेन. घहिञ्च शमयामास चारिणा ॥ ८३॥ . ६० 
निहत्य तं महाकायं बलेनोदकराक्षसम्‌ ' ` {¦ | 
उत्तङ्कं दशेय्राप्तास .कतकस्मां नराधिपः ॥। ८४॥ ६ ४) 


कै. 
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उत्तङ्कस्य घरं प्रादात्तस्मे राज्ञे महात्मने। ` 
ददी तस्याक्षयं वित्त' शत्रु मिश्रापराजितम्‌॥ ८५॥ 
घम्मे रतिश्च सततं स्वर्गे चासं तथाक्षयम्‌ । 
पुत्राणां चाक्षपराँल्लोकान्‌ स्वर्ग ये रक्षसा हताः॥ ८६॥ ` 
तस्य पुत्रासत्रयः शिएा द्रृढाशवो ज्येष्ठ डच्यते। ` 
चन्द्राश्‍वक पिलाश्वो त कनीयांसौ कुमारको ॥ ८9 ॥ 
घोन्धुमारेद्र ढाशवस्य हर्यश्वश्चात्मजः स्मतः । 
हय्यश्बस्य निकुम्मो 5भून्‌ क्षत्र घम्मेरत; सदा ॥ ८८॥ 
संहताश्यो निकुम्भस्य सुतो रण विशारद: । . 
अक्लशाश्वक्रशाशवौ त संदताश्‍वसुती द्विजोः ॥ ८६॥ 
तस्य हेमवतो कन्या स तां मत्वा हृषद्वती । 
विख्याता त्रिषु लोकेषु पुत्रश्वास्थाः प्रसेनजित्‌ ॥ ३०॥ ` 
लेभे प्रसेनजिद्वाय्या' गौरीं नाम पतिव्रताम्‌ । 
अभिशस्ता तु सा भर्त्र नदी चै बाहुदामचत्‌॥ ६१॥ 
तस्य पुत्रो महानासोद्युवनाश्वो नराधिपः । 
मान्धाता युवनाश्वस्य त्रिलोक घिजयी सुतः ॥ ६२ ॥ 
तस्य चेत्ररथी भाय्या शशचिन्दोः सुताभवत्‌ । 
साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेणासद्रशी भुवि ॥ ६३॥ 
पतिव्रता च ज्येष्ठा च भ्रातुणामयुतस्य चै । 
तस्यासुतपाद्यामास मान्धाता द्वौ सुती द्विजञाः ॥ ३४; 
। पुख्कुतसञ्च धम्मं सुचुकुन्दञ्च पाथिचम्‌। `. 
. _ पुरुकुत्सछुतस्त्वासीत्तसदस्युमंहीपतिः ॥ ६५ ॥. 
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नम्म॑दायामथोतपन्नः सम्भुतस्तस्य चात्मजः । 
सम्भूतस्य तु दायादखिधन्वा रिपुमद ने: ॥ ६६ ॥ 
रज्ञखिधन्वनस्त्वासी द्विह्मांस्त्रय्यारुणः प्रभुः । ` 

तस्य सत्यत्रतो नाम कुमारोऽभून्महाचलः॥ ६७ ॥ 
परिग्रणमन्त्राणां विऽ्नं चक्रे सुदुम्मंतिः । ` 

येन भार्य्या इतोद्वाह हृता चेच परस्य ह ॥ ६८॥ ` 
वाल्यात्‌ कामाच मोहाच्च साहलाचा पलेन .च । 

जहार कन्यां कामात्तः कस्यचित्‌ पुरवासिनः ॥ २६. 
अधर्मेशङ्कना तेन तं स त््यारुणोऽत्यजत्‌ । 
अपध्वंसेति बहुशो चदन्‌ .क्रोधसमन्वितः ॥ १०० ॥ 
सोऽत्रवीत्‌ पितरं त्यक्तं क गच्छामीति प सुदुः । 

पितो च तमथोवाच श्वपाकः सह घत्तय॥ १०१ ॥ 
नाहं पुत्रेण पुत्राथों त्वयाद्य कुलपांसन । 

इत्युक्तः स निराक्रामन्ञगराद्वचनात्‌ पितुः ॥ १०२॥ 

न च तं घारय़ामास घसिष्ठो भगवानृषिः 

स तु खत्यघ्रतो चिप्रा शवपाकावसथान्तिके ॥ १०३ ॥ 
पित्रा त्यक्तोऽवसद्वीरः पिताप्यस्य चनं ययो । ` ` 
ततस्तस्मिंस्तु विषये नाचर्षत्‌ पाकशासनः ॥ १०४ ॥ 
समा द्वादश भो चिप्रास्तेनाधरम्मण चे तदा। '- ` ` 
दारांस्तु तस्य चिषये विश्वामित्रो महातपाः ॥ १०५-॥ ` 
संन्यस्य सागरास्ते तु चकार चिपुलं तपः। ` ` ` 4 
तर्य पल्ली गळे बदुध्वा मध्यमं पुमत्रौरखम्‌॥ १०६ ॥ 
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शेषस्य भरणार्थाय व्यक्रीणांदगोशतेन चे ।: 
तं च वद्धं गळे दष्ट्वा विक्रयाथं नृपात्मजः ॥ १०७ ॥., 
मददषिपुत्रं धर्म्मात्मा मोक्षयामास भो. द्विजाः । 
सत्यव्रतो महाबाहुर्भरणं तस्य चाकरोत्‌ ॥ १०८ ॥ 
विश्वा मित्रस्य तुष्टयर्थमनुकम्पार्थमेच च | 
सोऽभवद्वाळवो नाम गले चन्धान्महातपाः ॥ १०६ ॥ 
सहषिः कौशिको धीमांस्तेन चीरेण मो क्षितः । 
इति श्रोत्राह्मे महापुराणे सूटयंचंशनिरुपणं नाम. ` 

` सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ` 


अष्टमोऽध्यायः ` 
' सयवंश वर्णनम्‌। 

क लोमहर्षण उचाच । - - 
सत्यव्रतस्तु भक्तया च.छपया च 'प्रतिज्ञया । 
विशवामिकळत्रं तु वमार चिनये. स्थितः ॥ -१:॥ . . 
'हत्वा सुगान्‌ वराहांशव महिषांश्च बनेचरान्‌। 
विश्वामित्राश्रमाभ्यासे मांसं दृक्षे बबन्ध च ॥:२-॥ 
 उपांशुवतमास्थाय दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ |. ;... ५ 
र 'पितुनियोगादवसत्तस्मिन, घनगते नृपे ॥ ३॥. . ह, म 


ध्यायः] अ सत्यचतःच्ररित्र चर्णनम्‌ अ 


अयोध्यां चेच राज्यं च तथेवान्त पुरं सुनः. . 
याज्र्योपाध्यायरसंयोगादुव सिष्ठः पय्येरक्षत ॥,2॥ .. .. 
संत्यव्रंतरुतु बाल्याच्च भाविनोऽर्थस्य चे बलात्‌ । 
वसिष्ठेऽम्यभ्रिकं मच्युं चारयायास नित्यशः ॥ ५॥ 
पित्रा हि तं तदा राष्ट्रात्यञ्यमानं प्रियं सुतम्‌ । 
निवारयामास मु नि्चेहुना कारणेन च ॥ ६.॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे ॥ ७ ॥: 
न च सत्यत्रतस्तस्माद्धतचान्‌ सप्तमे पदे ॥ 

जानन्‌ घम्म चसिष्ठस्तु न मां जातीति भो द्विज्ञाः । 
सत्यत्रतस्तदा रोषं चसिष्ठे मनसाक्ररोत्‌॥ ८ ॥ 
गुणबुद्ध्या तु भगवान्‌ चसिष्ठः इतचांस्तथा । 

न च सत्यत्रतस्तस्य तमुपांशुमबुध्यत ॥ ६॥ 
तस्मिन्नपरितोषश्च पितुरासीन्महात्मतः। 

तेन द्वादश वर्षाणि नाचषेत्‌ पाकशासनः ॥ १० ॥ 
तेन त्विदानीं चिहितां दीक्षां तां ठुवेहाँ सुषि । 
कुलस्य निष्छृतिविप्राः छता सा चे भवेदिति ११॥ 
न तं वसिष्ठो भगवान्‌ पित्रा त्यक्त न्यवारयत्‌ । 
असिषेक्ष्याम्पहं पुत्रमस्येत्येवंप्रतिम्मं निः ॥ १२॥ 

स तु द्वादश वर्षाणि तां दीक्षामचददुब्रली । 
अचिद्यमाने मांसे तु घसिष्ठस्य महात्मनः ॥ १३॥ ` 
सर्व्वकामदुघां दोग धों स ददश नपात्मजः.। 

तां चै क्रोघाच्च.मोहाच्य अरमांच्च व श्वुघान्वितः:॥:१४.॥८ 


दै 
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ॐ ब्रह्मपुराणम्‌ ® _ [अषए्टमोऽ 
देशधर्मगतो राजो जघान मुनिसत्तमाः । | 


:तन्मांसं स स्वयं चेव विश्वामित्रस्य चात्मजान्‌ ॥ १५ ॥ 


भोजयामास तच्छत्वा बसिष्ठोऽप्यस्य चुक्रघ ॥ १६ ॥ 
चसिष्ठ उचाच । 

पातयेयमहं क्र तच शङ्कुमसंशयम्‌ । 

यदि ते द्वाविमौ शङ्कू न स्यातां चे छतो पुनः ॥ १७॥ 

पितुश्चापरितोषेण गुरुदोग्ध्रीवधेन च । 

आप्रो क्षितोपयोगाञ्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ १८॥ 


"एवं चोण्यल्य शङ्कूनि तानि द्रष्ट्वा महातपाः । 


त्रिशङ्कुरिति होवाच त्रिशङ्कुस्तेन स स्मृतः ॥ १६॥ 
विश्वामित्रस्य दाराणामनेन भरण कृतम्‌ | 


'तेन तस्मै घरं प्रादान्सुनिः प्रीत खिशङ्कवै ॥ २० ॥ 


छन्द्यमानो घरैणाथ घरं घत्रे नुपात्मजः | 


-सशरीरो चजे स्वर्ग मित्येवं याचितो चरः ॥ २१ ॥ 


अनावृष्टिभग्रे तस्मिन्‌ गते दादशचा षिके । 
पिच्ये राज्येऽभिषिच्याथ याजयामास पार्थिचम्‌॥ २२ ॥ 


“मिषतां देवतानां च वसिष्ठस्य च कौ शिकः | 


दिवमारोपयामास सशरीरं महातपाः ॥ २३ ॥ 
-तस्य सत्यरथा नाम पल्ली केकेयवंशजा | 

कुमारं जनयामास. ह रिश्वन्द्रमकत्मषम्‌ ॥ २७-॥ 
-स चै राजा हरिच्वन्द्रस्त्रेशङ्कच इति स्मृतः |. 
आहर्ता राजसूयस्य सम्राडिति ह विश्रुतः ॥ २५॥ 


क 


'ध्याय;] # सगरोपाख्यान वर्णनम्‌_ # 


हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽभूत्रोहितो नाम पाथिवः | 

हरितो रोहितस्याथ चश्चुहा रित उच्यने ॥ २६ ॥ 
विजयश्च सु निश्रेष्ठाश्चक्षुपुओो बभूच ह | 

जैता ख सञ्चंपूथिवीं विज्यस्तेन स स्म्ृतः ॥ २9 ॥ 
'रुरुकस्तनयस्तस्य राजा धर्म्मार्थकोविदः । 
रुरुकस्य वृकः पुत्रो वकाद्वाहुस्तु जशिवान्‌ ॥ २८॥ 
हेहयास्तालजङ्ाश्व निरस्यन्ति स्म तं नुपम्‌ । 


'तत्पल्ली गर्भमादाय उल्वेस्पाश्रममाविशत्‌ ॥ २६॥ 


नात्यर्थ घास्मिकश्चैव स हि धम्मंयुगेऽभघत्‌। 
सगरस्तु सुतो वाहोयेज्ञे सह गरैण वे ॥ ३०॥ 
उच्वेस्याश्रममासाद्य भारगेचेणाभिरक्षितः। 


आग्नेयमस्त्रं छन्थ्या च भार्गवात्‌ सगरो नपः ॥ ३१॥ 


जिगाय पृथिवीं हत्वा तालजङ्कान, खदेहयान्‌। 
शाकानां पदुलवानां च धम्म निरसदच्युतः । 


क्षत्रिप्राणां मुनिश्रेष्ठाः पारदानां च धम्मेवित्‌ ॥ ३२। ` 


सुनय ऊचुः। 
कथं स सगरो जातो गरेणेव सहाच्युतः । 
किमथ च शकादीनां क्षत्रियाणां महौजसाम्‌ ॥ ३३॥ 
अर्म्मानकुलो चितान्‌ राजा क्रुद्धो निरसदच्युतः । 
पतन्नः सव्वेमाचश्ध्व चिम्तरेण महामते ॥ ३४॥ 
लोमहषंण .उचाच। . . . 
बाहोर्व्यसनिनः पूर्वे हृतं राज्यमभूत्‌ किल । . 


हैद्येस्तालजङ्घँश्व शक्रः साङ द्विजोत्तमाः ॥ ३५॥ . 


६३ 
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यचनाः पारदाश्चेव काम्चोजाः पह्नवास्तथा । 

एते ह्यपि गणाः पञ्च हैहयार्थे पराक्रमम्‌.॥ ३६ ॥ 
हृतराज्यस्तदा राज्ञा वै वाहुबेनं ययौ । 

पत्न्या चानुगतो दुःखी तत्र प्राणानघारर॒ जत्‌ ॥ ३७॥ 
पल्ली तु यादची तस्य सगभां पूष्ठतोऽन्वगात्‌। - 
सपत्न्या च गरस्तस्यै दत्तः पूव्वं किलानघाः ॥ ३८॥ ` ` 
सा तु मत्तुश्चितां इत्वा चने तामभ्यरोहत । 

ञच्चस्ता भार्गचो विप्राः कारुण्यात्‌ समचारयत्‌॥ ३६.॥ 
तस्याश्रमे च गर्भः स गरेणेव सहाच्युतः । 

व्यजायत मंहाबाहु: सगरो नाम पार्थिव: ॥ ४९ ॥ 
ऊञ्चेस्तु जातकर्म्मादींस्तस्य कृत्वा महात्मन: । 

अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादग्रत्‌ ॥ २१ ॥ 
आग्नेयं तु महाभागो अमरैरपि दुःसहम्‌ । 

स तेनास्त्रबळेनाजी चलेन च समन्वितः॥ ४२ ॥ 
हैहयान, चिजघानाशु क्रुद्धो रुद्र: पशूनिव । 

आजद्दार च लोकेषु कीत्तिं कीत्तिमतां घरः ॥ ४३ 

ततः शकांश्च यघनान काम्बोजान्‌ पारदास्तथा । 

पह नवांश्चेच निःरोषान्‌ कत्तु व्यवसितो नृपः॥ ४४ ॥.. 
ने बध्यमाना चीरेण सगरेण मद्दात्मना। | 
बलिष्ठ शरणं गत्वा प्रणिपेतुमेनीषिणम्‌ ॥ ४५॥ 
चसिष्ठस्त्वथतान्‌ द्रष्ट्या समयेन महांयुतिः । 

सगरं चारयामास तेषां दत्वाभयं तदा ४६.॥ ; `. : 


-& 


घ्यायः]., # सगरोपाख्यानवर्णनम्‌ # 


सगरः स्वाँ प्रतिज्ञां तु गुरोर्वाक्यं निशम्य च । 

धम्मे जघान, तेषां वे वे रानन्यांश्वकारः ह ॥ ४9.1. 
अद्धं शाकानां शिरसो सुण्डयिरचा व्यसजंयत्‌ | 
यवनानां शिर सव्य काम्यो जानां तथेच. च ॥ ४८॥ 
पारदा सुक्त रेराश्च. पहनचाः शमश्रधारिणः | 
निःस्याध्यायवपर्काराः कृतास्तेन मदात्मना ॥ ७६ ॥ 
शका यवनकाम्वो जाः पारदाश्च हि जोत्तमाः | 
कोणिसर्पा माहिषका दुर्व्चाश्चोलाः सकेरलाः ॥ ५० ॥ 
खब्च ते क्षत्रिया विप्रा घम्म॑स्तेषां निराकृतः 

व सिष्ठचचनाद्राज्ञा सगरेण महात्मना ॥ ५२ ॥ 

स धर्मं विजयी राजा विजित्येमां चलुन्धरोम्‌ । 
अशचं प्रचारयामास वाजिमेधाय दीक्षितः ॥ ५२॥ 
तस्य चारयतः सोऽश्वः सपुत्रे पूः्वंद्‌ क्षिणे । 
वेलासमीपेऽपहूतो भूमि चेव प्रवेशितः ॥ ५३॥ 

स तं देशं तदा पुत्रेः खानयामाल पार्थिचः । 
आसेदुस्तु नद्‌ तत्र खः्यमाने महाणंवे ॥ ५३॥ 
तमादिपुरुषं देव हर क्षण प्रजापतिः । 

विष्णु, कपिल़रूपेण खपन्त पुरुषं तदा ॥ ५५॥ 

तस्य चक्षुःसमुत्थेत ते वला-प्रतिबुऽपतः । 


६५ 


द्ग्घाः सङमे सुचित्रेष्ठ:श्वत्वारस्त्ववशेषिता;॥ ५६॥.-. .. 
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गर पश्चनदश्ब तस्य चंशकरा, तपाः ॥:५9॥.:..:: ३7 * 


९-० 
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प्रादाच्च तस्मे भगवान्‌ हरिर्नारायणो घरम्‌। 

अक्षयं वंशमिक्ष्वाकोः कीत्ति चाप्यनिवत्तिनोम्‌ ॥ ५८॥ 

पुत्रं समुद्रं च विशुः खर्गे चासं तथाक्षयम्‌ । 

समुद्रश्‍चाध्येमादाय चचन्दे तं महोपतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 

सागरत्वं च ळेभे स कर्मणा तेन तस्य ह । 

त्वञ्चाश्‍वमेधिक सोऽश्वं समुद्रादुपलब्धवान ॥ ६० ॥ 

आजहाराश्वमेधानां शतं स सुमहातपाः । 

पुत्राणां च सहस्माणि षष्टिस्तस्येति नः श्रुतम्‌ ॥ ६१ ॥. 

सुनय ऊचुः । 

सगरास्यात्मजा चीराः कथं जाता महावलाः | 

विक्रान्ताः षष्टिसाहस्राः चिधिना केन सत्तम ॥ ६२॥ . 
छोमहषेण उवाच । 

द्रो भाय्य सगरस्यास्तां तपसा दग्ध किल्विषे । 

ज्येष्ठा विदर्मदुहिता केशिनी नाम नामतः॥ ६३॥ 

कनीयसी तु महती पल्लो परमधघम्मिंणी | 

अरिष्टनेमिडुहिता रूपेणाप्रतिमा सुचि ॥ ६३॥ 

ऊञचेर्ताम्यां वरं प्रादात्तदवुध्यध्चं द्विजोत्तमाः । 

षष्टि पुत्रसहस्राणि गृह्णात्वेका नितम्बिनी ॥ ६५॥ 

एक चंशधरं त्वेका यथेष्टं वरयत्विति । 

तत्रैका जगृहे पुत्रान्‌ षष्टिलाहस्रलम्मितान्‌॥ ६६॥ : ` . 

एकं चंशधरं त्वेका तथेत्याह ततो म॒निः। . 

राजा पञ्चजनो नाम वभूच स 'महाद्य॒तिः।:६७॥ . : : 
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श्यायः] # सगरवंशावणनम्‌ # 


इतरा खुषुचे तुम्बीं बीजपूर्णामिति श्रुतिः । 

तत्र षष्टिसहस्नाणि गर्भास्ते तिलसम्मिताः ॥ ६८ ॥ 
घृतपूणषु कुम्मेषु तान्‌ गर्भा च्रिद्धे ततः ॥ ६६ ॥ 
धात्रीश्चेकेकशः प्रादात्ताचतीः पोषणे नृपः । 

ततो दशसु मासेषु सपमुत्तस्थुयंथाक्रमम्‌ ॥ ७० ॥ 
कुमारास्ते यथाकालं सगरप्रीतिवद्धेनाः । 
षष्टिपुत्रसहस्नाणि तस्येवमभवन्‌ द्विजाः ॥ ७१॥ 
गर्भादळाचुमध्याद्वी जातानि पथिवीपतेः । 

तेषां नारायणं तेजः प्रविष्टानां महात्मनाम्‌॥ ७२॥। 
एकः पञ्चजनो नाम पुत्रो राजा बभूव ह | 

श्र: पञ्चजनस्यासीदंशुमान्नाम चीय्यंचान्‌ ॥ ७३ ॥ 
दिलोपस्तस्य तनयः खट्चाङ्ग इति विश्वतः । 

येन सगां दिहागत्य मुहुत्त प्राप्य जीवितम्‌ ॥ ७४॥ 
चअयोऽभिसन्धिता लोका बुद्धया सत्येन चानघाः | 
दिलीपस्य तु दायादो महाराजो भगोरथः ॥ ७५॥ 
यः स गङ्गां सरिच्छ छामवातारयत प्रभुः । 
-समुद्रमानयच्च नां दु हितृत्वेऽप्यकल्पयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
'तस्माद्वागीरथी गङ्गा कथ्यते वंश चिन्तकः । . 
'भगीरथसुतो, राजा श्रुत इत्यभि चिश्रुतः ७9 ॥ 
नाभागस्तु भ्रुतस्यालीत्‌ पुत्रः परप्रघास्मिकः । 


अम्बरीषस्तु नाभागिः. सिन्धुद्वोपपितामचत्‌॥ ७८ ॥ . .. 
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अयुताजित्त दायादः लिन्घुद्ोपल्य वीय्यचान्‌। . 
अयुताजित्खुतस्त्वातीदवतुपर्णो महायशाः ॥ ७६ ॥ 
दिव्याक्षहद्यज्ञो वे राजा नळसखो बली। 
अरतुपणंखुतस्त्वासीदात्त पर्णिमेंहायशा: ॥ ८० ॥ 
सुदासस्तस्य तनयो राजा इन्द्रसखो5भवत्‌ । 

सुदासस्य सुतः प्रोक्तः सोदासो नाम पार्थिव: ॥ ८१ ॥ 
ख्यातः कदंमाषपादो चे राजा मित्रसहो5भवत्‌ । 
कल्माषपाद्स्य सुतः सव्वकम्म ति चिश्चुतः ॥ ८२॥ 
अनरण्यस्तु पुत्रोऽमूद्वश्रुतः सव्येकम्मंण: । 
अनरण्यसुतो निम्नो निध्नोतो डौ वभूवतः ॥ ८३॥' ` 
अनमित्रो रघश्चेव पार्थिवर्षमसत्तमौ । 

अनमित्रसुतो राजा चिद्वान्‌ दुछिदुहो५भवत्‌ ॥ ८४॥ 
दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामहः । 

दीर्घेबाहु दिलीपस्य रघुर्नास्ना सुतोऽभवत्‌. ॥ ८५ ॥ 
अयोध्यायां महाराजो यः पुरालीन्महाचळः । 

अजस्तु राघत्रो जज्ञे तथो द्शरथोऽप्यज्ञात्‌॥ ८६॥' 
रामो दशरथाजञ्ज ते धर्म्मात्मा सुमहायशाः । 

रामस्य तनयो जज्ञ कुशा इत्यभिसंज्ञितः ॥ ८७॥ ` 
अतिथिस्तु कुराञ्ञन्ञ धर्मात्मा सुमहायशाः। `` 

अ तिथेरुउवभतरत्पुत्रो निषधो नाम चीय्यंचान्‌ ॥ ८८ ॥. 
निषधर्प् नलः पुत्रो नभः, पुंओः नछूरुय तु त « -- : 
नमस्यःपुण्ड रीकरुतु क्षेम॑श्रस्वा:ततः स्मृतेः. ट ¬? - “- 
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क्षेमधन्वसुतस्टवासीद घानीकः प्रतापचान | 
आसीदहीनगुर्नाम देवानोकात्मज: प्रभुः ॥ ६० ॥ 
अहीनगोस्तु दायादः सुधन्वा नांम पार्थिव: । 
खुधन्वनः सुतश्चापि ततो जज्ञे शलो नृपः ॥ ६१॥ 
उक्यो नाम स धर्म्मात्मा शलपुत्रो वभूव ह। 
बञ्चनाभः खुतस्तस्य नलस्तस्य महात्मनः ॥ ६२॥ 
नलौ द्वावेच विख्यातो पुराणे मुनिसत्तमाः ! 
वीरसेनात्मजश्‍चेच यश्चेक्वाक्कुकुलोद्वहः ॥ ६३॥ ` ` 
इद्ध्वाकुवंशप्रभवाः प्राधान्येन प्रकी त्तिंताः । 
एते विचस्वतो वंश राजानो भूरितेजसः॥ ६४॥ ` 
पठन्‌ सम्यगिमां सष्टिमादित्यस्य विवखतः । 
श्राददेवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च | 
प्रजावानेति सायुञ्यमादित्यस्य' विचस्वतः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे आदित्यवंशानुकीत्तंन ` 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ ` 


नवमोऽध्यायः 
तत्रादौ साँमोरपत्ति वर्णनम्‌ 


लोमहर्षण उचाच । 


पिता सोमस्य भो घिप्रा जज्ञे ऽतरिभंगचानृषिः । 

ब्रह्मणो मानखात्पूञ्चं प्रजासगं चिधित्सतः ॥ १ ॥ 

अनुत्तरं नाम तपो येन तप्तं हि तत्पुरा । 

त्रीणि वर्षसहस्राणि दिव्यानीति हि नः श्र॒तम्‌॥ २ ।; 
ऊदुध्वंमाचक्रमे तस्य रेतः सोमत्वमीयिचान्‌।. 4 
नेत्राभ्यां वारि सुस्राव दशधा द्योतयन्‌ दिशः ॥ ३ ॥ 

तं गर्भ चिधिनादिष्टो दश देव्यो ददुस्ततः । 

समेत्य धारयामासुर्न च ताः समशक्नुवन्‌ ४॥ 

यदा न धारणे शक्तास्तस्य गर्भेस्य ता दिशाः । 

ततस्ताभिः स त्यक्तस्तु निपपात घछुन्धराम्‌ ॥ ५॥ 

पतितं सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 

रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्निपतिते देवाः पुत्नेऽेः परमात्मनि। 

तुष्टुबुत्न ह्मणः पुत्रास्तथान्ये मुनिसत्तमाः ॥ ७॥ 

तस्य संस्तूयमानस्य तेजः सोमस्य भास्वतः । 

आप्यायनाय लोकानां भावयामास सब्वंतः ॥ ८ ॥ 
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स तेन रथमुख्येन सागरान्तां वसुन्धराम्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वोइतियशाश्वकारा भिप्रद क्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य यञ्चरितं तेजः एथिचीमन्वपद्यत । 

ओषध्यस्ताः समुद्भूता याभिः सन्धारयते जगत्‌ ॥ १० ॥ 
स लब्धतेजा भगवान्‌ संस्तवैश्च स्वकम्ममिः । 

तपस्तेपे महाभागः पद्मानां दशनाय सः ॥ ११ ॥ 
ततस्तस्मे ददौ राज्यं ब्रह्मा त्रह्मविदांवर: । 
घीजीषधीनां विप्राणामपां च सुनिसत्तमाः॥ १२॥ 

स तत्प्राप्य महाराज्यं सोमः सौस्यवतांवरः । 

समाजहे राजसूयं सहस्रशतदक्षिणम्‌ ॥ १३ ॥ 
दक्षिणामद्दात्‌ सोमर्खीछोकानिति नः थ्रतम्‌। 

तेम्यो ब्रह्मषिमुख्येभ्यः सदस्यैम्यम्च भो द्विजाः ॥ १४॥ 
हिरण्यगर्भा त्रह्मात्रिभ्र गुश्च त्रइत्बिजो5भवत्‌ । 
सद्स्योऽभूद्धरिस्तत्र मुनिमिबहुभिवृ त: ॥ १५॥ 

तं सिनीश्च कुहृश्चेच द्युतिः पुष्टि:प्रभा वसुः । 
कीत्ति तिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्यः सिषेचिरे॥ १६ ॥ 
प्राप्याचभूथमप्यग्य' सव्वेदेवषिपूजितः । व 
विरराजाधिराजेन्द्रो दशधा मासयन दिश: ॥ १७ ॥ ` 
तस्य तत्प्राप्य दुष्प्राप्यमैश्वय्येम्नषिसत्कृतम्‌ । 
घिबम्राम मतिस्तांताविनयादनयाहता ॥ १८॥ 
चृहस्पतेः स वे भार्य्या मेश्वय्येमदमो हित: । _ 


जहार तरसा सोमो घिमत्याङ्गिरिसः सुतम्‌ ॥.१९.॥ .... 
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ल याच्यमानो देवेश्च तथा देचर्षिसिमु हुः । 
नेव व्यलज्जयत्तारां तस्मा आङ्गिरसे तदा ॥ २०॥ 
उशना तस्य जग्राह पाणमा द्विरसस्तथा । 


रुद्रश्च पाष्णि जग्राह गृहीत्वाजञगचं घनु: ॥ २१॥ ` 


तेन ब्रह्मशिरो नाम परमास्त्रं महात्मना । 

उद्दिशय देवानुत्सृष्टं येनेषां नाशितं यशः ॥ २२॥ 
तत्र तद्युद्वमभवत्‌ प्रख्यातं तारकामयम्‌ । 
देवानां दानवानाञ्च लोकक्षयकर महत्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्र शिष्टाश्च ये देचास्तुपिताश्चेव ये द्विजाः । 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदा निवार्य्योशतसं तं वे रुद्रःच शङ्करम्‌ | 
ददावाङ्गिरसे तारां स्वयमेच पितामहः ॥ २५ ॥ 
तामन्तःप्रसचां इष्ट्या क्रुद्ध: प्राह वृहस्पतिः | 


[नवमोऽ 


मदीयायां न ते योनो गर्भो श्राय्यं' कथञ्चन ॥ २६ ॥ 


इषीकारुतम्वमासाय गम सा चोत्ससज्जे ह। 
जातमात्रः स भगवान्‌ देवानामाक्षिपद्वपुः ॥ २७॥ 
ततः संशयमापन्नास्तारामूचु: सुरोत्तमाः । 


सत्यं त्र हि सुतः कल्य सोमस्याथ वृहस्पतेः ॥ २८॥ 


पृच्छग्रमाना. यदा देचेर्नाह सा विबुधान्‌ किल । 


तदा तां शप्तुमारब्धः कुमारो द्श्युहन्तमः ॥ २६॥ . 


तं निवाय्यं ततो ब्रह्मा तारां पप्रच्छ संशयम्‌ । 


यदत्र तथ्यं.तदुत्र हि तारे क्य सुतस्त्वयम्‌ ॥ ३०.॥ , . ` 
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उवाच प्राञ्जलिः सा तंसोमस्येति पितामहम ।. 
तदा तं सूडिनेचाघ्राय सोमो राजा सुतंप्रति ॥ ३१ ॥ 
बुध इत्यकरोन्नाम तस्य वालस्य घीमतः। . | 
प्रतिकूळञ्च गगने समम्युत्तिष्ठते बुधः ॥ ३२ ॥ 
उत्पादयामास तदा पुत्रं चे राजपुत्रिकाम्‌। 
तस्यापत्यं महातेजा चभूतेलः पुरूरवाः ॥ ३३ ॥ 
उव्वेश्यां जज्ञिरे यस्य पुत्राः सप्त महात्मनः - 
एतत्‌ सोमस्य चो जन्म कोत्तिंतं की त्तिवद्धेनम:॥ ३४ ॥ 
चंशामस्य मुनिश्रेष्ठाः कोस््यमानं निबोधत । 
धन्यमायुष्यमारोग्यं पुण्य सङ्कहपसाधनम्‌॥ ३५ ॥ 
सोमस्य अन्म श्रुत्वेच पपेम्ग्रो विप्रमुच्यते ॥ ` 


इति श्रीब्राह्मे महापुराणे सोमोस्पत्तिकथनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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दशमोऽध्यायः 
तत्रादौ सोमवंशवणनम्‌ 
yj: लोमहर्षण उवाच.। 
बुधस्य तु सुनिश्रष्ठा विद्वान पुत्रः पुरूरघाः । 
'तेजश्यो दानशीळश्च यज्वा चिपुलद्‌क्षिणः ॥ १॥. 
"ब्रह्मवादी पराक्रान्तः शत्रुमियु थि दुद्दमः। ` 7: 
आहर्त्ता चाग्निहोत्रस्य यज्ञानाञ्च मद्दीपतिः॥ २॥ : ` | 


७४ अ त्रह्मपुराणम्‌ & [दशमोऽ 
सत्यवादी पुण्यमतिः सम्यक्‌ संबृतमैथुनः । 
अतीव तिषु लोकेषु यशसाप्रतिमः सदा ॥ ३॥ 
तं ब्रह्मवादिनि शान्तं धम्मंज्ञ सत्यघा दिनम्‌ । 
उच्खेशी घरयामास हित्वा मानं यशस्विनी ॥ ४ ॥ 
तया सहावसद्राजा दश घर्षणि पञ्च च | 
षट्पञ्च सप्त चाष्टौ च दृश चाष्टौ च भो द्विजाः ५॥ 
चने चेत्ररथे रम्ये तथा मन्दा किनीतरे | | 
अळकायां विशालायां नन्दने च चनोत्तमे ॥ ६॥ 
उत्तरान्‌ स कुरून्‌ प्राप्य मनोरमफळटुमान्‌। : 
गन्धमाद्नपादेषु मेरुश्टङ्ग तथोत्तरे ॥ ७॥ 
एतेषु बनमुख्येषु सुरैराचरितेषु च । 
उव्वेश्या सहितो राजा रेमे परमया मुदा ॥ ८॥ 
देशे पुण्यतमे चेव महर्घिमिरभिष्टुते । 
राज्यं स कारयामास प्रयागे पृथिवीपतिः ॥ ६ ॥ 
पचस्प्रभाचो राजासीदेलस्तु नरसत्तमः ॥ १०॥ & 
लोमहर्षेण उचाच 
पेलपुत्रा बभूवुस्ते सप्त देवसुतोत्तमा: । 
गन्धर्वलोके चिदिता आयुर्घीमानमावसुः ॥ १ १॥ 
विश्वायुश्चेष धम्मात्मा श्रुतायुश्च तथापरः । | 
दृढायुश्च घनायुश्व बह्ायुश्चोब्वंशीसुता: ॥ १२॥ .. 
___ & अतः परं “उत्तरे जाहूनची तीरे प्रतिष्ठाने मया 
इति पद्याधं कचिद्धिक॑ लक्ष्यते । $ 
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अमाघसोरुतु दायादो भीमो राजाथ राजराट। 
श्रीमान्‌ भीमस्य: दायादो राजासीत्काञ्चनप्रभः ॥. १३ ॥ 
विद्वांस्तु काञचनर्यापि जुहो त्रोऽभून्महाचलः । 
सुहोत्रस्याभवञ्जह्नुः केशिन्या गर्भसम्भवः ॥ १४ ॥ 
आजहे यो महत्‌ सत्रं सण्मेचं महामखम्‌ । 

पतिलोभेन यं गङ्गा पतित्वेन ससार ह ॥ १५॥ ` 
नेच्छतः प्लावयामास तस्य गङ्गा तदा सदः । 

स तया प्लावितं दृष्ट्या यज्ञवाटं समन्ततः ॥ १६ ॥ 
सौहो त्रिरशपदगङ्कां क्रुद्धो राजा द्विजोत्तमाः । 

एष ते चिफळं यत्नं पिवन्नम्भः करोम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
अस्य गङ्गोऽवलेपस्य सद्यः फलमचाप्नुहि । 
जह्नुराजर्षिणा पीतां गङ्गां दृष्ट्या महषेयः ॥ १८॥ 
उपनिन्युमेहाभागां ढुहितृत्वेन जाहूनचीम्‌ । 

युचनाश्चस्य पुत्री तु कावेरीं जहुनुराचहत्‌॥ १६॥ 
युचनाश्वरय शापेन गङ्गाद्धेन विनिगेता । 

कावेरीं सरितां ध्रेष्ठां जह्लोभार्य्यामनिन्दिताम्‌॥ २० ॥ 
जहनुस्तु दयितं पुत्रं खुनद्यं नाम थाम्मिंकम्‌। 
कावेर्य्या' जनयामास अजकरुतस्य चात्मजः ॥ २१ ॥ 
अजकस्य तु दायादो वलाकाशचो महीपतिः । 

बभूच खुगयाशीलः कुशस्तस्यात्मजोऽभवत्‌॥ २२ ॥ 
कुशपुत्रा बभूवुर्दि चत्वारो देववच्चेसः । 

कुशिकः कुशनाभश्च कुशास्वो मूत्तिमांस्तथा ॥ २३ ॥ 
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चल्लुवैः सह संवृद्धो राजा घनचरः सदा । 

कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं प्रभुः ॥ २४॥ 
लभेयमिति तं शक्रस्रासादभ्येत्य जज्ञिचान । 

पूण वर्षसहस्ने चै ततः शक्रो ह्यपश्यत ॥ २५ ॥ क 
अत्युग्रतपसं दृष्ट्या सहस्राक्षः पुरन्दरः । 

समर्थ: पुत्रजनने खयमेवास्य शाश्वत: ॥ २६ ॥ 

पुत्राथं कल्पयामास देवेन्द्र: सुरसत्तमः । 

स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौ शिकः खयम ॥ २७ ॥ 
पौरकुत्साभचद्भाययां गाधिस्तस्यामजायत । 

गाभ्रेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा ॥ २८॥ 
तां गाधिः काथ्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभुः । । द 
तष्याः प्रोतः स वे भर्त्ता भार्गचो भुगुनन्दनः ॥ २६ ॥ 
पुत्राथं साधयामास चरु गाधेस्तथैच च । 

उचाचाहुय तां भायर्यासुचीको भार्गचस्तदा ॥ ३० ॥ 
उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्रा खयं शुभे । 

तस्यां जनिष्यते पुत्रो दीप्षिमानक्षत्रियषंसः ॥ ३१ ॥ 
अजेयः क्षत्रियेलॉके क्ष त्रियषभसूदन: । 

'तवापि पुत्रं कल्योणि धृतिमन्तं तपोधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शमात्मकं द्विजश्रेष्ठं चरुरेष विघास्यति। ` 
पचसुक्तच। तु तां भाय्यांग्दवीको भगुनन्दनः ॥ ३३॥ 
तपस्यभिरतो नित्यमरण्यं प्रचिवेश ह । 

गाधिः सदारस्तु तदा ऋचीकाश्रममम्यगात्‌ ॥:३४ ॥ 
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तीथयात्राप्रसङ्गेन खुतां द्रष्टु नरेश्वरः । | 
चरुद्वयं गृहीत्वा सा ऋषेः सत्यवती तदा ॥ ३५ ॥ 
चरुमादाय यत्नेन सा तु मात्रे न्यवेदयत्‌ । 

माता तु तथ्या देवेन दुहित्रे स्वं चरू ददौ ॥ ३६ ॥ 
तस्याश्चरुमथाज्ञानादात्मसंस्थं चकार ह | 

अथ सत्यवती सच्चं क्षत्रियान्तकरं तदा ॥ ३७॥ 
धारयामास दीप्तेन वपुषा घोरद्शेंना । 
ताम्ट्चीकस्ततो दृष्ट्या योगेनाभ्युपसृत्य च ॥ ३८॥ 
ततोऽत्रवीदु द्विजश्रेष्ठः सवां भाय्या चरघर्णिनीम्‌। 
मात्रासि वञ्चिता भद्रे चरुव्यत्यासहेतुना ॥ ३६॥ 
जनिष्यति हि पुत्रस्ते ऋरकर्म्मा तिदारुणः | 

भ्राता जनिष्यते चापि ब्रह्मभूतस्तपोधनः ॥ ४० ॥ 
विश्व हि ब्रह्म तपसा मया तस्मिन्‌ समपि तम्‌ । 
एवघुक्ता म शाभागा भत्रा सत्यवती तदा ॥ ४१॥ 
प्रलादयामास पति पुत्रो मे नेशो भवेत्‌ । 
ब्राह्म गाप लद॒स्त्वत्त इत्युक्तो मुनिरचवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 


ऋचीक उचाच। 
नेष सङ्कत्पितः कामो मया भद्रे तथास्त्विति । 
उग्रकर्मा भवेत्‌ पुत्रः पितुर्मातुश्च कारणात्‌ ॥ ४३ ॥ `` 
पुनः सत्यवती बाक्यमेवसुक्तचात्रची दिदम्‌। . ` `` ` ` ` ` 
च्छं ल्‍्लोकानपि मुने सजेथाः- कि पुंनः- सुतम्‌ ४४॥ 


I 
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शमात्मकमजुं त्वं मे पुत्रं दातुमिहाहंसि । 

काममेवं विधः पौत्रो मम स्यात्तव च प्रभो ॥ ४५॥ 
यद्यन्यथा न शक्यं चे कर््तमेतदु द्विजोत्तम । 

ततः प्रसादमकरोत्‌ स तस्यास्तपसो वलात्‌ ॥ ४६॥ 
पुत्रे नास्ति चिरोषो मे पौत्रे चा घरचर्णिनि । 

त्वया यथोक्तं वचन तथा भद्रे भविष्यति ॥ ७७ ॥ 
ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भार्गवम्‌ । 
तपस्यभिरतं दान्तं जमदग्नि शमात्मकम्‌ ॥ ४८॥ 
'भ्रूगोजेंगत्यां चंदोऽस्मिञ्जमद सिरजायत । 

खा हि सत्यवती पुण्या सत्यधर्मपरायणा ॥ ४६॥ 
की शिकीति समाख्ताता प्रवृत्तेयं महानदी । 
इक्ष्वाकुवंशप्रमवो रेणुर्नाम नराधिपः ॥ ५० ॥ 
-तरूय कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका । 
रेणुकायां तु कामल्यां तपो विद्यासमन्वितः ॥ ५१ ॥ 
आर्चीको जनयामास जामदग्न्यं सुदारुणम्‌ । 

-सव्वे चिद्यान्तगं श्रेष्ठं धनुचदस्य पारगम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तमिव पाचकम्‌ । 
ओवस्येवस्चीकस्य सत्यवत्यां महायशाः ॥ ५३ ॥ 
जमदञ्निस्तपोचीययाज्ञज्ञे श्रह्मचिदांघरः । 

-मध्यमश्च शुनःशेपः शुनःपुच्छः कनिष्ठकः ॥ ५४ ॥ 
विश्वामित्र तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । ` 
जनयामास पुत्रं तु तपो विद्याशमात्मकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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प्राप्य ब्रह्मर्षिसमतां योऽयं त्रह्मषितां गतः । 
विश्वामित्रस्तु धर्म्मात्मा नाम्ना विश्वरथः स्मतः ॥ ५६ ॥ 
जज्ञे भृगुप्रसादेन कौशिकाहंशवर्धेनः । 
छ चिश्चा मित्रस्य च जुता देवरातादयः स्मृताः ॥ ५७ ॥ 
प्रख्यातास्त्रिपु लोकेष तेषां नामान्यतः परम्‌ । ` 
देवरातः कतिश्चैच यस्मात्‌ कात्यायनाः स्मृताः ॥ ५८॥ 
शाळावत्यां हिरण्याक्षो रेणुञजञ ऽथ रेणुकः ॥ ५६ ॥ | 
संस्क्तिर्गालवश्चैव मुदुगलश्चैव विश्रुतः ॥. 
मधुच्छन्दो जयश्चेच देवलश्च तथाष्टमः । 
| कच्छपो हारितश्चैव विश्वामित्रस्य ते सुताः ॥ ६० ॥ 
की. तेषां ख्यातानि गोत्राणि कौशिकानां महात्मनाम्‌ । 
पाणिनो वम्रवश्चैच ध्यानजप्यास्तथेच च ॥ ६१ ॥ 
पार्थिवा देवराताश्च शाळङकायनवाष्कलाः । 
लो हिता यमदूताश्च तथा कारूषकाः स्मृताः॥ ६२ ॥ 
पौरवस्य सुनिश्रेष्डा व्रहाषः को शिकस्य च | 
सम्बन्धोऽप्यस्य वंदो ५ स्मिन्‌ ब्रह्मक्षत्रस्य विश्वुतः ॥ ६३॥ 
चिश्वामित्रात्मजानां तु शुनःरोपोऽग्रजः स्मृतः । 
मार्गचः कौशिकत्वं हि प्राप्तः स मुनिसत्तमः ॥ ६४ ॥ 
चिश्चामित्रस्य पुत्रस्तु शुनःशेपो ऽभवत्‌ किल । 
डइरिदश्वस्य यक्ष तु पशुत्वे चिनियोजितः ॥ ६५ ॥ 
देवैदत्तः शुनःशेपो चिश्वामित्राय चे पुनः। `. . ` 
3 देवेदत्तः स चै यस्माद्द घरातस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
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देवरातादयः सप्त विश्वा मित्रस्य चै सुताः । 
दृषद्वतीसुतश्चापि वेश्वा मित्रास्तथाएकः ॥ ६७॥ 
अएकस्य सुतो लो हिः प्रोक्तो जहूनुगणोमया। 
अत उद्धे प्रवक्ष्यामि चंशमायोमेहात्मनः ॥ ६८॥ 


इति श्रीब्रांह्यं .मदापुराणे सोमवंरो ऽमाबछुचंशाजुकीत्तनं 


नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः । 
सोमवंशवर्णन आयुवंशवणनस्‌ 
लोमहषेण उचाच । 


आयोः पुत्राश्च ते पञ्च सञ्च चीरा महारथाः । 
स्वर्भानुतनयायां च प्रभायां जज्ञिरे नुपाः॥ १॥ 
नहुषः प्रथमं जज्ञे वृद्धशम्मा ततः परम्‌ । 


रम्भो रजिरनेनाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥ २॥ 


रजिः पुत्रशतानीह जनयामास पंञ्च चे । 
राजेयमिति विख्यातं क्षत्र मिन्द्रभयाचहम्‌॥ ३॥ 
यन्न देवासुरे युद्धे सघुत्पन्न सुदारुणे। . 


देवाश्वैचासुराश्वेच पितामहमथात्र चन ॥ ४ ॥ , 5 
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ळोमहषेण उचाच । 
ततः प्रवद्वते युद्धं तुमुलं भोजङष्णयोः। ` 
शतधन्वा ततोऽक्ूरं खब्वंतोदिशमेक्षत ॥ १२॥ 
0 संरद्धौ ताबुभौ तत्र दृष्ट्वा भोजजनादेची । 
शक्तोऽपि शाप्राद्धादिक्यमक्रूरो नान्वपद्यत ॥ १३॥ 
अपयाने ततो बुद्धिं भोजश्चक्रे भयादितः । 
योजनानां शतं साग्र हृदया प्रत्यपद्यत ॥ १४॥ 
विख्याता हृद्या नाम शतयोजनगामिनी । 
भोजस्य बडवा विप्रा ययौ कृष्णमयोघयत्‌ ॥ १५॥ 
क्षीणां जवेन हृदयामध्वनः शतयोजने । . 
दृष्ट्या रथस्य खाँ वृद्धि शतधन्चानमद यत्‌ ॥ १६॥ 
तत्तस्तस्या हतायास्तु श्रमात्‌ खेदाच भो द्विजाः । 
खमुत्पेतुरथ प्राणाः ष्णो राममथात्रचीत्‌ ॥ १७॥ ; 
| तिष्ठेह त्वं महावाहो दृष्टदोषा हता मया । 
| पद्भ्यां गत्वा हरिष्यामि मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
| पद्भ्यामेव ततो गत्वां शतधन्वानमच्युतः । 
| मिथिलामभितो चिप्रा जघान परमास्रवित्‌ ॥ १६ ॥ 
स्यमन्तकं च नापश्यद्धत्वा भोज महाबलम्‌। 
निवृत्तं च्रात्रचीत्‌ ष्णं मणिं देदीति लाडली ॥ २०१ . 
नास्तीति छष्णश्चोचाच ततो रामो रुषान्वितः । . . .:. 
'चिकशब्दपूर्व्वमसङत्‌ प्रत्युचाच जनाइ नम्‌॥-३९.॥ . | 
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' बलराम उचाच । 


श्रातृत्वान्मषेयास्येष स्वस्ति तेऽस्तु ्रजास्यहम्‌। 

कृत्यंन मे ड्वारकाया न त्वया न च वृष्णिभिः ॥ २२ ॥' . . 
प्रचिवेश ततो रामो मिथिलामरिमद्दनः। . 
सव्वेकामैरूपद्दतेमिथिळेनाभिपूजितः ॥ २३ ॥... . . 
एतस्सिन्नेव काळे तु चन्नुमेतिमतां वरः । 

नानारूपान, क्रतून: सर्व्यांनाजहार निरगेलान्‌॥ २४ ॥: 
दीक्षामयं स कवचं रक्षाथ प्रचिवेश ह । 

स्यमन्तककृते प्राज्ञो गान्दीपुत्रो महायशाः ॥ २५॥ 

अथ रलानि चान्यानि धनानि विघिधानि च। 

षष्टिं वर्षाणि धर्म्मात्मा यज्ञ ष्वेच च्ययो जयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्रूरयज्ञा इति ते ख्यातास्तस्य महात्मनः । 
बहन्नदक्षिणाः सब्तर सञ्चकामप्रदायिनः॥ २७॥ 

अथ दुष्योधनो राजा गत्वा स मिथिलां प्रभुः । 
गदाशिक्षां ततो दिव्यां बलदेवादचाप्तचान्‌॥ २८ ॥: 
सस्प्रसाय ततो रामो वृष्ण्यन्धकमहारथैः । 

आनीतो ढ।रकामेच कषणेन च महत्मना ॥ २६ || 
अक्रूरश्चान्धक्रः साद्ध॑मायातः पुरुषऽभः । 

हत्वा सत्राजितं सुप्त, सहवन्धु महाबलः ॥ ३०॥ 
ज्ञातिभेद्‌भयात्कृऽणस्तसुरेक्षितवां स्तदा । 

अपयाते तदाक्र्रे नावषत्पाकशासनः ॥ ३१. ॥ . 


पकन 
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अनावृष्ट्यो तदा. राष्ट्रमभवद्वहुधा कशम्‌ । 

ततः प्रसाद्यामासुरक्तूरं कुकुरान्धकाः ॥ ३२ ॥ 
पुनरद्वारवता प्राप्ते तस्मिन्‌ दानपती ततः । 

प्रचचषें सहस्राक्षः कक्षे जलनिधेस्तदा ॥ ३३ ॥ 
कन्यां च वासुदेवाय स्वसार शीलसम्मताम्‌ । 
अक्रूरः प्रददौ धीमान्‌ प्रीत्यथं सुनिसत्तमाः ॥ ३४॥ 


अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो चश्चुगतं मणिम्‌ 
सभामध्यगतः प्राह तमक्रूरं जनाइ नः ॥ ३५॥ 
श्रीकृष्ण उवाच। 


यत्तद्रत्नं मणिवरं तव हस्तगतं विभो । 

'तत्प्रयच्छ च मानाहे मयि मानाय्यंकं कृथाः ॥ ३६ ॥ 
बष्टिवषेगते काळे यो रोषोऽभून्ममानघ । 

स॒ संरुडोऽसकृत्‌ प्राप्तस्ततः कालात्ययो महान्‌॥ ३७॥ 
स ततः छृष्णघचनात्‌ सव्बंसात्चतसंसदि । 

प्रददौ तं मणि चञ्चुरकूळेशेन महामतिः ॥ ३८ ॥ , . 
ततस्तमार्ङचात्‌ प्राप्तं चम्रोहेस्तादरिन्दमः । . 


ददौ हुष्टमनाः छष्णस्तं मणिं चञ्रवे पुनः ॥ ३६॥ ` . 


स कष्णहस्तात्‌ सम्प्रापतं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌.। . ` 
आवध्य गान्दिनीपुत्रो विरराजाशंमानिच ॥.४०॥. . 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे सोमचंशकथनं नाम. .. 
' सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥. . . 


अष्टादशो ऽध्यायः । 
तत्रादौ अुवनकोशद्वीपवर्णनम्‌ . ` 
सुनय ऊचुः | 
अहो सुमहदाख्यानं भवता परिकीत्तितम । 
भारतानां च सव्वषां पार्थिवानां तथेच च ॥ १ 1 : 
देचानां दानवानां च गन्धर्व्वोरगरक्षसाम्‌ । 


देत्यानामथ सिद्धानां गुह्यकानां तर्थव च॥ २॥ 
अत्यद्सुतानि कर्म्माणि चिक्रमा धर्म्म निश्चयाः । 


विविधाश्च कथा दिव्या जन्म चाग्यमनुत्तमम्‌॥ ३ ॥ 


सृष्टि; प्रजापतेः सम्यक्तूचया प्रोक्ता महामते । 
प्रजापतोनां सब्बंषां गुह्यमकाप्सरखांतथा ॥ ४॥ 
स्थावरं जङ्गमं सन्चेसुत्पन्नः विविधं जगत्‌ । 

त्वया प्रोक्तं महाभाग श्रुतं चेतन्मनोहरम्‌ ॥ ५॥ 
कथितं पुण्यफळद्‌ं पुराणं शलक्ष्णया गिरा | 
मनःकणेसुखं सम्यक्‌ प्रीणात्यस्रतसम्मितम्‌ ॥ ६ ॥. 
इदानीं श्रोतुमिच्छामः सकल मण्डल सुचः । 
चक्तुमहेसि सब्बेज्ञ परं कौतूहल हि नः ! ७ ॥ 
याचन्तः सागरा द्वीपास्तथा चर्षाणि पव्वेता: | - - 
बनानि सरितः पुण्यदेच्रादीनां महामते ॥ ८ ॥ 
यत्प्रमाणमिदं सत्वं यदाध्रारं यदात्मकम. 
संस्थानमस्य जगतो यथाषद्वक्तमहसि ॥ 8 ॥ 


f= ७0” 
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लोमहर्षेण उचाच । 

सुनयः श्रूयत्ामेतत्‌ संक्षेपाद्दतो मम। | 
नास्य चषंशतेनापि वक्तुं शाक्याऽतिचिस्तरः ॥ १० ॥ 
जम्वूुक्षाह्वयौ द्वीपौ शाहमलश्चापरो द्विज्ञाः । 
कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करश्चेव सप्तमः ॥ ११॥ ` 
एते द्वीपाः समुद्रस्तु सप्तसप्तभिरावृताः | 
लवणेश्वुसुरासपिद्धिदुग्वजले: समम्‌ ॥ १२ ॥ 
जम्वूढीपः समस्तानामेतेषां मध्यसं स्थितः । 
तस्यापि मध्ये विप्रेन्द्रा मेरः कनकपञ्चंतः ॥ १३॥ 
चतुरशी तिसाहस्रेयोंजनेस्तस्य चोच्छूय: । 
प्रविष्टः षोड़शाधस्ताद्द्वानिशन्सूध्नि विस्तृतः ॥ १७ ॥ 
मूळे घोड़शखाहलनैचिस्तारस्तस्य सव्वंतः । [ 
भूपद्मस्यास्य शेळोऽसौ कणिकाकारसं स्थितः ॥ १५ ॥ ` 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधस्तस्य दक्षिणे । | 
नीलः श्वेतश्च श्टङ्खी च उत्तरे वर्षेपन्वेता: ॥ १६॥ 
लक्षप्रमाणी छो मध्ये दशाहीनास्तथापरेः। 
सहस्थद्वितयोच्छायास्ताचद्विस्तारिणश्च ते ॥ १७-॥ - 
भारतं प्रथम वष ततः किपुरुषं स्मृतम्‌ । 
हरिवष तथवान्यस्मेरोइ क्षिणतो दविजाः ॥ १८॥ 
रम्यक चोत्तरं वषं तस्येच तु दिरण्मयम्‌। ` 
उत्तराः कुरचश्चैव यथा चै भारतं तथा ॥ १६४ | 
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नवसाहस्रमेकेकमेतेषा द्विजसत्तमाः । | 

इलावृतं च तन्ध्ये सोचर्णो मेरुरुच्छितः ॥ २० ॥ 
मेरोश्चतुद्श तत्र नवसाहर्म विस्तृतम्‌ । 

इलावृतं महाभागाश्वत्वारश्चात्र पर्वताः ॥ २१ ॥ 
पिष्कम्भा चितता मेरोरयोजनायुत विस्तृताः । 
पूव्वेण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥ २२ ॥ 
घिपुलः पश्चिमे पाश्‍व सुपाश्वेश्वोत्तरै स्थितः । 
कदस्वस्तेष जम्बूश्च पिप्पलो घट एवं च ॥ २३॥ 
एकादशशातायामाः पादपा गिरिकेतचः। ` 
जस्बूद्री पस्य सा जम्बूनामहेतुद्धिजोत्तमाः ॥ २७ ॥ 
महागजप्रमाणानि जम्वास्तस्याः फलानि यै । 
पतन्ति भूमृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि स्वतः ॥ २५ | 
रसेन तेषां चिख्याता तत्र जस्थूनदीति वै । 

न खेदो न च दौगेन्ध्य न जरा नेन्द्रियक्षयः ॥ २६ ॥ 
दत्पानस्वस्थमनसां जनानां तत्र जायते ॥ २७॥ 
तीरस्रत्तद्रसं प्राप्य सुखवायुविशोषिता | 
जाम्बूनदाख्यं भवति सुवण सिद्धभूषणम्‌ ॥ २८॥ 
भद्राशचं पूव्वतो मेरोः केतुमालञ्च पश्चिमे । 


षष द्वे तु मुनिध्रेष्ठास्त र्मध्ये त्विलावृतम्‌ ॥ २ ६॥ 


घनं चेत्ररथं पूर्व्वे दक्षिणे गन्धमादनम्‌ । 

वैश्नाजं पश्चिमे तद्व दुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ॥ ३०॥ . 
अरुणोदं महाभद्रमलितोदं समानसम्‌। . 
सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सरव्वेदा 1 ३१ ॥ 


५“ fe 
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शान्तवांश्चक्रकु्जशत्र कुररों माद्यचांस्तथा। | 
वेकङ्कप्रसुखा मेरो पूव्वंतः केसराचलाः ॥ ३२ ॥ 
त्रिकूटः शिशिरश्चेव पतङ्गो रुचकस्तथा । 

निषधादयो दक्षिणतस्तस्य केखरपव्येताः॥ ३३ ॥ 
शिखिवासः सवेदृय्ये: कपिलो गन्धमादनः । 
जारुधिप्रसुखा "तद्वत्‌ पश्चिमे केसराचलाः॥ ३४ ॥ 
मेरोरनन्तरास्ते च जउगादिष्वचस्थिताः । 

शङ्खङ्ूरौऽथ ऋषभो हंसों नागम्तथापराः॥ ३०॥ 
कालञ्जराद्याश्च तथा उत्तरे केसराचलाः । 

चतुदश सहस्त्राणि योजनानां महापुरी ॥. ३६ ॥ 
मेरोरुपरि चिपरेन्द्रा ्रह्मणः कथित्ता दिवि । 
तस्यां समन्ततश्चाष्टौ देशासु चिदिशाखु च ॥ ३७॥ 
इन्द्रादिलो कपालानां प्रख्याताः प्रवरा: पुरः । 
विष्णुपाद चि निष्क्रान्ता प्लावयन्तीन्दुमण्डलम्‌॥ ३८॥ 
-समन्तादुत्रह्मण: पुर्य्या गङ्गा पतति वे दिवि। ` 

सा तत्र पतिता दिक्च चतुर्धा प्रत्यपद्यत ॥ ३६॥ 
सीता चालकनन्दा च चश्षुभंद्रा च चे क्रमात्‌.। ` . . 
'पू्वेण सीता शेलाच्य शेल यान्त्यन्त रिक्षगाः ॥ ४० ॥ . 
ततश्च पूव्वंचर्षेण भद्राश्वेनेति साणेचम्‌। - 
-तथेचालकनन्दा च दक्षिणेवेत्य भारतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
"पयाति सागर भूत्वा सप्तमेदा छिजोत्तमाः । 

चश्चुश्च पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः ॥ ४२ ॥ . 
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पश्चिमं केतुमालाख्यं वषमन्वेति साणंवम्‌ । 
भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तरांश्च तथा कुरून्‌॥ ४३॥ 
अनीत्योत्तरमम्भोधिं समभ्येति द्विजोत्तमाः । 
आनीळनिषघायामौ माल्यचद्गन्धमाद्नो ॥ ४४॥ 
तयोमेध्यगतो मेरुः कणिकाकारखं स्थितः | : 
भारताः केतुमालाश्च मद्राश्‍वाः कुरवस्तथा ॥ ४५॥ 
पत्राणि लोकशेलाख्य-मर्यादाशेळचाह्यतः। . 
जटरो देवटकूश्च मर्य्यादापव्वेताचुभी ॥ ४६ ॥ 
तो दक्षिणो त्तरायामाचानीळ निषधायतौ । 
गन्धमाद्नकेलासो पूर्व्वंपश्चात्त॒ तावुभौ ॥ ४७॥ 
अशोतियोजनायामाचणंचान्तव्यंघस्थितो ।. 
निषधः पारियात्रश्च मर्य्यादापव्बेताबुभी ॥ ४८॥ 
तो द क्षिणोत्तरारामावानीळनिषधायतौ । 
मेरोः पश्चिम दिगभागे यथापूव्वोतथा स्थितौ ॥ ४३॥. : 
जिश्टड्रो जारुधिश्चव उत्तरौ चर्षपव्चंतौ ।. 
पूव्वेपश्चायतावेताचणेचान्तर्न्यंचस्थिती ॥ ५० ॥ 
इत्येते हि मया प्रोक्ता मर्य्यांदापव्वंताद्विजा: । 
जटरावस्थिता मेरोय्यषां डी द्वौ यतुदिशम्‌॥ ५१॥ 
मेरीश्चतुद्दिशं ये तु प्रोक्ताः केसरपव्चंताः। | ॒ 
सीतान्ताद्या द्विजास्तेषामतीच हि मनोहराः ॥ ५२॥! ` 
शेळानामन्तरद्रोण्यः सिद्चारणसेचिताः। . 
सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च ॥:५३:॥ 


ध्यायः] # सुवनकोशाद्वीपवणनम्‌ # १३६: 


लक्ष्मीविष्ण्व प्रिसूय्यन्द्रदेवानां सुनिसत्तमाः। . 
तास्वायतनचर्षाणि जुष्टानि नरकिन्नरेः ॥ ५४ ॥ 
गन्धर्व्वयक्षरक्षांसि तथा देतेयदानवा: । 
क्रीडन्ति तासु रम्यासु शेळद्रोणीष्वहनिशम्‌॥ ५५ ॥; 
भौमा ह्य ते स्मृताः सर्गा 'घस्मिणामाळ्या द्विजाः।. 
नेतेषु पापकर्तारो यान्ति जन्मशातेरपि॥ ५६॥ 
भद्राश्वे भगवान्‌ चिष्णुरास्ते हयशिरा द्विजाः ।. 
वाराहः केतुमाले तु भारते कूम्मरूपचक्‌ ॥ ५७॥' 
मत्स्यरूपश्च गोचिन्दः कुरुष्वास्ते सनातनः! 
चिश्चरूपेण सव्चंत्र सव्चः सव्वंश्वरो हरिः ॥ ५८॥` 
सव्वेस्याधारभूताऽसो द्विजाआस्तेऽखिलात्मकः। ` 
यानि किम्पुरुषाद्यानि घर्षाण्यष्टो द्विजोत्तमाः ॥ ५६॥` 
न तेषु शोकानायासोनोड्रेगःश्रुद्गयादिकम्‌ । | 
सुस्थाः प्रजा निरातङ्काः खब्वंदःखविवञ्जिताः॥ ६० ॥ 
द्शद्वादशचर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः | 
नेतेषु भौमान्यन्यानि श्चुत्पिपासादिनि द्विजाः ॥ ६१ ॥.. 
कृतत्रेतादिका नैव तेषु स्थाने कल्पना । | 
सव्वष्वेतेषु घर्षय सप्त सप्त कुलाचलाः ॥ ६२॥ ` 
नद्यश्च शातशस्तेभ्यः प्रसूता या द्विजोत्तमाः ॥ 

! इति श्रीब्राह्मे: महापुराणे सुचनकोशद्वीपचणेनं 

' नामाष्टादशोऽध्यांयः॥ १८॥ 


एकोनविशोऽध्यायः । 
७ 
जम्बूद्धीपवणनम्‌ 
_ 'लोमहषेण उचाच । 

उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्चेच दक्षिणे । 
'घषं तद्भारत॑ नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ १॥ 
नवयोजनसाइस्नो चिस्तारश्च द्विजांत्तमा: । 
कम्मेभूमिरियं स्वगेमपवर्गञ्च इच्छताम्‌ ॥ २॥ 
महेन्द्रो मळ्यः सह्यः 'शु क्तिमानृक्षपव्यंतः । 
चिन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपच्त्रेताः ॥ ३ ॥ 
अतः सम्प्राप्यते स्वगो मुक्तिमस्मात्‌ प्रयाति बै । 
तिय्येक्कत्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा द्विजाः ॥ ४॥ 
इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्ते च गच्छति | 
' न खल्वन्यत्र मत्त्यानां कम्मे भूमौ विधीयते ॥ ५ ॥ 
भारतस्यास्य वर्षस्य नच भेदान्निशामय | 
इ्द्रद्वोपः कसेरुमांस्ताप्रपणो' गभस्तिमान्‌ ॥ ६॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्व्वस्त्वथ वारुणः । 
अयं तु नवमस्तेषां द्वोपः सागरसंवृत: ॥ ७ ॥ | 
योजनानां सहस्र च द्ोपो ऽयंदक्षिणोत्तरात्‌ 
"यूव्वे किरातास्तिष्ठन्ति पश्चिमे यवना: स्थिताः ॥ ८॥ 
ब्राह्मणा: कषत्रिया वेश्या मध्ये शृद्वाशच भागशः । 
`इज्यायुद्ववणिज्याद्यवृत्तिमन्तो व्यवस्थिता: ॥ &॥ 


श्यायः] # जम्मूद्वोपवणेनम्‌ अ 


शतट्टुचन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिःसृताः । 
वेदस्तिमुखाश्चान्याः पारियात्रोदुभवा सुने ॥ १० ॥ 
नस्मेदासुरसाद्याश्च नद्यो विन्ध्यविनिःसताः | 


१४६. 


तापीपयोष्णी नि व्विन्ध्याकावेरी प्रमुखा नदी: ॥ ११॥ | 


अरक्षपादोदुभवा ह्येताः श्रुताः पापं हरन्ति याः। ` 
गोदावरीभीमरथीकृष्णावेण्यादिकास्तथा ॥ १२ ॥ | 
सह्यपादोद्भवा नयः स्मृताः पापभयापहाः । 
कतमाळाताघ्रपर्णीप्रसुखा मलयोदुभवा: ॥ १३॥ 
त्रिसन्ध्यञ्ज षिकुल्याद्याः महेन्द्रप्रभवाः समृताः । 
अऋषिकुल्याकुमाराद्याः शुक्तिमत्पादसम्भवाः॥ १४ ॥' 
आसां नद्युपनद्यश्च सन्त्यन्यास्तु सहस्रशाः । 
ता खिमे कुरुपञचालमऽ्यदेशादयो जनाः ॥ १५॥ 
देशादिकाश्चेच कामरूपनिवासिनः । 


प्रोक्ताः कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च सर्व्वेशः ॥ १६ ॥; 


तथापरान्त्याः सौराष्ट्राः शूद्राभीरास्तथाऽव्चदाः । 
मारुका माळवाश्चेच पा रियात्रनिवासिनः ॥ १9॥ 
सोवीराः सेत्धवापन्नाः शादवाः शाकलवासिनः । 
मद्रारामास्तथाम्वष्डाः पारसीकादयस्तथा ॥ १८ ॥ 
आसां पिवन्ति सलिळं घसन्ति सरितां सदा । 
समोपेता महाभागा हुप्टपुएजनाकुछाः ॥ १६॥ 
बसन्ति भारते वब युगान्यत्र महामुने | 


इतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चाप्यन्न न क्कचित्‌ ॥ २० ॥.. . 
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तपस्तप्यन्ति यतयो जुद्दते चात्र यज्चिनः । 
दानानि चात्र दीयन्ते परछोकार्थमाद्रात्‌ ॥.२१ ॥ 
पुरुषैयज्ञपुरुषो जम्बूद्वीपे सदेज्यते। . . . 
यज्ञैयज्ञमयो चिष्णुरन्यद्वीपेषु चान्यथा ॥. २२ ॥ 
अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने । 
. यतो हि कम्मंभूरैषा यतोऽन्या भोगभूमयः ॥ २३ ॥ 
' अन्न जन्मसहस्नाणां सहस्रेरपि सत्तम । 
कदाचिल्ळमते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंक्षयात्‌॥ २४ ॥ 
: गायन्ति देवाः किळ गीतकानि, ` 
` घन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्चर्गापचर्गास्पदहेतुभूते, .; : 
भवन्ति भूयः पुरुषा. मनुष्याः ॥ २५ ॥ 
- कम्मांण्यसंकल्पिततत्फला नि, 
संन्यस्य घिष्णो परमात्मरूपे। ` 
अचाप्य तां कम्मेमहीमनन्ते, 
` तस्मिल्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ २६॥ ` 
जानीम नो तत्तवयं घिळीने, 
स्वगंप्रदे कम्मेणि देहवन्थम्‌ । 
प्राप्स्यन्ति धन्याः खलु ते मनुष्या, 
` ये भारतेने न्द्रियचिप्रदीनाः ॥ २७.॥ . 
` नचचरषेञ्च भो चिप्रां जम्यूद्वीप मिद्‌: मया । ` 
" लक्षयोजनचिस्तारं संक्षेपात्‌ कथितं द्विजाः| २८ ॥ 


“च्यायः] # .जम्बूद्वीपवर्णनम्‌ ॐ १७३: 
जम्बूद्वीपं समावृत्य लक्षयोजनविस्तर: । | 
भो हिजा चलयाकारः स्थितः क्षोरोद्थिबेहिः ॥ २६॥ 
इति श्रीत्राह्म' महापुराणे जम्ूद्वीप निरूपणं ` ` 
नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


Ce कळ्या . 


: विशोऽध्यायः । 
जम्बूद्वीपवणनम्‌ 
लोमहषण उवाच । 
क्षीरोदेन यथा द्वीपो जम्वूसंशो ऽभिवेष्टितः! 
संवेष्ट्य क्षारमुदधिं प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः ॥ १ ॥ 
जम्त्रूद्वीपस्य चिस्तारः शतखाहस्नसस्मितः। . ` 
स एवं द्विगुणो चिप्राः प्लक्षद्वीपेऽप्युदादृत्तः ॥ २॥ . 
सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षढीपेश्वरस्य चै । ` 
श्रेष्ठः शान्तमयो: नाम शिशिरस्तदनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुखोदयस्तथानन्दः शिचः क्षेमक एव च | 
श्वश्च सप्तमस्तेषां प्लक्षद्वपेशवरा हि ते ॥ ४॥ . 
पूवव शान्तमयं वषं शिशिरं सुखद तथा । 
आनन्दञ्च' शिचञ्चेव क्षेमकं भ्रुवमेच च ॥ ५॥ 
-मरयर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये बषंपन्चताः। - . - 
-सप्तेच तेषां नामानि शणुऽ्चं :सुनिसत्तमोः ॥ ६॥ ` | 
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गोमेदश्चेच चन्द्रश्च. नारदो दुन्दु भिस्तथा । 

सोमकः सुमनाः शैलो चेघ्राजश्चेव सप्तमः ॥ ७॥ . 
चर्षांचलेष॒ रम्येषु वर्षष्वेतेष चानघाः । 

वसन्ति देवगन्धव्वंसहिताः सहितं प्रजाः ॥ ८॥ 

तेषु पुण्या जनपदा चीरा न म्रियते जनः । 

नाधयो व्याधयो घापि सब्वंकाळसुखं हि तत्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषां नद्यश्च सप्तेच चर्षाणान्तु समुद्रगाः । 

नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रताः पापं हरन्ति याः ॥ १०॥ 
अनुतप्ता शिखा चेच विप्राशा त्रिदिवा क्रसुः । 

अमृता सुकृता चेच सप्तैतास्तत्र निम्नगाः ॥ ११ ॥ 

एते शेळास्तथा नद्यः प्रधानाः कथिता द्विजाः । 
्रुद्रनद्यस्तथा शेलास्तत्र सन्ति सहस्रशाः ॥ १२ ॥ 

ताः पिबन्ति सदा हृष्टा नदीर्जनपदास्तु ते । ` 
अवसपिणी नदी तेषां न चेचोत्सपिणी द्विजाः ॥ १३ ॥ ` 
न तेष्वस्ति युगाचस्था तेषु स्थानेषु सप्तषु । 
अतायुगसमः कालः सब्बंदेच द्विजोत्तमाः॥ १७॥ ` 
प्लक्षद्वीपादिके विप्राः शाकद्वीपान्तिकेषु चे । 
पञ्चवर्षसहस्राणि जना जीषन्त्यनामयाः ॥ १५॥ 
धम्मेश्चतुस्विधस्तेषु चर्णाश्रमविभागजः। ` 

वर्णाश्च तत्र. चत्वारस्तान्‌ बुधाः प्रवदामि चः ॥ १६ ॥ ` 
आर्यकाः कुरवश्चेच विचिश्वा भाषिनश्च ये। ` 
विप्रकषन्नियचेश्यास्ते शद्राशच मुनिसत्तमाः ॥ १७ ॥ : 


थ्याय:]' # सपुद्रद्वीयपरिमाणवणेनम्‌ # १४५; 


जम्वूत्रक्षप्रमाणन्तु तन्मध्ये सुमहातरुः । - टे 

प्लक्षस्तन्नामसंज्ञो5यं प्लक्षद्वीपो द्विजोत्तमा:॥ १८॥ : ` 

इज्यते तत्र भगवांस्तेब्बंणराय्यकादिंभिः । ` . . 

सोमरूपी जगत्स्रष्टा सब्बे: सर्व्वशवरो हरिः ॥: १६ ॥ -: 

प्ळक्षद्वीपप्रमाणेन प्ळक्षद्वोपः समावृतः 1 

त॑थेवेक्षुरसो देन परिवेषानुकारिणा ॥. २० ॥ - 

इत्येतद्‌ चो मुनिश्रेष्ठाः प्लक्षद्वीप उदाहृत 

संक्षेपेण मया. भूयः शांदमलं तं नियोधत ॥ २९ ॥. 

शादमलस्येश्वरो वीरो. चपुष्मांस्तत्सुता द्विजाः । 

तेषान्तु: नाम संज्ञानि सप्त वर्षाणि तानि चै ॥ २२॥ 

श्वेतोऽथ हरितश्चेव जीमूतो रोहितस्तथा । 

चेदयुतों मानंसश्चैच सुप्रभश्च द्विजोत्तमाः॥ २३ ॥ 

शाल्मळश्च समुद्रोऽसो द्वीपेनेक्षरसोद्कः । 

विस्ताराद्‌ द्विगुणनाथ सब्वंतः संवृतः स्थितः ॥ २४.॥ 

तत्रापि पव्वेताः सप्त विज्ञेया रल्लयोत्रयः। . | 

वर्षांमिव्यज्ञकास्ते तु तथा सप्तैव निम्नगाः ॥ २५॥.. . : 

कुसुद्श्चोन्नतश्चेच तृतीयस्तु बछाहकः । . 

द्रोणो यत्रं महोषध्य: स चतुथों महोधरः ॥ २६॥ 

कङ्कस्तु पञ्चमः षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा ।: . 

ककुद्भान, पव्चेतचरः सरिन्नामान्यतो द्विजाः ॥ २७॥ 

श्रोणी तोया : चितुष्णा -च, चन्द्रा शुभ्रा चिमोचनी । 

निञ्र्॑तिः सप्तमी ताला स्खुतास्ताः प्रापशांन्तिदाः 1 २८: 
१० - 
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गोमेद्श्चेव चन्द्रश्व नारदो दुन्दू भिस्तथा । 

सोमकः सुमनाः शेलो वेश्राजश्चेद सप्तमः ॥ 9॥ . 
वर्षाचलेषु रम्येषु वर्षष्वेतेष चानघाः । 

वसन्ति देवगन्धर्वसहिताः सहितं प्रजाः ॥ ८॥ 

तेषु पुण्या जनपदा चीरा न म्रियते जनः । 

नाधयो व्याधयो घापि सव्वेकालसुख दि तत्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषां नद्यश्च सप्तेव चर्षाणान्तु समुद॒गाः । 

नामतस्ताः प्रचक्ष्यामि श्र॒ताः पापं हरन्ति याः ॥ १० ॥. 
अनुतप्ता शिखा चेच घिप्राशा त्रिदिवा क्रसुः । 

अस्ता सुकृता चेच सप्तैतास्तत्र निम्नगाः ॥ ११ ॥ 
पते शेळास्तथा नः प्रधानाः कथिता डिजाः । 
श्रुद्रनद्यस्तथा शेलास्तत्र सन्ति सद्दखशः ॥ १२ ॥ 

ताः पिवन्ति सदा हृष्टा नदीर्जनपदास्तु ते । ` 
अवसर्पिणी नदी तेषां न चैचोत्सपिणी डिजाः ॥ १३ ॥ ` 
न तेष्वस्ति युगावस्था तेषु स्थानेष॒ सप्तषु । 
त्रेतायुगसमः कालः सव्वंदेच डिजोत्तमाः॥ १७॥ ` 
प्लक्षद्वीपादिके विप्राः शाकद्वीपान्तिकेष॒ चे । 
पञ्चचषंखहस्राणि जना जीचन्त्यनामयाः॥ १५॥ 
भम्मश््तुव्चिधस्तेषु चर्णाश्रमचिभागजः। | 

वर्णाश्च तत्र चत्वारस्तान्‌ बुधाः प्रवदामि च: ॥ १६ ॥ ` 
आय्येंकाः कुरषश्चेच विषिश्वा भाषिनश्च ये | 

विप्रक्ष त्नियवेश्यास्ते शूद्राएव मु(नसत्तमाः ॥ १७॥ : 


~ 
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जस्वूत्रक्षप्रमाणन्तु तन्मध्ये सुमहातरुः । - . 
प्ळक्षस्तन्नामसंज्ोऽयं प्लक्षद्वीपो द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ . ` 
इज्यते तत्र भगवांर्तेव्चणराय्यकादिभिः । 

सोमरूपी जगतञ्जष्टा स्वः सर्व्वेश्‍वरो हरिः ॥. १६ ॥ -* 
प्लक्षह्वोपप्रमाणेन प्ळक्षद्वोपः समात्व॒तः । 
तंथवेश्षरलोदेन परिवेषानुकारिणा ॥. २० ॥ - 

इत्येतद्‌ चो मुनिश्रेष्ठाः प्लक्षद्वीप उदाहृतः । 

संक्षेपेण मया. भूयः शाहमळं तं निबोधत ॥ २१ ॥ . . 
शादमळस्येशबरो घीरो .घपुष्मांस्तत्सुता द्विजा: । 

तेषान्तु. नाम संज्ञानि सप्त वर्षाणि तानि वे ॥ २२॥ 
श्वेतोऽथ हरितश्चेव जीमूतो रो हितस्तथा। 

चेद्युतों मानंसश्चैच सुप्रभश्च द्विजोत्तमाः ॥ २३॥ 
शाल्मळश्च समुद्रोऽसौ द्वीपेनेक्षरसोद्कः । 
चिस्तांरादुद्विगुणनाथ सब्बेतः संवृतः स्थितं: ॥ २४॥ : ` 
तत्रापि पव्वंताः सप्त विज्ञेया रल्योत्रयः। - 
वर्षामिव्यञ्चकास्ते तु तथा सप्तैव निस्नगाः॥ २५॥.. . ˆ 
कुमुद्श्चोन्ञतश्चेच तृतीयस्तु वलाहकः । . 

द्रोणो यत्रं महौषध्यः स चतुर्थो महोधरः ॥ २६॥ . 
कङ्कस्तु पञ्चमः षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा ।. . 
ककुद्मान्‌ पर्वेतवरः सरिक्नामान्यतो द्विज्ञाः॥ २७॥ 
श्रोणी तोया : वितृष्णा च, चन्द्रा शु्रा चिमोचनी । 


निर्वत्तिः सप्तमी तासां. स्सतास्ताः प्रापशांन्तिदाः॥ २८:॥ 
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झ्वेतञ्च लोदितञ्चेव जीपूतं रितं तथा । 
बेद्युतं मानसञ्चेब सुप्रभं नाम सप्तमम्‌॥ २६॥. 
सप्तैतानि तु घर्षाणि चातुव्वेण्येयुतानि च । 
घर्णाश्व शाल्मळे ये च घसन्त्येषु द्विजोत्तमाः ॥ ३० ४ 
कपिलाश्चारुणाः पीताः कृष्णाश्चेव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्चेत्र यजन्ति तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भगचन्तं समर्तरुपर चिष्णमात्मानमव्ययम्‌ । 
घायुभूतं मखश्रेष्ठेयंज्वानो यज्ञसंस्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
देवानामत्र सानिध्यमतीच सुमनो हरै । 
शादमलिएच महाद्वक्षो नामनिवृत्तिकारक: ॥ ३३॥ 
एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समादृतः । 
चिस्ताराउ्छाइमलेश्चेच समेन तु समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
सुरोदकः परिवृतः कुशद्वीपेण सब्बेतः । 
शाल्मलस्य तु विस्ताराद द्विगुगेन समन्ततः ॥ ३५ ६ 
ज्योतिष्मतः कुशद्वोपे श्रणध्वं तस्य पुत्रकान्‌ । 
उद्भिदो, वेणमांश्चेव स्वेरथो रन्धनो घृतिः ॥ ३६ ॥ 
प्रमाकरोऽथ कपिलस्तन्नाम्ना घर्षपद्धतिः । 
तस्यां घसन्ति मनुजेः सद देतेयदानवाः ॥ ३७॥ 
तथैघ देवगन्धव्चां यक्ष किम्पुरुषादयः । 
वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्डानतत्पराः ॥ ३८॥ 
दमिनः शुष्मिणः स्नेहा मान्यहाश्व द्विजोत्तमाः । 

. ्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्‍वाचुक्रमो दिताः ॥ ३६॥ | 


- 
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यथोक्तकम्मेकत्त्‌ त्वात्‌ खाधिकारक्षयाय ते । 
तत्र ते तु कुशद्वीपे त्रह्मरूपं जनाद्द नम्‌॥ ४०॥ | 
यजन्तः क्षपयन्त्यग्रम धिकारफलप्रदम्‌ । 


विद्रुमो हेमशैलश्च दयुतिमान, पुष्टिमांस्तथा ॥ ४१ ॥ | 


कुशेशयो हरिश्चेच सप्तमो मन्द्राचलः । 
'वर्षाचलास्तु सप्तेते द्वीपे तत्र द्विजोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
नयश्च सप्त तासां तु वक्ष्ये नामान्यनुक्रमात्‌ । 
धृतपापा शिवा चेव पवित्रा सम्मतिस्तथा ॥ ४३ ॥ 
विद्युदम्भो मही चान्या सब्वंपापहरास्त्विमाः । 
अन्याः सहस्रशस्तत्र श्रुद्रनयस्तथाचलाः ॥ ४४ ॥ 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बः संया तस्य तत्स्मृतम्‌ । 
'तत्प्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समावृतः ॥ ४५॥ 
'धृतोद्श्च समुद्रो वे क्रौञ्चढीपेन संवृतः । 
क्रौञ्चद्वीपो सु निध्रेष्डाः श्रूयतां चापरो महान्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुशद्वीपस्य चिस्तारादु द्विगुणो यस्य चिस्तरः। 
ऋश्चद्धीपे युतिमतः पुत्राः सप्त महात्मनः ॥ ४७ ॥ 
तन्नामानि च चर्षाणि तेषां चक्रे महामनाः । 
कुशगो मन्द्गशचोष्णः पीवरोऽथान्धकारकः ॥ ४८ ॥ 
मुनिश्व दुन्दु मिश्चेव सप्तेते तत्सुता द्विजाः । 
तत्रापि देवगन्धन्वसे विताः सुमतोरंमाः ॥ ७६ ॥ 
वर्षा वला मुनित्रेष्ठास्तेषां नामानि भो द्विजाः । 


'कोञ्जरच चामनश्चेव तृतीयशचान्धकारकः ॥ ५०॥ . | 
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देचत्रतो धमश्चैच तथान्यः पुण्डरीकचान्‌। 

ढुन्ढुभिश्व महाशीला द्विगुणास्ते परस्परम्‌.॥ ५१ ॥' - 
द्वोपादुद्दी पेषु ये शेलास्तथा.-दीपानि.ते तथा | » | 
चर्षेष्वेतेषु रम्येषु वर्षशेळचरेषु च ॥ ५२ ॥ . 

निवसन्ति निरातङ्काः सह देवगणेः .प्रजा:। 

पुष्कळा पुषकरा धन्यास्ते ख्याताश्च द्विजोत्तमाः ॥ ५३-॥. 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शुद्राश्यानुक्रमो दिताः.। . 

तत्र नद्यो मुनिश्रेष्ठा. याः पिबन्ति तु ते सदा ॥ ५४ ॥ 

सप्त प्रधानाः शातशरुतथान्याः क्षुद्रनिम्नगाः 1 . 

गौरी कुमद्धती चेच सन्ध्या रात्रिमेनोजवा ॥ ५५॥ 
ख्यातिश्च पुण्डरीका. च सप्तेता घर्षेनिम्नगाः । 

तत्रापि चर्णभंगबान पुष्कराद्यैज्जेनाइ् नः ॥ ५६.॥. - 
ध्यानयोगे रुद्ररूप इज्यते यज्ञखञ्निधो । . 
क्रोञ्चद्वीपः समुद्रेण दधिमण्डोदकेन तु ॥ ५७॥ - . 

आवृत्तः सव्वेतः क्रौञ्चद्वीपतुस्येन मानतः । 
दधिमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संवृतः ॥ ५८ ॥' . 
क्रीञ्चद्वोपस्य विस्तार-दिगुणेन. द्विजोत्तमाः [. 
शाकद्धीपेश्‍वरस्या पि भव्यस्य सुमहात्मनः ॥.५६ ॥ 

सप्तैव तनयास्तेषां ददौ घर्षाणि सप्त स; । 

जलद्‌ख कुमारश्च सुकुमारो मनीरकः.॥ ६० ॥ . . 
कुशमोदश्य मोदाकिः सप्तमश्चं महाद्रुमः । ` . pms 
तत्संज्ञान्येच तत्रापि सप्त चर्षाण्यनुक्रंमात्‌ ॥.६१.॥.. .: ` 
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तत्रापि पव्वंताः सप्त घषेचिच्छेद्कारकाः। ` | 
पूव्वे्तत्रोद्य गिरिज्जंलघारस्तथापर;ः ॥ ६२॥ . | 
तथा रेषतक्रः शयामस्तथेवाम्मो गिरिद्विजञाः। | 
आस्तिकेयस्तथा रम्यः केसरी पव्वंतोत्तमः॥-६३॥ . 
शाकश्चात्र महावृक्षः खिद्धगन्धः्चेसे वितः । 
यत्पत्रवातसंस्पर्शादाहादो जायते परः.॥ ६४ ॥ 

तत्र पुण्या जनपदाश्चातुर्वेण्येसमन्विताः । 

निवसन्ति महात्मानो निरातङ्का निरामयाः ॥ ६५॥ 
नयश्चात्र महापुण्याः सव्वंपापभयापहाः । 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी रेणुका च या॥ ६६॥ 
इक्षुश्च धेनुका चेच गभस्ती सप्तमी तथा-। 
अन्यार्त्वयुतशस्तत्र श्रुद्रनद्यो द्विजोत्तमाः ॥ ६७॥ 
महीधरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहस्नशःः। : 
ताः पिवन्ति मुदा युका जळदादिष ये स्थिताः ॥-५८॥ 
वषु ये जनपदाश्वतुर्थार्थसम न्विताः । 

नद्यश्चात्र महापुण्याः खर्गादम्येत्य मेदिनीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धस्मेहानिने तेष्वस्ति न संहषो न शुक्‌ तथा । हर 
मय्यांदाव्युत्क्रमश्चापि तेष देशेषु सप्तसु ॥ ७० ॥ - 
मगाश्च मागधाएचेव मानसा 'मन्दगास्तथा । 

मगा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधाः क्षत्रियास्तु ते ॥ ७१॥ - 
वैश्यास्त मानसास्तेषां शाद्रा ज्ञेयास्तु मन्दगा: | 7 | 
शाकद्वीपे स्थितेविष्णु: सूर्यरूपधरो हरिः ॥ ७२:॥... . 
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यथोक्तैरिज्यते सम्यक्कर्म मिर्नियतात्ममिः । 
शाकद्वीपस्ततो चिप्राः क्षीरोदेन समन्ततः ॥ ७३ ॥ 
शाकद्वीपप्रमाणेन वल्येनेव चेष्टितः । म 
क्षीराब्धिः सञ्चेतो विप्राः पुष्कराख्येन वेष्टितः ॥ ७8 ॥ 
द्वीपेन शाकद्वोपात्तु द्विगुणेन समन्ततः । 
पुष्करे खचनस्यापि -महाचीतोऽमवत्‌ सुतः ॥ ७५॥ ` 
धातकिश्च तयोस्तद्वद्दे चष नामस ज्ञिते । 
महावीतं तथेवान्यद्धातकीखण्डसं जितम्‌ ॥ ७६ ॥' 
एकश्चात्र महाभागाः प्रख्यातो चर्षपव्वंतः । 
मानसोत्तरसंज्ञो चे मध्यतो वलयाक्रतिः ॥ ७9 ॥ 
योजनानां सहस्राणि ऊद पञ्चाशाद च्छि तः ।. 
तावदेव च चिस्तीणेः सव्वेतः परिमण्डलः ॥ ७८ ॥ 
पुष्करद्वोपचल्यं मध्येन विभजन्निव । 
स्थितोऽसौ तेन चिच्छिन्नंजातं घर्षद्वयं हि तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
बलयाकारमेकेक तयोम्मेध्ये महागिरिः ४. 
दशचर्षंखहस्ाणि तत्र जीवन्ति मानवा: ॥ ८०॥ 
निरामया विशोकाश्च रागद्ठ षविवज्जिता: । 
अधमोत्तमो न तेष्वास्तां न घध्यवधकौ द्विजाः ॥ ८१ ॥ 
नेष्यांसूया भयं. रोषोदोषोलोभादिकं न च | 
महाघीतं चहिव्वंषं धातकीखण्डमन्ततः ॥ ८२ ॥ 
मानसोत्तरशं लस्य देवदेत्यादिसेवितम | 
सत्यानृते न तत्रास्तां द्वीपे पुष्करसंज्ञिते ॥ ८३॥ ` 
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न तत्र नद्यः शेला चा द्वीपे चषंद्वया न्विते । 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देवाह्तत्रेकरूप्रिणः ॥ ८४॥ ` 
वर्णाश्रमाचारहीनं घर्म्माहरणबज्जिंतम्‌ । 
त्रयीवात्तांदण्डनी तिशुश्रूषार हितं च तत्‌ ॥ ८५॥ 
घ्षेद्वयं ततो विप्रा भौमस्वर्गोऽयमुत्तमः । 

सव्वेस्य सुखदः कालो जरारोगविचज्जितः ॥ ८६ ॥ 
पुष्करे धातकीखण्डे महावीते च चे द्विजाः । 


न्यत्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ८७॥ 


तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरैः । 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः ॥ ८८॥ :: 
समेन पुष्करस्येच चिस्तारान्मण्डळात्तथा। 

एवं द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तभिरावृता: ॥ ८६॥ 
द्वीपश्चेच समुद्रश्च समानौ हिगुणी परी । 
पयांसि सब्वंदा सव्च॑समुद्रेष समानि चे ॥ ६० ॥ 
न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिन्नेच जायते। 
स्थाळीस्थमझिसंयोगादुद्रेकि सलिलं यथा ॥ ६१ ॥ 
तथेन्दुवृद्धौ सढिलमम्मौधी सुनिसत्तमाः। 
अन्यनान तिरिक्ताश्च घद्धन्त्यापो इसन्ति च ॥ ६२ ॥ 
उद्यास्तमणेः त्विन्दोः पक्षयोः शुल्ककृष्णयोः । ` 


दशोत्तराणि पञ्चच अङ्शुलानां शतानि च ॥ ३३॥ 


अपां वृद्धिक्षयी दुष्टी सामुद्रीणां द्विजोत्तमाः । 


१५१ 


भोजन पुष्करद्वीपे तत्रः स्घयमुपस्थितम्‌ ॥ ६8॥ :` 7: 


३ ५० i 
१५२ = ` क ब्रह्मपुराणम्‌; & [एकचिशो5 


सुञ्जन्ति षडुसं विप्राः प्रजा:-सर्व्वाः सदैव हिः। 
स्वादूदकस्य परितो द्वृश्यते लोकसंस्थितिः ॥ ६५॥ . 
द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सब्वेजन्तुविवजिता । 
ळोकाळोकस्तत; शैलो योजनायुतघिस्तृतः॥ ६६ ॥ 
उच्छ्येणापि ताचन्ति सहस््राण्यबलो हि. खः । 
ततस्तमः समावृत्य तं शेळ सब्बंत स्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तमश्चाण्डकराहेन समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ । 
पञ्चाशत्को टिविस्तारा सेयमुव्वों द्विजोत्तमाः ॥ ६८॥ 
सहचाण्डकराहेन सद्वीपा:समहीधरा | 
सेयं धात्री विधात्री च सव्वेभूतगुणा धिका | 
आधारभूता जगतां सः्चषां सा. द्विनोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रोत्राह्मे महापुराणे समुद्रद्वीपपरिमाणघरणनं 
नाम चिंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविरो ऽध्यायः । 


तत्रादोपातालप्रमाणवर्णनम्‌ 
लोमहषण उघाच। 
घिस्तारः एष कथितः पृथिव्या मुनिसत्तमाः । 
सप्ततिस्तु सहस्राणि तदुच्छायोऽपि कथ्यते ॥ १॥ 
दशासाहस्मेकेक पाताल मुनिसत्तमाः । 


अतळं चितलञ्चेब्र नितळं सुतळं तथा ॥ २॥ `: 


¥ 
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तलातळं रखातळं पातालञ्चापि सप्तमम्‌ । 

कृष्णा शुल्कारुणा पीता शर्करा शेलकाऽ्चनी ॥ :३॥ 
भूमयो यत्र विप्रेन्द्रा चरप्रालाइशो मिताः । 

तेषु दानचदेतेय-जातयः शतशः स्थिताः ॥ ४॥ 
नागानाञ्च महाङ्कानां ज्ञातयश्च द्विजोत्तमाः । 
स्वर्लोकादपि रम्याणि पाताळानीति नारदः ॥ ५॥ 
पाह स्वर्गखरोमध्ये पातालेभ्यो गतो दिचम्‌। 
आह्ादकारिणः शुभ्रा मणयो यत्र सुप्रभाः ॥ ६॥ . . 
नागाभरणभूषाश्च पाताल केन तत्समम्‌ । 
देत्यदानचकन्या मि रितशचेतश्च शोभिते ॥ ७ ॥ 
पाताले कस्य न प्रीतिविमुक्तस्यापि जायते । 
दिवार्करश्मग्रो यत्र प्रभास्तन्वन्ति नातपम्‌ ॥ ८॥ 
शशिनश्च न शोताय निशि द्योताय केवलम्‌ | 
भक्ष्यभोज्यमहापानमदमत्तेशच भोगिभिः ॥ ६॥ 
यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः । 

बनानि नयो रम्याणि सरांसि कमलाकराः ॥ १० ॥ 
पुंसको किळादिळापाश्च मनोज्ञांन्यस्बराणि च | 
भूषणान्यतिरम्याणि गन्धाद्यञ्चानुलेपनम्‌॥ ११ ॥ 
बोणावेणुठदड्डानां निःस्वनाशच सरा द्विजाः । 
एतान्यन्यानि रम्याणि. भाग्यभोग्यानि दानवे: ॥ १२॥. 
दैत्योरगैश्च भुञ्यन्ते. पाताळान्तरगोचरेः। : : 
-पाताळातामघश्चास्ते षिष्णोर्या तामसी तनुः॥ १३॥ 
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शेषाख्या यदुशुणान्‌ घकुन शक्ता देत्यदानघाः | 
. योऽनन्तः पञ्यते सिद्धेदेबदेवर्षिपूजितः ॥ १४ ॥ 
सहस्रशिरसा व्यक्त स्वस्तिकामलभूषण: । 


फणामणिसहस्लेण यः स विद्योतयन्‌ दिशः ॥ १५॥ ` 
सव्वांन्‌ करोति निवीर्य्यान्‌ हितायजगतोऽसुरान्‌। 
मदाधूणिंतनेत्रोऽसौ यः सदेवैककुण्डलः ॥ १६ ॥ 
किरीटी स्रग्धरो भाति साभिश्वेत इवाचलः । 
नीलवासा मदोत्‌सिक्तः श्वेतहारोपशोभितः ॥ १७ ॥ 
साभ्रगङ्गाप्रपातोऽसौ केलासाद्विरिषो त्तमः। 
लांगळासक्तइस्ताग्रो चिभ्रन्सुषलमुत्तमम्‌॥ १८ ॥ 
उपास्यते स्वयं कान्ता यो वारुण्या च मूत्तेया । 
करपान्ते यस्य घकत्रेम्यो विषधानलशिखोज्ज्वयलः॥ १३ ॥ 
संकर्षणात्मक्रो रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयम्‌ । 

स विश्रच्छिखरीभूतमशेष॑ क्षितिमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
आस्ते पातालमूलस्थः शेषो5शेषछुराच्चितः | 

तस्य चीय्यं प्रभावश्च स्चरूपं रूपमेच च ॥ २१ ॥ 

न हि वर्णयितुं शक्यं ज्ञातं बा त्रिदशैरपि । 

यस्येषा सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा ॥ २२ ॥ 
आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीयं घदिष्यति । 

यदा बिजुम्मतेऽनन्तो मदाघूर्णितलोचनः ॥ २३॥ 
तदा चळति भूरेषा साद्रितोयाधिकानना | ` 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरगवारणाः ॥ २७ ॥ 


-ई-- 
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नान्तं गुणानां गच्छन्ति तता 5नन्तो$यमव्ययः । 
यस्य नागंवधूहस्तेळांपितं हरिचन्दनम्‌ ॥ २५ ॥ 
मुहुः श्वासानिलायस्तं याति दिकूपटचासताम्‌ । 
यमाराध्य पुराणषिर्गंगों ज्योतींषि तत्त्वतः ॥ २६ ॥ 
शातवान्‌ सकळ चेव निम्मित्तपठितं फ [5 म्‌। 

तेनेयं नागवय्येण शिरसा चिध॒ता मही । 


विभक्ति सकढादको कान्‌ स देचासुरमानुषान्‌॥ २७ ॥: 


इति श्रीत्राह्मे महापुराणे पाताळप्रमाण - 
कीत्तेनं नामेक्विशोऽध्यायः ॥ २१ ॥: 


द्वाविशो ऽध्यायः । 


तत्रादौ नरकवर्णनम्‌ 
लोमहर्षेण उचाच। 

ततश्चानन्तरं विप्रा नरका रौरवादयः । 
पापिनो येषु पात्यन्ते ताञ्छ्णुध्चंद्विजोत्तमाः ॥ १॥ 
रौरघः शौकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा । 
मह्दाज्वालस्तप्तकुड्यो महालोभो विमोहनः ॥ २॥ . 
रुधिरान्धो वसातप्तः इप्रीशः इमिभोजनः । 
असिपत्रवनं कृष्णो लालाभक्षश्च दारणः ॥ ३॥ 
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तथा पूयवहः पापो घहिज्याली ह्यथःशिरा: |. ` 
सन्देश: कृष्णसूत्रश्च तमश्चाचीचिरैच च ॥ ४॥ 
शवभोजनोऽथाप्रतिष्ठोमावीचिश्च तथापरः । 
इत्येवमाद्यश्चान्ये नरका शृरादारुणाः ॥ ५॥ 
यमस्य चिषये घोराः शस्त्राशिविषदर्शिनं । | 
पतन्ति येषु पुरुषाः पापकर्म्मरताश्च ये ॥ ६ ॥ 
कूटसाक्षी तथा सम्यक्‌ पक्षपातेन यो चदेत्‌ । 
यश्‍श्चान्यद्नतं चक्ति स नरो याति रौरवम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रूणहा पुरहन्ता च गोप्ठरच मुनिसत्तमाः । _ 
यान्ति ते रौरवं घोर यश्चोच्छ्चासनिरोधकः ॥ ८ ॥ 
सुरापो ब्रह्महा हर्ता सुवणेस्य च शूकरे । 
प्रयाति नरके यश्व तेः संसगमुपेति चे ॥ ६ ॥ 
राजन्यवेश्यहा चेच तथेच शुरुतहपगः । 
तप्तकुस्मे स्वसगामी हन्ति राजभरञ्च यः ॥ १०॥ 
"माध्वी घिक्रयङृद्वध्यपाळः केसरविक्रयी । 
तप्तलोहे पतन्त्येते.यश्च भक्तं परित्यजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुतां स्नुषाञ्चापि गत्वा. महाज्चाळे निपात्यते । 
अवमन्ता गुरूणां यो यश्चाक्रोष्टा नराधमः ॥ १२.॥ 
वेददूषयिता ;यश्च वेदविक्रयकश्च यः। ४83 
अरास्य॒गामी यश्च स्यात्‌ ते यान्ति.शवल द्विजाः॥ १३ । 
चोरो चिमोहे पतति मर्य्यादादूषकस्तथा । 
देचडिजपितृद्ध ष्टा रलदूषयिता च यः ॥१४॥ .. 
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स याति क्रमिसक्ष्ये चे रुमीशे तु दुरिष्टिकृत्‌ । . . `` ` 


पित्देवातिथीनं यस्तु पर्यश्नाति नराधमः ॥ १५॥. 


लालाभक्षे स यात्युग्रे शरकर्त्ता च वेघके। | 


करोति कणिनो यश्च यश्च खडू गादिङन्नरः ॥ १६॥ . 


प्रयान्त्येते विशसने नरके श्रशदारुणे। 


असत्प्रतिग्रहीता. च नरके यात्यघोमुखे ॥ १७॥  . . 


अयाज्ययाजकस्तत्र: तथा नक्षत्रसूचकः । 


. कृमिपूये नरश्चैको याति मिष्टान्नभुक सदा ॥ १८ ॥: . 


ळाक्षामांसरसानाञ्च तिळानां लवणस्य च । 


विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेच नरकं द्विजाः ॥ १६ ॥' 


माञ्जोरकुक्क्ुटच्छागश्ववराह विहङ्गमान्‌ । 
पोषयन्नरकं याति तमेघ द्विजसत्तमाः ॥ २० ॥ 
रड्गोपजीची कचत्तः कुण्डाशी गरदस्तथा । 


सची माहिषिकश्चेच पव्वंगामी च यो द्विजः ॥ २१ ॥ 


अगारदाही मित्रब्नः शकुनिग्रामयाजकः । 
रुधिरान्धे पतन्त्येते सोमं चिक्रीणते च ये ॥ २२॥ 
मधुद्दा ग्रामहन्ता च याति चेतरणीं नरः । | 
रेतःपाना दिकत्ता रो मय्यांदाभे दिनश्च ये ॥ २३ ॥ 

ते कच्छ यान्त्यशौचाश्च कुहकाजीधिनश्च ये। ` 
असिपत्रघनं याति. चनच्छेदी वृथेच यः ॥ २४ ॥ 
उरभ्रिका सुगब्य़ांघा चहिज्चाले पतन्ति वे। : 
यान्ति तत्रच ते'षिप्रा यश्चापाकेष चहिदः ॥ २५ ॥: 
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` ब्रतोपलोपको यश्च स्वाश्रमाद्विच्युतश्च यः। 
सन्दंशयातनामध्ये पततस्तावुभावपि ॥ २६ ॥ 
दिवा स्वप्नेषु स्यन्दन्ते ये नरा त्रह्मचारिण: । 
'पुत्ररघ्यापिता ये तु ते पतन्ति श्वभोजने ॥ २७॥ ह, 
'पते चान्ये च नरकाः शतशोऽथ सहस्जशः । | 
न्यैघु दुष्कृतकम्मोणः पच्यन्ते यातनागताः।। २८॥ 
तथेव पापान्येतानि तथान्यानि सहस्रशः । 
भुज्यन्ते जा तिपुरुषेनरकान्तरगोचरेः ॥ २६ ॥ 
'चर्णाश्रमविरुद्ञ्च कम्मं कुव्वेन्ति ये नराः । 
-कम्मेणा मनसा चाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥ ३०॥ 
'अघःशिरो मिद्व श्यन्ते नारकेदि घि देवताः । च 
'दैवाश्चाधोमुखान सव्वोनधः पश्यन्ति नारकान्‌॥ ३१ ॥ 
स्थावराः कमयो5जाइच पक्षिणः पशवो नराः.। 
-धाम्मिंकास्रिदशास्तदवन्मो क्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सहस्रभागः प्रथमाद्‌ द्वितीयो ऽनुक्रमात्तथा । 
-सर्व्वे ह्य ते महाभागा. याघन्मु क्तिसमाश्रयाः ॥ ३३ ॥ 
याचन्तो जन्तवः स्वगं ताघन्तो नरकौकसः । 
'पापकृदुयाति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्मुखः ॥ ३४ ॥ + 
`पापानामजुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथा । 
-तथा तथेव संस्सृत्य प्रोक्तानि परमर्षिभिः ॥ ३५॥ 
व्यापे गुरूणि गुरुणि स्वल्पान्यल्पे च तद्विः । 
'प्रायश्चित्तानि विप्रेन्द्रा जगुः स्वायम्सुवादय: ॥ ३६ ॥ 
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प्रायश्चित्तान्यरोष्राणि तपःकर्म्मात्मकानि चै । 
यानि तेषामशेषाणां कुष्णानुस्मरणं .परम्‌॥ ३७ ॥ 
कृते पापेऽनुतापो चे यस्य पुंसः प्रजायते । 
प्रायश्चित्तन्तु तस्येकं हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥ ३८॥ 
प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याहादिषु संस्मरन्‌ |. 
'नारायणमघाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ ३६॥ : . 
चिष्णुखंस्मरणात्‌ क्षीणसमस्तक्लेशसञ्चयः। . 
मुक्ति प्रयाति भो चिप्रा विष्णोस्तस्यानुकीत्तंनात्‌ ॥ ४० ॥ 
'बाखुदेवे मनो यस्य जपददोमाच्च नादिषु । 
"तस्यान्तरायो चिप्रन्द्रा देतरेन्द्रत्वादिकं फलम्‌॥ ४१ ॥ 
क नाकपूष्ठगमनं पुनरावृ त्तिळक्षणम्‌ । 
-क जपो घासुदेवे ति मुक्तिवीजमनुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तस्म्रादृहनिंशं विष्णु संस्मरन्‌ पुदषो द्विज: । 
'न याति नरक शुद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ ४३ ॥ 
मनःप्रोतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्य्ययः । 
-नरकस्वगंसंश चे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः॥ ७४ ॥ 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखाये ष्यॉद्याय च। . 
'कोपाय च यतस्तस्मादल्तु दुःखात्मकं कुतः ॥ ४५॥ 
-तदेच प्रीतये भूत्वा पुनदु खाय जायते । 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ ४६ ॥ 

` 'तस्मादुढु खात्मकं नास्ति न च किञ्चित्सुखा त्मकम्‌ । 
-मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥ ४७॥ 
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ज्ञानमेघ पर ब्रह्मज्ञानं वन्ध्य चेष्यते 1. 
ज्ञानात्मकमिद चिश्चं न. ज्ञानाद्विद्यते परम्‌.॥.४८.॥.... .: 
चिद्याचिद्ये हि भो चिप्रा ज्ञानमेचावधार्य्यंताम 1. 
एवमेतन्मयाख्याते.भवतां मण्डळं मुचः॥:४६॥. .. . : 
पातालानि च सर्व्वाणि तर्थेच नरका डिजाः। .. . . 
समुद्राः पव्चेताश्चेच. द्वीपा .वर्ष्राणिः निम्नगा: ॥ ५० ॥ ..: 
संक्षेपात्‌ सञ्च॑माख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छथ । 

इति श्रीब्राह्मे महापुराणे पाताळनरककीत्तनं नाम 

द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ ` `` 


त्रयोविशोऽध्यायः । 
४ तत्रादौ भूमुवःस्वरादिलोकवर्णनम्‌ ` 
सुन्य ऊ्चुः:। .. . 
कथितं भवता सव्वेमस्माक सकलं तथा । ; 
शुचलोकादिकालीकान्‌ श्रोतुमिच्छामहे घयम्‌॥.१॥ : 
तथच ग्रहसंस्थातं प्रमाणानि यथा तथा । ु 
समाचक्ष्व महाभांग यथावल्लोमहर्षण ॥ २॥ . 
..  , लोमहर्षण उचाच। 
रघिचन्द्रमसोर्याचन्मयूखेरवभास्यतेः। . $ 
ससमुद्रसरिच्छैला तावती: पृथिवी स्टुता॥: ३ ॥ :. ' `: 
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यावत्प्रमाणा पृथिची विस्तारपरिमण्डला । 
नभस्ताचत्प्रमाणं हि चिस्तारपरिमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूमेर्योजनलक्षे तु सौर विप्रास्तु मण्डलम्‌ । 

लक्षे दिचाकराच्चापि मण्डलं शशिनः स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
पूव्वे शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात्‌ । 
नक्षत्रमण्डलं इत्र्नमुप रिष्टात्‌ प्रकाशते ॥ ६ ॥ 
द्विळक्षे चोत्तरे चिप्रा बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ । 
तावत्‌ प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशना स्थितः ॥ ७॥ 
अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे .व्यच स्थितः । 
लक्षद्वयेन भोमस्य स्थितो देचपुरोहितः ॥ ८ ॥ 

खी रिव हस्पतेरूदुध्वं द्विलक्षे समचस्थितः । 
सप्तविमण्डलं तस्मादलक्षमेकं द्विजोत्तमाः ॥ ६॥ 
ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादूदुध्व॑ व्यवस्थितः । 


मेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वे भ्रचः ॥ १०॥. 


चलोक्यमेतत्‌ कथितं संक्षेपेण द्विजोत्तमाः । 
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इज्याफळस्य भूरैषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥ ११॥ ` 


भुवादूध्व महर्लोको यत्र ते कल्पचासिनः । 
पकयोजनकोरी तु महलॉको विधीयते ॥ १२ ॥ 


दे कोट्यौ तु जनो लोको यत्र ते ब्रह्मणः सुता: । `` 


सनन्दनाद्याः कथिता विप्राश्चामलचेतसः ॥ १३ ॥ 

चतुशुणोत्तरः चोदुध्वं जनलोकात्तपः स्मृतम्‌ । 

वैराजा यत्र ते देवाः स्थिता देहंविषर्चिताः ॥ १४ ॥ 
१२९ 
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बड़ गुणेन तपोलोकात्‌ सत्यलोको विराजते । 
अपुनर्मारकं यत्र सिद्धादिसु निसेचितम्‌॥ .१५ ॥ 
पादगम्यं तु यत्‌ किञ्चिद्वस्त्वस्ति पृथिवीमयम्‌ । 

स भूर्लोकः समाण्यातो चिस्तारोऽस्य मयोदितः ॥ १६ ॥ 
भूमिसूर्य्यान्तरं यत्तु सिद्धादिमु निसेवितम्‌ । 

भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो सुनिसत्तमाः॥ १७॥ 
शचुचसू्य्यान्तरं यत्तु नियुतानि चतुद्द श । 

खर्लोकः सोऽपि कथितो छोकसंस्थानचिन्तकेः ॥ १८ ॥ 
अलोक्यमेतत्‌ कतक विप्रेश्च परिपञ्यते । 

जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाइतक त्रयम्‌ ॥ १६॥ 
कृतकारुतको मध्ये महळाक इति स्मृतः । 

शन्यो भवति कट्पान्ते योऽन्तं न च चिनश्यति ॥ २० ॥ 
एते सप्त महालोका मया घः कथिता द्विजाः । 
पाताळानि च सप्तैव ब्रह्माण्डस्येष विस्तरः ॥ २१ ॥ 
एतदण्डकटाहेन तिय्यंगूदुध्वेमधस्तथा । 

कपित्थस्य यथा बीजं सव्वेतो वै समावृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
द्शीत्तरैण पयसा द्विजाश्चाण्डञ्च तद्व्रतम्‌ । 

स चाम्बुपरिवारोऽसो चहिना वेष्टितो घहिः ॥ २३ ॥ 
चहिस्तु वायुता घायुविप्रास्तु नभसावृतः । 
आकाशोऽपि सु निश्रेष्ठा महता परिवेष्टितः॥ २७ ॥ 
दशोत्तराण्यरोषाणि विप्राशचेतानि सप्त वे । 

महान्तञ्च समावृत्य. प्रधानं ससचस्थितम्‌॥ २५॥ . . 
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अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यानं चापि चिद्यते। 
तद्नन्तमसंख्यातं प्रमाणेनापि ये यतः ॥ २६ ॥ 
हेतुभूतमदोषस्य प्रक्रतिः सा परा द्विजाः । 
अन्तानान्तु सहदस्नाणां सहस्राण्ययुतानि च ॥ २७ ॥ 
इंदरशानां तथा तत्र कोटिकोरिशतानि च | 
दारुण्यश्निर्यथा तैलं तिळे तद्वत्‌ पुमानिह ॥ २८ ॥ 
प्रधानेऽघस्थितो व्यापी चेतनात्मनिवेदनः । 
प्रधनञ्च पुमांशचेघ खब्चेभूतानुभूतया ॥ २६ ॥ 
विष्णुशत्तया द्विजश्रेष्ठा श्रुती संश्रयधम्मिंणौ । 
'तयोः खेच पृथग्भावे कारणं संश्रयस्य च ॥ ३० ॥ 
क्षोभकारणभूता च सगकाले द्विजोत्तमाः । 
यथा शेत्यं जरे चातो चिभत्ति कणिकागतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जगच्छक्तिस्तथा विष्णोः प्रधानपुरुषात्मकम्‌। 
'यथा च पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः ॥ ३२॥ 
आद्यचीजात्‌ प्रभवति घीजान्यन्यानि चे ततः । 
'प्रभचन्ति ततस्तेभ्यो भवन्त्यन्ये परे दुमाः ॥ ३३ ॥ 
'तेऽपि तल्लक्षणद्र व्यक्रारणाचुगता द्विजोः । 
'पघमव्याङतात्‌ पूव्वं जायन्ते. महदादयः ॥ ३४ ॥ 
चिरेषान्तास्ततस्तेभ्यः सम्भवन्ति सुरादयः । 
"तेभ्यश्च पुत्रास्तेषां तु पुत्राणां परमे सुता: ॥ ३५॥ 
'चीजादुवक्षप्ररोहेण यथा नापचयस्तरोः । 
भूतानां भूतसर्गेण नेचास्त्यपचयस्तथा ॥ ३६ ॥ 
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स न्निधानादयथाकाशकालाय्ाः. कारणं तरोः । 

तथैवापरिणामेन चिश्वस्य भगवान्‌ हरिः॥ ३७॥: ` 

ब्रीहिबीजे यथा मूळ नाळ पत्राङकुरौ तथा ।. 

काण्डकोषास्तथा पुष्पं क्षीरं तद्वञ्च तण्डुलः ॥ ३८॥ 

तुषाः कणाश्च सन्तो चे यान्त्याचिर्मावमात्मनः ।. 

प्ररोहहेतुसामग्यमासाद्य सुनिसत्तमाः ॥ ३६॥ 

तथा कम्मेस्वनेकेषु देवाद्यास्तनचः स्थिताः। 

चिष्णशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति वै ॥ ४० ॥ 

स च विष्णुः परं ब्रह्म यतः सव्वेमिद्‌ं जगत्‌. . 

जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिनविलयमेष्यति॥ ४१॥. . : 

तदत्र परमं धाम सदसत्‌ परमं पदम्‌ ।- 

यस्य खब्वेमभेदेन जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ४२॥ 

स्‌ एच मूळप्रक्ृतिव्येक्तरूपी जगच्च सः । 

तस्मिन्नेव लय सब्चं याति तत्र च तिष्ठति ॥ ४३॥ 

कत्ता क्रियाणां स.च इज्यते ऋतु, 

स एच तत्‌ कम्मफलञ्च यस्य यत्‌ । 

युगादि यस्माच्च भवेद्रोषतो- 

हरेने किञ्चिदरव्यति रिक्तमस्ति तत्‌ ॥ ४४॥ . 

इति श्रीत्राह्म महापुराणे भूर्भृषःस्वरादिकीत्तेनं नाम 

|. त्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३॥ 
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चतुव्विंशो ऽध्यायः । _. 
श्॒वसं स्थिति निरूपणम्‌ | 
लोमहषेण उचाच | 

तारामयं भगवतः शिशुमाराक्ततिः प्रभोः ॥ १॥ 
दिवि रूपं हरेयेन्तु तस्य पुच्छे स्थितो भ्रुवः । ` 
तेष भ्रमन्‌ ञ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान अहान । 
भ्रमन्तमचु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रचत्‌॥ २॥ ` 
सूर्य्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह 1 ` 
चातानीकमयर्चन्धेश्रवे चद्धानि तानि वे ३॥ 
शिशुमाराङति प्रोक्तं यद्रूपं ज्योतिषां दिघि। ` 
नारायणः परं धाम तस्याधारः स्वयं हृदि ॥ ४॥ 
उत्तानपाद्तनयस्तमाराध्य प्रजापतिम्‌ । 
स ताराशिशुमारस्य भुवः पुच्छे व्यचस्थितः॥ ५ श ` 
आधारः शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनाइनः। ` 
श्युधस्य शिशुमारश्च धवे भानुन्यचस्थितः ॥ ६॥ 
तदाधारं जगञ्च दं सदेवासुरमानुषम्‌ । | 
येन विप्रा विधानेन तन्मे श्रणुत साम्प्रतमूं॥ ७॥ ` ' 
विवस्वानष्ट सिर्मासेग्र सत्यापो. रसात्मिकाः । . .. 
चषत्येषु ततश्चान्नमन्नादमखिळं .जगत्‌.॥ ८॥ 
घिचरुवानंशुमिस्तीक्षणेरादाय जगतो जळम्‌। 
सोमं पुष्यत्यथेन्दुश्च . वायुनाड़ीमयेदिचि ॥ ६॥ . 


१६६ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुव्चिशो 
जले विक्षिप्यते5प्रेषु धूमाग्न्यनिलमूत्तिषु । 
न भ्रस्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यश्राणि तान्‌ यतः ॥ १० ॥' 
अत्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः । 
संस्कारं कालजनितं विप्राश्चासाद्य निम्मेलाः ॥ ११ ॥. 
सरित्समुद्रा भोमास्तु यथापः प्राणिसम्भवाः । 
यतुष्प्रकारा भगवात्तादत्ते सबिता द्विजाः ॥ १२॥ 
आकाशगङ्गास लिछं तथाहृत्य गभस्तिमान्‌ । 
अनभ्रगतमेवोव्व्या सद्यः क्षिपति रश्मिभिः ॥ १३ ॥ 
तस्य संस्पर्शनिधूतपापपङ्की द्विजोत्तमाः । 
न याति नरक मत्त्यों दिव्यं स्नानं हि तत्स्मृतम्‌ ॥ १४:॥ 
दृष्ट्सूय्य हि तद्वारि पतत्यश्रैविना दिवः । 
आकाशगङ्गासछिलतढुगोमिः क्षिप्यते रवेः ॥ १५॥ 
कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषमेष्वम्वु यद्दिचः । 
दृष्ट्चाक पतित ज्ञेयं तढुगाङ्ग' दिग्गजोडूतम्‌॥ १६॥ 
युग्मक्षे षु तु यत्तोयं पतत्यर्कोद्धत॑ दिव: । 
तत्सूय्येरश्मि भिः सद्य: समादाय निरस्यते ॥ १७ ॥. 
उभयं पुण्यमत्यथं नणां पापहरं द्विजाः । 
आकाशगङ्घासलिले दिव्य स्नानं द्विजोत्तमा: ॥ १८ ॥: 
यत्तु मेघेः समुत्सष्टं वारि तत्‌ प्राणिनां द्विजाः । 
पुष्णात्योषधयः सव्वा जोचनायामृतं हि तत्‌ ॥ १६ ॥ 
तेन वृद्धि परां नीतः सकलश्चौषधीगणः । 
साधकः फलपाकान्तः प्रजानान्तु प्रजायते ॥ २०॥ .. 
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तेन यज्ञान्‌ यथाप्रोक्तान्मानवाः शास्त्रचक्षुषः । 

कुठ्वेतेऽहरहश्चैच देचानाप्याययस्ति ते ॥ २१ ॥ 

एवं यज्ञाश्च वेदाश्च वर्णाश्च द्विञपूव्वेकाः । 

सब्वंदेवनिकायाश्च पशुभूतगणाश्च ये ॥ २२॥ 

दृष्ट्या घुतमिदं सव्वं जगत्स्थाचरजङ्गमम्‌ । 

सापि निष्पाद्यते वृष्टिः सचित्रा सुनिसत्तमाः ॥ २३ ॥ 

आधारभूतः सघितुर्धुबों मुनिचरोत्तमाः । 

शवस्य शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणाश्रयः ॥ २३॥ 

हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः । 

चिभत्तां सव्वभूतानामादिभूतः सनातनः ॥ २५ ॥ 

एवं मया मुनिश्रेष्ठा ब्रह्माण्डं समुदाहृतम्‌ । 

भूसमुद्रादिभियु क्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छथ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे भ्रुवसंस्थितिनिरूपणं नाम 

चतुव्चिंशो ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


पञ्च विशो ऽध्यायः । 
तत्रादौ सवेतीथेमाहात्म्यवणेनम्‌ । 
मुनय ऊचः। ¦ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 
वक्तुमहेसि धस्मेज्ञ श्रोतुं नो चत्तेते मनः ॥ १॥ 
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लोमहरषेण उचाच । 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चेच सुसंयतम्‌ । - 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ २॥ 
मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथं, 
वाचां तथा चेन्द्रिय निग्रहश्च । 
एतानि तीर्थानि शरीरजानि, 
स्वगेस्य मागं प्रतिवो धयन्ति ॥ ३ ॥ 
चित्तमन्तगेतं दुष्टं तथस्नानेने शुध्यति । 
_ शतशोऽपि जलेधौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ ४॥ 
न तीर्थानि न दानानि न चतानि न चाश्रमाः । 
दुष्टारायं दण्डरुचि पुनन्ति व्युत्थितेन्द्रियम्‌ ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणि घरो इत्वा यत्र यत्र वसेक्षरः । 
तत्र तत्र कुरुक्षेत्र प्रयाग पुष्करं तथा ॥ ६ ॥ 
तस्माच्छ्णुध्चं वढ्यामि -तीर्थान्यायत्तनानि च । 
संक्षेपेण मुनिश्रेष्ठाः पृथिश्यां यानि कानि चे ॥ ७ ॥ 
चिस्तरैण न शक्यन्ते घक्तु घर्षेशतेरपि । 
प्रथमं पुष्करं तीथःनेमिषारण्यमेच च ॥ ८॥ 
प्रयागञ्च प्रचक्ष्यामि धर्मारण्यं द्विजोत्तमाः । 
धेनुकं चम्पकारण्यं सेन्धचारण्यमेच च ॥ ६ ॥ 
पुण्यश्च मगधारण्यं दण्डकारण्यमेव च। - 
गया प्रभासं श्रीतीथं दिव्यं कनखलं तथा ॥ १० ॥. 
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खगुतुङ्ग हिरण्याक्षं भीमारण्यं कुशस्थलीम 1 
लोहाकुल सकेदारं मन्द्रारण्यमेच च ॥ १११ 
महाबळ कोटितीथ सव्वेपापहर॑ तथा । 

रूपतीथं शूकरवं चक्रतीथे महाफळम्‌ ॥ १२॥ 
योगतोथं सोमतीथ तीथ साहोटक तथा । 

तीथं कोकासुखं पुण्यं बद्रीशोळमेच च ॥ १३ ॥ 
सोमतोथं तुङ्गकूटं तीथ स्कन्दाश्रमं तथा । 

को टितीथश्वाग्निपदं तीथं पञ्चशिखं तथा ॥ १४॥ 
धर्म्मोड्डव॑ं कोटितीर्थ तीथं बाधप्रमोचनम्‌ । 
गङ्गाद्वारं पञ्चकूटं मध्यकेसरमेव च॥ १५॥ ` 
चक्रप्रमं मतङ्गञ्च क्रुशद्त्तञच विश्चुतम्‌ । 
दंष्टांकुण्डं चिष्णतीथ साव्वका मिकमेव च॥ १६ ॥ 
तीथ मत्स्यतिळञ्चेव वदरी सुप्रभं तथा । 
त्रह्मकुण्डं चहि कुण्ड तीथ सत्यपदं तथा ॥ १७ ॥ 
चतुःस्रोतश्चतुःश्टङ्ग शेल द्वादराधारकम्‌। . 


मानसं स्थूलश्टड्रज्च स्थूलदण्डं तथोव्वेशी ॥ १८॥ . 


लोकपाल मनुवर सोमाहंशोलमेच च. । 
सदाप्रभं मेरुकुण्डं तोथ सोमामिषेचनम्‌॥ १६ ॥ - 
महास्रोतं कोटरकं . पञ्चधारं त्रिधारकम्‌'। 


सप्तघारैकघारञ्च तीर्थ चामरकण्टकम्‌ ॥ २० ॥. ` 


शालग्रामं चक्रतीथं कोटिदुमसनुत्तमम्‌ ।. 


चिल्वप्रमं देचहदं तीथं घिष्णुहदे तथा ॥ २१॥ . . . 
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शङ्खप्रभं देवकुण्डं तीथ चज्ञायुघं तथा । 
अग्निप्रभञ्च पुन्नागं देवप्रभमनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ ` 
विद्याधरं सगान्धव्चं श्रीतीथं ब्रह्मणो हद्‌म्‌। 
सातीथं लोकपालाख्यं मणिपूरगिरि तथा ॥ २३॥ 
तीथं पञ्चहृदञ्चेच पुण्यं पिण्डारकं तथा । 
मळ्यं गोप्रभाचञ्च गोचरं घरमूलकम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्नानदण्डं प्रयागञ्च गुह्य विष्णुपद तथा । 
कन्याश्रमं वायुकुण्डं जस्वूमागं तथोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
गभस्तितीथंञ्च तथा ययातिपतनं शुचि । 
कोटितीथ भद्रवटं महाकालवन तथा ॥ २६ ॥ 
नम्मेदातीर्थमपर तीर्थवज्' तथार्व्वृदम्‌ । 
पिङ्गुतीथ सवासिष्ठं तीर्थञ्च पृथुसङ्गमम्‌॥ २७॥ 
तीथं दौव्धासिक नाम तथा पिञ्जरकं शुभम्‌। 
अषितीथ ब्रह्मतुङ्ग घसुतीथं कुमारिकम्‌ ॥ २८॥ 
शाज्ञुतीथे पञ्चनदं रेणकातीर्थमेष च । [ 
पेतामहञ्च विमल रुद्रपादं तथोत्तमम्‌ ॥ २६॥ ` 
मणिमत्तञ्च कामाख्यं कृष्णतीर्थं कुशाषिलम्‌। 
यज्नं याजनञ्चेच तथेव त्रह्मयालुकम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुष्पन्यासं पुण्डरीकं मणिपूरं तथोत्तरम्‌ । 
दीघेसत्रं हयपद तीथं चानशनं तथा ॥ ३१॥ 
गङ्गोट्गे दै शिषोद्गे दं नम्मेदोद्गे दमेव च। 
वस्त्रापदं दारुवलं छायारोहणमेच च ॥ ३२॥ ` 
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सिद्धेश्वरं मित्रवलं कालिकाश्रममेव च। .. 
चराचरं भद्रचरं कोशास्वी च दिवाकरम्‌ ॥ ३३ ॥. 
द्वीपं सारस्वतञ्चेच चिजञयं कामद्‌ तथा । 
रुद्रकोरिं सुमनसं तीथं सद्राचनामितम्‌ ॥ ३४॥ 
स्यमन्तपञ्चकं तीथं ब्रह्मतीर्थं सुद्शंनम्‌। 

सततं पृथिचीसव्यं पारिछुचपृथूदको ॥ ३५॥ . 
दशाश्वमेधिकं तीथं सर्पिजं विषयान्तिकम्‌ । 
कोटितीथ पञ्चनदं चाराहं यक्षिणीहदम्‌ ॥ ३६ ॥: 
पुण्डरीकं सोमतीथ सुञ्जचारं तथोत्तमम्‌ । 
घद्रीवनमासीनं रल्नसूलकमेच च ॥ ३७॥' 
लोकद्वारं पञ्चतीथं कपिलातीथेमेच च । 
सूय्येतीथं शङ्किनी च गवां भचनमेव च ॥ ३८ ॥ 
तीर्थञ्च यक्षराजस्य व्रह्माचत्तं सुतीर्थकम्‌ । 
कामेश्वरं मातृतीथं तीर्थं शीतचनं तथा ॥ ३६ ॥ 
स्नानळोमापहञ्चेच माससंसरकं तथा | 
दशाश्वमेधं केदार त्रह्मोदुम्वरमेच च ॥ ४०॥ 
सप्तर्षिकुण्डञ्च तथा तीथ देव्याः खुजम्बुकम | 
ईहास्पदं कोटिकूटं किन्दानं किञ्जपं तथा ॥ ४१ ॥ 
कारण्डवं चावेध्यञ्च त्रिविष्टपमथापरम्‌। . 
पाणिखातं मिश्रकञ्च मधुचरमनोजचौ ॥ ४२ ॥ 
कौशिकी देवतीर्थञ्चः तीर्थञ्च ऋणमोचनम्‌ । 
दिव्यञ्च नृगधूमाख्यं तीथ विष्णुपदं तथा ॥ ४३॥: | 
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अमराणां हृद्‌ पुण्यं को टितोथ तथापरम्‌ । 
श्रोकुञ्च' शाळितीर्थञ्च नेमिरोयऽञ्च चिश्रुंतम्‌॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मस्थानं सोमतोथं कन्यातीथं तथेव च । 
ब्रह्मतीर्थ मनस्तोथं तीथं चे कारुपावनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सौगन्धिकचनञ्चैच मणितीर्थं सरस्वती । 
ईशानतीथं प्रचर पाचनं पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रिशूलधारं माहेन्द्रं देवस्थानं कृतालयम्‌ । 
शाकम्मरी देचतीथं सुवर्णाक्षं कलि हदम्‌ ॥ ४७॥ 
क्षोरस्रचं विरूपाक्षं भ्गुतीथ कुशोद्गचम्‌। 
ब्रह्मतीथं चह्मयोनि नीलपञ्वेतमेच च ॥ ४८ ॥ 
कुजात्रक भद्रवटं घसिष्ठपद्मेच च । 
स़गद्वारं.प्रजाद्वारं कालिकाश्रममेच च ॥४६॥ | 
रुद्राचत्तं सुगन्धाश्वं कपिलाचनमेच च । | 
भद्रकणहद्ञ्चेव शडकुकणह॒दं तथा ॥ ५०॥ ` 
सप्तसारस्वतञ्चेच तीथमोशनसं तथा । 
कपालमोचनञ्चैव अवकोणञ्च काम्यकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चतुःसामुद्रिकञ्चेच शतिकञ्च सहस्त्रिकम्‌ । 
रेणक॑ पञ्चचटक विमोचनमंथो जसम्‌ ॥ ५२॥ . 
स्थाणुतीथं कुरोस्तीर्थ स्वगंद्वारं कुशध्वजम्‌ ।' 
चिश्व श्वर माणवकं कूपं नारायणाश्रयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गङ्काहदं चरञ्चेच चद्रीपारनं तथा । 
इन्द्रमारामेकरात्रं क्षीरकावासमेच च ॥ ५४॥ 
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सोमतीथं दधीचञ्च श्रुततीथञ्च. भो द्विज्ञाः। 

को रितोर्थेर्थळीञ्चेव भद्रकालोहदं तथा ॥ ५५॥ | 
अरुन्धतीवनञ्चेच वह्यावत्तं तथोत्तमम्‌ । 

अश्वचेदी कुव्जाचनं यसुनाप्रभचं तथा ॥ ५६.॥ .. 

वीर प्रमोक्षं सिन्धूत्थमृषिकुल्या सङ्कत्तिकम्‌।. . . 
उव्चौंसंक्रमणञ्चेच मायाचिद्योदभचं तथा ॥ ५७॥ . .. 
महाश्रमो चेतसिकारूपं सुन्दरिकाश्रमम्‌ । 

याहुतीथ चारुनदीं चिमलाशोकमेच च ॥ ५८॥ . 

तीर्थ पञ्चनदञ्चेच मार्कण्डेयस्य घीमतः। :. . 
सोमतीथ सितोद्ञ्च तीथ मत्स्योदरी-तथा.॥ ५६॥. 
सूय्येप्रभं सूय्यंतीर्थमशोकवनमेच च । | 
अरुणास्पदं कामदञ्च शुक्रतीथ सवालुकम्‌ ॥ ६०॥' | 
पिशाचमोचनञ्चेव सुभद्राहदमेच च । 
कुण्डं घिमळदण्डस्य तीथ चण्डेश्वरस्य च॥ ६१॥ 
ज्येष्ठस्थानहदञ्चेव पुण्यं ब्रह्मसरं तथा. , , 
जेगीषव्यशुहा चेव हरिकेशवनं तथा ॥ ६२॥  - 
अजामुखसरञ्चैघ घण्टाकणेहदं.तथा। | 
पुण्डरीकहद्ञ्चेच घापी कर्कोटकस्य च ॥ ६३॥ 
सुवर्णास्योइपानञ्च श्वेतती्थहद तथा । ङ 
कुण्डं घघरिकायाश्च श्यामाकृपञ्च चन्द्रिका ॥ ६४ ॥! 
इमशानस्तम्भकूपञ्च चिनायकहद तथा ।. न 
कूपं सिन्धूद्गबञ्चेच पुण्यं ब्रह्मसरं .तथा.॥ ६५॥ .... , 
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रुद्रावासं तथा तीथ नागतीथ पुलोमकम्‌ । 
भक्तहदं क्षीरसरः प्रेताधारं कुमारकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्माचत्त कुशाचत्तं दधिकर्णोदपानकम्‌ । 
शएङ्गतीथ' महातीथ तीर्थश्चेष्ठा महानदी ॥ ६७ ॥ 
दिव्यं ब्रह्मसरं पुण्यं गयाशीषांक्षयं घटम्‌ । 
दक्षिणं चोत्तरञ्चेच गोमयं रूपशीतिकम्‌ ॥ ६८॥ 
कपिलाहदं शृध्रवरं साचित्रीहदमेव च । 

'प्रभासनं सीतवनं योनिदारञ्च धेनुकम्‌ ॥ ६६॥ 
धन्यकं कोकिलाख्यञ्च मतड्हदमेच च । 

पतूकूपं रुद्रतीथं शक्रतीथं सुमालिनम्‌॥ ७० ॥ 
'ब्रह्मस्थानं सप्तकुण्डं मणिरलहद्‌ं तथा । 
कौशिक्यं भरतञ्चेच तीथ ञ्येष्ठालिका तथा ॥ ७१ ॥ 
वश्चेश्वर कर्पसरः कन्यासंवेद्यमेच च | 
निश्धीवाप्रभवश्चेव वसिष्ठाश्रममेव च॥ ७२॥ 
-देचकूरञ्च कूपञ्च बसिष्ठाश्रममेव च। 
बोराश्रमं त्रह्मलरो ्रह्मवीरावकापिली ॥ ७३ ॥ 
-कुमारधारा श्रीधारा गौरीशिखरमेच च । 

शुनः कुण्डोऽथ तीर्थञ्च नन्दितीर्थं तथैच च ॥ ७४॥ 
कुमारवासं श्रीवासमो वोशीतीर्थमेच .च । 
'कुम्भकणंहद्ञचेव को शिकीहृदमेच च ॥ ७५॥ 
-धस्मेतीथं कामतीथं तीर्थमुद्दालकं तथा । . 


-सन्ध्यातीथं कारतोयं कपिल लोहिताणेचम्‌॥ ७६ ॥ - 


+ क 
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शोणोदुभवं वंशयगुट्मसषभं कलतीर्थकम । 
पुण्यावतीहदं तीर्थ' तीर्थं वदरिकाश्रमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
रामतीथ पितृचनं चिरज्जातीर्थमेच च | 
मार्कण्डेयचनञ्चेच कृष्णतीर्था तथा चरम्‌ ॥ ७८॥ 
रोहिणीकूपप्रवरभिन्द्रु्नलरञ्च यत्‌ । 
साचुगत्तं समाहेन्द्रं श्रीतीथ' श्रोनद्‌ं तथा ॥ ७३ ॥ 
इखुतीथ घार्षभञ्च कावेरोहद्मेच च । 
कन्यातीथेञ्च गोकण गायत्रीस्थानमेच च ॥ ८० ॥ 
वद्रोहद्‌मन्यच्च मध्यस्थानं विकणंकम्‌ । 
जातोहदं देचक्रूपं कुशाप्रचणमेच च ॥ ८१ ॥ 
सव्वदेवत्रतञ्चेव कन्याश्रमहद्‌ तथां । 
तथान्यद्चालखिदयानां सपूर्व्वाणां तथापरम्‌ ॥ ८२॥ 
तथान्यञ्च महर्षोणामखण्डितहृदं तथा । 
तीथष्वेतेषु विधिवत्‌ सम्यक्‌ भ्रद्धासमन्वितः॥ ८३ ॥ 
स्नान करोति यो मर्तयः सोपवासो जितेन्द्रियः । 
देवानुषीन्मनुष्यांश्च पितन्‌ सन्त्प्यं च क्रमात्‌ ॥ ८४॥ 
अभ्यच्च्यं देवतास्तत्र स्थित्वा च रजनीत्रयम्‌ | 
पृथक्‌ पृथक्‌ फळ तेप प्रतितीथष भो दविजाः ॥ ८५ ॥ 
प्राप्नोति हयमेधस्य नरो नाह्त्यत्र संशयः। . 
यस्त्विदं श्टणुयान्नित्यं तीर्थमाद्दात्म्यमत्तमम्‌ ॥ 
पठेच ्रावयेद्चापि खब्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीत्राह्म मद्दापुराणे तीर्थमाहारस्यचणंन नाम 
पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


कको | 


| षडूविशो 5व्याय: | 
तत्रादौ स्वयम्भूत्रह्मपिसंवादवणनम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
पृथिव्यामुत्तमां भूमि धम्मकामा्थमोक्षदाम्‌। 
तीर्थानामुत्तमं तीथ त्र हि नो चद्तांचर ॥ १॥ 
लोमह्षेण उवाच | 
इमं प्रश्न मम गुरु पप्रच्छुम्मनयः पुरा । 


तमहं सम्प्रक्ष्यामि यत्पृच्छध्वं द्विजोत्तमाः ॥ २॥ ` 


स्वाश्रमे सुमहापुण्ये नानापुष्पोपशो मिते । 
नानादुमलताकीण नानाम्ृगगणेयु ते ॥ ३॥ 
पुन्नागैः कर्णिकारेश्च सरलेद्चदारुभिः। ` 
शाळेस्ताळेस्तमालेश्च पनसेरधंखादिरे: ॥ ४ ॥ 
पाटलाशोकचकुलेः करघोरैः सचम्पकीः । 
अन्येश्च चिचिधेद क्ेर्नानापुष्पोपशो मितेः ॥ ५ ॥ 
कुरुक्षेत्रे खमासीनं व्यासं मतिमतां चरम ।. 
मदाभारतकर्तारं सब्वशास्त्रघिशारद्म्‌॥ ६.॥ ` 
अध्यात्मनिष्ठं सव्वेक्ष सव्चंभूतहिते रतम्‌। ` ` 
पुराणागमचक्तारं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ ७ ॥ 
पराशरसुतं शान्तं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌। | | 
द्ृष्डुमभ्याययुः प्रीत्या मुनयः संशितत्रता: ॥ ८ ॥ 
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कश्यपो जमद्ग्निश्व भरद्वाजोऽथ गोतमः । 

वसिष्ठो जेमिनिर्धोम्यो मार्कण्डेयोऽथ चाहिमिकिः ॥ ६ ॥ 

विश्वामित्रः शतानन्दो वात्स्यो गाग्योऽथ आखुरिः । 

सुमन्तुभार्गचो नाम कण्वो मेधातिथिशु रुः ॥ १०॥ 

माण्डव्यश्च्यचनो थूप्रो ह्यसितो देवलस्तथा । 

मोदृल्यस्तृणयज्ञश्व पिप्पलादोऽङृतन्रणः॥ ११॥ 

सम्वत्तेः कौशिको रेभ्यो मैत्रेयो हरितस्तथा । 

शाण्डिल्यश्च विभाण्डश्च ढुव्वासा लोमशस्तथा ॥ १२॥ 

नारद्‌ः पव्वंतश्चेब चेशम्पायनगाळचो । 

सास्करिः पूरणः सूतः पुलस्त्यः कपिलस्तथा ॥ १३॥. 

उलूकः पुलहो वायुरद्‌बस्थानश्चतुसु जः । 

सनत्कुमारः पेलश्च कृष्ण: कृष्णानुभौतिकः ॥ १७ ॥ 

एतैम्मुनिघरेश्चान्येव तः सत्यचतीखुतः । 

रराज स मुनिः श्रीमान्‌ नक्षत्रे रिच चन्द्रमोः॥ १५॥ 

तानागतान्सुनीन्‌ सर्व्वान्‌ पूजयामास वेदघित्‌ । 

तेऽपि तं प्रतिपूञ्येव कथां चक्रुः परस्परम्‌॥ १६ ॥ 

कथान्ते ते मुनिश्रेष्ठाः ऊष्णं सत्यवतीसुतम्‌ । 

पप्रच्छुः संशयं सर्व्वे तपोवननिवासिनः ॥ १७ ॥ . 

सुनय ऊचुः । 

मुने वेदांश्च शास्त्राणि पुराणागमभारतम्‌ । | 

भूतं भव्यं भविष्यञ्च सव्वं जानासि चाङ्मयम्‌॥ १८॥ | 
१२. 
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कष्टेऽस्मिन्‌ दुःखबहुले निःसारे भवसागरे । 
रागग्राहाकुले रोद्रे विषयोदकसंप्लवे ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियायत्तंकलिले इूष्टोमिशतसड कुळे । 
मोहपङ्काविले दुर्ग लोभगम्भीरदुस्तरे ॥ २० ॥ 
निमञ्जञ्ञगदालोक्य निरालम्बमचेतनम्‌ । 
पृच्छामस्त्वां महाभागं त्रृहि नो मुनिसत्तम ? ॥ २१॥ 
श्रेयः किमत्र संसारे भेरवे लोमहपेणे । 
उपदेशप्रदानेन लो काचुद्धत्त पहेसि ॥ २२॥ 
दुलभं परमं क्षेत्रं कत्तमहसि मोक्षदम्‌ | 
पृथिव्यां कम्ममूमिञ्च ओतु मिच्छामहे बयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कृत्वा किल नरः सम्यक्‌ कम्मं भूमौ यथो दितम्‌। 
प्राप्रोति परमां सिद्धिं नरकञ्च विकम्मेतः ॥ २४ ॥ 
मोक्षक्षेत्रे तथा मोक्षं प्राप्नोति पुरुषः सुधीः । 
तस्मादु त्र दि महाप्राज्ञ यत्परष्टोऽसि द्विजोत्तम ? ॥ २५॥ 
श्रुत्वा तु चचनं तेषां मुनोनां भावितात्मनाम्‌ । 
व्यास; प्रोघाच भगवानभूतमव्यभधिप्यचित्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यास उधाच | 
श्रणुथ्चे मुनयः सव्य घक्ष्यामि यदि पृञ्छथ । 
यः संयादोऽभचत्‌ पूव्वेम्रपीणां ब्रह्मणा सह ॥ २७ ॥ 
मेरुपृष्ठे तु चिस्तीण नानारलधिभूषिते । 
नानादुमछताकीण नानापुष्पोपशो भिते ॥ २८॥ 
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नानापक्षिरुते रम्ये नानाप्रसवनाकुले । 
नानासत्वसमाकीण नानाशचय्यंखम न्विते ॥ २६॥ 
नानावर्ण शिळाकीणे नानाधातुविभूषिते । 
नानाझुनिजनाकोण नानाश्रमसमन्विते ॥ ३० ॥ 
तत्राखीनं जगन्नाथं जगद्योनिं चतुर्मुखम्‌ । 
जगत्पति जगद्वन्यं जगदाधारमीश्वरम्‌॥ ३१ ॥ 
देवदानवगन्धव्वेयक्षविद्याधरोरगे: । 
सुनिसिद्धाप्सरो भिश्च वृतमन्यैदिचालयैः ॥ ३२॥ 
केचित्‌ ह्तुवन्ति तं देवं केचिद्रायन्ति चाग्रतः । 
केचिद्वाद्यानि वाद्यन्ते केचिन्नृत्यन्ति चापरे ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रमुदिते काले सब्वेभूतसमागमे ! 
नानाकुसुमगन्धादये दक्षिणानिलसेविते ॥ ३७ ॥ 
भृग्वाद्यास्तं तदा देवं प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
इममर्थस्षिचराः पप्रच्छुः पितरं द्विज्ञाः॥ ३७ ॥ 
ऋषय उखु: । 
भगवनश्रोतु मिच्छामः कम्मेभूमि महीतले । 
चक्तमहेसि देवेश मोक्षक्षेत्रमच दुलभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
व्यास उघाच । 
तेषां घचनमाकण्य प्राह ब्रह्म सुरेश्वरः । 
पप्रच्छुस्ते यथा प्रश्न तत्सर्वे मुनिसत्तमाः ॥ ३७॥ 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे स्घयस्भूत्रहा्षिसंघादे 
प्रश्‍न निरूपणं नाम षड्विशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्तविशोञ्ध्यायः । 
तत्रादौ भारतबर्षचणनम्‌ । 
्रह्मोचाच । 

श्रणध्वं मुनयः स्वं यद्वो घक्ध्यामि साम्प्रतम्‌ । 
पुराणं वेद्सम्वद्धं शु क्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌॥ १ ॥ 
पृथिव्यां भारतं घष कम्मे भूमिरुदाहृता । 
कस्मेणः फलभूमिश्च स्वर्णञ्च नरकं तथा ॥ २॥ 
तस्मिन वर्ष नरः पापं इत्वा धम्मंज्च भो द्विजञाः। 
अवश्य फलमाप्नोति अशुभस्य शुभस्य च ॥ ३॥ | 
ब्राह्मणाद्या: स्वकं कम्मे कृत्वा सम्यक्सुसंयताः । 
प्राप्नुचन्ति परां सिद्धिं तस्मिनचर्ष न संशयः ॥ ४॥ 
धस्मञ्चार्थञ्च कामञ्च मोक्षञ्च द्विजसत्तमाः । 
प्राप्नोति पुरुषः सव्व तस्मिन्‌ वर्ष सुसंयतः ॥ ५॥ 
इन्द्रायाशच सुरा सव्व तस्मिन्‌ वर्ष द्विजोत्तमाः । 
कृत्वा सुशोभनं कम्मे देवत्वं प्रतिपेदिरे ॥ ६ ॥ 
अन्येऽपि लेमिरे मोक्ष पुरुषाः संयते न्द्रियाः। 
तस्मिन्‌ वर्ष बुधाः शान्ता घीतरागा विमत्सराः ॥ ७॥ 
ये चापि स्वर्ग तिष्ठन्ति विमानेन गतज्वराः । 
तेऽपि ङत्वा शतं कम्मे तस्मिन्‌ घर्ष दिवं गताः ॥ ८॥ 
निवासं भारते वर्ष आकाङ्क्षन्ति सदा सुराः । 
स्वर्गापवर्गफलदे तत्पश्यामः कदा बयम्‌ ॥ 8 ॥ 
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मुनय ऊचुः । 
यदेतद्ववता प्रोक्तं कम्मं नान्यत्र पुण्यदम्‌ । 
पापाय वा सुरश्रेष्ठ वञ्जयित्वा च भारतम्‌ ॥ १० ॥ 
ततः खर्गश्च मोक्षश्च मध्यमं तञ्च गम्यते । 
न खट्चन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कम्मे विधीयते ॥ ११॥ 
तस्माद्विस्तरतो ब्रह्मन्नस्माकं भारतं चद्‌। . . 
यदि तेऽस्ति दयास्माछु यथावस्थितिरेव च॥ १२॥ ` 
तस्माद्षेमिद्‌ं नाथ ये चास्मिन्‌ घर्षपन्चेताः । 
भेदाश्च तस्य वर्षस्य त्र हि सर्व्यानशेषतः ॥ १३॥ 
त्रह्मोचाच । 
श्रणध्वं भारतं चष नवभेदेन भो द्विजाः । 
समूद्रान्तरिता ज्ञ यास्ते समाश्च परस्परम्‌॥ १४॥ 
इन्द्रद्वीपः कशेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ | 
'नागद्वीपस्तथा सौस्या गान्धर्व्वो वारुणस्तथा ॥ १५॥ 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः । 
योजनानां सहस्नं वे द्वोपोऽयं दक्षिणोत्तरः १६ ॥ 
पूर्व्वे किराता यस्यासन्‌ पश्चिमे यवनास्तथा | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्चान्ते स्थिता द्विजाः ॥ १७ ॥ 
इज्यायुद्धवणिज्याद्येः कम्मेमिः कृतपावनाः । 
तेषां संव्यवहारश्च निमिः कम्मभिरिष्यते ॥ १८ ॥ ` 
'खर्गापचर्गहेतोश्च पुण्यं पापञ्च चे तथा। . . 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानक्षपव्चेतः॥ १६॥ 
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घिन्ध्यश्व पारियात्रश्च सप्तेचात्र कुलाचला:। 
तेषां सहस्रशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः ॥ २० ॥ 
चिस्तारोच्छयिणो रम्या विपुलाश्चित्रसानवः | 
कोलाहलः स वैभ्राजो मन्द्रो ददुदु राचलः ॥ २१ ॥ 
वातन्धयो चेद्युतश्च मैनाकः सुरसस्तथा । 

तुङ्गप्रस्थो नागगिरिर्गोधनः पाण्डराचलः ॥ २२ ॥ 
पुष्प गिरिचेजयन्ती रेषतोऽव्बु द्‌ एव च । 

ऋष्यसूकः स गोमन्थः छृतशेलः इताचलः ॥ २३॥ 
श्रीपाव्वंतश्चकोरश्च शतशोऽन्ये च पव्वाः। 
तैषिमिश्रा जनपदा म्लेच्छाद्याश्‍चेच भागशः ॥ २४ ॥ 
तेः पीयन्ते सरिच्छु ष्ठास्ता बुध्यध्वं द्विजोत्तमाः । 
गङ्गा सरस्वती सिन्धुश्चन्द्रभागा तथापरा ॥ २५॥ 
यमुना शतद्गुधिपाशा घितस्तीराचती कूहुः | ` 
गोमती धूतपापा च वाहुदा च द्ृषद्वती ॥ २६ ॥ 
चिपाशा देविका चक्षुनिष्ठीचा गण्डकी तथा। | 
कौशिकी चापगा चेच हिमघत्पादनिःसताः ॥ २७ ॥ 
देवस्म्वतिदेचचती चातघ्नी सिन्धुरेव च । 

वेण्या तु चन्दना चेच सदानीरा मही तथा ॥ २८॥ 
सम्मेण्वती वृषी वेच विदिशा वेद्वत्यपि । 

सिप्रा ह्यवन्ती च तथा पारियात्रानुगाः स्सृताः ॥ २६ ॥ 
शोणा महानदी चेव नम्मंदा सुरसा क्रिया । 
मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथापरा ॥ ३०॥ 
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चित्रोत्पला वेत्रवपी करमोदा पिशाचिका | 

तथान्या तिळघुश्रोणी बिपापा शेचळा नदी ॥ ३१ ॥ 
सधेरुजा शुक्तिमती शकुनी त्रिदिवा क्रमुः । 
ऋक्षपादप्रसूता चे तथान्या वेगवाहिनी ॥ ३२॥ | 
सिप्रा पयोष्णी निव्विन्ध्या तापी चेच सरिद्वरा । 

वेणा चेतरणी चेच सिनीचाली कुम्द्वती ॥ ३३॥ | 
तोया चेच महागौरी दुर्गा चान्तःशिला तथा । 
घिन्ध्यपादप्रसूतास्ता नद्यः पुण्यजलाः शुभाः ॥ ३४॥ .- 
गोदावरी भीमरथी छष्णावेणा तथापगा । 

तुङ्गमद्रा सुप्रयोगा तथान्या पापनाशिनी ॥ ३५ ॥ 
सह्यपाद्चिनिष्क्रान्ता इत्येताः सरितां धराः । 

कृतमाला ताम्रपर्णो पुष्यजा प्रत्यलाचती ॥ ३६॥ 
मल्या द्विसमुदुभूताः पुण्याः शीतजलास्त्विमाः । 
पितुसोमषिकुल्या च घञ्जुला त्रिदिचा च या ॥ ३७॥ 
छाङ्गलिनी वंशकरा महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः । 

सुधिकाला कुमारी च मुगा मन्दगामिनी ॥ ३८॥ 
क्षयापलासिनी चेच शुक्तिमत्प्रभवाः स्मृताः । 

सर्व्याः पुण्याः सरस्वत्यः सर्व्वा. गङ्गाः समुद्रगाः ॥ ३६ ॥ 
'विश्‍वस्य मातरः सर्व्घाः सर्व्वाः पापहराः स्सृत्ताः। 
अन्याः सहस्रशः प्रोक्ताः क्लुदनद्यो द्विजोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
प्रावट्कालवहाः सन्ति सदाकाळषद्दाश्च याः । 

मत्स्या मुकुटकुहप्राशव कुन्तला काशिकोराळाः ॥ ४१ ॥ 
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अन्त्रकाशच कलिङ्गाश्च शमकाश्च वरकः सह। 
मध्यदेशा जनपदाः प्रायशोऽमी प्रकीत्तिताः ॥ ४२ ॥ 
सह्यस्य चोत्तरे यस्तु यत्र. गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि इत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ ४३॥ 
गोचद्धनपुरं रम्यं भार्गचस्य महात्मनः । 

वाहीका घाटधानाश्च सुतीराः कालतोयदाः ॥ ४४ ॥ 
अपरास्ताश्च शूद्राश्च वाहिकाश्च सकेरलाः । 
गान्धारा यचनाश्चेच सिन्धुसौचोरमद्रकाः ॥ ४५ ॥ 
शतदुद्दा: कलिङ्गाश्च पारदा हारमूषिकाः । 
माठराश्चेव. कनकाः केकेया दम्भमालिकाः ॥ ४६ ॥ 
क्ष त्रियोपमदेशाश्च वेश्यशुद्रकुलानि च । 
कास्वोजाश्चेच चिप्रन्द्रा वन्वंराशच सळी किकाः ॥ ४७ ॥ 
घीराश्चैब तुषाराश्च पहचाधायता नराः। | 
आत्रेयाश्च भरद्वाजाः पुष्कलाश्च दरोरकाः ॥ ४८ 
लम्पकाः शुनःशोकाश्च. कुलिका जाङ्गलैः सह । 
औषध्यश्चळचन्द्रा च. किरातानाञ्च- जातयः॥ ४६ ॥ 
तोमरा हंसमार्गाश्च. काश्मीराः करुणास्तथा । 
शूलिकाः कुददकाश्यैच मागधाश्च तथेष च ॥ ५०.॥ 
एते देशा उदीच्यास्तु प्राच्यान्‌ देशानिघोधत.। 
अन्धा चामङ्कुराकाश्च वटकाश्च मखान्तकाः ॥ ५१ ॥ 
तथापरेऽङ्का वङ्गाइच मलदा मालवक्तिकाः। 
भद्रतुङ्गाः प्रतिज्ञया भा्याङ्गाश्चापमददं काः ॥. ५२ ॥ 
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प्रागूज्योतिषाशच.मद्राश्‍च पिदेहास्ताप्नलिप्तकाः | 
मल्ला मगधका. नन्दाः प्राच्या जनपदास्तथा॥ ५३ ॥ 
तथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । 
पूर्णाश्य केरळाश्चैव गोळाङगूलास्तथेच च ॥ ५४.॥. 
ऋषिका मुषिकाश्चेव कुमारा रामठाः शकाः । 
महाराष्ट्रा. माहिषका कलिङ्गाश्चैव सब्बेशः ॥ ५५॥ 
आभीराः सह वेशिक्याः अखव्याः सरचाश्च ये । 
पुळिन्दाशचैच मौलेया वेदर्भा दन्तकः सहद ॥ ५६ ॥ 
पौलिका मौलिकाश्चेच अश्मका भोजचद्धेनाः । 
कौलिकाः कुन्तळाश्चेव दम्भका नीलकालकाः ॥ ५७ ॥ 
दृक्षिणात्यास्त्वमो देशा :अपरान्तान्ञिवोधत। . . 
शूर्पारकाः कालिधना लोलास्तालकटैः सह ॥ ५८॥ .. 
इत्येते ह्यपरान्ताश्च शटणुध्वं चिन्ध्यचासिनः। : 
मलजाः ककंशाश्चैच मेलकाश्चोलकेः सह ॥ ५६ ॥ 
उत्तमार्णा दशार्णाश्च भोजाः किष्किन्ध्यकेः सह । 

_ तोषलाः कोशलाश्चैव तेपुरा चैदिशास्तथा ॥.६० ॥ ` ` - 
तुम्बुरास्तु चराश्चैव यवनाःः पचनेः सह । 
अभया रुण्डिकेराश्च चच्चरा होत्रघत्तेयः ॥ ६१ ॥ 
पते जनपदाः सव्व तत्र बिन्ध्यनिचासिनः। 
अतो देशान, प्रवक्ष्यामि पव्द्रेताश्रयिणश्च ये ॥ ६२ ॥ 
-नीहारास्तुषमारगाइच कुरचस्तङ्गणाः खसाः! ` 
कणंप्रावरणाश्चैच ऊणा दर्घाः सकुन्तकाः ॥ ६३॥ ` 
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चित्रमार्गा माळचाश्च किरातास्तोमरः सद्द । 
कतत्रेताद्किश्चात्र चतुयंगक्कतो विधिः ॥ ६४॥ . 

एवं तु भारतं वषं नवसंस्थानसं स्थितम्‌ । ॒ 
दक्षिण परतो यस्य पूव्व चेच महोदधिः ॥ ६५॥ 
हिमचाउुत्तरेणास्य कार्मुकंस्य यथा गुण: । 
तदेतद्भारतं वर्षं सव्वेवीजं द्विजोत्तमाः ॥ ६६॥ 
त्रह्मत्चवममरेशत्वं देवत्वं मरुतां तथा । 
खगयक्षाप्सरोयोनि तद्वत्‌ सर्पसरीखपाः ॥ ६9॥ 
स्थाचराणाञ्च सब्वेषामितो विप्राः शुभाशुभैः । 
प्रयान्ति कर्म्मभूचिप्रा नान्या लोकेषु विद्यते ॥ ६८॥ 
देचानामपि भो विप्राः सदेवेष मनोरथः । 

अपि मालुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रत्युताः क्षितौ ॥ ६६ ॥. 
मञुष्यः कुरुते यत्तु तन्न शक्यं सुरासुरैः । 

तत्‌कम्म निगड़ग्रस्तेस्ततक्मक्षपणो न्सुखेः ॥ ७० ॥ 
न भारतसमं घषं पृथिव्यामस्ति भो द्विजा: । 

यत्र चिप्राद्यो घर्णाः प्राप्नुचन्त्यभिचाञ्छितम्‌॥ ७१ ॥. 
धन्यास्ते भारते चर्ष जायन्ते ये नरोत्तमाः । 
ध्स्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्नुवन्ति महाफलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्राप्यते यत्र तपसः फलं परमदुलेभम्‌ । 
सव्वंदानफलञ्चे सव्वेयश्नफलं तथा ॥ 3३ ॥ 
तीर्थयात्राफळञ्चेव गुरुसेचाफल तथा । 
देवताराधनफलं स्वाध्यायस्य फलं दविजाः ॥ ७४ ॥ 


जती a 
॥ 
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यत्र देवाः सदा हृष्टा जन्म चाञ्छन्ति शोभनम्‌ । 

नाना्तफळञ्चेच नानाशासत्रफलं तथा ॥ ७५ ॥ 

अहिंसादिफलं सम्यकफछ सर्व्या तिचाज्छितम्‌ । 

त्रह्चर्य्यफळञ्चै च गाहस्थ्येन च यत्‌फलम्‌॥ ७६॥ . 

यत्‌ फळं वनवासेन सन्न्यासेन च यतूफळम्‌। 

इापूर्तफलञ्चै च तथान्यच्छुभकम्मेणाम्‌ ॥ 99 ॥ 

प्राप्यते भारते वर्ष न चान्यत्र द्विजोत्तमाः । 

कः शक्तोति गुणान्‌ वक्त भारतस्याखिलानछिजाः ॥ ७८ ४ 

एवं सस्यङ्घया प्रोक्तं भारतं घषमुत्तम्‌ । 

सर्वपापहरं पुण्यं धन्यं बुद्धिषिषद्धेनम्‌ ॥ ७६॥ 

य इद्‌ £रणुयानित्यं पठेद्वा नियते न्द्रियः । 

सब्वंपापेचिनिर्मुक्तो विष्णुळोकं स गच्छति ॥ ८० ॥ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे भारतवर्षानुकीत्तेनं 

नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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अष्टाविशो ऽध्यायः । 
तत्रादौ कोणादित्यमाहात्म्यवणेनस्‌ | 
त्रह्मोचाच । 


तत्रास्ते भारते वर्ष दक्षिणोदधिसंस्थितः। . 
ओण्डदेश इति ख्यातः खगमोक्षप्रदायकः ॥ १॥ ` 
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समुद्रादुत्तरं तावदुयावद्दिरजमण्डलम्‌ । 
देशोऽसौ पुण्यशीलानां गुणेः सब्बैरलङ्कृतः ॥ २ ॥ 
तत्र देशेप्रसूता ये व्राह्मणाः संयतेन्द्रियाः । 
तपःखाध्यायनिरता चन्द्याः पूज्याश्च ते संदा ॥ ३॥ 
श्राद्धे दाने 'चिचाहे च यज्ञे चाचाययंकर्म्मणि | 
प्रशस्ताः सव्वेकाय्येषु तत्रदेशोद्भवा द्विजाः ॥ ७ ॥ 
'षट्कर्म्म निरतास्तत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः | 
' इतिहासचिद्श्चैच पुराणार्थविशारदाः ॥ ५॥ ` 
-खब्वेशासत्रार्थकुशाला यज्चानो चीतमतससः । 
अभिहोत्ररता: केचित्‌ केचित्‌ स्मारत्ताभिततपरा: ॥ ६ ॥ 
पुत्रदारधनयंक्ता दातारः सत्यवादिनः । | 
निचसन्नुत्कळे पुण्ये यज्ञोत्लवचिभूषिते॥ ७ ॥ 
इतरेऽपि त्यो वर्णाः क्षत्रियाद्याः सुसंयताः । 
'स्बधम्मनिरताः शान्तास्तञ तिष्टन्ति घाम्मिकाः ॥ ८॥ 


कोणादित्य इति ख्यातस्तस्मिन्‌ देशे व्यवस्थितः | 
यं दृष्ट्या भास्कर मत्त्यः सब्बंपायेः प्रमुच्यते ॥ ६॥ 
, .. मुनय ऊचुः 
श्रांतुमिच्छाम तदत्र हि कषेत्रं सूर्य्यस्य साम्प्रतम्‌ । 
तस्मिन्‌ देरो सुरश्रेष्ठ यत्रास्ते स दिवाकर: ॥ १० ॥ 
ब्रह्मोवांच । 
-लवणस्योदधेस्तीरै पचित्रे सुमनोहरे । 


'सब्वेत्र चालुकाकीण दे रो सब्बंगुणान्विते ॥ ११ ॥ 
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चस्पकाशोकवकुले: करचीरेः सपारले: । 

पुन्नागेः कणिकारैश्च बकुलैर्नागकेसरैः ॥ १२॥ 
तगरेधेववाणेश्च अतिधुक्तेः सकुब्जकैः । 
मालतीकुन्दपुष्पेश्च तथान्येमंदिलकादिभिः ॥ १३ ॥ 
केतकीवनखण्डेश्व सब्वेत्तकुसुमोज्ज्चले: । 

कदस्वैलंकुचेः शाळे: पनसैदघदारुभिः ॥ १७ ॥ 
सरलेमुचुकुन्देश्व चन्द्नेश्व सितेतरैः । 

अश्वत्थेः सप्तपर्णञ्च आत्रेरात्रातकेस्तथा ॥ १५ ॥ 

ताळ: पूगफटोश्येत नारिकेलैः कपित्थकीः ॥ 

अन्येश्च विविधेवृ क्षे: सब्बंतः समलङक्कतम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्षेत्र तत्र रवे: पुण्यमास्ते जगति चिश्वतम्‌। 
समस्तादुयोजनं साग्र भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १७ ॥ 
आस्ते तत्र खयं देवः सहखांशुदिवाकरः । 

कोणादित्य इति ख्यातो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ १८॥ 
माघे मासि सिते पक्षे सप्तम्यां संयतेन्द्रियः । 
कृतोपवासो यत्रेत्य स्नात्वा तु मकरालये ॥ १६ ॥ 
कृतशोचो विशुद्धात्मा स्मरन्‌ देवं दिचाकरम्‌ । 

सागरे विधिवत्‌ स्नात्वा शब्वेय्यन्ते समा हितः ॥ २० ॥ 
देवानषीच्मञुष्यांश्च पितन्‌ सन्तप्यं च द्विजाः 

उत्तीय्ये चाससी धौते परिधाय सुनिम्मेले ॥ २१ ॥ 
आचम्य प्रयतो भूत्वा तीरे तस्य़ महोदधेः। ` | 
उपषिश्योद्ये काळे प्राङ्मुखः .सितुस्तदा ॥.२२॥ . . 
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विलिख्य पद्मं मेधावी रक्तचन्दनवारिणा । 

अष्टपत्रं केसरादयं वर्तुळं चोड्धकाणकम्‌॥ २३ ॥ 
तिळतण्डुळतोयश्च रक्तचन्दनसंयुतम्‌ । 

रक्तपुष्पं सदर्भञ्च प्रक्षिपेत्तात्रभाजने ॥ २४ ॥ 
ताप्रामावेऽर्कपत्रस्य पुरैः इत्वा तिलादिकम्‌ 

पिधाय तन्मुनिश्रेष्ठाः पात्रं पात्रेण घिन्यसेत्‌ ॥ २५ ॥ 
करन्यासाङ्गविन्याखं छत्वाङ्ग ह्य दया दिभिः । 

आत्मानं भास्कर ध्यात्वा सम्यक श्रद्धासमन्वितः ॥ २६ ॥ 
मध्ये चाग्निदले धीमान ऋ ते श्वासने दले । 
कामारिगोचरे चैव पुनर्मध्ये च पूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रभूतं चिमळं सारमाराध्यं परमं सुखम्‌ । 

सम्पूज्य पदुममावाह्य गगनात्तत्र भास्करम्‌ ॥ २८ ॥ 
कर्णिकोपरि संस्थाप्य ततो सुद्रां प्रदशेयेत्‌ । 

.कृत्वा स्तानादिकं सब्वँ ध्यात्चा तं सुसमाहितः ॥ २६ ॥ 
सितपद्मोपरि रचिं तेजोविश्वे व्यवस्थितम्‌ । 
पिड्ढाक्ष॑ द्विसुजं रक्त पदुमपत्रारणास्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
सव्वेलक्षणसंयुक्त सर्व्यामरणभूषितम्‌ । 
सुरूपं घरद्‌ शान्तं प्रभामण्डलमण्डितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उद्यन्तं भास्कर दृष्ट्या सान्द्रसिन्दूरखन्निभम्‌। 
.ततस्तत्पाचमादाय जानुभ्याँ धरणीं गतः ॥ ३२ ॥ 
कृत्वा शिरसि तत्पात्रमेकचित्तस्तु वाग्यतः । 

-उयक्षरेण तु मन्त्रेण सूर्य्यायाष्यं निवेद्येत्‌ ॥ ३३॥ 


a 
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अदीक्षितस्तु तस्येव नाम्नेवाब्यं प्रयच्छति । 
श्रद्धया भावयुक्तेन भक्तिग्राद्यो रविर्यतः ॥ ३४ ॥ 
अग्निनिक्र तिचाय्वीशमध्यपूर्व्चा दिदिक्षु च । 
हृच्छिरश्च शिखावर्मनेत्राण्यस्त्रञ्च पूजयेत्‌॥ ३५ ॥ 
द्त्ताश्यं गन्धधूपञ्च दीपं नेवेद्यमेच च । 

जप्त्वा स्तुत्वा नमस्कृत्या मुद्रां चद्ध्वा विसज्जेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये वाध्य सम्प्रयच्छन्ति सूर्य्याय नियतेन्द्रियाः । 
्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः स्त्रियः शृद्राशच संयताः ॥ ३७॥ 
भक्तिभावेन सततं विशद्धेनान्तरात्मना । 

ते भुक्तूचामिमतान कामान, प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ ३८॥ 
चेळोक्यदीपकं देवं भारकरं गगनेरतम्‌ । 

ये संश्रयन्ति मनुजास्ते स्युः सुखस्य भाजनम्‌ ॥ ३६॥ 
यावन्न दीयने चाब्यं भास्कराय यथो दितम्‌ । 

तावन पूजये द्विष्णुं शङ्करं वा सुरेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 

तस्मात्‌. प्रयल्मास्थाय दद्यादष्यं दिने दिने । 

आदित्याय शुचिमूत्वा पुष्पेगेन्धैमेनोरमैः ॥ ४१ ॥ 

एवं ददाति यश्चा्यं सप्तम्यां सुसमाहितः! 

आदित्याय शचिः स्नातः स लमेदीप्सितं फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रोगाद्विमुच्यते रोगी चित्तार्थो लमते घनम्‌। 

चिद्यां प्राप्नोति विद्यार्थी सुतार्थी पुत्रचान्‌ भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यं यं कामम मिध्यायन सूर्य्यायाष्यं प्रयच्छति । 

तस्य तस्य फल सम्यक प्राप्नोति पुरुषः सुधीः ॥ ४४ ॥ 
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स्नात्वा बै सागरे दत्वा सूर्य्यायाध्य प्रणस्य च 

नरो चा यदिवा नारी सब्बेकामफल लमेत्‌॥ ४५ ॥ 
ततः सूर्य्यालयं गच्छेत्‌ पुष्पमादाय वाग्यतः । 
प्रविश्य पूजयेद्वानु कृत्वा तु चिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४६॥ 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या कोणाक सुनिसत्तमाः। 

गन्धैः पुष्पैस्तथा दीपे्घपैनंवेद्यकेरपि ॥ ४७॥ 
दण्डवत्‌ प्रणिपातैश्च जयशब्दैस्तथा स्तवेः । 

एवं सम्पूज्य तं देवं सहस्रांश जगत्‌पतिम्‌॥ ४८ ॥ 
द्शानामश्चमेधानां फळं प्राप्नोति मानव: | 

सब्वंपापचि नि्म्मुक्तो युवा दिव्यचपुनेरः ॥ ४६॥ ` ` 
सप्तावरान सप्त परान्‌ वंशानुदध्॒त्य भो द्विजाः । 
चिमानेनाकंचणेन कामगेन सुचञ्चं सा ॥ ५० ॥ 
उपगीयमानो गन्धव्वे: सूय्येळोक स गच्छति । 
शुक्तचा तत्र बरान्‌ भोगान, याचदाभूतसंघुचम्‌॥ ५१ ॥ 
पुण्यक्षया दिहायातः प्रवरे योगिनां कुले । 

चतुर्व्वदो भवेद्विप्रः स्वधर्मनिरतः शचिः॥ ५२॥ 
योगं चिचस्वतः प्राप्य ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

चैत्रे मासि सिते .पक्षे यात्रां दमनभस्जिकाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यः करोति नरस्तत्र पूर्व्वोक्त स फल रमेत्‌ । 
शयनोत्थापने भानोः संक्रान्त्यां चिषवायने॥ ५४॥` 
वारे रवेस्तिथौ चेच पव्वेकालेऽथघा द्विजाः । | 
ये तत्र यात्रां कुन्चेन्तिः श्रद्या संयतेन्द्रियाः | ५५॥ ` ` 


~~ 


ऽ्यायः] # कोणादित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ # 


विमानेनार्कवर्णेण सूर्यलोकं ब्रजन्ति ते | 
आस्ते तत्र मद्दादैचस्तीरे नदनदीपतेः ॥ ५६-॥ 
रामेश्वर इति ख्यातः सब्बंकामफलप्रदः । . 
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ये तं पश्यन्ति कामारि स्नात्वा सम्पङ्मदोद्घौ ॥ ५७॥ 


गन्धेः पुष्पैस्तथा धूरेदोपैनवेद्यकेऽ्वरैः । 
प्रणिपातेर्तथा रुतोत्रेगीतर्वायौर्मनोहरेः ॥ ५८ ॥ ` 
राजसूयफळ सम्यग्चाजिमिधफळं तथा । 


प्ाप्नुत्रन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां तथा ॥ ५६॥- `` 


__ कामगेन विमानेन किङ्किणीजालमा लिना । | 
उपगोयमाना गन्धव्वेः शिवलोकं ब्रजन्ति ते ॥ ६०॥ ` 


आभूतसंप्छचं यावदुभुक्तवा भोगान्मनोरमान्‌ ` 
पुण्यक्षयादिहागत्य चातुव्वेदा भवन्ति ते ६१॥ 
शाङ्कर योगमास्थाय ततो मोक्षं त्रजन्ति ते। 
यस्तत्र सचितुः क्षेत्रे प्राणांस्त्यजति मानवः ॥ ६२॥ 
स सूर्यलोकमास्थाय देववन्मोदते दिचि। 
पुनर्मांनुषतां प्राप्य राजा भवति धास्मिकः॥ ६३॥ 
योयं रवेः समासाद्य ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

एवं मया सुनिश्रेष्डाः प्रोक्त कषेत्रं सुदुलेमम्‌ 
कोणार्कस्योदधेस्तीरे भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ ६४॥ 


इति श्रोत्राह्मः मंद्दापुराणे स्वयम्सु ऋषिसंवादे कोणा दि- 
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एकोनत्रिशो ऽध्यायः ।.. 
तत्रादौसूयपूजाप्रकरणम्‌ `` 
| मुनय ऊचुः । | 

श्रुतोऽस्माभिः खुरश्रेष्ठ भत्रता यदुदाहृतम्‌ । 

भास्करस्य परं कषेत्रं सुक्तिपुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १॥ 

न तृप्तिमधिगच्छामः शण्चन्तः -सुखदां कथाम्‌ । 
तघ बकत्रोदुभवां पुण्यामा दित्यस्याधनाशिनाम्‌ ॥ २॥ 
अतः परं सुरश्रेष्ठ त्रूहि.नो वद्तांवर । 
देवपूजाफलं यञ्च यञ्च दानफलं प्रभो ॥ ३॥ 
ग्रणिपाते नमस्कारे तथा चेव प्रदक्षिणे । 
दीपधूपप्रदाने च संमाः्जनबिधौ च यत्‌ ॥ ४॥. 
उपवासे च यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं नक्तमोजने। _ 
अब्यश्च कीदशः प्रोक्तःक्ुत्र वा संप्रदीयते ॥ ५॥ 
कथञ्च क्रियते भक्तिः कथं देवः प्रसीदति । 
पतत्‌ सब्चं जुप्श्रेषठ श्रोतुमिच्छामहे बयम्‌॥ ६॥ . 

्रह्मोचाच। 

_अध्य पूजादिक खव्चं भास्करस्य द्विनात्तमाः । 
भक्ति श्रद्धां समाधिञ्च-कथ्यमानं निवोधत्‌॥ ७॥ , 
मनखा.भाचना भक्तिरिएा श्रद्धा च कोत्त्यंते। . . 
"ध्यानं सम्राधि रित्युक्त श्टणुध्वं सुलमाहिताः ॥ ८ ॥ 


ध्याय:] # सूय्येपूजावर्णनम्‌ # | १३५ 
तत्कथां श्रावयेद्‌ यस्तु तदुभक्तान्‌ पूजयीत चा । 
अझिशुश्रूषकश्चेच स चै भक्तः सनातन: ॥ ६॥ 
तद्चित्तस्तन्मनाश्चेव देवपूजारतः सदा। . 
'तत्कम्मेझृदुभवेद यस्तु चै भक्तः सनातनः ॥ १० ॥ 
देवाथे क्रियमाणानि यः कर्म्माण्य्ुमन्यते । 
कीत्तेनाद्वा परो विप्राः स वै भक्ततरो नरः ॥ ११॥ 
'नास्यसूपेत तदुभकान न निन्द्याच्चान्यदेवताम्‌। 
आदित्यत्रतचारी च स चे भक्ततरो नरः॥ १२॥ 
गच्छस्तिष्ठन्‌ खप सिघन्नु न्मिषन्निमिषन्नपि | 
यः स्मरेदुभास्कर नित्यं स वे भक्ततरो नरः ॥ १३ ॥ 
'एवं विधा त्वियं भक्तिः सदा कार्य्या विजानता । 
भक्तया समाधिना चेव स्तवेन मनसा तथा ॥ १४॥ 
क्रियते नियमो यस्तु दानं विप्राय दीयते | 
भ्रतिग्रहणन्ति तं देवा मनुष्याः पितरस्तथा ॥ १५॥ 
'पत्रं पुष्पं फलं तोयं यदुभत्तप्रा समुपाहृतम्‌ । 
प्रतियन्ति तह वो नास्तिकान्‌ चञ्ज॑यन्ति च ॥ १६॥ 
भावशुद्धिः प्रयोक्त्रा नियमाचारसंयुता । 
भावशुद्ध्या क्रियते यत्तत्‌ सव्वं सफल भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्लुतिजप्योपहारेण पूजयापि घिचरुबतः। 
उपवासेन भका वे सर्व्वपाये: प्रसुच्यते ॥ १८॥ 
प्रणिधाय शिरो भूम्यां नमस्कारं करोति यः। .. 
तक्षणात्‌ खब्वंपापेम्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १६॥ 
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भक्तियुक्तो नरो: योऽसौ रवे: कुर्य्यात्‌ प्रदक्षिणाम्‌ । 

प्रद क्षिणोङृता तेन सप्तद्वीपा घसुन्धरा ॥ २० ॥' 

सूर्य्यं मनसि यः छृत्वा कुर्य्या द्व्योमप्रदक्षिणाम्‌ | 

प्रद्‌ क्षिणीङंतांस्तेन ब्व देवा भवन्ति हि॥ २१ ॥: 
एकाहारो नरो भूत्वा षष्ठ्यां योऽचच यते रचिम्‌ । 
नियमत्रतंचारी.च भवेदुभक्तिसमन्चितः ॥ २२॥ . 
सप्तम्यां चा महाभागाः सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । - 
अहोरात्रोपचासेन पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ ॥ २३॥ - 
सप्तम्यामथवा षष्ठ्यां स याति परमां गतिम्‌ । 
कृष्णपक्षस्य सप्तम्यां खोपत्रालो जितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ ` 
सव्वरलोपहारेण पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ । 
पद्मप्रभेण यानेन सूर्य्यळोकं स गच्छति ॥ २५ ॥. 
शुक्कपक्षस्य सप्तम्यामुपवासपरो नरः। | 
सव्वेशुक्कोपहारेण पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
खब्बेपाप बिनिम्मुंक्तः सूय्य्येलोक स गच्छति। | 
अकंसस्पुरखंयुक्तः दक प्रउतं पिवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
क्रमद्ददृध्या चतुव्विशमेकक क्षपयेत्‌ पुनः। | 

द्वाम्यां संवत्सराभ्यान्तु' समाप्तनियमो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
सव्वंकामप्रदा ह्येषा प्रशस्ता ह्यकेलप्तमी। | 
शुक्कपक्षस्य सप्तम्यां यंदादित्यदिनं भवेत ॥२६॥ 
सप्तमो विजया नाम तत्र देत्त महत्‌ फलम्‌ । 

स्नानं दाने तपो होम उपवासस्तथेषं चश ३० ¡| 


च्याय . # सूर्यपूजाचणेनम्‌ # 


सव्च विज्यसप्तस्यां महापातकनाशनम। ड 
ये चा दित्य दिने प्राप्ते श्राद्धं कुव्वेन्ति मानघाः ॥ ३ १॥ 
यजन्ति च महाश्वेतं ते भन्ते यथे प्लितम्‌। . 
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येषां धर्म्म्याः क्रियाः सर्व्या: सदेघो दिश्य भास्करम-॥ ३२ ॥ 


न कुळे जायते तेषां दरिद्रो व्याधितोऽपि घा । 

शवेतया रक्तपा वापि पीतसत्तिकप्रापि चा ॥ ३३ ॥ 
उपलेपनकर्ता तु चिन्तितं लभते फलम्‌ । 

चित्रभानुं विचित्रेस्तु कुसुमैश्च सुगन्धिभिः ॥ ३३ ॥ 
पूजयेत्‌ खोपचालो यः स कामानीप्लिताँल्मेत्‌। ` . 
'घुतेन दीपं प्रज्वाल्य तिलतैलेन चा पुनः॥ ३५॥ . 
आदित्यं पूजयेद्यस्तु चक्षुषा न स हीयते। . . 
दीपदाता नरो नित्यं ज्ञानदीपेन दीप्यते ॥ ३६ ॥ | 
तिलाः पचित्रं तेल चा तिळगोदानम्‌त्तमम्‌। 

अझिकारय्य च दीपे च महापातकनाशनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
"दीपं ददाति यो नित्यं देवतायतनेष च । 

चतुष्पथेषु रथ्यासु रूपवान सुभगो भवेत्‌॥ ३८॥ | 
हचिमिः प्रथमः कल्पो द्वितीयश्चोषधीरसरैः। ` 
'चसामेदो स्थिनिय्यासेने तु देयं कथञ्चन ॥ ३६ ॥ ` 
'मवेदूदुष्वेग तिद्वीपो न कदाचिदधोगतिः | 


दाता दोप्प्रति चाप्येत्रं न तिय्यग्गतिमाप्बुयात्‌ ॥ ४० पर 


ज्वलमाने सदा दीपं न हरेन्नापि नाशयेत्‌ । | 
दीपहर्ता नरो चुन्घं नाशं क्रोधं तमो व्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
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दीपदाता स्वरगेलोके दीपमालेच राजते । 
यः संमाळपेते नित्यं कुङ्कुमाशुरुचन्दनेः ॥ ४२॥ ` 
सम्पद्यते नरः प्रेत्य धनेन यशला श्रिया। ` ` 

` रक्तचन्रनखं मिश्रे रक्तपुष्पेः शुचिनेरः॥ ४३ ॥ 
उद्येऽष्यं खदा दत्वा सिद्धिं संवत्सरालभेत्‌ । 
उदयात्‌ परिवत्तत. यावदस्तमने स्थितः ॥ ४३॥ ` 
जपन्नभिमुखः किञ्चिन्मन्त्रं स्तोत्रमथापि घा। 
आदित्यत्र तमेतत्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४५॥ 
अर्घ्येण सहितञ्चव सव्य साङ्गः प्रदापयेत्‌ । 
उद्ये श्रद्धया युक्तं खब्वंपापेः प्रमुच्यते ॥-४६॥ 
सुवणेधेन्वनडुहवसुधावस्त्रसंयुतम्‌। | 
अध्येप्रदाता लभते सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अग्नौ तोये5न्तरिक्षे च शुचौ भूम्यां तथेष च । 
प्रतिमायां तथा पिण्ड.यां देयमध्य प्रयत्नत: ॥ ४८ ॥' 
नापसव्यं न सत्यञ्च दद्यादभिप्तुखः सदा । 
सतं गुगगुळं चापि रवेभक्तितमन्वितः ॥ ४६॥ 
तत्क्षणात्‌ सब्चेपापेम्यो मुच्यते नात्र संशय: । 
श्रीवासं चतुरस्रञ्च देवदारु तथेव च ॥ ५० ॥ 
कपू रागुरुधूपानि दत्वा चे स्वगंगामिनः । 
अयने तूत्तरे सूर्यमथवा दक्षिणायने ॥ ५१ ॥ 
पूजयित्वा विशेषेण सब्बंपापेः प्रमुच्यते । 
विषुवेषूपरागेषु षडशीतिमुल्लेष॒ च ॥ ५२ ॥ 


~ 
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पूजयित्वा विशेषेण सब्बेपापेः प्रमुच्यते । 

एवं वेलासु सर्व्घासु सब्वंकालञ्च मानवः ॥ ५३ ॥ 
भक्तया पूयते यो$क सो5कलोके महायते । 

कसर: पायसैः पूरेः फलसू<घृतौदने: ॥ ५४ ॥ 

घलि इत्वा तु सूर्य्याय सर्व्चान्‌ कामानचाप्दुयात्‌ । 
घृतेन तर्पण इत्वा सब्वेसिद्धो भवेन्नरः ॥ ५५ ॥ 
क्षीरेण तर्पण इत्वा मनस्ताये ने युज्यते । 

दृध्ना तु तर्पण इत्वा कार्यसिद्धि लभेन्नरः ॥ ५६ ॥ 
खनानार्थमाहरेद यस्तु जळ भानोः समा हितः | 
तीर्थेषु शुचितापन्नः स याति परमां गतिम्‌ ॥ ५७॥ 
छत्रं ध्वजं वितानं घा पताका चामराणि च। 
श्रद्धया भानवे दत्त्वा गति मिष्टामधाप्नुयात्‌ ॥ ५८॥ 
यद्यद्द्रव्य नरो भक्तया आदित्याय प्रयच्छति । 


तत्तस्ण शतसाइस्रमुतपाद्यति भास्करः ॥ ५६ ॥ 


मानसं वाचिकं वापि कायजं यञ्च ढुष्क्कतम्‌ । 
स्व सूर्यप्रसादेन तदरोषं व्यपोहति ॥ ६० ॥ 
पकाहेनापि यद्गानोः पूजायाः प्राप्यते फलम्‌ । 
यथोक्तद्क्षिणेषिप्रेने तत्‌ क्रतुशतेरपि॥ ६१ ॥ 


१६६ 


इति श्रीत्राह्म महापुराणे सूय्यंपूजादि नामैकौन 


त्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


Ls bites fc nds ५ 


STS" 


it Ti 5 


4 


त्रिशोऽध्यायः । 
` ' आदित्यमाहात्म्य वर्णनम्‌ 
सुनय ऊचुः । 

अहो देवस्य माहात्म्यं श्रुतमेवं जगतपते । 
भास्करस्य सुरश्रेष्ठ दद्तस्तेष दुलमम्‌ ॥ १॥ 
भूयः प्रत्रहि देवेश यत्‌ पृच्छामो जगत्पते । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन पर कौतूहलं हि नः॥ २॥ 
गृहस्थो प्रझचारी च वानप्रस्थोऽथ भिश्चुकः । 
य इच्छेन्मोक्षमास्थ तुं देघता कां यजेत सः॥ ३ ॥. 
कुतो ह्यस्याक्षपः सवग: कुतो निःश्रेयसं परम्‌ । 
स्वगंतश्चेच कि कुर्यर्यादयेन च च्यचते पुनः ॥ ४॥ 
देवानां चात्र को देवः पितृणाश्चैच कः पिता । 
यस्मात्‌ परतरं नास्त तन्मे त्रहि सुरेश्वर ॥ ५ ॥ . 
कुतः सृषमिद विश्वं सव्चं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रये च कमम्येति तद्भवान्‌ वक्तमइँति ॥ ६ ॥ 

| ` ्रह्मोचाच | 
उद्यन्नेवेष कुरुते जगद्वितिमिरं करैः । 
नातः परतरो देवः कश्चिदन्यो द्विजोत्तमाः ॥ ७॥ 
अनादिनिधनो ह्येष पुरुषः शाश्वतो ऽव्ययः | 
तापयत्येष त्रीं लोकान्‌ भवनरश्मिभिरुल्वणः ॥ ८॥ 


~~ 
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सव्बेदेवमद्रो ह्येष तपतां तपनो घरः। 

सरव्वेस्य जगतो नाथः सब्वंसाक्षी जगतूपतिः ॥ ६॥ 
खं क्षिपत्येष भूतानि तथा चिसजने पुनः । 

एष भाति तपत्येप्र वर्षत्येष गभस्तिसिः॥ १०॥ 
एष घाता विधाता च भूता दिमूंनभावनः । 

न'ह्येष क्षप्रमाग्राति नित्यम्षपमण्डलः ॥ ११॥ 
पितृणां च पिता ह्येष देवतानां हि देवता । 
ुत्र॑स्थानं स्मृतं ह्य तदुयम्मान्न च्यवते पुनः ॥ १२॥ 
सरगेकाले जगत्‌ कन्स्नमादित्यात सम्प्रसू पते । 


' प्रलये च तमम्ये त भास्कर दीप्तने नलम्‌ ॥ १३ ॥ 


योगिनश्चाप्य संख्यातास्त्यक्तवा गृहक ठेवरम्‌। 


'चायुपू त्वा विरान्त्य स्मंस्ते जोराशी दित्राकरे॥ १४॥ 


अस्य रश्मिसहस्राणि शाखा इव विहङ्गमाः । 
घसन्त्याश्रित्य सुनयः सं सिद्धा देवतेः सह ॥ १५॥ 
गृहस्था जनकाद्याश्च राजानो योगधर्मिणः । 

साळ खेउपाद्र प्रश्चे व ऋ यो व्रह्मत्रादिनः ॥ १६ ॥ 


-वानप्रस्याश्व ये चान्पे यालाद्या मिक्षवस्तथा । 


योगमास्थाय सब्त्र ते प्रविष्टाः सूप्यमण्डलम ॥ १७॥ 


_ -शुको व्यासझुतः श्रोमानयोगधाम्परप्रवाप्य सः । 


आदित्य किरणांन[ गत्वा ह्यपुतर्मावमास्थितः ॥ १८॥ 


-शाब्दमात्रश्र तिमुखा व्रह्म चष्णु शवादयः । | 
-अत्य्षोऽयं परो देवः सूप्येस्तिमिरनाशनः ॥ १६ ॥ . 
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तस्मादन्यत्र भक्तिहि न कार्य्या शुभमिच्छता । 
यस्मादुटुष्टेरगस्यास्ते देवा: विष्णुपुरोगमाः ॥ २०॥ 
अतो भवद्भिः सततमम्यच्च्यो भगघान्‌ रचिः । 


स हि माता पिता चेच कृत्स्नस्य जगतो .शुरुः॥ २१.॥ त 


अनाद्यो लोकनाथोऽसौ रश्मिमाली जगत्पतिः । 
मित्रत्वे .च. स्थितो यस्मात्तपस्तेपे द्विजोत्तमाः.॥ २२ ॥ 
अनादिनिधनो इह्या नित्यश्चाक्षय: पच च.। 
सष्ट्या ससागरान्‌ द्वीपान्‌ भुवनानि चतुर्दश ॥ २३ ॥ 
लोकानां स हितार्थाय स्थितचन्द्रसरित्तटे । 
सृष्ट्या प्रजापतीन्‌ सर्व्यानसृष्ट्या च विविधा: प्रजा: ॥ २४: 
ततः शतसहस्रांशुरव्यक्तश्च पुनः खयम्‌ । 
कत्वा द्वाद्शधात्मानमादित्यसुपपद्यते ॥ २५ ॥ 
इन्द्रो धाताथ पजेन्यस्त्वष्टा पूषार्यमा भगः । 
विचस्वान्‌ चिष्ण्रंशश्च घरुणो मित्र एव च ॥ २६ ॥ 
आमिद्वादशसिस्तेन सूय्यण परमात्मना। 
कृत्स्नं जगदिदं व्याप्तं सूत्तिभिश्च द्विजोत्तमाः॥ २७ ॥ 
तस्य या प्रथमा मूत्तिरा दित्यस्येन्द्र्सं शिता । 
स्थिता सा देवराजत्वे देवानां रिपुनाशनी ॥ २८॥ 
द्वितीया तस्य या सूत्तिर्नाग्ना धातेति कीत्तिता। 
स्थिता प्रजापतित्वेन बिषिधाः सजते प्रजाः ॥ २६॥ 
तृतीयार्कस्य या मूत्तिः पर्जन्य इति चिश्वुता। 

` मेघेष्वेच स्थिता सा तु घर्षते च गभस्तिभिः ॥ ३० ६ 


+ 
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चतुर्थो तस्य या मूर्चिर्नाम्ना त्वष्टेति विश्रुता । 
स्थिता घनस्पतौ सा तु औषधीषु च. सब्चंतः ॥ ३१५ 
पञ्चमी तस्य या मूत्तिर्नाम्ना पूषेति विश्वता । 

अन्ने व्यवस्थिता सा तु प्रजञां पुष्णाति नित्यशः ॥ ३२ 
मूर्चिः षष्ठी रवेर्या तु अय्यंमा इति चिश्रुता | ` ` 
वायोः संसरणा सा तु देवेषवेच समाश्रिता ॥ ३३॥ 
भानोर्या सप्तमी मूत्तिर्नाम्ना भगेति चिथ्रुता। 
भूतिष्वचस्थिता सा तु शारीरेष च देदिनाम्‌॥ ३४ ॥ 
मूर्चिया त्वमी तस्य विवखानिति विश्चुता । 

अझौँ प्रतिष्ठिता सा तु पचत्यन्न' शरीरिणाम्‌ ॥ ३५ 
नवमी चित्रभानोर्या मूत्तिवि प्णुश्च नामतः। ` 
प्रादुभंवति सा नित्यं देवानामरिसूदनी ॥ ३६ ॥ 

दशमी तस्य या मूत्तिरंशुमानिति विश्रुता । 

घायौ प्रतिष्ठिता सा तु प्रहाद्यति चे प्रजाः ॥ ३७ ॥ 
मूत्तिस्त्वेकादशी भानोर्नाम्ना धरुणसंज्ञिता। | 


२०३ 


जळेष्वव स्थिता सा तु प्रजां पुष्णाति नित्यशः ॥ ३८ ॥ | 


मूर्तियां द्वादशी भानोर्नाम्ना मित्रेति संशिता । 
लोकानां सा हितार्थाय स्थिता चन्द्रसरित्तटे ॥ ३६ ॥' 
चायुमक्षस्तपस्तेपे स्थित्वा मेत्रेण चक्षुषा । 

अजुग्रह्मन सदा भक्तान्‌ परेनांना विधेस्तु सः ॥ ४० - 
एवं सा जगतां मूत्तिहिताय चिहिता पुरा । 


तत्र मित्रः स्थितो यस्मात्तस्मान्मित्रं परं स्मृतम्‌ ॥ ४१ ७ 
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आभिद्वांद्शभिस्तेन सवित्रा परमात्मना.। 

कृत्स्न जग द्र व्याप्तं मू त्त भिश्चव द्विजोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
तस्मादुध्ये पो नमस्यश्च द्वादशल्यासु मू त्तिष । 

भक्तिप ङ्विरेनेनित्य तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४३ ॥ 

इत्येवं द्वाद्शाद्त्पान्नमस्कृत्वा तु मानवः । 
नित्यं श्रुत्वा पठित्वा च सूर्य्यंलोके महीयते ॥ ४४ ॥. 


सुनय ऊचः । 


यदि ताघदयं सूग्यंश्वादिदेवः सनातन: । 

ततः कस्मात्तपस्तेपे चरेप्छुः प्रातो यथा ॥ ४५ ॥ 
एतद्वः सप्रवक्ष्यामि परं गुद्य' घिभावसोः । 

पृष्ट मित्रेण यत्‌ पूःच नारदाय महात्मने ॥४ ६ ॥ 
प्राइमयोक्तास्तु युष्मभ्यं रवेद्वादश मूर्तयः । 
मित्रश्च वरुपाश्चभौ तासां तपसि सं स्थिती ॥ ४9 ॥ 
अवूभक्षो वरुणस्तासां तस्थौ पश्चिमसागरै । 
मित्रो मित्रचने चास्मिन्‌ वायुभक्षो5भवत्तदा ॥ ४८ ॥ 
अथ मेरुगिरेः शङ्गात्‌ प्रच्युतो गन्धमाद्नात्‌। : 


नारद्स्तु महायोगो सब्वाँळो कांश्चरन्‌ बशी ॥ ४६॥ ' 


आजगामाथ तत्रेच यत्र मित्रोऽचरत्तपः । 


तं द्ृष्टूचा तु तपस्यन्तं यस्य कोतूहळं ह्यभूत्‌ ॥ ५० ॥ . 


योऽक्षयश्चाव्ययश्चेव व्यक्ताव्यक्तं सनातनः । | 
.. धृतमेकात्मकं येन त्रेलोक्यं सुमहात्मना ॥ ५१ ॥ ` 


न 
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यः पिता सब्वंदेचानां पराणामपि यः पर: |. | 
अयजद्दे चताः कास्तु पितन्‌ बा कानसौ यजेत्‌ ॥ ५२॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा तं देवे नारदो ५ व्रचीत्‌ । 

* नारद्‌ उबाच । 
वेदेषु स पुराणेषु साङ्गोपाङ्ग छु गीयसे। | 
त्वमजः शाश्वतो धाता त्वं निधानमनुत्तमम्‌॥ ५३ ॥ 
भूत भव्यं भवच्येव त्वयि सव्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
चत्वारश्चश्रमा देव ग्रहस्थाद्यास्तथेच हि ॥ ५४॥ 
यजन्ति त्वामहरहस्त्वां मूत्ति त्वं समाश्चितम्‌ । - 
पिता माता च सर्व्वस्य देवतं त्वं हि शाश्वतम्‌ ॥ ५५ ॥' | 
यजसै पितरं क॑ त्वं देवं चापि न चिदुमहे ॥ ५६ ॥ 

मित्र उचाच | 

अवाच्यमेतद्वक्तव्यं परं गुह्य सनातनम्‌ । ` 
त्वयि भक्तिमति ब्रह्मन्‌ प्रचक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यत्तत्‌ सूक्षमघिज्ञ यमव्यक्तमचल ध्रवम्‌ । 
इन्द्रिये रिन्द्रियार्थेश्च सब्वंभूतेविचज्जिंतम्‌ ॥ ५८॥ 
स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चैव कथ्यते । . 
त्रिगुणाद्वयतिरिक्तोऽसौ पुरुपश्चेच कल्पित: ॥ ५६ ॥ ` 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ सेव बुद्धिरिति स्मृतः । 
महानिति च योगेष प्रघानमिति कथ्यते ॥ ६०॥ 
सांख्यञ्च कथ्यते योगे नाममिवहुधात्मकः 
स च निरूषो विश्वात्मा शार्चोऽक्षर इति स्सुतः॥ ६१ ॥ 
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धुतमेकात्मक्र तेन त्रेलोक्यमिदमात्मना । 

अशरीरः शरीरेष सव्बंषु निषसत्यसौ ॥ ६२:॥ 
घसलत्रपि शारीरेषु न स लिप्येत कम्मे भिः । 
` ममान्तरात्मा तच च ये चान्ये देहसंस्थिताः ॥ ६३॥ 
सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्य केनचित्‌ कचित्‌। 
सगुणो निर्गुणो विश्वो ज्ञानगम्यो ह्यसौ स्खुतः ॥ ६४॥ 
'सव्वेतः पाणिपादान्तः सञ्वंतो ऽ श्षिशिरोसुखः । ` 
सव्वेतः श्रतिर्म छोके सब्बेमावुत्य तिष्ठति ॥ ६५॥ 
चिश्वमूद्धा विश्वभुजो घिश्वपादाक्षिना सिकः । 
एकश्चरति वे क्षेत्रे स्वेरचारी यथालुखम्‌॥ ६६ ॥ 
क्षेत्राणीह शरीराणि तेषाञ्चैच यथासुखम्‌ | 

-तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्ेत्रश्च उच्यते ॥ ६७ ॥ 
अव्यक्ते च पुरे शोते पुरुषस्तेन चोच्यते । 

विश्वं बहुविधं ज्ञेयं स च सञ्चर उच्यते ॥ ६८ ॥ 
'तस्मात्‌ स बहुरूपत्वाद्विवरूप इति स्मृतः । 
-तस्पेकस्य महत्व हि स चेङः पुरुष: स्मृतः ॥ ६६॥ 
-महापुरुषशब्दं हि विमच्त्यकः सनातनः । 

'स तु विधिक्रियायत्तः खूजत्यात्मानमात्मना ॥ ७० ॥ 
शतधा सहन्नघा चेव तथा शतसहस्जधा । 
कोटिशश्च करोत्येष प्रत्यगात्मानमात्मना ॥ ७१॥ 
आकाशात्‌ पतितं तोयं याति स्वाद्वन्तरं यथा । 
भूमे रखघिरोषेण. तथा गुणरसात्तु स: ॥ ७२॥ 
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एक एच यथा चायुदहेष्वेच हि पञ्चधा । 

पकत्वञ्च पृथकूत्वञ्च तथा तष्य न संश्रयः ॥ ७३ ॥ 
स्थानान्तरविशेपाञच यथाग्निळंभते पराम्‌। 

संज्ञां तथा मृते खोऽयं घ्रह्म।दित॒ तथाप्नुयात्‌ ॥ ७४॥ 
यथा दीपसहस्नाणि दीप एकः प्रसूयते । 

तथा रूपसहस्राणि स पकः सम्प्रसूयते ॥ ७५॥ 

यदा स बुध्यत्यात्मानं तदा भवति केवलः | 
एकत्वप्रलये चास्य वहुत्वञ्च प्रचत्तंते ॥ ७६ ॥ 

नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌. 
अक्षपश्चाप्रमेयश्च खब्वेगश्च स उच्यते ॥ $$ ॥ 
तस्माद्व्यक्तमुत्पन्न' त्रिगुणं द्विजसत्तमाः । 
अव्यक्ताश्यक्त सावस्था या सा प्रकृतिरुच्यते ॥ ७८ ॥ 
तां योनि ब्रह्म गो विद्वि योऽसौ सदसदात्मकः । 

लोके च पूच्यते योऽसौ देवे पिच्ये च कम्मेणि॥ ७६॥ 
नास्ति तस्मात्‌ परे ह्यन्यं पिता देवोऽपि वा द्विजाः 1 
आत्मना स तु विज्ञ यस्ततर्तं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८० ॥ 
स्वगष्वपि हि ये केचित्तं नमस्यन्ति देहिनः । 

तेन गच्छन्ति देवर्ष तेनो दिष्टफलां गतिम्‌ ॥ ८२ ॥ 

तं देवाः खाभ्रमस्थाश्च नानामूर्चिसमाश्रिताः |: . 
भक्तया सम्पूजयन्त्याद्यं गतिश्च षां ददाति सः ॥ ८२-॥ 
स हि सब्वंगतश्चेव निगणश्रोव कथ्यते । 

एवं मत्वा यथाज्ञानं पूजयामि दिवाकरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
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ये च तदुभाषिता लोक एकतत्वं समा श्रिताः | 
पतदप्यधिक तेषां यदेकं प्रविशन्त्युत ॥ ८४ ॥ 
इति गुह्यसमुद्द शस्तव .नारद्‌ की त्तितः-। . . 
अस्मदुभक्तयापि देवष त्वयापि परमं स्मृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
खुरेव्वा सुनिभिर्व्वा पि पुराणेव्व्रद्‌ स्मृतम्‌ । 
सव्व च परमात्मानं पूजयन्ति दिवाकरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्मावाच । | 
एवमेतत्‌ पुराख्यातं नारदाय तु भानुना । 
मयापि च समाख्याता कथा भानोडिजोत्तमाः॥ ८७ ॥. 
इद्माख्यानमाख्येयं मयाख्यातं द्विजोत्तमाः । 
न ह्यनादित्यभक्ताय इद्‌ देयं कदाचन ॥. ८८ ॥ 
यश्चै तच्छावये नित्यं यश्चै च शएणुयान्नरः । 
स सहस्ताचिषं देवं प्र चिरोन्नात्र संशयः ॥ ८६ ॥ 
मुच्येतार्रास्तथा रोगाच्छ_त्वेमामादितः कथाम्‌। ` : 
जिज्ञासुलभते ज्ञानं गतिमिष्टां .तथैब च | ६० ॥ . .? 
क्षणेन लभतेऽध्चानमिद्‌ं यः पठते सुने । 
यो यं कामयते कामं स तं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तस्मादुभवद्‌भिः सततं स्मर्तव्यो भगवान्‌ रचिः। . ...' 
स च धाता विध्राता च सव्वंस्य जगतः प्रभु: ॥ ३२ .॥ -' 
इति श्रीत्राह्मो महापुराणे आदित्यमहात्म्यचर्णनं :: 
नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०.॥ . ` -. $ 1” 
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` एकत्रिंशोऽध्यायः । ` 
आदित्यमाहात्म्यवणनम्‌॒ | 
ब्रह्मोचाच । 


आदित्यमूलमखिलं त्रेलोक्यं सुनिसत्तमाः। 

भचत्यस्माञ्जगत्‌ सव्व सदेवासुरमानुषम्‌ १॥ .. 

रुद्रो पेन्द्रमहेन्द्राणां विप्रेन्द्र चिदिचौकसाम्‌ । 

महाद्युतिमताश्व च तेजोऽयं साव्वेछो किकम्‌ ॥ २॥ .. ` 

सर्व्यात्मा सव्वेलोकेशो देवदेवः प्रजापतिः । 

सूय्य एव त्रिलोकस्य सूळ परमदैचतम्‌ ॥ ३॥ 

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमप तिष्ठते । 

आदित्याञ्जायते वृश्चि ष्टेरन्न' ततः प्रजाः ॥ ४:॥ 

सूय्यांत्‌ प्रसूयते सच्च तत्र चेच प्रलीयते । 

भाघाभाषो हि ळोकानामादित्यान्निःसतौ पुरा ॥ ५॥ 

एतत्तु ध्यानिनां ध्यानं मोक्षश्चाप्येष मोक्षिणाम्‌ । 

तत्र गच्छन्ति निव्वांणं जायन्तेऽस्मात्‌ पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 

क्षणा महत्ता दिवसा निशा पक्षाश्च नित्यशः | 

मासाः सस्वत्सराग्य च ऋतवश्च युगानि च ॥ ७॥ 

अथादित्याइृते ह्येषां कालसंख्या न विद्यते । 

कालाहूते न नियमो नाग्नौ विहरणक्रिया ॥ ८॥ 

ऋतुनामचिभागश्च ततः पुष्पफलं कुतः । 

छतो चे शस्यनिष्पत्तिस्तृणोषधिगणः कुतः ॥ ६॥ 
Loe 
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अभाचो व्यवहाराणां जन्तूनां दिवि चेह च । 
जगत्प्रभावाद्विशते. भाष्कराद्वारितस्करात्‌ ॥ १० ॥ 
नावृष्ट्या तपते सूर्य्यो नावृष्ट्या परिशुष्यति । 
नावृष्ट्या परिधिं धत्ते चारिणा दीप्यते रचिः॥ ११ ॥ 
चसन्ते कपिलः सूय्यो ग्रीष्मे काञ्चनसन्निभः । 

शवेतो घर्षासु घणन पाण्डुः शरदि भास्करः ॥ १२॥ 
हेमन्ते ताम्रवर्णाभः शिशिरे लोहितो रचिः । 

इति वर्णाः समाख्याताः सूर्य्यस्य ऋतुसम्भवाः ॥ १३ ॥ 
अऋतुस्वभाचवणेश्च सुय्येः क्षेमसुभिक्षकृत्‌ । 

अथादित्यस्य नामानि सामान्यानि द्विजोत्तमाः ॥ १४ ॥ 
द्वाद्शेव पृथंक्तवेन तानि चक्ष्याम्यरोषतः । 

आदित्यः सविता सूय्यों मिहिरोऽकः प्रभाकरः ॥ १५॥ 
मार्तण्डो भास्करो भानुश्चित्रभानुदिचाकरः । 
रविद्वांदशभिस्तेषां ज्ञेयः सामान्यनामभिः ॥ १६ ॥ 
चिष्णुर्धाता भगः पूषा मिञेन्द्रौ घरुणोऽय्यंमा । 
घिचखानंशुमांस्त्वष्टा पजेन्यो द्वादशः स्मृतः ॥ २७ ॥ ` 
इत्येते द्वादशादित्याः पृथक्तवेन व्यवस्थिताः । 

उत्तिष्ठन्ति सदा हां ते मासेद्वाद्शमिः क्रमात्‌ ॥ १८॥ 
विष्णुस्तपति चेत्रे- तु वेशाखे चाय्यमा तथा | . 
चिषस्वान ज्येष्ठमासे तु आषाढे चांशुमान स्मृतः ॥ १६॥ 
पज्जेन्यः श्रावणे मासि धरुणः प्रौष्ठसंज्ञके । ; 
इन्द्र आश्वयुजे. मासि धाता तपति कात्तिके ॥ २५ ॥:. - 


~ 
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मार्गशीष तथा मित्रः पौषे पूषा दिघाकरः । 

माघे भगस्तु विज्ञ यस्त्वष्टा तपति फाल्गुने ॥ २१ ॥ 
शतेद्धांदशभिविष्णु रश्मिभिर्दीप्यते सदा । 

दीप्यते गोसहस्रेण शतैश्च त्रिभिरय्येमा ॥ २२ ॥ 
द्विःसप्तकैचिचखांस्तु अंशुमान, पञ्चभिख्लिभिः । 
विवस्वानिव पज्जेन्यो बरुणश्वार्य्येमा तथा ॥ २३ ॥ 


'मित्रवद्धगवांस्त्वष्टा सहस्रेण शतेन च 1 


इन्द्रस्तु द्विगुणेः षड्‌भिर्धातेकादशमिः शतैः ॥ २४॥ 


'सहस्लेण तु मित्रो चे पूषा तु नचभिःशतैः। 


उत्तरोपक्रमेऽर्कस्य वद्धन्ते रश्मयस्तथा ॥ २० ॥ 


'दृक्षिणोपक्रमे भूयो हसन्ते सूर्यरश्मयः । . 


एवं रश्मिसहस्नन्तु सूरयर्यलोकाद्नुग्रहम्‌ ॥ २६ ॥ 


'एवं नात्नां चतुचिंशदेक एषां प्रकीत्तितः । 


चिस्तरैण सहस्रन्तु पुनरन्यत्‌ प्रकीत्तिंतम्‌ ॥ २७॥ 
सुनय ऊचुः । 


“ये तन्नामसहस्रेण स्तुघन्त्यक प्रजापते । 
'तेषां भवति कि पुण्यं गतिश्च परमेश्वर ॥ २८ ॥ 


त्रह्मोचाच | 


श्णुध्वं सुनिशाददू लाः सारभूतं सनातनम्‌ । - 


अळं नामसहस्लेण पठन्नेवं स्तवं शुभम्‌ ॥ २६ ॥ 
यानि नामानि गुद्यानि पचित्राणि शुभानि च। 


“तानि घः कीत्तेयिष्यामि शएणुध्वं भास्करस्य चे ॥ ३०॥ 


२११: 


२१२. & ब्रह्मपुराणम्‌, # . ` [एकत्रिशोऽ 


चिकत्तेनो विवस्वांञ्च मात्तण्डो भास्करो रचिः।' 
लोकप्रकाशकः श्रीमाँलोकचक्षुमंदेश्वरः ॥ ३१ ॥. 
लोकसाक्षी त्रिळोकेशाः कर्ता हर्त्ता तमिस्रहा । 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्वचाहनः ॥ ३२॥ `. . < 
गभस्तिहरुतो. ब्रह्मा .च सव्वेदेवनमस्छतः । 
एकर्चिशतिरित्येष स्तव इष्टः सदा रवे; ॥ ३३ ॥ 
शारोरारोग्यदश्चेच .धनवृद्धियशस्करः । 
स्तवराज इति ख्यात स्त्रिष लोकेष विश्वतः ॥ २४ ॥ 
य पतेन द्विजश्रेष्ठा दिसन्ध्येऽस्तमनोदये । 
स्तौति सूय्यं शुचिभूंत्वा सव्वपापे: प्रसुच्यते ॥ ३५॥ ` 
मानसं चाचिकं,चापि देहजं कम्मेज तथा | 
एकजप्येन तत्सब्वं नश्यत्यर्कस्य सन्निधौ ॥ ३६ ॥ 
एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च । 
धूपमन्त्राब्येमन्त्रश्च बलिमन्त्रस्तथेच च ॥ ३७॥ 
अन्नप्रदाने स्नाने च:प्रणिपाते प्रदक्षिणे । 
पूजितोऽयं महामन्त्रः सब्वेपापहरः शुभः ॥३८ ॥ 
तस्मादयूयं प्रयत्नेन स्तवेनानेन वे द्विजाः । 
स्तुवीध्वं घरद देवं सव्वेकामफलप्रदम्‌॥ ३६॥ 

इति श्रीत्राह्म' महापुराणे. मात्तेण्डस्येकचिंशतिनामानुकीत्तेनं 

नाम एकन्रिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
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द्वात्रिशो5व्यायः । 
मातेण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
निर्गुण: शाश्वतो देवस्त्वया प्रोक्तो दिवाकर: । 
"पुनह्वाद्शघा जातः श्रुतोऽस्मांभिस्त्वयो दितिः ॥ १ ॥ 


स कथं तेजसो रश्मिः स्त्रिया गर्भे महाद्युतिः । 
सम्भूतो भास्करो जातस्तत्र नः संशयो महान्‌॥ २॥ 


ब्रह्मोचाच । 
-दक्षस्य हि सुताः श्रेष्ठा वभू षष्टि शोभनाः । 
अदितिदि तिदंनुश्चैच चिनताद्यास्तथेव च॥ ३॥ 
दक्षस्ताः प्रददौ कन्याः कश्यपाय त्रयोद्श । 
अदितिजेनयामास देचांखतिसुवनेश्वरान्‌॥ ४॥ 
देत्यान्दितिदेनुश्चोग्रान्दानबान्‌, वळदपितान्‌। 
चिनताद्यास्तथा चान्याः सुष॒चुः स्थाणुजङ्गमान्‌ ॥ ५॥ 
-तस्याथ पुत्रदी दित्रेः पोत्रदो हित्रकादिमिः । 
व्याप्तमेतज्ञगत्‌ सव्व तेषां तासां च वे सुने ॥ ६॥ 
तेषां कश्यपपुत्राणां प्रथाना देवतागणाः । 
सात्विका राजासाश्चान्ये तामसाश्च गणाः स्मृताः ॥ ७॥ 
. देचानयज्ञभुजश्चक्र तथाः त्रिभुचनेशवरान्‌। 
स्रष्टा ब्रह्मचिदां श्रेष्ठः परमेष्ठी प्रजापतिः| ८॥ 





२१४ ने ब्रह्मपुराणम्‌ क 


तानचाघन्त सहिताः सापत्न्याइँ त्यदानचाः । 
ततो निराकृतान पुतान्देतेयेदानचेर्तथा ॥ 8 ॥ 
हतं त्रिसुचनं दृष्ट्या अदिंतिमुंनिसत्तमाः । 


[द्वात्रिशो 5 


आच्छिनद्यज्ञभागांश्च श्षुधासम्पीड़ितान भ्शम्‌ ॥ १० ॥ 


आराधनाय सवितुः परं यत्नं प्रचक्रमे । 

एकाग्रा नियताहारा परं नियममास्थिता ॥ ११॥॥ 

तुष्टाव तेजसां राशि गगनस्थं दिचाकरम्‌ ॥ 
अदितिरुवाच । 

नमस्तुभ्य परं सूक्ष्म खुपुण्यं विग्रतेऽतुळम्‌। 


घाम धामवतामीशं घामाधार च शाश्वतम्‌ ॥ १२॥ 


जगतामुपकाराय त्वामहं स्तौमि गोपते । 
आद्दानस्य यद्रूपं तोत्र' तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 
ग्रहीतुमष्टमासेन काळेतास्बुमयं रसम्‌ । 


चिञ्रतस्तव यद्गुपमतितीत्र' नतास्मि तत्‌॥ १४॥ 


समेतमग्निषोमास्यां नमस्तस्मे गुणात्मने । 

यद्र्पमृग्‌ यज्ञः सास्नामेक्येन तपते तव ॥ १५॥ 

विश्वमेतत्त्रयीसंज्ञ' नमस्तस्मे विभावसो । 

यत्त तस्मात्परं रूपमो मित्युक्तवामिसंहितम्‌ ॥ 

अस्थूलं स्थूलममळं नमस्तस्मे सनातन ॥ १६॥ 
ब्रह्माचाच । 

एवं खा नियता देवो चक्रे स्तोत्रमद निशाम्‌ । 

निराहारा चिघस्घन्तमारिराधयिषुद्विजञाः ॥ १७ ॥ 
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ततः कालेन ममता भगवांस्तपनो द्विजाः । 
प्रत्यक्षतामगात्तस्या दाक्षायण्या द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ 
सा ददश मददाकूरंतेजसोऽम्बरसंब्तम्‌ । 
भूमौ च संस्थितं भास्वज्ज्वालाभिरतिदुद्न शम्‌ ॥ १६ ॥ 
तं दृष्ट्या च ततो देवो साध्वसं परमं गता ॥ २० ॥ 
अदितिरुवाच । 
जगदाद्य प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते । 
प्रसाद्‌ कुरु पश्येयं यद्रूपं ते दिचाकर॥ २१ ॥ 
भक्तानुक्रम्पक चिभो त्वद्गक्तान्‌ पाहि मे सुतान्‌ । 
ब्रह्मोचाच । 
ततः सं तेजसस्तस्मादाषिभू तो विभावसुः । 
अ द्वश्यत तदा दित्यस्तत्तताप्रोपमः प्रभुः ॥ २२ ॥ 
ततस्तां प्रणतां देवीं तस्यासन्द्शेने द्विजा: । 
पराह भास्वान्‌ च्रणष्वेकं घरं मत्तो यमिच्छसि ॥ २३ ॥ 
प्रणता शिरसा सा तु जानुपीडितमेदिनी । [ 
' प्रत्युवाच चिचस्चन्तं घरदं ससुपस्थितम्‌॥ २४ ॥ 
अदितिरुवाच । 
देच प्रखीद्‌ पुत्राणां इतं त्रिभुवनं मम । 
यज्ञभोगाश्च दैतेयेदानचेश्च बलाधिकः ॥ २५ ॥ 
तन्निमित्तं प्रसादं त्वं कुरुष्व मम गोपते । 
अ रेन तेषां ्रातृत्वं गत्वा तान्नाशये रिपून ॥ २६ ॥ 


rt याका 
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यथा मे तनया भूयो यज्ञभागसुजः प्रभो । 
भवेयुरधिपाश्चैव त्रैलोक्यस्य दिचाकर ॥ २9 ॥ ` 
तथानुकल्पं पुत्राणां सुप्रसन्नो रवे मम। 
कुरु प्रसन्नार्तिहर काय्यं कर्ता त्वसुच्यते ॥ २८ ॥ | जं 
द्रह्मोचाच । 
ततस्तामाह भगवान भास्करो वारितस्करः । 
प्रणतामदितिं चिप्राः प्रसादखुमुखो घिभुः ॥ २६ ॥ 
सय्ये उचाच । 


सहलांशेन ते गर्भः सम्भूयाहमरोषतः । 
त्वत्पुत्रशत्रन्‌ दक्षो5हं नाशयाम्याशु निद तः ॥ ३० ॥ + 
ब्रह्मोचाव । 


इत्युक्तवा भगवान्‌ भास्वानन्तर्घानमुपागतः । 

निवृत्ता सापि तपसा सम्प्राप्ताखिलवाञ्छिता ॥ ३१ ॥ 

ततो रश्मिसहस्रात्तु सुष॒म्णाख्यो रवे करः । 

| ततः सम्बत्सरस्यान्ते तत्कामपूरणाय सः ॥ ३२॥ 

॥ निवास सचिता चक्र देवमातुस्तदोदरे | 

| कच्छ चान्द्रायणादीश्च सा चक्रे सुसमाहिता ॥ २३ ॥ 

शुचिना घार्‍यास्येनं दिव्यं गे मिति द्विज्ञाः । 

ततस्तां कंश्यपः प्राह किञ्चित्कोपप्लुताक्षरम्‌॥ ३४ ॥ ` 
` कश्यप उचाच । 

किं मारयसि गर्भान्तमिंति नित्योपचासिनि । 
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ब्रह्मोचाच । 
सा च तं प्राह गर्मान्तमेतत्पश्येति कोपना । 
न मारितं विपक्षाणां सृत्युरेव भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
इत्युत्तवा तं तदा गर्मेसुत्खजे खुरारणिः। 
जाज्वद्यमाने तेजोभिः पत्युर्वचनकोपिता ॥ ३६ ॥ 
तं दृष्ट्या कश्यपो गर्भसुयदुभास्करवश्चं सम्‌ । 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा चागभिराद्याभिराद्रात्‌ ॥ ३७॥ 
संस्तूयमानः स तदा गर्साण्डात्‌ प्रकटोऽभचत्‌ । 
पद्मपत्रसचर्णाभस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः ॥ ३८ ॥ 
अथान्तरिक्षादाभाष्य कश्यपं मुनिसत्तमम्‌ । 
सतोयमेघगस्मीरा वागुवाचाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
घागुवाच । 
मारितमितियत्‌ प्रोक्तमेतदण्डं त्वयादितेः । 
तस्मानमुने सुतस्तेऽयं मार्तण्डाख्यो भविष्यति-॥ ४० ॥ 
हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञमागहरानरोन्‌ । 
देवा निशम्येति बच्चो गगनात्‌ समुपागतम्‌ ॥ ४१.॥ 
प्रहषेमतुळं याता दानवाञ्च हतौजसः । 
'ततो युद्धाय दैतेयानाज्ञुहाच शतक्रतुः ॥ ४२॥ 
सह देवैमु दा युक्तो दानवाश्च तमभ्ययुः । ` 
तेषां युद्धमभूदुघोरं देवानामखुरेः सह ॥ ४३ ॥। 
'शस्त्रास्रवृ ष्टिसन्दीप्तलमस्तभुषनान्तरम्‌ । 
तस्मिन्‌ युद्धे भगवता मार्तण्डेन निरीक्षिताः ॥ ४४ ॥ 
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तेजसा दह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुराः । 
ततः प्रहषेमतुळं प्राप्ताः सर्व्वे दिचौकसः ॥ ४५ ॥ 
तुष्ट्व॒स्तेजसां योनिं मात्त ण्डमदितिं तथा । 
स्वाधिकारांस्ततः प्राप्ता यज्ञभागांश्च पूर्व्वत्‌॥ ४६॥ 
भगवानपि मात्तेण्डः खाधिकारमथाकरोत्‌ | 
कद्म्वपुष्पवट्गास्वानघश्चोदुध्वंञ्च रश्मिभिः । 
वृतोऽसि पिण्डसद्वशो दध्रे नातिस्फुटं चपुः ॥ ४७ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
कथं कान्ततर पश्चाट्रप संळन्धचान्‌ रविः । 
कद्म्चगोळकाकार तन्मे ब्रूहि जगत्पते ॥ ४८॥ 
त्रह्मोचाच । 
त्वष्टा तस्मे ददो कन्यां संज्ञां नाम विचखते । 
प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा चिश्वकम्मा प्रजापतिः ॥ ४६ ॥ 
्रीण्यपत्यान्यसौ तस्यां जनयामास गोपतिः । 
द्वौ पुत्रौ सुमहाभागौ कन्याञ्च यमुनां तथा॥ ५० ॥ 
यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मात्तेण्डस्य चिचखवत: । 
तेनाति तापयामास त्री लोकान्‌ सचराचरान्‌ ॥ ५१ ॥ 
तद्रूपं गोलकाकार' दृष्ट्या संज्ञा विघखतः । 
असहन्ती महत्तेजः स्वां छायां वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ५२ ॥ 
| संशोघाच । 
अहं यास्यामि भद्र ते स्वमेघ भवनं पितुः । 
निन्विकारं त्वयात्रेच स्थेयं मच्छासनाच्छ्से॥ ५३॥ 


रन 
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इमौ च बालकौ मह्य' कन्या च चरवणिंनी । 
सस्भाव्या नेच चाख्येयमिद्‌ भगवते त्वया ॥ ५७ ॥ 


छायोचाच । 
आ कचग्रहणाद्देवि आशापान्नैच कहिचित्‌ । 


२१६ 


आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गम्यतां यत्र चाञ्छितम्‌॥ ५५ ॥ 


इत्युक्तवा त्रीडिता संज्ञा जगाम पितमन्दिरम्‌ । 
चत्सराणां सहस्रन्तु बसमाना पितुण हे ॥ ५६ ॥ 
भत्तुः समीपे याहीति पित्रोक्ता सा पुनः पुनः । 
आगच्छद्वचा भूत्वा कुरूनथोत्तरांस्ततः ॥ ५७ ॥ 

तत्र तेपे तपः साध्वी निराहारा द्विजोत्तमाः । 

पितुः समीपं यातायां संज्ञायां घाक्यतत्परा ॥ ५८॥ 
तट्रपयारिणी छाया भास्करं ससुपस्थिता । 

तस्याञ्च भगवान्‌ सूय्यंः संज्ञेयमिति चिन्तयन्‌ ॥ ५६॥ 
तथेव जनयामास हो पुत्री कन्यकां तथा । 

संज्ञा तु पार्थिची तेषामात्मजानां तथाकरोत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्नेहं न पूव्वंजञांतानां तथा कृतचती तु सा। 
मनस्तत्क्षान्तघांस्तस्था यमस्तस्या न चक्षमे ॥ ६१ ॥ 
बहुधा पीड्यमानस्तु पितुः पत्न्या खुदुःखितः । 


स चै कोपाच्च बाल्याच्च भाविनोऽथेस्य चे बलात्‌ । : ` 


पदा सन्तज्जेयामास न तु देहे न्यपातयत्‌ ॥ ६२॥ 
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छायोवाच । 
पदा तज्जेयसे यस्मात्पितुर्भाय्या' गरीयसीम्‌ । 
तस्मात्तचेष चरणः पतिष्यति न संशयः ॥ ६३ ॥ 
यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः । 
मुना सह घम्मांत्मा पित्रे खब्वं न्यवेदयत्‌॥ ६४ ॥ 
यम उघाच। 
स्नेहेन तुट्यमस्मासु माता देव न चत्तेते । 
विख्ज्य ज्यायसं भक्त्या कनीयांसं बुभूषति ॥ ६५ ॥ 
तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः । 
चाव्याद्वा यदि चा मोहात्तद्गवान क्षन्तुमहेसि ॥ ६६ ॥ 
शाप्तोऽह तात कोपेन जनन्या तनयो यतः । 
ततो मन्ये न जननीमिमां चे तपतांघर ॥ ६७॥ 
तच प्रसादाश्वरणो भगवन्‌ न पतेद्यथा । 
मातृशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते ॥ ६८॥ 
रघिरुघाच । 
असशय महत्पुत्र भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 
येन त्वामाचिशत्क्रोधो धम्मेश' धम्मंशालिनम्‌ ॥ ६६॥ | 
सब्चषामेच शापानां प्रतिघातो हि विद्यते । 
न तु मात्राभिशप्तानां कचिच्छाप निवर्खनम्‌ ॥ ७० ॥ 
न शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्त: मातुवंचस्तव। 
किञ्चित्तऽहं विधास्यामि पुत्रस्नेदादनुग्रहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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कमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ । 

कृतं तस्या चयः सत्यं त्वञ्च त्राता भविष्यसि ॥ ७२ ॥. 
ब्रह्मोचाच । 

आदित्यस्त्वत्रचीच्छायां किमथं तनयेषु वे । 


तुल्येष्वप्यधिकः स्नेह एकं प्रति कृतस्त्वया ॥ ७३ ॥ 
नूनं नेषां त्वं जननी संज्ञा कापि त्वमागता । 
निणुंणेष्वप्यपत्येषु माता शापं न दास्यति ॥ ७४ ॥ 
सा तत्परिहरन्ती च शापाद्भीता तदा रवेः । 
कथयामास वृत्तान्त स श्रुत्वा श्वशुरं ययौ ॥ ७५॥ 
स यापि तं यथान्यायमच्च यित्वा तदा रचिम्‌। 
निदेग्छुकामं रोषेण सान्त्वयानस्तमत्रचीत्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
विश्‍्वकमोबाच| २ 
तचातितेजसा व्याप्तमिदं रूपं सुदुःसहम्‌ । 
असहन्ती तु तत्संज्ञा चने चरति चे तपः॥ ७७॥ ` 
द्रक्ष्यते तां भवानद्य स्वां भार्य्यां शुभचारिणीम्‌ । - 
 रूपाथं भवतोऽरण्ये चरन्ती सुमहत्तपः ॥ ७८ ॥ 
श्रुतं मे ब्रह्मणो वाक्यं तच तेजोऽचरोधने | 


रूपं निचर्त्तायाम्यद्य तच कान्तं दिचस्पते.॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं भगवान्‌ रचिः | 


ततो विवस्वतो रूपं प्रागासीत्परिमण्डलम्‌॥ ८० ॥ 
चिश्वकस्मां त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे चिचस्चता । 
भ्रमिमारोप्य तत्तोजःशातनायोपचक्रमे ॥ ८१ ॥ 
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भ्रमताशेषजगतां नामिभूतेन भास्वता । 

समुद्रा द्रिवनोपेता त्वारुरोह मही नभः॥ ८२॥ 
.गागनञ्चाखिळं विप्राः सचन्द्र ग्रहतारकम्‌ । 

अघो गतं महाभागा वभूवाक्षिप्तमाकुलम्‌॥ ८३ ॥ 
विक्षिप्तललिलाः सर्व्वे वभृवुश्च तथार्णचाः । 
व्यभिद्यन्त महाशेळाः शीणंसानुनिवन्धनाः ॥ ८४ ॥ 
'शुवाधाराण्यशेषाणि धिष्ण्यानि सुनिखत्तमाः । 
'अट्यद्रश्मिनिबन्धीनि वन्धनानि अथो ययुः ॥ ८५॥ 
चेगभ्रमणखम्पातचायुक्षिप्तां सहस्रशः । 

'व्यशीय्येन्त महामेघा घोरारावचिराचिणः ॥ ८६ ॥ 
भास्वद्ञ्रमण चिभ्र7न्तभूस्याकाशरसातलम्‌ । 
जगदाङुलमत्यथं तदासीन्सु निसत्तमाः ॥ ८७ ॥ 
'जैलोक्यमाकुल चीक्ष्य भ्रममाणं सुरषेय: । 

'दैवाश्च ब्रह्मणा साड भास्चन्तमभितुष्टुचुः ॥ ८८॥ 
आदिदिवो5सि देवानां जातस्त्वंभूतये सुचः । 

'स्वगे स्थित्यन्तकालेष त्रिधा भेदेन तिष्ठसि ॥ ८६॥ 
मस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ घम्मंचषं दिवाकर । 
इन्द्रादयस्तदा देवा लिख्यमानमथास्तुचन्‌॥ ६० ॥ 
जय देव जगत्स्वामिन्‌ जयारोष जगत्पते । 

ऋषयश्च ततः सप्त चसिष्ठात्रिपुरोगभाः ॥ ६१ ॥ 
तुष्टुुचिचिधैः स्तोत्रैः स्वस्ति स्वस्वीतिघादिनः । 


-चेदोक्ति भिरथाग्या भिर्चाळखिल्याशच तुष्टुवः ॥ ६२॥ ` 
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अग्निराद्याश्च भास्घन्तं लिख्यमानं सुदा युताः । 
त्वं नाथ मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः ॥ ६३ ॥ 
त्वं गतिः सर्वभूतानां कम्मंकाण्डचिव त्तिंनाम्‌। 
सम्पूज्यस्त तु देवेश शं नोऽस्तु जगतां पते ॥ ९४॥ 
'शं नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शं नश्चास्तु चतुष्पदे । 
ततोचिद्याधरगणा यक्षराक्षलपन्नगाः ॥ ६५ ॥ 
कताञ्जढिपुटाः सर्व्वे शिरो भिः.प्रणता रविम्‌ । 

'ऊचुस्ते विविधा घाचो मनःश्रोत्रखुखाचहाः ॥ ३६॥ 
सह्य भचतु तेजस्ते भूतानां भूतभावन । 

'ततो हांहाहुहृश्चेच नारद्र्तुम्वुरुस्तथाः॥ ६७ ॥ 
उपगायितुमारव्धा गान्धव्वेकुशला रचिम्‌। 
'षड्जमध्यमगान्धारगानत्रयविशारदाः ॥ ३८॥ 
'मूच्छेना भिश्च तालैश्च सम्प्रयोगैः सुखप्रदम्‌ । 

, विश्‍वाची च घृताची च उव्वेश्यथ तिलोत्तमा ॥ ६६ ॥ 
'मेनका सहजन्या च रम्या चाप्सरखांचरा । 
'ननृतुजंगतामीरे लिख्यमाने विभावसौ ॥ १००॥ 
'भावहासचिलासाद्यान्‌ कुव्वेत्यो5मिनयानबहून । 
प्रावाद्यन्त ततस्तत्र वीणा वेण्वादिककरा: ॥ १०१ ॥ 
पणघाः पुष्कराशचेच मृदङ्गाः पटहानकाः । 
'दैवदुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्थश: ॥ १०२ ॥ 
गायदुभिश्चेच नृत्यदुमिगेन्धव्वेंरप्सरोगणः । 

'तूय्प्रेवा वित्रधोषे श्च सब्चं कोलाहलीकृतम्‌ ॥ १०३ ॥ 
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ततः छृताञ्जलिपुरा भक्तिनन्नात्ममूत्त॑यः । 
लिख्यमानं सहस्तांशं प्रणेमुः सब्वंदेवताः॥ १०४॥ 
ततः कोळाहले तस्मिन्‌ सव्वंदेवसमागमे । | 
तेजसः शातनं चक्रे विश्वकर्म्मा शानेः शानेः॥ १०५ ॥ र 
आजानुलिखितश्चासौ निपुणं विश्वकम्मेणा । 
नाभ्यनन्दत्त्‌, लिखनं ततस्तेनावतारितः ॥ १०६॥ . 
न तु निर्भेत्सित रूपं तेजसो हननेन तु । 
कान्तात्कान्ततरं रूपमधिकं शुशुभे ततः ॥ १०७॥ 
इति दिमजळध्म्मकाळहेतोहरकमलासनचिष्णुसंस्तु तस्य । 
तदुपरि लिखनं निशम्य भानो 
त्र जति, दिचाकरळोकमायुषो ऽन्ते ॥ १०८॥ है 
एवं जन्म रवेः पूव्चं बभूव मुनिसत्तमाः । 
रूपञ्च परमं तस्य मया. सम्परिकीत्तितम्‌॥ १०६॥ 
इति श्रीत्राह्मे महापुराणे मात्त ण्डजन्मशरीरलिखनं नाम 
द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


र 


तर्यार ईरो ऽष्यायः। | है 
मातण्डमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
भूयोऽपि कथयास्माकं -कथां सूय्यंसमाथ्विताम्‌। 
न तृप्तिमधिगच्छामः शएण्वन्तस्तां कथां शुभाम्‌॥ १॥ ` 
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योऽयं दीप्तो महातेजा घह्िराशिसमप्रभः। ` 
पतद्वेदितुमिच्छामः प्रभावोऽस्य कुतः प्रभो ॥ २॥. 2 


| ब्र्ोचाच। . 
तमोभूतघ लोकेषु नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
ग्रकृतेगुणहेतुस्तु पूव्वं बुद्धिरजायत ॥ ३॥ 
अहङ्कारस्ततो जातो महाभूतप्रवत्त कः | 
चाय्वग्निरापः खं भूमिस्ततस्त्वण्डमाजयत ॥ ४॥ 
तस्मिन्नण्डे त्विमे छोकाः सप्त चैव प्रतिष्ठिताः। ` 
पृथिवी सप्तमिद्वौपेः समुद्रैश्चेच सप्तभिः ॥ ५॥ 
तत्रेवाचस्थितो ह्याखीदहं चिष्णर्मदेश्वरः । [ 
बिसूढास्तामसाः सब्वे प्रध्यायन्ति तमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥. . „ 
ततो चे सुमद्दातेजाः प्रादुभू तस्तमोनुदः। | | 
ध्यानयोगेन: चास्माभिविज्ञातं सविता तदा ॥७॥ 
ज्ञात्वा च परमात्मानं सर्वे एव पृथक्‌ पृथक्‌ । | 
दिव्यामिस्तुतिभिदंब: स्तुतोऽऽस्सामिस्तदेश्वरः ॥ ८॥ 
आदिदेवोऽसि देचानामैश्वय्याच्च त्वमीश्वरः । र 
आदिकर्त्ताइसि भूतानां देवदेवो दिचाकरः॥.६॥ .. „ 
जीवनः सर्वभूतानां देवगन्धन्वेरक्षलाम्‌। | 
मुनिकिन्नरसिद्धानां तथेवोरगप्रक्षिणाम्‌॥ १० ॥ | 
त्वं ब्रह्मा त्वं महादेचस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । , 
वायुरिन्द्रशच;सामश्च.. विचश्वानूचरुणस्तथा ॥ ११ ॥ 
१५ 


२२६ & ब्रह्मपुराणम्‌ अ [चयस्त्रिशो$ 


त्वे काळः सृष्टिकर्ता च हत्ता भत्ता. तथा प्रभु: ।. 
सरितः सागराः शेळा विद्युदिन्द्रधनूंषि च ॥ १२॥ . 
प्रलय: प्रभवश्चेव व्यक्ताव्यक्तः सनातनः । | 
ईश्वरात्परतो विद्या विद्यायाः परतः शिवः ॥ १३॥ 
शिवात्परतरो देवस्त्वमेच परमेश्‍वर: । | 
सव्वेतः पाणिपादान्तः सब्वेतोक्षिशिरोमुखः ॥ १४॥ 
सहस्रांशः सहस्रास्यः सहस्रचरणेक्षणः । 
भूतादिभू भंवः स्वश्च महः सत्यं तपो जन: ॥ १५ ॥ 
प्रदीप्तं दीपनं दिव्यं सरवेलोकप्रकाशकम्‌ । 
डुनिरीक्षं सुरेन्द्राणां यद्रूपं तस्य ते नमः॥ १६॥ 
सुरखिद्धगणेजुष्टं भग्वत्रिपुलदादिभिः । 
स्तुतं परममव्यक्तं यटूपं तस्य ते नमः ॥ १७ ॥ - 
वेद्यं वेद्घिदां नित्यं सवेज्ञानसमन्वितम्‌। 
सचदेवा तिदैवस्य यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ १८॥ 
विश्वकद्विश्वभूतं च वेश्वानरसुराच्चितम्‌ । | 
चिशवस्थितमचिन्त्यं च यटूपं तस्य ते नमः॥ १३॥ 
परं यज्ञात्‌ परं वेदात्‌ परं लोकात्‌. परं दिव: |. . 
परमात्मेत्यमिख्यातं यट्पं. तस्य. ते नमः ॥ २० ॥ 
अविक्ष यमनालक्ष्यमऽ्यानगतमव्ययम्‌। . ग 
अनादिनिधनं. चेच यद्रूपं तस्यः ते नमः ॥ २१ ॥. ` 
नमोः नमः . कारणकारणाय, | 


नमो नमः पापंचिमोचनॉय। ` 


ध्यायः] ` # सूयेमाहात्स्यचणंनम्‌ & २२७ 
नमो नमस्ते दितिजादंनाय; 
नमो नमो रोगविमोचनाय ॥ २२॥ 
नमो नमः सव्चंघरप्रदाय, 
» . नमो नमः सव्वंसुखप्रदाय । 
नमो नमः सवेधनप्रदाय, 
नमो नमः सर्व्वमतिप्रदाय ॥ २३ ॥ 
स्तुतः स भगवानेव तेजस रूपमास्थितः । 
उवाच वाचा कढ्याण्या को चरो घः प्रदीयताम्‌ ॥ २४ ॥: 


देवा ऊचः । 
# तवातितैजसं रूपं न कश्चितुसोढ मुतसहेत्‌। 
सहनीयं तद्भवतु हिताय जगतः प्रभो ॥ २५ ॥ 
एवमस्त्विति सो५प्युक्वा भगचानादिङत्‌. प्रभुः । 
लोकानां कार्यसिदुध्यर्थ घस्मेचषेहिमप्रदः ॥ २६ ॥ 
ततः सांख्याश्च योगाश्च ये चान्ये मोक्षकाङ्क्षिणः। : 
'ध्यायन्ति ध्यायिनो देवं हृदयस्थं दिचाकरम्‌ ॥ २७॥ ` 
सर्वेलक्षणहीनो५पि युक्तो चा सब्वेपातकः। | 
१ -सव्वेश्च तरते पापं देवमक समाश्रितः ॥ २८॥ 

| अग्निद्दोत्रश्न वेदाश्‍्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । - ह 

भानोर्भक्तिनमस्कारकलां नाहेन्ति षौड्शीम्‌॥ २६॥ - 

| तीर्थानां परमं तीथं मङ्गलानाञ्च मंगलम्‌। ` 
चित्रश्च पचित्राणाम्‌ प्रपद्यन्ते दिघाकरम्‌॥ ३०॥ : 
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शक्राद्यैः संस्तुतं देवं ये नमस्यन्ति भारकरम्‌। 
सर्वकिदिविषनिर्म्मुक्तोः सूय्यंलोक. बजन्ति ते ॥ ३१ ॥ 
सुनय ऊचः । 

चिराटप्रशूति नो ब्रह्मन्‌ श्रोतुमिच्छा प्रवत्तंते । ०0. आ 
नास्नामष्टशातं ब्रूहि यत्त्वयोक्तं पुरा रवे:॥-३२-॥ 

re घ्रसोचाच । 
अष्टोत्तरशत नाम्नां -श्टणुध्वं गदतो मम । 
भास्करस्य पर गुह्य -स्वर्गमोक्षप्रदं द्विजाः ॥ ३३॥- `> 
ॐ सूर्योऽय्यंमा भगत्वष्टा पूषाऽकःः सबिता रघिः । 
गभस्तिमानजः कालो सुत्युर्धाता -प्रभाकरः॥ ३४ ॥. 
पृथिव्यापश्च तेजश्च खं चायुश्च;परायणम्‌। है] 
सोमो ब्रृहस्पतिः. शुक्रो वुधोष्ड्रारक 'एघ च ॥ ३५॥ 
इन्द्रो विचस्वान्दीप्तांशुः शुत्चिःशौरिःशनेश्चरः । : 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्व स्कन्दो वेश्रवणों यमः ॥ ३६ ॥. 
वैद्युतो जाठरश्चा ग्निरेन्धनस्तेजसां पतिः । 
धम्मेध्वजो. बेद्कर्ता वेदाङ्गो .वेदचाहन:॥ ३७ ॥.' 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलि:..सर्व्वांमराश्रय: । ... . 
कळाकाष्ठामुहुत्ताशच क्षपा यामस्तथा क्षणाः॥ ३८ ।.. 
सम्बत्सरकरो5श्वत्थः काळ्चक्रो -विभाषसुः.। .. 
पुरुषः 'शांश्वतो योगी -ध्यक्ताव्यक्तः -सनातन: ॥ ३६ ॥ ` 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोचुदः । . 
वरुणः सागरोंउंऱश्च जीमूतोजीवनोऽरिहा॥ ४० ॥ . „ 
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भूताश्रयो भूतपतिः सव्वंलोकनमस्छृत: !. ` 
स्रष्टा सस्वत्तेको घहिः सब्चंस्याऽऽद्रिछोल्पः॥:४१॥. : 
अनन्तः कपिलो भानुः कामद्‌ः सर्वेतोमुख:। ` 
जयो विशालो वरदः सब्वंभूत निषे वितः ॥ ४२ ॥ 
मनः सुपणों भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः.। 
धन्वन्तरिधू मक्रेतुरा दिदेवोऽदितेः सुतः ॥ ४३ ॥ 
द्वादशात्मा रचिदक्षः पिता माता पितामहः । 
स्वगेद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
देहकत्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मेत्रेयः करुणान्वितः ॥ ४५॥ 
एतद्वै कीत्तेनीयस्य सूर्य्यस्यामिततेजसः । 
नास्नामष्टशतं रम्यं मया प्रोक्त द्विजोत्तमाः ॥ ४६॥ - 
सुरगणपित्यक्षसे चितं, 
ह्यसुरनिशाकरसिद्वन्दितम्‌ । 
वरकनकहुताशनप्रभं, . . 
प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ ॥ ४७ 
सूय्योद्ये यः सुसमाहितः पठेत्‌, | 
स पुत्रदारान्‌ धनरलसशअञ्वयान, | | 
लभेत जातिस्मरतां नरः स तु, 5 
` स्मृतिञ्च मेघाञ्च स चिन्दते पराम्‌॥ ४८-॥ 
इमं स्तवं देवघरस्य यो नरः, .. - ४ 
प्रकोत्त येच्छद्धमनाः समाहित:। . . , 
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चिमुच्यते शोकद्वाग्निसागरा- 

लमेत कामान्मनसा यथेप्सितान्‌ ४६॥ 

इति श्री आदि ब्राह्म महापुराणे स्वयंभ्वृषिसंचादे FS. 

सूय्यंनामाष्टोत्तरशतं नाम अयस्तमिशोऽध्यायः ॥ ३३. टी 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्का; -7२२७९६ `` ` । 


' चतुखिंशोञ्ध्यायः । | 
ुद्रार्यानवणेनम्‌ | 
| | त्रोचाच । 

योऽसौ सब्वंगतो देचस्निपुरारिख्रिलोचनः । 
उमाग्रियकरो रुद्गश्चन्द्राउंछतरेखरः ॥ १॥ 
विद्राव्य विवुघान, सर्व्यांन्‌ खिद्धविद्याधरानुषीन्‌ । 
गन्धव्वंयक्षनागांश्च तथान्यांश्च समागतान्‌ ॥ २॥ 
जघान पूव्वं दक्षस्य यजतो धरणीतले । 
यज्ञः ससद्ध रत्नाव्य सव्वंसम्भारसंभूतम्‌॥ ३ ॥ 
यस्य प्रतापसन्त्रस्ताः शक्राद्याल्नदियोकसः । 
शान्तिं न लेभिरे :चिप्राः केलासंशरणंगताः ॥ ४॥ 
स आस्ते तत्र वरदः शूलपाणिवू षध्घजः । | 

.. पिनाकपाणिभेगवान[ दक्षयज्ञविनाशनः ॥ ५॥ 
महादेचोत्कले देशे छत्तिचासा वृषध्वजः | 
एकाप्रके मुनिश्रेष्ठाः सब्वेकामप्रदो इरः॥ ६ ॥ 
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मुनय ऊचुः । 
किमर्थं ख भवो देवः सर्वेभूतहिते रतः ! 
जघान यज्ञ दक्षस्य देवैः सर्वेरलङ्क्कतम्‌ ॥ ७॥ 
न हाल्‍पं कारणं तत्र प्रभो मन्यामहे वयम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रूहि परं कोतूहलं दि नः॥ ८॥ 
_ ब्रह्मोचाच। ee 


दक्षस्याऽऽसन्नष्ट कन्या याश्चेवं पतिसङ्गताः । | 

स्वेभ्यो गृहेभ्यश्चाऽऽनीय ताः पिताऽभ्यञ्चयद्गरहे ॥ ६ ॥ 

ततस्त्वभ्यच्चिता चिप्रा न्यवसंस्ताः पितुग हे । 

तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या ञ्यम्बकस्य चे ॥ १० ॥ 

नाऽऽज्ञहावाऽत्मजां तां वै दक्षो रुद्रमसिद्विषन्‌। | 

अकरोत्सन्नतिं दक्षे न च काञ्चिन्महेश्वरः ॥ ११ ॥ 

जामाता शवशुरे तस्मिन्‌ स्वभाघात्तेजसि स्थितः । 

ततो ज्ञात्वा सती सर्वास्तास्तु प्राप्ताः पितुग्र हम्‌॥ १२। 

जगाम खाऽप्यनाहुता खती तु स्वपितुण हम्‌। 

ताभ्यो हीनां पिता चक्रे सत्याः. पूजामसम्मताम्‌॥ 

ततोऽत्रवीत्सा पितरं देवी कोघसमाकुला ॥ १३॥ 
सत्युचाच । 

यचीयसीम्यः श्रेष्ठाइहं कि न पूजसि मां प्रभो । 


असत्कृतामचस्थां यः इतवोनसि गर्हिताम्‌ ॥ . 
अहं ज्येष्ठा चरिष्ठा च मां त्वं सत्कत्त महेसि ॥ १४ ॥ 
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ब्रह्ोचाच । 
एवमुक्तोऽत्रचीदेनां दक्षः संरक्तलोचनः ॥ १५:॥ 


दक्ष उचाच । 


त्वत्तः श्रेष्ठा घरिष्ठाश्च पूज्या बाळाः सुता मम। 
तासां ये चेच भर्तारस्ते मे बहुमताः सति ॥ १६ ॥ 
त्रह्मिष्ठाश्च घ्रतस्थाश्च महायोगाः सुधाम्मिकाः । 
शुणेशचेवाधिकाः श्लाघ्याः सब्च ते उयम्बकांत्‌ सति ॥ १७॥ 
चसिष्ठोऽ्रिः पुलस्त्यश्च अङ्गिराः पुलहः क्रतुः । 
शृगुमंरीचिश्च तथा श्रेष्ठा जामातरो मम ॥ १८॥ 
तैश्चापि स्पद्धेते श्वेः सव्व ते चैव तंप्रति । 

तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भव: ॥ १६॥ 
इत्युक्तवांस्तदा दक्षः सम्प्रसूढेन चेतसा । 
शापाथेमात्मनश्चेव येनोक्ता वे महर्षयः । 

तथोक्ता पितरं सा चे क्रुद्धा देवी तमत्रचीत्‌ ॥ २० ॥ 


सत्युचाच । 
बाङ्मनःकम्मे भिर्यस्माद्दुष्टां मां विगहेसि | 
तस्माच्यजञाम्यहं देहमिमं तात तचाऽऽत्मजम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रह्मोचाच। 
ततस्तेनापमानेन सती दुखादमर्षिता । 
अत्रंचीद्धचनं देवी नमस्कृत्य स्वयस्भुवे॥ २२॥ ˆ 


I > का 
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सत्युचाच । 

येनाहमपदेहा चे पुनद्हेन भास्वता | 

तत्राप्यहमसम्मूढा सम्भूता थाम्मिकी पुनः । 

गच्छेयं धर्मपत्नीत्वं ज्यम्वकस्येच धीमतः ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मोचाच। 

तत्रैवाथ समासीना रुष्टाऽऽत्मानं समादधे । 

घारयामास चाऽऽनेयीं घारणामात्मनाऽऽत्मनि ॥ २७ ॥ 

“ 'ततः स्वात्मानमुत्थाप्य चायुना समुदीरितः। `| 

सर्व्घाङ्ग भ्यो 'घिनिःस्रत्य वहिमेस्म चकार ताम्‌ ॥ २५॥ 

तदुपश्चुत्य निधन सत्या देव्याः स शूलघूक्‌ | | 

संवादश्च तयोबु दुध्वा यथातथ्येन शाङ्करः । 

दक्षस्य च विनाशाय चकोप भगवान्‌ प्रभुः ॥ २६ ॥ 


श्रीशङ्कर उचाच। 


यस्मादचमता दक्ष सहसेवाऽऽगता सती । 
प्रशस्ताश्चेतराः सव्वांस्त्वत्खुता भत्त भिः सह ॥ २७॥ 
तस्माद्वैवस्वते प्राप्ते पुनरेते महदर्षयः। 
उत्पत्स्यन्ति द्वितीये चै तंच यज्ञे ह्ययोनिजाः॥ २८॥ ` 
इते वे ब्रह्मणः संत्रे चाक्षुषस्यान्तरे मनोः 
अभिव्याहत्य सप्तर्षान्‌ दक्षं सोऽभ्यशपत्‌ पुनः ॥ २६ ॥ 
भविता माजुषो राजा चाक्कषस्यान्तरै मनोः 1: : ... 3 
प्राचीनबर्हिषः पौत्रः पुत्रश्चापि 'प्रच्रेतसः ॥ ३० ॥ 


२३४ # ब्रहापुराणम्‌ ४: [चतुस्त्रिशोऽ 


दक्ष इत्येच नाम्ना त्वं मारिषायां जनिष्यसि । 

कन्यायां शाखिनाञ्चं च प्राप्ते वे चाश्चुषान्तरे॥ ३१॥ . 

अहं तत्रापि ते चिघ्रमाचरिष्यामि दुर्म्मते । 

धम्मेकामाथयुक्तेषु कम्मस्चिह पुनः पुनः ॥ ३२॥ 

ततो वे व्याहुतो दक्षी रुद्रं सोऽभ्यशपत्‌ पुनः ॥ ३३॥ 
दक्ष डघाच । 

यस्मात्त्वं मत्छृते कर ऋषीन्‌ व्याहृतवानसि । 


तस्मात्‌ साद्धं सुरेयंज्ञे न त्वां यक्ष्यन्ति वै द्विजाः ॥ ३४ ॥' 
कृत्वाऽऽहुतिं तच क्रूर अपः स्पृशन्ति कम्मेखु । | 
इहच चत्स्यसे लोके दिचं हित्वाऽऽ युगक्षयात्‌ । 
ततो देवैस्तु ते सादं न तु पूजा भविष्यति ॥ ३५॥ 
रूद्र उवाच । 


चातुव्वेण्येन्तु देवानां ते चाप्येकत्र भुञ्जते । 

न भोक्ष्ये सहितस्तैस्तु ततो भोक्ष्याम्यहं पृथक्‌ ॥ ३६ ॥ 
सर्व्वषाञ्चीच लोकानामादिभू लॉक उच्यते । 

तमहं धारयाम्येकः स्वेच्छया न तघाऽऽज्ञया ॥ ३७॥ 
तस्मिन, घृते सव्वे (स्वर्ग) छोकाः सब्बे तिष्ठन्ति शाश्वताः । 
तस्मादहं वसामीह सततं न तषाज्ञया ॥ ३८॥ 


ब्रह्मोचाच । . 


ततोऽभिव्याहृतो दक्षो रुद्रे णोमिततेजसा । ` 
स्वायस्शुषीं तनु त्यक्तवा उत्पन्नो मानुषेष्विह ॥ ३६ ॥'  . 
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यदाणृहपतिदंक्षो यज्ञानामीश्वरः प्रसुः । 

समस्तेनेह यज्ञेन सोषयजद वतेः सह ॥ ४० ॥ 

अथ देवी सती (यत्ते) जङ्ग प्राप्ते चेचस्वतेऽन्तरे । 
मेनायां तामुमां देवीं जनयामास शेळराट्‌॥ ४१॥ 

सा तु देवी सती पूञ्वंमासीत्‌ पश्वादुमा5भवत्‌ । 
सहत्रता भवस्येषा नेतया मुच्यते मच: ॥ ४२॥ 
याचदिच्छति संस्थानं प्रसुमेन्चन्तरेष्विह । 

मारीचं कश्यपं देवी यथाऽदितिरनुत्रता ॥ ४३॥ 
साइड नारायणं श्रीस्तु मघवन्त शची यथा । 

चिष्णं कीर्तिरुषा सर्य्य चसिष्ठं चाप्यरुन्धती ॥ ४४ ॥ 


नैतांस्तु विजहत्येता भत्त न. देव्यः कथञ्चन । 

एवं प्राचेतसो दक्षो जज्ञ चे चाक्षुषेऽन्तरे ॥ ४५ ॥ 
प्राचीनवहिषः पौत्रः पुत्रश्चापि प्रचेतसाम्‌ । 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां पुनन्‌ प॥ ४६ ॥ 
जज्ञे रुद्राभिशापेन द्वितीयमिति नः श्रुतम्‌। _ 
भृग्वादयस्तु ते सर्व्वे जशिरै वै महषेय:ः ॥ ४७ ॥ 
आथे त्रेतायुगे पूव्वं मनोर्चेषस्वतस्य ह। 

देवस्य महतो यज्ञे चारुणीं चिञ्रतल्तजुम्‌॥ ४८ ॥ 
इत्येषोऽनुशयो ह्यासीत्तयोजांत्यन्तरे गतः । 
प्रजापतेश्व दक्षस्य त्यम्बकस्य च घीमत:॥ ४६॥ . 
तस्मान्नानुशयः काय्यों घरेष्विह कदाचन । ` 
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जात्यन्तरगतस्यापि भाषितस्य शुभाशुभेः । 
जन्तोने भूतये ख्यातिस्तन्न कार्यं चिजानतां ॥ ५० ॥ : 
सुनय ऊचुः । 
कथं रोषेण सा पूञ्वं दक्षस्य दुहिता सतो । 
त्यक्तवा देहं पुनर्जात्ता गिरिराजगृहे प्रभो ॥ ५१॥ 
देहान्तरै कथं तस्या पूव्चेदेहो बभूव ह । 
भवेन सह संयोगः संवादश्च तयोः कथम्‌॥ ५२॥ 
स्वयम्वर:, कथं वृत्तस्तस्मिन्‌ महति जन्मनि । 
चिचाहश्च जगन्नाथ सब्वांश्वय्येंसमन्धितः ॥ ५३॥ 
तत्खब्चं विस्तरादुत्रह्मन्‌ षक्तमहेसि साम्प्रतम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामहे पुण्यां कथां चातिमनोहराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
3 त्रह्मोधाच । 
*्टणुध्वं सुनिशादद. छा: कथां पापप्रणाशिनीम्‌ 
उमाशङ्करयोः पुण्यां सब्वेकामफलप्रदाम्‌॥ ५५॥ 
कदाचित्‌ स्वग्रहात्‌ प्राप्तं कश्यपं द्विपदां वरम्‌ । 
अएच्छद्धिमवान्‌ वृत्त छोके ख्यातिकरं हितम्‌ ॥ ५६॥ . 
केनाक्षयाश्च लोका: स्युः ख्यातिश्च परमा मुने । 
तथेव चाञ्चे नीयत्वं सत्छु तत्कथयस्घ मे ॥ ५७ ॥ 
कश्यप उघाच। -- 
अपत्येन महाबाहो सव्वमेतदवाप्यते । 
ममाऽऽख्यातिरपत्येन व्रणा ऋषिमिः सह ॥ ५८॥ : 
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कि न पश्यसि शैलेन्द्र यतो मां परिपृच्छसि।. .. 
वत्तेयिष्यामि यच्चापि यथाद्वष्टं पुराऽचळ ॥ ५६॥ .... > 
वाराणसीमहं गच्छन्नपश्यं संस्थितं दिघि 1... .:. 
विमानं सुनवं दिव्यमनौपस्यं महद्धिमत्‌ ॥ ६०॥ : .. .. 
तस्याधस्तादात्तंनादं;ग्तेस्थाने. श्रणोम्यहम्‌ । 
तमहं तपसा ज्ञात्वा. तत्रेवान्तहितः स्थितः ॥ ६१.॥ 
अथागात्तत्र शेलेन्द्र विभो. नियमवान्‌शुचिः । ..... 
दोथाभिषेकपूतात्मा परै तपसि संस्थितः ॥ ६२॥ 
अथ स व्रजमानस्तु व्याप्रेणाऽऽभीषितो .द्विज्ञः । 
विवेश तं तदा देशं स गर्ता यत्र भूधर ॥.६३.॥  . 
गर्तायां. चीरणस्तस्वे लम्बमांनांस्तदा मुनीन्‌।. ... . 
अपश्यदात्तोदुःखात्ता स्तानपृच्छञ्च स डिजः ॥ ६४ ॥ 
द्विज उवाच | 
के यूयं चीरणस्तस्बै लम्वमाना ह्यघोसुखाः । . 
दुःखिताः केन मोक्षश्च युष्माकं भविता5नघा: ॥ ६५ ॥. 
. पितर ऊचुः । | 
घयं ते छृतपुण्यस्य पितरः सपितामहाः । 
'प्रपितामद्दाश्च झ्लिश्यामस्तव दुष्टेन कम्मणा.॥ ६६ ॥. 
नरकोऽयं महाभाग रात्तरुपेण संस्थितः। | 
त्वं चापि चीरणस्तम्बस्त्वयि लम्बामहे चयम्‌ ६७ ॥. 
याचर्बं जीचसे चिप्र ताचदेव चयं स्थिताः. . 
मृते त्वयि. गमिष्यामो नरक ` पापचेतसः ॥ ६८॥ . ` 


प 
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यदि त्वं दारसंयोगं छत्वापत्यं शुणोत्तरम्‌। | 
उत्पादयसि तेनास्मान्‌ सुच्येम चयमेनसः ॥ ६६ ॥ 
नान्येन तपसा पुत्र तीर्थानाञ्च फलेन च । 
'पतत्‌ कुरु महाबुद्धे तारयस्च पितृन्‌ भयात्‌ ॥.७० ॥ 
कश्यप उचाच। . 
स तथेति प्रतिज्ञाय आराध्य वृषभध्वजम्‌। . 
पितृन्‌ गर्तात्समुद्धत्य गणपान्‌, प्रचकार ह ॥ ७१ ॥. 
स्वयं रुद्रस्य दयितः सुवेशो नाम नामतः । 
सम्मतो बळवांश्चे व रुद्रस्य गणपोऽभवत्‌॥ ७२ ॥. 
'तस्मात्‌ इत्वा तपो घोरमपत्यं गुणघद्भृशम्‌। 
उत्पादयस्व शोलेन्द्र सुतां त्वं घरवणिनीम्‌॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मोवाच । | 
ख़ एचमुक्तचा ऋषिणा शोळेन्द्रो नियमस्थितः । 
'तपश्चकाराप्यतुळं येन तुष्टिरभून्मम ॥ ७४ ॥ 
तदा तस्ुत्पपाताहं घरदोऽस्मीति चात्रचम्‌ । 
त्रृद्दि तुष्टो ऽस्मि शेलेन्द्र तपसानेन खुत्रत ॥ ७५॥ 
हिमचानुवाच । 
'भगचन्‌ पुत्रमिच्छामि गुणैः सर्व्वेरलङ्ङतम्‌ । 
एवं घरं प्रयच्छस्व यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ ७६ ॥ 
_ ब्रह्मोचाच। 
'तस्य तद्वचनं श्रत्वा गिरिराजस्य भो द्विजाः । 
-तदा तस्मे घरं चाहं दत्तवान्मनसेप्लितम्‌॥ 99 ॥ ` | 
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कन्या भित्री शेलेन्द्र तपसाऽनेन सुत्रत । 
यस्याः प्रभावात्सव्वेत्र, कीत्तिमाप्स्यसि शोभनाम्‌॥ ७८॥ 
अञ्चितः खब्वंदेवानां तीर्थको टिसमावृतः । 

_ 'पावनश्चेव पुण्येन देवानामपि सब्बेतः ॥ ७३ ॥ - 
ज्येष्ठा च सा भचित्री ते अन्ये चात्र ततः शुभे ॥ ८० ॥ 
सोऽपि कालेन शेळेन्द्रो मेनायासुत्पादयत्‌ । 
अपर्णामेकपर्णाञच तथा चैवैकपाटलाम्‌ ॥ ८१॥ ` ` 
न्यत्रोधमेकपणंन्तु पारळञ्चै कपारळाम्‌ । 
अशित्वा त्वेकपर्णान्तु अनिकेतस्तपोऽचरत्‌ ॥ ८२॥ 
शत चर्षंसहस्लाणां दुश्चरं देवदानवेः | | 
आहारमेकपणं तु एकपर्णा समाचरत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाटलेन तथेकेन विद्घे चेकपाटला । 
पूण चर्षसहस्रे तु आहारं ताः प्रचक्रतुः ॥ ८४॥ 
अपर्णा तु निराहारा तां माता प्रत्यभाषत । क 
निषेधयन्ती चोमेति मातृस्नेहेन दुःखिता ॥ ८५ ॥ 
सा तथोक्ता तया मात्रा देवी दुश्चरचारिणी । 
तेनेव नाम्ना लोकेषु विख्याता सुरपूजिता ॥ ८६॥ | 
'पतत्तु त्रिकुमारीकं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
एतासां तपसां वृत्त यावदुभूमिधेरिष्यति ॥ ८७ ॥ 
तपःशरीरास्ताः सर्व्वांस्तिसो योगं समाध्रिताः। ..: 
सर्व्वाशचेवः महाभागास्तथा च स्थिरयौषनाः॥ ८८॥ . 
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ता लोकमातरश्चेच ब्रह्मचारिण्य एव च । 
. अचुग्रहन्ति लोकांश्च तपसा स्वेन सव्वेदा ॥ ८६॥ .: 
उमा तासां चरिष्ठा च ज्येष्ठा च घरवणिंनी । 
महायोगबलोपेता मदादेवसुपस्थिता ॥ ६० ॥ 
दत्तकश्चोशना तस्य पुत्रः स भृगुनन्दनः । 
आसीत्तस्यैकपर्णा तु देवर सुषवे सुतम्‌ ॥ ६१॥ 

या तु तासां कुमारीणां तृतीया ह्य कपायला । 

पुत्रं सा तमलर्कस्य जेगीषव्यसुपस्थिता ॥ 8२ ॥ 
तस्याश्च शङ्खलिखितौ स्मरती पुत्रावयो निजी । 

उमा तु या मया तुम्यं कीत्ति ता चरवर्णिनी ॥ ६३ ॥ 
अथ तस्यास्तपोयोगात्त्रेलोक्यमखिल तदा । 
प्रधूपितमिहाऽऽलक्ष्य घचस्तामहमत्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ 


देखि किं तपसा लोकांस्तापयिष्यसि शोभने। 

त्वया सृष्टमिदं सव्वं मा कत्वा तद्विनाशय ॥ ३५ ॥ 

त्वं हि धारयसे लोकानिमान्‌ सर्व्वान्‌ स्वतेजसा । 

ब्रूहि कि ते जगन्मातः प्राथित सम्प्रतीह नः॥ ६६॥ 

देव्युवाच । 

यदथं तपसो हास्य चरणं मे पितामह । 

त्वमेच तद्विजानीषे ततः पृच्छसि कि पुनः ॥. ६७ ॥ 
..त्रह्मोचाच । 


ततस्तामब्रवं चाहं यदर्थं तप्यसे शुमे। . ... 
स त्वां. स्वयमुपागम्य इहैच घरयिष्यति॥ ६८।. , . `: 


है 
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शब्बे एव पति श्रेष्ठः सर्व्वोकेशवरेश्वरः। ` 
वयं सद्व यस्येमे धश्या चे किङ्कराः शुभे ॥ 8६ ॥ 
स देवदेवः परमेश्वरः स्वयं, 
स्वयस्भुरायास्यति देवि तेऽन्तिकम्‌ । 
उदाररूपो चिङ्तादिरूपः, | 
समानरूपो5पि न यस्य कस्यचित्‌ ॥ १०० ॥ 
महेश्‍वर: पव्वेतलोकवासी, 
चराचरेशः प्रथमो ऽप्रमेयः । 
विनेन्दुना हीन्द्र्समानधच्चसा, 
चिभीषणं रूपमिवास्थितो यः ॥ १०१ ॥ 
इति श्री आदि ब्राह्मे महापुराणे स्वयस्भु-ऋषि 
संवादे यतुस्रिशो ऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-२३८० 
पञ्चत्रिरो ऽध्यायः । 
पावेत्युपाख्यानवर्णनम्‌ 
बह्मोचाच । 
ततस्तामध्रुचन्‌ देवास्तदा गत्वा तु सुन्द्रीम्‌ । 
देवी शीघ्रेण कालेन धूज्जटिनोळलो हितः ॥ १ ॥ 
स भत्ता तब देवेशो भचिता मा तपः छथा: । 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य देवा चिप्रा गिरेः सुताम्‌ ॥ २॥ 
१६ 
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जम्मुश्चादशेनं तस्याः सा चापि विरराम ह। 

सा देवी सूक्तमित्यैवमुक्तवा स्वस्याश्रमे शुभे ॥ ३ ॥ 
द्वारि जातमशोकञ्च समुपाश्रित्य चास्थिता । 
अथागाबन्द्रतिछक खिद्शात्तिहरो हरः ॥ ४ ॥ 
विकृतं रूपमास्थाय हखो:बाहुक एवं च | 
विभम्ननासिको भूत्वा कुष्जः केशान्तपिङ्गठः ॥ ५ ॥ 
उवाच विछृतास्यशच देवि त्वां वरयाम्यहम्‌ । 
अथोमा योगसंसिद्धा ज्ञात्वा शङ्करमागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्तर्भाचविशुद्धात्मा कपाबुष्ठान लिप्सया । 
तसुचाचार्व्यपाद्याभ्यां मधुपकण चेच ह ॥ ७॥ 
सस्पूज्य सुमनोभिस्तं त्राह्मणं व्राह्मणप्रिया ॥ ८ ॥ 


देव्युवाच । 

भगचन्न खतन्त्राहं पिता मे त्वग्रणीग हे । 
स प्रभुग्मंम दाने चे कन्याहं द्विजपुङ्गव ॥ ६ ॥ 
गत्वा याचख पितरं मम शेलेन्द्रमव्ययम्‌ । 
ख चेद्ददाति मां चिप्र तुम्यं तदुचितं मम ॥ २० ॥ 

| | ब्रह्मोचाच । 
ततः स॒ भगवान्‌ देवस्तथेव विकृत: प्रभुः । 
उचाच शेळराजानं सुतां मे यच्छ शेळराट्‌ ॥ ११॥ 
स तं विकृतरूपेण ज्ञात्वा रुद्रमथान्ययम्‌ 1. 


भीतः शापाच्च घिमना इदं चचनमंत्रवींत्‌ ॥ १२॥ :: : 


दा: 
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रोलेन्द्र उचाच। | 

भगवन्नाचमन्येऽहं ्राह्मणान्‌ भुवि देवताः । . 
मनीषितन्तु यत्‌ पूव्वं तच्छुणुष्व महामते ॥ १३ ॥ 
स्रयस्वरो मे डुहितुमे विता विप्रपूजितः। | 
वरयेद्यं खयं तत्र स भर्तास्या भविष्यति ॥ १४॥ 
तच्छत्वा शेळचचनं भगवान्‌ वृषभध्वजः | . . 
देव्या समीपमागत्य. इदमाह महामनाः ॥ १५ ॥ 

शिव उवाय । 
देवि पित्रा त्वनुज्ञातः खयस्घर इति श्रतिः । 
तत्र त्वं घरयित्री यं स ते भर्त्ता भवेदिति ॥ १६॥ . . 
तदापृच्छ्य गमिष्यामि दुलेभां त्वां चरानने । 
रूपचन्तं समुत्‌सज्य व्ृणोष्यसद्गशं कथम्‌ ॥ १७ ॥ 

त्रोवाच | 
तेनोक्ता सा तदा तत्र भावयन्तो तदोरितम्‌ । 
भारञ्च रुद्रनिहितं प्रसाद्‌ मनसस्तथा ॥ १८॥ 
सम्प्राप्योचाच देवेश मा तेऽभूदबुद्विरन्यथा । 
अहं त्वां वरयिष्यामि नादुभुतन्तु कथञ्चन ॥ १९॥ 
अथवा तेऽस्ति सन्देहो मयि विप्र कथञ्चन | 
इहैच त्वां महाभाग घरयामि मनोगतम्‌ ॥ २० ॥ 

` वह्योवाच । | 
गृहीत्वा रुतचकं सा तु हस्ताभ्यां तत्र संस्थिता । 
'स्कन्धे शम्भोः समाधाय देवी. प्राह वृत्तोऽसिः मे.॥ २१॥ 
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ततः स भगवान्‌ देवस्तया देव्या वृतस्तदा । 
उवाच तमशोकं वे वाचा सज्लीवयन्षिव ॥ २२॥ 
शिव उचाच | 
यस्मात्तव सुपुण्येन स्तवकेन वतो 5स्म्यहम्‌ । 
तस्मात्त्वं जरया त्यक्तस्त्वमरः सम्मविष्यसि॥ २३॥ 
कामरूपो कामपुष्पः कामदो दयितो मम। 
सर्व्वाभरणपुष्पाढ्वः सब्वेपुष्पफलोपगः ॥ २४ ॥ 
सर्व्वान्नभक्षकशचैच अम्ठृतस्वाद्‌ एव च । 
सव्वेगन्धश्च देवानां भविष्यसि दृढ़प्रियः ॥ २५ ॥ 
निर्भयः सव्वेलोकेष भविष्यसि सुनिव तः । 
आश्रमं वेद्मत्यथ चित्रकूटेति विश्रुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
यो हि यास्यति पुण्याथी सोऽश्वमेधमचाप्स्य ति । 
यस्तु तत्र स्ृतश्चापि ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ २७॥ 
यश्चात्र नियमेर्यक्तः प्राणान्‌ सम्यक्‌ परित्यजेत्‌ 
स देव्यास्तपसा युक्तो महागणपतिभेचेत्‌ ॥ २८॥ 
त्रह्मोचाच । 
एचमुक्तवा तदा देव आएच्छ्य हिमवत्‌खुताम्‌ । 
अन्तद घे जगत्स्रष्टा सव्चेभूतप ईश्वरः ॥ २६॥ 
सापि देवी गते तस्मिन्‌ भगचत्यमितात्मनि । 
तत एवोन्मुखी भूत्वा शिलायां सस्वभूच ह ॥ ३० ॥ 
उन्सुखी सा भवे तस्मिन्‌ महेशे जगतांप्रभौ । 
निदोव चन्द्ररहिता न बभौ विमनास्तदा ॥ ३१ ॥ 
® 
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अथ शुश्राव शब्दञ्च वालस्यात्तस्य शेळजा । 
सरस्युद्कसम्पूण समीपे चाश्रमस्य च ॥ ३२॥ 
स छत्वा वाळरूपन्तु देवदेवः स्वयं शिवः । 
क्रोडाहेतोः सरोमध्ये ग्राहग्रस्तोऽमवत्तदा ॥ ३३ ॥ 
योगमायां समास्थाय प्रपञ्चोद्वचकारणम्‌ । 

तट्रपं सरसो मध्ये इत्वेवं समभाषत ॥ ३४ ॥ 


वाल उचाच | 

आहु मां कश्चिदित्याह ग्राहेण हृतचेतसम्‌ । 

धिक्कष्टं वाळ: पवाहमप्राप्तार्थमनोरथः ॥ ३५॥ 
प्रयामि निधनं चक्रे ग्राहस्यास्य दुरात्मनः । 

शोचामि न स्वक देहं ग्राहग्रस्तः सुदुःखितः ॥ ३६॥ 
यथा शोचामि पितरं मातरश्च तपस्तिनीं । 
आहयुहीतं मां श्रुत्वा प्राप्तं निधनमुत्सुकौ ॥ ३७ ॥ 
प्रियपुत्रावेकपुत्रो प्राणान्‌ न्यू त्यजिष्यतः । 

अहो वत सुकष्टं चे योऽहंचालोऽङृताश्रमः 
अन्तर्ग्राहेण ग्रस्तस्तु यास्यामि निधनं किल ॥ ३८ ॥ 

त्रह्मोचाच । 

श्रुत्वां तु देवी तं. नाद्‌ चिप्रस्याऽऽत्तस्य शोभना । 
उत्थाय प्रस्थिता तत्र यत्र तिष्ठत्यसौ: द्विजः ॥ ३६ ॥ 
सापश्यदिन्दुवदना बाळकं चारुरूपिणम्‌ । 

आहस्य सुखमापन्नं वेपमानमचस्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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सोऽपि ग्राहवरः श्रीमान्‌ दृष्ट्या देघीसुपागताम्‌ । 

तं गृहीत्वा दुतं यातो मध्यं सरख एव हि.॥ ४१ ॥' 

स छष्यमाणस्तेजस्वी नाद्मात्तं तदाकरोत्‌ । 

अथाह देवि दुःखात्तां वाल इष्ट्वा ग्रहाबृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पावेत्युवाच । 

ग्राहराज महासत्त्व वाळक ह्य कपुत्रकम्‌ । 

विमुञ्चेमं महादंष्ट्र क्षिप्रं भोमपराक्रम ॥ ४३॥ 
ग्राह उचाच । 

यो देवि दिवसे षष्ठे प्रथमं समुपैति माम्‌। 

स आहारो मम पुरा विहितो लोककत्त मिः ॥ ४४ ॥. 

सोऽयं मम महाभागे षष्ठेऽहनि गिरीन्द्रे । 

ब्रह्मणा प्रेरितो नूनं नेनं मोक्ष्ये कथञ्चन ॥ ४५॥ 
देव्युचाच । 

यन्मया हिमचच्छुङ्ग चरितं तप उत्तमम्‌। 

तेन बालमिमं सुञ्च ग्राहराज नमोऽस्तु ते ॥ ४६॥ 
ग्राह उचाच । 

मा व्ययस्तपसो देचि भृशं वाले शुभानने । 

यदुत्रचीमि कुरु श्रेष्ठे तथा मोक्षमवाप्स्यति ॥ ४७ ॥ 
देव्युचाच । 

ग्राहाधिप चद्स्वाशु यत्‌ सतामविगहिंतम्‌ । 

तत्‌ छतंनात्र सन्देहो यतो मे ब्राह्मणाः प्रियाः ॥ ४८ ॥: 


> 
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आह उचाच । 
यत्‌ कृतं वै तपः किञ्चिद्ववत्या स्वल्पसुत्तमम्‌ । 
तत्‌ सवे मे प्रयच्छाऽऽशु ततो मोक्षमवाप्स्यति ॥ ४६ ॥ 
देव्युचाच । 
जन्मप्रभ्भति यत्‌ पुण्यं मद्दाग्राह छृतं मया । 
तत्ते सर्वे मया दत्तं चाल मुञ्च महाग्रह ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
प्रजज्चाल ततो ग्राहस्तपसा तेन भूषितः । 
आदित्य इच मध्याह्ने दु निरीक्ष्यस्तदाभवत्‌॥ ५१ ॥ 
उवाच चैवं तुष्टात्मा देवों लोकस्य घारिणीम्‌॥ ५२ ॥ 
आह उवाच | 
देवि कि छत्यमेतत्त सुनिश्चित्य मद्दाव्रते । 
तपसोऽप्यञ्जेनं दुख तस्य त्यागो न शस्यते । 
गृहाण तप एव त्वं वाले चेमं सुमध्यमे । 
तुष्टोऽस्मि ते विप्रभक्त्‌या घरं तस्माइदामि ते ॥ 
सा त्वेचसुक्ता ग्राहेण उवाचेदं महाव्रता ॥ ५३॥ 
देव्युचाच । 
देहेनापि मया ग्राह रक्ष्यो विप्रः प्रयल्लतः । 
तपः पुनमेया प्राप्यं न प्राप्यो त्राह्मणः पुनः ॥ ५४ ॥ 
सुनिश्चित्य महाग्राह छतं बालस्य मोक्षणम्‌ । 
न चिफ्रेम्यस्तपः श्रेष्ठ श्रेष्ठा मे ब्राह्मणा मताः ॥ ५५॥ 
दत्वा चाहं न ग्रहूणामि ग्राहेन्द्र विहितं हि ते। 
न हि कश्चिन्नरो ग्राह प्रदरां पुनराहरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
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दृत्तमेतन्मया तुभ्यं ना55ददानि हि तत्‌ पुनः । 
त्वय्येव रमतामेतद्वालश्चायं विसुच्यताम्‌ ॥ ५9 ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

तथोक्तस्तां प्रशस्याथ मुक्तवा बाळं नमस्य च । 
देचीमा दित्याचभासस्तत्रेचान्त रधीयत ॥ ५८ 
बालोऽपि सरसस्तीरे मुक्तो ग्राहेण चै तदा | 
स्वप्रलब्घ इघार्थौंघस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ ५६ ॥ 
तपसोऽपचयं मत्वा देवो हिम गिरीन्द्रजा । 
भूय एच तपः कत्तमारैमे नियमस्थिता ॥ ६० ॥ 
कर्तुकामां तपो भूयो ज्ञात्वा तां शङ्करः खयम्‌ । 
प्रोवाच घचनं चिप्रा मा छयास्तप इत्युत ॥ ६१॥ 
मह्यमेतत्तपो देवी त्वया दत्त महात्रते । 
तत्तेनेचाक्षयं तुभ्यं भविष्यति सहस्रधा ॥ ६२॥ . 
इति छब्ध्चा घर देवी तपसो ऽक्षयमुत्तमम्‌ । 
स्घयस्घरमुदीक्षन्ती तस्थौ प्रीता सुदा युता ॥ ६३ ॥ 
इद्‌ पठेदुयो हि नरः सदेव, चाळानुभावाचरणं हि शाम्मोः । 
स देहभेदं समवाप्य पूतो भवेद्र णेशस्तु कुमारतुल्यः ॥ ६४ 

इति श्रीव्राह्रा महापुराणे स्चयम्सु ऋषि - 

संवादे पाव्वेत्याः सत्वदशनं नाम 
पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः ॥ ३५॥ 
आदितः रछोकांनां समष्ट्यङ्राः-२४४३ 





बट्त्रिशोऽध्यायः । 
९ 
पावेतीस्वयम्बरवर्ण नम्‌ 


ब्रह्मोवाच । 
विस्तृते हिमचत्पृष्ठे विमानशतसडकुळे । 
अभवत्‌ ख तु काळेन शेळपुञ्याः खयम्बरः ॥ १॥ 
अथ पव्वेतराजो5सी हिमवान्‌ ध्यानकोचिदः । 
ढुहितुदघदेवेन ज्ञात्वा तद्सिमन्त्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
जानन्नपि महाशेलः समयारक्षणेप्सया । 
स्वयम्वरं ततो देव्या; खञ्चेलोकेष्वघोषयत्‌ ॥ ३॥ 
देवदानवसिद्धानां सव्वेलोकनिवासिनाम्‌ । 
वृणुयात्‌ परमेशानं समक्षं यदि मे सुता ॥ ४ ॥ 
तदेव खुरुतं शळाष्यं ममास्युदयसस्मतम्‌ । 
इति सञ्चिन्त्य शेलेन्द्रः रत्वा हृदि महेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
आत्रह्मकेषु देवेषु देश्योः शेलेन्द्रसत्तमः । 
कृत्वा रल्लाकुल देशं स्वयस्वरमचीकरत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथेचमाघोषितमात्र एच, 
स्वयस्घरै तत्र नगेन्द्रपुष्याः । 
देवादयः सर्वेजगन्निवासाः, ` 
समाययुस्तत्र गृहोतवेशाः ॥ ७ ॥ 
प्रफुलपदुमासनसनिविष्टः, 
सिद्धेव तो योगि भिरप्रमेये: । 
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विज्ञापितस्तेन महीध्रराज्ञाऽऽ। 
गतस्तदाऽहं त्रिद्विरुपेतः ॥ ८ ॥ 
अक्षणां सहस्रं सुरराट्‌ स चिश्चद्‌- 
दिव्याङ्गहारस्रगुदाररूपः । 
ऐराचतं सब्चेगजेन्द्रसुख्यं, 
स्रचन्मदासारङृतप्रचाहम्‌ ॥ 8॥ 
आरुह्य सव्वांमरराट स घज, 
बिस्रत्‌ समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌। 
तेजःप्रभावाधिकतुल्यरूपी, 
प्रोद्वासयन्‌ सव्वेदिशो चिघस्वान्‌॥ १० ॥ 
हैमं चिमानं स वळत्पताक- 
मारूढ आगात्तवरितं जवेन । 
मणिप्रदीप्तोज्ञ्वलकुण्डळश्चच 
बह॒यर्कतेजःप्रतिमे विमाने ॥ ११ ॥ 
समभ्यगात्‌ कश्यपसू नुरेंक; 
आदित्यमध्यादुभगनामधारी । 
पोनाङ्गयष्टिः सुकताङ्गहार- 
तेजोबलाज्ञासद्वशप्रभाव: ॥ १२॥. 
दण्ड समागृह्य छतान्त आगा- 
दारुह्य भीमं महिषं जवेन । 
महामद भ्रोच्छयपीनगात्र- 
खर्णा दिरिला ञ्चितचारुवेशः ॥ १३ ॥ 
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समीरणः सव्वंजगद्विभर््ता, 

विमानमारुह्य समभ्यगाद्धि । 
संतापयन्‌ सव्वेसुरासुरेशां- 

स्तेजोधिकस्तेजसि सन्निविष्टः ॥ १४॥ 

वहिः समभ्येत्य सुरेन्द्रमध्ये, 

ज्वलन्‌ प्रतस्थौ घरवेशधारी । 
नानामणिप्रज्चलिताङ्गयष्टि- 

जेगदुचर' दिव्यविमानमग्यम्‌॥ १५॥ 
आरुह्य खचंद्र विणा धिपेशः, 

स राजराजस्त्वरितोऽभ्यगाञ्च । 
आप्याययन्‌ खब्वेखुरासुरेशान, 

कान्त्या च वेशेन च चारुरूपः ॥ १६ ॥ 
ज्चलन्महारल विचित्ररूपं, 

विमानमारुह्य शशी समायात्‌ । 
श्यामाङ्गयष्टिः सुविचित्रवेशः, 

खर्व्वाडू आवद्धसुगन्धिमाल्यः ॥ १७ ॥ 
ताक्ष्यं समारुह्य महीध्र कटपं, 

गदाधरोऽसो त्वरितः समेतः । 
अथाश्चिनो-चापि भिषग्वरौ द्वा- 

वेकं विमानं त्वरयाऽधिरुह्य ॥ १८॥ 
मनोहरो प्रज्वळचारुवेशो, 

आजग्मतुर्दघघरौ सुचीरी । 
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सहस्मनागः स्फुरद्‌ ्ञिचणं, 

विश्रत्तदानीं उवळनार्कतेजाः ॥ १६॥ 
साडू स नागेरपरेमहात्मा, 

विमानमारुह्म समभ्यगाच्च । 
दितेः सुतानाञ्च महासुराणां, 

चहयकशक्रा निलतुदयभासाम्‌ ॥ २० ॥ 

चराजुरूप॑ प्रचिधाय वेश, 

इन्दं समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌ । 
गन्धव्वेराजः स च चारुरूपी 

दिव्याङ्गदो दिव्यघिमानचारी ॥ २१॥ 
गन्धन्वंसडू - स हितोऽप्सरोसिः, 

शक्राज्ञया तत्र समाजगाम ।. 
अन्ये च देचास्त्रिदिचात्तदानीं, 

पृथक्‌ पृथक्‌ चारुग्ृहीतवेशाः ॥ २२ ॥ 
आजग्मुरारुह्य विमानपृष्ठ, 

गन्धव्वयक्षोरगकिन्नराश्च । 
शचीपतिस्तत्र सुरेन्द्रमध्ये 

रराज राजाऽधिकलक्ष्यमूत्तिः ॥ २३ ॥ 
आज्ञाचलश्वय्यङतप्रमोदः, 

स्वयस्वरं तं ससलऽचकार । 
'हेतुखिलोकस्य जगटप्रसूते-, | 

माता च तेषां स सुरासुराणाम्‌॥ २३॥ 
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पली च शम्भोः पुरुषस्य घीमतो, 
गीता पुराणे प्रकृतिः परा या । 
दक्षस्य कोपाडिमचद्शृहं सा 
कार्याथमायात्त्तरिद्चौकसां हि ॥ २५ ॥ 
पिमानपृष्ठे मणिहेमजुष्टे 
स्थिता बळच्यामरची जिताडी । 
सव्चत्त पुष्पां सुसुगन्धमालां 
प्रणुह्य देवी प्रसभं प्रतस्थे ॥ २६ ॥ 


त्रह्मोचाच । 
माळां प्रगृह्य देव्यान्तु स्थितायां देचसंसदि । 
शक्रादेरागतेदेवैः खयम्बर उपागते ॥ २७ ॥ 
देव्या जिज्ञासया शम्मूभूत्वा पञ्चशिखः शिशुः । 
उत्सङ्गतळसंुप्तो वभूव सहसा विभुः ॥ २८॥ 
ततो ददर्श तं देवी शिशुं पञ्चशिखं स्थितम्‌ । 
ज्ञात्वा तं समवध्यानाज्जगृहे प्रीतिसयुता ॥ २६॥ 
अथ सा शुद्धसङ्कदपा काङ्क्षितं प्राप्य सत्पतिम्‌ । 
निवृत्ता च तदा तसौ इत्वा सा हृदि तं चिभुम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततो ढुष्ट्घा शिशु देवा देव्या डत्सङ्गवत्तिनम्‌ । ` 
कोऽयमत्रेति संमन्त्र्य चक्नुशुभ शमो हिताः ॥ ३१ ॥ 
चञ्रमाहारयत्तस्स वाहुसु त्क्षिप्य वृत्रद्दा | | 
स चाहुरुत्थितस्तस्य तथैच समतिष्ठत ॥ ३२॥ 
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स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन शम्सुना । 

-चज्र' क्षेप्तं न शशाक वृत्रहा चलितुं न च ॥ ३३ ॥ 
भगो नाम ततो देव आदित्यः काश्यपो चली । 
उतूक्षिप्य (चिक्षेप) आयुधंदीप्त छेत्तुमिच्छन, विमो हित॥३४॥ 
तस्यापि भगवान्‌ चाहु तथेवास्तम्भयत्तदा । 

चले तेजश्च योगश्च तथेचास्तम्भय द्विभु: ॥ ३५ ॥ 
शिरः प्रकम्पयन्‌ विष्णुः शङ्कर समवेक्षत । 

अथ तेषु स्थितेष्वेचं मन्युमत्‌जु खुरेषु च ॥ ३६ ॥ 
अहं परमसंविग्नो ध्यानमास्थाय खाद्रम्‌। 

'बुद्धचान देवदेवेशसुमोत्सङ्ग समास्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ज्ञात्वाऽहं परमेशानं शीघ्रमुत्थाय सादरम्‌ । 

चचन्दै चरण शम्भोः स्तुतवांस्तमहं द्विजञाः॥ ३८॥ 
पुराणेः सामसङ्गीतैः पुण्याख्येगुहानामभिः । 
अजस्त्वमजरो देवः सूएा विसुः परापरम्‌॥ ३६॥ 
प्रधानं पुरुषो यस्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्‌ । 

अस्तं परमोत्मा च इश्वरः कारणं महत्‌ ॥ ४० ॥ 
त्रह्मसूक्‌ प्रकृतेः स्रष्टा सब्वेक्षतृप्रकतेः परः । 

इयञ्च प्रकतिदंबी खदा ते सृष्टिकारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पत्नीरूपं समास्थाय जगत्कारणमागता । 

नमस्तुभ्यं महादेव मद्दादेव्या चे सहिताय च॥ ४२॥ 
प्रसादात्तव देवेश नियोगाञ्च मया प्रजा: । 
देवाद्यास्तु इमाः सृष्टा मूढास्त्वद्योगमायया ॥ ४३ ॥ 
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कुरु प्रसादमेतेषां यथापूव्यं भवन्त्विमे । 

तत एचमहंविप्रा विज्ञाप्य परमेश्वरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्तम्मितान्‌ सब्चेदैवाँस्तानिद चाहं तदोक्तचान्‌। 
मूढाश्च देवताः सर्व्या नेनं चुध्यत शाङ्करम्‌ ॥ ४५॥ 
गच्छध्वं शरणं शीघ्रमेनमेच महेश्वरम्‌ । 

साधं मयेच देवेशं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततस्ते स्तम्भिताः सव्वं तथेव त्रिदिवौकसः । 
प्रणेमुमनसा खब्वं भावशुद्धेन चेतसा ॥ ४७॥ 
अथ तेषां प्रसन्नोऽभूद्द वदेचो महेश्वरः । 

यथापूव्वं चकाराऽऽशु देषतानां तनूस्तदा ॥ ४८ ॥ 
तत एवं प्रवृत्त तु सब्वंदेच निवारणे । 

वपुश्चकार देवेशस्त्र्यक्षं परममद्सुतम्‌॥ ४६ ॥ 
तेजसा तस्य ते ध्वस्ताश्चक्षुः सव्चे न्यमीलयन्‌ । 
तेभ्यः स परमं चक्षुः स्ववपुट्गं शक्तिमत्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रादात्‌ परमदेवेशमपश्यंस्ते तदा विभुम्‌ । 

ते दृष्ट्या परमेशानं तृतीयेक्षणधारिणम्‌॥ ५१ ॥ 
शक्राद्या मेनिरे देवाः सव्वं एव सुरेश्वराः । 

तस्य देवो तदा हएा समक्ष त्रिदिचोकलाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पादयोः स्थापयामास स्रङ्मालाम मितद्युतिः । 
साधु-साध्विति ते होचुः सर्वे देवाः पुनविसुम्‌॥ ५३ ॥ 
ह देव्या नमश्चक्रुः शिरो भिर्मृतळाश्रितेः । 
अथास्सिननन्तरे विप्रास्तमहं देवतेः सह ॥ ५४ ॥ 
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हिमचन्तं महाशेलमुक्तवांश्च महाद्युतिम्‌ । 

श्ळाष्यः पूज्यश्च बन्यश्च सर्वषां त्वं महानसि ॥ ५५॥ 

शा्व्वण सह सम्बन्धो यस्य तेऽम्युद्यो महान्‌ । 

क्रियतां चारुरुद्वाहः; किमर्थः स्थीयते परम्‌ ॥ 

ततः प्रणस्य हिमवांस्तदा मां प्रत्यभाषत ॥ ५६ ॥ 
'हिमवानुवाच 

त्वमेव कारणं देव यस्य सव्वोद्ये मम । 

प्रसाद: सहसोत्पन्नो हेतुश्चापि त्वमेच हि ॥ 

उद्वाहस्तु यदा याहुक्‌ तद्धि (क्त-वि) घत्त्व पितामह ॥ ५७ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

ततः एवं वचः श्रत्वा गिरिराजस्य भो द्विज्ञाः । 

उद्घाहः क्रियतां देव इत्यहं चोक्तवान्‌ चिभुम्‌ ॥ ५८ ॥ 

मामाह शङ्करो देवो यथेष्टमिति लोकपः । 

तत्क्षणाच्च ततो विप्रा अस्मामिनिम्मिंतं पुरम्‌ ॥ ५६॥ 

उद्घाद्दाथं महेशस्य नानारल्लोपशो भितम्‌ । 

रल्लानि मणयश्चित्रा हेमो क्तिकमेच च ॥ ६० ॥ 

मूत्तिमन्त उपागम्य अलञ्चक्रुः पुरोत्तमम्‌ । 

चित्रा मारकती भूमिः सुचणस्तम्भशोभिता ॥ ६१ ॥ 

भास्वत्स्फटिकभित्तिश्च सुक्तादारप्रलस्विता । 

तस्मिन्‌ द्वारि पुरे रम्य उद्घाहार्थ विनिर्मिता ॥ ६२ ॥ 

शुशुभे देवदेवस्य महेशस्य महात्मनः । 

सोमादित्यौ समं तत्र तापयन्तो महामणी ॥ ६३॥ 
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सोरभेयं मनोरम्यं गन्धमादाय मारुतः । 
प्रचचौ सुखसंस्परशो भवभक्तिं प्रदशेयन्‌॥ ६४॥ 
समुद्रास्तत्र चत्वारः शक्राद्याश्च सुरोत्तमाः । 
देवनद्यो महानद्यः सिद्धा मुनय एच च ॥ ६५ ॥ 
गन्धर्व्वाप्लरसः सव्चे नागा यक्षाः सराक्षसाः । 
ओदकाः खेचराश्चान्ये किन्नरा देवचारणाः ॥ ६६ ॥ 
तुम्बुरुर्नारदो हाहा हहश्वेच तु सामगाः । 
रम्याण्यादाय वाद्यानि तत्राऽऽजग्सुस्तदा पुरम्‌ ॥ ६७॥ 
ऋषयस्तु कथास्तत्र वेदगीतास्तपोधनाः । 
पुण्यान्‌ चेचाहिकान्मन्त्राञ्ञे पुः संहृष्टमानसाः ॥ ६८॥ 
जगतो मातरः सव्वा देवकन्याश्च ङत्स्नशाः । 
गायन्ति. इषिताः सर्व्या उद्वाहे परमेष्ठिनः ॥ ६६ ॥ 
ऋतचः षर्‌ समं तत्र नानागन्धसुखाचद्दाः । 
उद्वाहः शङ्करस्येति मूर्तिमन्त उपस्थिताः ॥ ७० ॥ 
नीलजीसूतसङ्कारोमेन्त्र्वनिप्रदषिभिः । - 
केकायमानेः शिखिभिन्‌ त्यमानेश्र सचेशः ॥ ७१॥ 
घिलोलपिङ्गलस्पष्टविद्युछे खा विहासिता । 
कुमुदापीडशुक्कामिर्बेलाकामिश्च शोमिता ॥ ७२ ॥ 
प्रत्यग्रसञ्चार्ताशळीन्ध्रकन्द्ली- 
ळताइुमायुद्गतपछ्चा शुभा | 
शुभाम्बुधाराप्रणयप्रबोधिते- 
मंहाळसेभेकगणेश्च नादिता ॥ ७३ ॥ 
१७-- 
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प्रियेष मानोद्धतमानसानां, 
. ,मनस्विनीनामपि कामिनीनाम्‌ । 
मयूरकेकाभिरुतेः क्षणेन; | 
मनोहरेमानविभड्डदेतुमिः ॥ ७४ ॥ 
तथा विवर्णोज्ज्यळचारुमूत्तिना, ` 
'. `  शशाङ्कलेखाकुरिलेन सर्चेतः। 
पयोदसङ्कातसमीपचत्तिना, व 
> महेन्द्रचापेन भृशं घिराजिता ॥ ७५॥ ` 
चिचित्रपुष्पाम्दुभवेः सुगन्धिमि 
` `. . घेनास्व॒सम्पर्कतया सुशीतलः । 
विकम्पयन्ती पचनेमेनो हरेः, 
. ` खुराङ्गनानामलकाचलीः शुभाः॥ ७६ ॥ 
गर्जेत्पयोद्स्थगितेन्दु चिम्बा | 
नघाम्वुसिक्तोदकचारुदूर्वा । 
निरीक्षिता सादरमुत्सुकाभि | 
निश्वासधूत्रं पथिकाङ्गनाभिः ॥ ७9 ॥ ` 
हंसनूपुरशब्दाव्या समुन्नतपयोधरा । । 
चळदिद्युलताहारा स्पष्टपदुमचिलोचना ॥ ७८॥ 
असितजलदधीरध्वानवित्रस्तहंसा, ' 
चिमळल लिळधारोत्पातनप्रोत्पलाम्रा । | 
सुरमिकुखुमरेणुक्लप्तसर्चोङ्गशोभा, ` ` 
गिरिंदुहितषिवाहे प्रावृड्डाबिवभूच ॥ 9६ ॥ 
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मेघकञ्चुकनिर्म्मक्ता पद्‌मको शोदुभचस्तनी । 
इंसनू पुरनिहादा सचेशस्य दिगन्तरा ॥:८० ॥ 
घिस्तीणंपुलिनश्रोणी कूजत्सारसमेखला । 
प्रफुल न्दीचरश्यामचिळोचनमनोहरा ॥ ८१ ॥ 
पक्कविम्याधरपुरा कुन्ददन्तप्रहासिनी । ` . 
नवश्यामळताश्यामरोमराजिपुरस्कृता ॥ ८२॥ 
_-चन्द्रांशुहारवर्गण कण्ठोरस्थलगामिना । 
प्रहाद्यन्ती चेतांसि सवेषां त्रिदिबौकसाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
समदालिकुलोद्गीतमधुरखरभाषिणी । : 
चळत्कुमद्संघातचारुकण्डलशो भिनी ॥ ८४॥ 
रक्ताशोकप्रशाखो त्थपछ्चाङ्गुलिधारिणी | 
'तत्पुष्पसञ्चयमयेर्चासोभिः समलडछता ॥ ८५ ॥ 
रक्तोत्पलाग्रचरणा जातीपुष्पनखाधली । 
कदलीस्तम्मवामोरूः शशाङ्कवदना तथा ॥ ८६ ॥ 
सवेलक्षणसम्पन्ना सर्चाळङ्कारभूषिता । ` 
प्रेम्णा स्पृशति कान्तेष सानुरागा मनोरमा ॥ ८७॥ 
निर्म्मु्तासितमेघकञ्चुकपरा पूणन्दु घिम्बानना । 
'नीळास्भोजचिळोचना रघिकरप्रोदुभिन्नपदुमस्तनी ॥ 
'नानापुष्परजःसुगन्धिपचनप्रह्मादनी चेतसां। | 
-तत्राऽऽसीत्‌ कलहंसनूपुररचा देव्या घिषाहे शरत्‌ ॥ ८८॥ 
अत्यथंशीतलाम्भोमिः प्लाचयन्तौ दिशः सदा । : 
ऋत हेमन्तशिशिरौ आजग्मतुरतिद्य॒तो ॥ ८६॥ 
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ताम्याम्रतुम्याँ संप्राप्ती हिमवान्‌ ख नगोत्तमः 
प्रालेयसूणेचिम्यां क्षिप्र रौप्यहरो बभौ ॥ ६०॥ 
तेन प्राखेयचर्षण घनेनेव हिमालय: । 
अगाधेन तदा रेजे क्षीरोद इच सागरः ॥ ६१ ॥ 
ऋतुपर्य्यायसम्पराप्तो बभूच स महागिरिः | 
साधूपचारात्‌ सहसा कतार इच दुजेनः ॥ ६२॥ 

लेयपटलच्छन्न : न्यु स्तु शुशुभं नगः । 
छत्नैरिव महाभाग पाण्डरैः एथिघीपतिः ॥ 8३ ॥ 
मनोभवोद्रेककराः सुराणां, 
सुराङ्गनानाञच मुहुः समीराः । 
खच्छास्वुपूर्णाश्च तथा नलिन्यः; 
पद्मोत्पलानां कुसुमैरुपेताः ॥ ६४ ॥' 
चिचाहे गुरुकन्याया वसन्तः समगादृतुः ॥ ६५॥ 
इषट्समुद्‌ भि्षपयो धराग्रा, 
' नाय्यों यथा रम्यतरा बभूवुः । 
नात्युष्णशीतानि पयःसरांसि, 
किजञल्कचणः कपिलीकृतानि ॥ 
चक्राहयुग्मेरुपनादितानि, 
ययुः प्रहृष्टाः सुरद न्तिमुख्या: ॥ ६६ ॥ 
प्रियङ्गु श्चूततरवश्चूतांश्वापि प्रियङ्गवः । 
तर्जयन्त इवान्योन्यं मञ्जरीमिश्चकाशिरे॥ ६9॥ 
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'हिमश्टङ्घेष शुक्ल षु तिलकाः कुसुमोत्कराः। 
शुशुसुः कार्यमुद्दिश्य बृद्धा इव समागताः ॥ ६८ ॥ 
'फुलाशोकलतास्तत्र रेजिरे शाळसं श्रिताः । 


र कामिन्य इच कान्तानां कण्ठाछ स्बितबाहचः ॥ ६६॥ 
तस्मिन्नृतौ शुभ्रकदम्वनीपा- 
स्ताळाः स्तमालाः सरलाः कपित्थाः ॥ १०० ॥ 
अशोकसर्ज्जाज्जुनको चिदाराः; 
पुन्नागनागेश्वरकणिंकारा: । 
छवङ्गतालाणरुसप्तपर्णो, 
न्यग्रोघशोमाञ्जनना रिकेलाः ॥ १०१ ॥ 
दी `= वृक्षास्त्या5न्ये फलपुष्पवन्तो, 
दृश्या बभूव: खुमनोहराङ्गाः । 
जळाशयाश्वै च खुचणेतोया- 
श्रक्राङ्गकारण्डवहंसजुष्टाः ॥ १०२ ॥ 
कोयष्टिदात्यूदबलाकयुक्ता; 
दृश्यास्तु पदुमोत्पलमीनपूणोः । 
खगाश्च नानाविधभूषिताडूा, 
1०० दृश्यास्तु वृक्षेष सुचित्रपक्षाः ॥ १०३ ॥ 
| क्रीड़ासु युक्तानथ तज्जेयन्तः, | ल्‍ 
कुवेन्ति शब्द्‌ मदनेरिताङ्गाः । 
तस्मिन्‌ गिराघ द्रिखुताविवाहे 


ववुश्च घाता: सुखशीतलाङ्गाः ॥ १०४ ॥ 
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पुष्पाणि शुभ्राण्यपि पातयन्तः, | 
शनेनंगेभ्यो मल्याद्रिजाताः । 
तथैच सचे क्रातचञ्च पुण्या- | 
श्च काशिरेऽन्योन्यषि मिश्चिताङ्गाः ॥ १०५ ॥ 
येषां खुलिङ्कानि च कीत्तितानि, 
' -तेतत्र आसन्‌ सुमनोज्ञरूपाः॥ १०६॥ 
समदा लिकुलोद्गोतशिलाकुसुम सञ्चयेः । 
परस्पर हि माळत्यो भावयन्त्यो चिरेजिरे॥१०७॥ 
नीलानि नीलाम्वुरुदैः पयांसि, 
| गौराणि गौरेश्च मृणालदण्डैः । 
रक्तश्च रक्तानि भ्रशंःकतानि 
: ` मत्तद्विरिफाचलिजष्टपत्रः ॥ १०८॥ 
हैमानि चिस्तीणेजलेष केषचि 
न्निरन्तरं चारुतराणि केष॒चित्‌ । 
वैद्य्यंमालानि सरःसु केषुचित 
प्रजज्ञिरे. पद्मचनानि सर्चेतः ॥ १०६ ॥ 
वाप्यस्तत्राभवनरम्याः कमलोत्पलपुष्पिताः । 
नानाषिहङ्गसंजुष्टा हैमसोपानपङ्क्तयः ॥ ११० ॥ 
श्टङ्घाणि तस्य तु गिरेः कणिकारेः सुपुष्पितः । 
ससु च्छ्रितान्यविरलैहेमानीच वभुद्विजाः ॥ १११ ॥ 
ईषद्विभिन्नकुसुमेः पारळेश्चापि पारलाः। 
संबभूचुदिशः सराः पवनाकम्पिमृत्तिमिः ॥ ११२ ॥ 
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कृष्णार्ज्जुना द्शणुणा नीलाशोकमहीरुहाः । .. 
गिरी वदघिरे फुल्लाः स्पर्धयन्तः परस्परम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चारुरावचिजुष्टानि किंशुकानां चनानि च।. `` . 
पर्वेतस्य नितम्वेष सर्वेषु च विरेजिरे ॥ ११४॥ ` - 
तमाळगुस्मेस्तस्याखीऽऽच्छोभा. हिमवतस्तदा । 
नीळजीसूतस ङ्कातेनिळीनेरिच सन्धिषु ॥ ११५॥ 
निकामपुष्वैः छुविशालशाखेः, 
, ,  समच्छितेश्चन्दनचम्पकेश्च । 
प्रमत्तपंस्को किळसम्प्रलाप 
हिमाचळोऽतीच तदा रराज ॥ ११६ ॥ 
श्रत्वा शब्दं सुदुमद्कलं सव्वेतः कोकिलानां; 
चञ्चत्पक्षाः समध्चरतरं नीलकण्ठा षिनेदुः । 
तेषां शब्दैरुपचितबलः पुष्पचापेषुहस्तः, 
.  खञ्जीभूतस्त्रिदशावनिता वेदुमङ्ग ष्चनङ्ग: ॥ ११७ ॥ 
पटुः सूर्यातपश्चापि प्रायशो ऽल्प(दपो)जळाशयः । 
देवी चिचाहसमयै ग्रीष्म आगाद्धिमाचलम्‌ ॥ ११८॥ 
स चापि तरुमिस्तत्र बहुमिः कुछुमोत्करेः । 
शोभयामास श्टङ्गाणि प्रालेयाद्रेः समन्ततः ॥ ११६॥ . 
तथाऽपि च गिरौ तत्र घायघः सुमनोहराः। 
यचः पाटल विस्तीणेकद्र्वाज्जनगन्धिनः ॥ १२० ॥ 
चाप्यः प्रफुलपद॒मौघकेसरारुणमूत्तयः । 
अभवंस्तटसंघु(जु)ष्टकलहसकदस्बकाः ॥ १२१॥ . 
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तथा कुरबकाश्चापि कुखुमापाण्डुमूत्तेयः । 
सवेघु नगश्टङ्ग षु भ्रमरावलिसेविताः ॥ १२२॥ 
वकुलाम्च नितम्वेबु विशालेषु महीभतः । 
उत्ससजे मनोज्ञानि कुसुमानि समन्ततः ॥ १२३ ॥ 
इति कुसुमविचित्रसवेवृक्षा, 
चिविधविहङ्गमनाद्रम्यदेशा : । 
हिम गिरितनया विवाहभूत्ये, 
षडुपययुक्र तवो मुनिप्रवीराः ॥ १२४ ॥ 
तत एवं प्रवृत्ते तु सव्वेभूतसमागमे । 
नानाचाद्यसमाकीण अहं तत्र द्विजातयः ॥ १२५ ॥ 
शोलपुत्रीमलंक्कत्य योग्याभरणसम्पदा ।. 
पुर प्रवेशितवांस्तां स्वयमादाय भोडिजाः ॥ १२६ ॥ 
ततस्तु पुनरेवेशमहं चेचोक्तवान्‌ विभुम्‌ । 
हषिज्ञ होमि घहा ते उपाध्यायपदे स्थितः ॥ १२७ ॥ 
ददासि मह्य यद्याज्ञां कत्तेव्योऽयं क्रियाचिधिः | 
मामाह शङ्करश्चेवं देचदेचो जगत्पतिः ॥ १२८॥ 
शिव उचाच | 
यद॒द्विष्टं सुरेशान तत्कुरुष्व यथेप्सितम्‌ । : 
कत्ता5स्सि वचनं सवं ब्रह्म स्तव जगद्विभो ॥ १२६ ॥ 
प्रह्मोचाच । 
ततश्चाहं प्रहृष्टात्मा कुशानादाय सत्वरम । 
हस्तं देवस्य देव्याश्च. योगचन्धेन युक्तवान्‌ ॥ १३० ॥ 
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ज्चळनश्च स्वयं तत्र कृताअलिपुटः स्थितः । 

श्रुतिगीतेमेददामन्त्म्‌ त्तिमद्विरुपस्थितेः ॥ १३१॥ 

यथोक्तविधिना इत्वा सपिस्तद्सृतं हचिः |. 

ततस्तं ज्वलनं सवं कारयित्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ १३२ ॥ 

सुक्तचा हस्तसमायोगं सहितः सचंदेचतैः । 

पुत्रेश्च मानसैः सिद्धैः प्रृष्टेनान्तरात्मना ॥ १३३॥ 

वृत्त उद्वाहकाले तु प्रणस्य च वृषध्वजम्‌। 

योगेनेच तयोचिप्रास्तटुमापरमेशयोः ॥ १३४ ॥ 

उद्वाहः स परो वृत्तो यं देवा न विदुः कचित्‌ । 

इति चः सर्वेमाख्यातं स्वयम्वरमिद्‌ शुभम्‌ ॥ १३५ ॥ 

# इति श्रीआदिव्राह्म महापुराणेर्वयंभु-ऋषिसंचादे उमामहेश्‍वर- 
यो विंवाहनिरूपणं नाम षद्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ | 
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सप्तत्रिंशो ऽध्यायः । 
शिवस्तुतिबरणेनम्‌ | 


'त्रह्मोचाच । 
अथ वृत्ते विवाहे तु भवस्यामिततेजसः । 
'्रहर्षेमतुळं गत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ 
-तुष्ट्वुर्वागसिराद्यामिः प्रणेमुस्ते महेश्चरम्‌॥ १ ॥ 
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देवा ऊचुः । 
नमः पवेतलिङ्घाय पर्वेतेशाय वै.नमः । 
नमः पचनवेगाय विरूपायाजिताय च ॥ . 
नमः क्लेशचिनाशाय दात्रे च शुभसम्पदाम्‌॥ २ ॥ 
नमो नीलशिखण्डाय अग्विकापतये नमः । 
नमः पचनरूपाय शतरूपाय वे नमः ॥ ३॥ 
नमो भेरवरूपाय विरूपनयनाय च । 
नमः सहस्ननेत्राय सहरचरणाय च ॥ ४॥ 
नमो देववयस्याय वेदाङ्गाय नमो नमः। 
विष्टम्भनाय शक्रस्य घाह्वोर्चेदाङ्कुराय च ॥ ५॥ 
` चराचराधिपतये शमनाय नमो नमः। ` 
सलिलाशयलिङ्गाय युगान्ताय नमो नमः ॥ ६ ॥ - 
नमः कपालमालाय कपालसूत्रधारिणे । 
नमः कपालहस्ताय दण्डिने गदिने नमः ॥ ७॥ 
नमस्त्रेळोकयनाथाय पशुलोकरताय च | 
नमः खट्वाङ्गहस्ताय प्रमथोत्तिहराय च ॥ ८॥ 
नमो यज्ञशिरोहन्त्रे कृष्णकेशापहारिणे। 
भगनेत्रनिपाताय पूष्णो दन्तहराय च ॥ ६॥ 
नमः पिनाकडूळासिखड़.गमुदुगरधारिणे । 
नमोऽस्तु कालकाळाय तृतीयनयनाय च ॥ १० ॥ 
अन्तकान्तङृते चेच नमः पव्वंतचासिने । 
सुवणरेतसे चैच नमः कुण्डलधारिणे ॥ ११॥ 


ध्यायः] . # शिवस्तुतिचणनम्‌ # ६७ 
देत्यानां योगनाशाय . योगिनां गुरवे नमः । | 
शशाङ्कादित्यनेत्राय ललाटनयनाय च॥ १२॥ ` 
नमः श्मशानरतये शमशानचरदाय च । 
नमो दैवतनाथाय उयस्वकाय नमो नमः ॥ १३॥ 
गृहस्थसाधवे नित्यं जरिछे त्रह्मचारिणे । 
नमो मुण्डाधेमुण्डाय पशूनां पतये नमः ॥ १४॥ 
सलिले तप्यमानाय योगैश्वय्यप्रदाय च । 
नमः शान्ताय दान्ताय प्रळयोत्पत्तिकारिणे॥ १५॥ . 
नमोऽलुग्रहकत्रे च स्थितिकत्र नमो नमः। | 
नमो रुद्राय चसच आदित्यायाश्विने नमः ॥ १६ ॥ 
नमः पित्रेऽथ साङ्ख्याय घिश्वेदेघाय चे नमः । 
नमः शर्वाय उग्राय शिवाय वरदाय च ॥ १७॥ 
नमो भीमाय सेनान्ये पशूनां पतये नमः । 
शुचये चेरिद्दानाय सद्योजाताय वे नमः॥ २८॥ 
महादेवाय चित्राय घिचित्राय च चे नमः | 
प्रधानायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय च ॥ १६॥ 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च । छ 
नमः पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे ॥ २० ॥ 
प्रवत्तेकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सवशः । 
कताङृतस्य सत्कत्र फलसंयोगदाय च ॥ २१ ॥ 
कालज्ञाय च सवषां नमो नियमकारिणे । 
नमो वैषम्यकत्रे च शुणानां वृत्तिदाय च ॥ २२॥ 


२६८ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तत्रिशो5 
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भूतभावन । | 
शिव सौम्यमुखो द्रष्टु भव सौस्यो हि नः प्रभो ॥ २३ ॥ 

च्रह्मोचाच । 
एवं स भगवान देवो जगत्‌पतिरुमापतिः । 
स्तूयमानः सुरैः सर्वेस्मरानिद्मत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीशङ्कर उचाच । 
द्रष्टं सुश्च सौम्यश्च देवानामस्मि भोः खुराः । 
वरं घरयत क्षिप्रं दाताऽस्मि तमसंशयम्‌ ॥ २५॥ 
ब्रह्ोचाच! . 
ततस्ते प्रणताः सव सुरा ऊचुखिलोचनम्‌॥ २६॥ 
देवा ऊतचः। 
तवेच भगवन हस्ते चर एघोऽव तिष्ठताम्‌ । 
यदा कार्य तदा नस्त्वं दास्यसे घरमीप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एवमस्त्विति तानुक्तवा विसुञ्य च सुरान्‌ हरः । 
रोकांश्न प्रमथेः साधं विवेश भवनं स्वकम ॥ २८॥ . 
यस्तु हरोत्सचमदुभुतमेनं, 
| गायति देघतविप्रसमक्षम्‌ । 
सरो ऽप्रतिरूपगणेशसमानो, 
` द्वेहचिपय्येयमेत्य सुखी स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
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| ्रह्मोचाच। . 
विप्रवर्याः स्तचं हीमं शएणुयाद्वा पठेच्य यः । 
स सव्वेलोकगो देवैः पूञ्यतेऽमरराडिच ॥ ३० ॥ 
द्‌ इति श्रोआदित्राह्म महापुराणे स्वयम्भु-ऋषिसंचादे शिवस्तुति- 
निरूपणं नाम खप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
श्छोकानामादितिः समष्ट्यङ्का: -२६२६ 


वाको फि ` द 


अथाष्टात्रिंशो ऽध्यायः । 
मद्नदहनवर्णनम्‌ | 
त्र्ोवाच । 
प्रविष्टे भवनं देवे सूपविष्टे वरासने । 
स घक्रो मन्मथः कूरो देवं वेद्घुमना भचत्‌ ॥ १॥ 
तमनाचारसंयुक्तं दुरात्मानं कुलाधमम्‌ । 
लोकान्‌ सर्व्चांन्‌ पीडयन्तं सर्वाङ्गावरणात्मकम्‌॥ २ ॥ 
ऋषीणां चिष्नकर्तार नियमानां घतेः सह । 
रा चक्राह्यस्य रूपेण रत्या सह समागतम्‌॥ ३॥ . 
अथाऽऽततायिनं चिप्रा वेद्धुकामं सुरेश्वरः । 
नयनेन तृतीयेन साचश्न समचेक्षत ॥ ३ ॥ 
ततोऽस्य नेत्रजो चहविञ्वालामाळासहस्रचान । 
सहसा रतिभर्त्तारमद्हत्‌ सपरिच्छदम्‌ ॥ ५॥ 
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स दह्यमानः करुणमारत्तोऽक्रोशत विस्वरम्‌ । 
'प्रसादयंग्च तं देवं पपात धरणीतले ॥ ६ ॥ 
अथ सोऽझिपरीताङ्गो मन्मथो लोकतापनः । 

पपात सहसा मूच्छा क्षणेन समपद्यत ॥ ७ ॥ 3 
'पल्ली तु करुणं तस्य घिललाप सुदुःखिता । . 
देचीं देवञ्च दुःखार्तां अयाचत्‌ करुणाचती ॥ ८॥ 
तस्याश्च करुणं ज्ञात्वा देवी तौ करुणात्मको । 

' -ऊचतुस्तां समालोकय समाश्वास्य च दुःखिताम्‌ ॥ ६॥ 
उमामहेश्वराचूचतुः । 
दग्ध एच श्रुचं भद्रे नास्योत्पत्तिरिहेष्यते । 
अशरीरोऽपि ते भद्र कार्यं सवं करिष्यति ॥ १० ॥ 
यदा तु विष्णुर्भगवान्‌ वसुदेवसुतः शुभे । 
.तदा तस्य सुतो यश्च पतिस्ते सम्भविष्यति ॥ ११ ॥ 
त्र्ोबाच ॥ 

ततः सा तु घरं लब्ध्वा कामपत्नी शुभानना । 
जगामेष्टं तदा देशां प्रीतियुक्ता गतऊुमा ॥ १२॥ 
'दग्ध्घा कामं ततो चिप्राः स तु देवो वृषध्वजः । 
रेमे तत्रोमया साड प्रहृष्टस्तु हिमाचळे ॥ १३॥ ` 
कन्द्रेष च रम्येषु पद्मिनीषु युद्दासु च ॥ 

' निर्मारेष च रम्येष कर्णिकारचनेष च ॥ १४॥ 
नदीतीरेष कान्तेष किन्नराचरितेषु च । | | 
श्टङ्गेष रोलराजस्य, तड़ागेषु सरःसु च ॥ १५॥ 
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घनराजिषु रम्यासु नानापक्षिरुतेषु च । 
तीर्थेषु पुण्यतोयेषु मुनीनामाश्रमेष च ॥ १६॥ 
एतेष पुण्येषु मनोहरेषु, 
देरोष विद्याधरभूषितेषु । 
गन्धवेयक्षामरसे चितेषु, | 
रेमे स देव्या सहितस्त्रिनेत्र: ॥ १७ || 
देवेः सहेन्द्रेमुं नियक्ष सिद्धे- 
गेन्धवविद्याधरदेत्यमुख्येः । 
अन्यश्च सर्वेविविधेद तो5सी, 
तस्मिन्नगे हषमचाप शम्भुः ॥ १८ ॥ 
नृत्यन्ति तत्रापसरसः सुरेशा, ` 
गायन्ति गन्धवेगणाः प्रहृष्टाः । 
दिव्यानि वाद्यान्यथ चाद्य न्ति, 
केचिदुद्धुतं देववरं स्तुचन्ति॥ १६ ॥ 
. एवं स देवः स्वगणेरुपेतो, 
. महावलः शक्रयमाश्नितुल्यैः | 
देव्याः प्रियार्थ भगनेत्रहन्ता, 
| गिरि न तत्याज तदा महात्मा ॥;२० ॥. 
ऋषय ऊचुः । 
दैव्या समं तु भगवां स्तिष्ठंस्तत्र स कामहा1 . ` 
अकरोत्‌ कि महादेव एतदिच्छाम चे दितुम्‌ ॥ २१॥ ` ` 
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ब्रह्मोचाच । 
भगवान हिमचच्छुङ्ग ख हि देव्याः प्रियेच्छया । 
गणेशेविविधाकारेहांसं सञ्जनयन्‌ मुहुः ॥ २२॥ 
देवीं घालेन्दुतिलको रमयंश्च रराम च । 
महानुभावैः सेज: कामरूपधरेः शुभेः ॥ २३ ॥ 
अथ देव्याससादेका मातरं परमेश्वरी । 
आसीनां काञ्चने शुभ्रे आसने परमादुभुते ॥ २४ ॥ 
अथ दृष्ट्या सतीं देवीमागतां सुररूपिणीम्‌ । 
आसनेन महाहणासम्पादयदनिन्दिताम्‌॥ 
आसीनां तामथोवाच मेना हिमवतः प्रिया ॥ २५॥ 
मेनोबाच । 
चिरस्यागमनं तेऽद्य चद्‌ पुत्रि शुभेक्षणे । 
दरिद्रा कोड़नैस्त्वं हि भर्त्र क्रीडसि सङ्गता ॥ २६॥ 
ये दरिद्रा भवन्ति स्म तथेच च निराश्रयाः । 
उभे त एवं क्रीडन्ति यथा तच पतिः शुभे ॥ २७ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
सैचसुक्ताऽथ मात्रा तु नातिहृएमनाभचत्‌। 
महत्या क्षमया युक्ता न किञ्चित्तामुवाच ह ॥ 
विसृष्टा च तदा मात्रा गत्वा देवसुचाच ह ॥ २८॥ 
पार्वेत्युघाच । 
भगवन्‌ देवदेवेश नेह घत्स्यामि भूधरे । 
अन्यं कुरु ममाऽऽचासं भुवनेषु महायुते ॥ २६॥ 
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देव उघाच | 
सदा त्वमुच्यमाना चे मया चासार्थमीश्वरि । - 
अन्यं न रोचितवती घासं वै देवि कहिचित्‌ ॥:३०॥ .. 
इदानीं स्वयमेव त्वं घासमन्यत्र शोभने । 
कस्मान्स्ट्ययसे देषि व्रूहि तन्मे शुचिस्मिते.॥ ३१ ॥ 
` „ „ : दैव्युवाच । 
गुहं गताऽस्मि देवेश पितुप्द् महात्मनः। 
दृष्ट्या च तत्रःमे माता विजने लोकभावने ॥ ३२ ॥ 
'आसनादिभिरभ्यच्यं सा मामेचमभाषत। 
. उमे तत्र: सदा भत्ता दरिद्रः क्रीड़नेः शुसे ॥ ३३ ॥ 
» क्रीड़ते न हि देवानां क्रीड़ा भचति ताद्शी 
यत्‌ किल त्वं महादेव गणेश्चःवि विधेरुतथा ॥ 
रमसे तदनिष्टं हि मम मातुद्रषध्चज ॥ ३४ ॥ 
त्रह्मोचाच | 
ततो देवः प्रहस्या55ह देवीं हासयितं प्रभु: ॥ ३५॥ 
देव उवाच | 
एचमेच न सन्देहः कस्मान्मन्युरभूत्तव । 
इत्तिषासा ह्यवासाश्च शमशाननिलयश्च ह॥ ३६ ॥ ` 
अनिकेतो ह्यरण्येषु पवेतानां गुहासु च। ` 
विचरामि गणेनेझ ब्र॒तोऽम्भोजविलोचने ॥ ३७ ॥ 
मा क्रुधा देवि मात्रे त्वं तथ्यं माताऽवद्त्तव। . . . 
न हि मातृसमो वन्धुजेन्तूनामस्ति भूतले.॥ ३८॥ . 
१८-- ८ 
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¦ देव्युवाच । 
न मेऽस्ति चन्धुमिः किञ्चित्‌ त्यं खुरचरेशचर। ` 
तथा कुरु महादेच यथाऽह खुखमाप्लुयाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । | 
'श्रुत्वा ख देव्या चचनं सुरेश . 
स्तस्याः ग्रियाथे खगिरिं घिहाय |, 
जगाम मेरु सुरसिद्धसेवितं, . . 
भाय्यांसहायः खगणेश्च युक्तः ॥ ४० ॥ 
इति श्री आदित्राह्म महापुराणे खयम्भुऋषिसंवाद . उमा-महेश्‍वर- 
योहिमचतपरित्यागनिरूपणं नामाष्टात्रिशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ 
स्छोकानामादितः समष्ट्यङ्का:--२६४६ 


को ऊनचत्वारिशो5व्यायः । 
_ दृक्षयज्ञविध्वसनम्‌ 
प्राचेतस्य दक्षस्य कथ  वेचस्चतेऽन्तरे। 71६8 11:15 .. 
. चिनाशमगमद्‌ ब्रह्मन्‌ हयमेघ: प्रजापते;॥. १-७: ¦; 5: .. > 
देव्या मन्युकृतं वुदुध्वा क्रुद्धः सर्वात्मक्रः असुः: । : 
कथं घिनाशितो यश्ञो दक्षस्यामिततेजसः ॥.; ..... ¦: 
महादेवेन रोषाद्व तज्ञः परतर हि चिस्तरात्‌॥'२ ॥ :: : 


थ्यायः] . - : # दक्षयशविध्वंसनम्‌ # | २७५ 
व्रह्मोचाच । 
बणेयिष्यामि चो चिप्रा महादेवेन .वे यथा । 

क्रोधाद्विध्वंसितो यज्ञोदेव्याः प्रियचिकीषेया॥ ३॥ 

दै पुरा मेरोङ्किजश्रेष्ठाः श्टङ्ग' त्रेलोक्यपूजितम्‌ । 
| ज्यो तिःस्थळ॑ नाम चित्रं सवेरलविभूषितम्‌ ॥.४॥ 
अप्रमेयमनाधृष्यं सवलोकनमस्क्कतम्‌ । 
तत्र देखो गिरितरे सर्वघातुचिचित्रिते ॥५॥ ` 
पर्य्यङ्क इच चिस्तीण उपविष्टो वभूच ह। 
शेळराजसुता चास्य नित्यं पाश्वेस्थिताउमचंत्‌ ॥ ६॥ ` 
आदित्याश्च मद्दात्मानो चसंघश्चं महौजसः | 
तथैच च महात्मानावश्विनौ भिषजां चरो ॥ ७॥ 





तथा वैश्रवणो राजा ग॒द्यकैः परिचारितः । 
यक्षाणामीश्वरः श्रीमान केळासनिलयः प्रभुः ॥ ८॥ 
उपासते महात्मानमुशना च महामुनिः । 
सनत्कुमारप्रमुखास्तथैच परमषंय:.॥ ६ ॥. 
अङ्भिरःप्रसुखाश्चेच तथा. देवषयोऽपि च । 

चिश्वावसुश्चः गन्धवेस्तथा नारद्पवेतो ॥ १० ॥ 
अप्सरोगणसङ्घाश्च समाजग्मुरनेकशः । . 
चचौ सुख शिचो बायुर्नानागन्धवहः शुचिः ॥ ११॥ ` 
सर्वत्तंकुसुमोपेतः पुप्पघन्तोऽसवन्द्रुमाः । 

तथा घिद्याधराः साध्याः सिद्धाश्नेच तपोधनाः ॥-१२ ॥ . 
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महादेवं पशुपतिं पर्य्यपासत तत्र चे । 
भूतानि च तथाऽन्यानि नानारूपधराण्यथ ॥-१३ ॥ - 
राक्षसाश्च महारौद्राः पिशाचाश्च महाचलाः । 
बहुरूपधरा (धृष्टा नानाप्रहरणायुधाः.॥ १४॥ 
देबस्यानुचरास्तत् तस्थुवेंश्वानरोपमाः । . 
नन्दीश्वरश्च भगवान्‌ देस्यानुमते स्थितः ॥ १५॥ 
प्रगृह्म ज्वरितं शूळ दीप्यमानं खतेजसा। 
गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा स्ेतीर्थजलोट्भबा ॥ १६॥ 
पर्यपासत तं देवं रूपिणी द्विजसत्तमाः । 
एवं स भगचांस्तत्र पूज्यमानः सुरषिमिः ॥ १७॥ 
देवश्च सुमहाभागेमहादेचो व्यतिष्ठत । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १८॥. 
पूर्वोक्तेन घिधानेन यक्ष्यमाणो ५म्यपद्यत । | 
ततस्तस्य मखे देवा: सर्वे शक्रपुरोगमाः ॥ १६॥ 
* स्वगेस्थानादथा५५गम्य दक्षमापेद्रि तथा | 
ते विमानेमेहात्मानो ज्वलद्विज्वेळनप्रभा: ॥ २० ॥ 
देवस्यानुमतेऽगच्छन्‌ गड्डाडवारमिति श्रुतिः। 
गन्धर्वाप्सरसाकीण नानाद्रुमलतावृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
| ऋषिसिद्धेः परिवृतं दक्षं धम्मेश्रतां घरम्‌।. 
पृथिव्यामन्तरिक्षे ये च खरलोकघासिनः | २२ ॥ . 
सव प्राञ्जलयो भूत्वा उपतस्थः प्रजापतिम्‌. ; 
आदित्या घसत्रो रुद्राः साध्याः सवे मरुद्गणाः ॥ २३ ॥ 
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विष्णुना सहिताः सर्वे आगता यज्ञभागिनः । 
ऊष्मपा धूमपाश्चेव आज्यपाः सोमपास्तथा ॥ २४ ॥ 
अश्‍विनी मरुतश्चैव नानादेचगणेः सह । 
पते चान्ये च वहवो भूतम्रामास्तथैच च ॥ २५॥ . 
जरायुजाण्डजाश्चेच तथेच स्वेदजो द्विदः । 
आगताः सत्रिणः सर्वे देवास्त्रिभिः सहर्षिभिः ॥ २६ ॥ 
चिराजन्ते विमानस्था दीप्यमाना इवाझयः। 
तान्‌ दृष्ट्या मन्युनाऽऽचिष्टो दधीचिर्चाक्यमनत्रचीत्‌ ॥ २७॥ 
द्धीचिरुचाच:। 
अपूज्यपूजने चेव पूज्यानां चाप्यपूजने । 
नरः पापमवाप्नोति महद्वै नात्र संशयः॥ २८॥ 
त्रह्मोचाच । 
एवमुक्तवा तु चिप्रषिः पुनदेक्षमभाषत॥ २६ ॥. 
_ __ दृघीचिरुघाच | 
पूज्यञ्च पशुभर्त्तारं कस्मानाच्य यसे प्रभुम्‌ ॥ ३० ॥ 
दक्ष उचाच। ` 
सन्ति मे वहवो रुद्राः शूलहरुताः कपरदिनः । | 
पकाद्शस्थानगता नान्यं चिदुमो महेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्घीचिरुघाच। _ | 
-सवेषामेकमन्त्रोऽयं:ममेशो न निमन्त्रितः । 
यथाऽहं शङ्कुरादूट्धं नान्यं पश्यामि देचतम्‌। ` | 
-तथा दक्षस्य चिपुलो यज्ञोऽयं न भषिष्यति ॥ ३२॥ . . 
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दक्ष उवाच । - 
विष्णोश्च भागा चिचिंधाः प्रदत्ता 
रतथा च रुद्रेभ्य उत प्रदत्ताः। 
अन्येऽपि देवा निजभागयुक्ता, 
ददामि भागं न तु शङ्कराय ॥ ३३॥ 
्रोचाच। ` ` 
गतास्तु देवता ज्ञात्वा शळराजसुता तदा । 
उवाच चचनं शावं देवं पशुपतिं:पतिम्‌॥ ३४ ॥ 
उमोचाच। ` 
भगचन्‌ कुत्र यान्त्येते देवाः शक्रपुरोगमाः । 
व्रूहि तत्वेन तत्वज्ञ संशयो मे मद्दानयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
महेश्वर उवाच । 
दक्षो नाम महाभागो प्रज्ञानांः पतिरुत्तमः । 
हयमेधेन यजते तत्र यान्ति दिवोकंसः ॥ ३६ ॥ 
देव्युचाच। 
यज्ञमेतं महाभाग किमथ नानुगच्छसि । 
केन घा प्रतिषेधेन गमनं ते न विद्यते ॥ ३७ ॥ 
ं महेश्वर उवाच।' 
सुरेरेच महाभागे सवेमेतद्नुछितम्‌। 
यज्ञेषु मम सवषु न भाग उपकल्पितः ॥ ३८॥ 
पूर्घागतेन गन्तव्यं मार्गण घरचर्णिनिः। 
न मे खुराः प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य धम्मेतः॥ ३६ ॥ 


AN 
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उमोचाच । 
भगवन्‌ सर्वेदेवेषु प्रभावाभ्यधिको गुणे: । 
अजेयश्ाप्यधृष्यश्व तेजसा यशसा श्रिया ॥ ४० ॥ 
+ अनेन तु महाभाग प्रतिषेधेन भागतः | 
अतोच दुःखमापत्ञा वेपथुश्च महानयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कि नाम दानं नियमं तपो घा, 
कुर्यामहं येन पतिमंमाद्य । 
रमेत भागं भगवानचिन्त्यो, 
यज्ञस्य चेन्द्राद्यमरैविचित्र (भक्त)म्‌ ॥ ४२॥ 


ब्रह्मोबाच । 

एवं ब्रुवाणां भगवान्‌ चिचिन्त्य, 

पत्नीं प्रहृष्टः क्षुमितामुवाच | 

महेश्वर उचाच.। 

न वेत्सि मां देवि छशोद्राड्रि, 

कि नाम युक्त चनं तवेदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अहं घिजानामि विशालनेत्रे, 

ध्यानेन सर्वे च विदन्ति सन्त: । 
तचाद्य मोहेन सहेन्द्रदेवा, 

लोकत्रयंप्सवेमथो घिनष्टम ॥ ७७॥ ` 
तावध्वरैशं नितरां स्तुचन्ति, 

रथन्तरं साम गायन्ति महाम्‌ । 
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मां ब्राह्मणात्रह्ममन्त्रेयंज न्ति, | 
ममाध्वय्येवः कहपयन्ते च भागम्‌ ॥ ४५॥ 
ie देव्युचाच। : 
विकत्थसे प्राकृतवत्‌ सर्वसत्रीजनसंसदि। ` 
स्तोषि गर्वायसे चापि स्वमात्मानं न संशयः ॥ 'छ६ ॥ 
भगवानुवाच | 
नाऽऽत्मानं स्तौमि देवेशि यथा त्वमनुगच्छसि । 
संसक्ष्यामि वरारोहे भागाथे घरबर्णिनि ॥ ४७ ॥ : 
| | त्रह्मोवाच । . 
इत्युक्तघा भगवान्‌ पत्नीमुमां प्राणेरपि प्रियाम्‌ । 
सो५सजद्वगवान्‌ घकत्रादुभूत॑ क्रोधा झिसस्भवम्‌ ॥ ४८॥ 
तमुवाच मखं गच्छ दक्षस्य त्वं महेश्वर । | 
नाशया55शु क्रतं तस्य दक्षत्य मदनुक्षया ॥ ४६ ॥ 
 ब्रह्मोचाच । 
ततो स्द्रप्रयुक्तेन सिंहवेषेण लीलया | | | 
देव्या मन्युकृतं ज्ञात्वा इतो दक्षस्य स क्रतुः ॥ ५० ॥ 
मन्युना च मद्दाभोमा भद्रकाली महेश्वरी | 
आत्मनः कम्मसाक्षित्वे तेन सादे सहानुगा ॥ ५१ ॥ 
स॒ एष भगवान्‌ क्रोंधः प्रेतावासकृतालय: 1. 
घीरमद्रेति विख्यातो देव्प़ा मन्युप्रमार्जकः ॥ ५२॥ 
सोऽस्जद्रोमङ्पेम्य आत्मनेव गणेश्वरान | म] 
सट्रानुगानगणान्‌रोद्रानसद्रची यंपराक्रमान ॥ ५३ ॥ 
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रुद्रस्यानुचराः सर्व सर्च रुद्रपराक्रमाः । 

ते निपेतुस्ततस्तूणं शतशोऽथ सहस्लशः ॥ ५४ ॥ 

ततः किलकिलाशब्द आकाशां पूरयन्ञिच । 

समभूत्‌ सुमहान्‌ विप्राः सवेरुद्रगणेः छतः ॥ ५५.॥ 
तेन शब्देन महता त्रस्ताः सच दिघौकसः । 
पव्वंताश्च व्यशीर्य्यन्त चकम्पे च वसुन्धरा ॥ ५६ ॥ 
मरुतश्च चबुः क्रूराश्चुश्चमे बरुणालयः । 

अग्नयो चे न दीप्यन्ते न चादीप्यत भास्कर: ॥ ५७॥ 
ग्रहा सैच प्रकाशन्ते नक्षत्राणि न तारकाः। 

ऋषयो न प्रभासन्ते न देवा न च दानचाः ॥ ५८ ॥ 
एवं हि तिमिरीसूते निद्द हन्ति गणेश्वराः! 
प्रभञ्जन्त्यपरे यूपान्‌ घोरानुत्पाटयन्ति -च ॥ ५६॥ ` 
प्रणदन्ति तथा चान्ये चिकुचेन्ति तथा परे । 

त्वरितं वे प्रधावन्ति घायुवेगा मनोजवाः ॥ ६० ॥ 
चूण्यन्ते यज्ञपात्राणि यज्ञस्यायतनानि च। . 
शीरयेमाणान्यहुश्यन्त तारा इच नभस्तलात्‌ ॥ ६१ ॥ 
दिव्यान्नपानभक्ष्याणां राशयः पव्वंतोपमाः । 
क्षोरनद्यस्तथा चान्या घृतपायसकद्द माः ॥ ६२॥ 
मधुमण्डोदका दिव्या खण्डशकेरबालुकाः । . 


षड रसान्निवहन्त्यन्या गुडकुल्या मनोरमाः ॥ ६३॥ 


उच्चावचा नि मांसानि भक्ष्यानि विविधानि च । 
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` यानि कानि च दिय्यानिलेह्यचोष्पराणि यानि च ॥६४॥ 
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सुञ्जन्ति चिचिधैचक्त्रेषिळ्म्पन्ति क्षिपन्ति च। 
स्द्रकोपा महाकोपाः काळाग्निसदूशो पमाः ॥ ६५॥ 
भक्षयन्तो ऽथ शैलाभा भीषयन्तश्च सवतः | 
क्रीडन्ति विषिधाकाराश्चिक्षिपुः सुरयोषितः ॥ ६६ ॥ 
एवं गणाशच तेयु क्तो घीरभद्रः प्रतापचान्‌। 
रुद्रकोपप्रयुक्तशच सबंदेवेः सुरक्षितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तं यज्ञमदहच्छीघ्रं भद्रकाल्याः समीपतः । 
चक्रुरन्ये तथा नादान्‌ सवेभूतभयङ्करान्‌ ॥ ६८॥ 
छित्वा शिरोऽन्ये यज्ञस्य. व्यनदन्त भयङ्करम्‌। 
ततः शक्रादयो देवा दक्षश्चेच प्रजापतिः । 
ऊचुः प्राञ्जलयो भूत्वा कथ्यतां को भवानिति ॥ ६६ ॥. 


' चीरभद्र उवाच | 
नाहं देखो न देत्यो चा न च भोक्तुमिहागतः । 
नेच द्रष्टुच्च देवेन्द्रा न च कोतूहलान्वितः ॥ ७० ॥ 
दक्षयज्ञविनाशार्थ सम्प्रा्ोऽहं सुरोत्तमाः । | 
चीरभद्रेति घिख्यातो रुद्र कोपादुषिनिःसृतः ॥ ७१ ॥ 
भद्रकाली च चिख्याता देव्या: क्रोधादिनिगेता । 
प्रेषिता देचदेवेन यज्ञान्तिकमुपागता । ७२ ॥ 
शरणं गच्छ राजेन्द्र देचदेघमुमापतिम्‌ । 
घरं क्रोधोऽपि देवस्य न घरः परिचारकः ॥ ७३ ॥ 
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` ब्रह्मोचाच । | 
निखातोत्पाटितैय पैरपविद्ध स्ततस्ततः । 
उत्पतद्भिः पत द्विश्च गुघ्रैरामिषण्ध्डुभिः ॥७४॥ | 


पक्षचातविनिध त शिवारुतविनादितैः । 
स तस्य यज्ञो नततेर्वाधयमानस्तदा। गणे: ॥ ७५ ॥ 


आस्थाय मूगरूपं चे खमेवाभ्यपतत्तदा । 
तन्तु यज्ञ तथारूपं गच्छन्तमुपलभ्य सः ॥ ७६ ॥ 


७ rt ले रि 


| धनुरादाय घाणञ्च तदर्थेमगमत्‌ प्रभुः । 

| ततस्तस्य गणेशस्य क्रोधादमिततेजसः ॥ ७9 ॥ 

छा... ललारात्प्रसुतो घोरः स्वेदविन्दुरबेभूच द । 

। तस्मिन्पतितमात्रे च स्वेदबिन्दी तदा सुचि ॥ ७८॥ प्रि 
प्रादुभू तो महानशिज्वेलत्काळानलोपमः । 
तत्रोदपद्यत तदा पुरुषो दिजसचमाः ॥ ७६॥ 

हस्वो 5तिमात्रो रक्ताक्षो हरिच्छमश्चुविभीषणः । 
ऊध्वेकेशो5तिरोमाडूः शोणकर्णल्तथेव च ॥ ८० ॥ 
कराळकृष्णवणेश्‍्च रक्तघासास्तथेव च। . 

तं यज्ञ स महासत्वो 5दहत्कक्षमिघानलः ॥ ८१ ॥ 
देघाशच प्रदुताः सर्वे गता भोता दिशो दश। 

तेन तस्मिन्विचरता चिक्रमेण तदा तु वे ॥ ८२॥' 
पृथिवी व्यचलत्सर्चा सप्तद्वीपा समन्ततः । 

महाभूते प्रवृत्ते तु देवलोकभयंकरे ॥ ८३॥ 
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तदा चाहं मद्दादेमत्रवं , प्रतिपूजयन्‌ । 

भवतेऽपि सुराः सव भागं दास्यन्ति वै प्रभो ॥ ८४॥ 
क्रियतां प्रतिसंहारः सर्वदेवेश्‍चर त्वया । 

इमाश्च देवताः सर्वा ऋषपश्व सहस्रशः ॥ ८५॥ 
तच क्रोधान्महादेच न शान्तिमुपळेभिरे | 

यश्चेष पुरुषो जात: स्वेदजस्ते सुरषभ ॥ ८६ ॥ 
ज्वरो नामेष धर्मज्ञ लोकेषु प्रचरिष्यति । | 
एकोभूतस्य न ह्यास्य धारणे तेजसः प्रभो ॥ ८७ ॥ 

. समर्था सकला पृथ्वी बहुधा सज्यतामयम्‌ । 
इत्युक्तः स मया देचो भागे चापि प्रकल्पिते ॥ ८८ ॥ 
भगवान्मां तथेत्याह देचदेवः पिनाकधृक्‌ । 
परां च प्रीतिमगमत्स स्वयं च पिनाकधुक ॥ ८६ ॥ 
दक्षोऽपि मनसा देवं भयं शरणमन्वगात्‌ । 
प्राणापानौ समारुध्य चश्चुःस्थाने प्रयत्नतः ॥ ६० | | 
चिधाय सवंतो इष्टि बदुद्रष्टिरमित्रजित्‌ा। . 
स्मितं कृत्वाउत्रवीद्वाक्यं त्र हि कि करवाणि ते ॥ ६ १॥- 
श्राविते च महाख्याने देवानां पितृभि सह । 
तमुवाचाञ्जलिं छत्वा दक्षो देवं प्रजापतिः ॥ 
भीतः शङ्कितचित्तस्तु सबाष्पचदनेक्षणः॥ ३२ ॥ 

| दक्ष उवाच । 
यदि प्रसन्नो भगघान्यदि चा5ह' तच प्रिय; | 
यदि चाहमजुगाह्यो यदि देयो घरो मम ॥ ६३॥ - 


ध्यायः] . ' क्ष वक्षकुृतशिवस्तुतिव णनम्‌ अ २८५, 
यद्गक्ष्यं भक्षिते पीतं त्रासितं यव्च-नाशितम्‌। 
चूर्णोकृतापविद्ध॑ं च यज्ञसंभारमीद्वशम्‌॥ ६४ ॥ 
दीघेकालेन महता:प्रयत्नेन च संचितम्‌। . 

न च मिथ्या भवेन्मह्य' त्वत्प्रसादान्मरेश्वर ॥ ६५॥ , 
 ब्रह्मेचाच] . ... . ... 
तथाऽस्वित्याह भगवान्भगनेत्रहरो हरः। .. . . 
धर्माध्यक्ष' मद्दादेचं च्यस्बक च प्रजापतिः ॥ ६६ ॥..? .. 
जाचुभ्यामचनीं गत्वा दक्षो ळढ्ध्चा भवाद्वरम्‌। ` 
नास्नां चाएसहखेण स्तुतचान्वृषभध्वजम्‌॥ ६9  .: 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे स्वयंभुऋषिसंचादे . : 
दक्षपरज्ञविध्वंसनं नामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३६ ॥.: 
आदितः स्छोकानां समष्ट्यङ्काः--२७४६ 


कर 21. 


अथ चरंवारिंशोऽध्यायः। ` 
_ द्कविबिव्रिवनर 
त्रह्मोचाच । 


एवं दृष्ट्या तदा दक्षः शंभो्घोरय द्विजोत्तमाः। ` 
प्राञ्जलिः प्रणतो सूत्चा- संस्तोतुमुपचक्रमे त | 
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दक्ष उचाच 
नमस्ते देवदेवेश नमस्तेऽन्धकसूद्न । 
देवेन्द्र त्वं बलश्रेष्ठ देवदानवपूजित ॥ २ ॥ 
सहस्राक्ष चिरूपाक्ष उयक्ष यक्षाधिपप्रिय । 
सरव्च॑तःपाणिपादस्त्वं सवेतोक्षिंशिरोमुखः ॥ ३ ॥ 
सर्वेतःश्वतिमाँलोके सवेमादृत्य तिष्ठसि । 
शाङकर्णो महाकणेः कुम्मकर्णो5णेवालयः ॥ ४॥ 
गजेन्द्रकर्णो गोकणेः शतकर्णा नमोऽस्तु ते । 
शतोदरः शतावतेः शतजिहः सनातन: ॥५॥ 
गायन्ति त्वां गायत्रिणो अचेयन्त्यकम किण: ।. 
देवदानचगोप्ता च ब्रह्मा च त्वं शतक्रतुः ॥ ६॥ 
मूतिमांस्वं महामूतिः समुद्र! सरां निधिः। 
त्वयि सर्चा देवता हि गाघो गोष्ठ इचा5५सते ॥ ७ ॥ 
व्वत्तः शरीरे पश्यामि सोममग्निजलेश्वरम्‌ । 
। आदित्यमथ चिष्ण च ब्रह्माणं सवृहस्पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
| क्रिया करणकार्ये च:कर्ता कारणमेव च | 
असच सदसच्च व तथैच प्रभवाव्य (प्य)यौ ॥ ६॥ 
नमो भवाय शवाय रूद्राय घरदाय च । 
पशनां पतये चेच नमोऽस्त्वस्धकघातिने ॥ १० ॥ 
त्रिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिशूलवरधारिणे! . | 
ञ्यम्बकाय चिनेत्राय जिपुरक्ताय वे नमः ॥ ११॥- 
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नमश्चण्डाय मुण्डाय चिशवचण्डधराय च। 


'दण्डिने शङ्ककर्णाय दण्डिदण्डाय वै नमः ॥ १२ ॥ 


-नमोऽघद्‌ण्डिकेशाय शुष्काय चिछृताय च । 


चिलो हिताय धूम्राय नीलग्रीचाय वै नमः ॥.१३॥ 


'नमो5स्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । 
'सूर्याय सूर्यपतयेसूयंध्वजपताकिने ॥ १४ ॥ 


नमः प्रमथनाशाय वृषस्कन्धाय वे नम; । 
नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च ॥ १५॥ 


हिरण्यक्कतचूडाय हिरण्यपतये नमः । 


शत्रुघाताय चण्डाय पर्णसंघशयाय च ॥ १६॥ 


नमः स्तुताय स्तुतये स्तूयमानाय वे नमः। . 


खर्वाय सवेभक्षाय सचेभूतान्तरात्मने ॥ १७॥ 


नमो होमाय मन्त्राय शुक्लध्वजपताकिने । 
नमो 5नम्याय नम्याय नमः किलकिलाय च ॥ १८॥ 


नमस्त्वां शयमानाय शायितायो ल्थिताय च | 


स्थिताय धाचमानाय कुब्जाय कुरिळाय च ॥ १६॥ 
नमो नतेनशीलाय सुखवादितरकारिणे । 

याधापहाय लुब्धाय गीतवादित्रकारिणे ॥ २० ॥ 
नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलप्रमथनाय च | 

उग्राय च नमो नित्यं नमश्च दशबाहवे ॥ २१ ` 


नमः कपालहस्ताय सितभस्मप्रियाय च । 


'चिभीषणाय भीमोय भीष्मन्रतधघराय च ॥ २२॥ | 


८७ 
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नानाविकृतघक्त्राय खड्ग जिहयोग्रदं ष्ट्रिणे। | 
पक्षमासलवार्धाय तुस्बीबीणाप्रियाय च ॥ २३॥ 
अघोरघोररूपाय घोराघोरतराय च | 

नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च॥ २४ ॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय संचिभागप्रियाय च ।. 

पवनाय पतङ्गाय. नमः साँख्यपराय च ॥.२५॥ 
नमश्चण्डैकघण्टाय. घण्टाजल्पाय घण्टिने । 
सहस्रशतघण्टाय घण्टामालाप्रियाय च ॥ २६ ॥ 
प्राणदण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च । 
हंहुकाराय. रुद्राय भगाकारप्रियाय च ॥ २७ ॥ 

नमो ऽपारवते नित्यं गिरिवृक्षप्रियाय च। | 
नमो यज्ञाधिपतये भूताय प्रस्तुताय च ॥ २८॥ 
यज्ञवाहाय दान्ताय तप्याय च भगाय च। ` 
नमस्तटाय तट्याय तडिनीपतये नमः ॥ २६ ॥ 
अन्नदायान्नपतये .नमस्त्वन्नसुजाय च! 

नम: सहस््ञशीर्षाय. सहस्रचरणाय च ॥ ३०॥ 
सहस्जोद्धतशूलाय सहल्ननयनाय च । 

नमो बाळाकंचर्णांय वाळरूपधराय च ॥ ३१ ॥ 
नमो वाळार्करूपाय कालक्रीडनकाय च । 

नमः शुद्धाय बुद्धाय.क्षोभणाय क्षयाय च ॥ ३२॥. . 


तरङ्गाङ्कितकेशाय मुक्तकेशाय वे नमः । 
नमः षट्कमे निष्ठाय त्रिक्मनिताय च ॥ ३३॥ . . 


ध्यायः] . ॐ दक्षत शिचर्तुतिवणेनम्‌ & २८६ 
वर्णाश्रमाणां विधित्पूथग्धमंप्रवदिने । 


नमः श्रेष्ठाय उयेष्ठाय नमः कलकलाय च॥ ३४॥ 
श्वेत पिङ्ग्रनेत्राय कृष्णरक्तेक्षणाय च। 
घर्मेकामार्थमोक्षाय क्रथाय क्रथनाय च | ३५॥ 
सांख्याय सांख्यसुख्याय योगाधिपतये नमः। 
नमो रथ्याधिरथ्याय चतुष्पथपथाय च ॥ ३६ ॥ 
कृष्णाजिनोत्त रीयाय व्याळयज्ञोपचोतिने । 

ईशान रुद्रसंघात हस्किश नमोऽस्तु ते ॥ ३७॥ 
ऽयस्वकायास्विकानाथ व्यक्ताऱ्यक्त नमोऽस्तु ते । 
कालकामद्कामप्न दुष्योद्ध त्तनिषद्न ॥ ३८॥ 
सवंगहितसर्चघ्य सद्योजात नमोऽस्तु ते। 
उन्माद्नशातावते गङ्गातोयात्रेमू्घेज ॥ ३६॥ 
चन्द्राधेसंयुगावत मेघावते नमोऽस्तु ते । 

. नमोऽन्नदानकर्त्रे च अन्नदप्रभवे नमः ॥ ४०॥ ` 
अन्नभोक्त्रे च गोप्त्रे च त्वमेच प्रलयानल । 
जरायुजाण्डजाश्चैच स्वेदजो द्विञ्ज एघ च ॥ ४१ ॥ 
त्वमेव देवदेवेश भूतग्रामश्चतुर्चिधः । 
चराचरस्य स्रष्टा त्वं प्रतिहतां त्वमेच ॥ ४२ ॥ 
त्वमेच ब्रह्मा विश्‍वेश अप्छु ब्रह्म चदन्ति ते | 
सर्वस्य परमा योनिः सुधांशो ज्योतिषां निधिः ॥ ४३॥ 
अरक्सामानि तथोंकारमाहुस्त्वां ब्रह्मचा दिनः । 

.दायि हायि हरे हायि हुवाहावेति घा5सक्कत्‌ ॥ ४४ ॥ 
१६-- 
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गायन्ति त्वां सुरश्रेष्ठाः सामगा ब्रह्मवादिनः । 

यजुर्मय अ्हङमयश्च सामाथवेयुतस्तथा ॥ ४५॥ 
पख्यसै त्रह्मचिद्विस्त्वं कटपोपनिषदां गणेः ! 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा घर्णा्रमाश्च ये ॥ ४६ ॥ 
` त्वमेचाऽऽश्रमसंघाश्च विद्युत्स्तनितमेच च । 
संवत्सरस्त्वम्मृतचो मासा मासाधेमेच च ॥ ४७॥ 
कला काष्ठा निमेषाश्च नक्षत्राणि युगानि च। 

वृषाणां ककुदं त्वं हि गिरीणां शिखराणि च ॥ ४८॥ 
सिंहो मृगाणां पतयस्तक्षकानन्तभोगिनाम्‌। 

क्षीरोदो ह्य दधीनां च मन्त्राणां प्रणवस्तथा ॥ ४६ ॥ 
चज्ञं प्रहरणानां च त्रतानां सत्यमेव च । 

त्वमेवेच्छा च द्वेषश्च रागो मोहः शमः क्षमा ॥ ५०॥ 
व्यचसायो धृतिलोभः कामक्रोधौ जयाजयौ। 

त्यं गदी त्वं शारी चापी खऱ्चाङ्गी सुद्ररी तथा ॥ ५१ ॥ 
छता मेत्ता प्रहर्ता च नेता मन्ताऽख नो मतः। 
दशळक्षणसंयुक्तो धर्मो्थें: काम पच च ॥ ५२॥ 
इन्दुः समुद्रः सरितः पर्वलानि सरांसि च । 
लताचल्यस्तृणौषध्यः पशवो म्ठ॒गपक्षिणः ॥ ५३॥ 
द्रव्यकर्मगुणारम्मः कालपुष्पफलप्रदः । 

आदिश्चान्तश्च मध्यश्च गायध्योंकार एव च ॥ ५७ ॥ 
हरितो लोहितः कृष्णो नीलः पीतस्तथा क्षण: । 
कदुश्च कपिलो वश्रुः कपोतो मच्छ (तस्य) कस्तथा ॥ ५५ ॥ 
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सुचणेरेता विख्यातः खुधर्णश्वाप्यथो मतः । 
खुबर्णनाम च तथा खुचणप्रिय एव च ॥ ५६ ॥ 
त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव वरुणो धनदोषइनलः | | 
उत्फुलश्चित्रभाचुश्च स्वर्भानुसांचुरैव च ॥ ५७॥ 
होत्रं होता च होम्यं च हुतं चेच तथा प्रभुः । 
त्रिसौपर्णस्तथा व्रह्मन्यज्ञुषां शतरुद्रियम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पचित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
प्राणश्च त्वं रजश्च त्वं तमः सत्त्वयुतस्तथा ॥ ५६ ॥ 
'प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एच च | 
उन्मेषश्च निमेषश्च दुत्तुङजुम्भा तथेव च ॥ ६० ॥ 
लोहिताडुश्च दंष्ट्री च महाचकत्रो महोदरः । 
शुचिरोमा इरिच्छ्मश्रुरध्वेकेशश्चलायलः ॥ ६१ ॥ 
'गोतवा दिजनत्याङ्गो .गीतबाद्नकप्रियः । | 
मत्स्यो जाळो जलोइजय्यो जळव्यालः कुटोचरः ॥ ६२ ॥ 
विकाळश्च सुकालश्च दुष्कालः कालनाशनः | _ 
'झत्युश्वेवाक्षयो ऽन्तश्च क्षमामायाकरोत्करः ॥ ६३ ॥ 
संवर्तो वर्तकश्रैच संचतेकबलाहकौ । हक 
घण्टाकी घण्टकी घण्टी चडालो ळचणोदधिः ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा कालाञ्चिवक्त्रश्च दण्डी सुण्ड स्त्रिदण्डय़्क्‌ | 
चतुयु गश्चतुवेदश्चतुहोत्रश्चतुष्पथः ॥ ६५ ॥ 
चातुराश्रम्यनेता च चातुवेण्येकरश्च ह । 

क्रः प्रियो धता गणेगण्यो गणाधिपः ॥ ६६ ॥ यै 
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रक्तमाल्यास्वरधरो गिरीशो गिरिजाप्रियः । 

शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेष्ठ सर्वशिट्पिप्रवतंक: ॥ ६७ ॥ 
भगनेत्रान्तकश्चण्डः पूष्णो दन्तघिनाशनः । 

खाडा स्वधा वषट्कारो नमस्कार नमोऽस्तु ते ॥ ६८॥ 

गूढत्रतश्च गूढश्च गूढवतनिषेचित्तः । 

तरणस्तारणश्चेच सर्वभूतेषु तारणः॥ ६६॥ 

घाता विधाता संघाता निघाता धारणो धरः । 

तपो ब्रह्म च सत्यं च प्रह्मययं तथाऽऽजंचम्‌॥ ७०.॥ 
भूतात्मा भृतकृदुभूतो भूतभव्यमवोद्ववः । 

भूमुवः खरितश्चेच भूतो ह्य झिमेहेश्‍वरः ॥ ७१ ॥ 
त्रह्माबतः सुरावतें: कामाचते नमोऽस्तु ते | 

काम विम्ववि निम्ता कर्णिकारस्रजप्रियः ॥ ७२ ॥ 
गोनेता गोप्रचारश्च' गोवृषेश्‍वरवाहन: । 
त्रेलोक्पगोप्ता गोचिन्दो गोप्ता गोगर्ग (१) एव च ॥ ७३ |९ 
अखण्डचन्द्राभिसुखः सुसुखो इम्‌ खोऽसुखः । 
चतुर्मुखो बहुमुखो रणेष्वभिमुखः सदा ॥ ७४ ॥ 
हिरण्यगर्मः शकु निधेनदो $थेपतिविराट्‌ । 

अधमंद्दा महादक्षो दण्डघारो रणप्रियः ॥ ७५ ॥ 
तिष्ठन्स्थिरश्च स्थाणुश्च निष्कम्पश्च सुनिश्चलः । 
दुर्वारणो दुविषहो दुःसहो दुरतिक्रमः ॥ ७६ ॥ 
दुर्धरो डवशो नित्यो दुर्देपों घिजयो जयः । 

शशः शशाङ्कवयनशोतोष्णः क्षुत्तणा जरा ॥ ७9॥ 
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आधयो व्याघयशचेत व्याधिहा व्याधिपश्च यः। 

स्यो यज्ञमृगव्याधो व्याधिनामाकरोऽकरः ॥ ७८ ॥ 
शिखण्डी पुण्डरीकश्च पुण्डरीकाचळोकनः । 
दण्डशक्चक्रदण्डश्च रो द्रभागचिनाशनः ॥ ७६ ॥ 
विषपोऽगृतपश्चेच सुरापः झीरसोमपः । 
मधुपश्चाऽऽपपश्चेव सर्वेपश्च वलाबलः ॥ ८०॥ 
दषाडुरास्भो(?) वृषभस्तथा वृषभलोचनः । 

उपभश्चेच विख्यातो लोकानां लोकसंस्कृत: ॥ ८ १॥ ` 
चन्द्रादित्यौ चक्षुषी ते हृद्यं च पितामहः । 
अग्निष्टोमस्तथा देदो घर्मकर्मप्रसाधितः ॥ ८२॥ | 

न ब्रह्मा न च गोविन्द: पुराणऋषयो न च | 

माहात्म्यं चे दितु' शक्ता याथातथ्येन ते शिचः ॥ ८३ ॥ 
शिवा या मूर्तयः सूक्ष्मास्ते मह्य' यान्तु द्शेनम्‌ । 
तासिर्मा' सेतो रक्ष पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ ८४ ॥ 

रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमोऽस्तु ते । 
भक्तानुकम्पी भगवान्भक्तश्चाहं सदा त्वयि ॥ ८५॥ 

यः सहस्राण्यनेकानि पु'सामावृत्य दुद्वशाम। 
तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते स मे गोप्ता5स्तु नित्यशाः ॥ ८६ ॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः समदशिनः । 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नम; ॥ ८७ ॥ . 
संभक्ष्य सवंभूतानि युगान्ते समुपस्थिते । 

यः शेते जलमध्यस्थस्तं प्रपदेऽस्बुशायिनम्‌ ॥ ८८॥ . . 
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प्रविश्य धदनं राहोयः सोमं पिवते निशि । 

ग्रसत्यर्कं च खर्भाजुभू त्वा सोमाग्निरेव च ॥ ८६॥ 
अङ्गुष्ठमात्राः पुरुषा देहस्थाः सचंदेहिनाम्‌ । 

रक्षन्तु ते च मां नित्यं नित्यं चाऽऽप्याययन्ठु माम्‌ ॥ ६० ॥ 
येनाप्युत्पादिता गर्भा अपो भागगताश्च ये । 

तेषां स्वाहा स्वधा चैव आप्लुचन्ति स्वदन्ति च ॥ ६१॥ 
येन रोहन्ति देहस्था: प्राणिनो रोदयन्ति च । 

हर्षयन्ति न कृष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥ ६२॥ 

ये समुद्रे नदीढुग पर्वेतेषु गुहा च । 

वृक्षमूलेष गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च ॥ ३३॥ 

खतुष्पथेषु रथ्याखु चत्वरेषु सभासु च । 
हस्त्यश्वरथशालासु जीर्णोद्यानालयेष च ॥ ६४॥ 

येषु पञ्चछु भूतेषु दिशा विदिशाछु च। 
इन्द्ार्कयोर्मध्यगता ये च चन्द्रार्करश्मिषु ॥ ३५॥ 
रसातलगता ये च येच तस्मात्परं गताः । 

नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यस्तु सर्वशः ॥ ६६ ॥ 
सर्वस्त्वं सर्वगो देवः सरवभूतपतिभवः । 
सर्चेभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ ६७॥ 
त्वमेव चेज्यसे देव यज्ञै विविधदक्षिणेः । 

त्वमेव कर्ता सर्वेस्य तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ १८ ॥ 
अथवा मायया देव मोहितः सूक्ष्मया तच। 
तस्मात्त कार णाद्वाऽपि त्वं मया न निमन्त्रितः ॥ ६६ ॥ 
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प्रसीद सम देवेश त्वमेच शरणं मम । 
त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठा न चान्योऽस्तीति मे मतिः ॥ १०० ॥ 
त्रोचाच | 

स्तुत्वेचं स महादेचं विरराम प्रजापतिः । 

भगवानपि सुप्रीतः पुनदेक्षमभाषत ॥ १०१ ॥ 
श्रीमगचाडुवाच । 

परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुरत । 

बहुना तु किसुक्तेन मत्समीपं गमिष्यसि ॥ १०२॥ 

त्रह्मोचाच | 

तथेचमत्रवीहाक्यं त्रेलोक्याधिपतिभंचः । 

कृत्वाऽऽश्वासकरं वाक्यं सवेज्ञो चाक्यसंहितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
श्रीशिव उचाच । 

दक्ष दुःखं न कतेव्यं यज्ञविध्वंसनं प्रति । 

अहं यज्ञहनस्तुभ्यं दृष्टमेतत्पुरा ऽनघ ॥ १०४ ॥ 

भूयश्च त्वं चरमिमं मत्तो ग्रह्ोष्च सुबत । 

प्रसन्नसुमुखो भूत्वा ममैकाग्रमनाः श्रण १०७ ॥ 

अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य चे । 

प्रजापते मत्प्रसादात्फलमागी भषिष्यसि॥ १०६॥ 

वेदान्षडङ्गान्दुध्यस्च सांख्ययोगांश्च कृत्स्नशः । 

तपश्च विपुलं तप्त्वा दुश्चरं देददानवेः १०७॥ 

अब्देदवादश मिर्यक्तं गूढमप्रन्ञनिन्दितम्‌। 

वर्णाश्रमरतेधेमे विनीतं न कचित्कचित्‌॥ १०८॥ 
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समागतं व्यवसितं पशुपाशषिमोक्षणम्‌। 

सवषामाश्रमाणां च मया पाशुपतं रतम्‌ ॥ १०६॥ 

उत्पांदितं दृक्ष शुभं सर्वपापविमोचनम्‌ | 

अस्य चीणेस्य यत्सम्यक्फलं भवति पुष्कलम्‌ ॥ 

तच्चास्तु सुमहाभाग मानसस्त्यज्यतां ज्वरः ॥ ११०॥ 
त्रह्मोचाच । 

एवमुक्त्वा तु देवेशः सपल्लोकः सहानुगः । 

अद्शनमजुप्राप्तो दक्षस्यामिततेजसः ॥ १११॥ 

अचाप्य च तथा भागं यथोक्तं चोमया भव: | 

ज्वरं च सचेधर्मज्ञो वहुधा व्यभजत्तदा ॥ ११२ ॥ 

शान्त्यर्थं सचेभूतानां शएणुध्चमथ वै द्विजाः । 

शिखा मितापो नागानां पर्वतानां शिलाजतु ॥ ११३ ॥ 

अपां तु नीलिकां विद्यानिर्मोको सुजगेष च । 

खोरकः सौरभेयाणामूखरः पृथिचीतरे ॥ ११४ ॥ 

शुनामपि च धमेज्ञा द्वृरिप्रत्यवरोधनम्‌ । 

रन्ध्रागतमथाश्चानां शिखोद्भेदश्च बहि णाम्‌ ॥ ११७ ॥ 

नेत्ररागः को किलानां द्वेष: प्रोक्तो महात्मनाम्‌ । 

जनानामपि भेदश्च सर्वेषामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

शुकानामपि सर्वेपां हिक्किका प्रोच्यते ज्वरः । 

शादू लेष्चथ चे विप्राः श्रमो ज्वर इहोच्यते ॥ ११७॥ 

मानुषेषु च सवंज्ञा ज्वरो नामैष की तितः । 

मरणे जन्मनि तथा मध्ये चापि निवेशितः ॥ ११८॥ 


ध्यायः] क दक्षळतशिवस्तुतिकथनम्‌ # २६७ 


एतन्माहेश्वरं तेजो ज्वरो नाम सुदारुणः । 
नमस्यश्चैव मान्यश्च सचंप्राणिभिरोश्वरः॥ ११६ ॥ 
इमां ज्वरोत्पत्तिमदीनमानसः, 
पठेत्सदा यः सुसमाहितो नरः । 
विमुक्तरोगः ख नरो मुदायुतो, 

रमेत कामांश्च यथामनीषितान्‌ ॥ १२० ॥ 
दक्षप्रोक्तं रतवं चापि कीतंयेद्य: श्रणोति चा । 
नाशुभं प्राप्नुयात्किचिद्दीघेमायुरवाप्लुयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
यथा सर्वेषु देवेषु वरिएो भगवान्भवः । 
तथा स्तत्रो च रिष्ठोऽयं स्तवानां दक्षनिर्मितः ॥ १२२॥ 
यशःस्वरगसुरैश्वर्यवित्तादिजयकाङक्षिभिः । 
स्तोतव्यो भक्तिमास्थाय विद्याकामैश्च यत्नतः ॥ १२३ ॥ 
व्याधितो दुःखितो दीनो नरो ग्रस्तो भयादिसिः । 
राजकार्य नियुक्तो चा सुच्यते महतो भयात्‌॥ १२४ ॥ 
अनेनेच च देहेन गणानां च महेश्वरात्‌! 
इह लोके सुखं प्राप्य गणराडुपजायते ॥ १२५ ॥ 
न यश्चा न पिशाचा वा न नागा न विनायकाः । 
कुयु विध्नं गृह तस्य यत्र संस्तूयते भचः ॥ १२६ ॥ 
श्रणयाद्वा इदं नारो भक्त्याऽथ भवभाविता । 
पितृपक्षे भत्‌ पक्षे पूज्या भवति चेव ह॥ १२७॥ 
ऽएणुयाद्वा इद्‌ सवे कीतेयेद्वाऽप्यभीक्षणशाः । 
-तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धिं गच्छन्त्यचिष्नतः ॥ १२८॥ 
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मनला चिन्तितं यश्च यच्च वाचाऽप्युदाहृतम्‌ । 

सवं संपद्यते तस्य स्तवस्यास्यानुक्ीतेनात्‌ ॥ १२६ ॥ 

देवस्य सगुहरुयाथ देव्या नंदीश्वरस्य च । 

बि चिभज(भाग)तः कृत्वा दमेन नियमेन च ॥ १३० ॥ 

ततः प्रयुक्तो गृहणीयान्नामान्याशु यथाक्रमम्‌ । 

ईप्सिताल भतेऽप्यर्थान्कामान्भोगांश्च मानच: ॥ १३१ ॥ 

गतश्च स्वरमाप्नोति खीसहसख्समादृतः । 

सवेकामसुयुक्तो घा युक्तो धा सर्वपातकैः ॥ १३२॥ 

पठन्दक्षकृतं स्तोत्रं सर्वपापेः प्रमुच्यते । 

सतश्च गणसापुज्यं पूज्यमानः सुरासुरे: ॥ १३३ ॥ 

बृषण चिनियुक्तेन विमानेन घिराजते । 

आभूतसंप्लवस्थायी रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 

इत्याह भगवान्व्यासः पराशरसुतः प्रभु: | 

नेतद्वे दयते कश्चिन्नै तच्छाव्यं च कस्यचित्‌ ॥ १३५ ॥ 

श्रुत्वेमं परमं गुह्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

वेश्याः खियश्च झूद्राश्च रुद्र्लोकमचाप्नुयुः ॥ १३६ ॥ 

्राचयेद्यश्च विप्रेभ्यः सदा पसरु पर्वेसु । 

रुद्र्छोकमचाप्नोति द्विजो चे नात्र संशयः ॥ १३७॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म स्वयभ्ब्रषिसंचादे दक्षस्तचः. 
निरूपणं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
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> 


अथेकचत्वारिशो ऽध्यायः । 


एकाम्रकक्षेत्रमाहास्म्यकथनम्‌ 
लीमहर्षण उवाच | 
श्रुत्वैच॑ चे सुनिश्ेष्ठाः कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
रुद्रक्रोधोड्चाँ पुण्यां व्यासस्य वदतो द्विजाः ॥ १ ४ 
पार्वत्याश्च तथा रोषं क्रोध शंभोश्च डुःसहम्‌ । 
उत्पत्तिं वीरभद्रस्य भद्रकाल्याश्च संभचम्‌॥ २ ॥ 
दक्षयज्ञचिनाशं च चोयं शंभोस्तथाऽदुसुतम्‌ । 
पुनः प्रसादं देवस्य दक्षस्य खुमदात्मनः ॥ ३ ॥ 
यज्ञभागं च स्द्रस्य दक्षस्य च फलं क्रतोः । 
इष्टा चमूबुः संग्रीता चिस्मिताइच पुनः पुनः ॥ ४ ॥. 
पप्रच्छुश्च पुनर्व्यासं कथारोषं तथा द्विजाः । 
वृष्टः प्रोबाच तान्व्यासः क्षेत्रमेकान्नक पुनः ॥ ५ ॥ | 
व्यास उघाच | 
ब्रह्मप्रोक्तां कथां पुण्यां श्च॒त्वा तु ऋषिपुंगचाः । 
प्रशशंखुस्तदा हृष्टा रोमाञ्चिततनूरुहाः ॥ ६॥ 
त्रय उच्चः । 

अहो देवस्य माहात्म्यं त्वया शंभोः प्रकीर्तितम्‌ ।. 
दक्षस्य च सुरश्रेष्ठ यज्ञचिध्वंसत तथा ॥ ७॥. | 
एकाण्रकं क्षेत्रवरं वक्तमर्हसि सांप्रतम्‌। 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहरं हि नः ॥ ८ || 
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व्यास उवाच । 
तेषां तद्वचन श्रुत्वा लोकनाथश्च तुर्मुखः । 
प्रोवाच शंभोस्तत्क्षेत्रं भूतले दुष्छतच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्रोवाच । 

श्टणुध्वं सुनिशादू लाः प्रचक्ष्यामि समासतः । 
सवंपापहर पुण्यं क्षेत्रं परमदुळंभम्‌ ॥ १० ॥ 
छिङ्गकोरिसमायुक्तं घाराणखीलमं शुभम्‌ । 
एकाम्रकेति चिख्यातं तीर्थाष्टकसमन्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकाम्रबुक्षस्तत्राऽऽसोत्पुरा कर्पे द्विजोत्तमाः । 
नास्ना तस्येच तत्क्षेत्रमेकाप्रकमिति श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
हुष्टपुएजनाकीण नरनारीसमन्वितम्‌ । 
विद्वांसग(दयाबद्ग) गभूयिष्डं घनधान्यादिसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥. 
ग्॒ृहगोपुरसंवाधं ्रिकचाद्वारभूषितम्‌ । 
नानावणिक्समाकीण नानारलो पशो सितम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुराट्टालकसंयुक्त रथिभिः समलंकृतम्‌ । 
राजहसनिभैः शुभ्र: प्रासादैरुपशो मितम्‌ ॥ १५ ॥ 
'मार्गगद्वारसंयुक्त सितप्राकारशो मितम्‌ । 
रक्षितं शस्त्रसंघेश्ल परिखामिरळंष्ृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सितरक्तेस्तथा पीतैः इष्णश्यामैश्च वर्णकै: । 
समीरणोद्धताभिश्च पताकामिरलंङ्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
नित्योत्सवप्रमुदितं नानावादित्रनिस्वने: | 
'चीणावेणुखदडध शच क्षेपणी मिरलंकृतम॥ १८ ॥ 
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देवतायतनेदि व्यैः प्राकारोद्यानमण्डितैः । 
पूजाचिचित्ररचितेः सवत्र समलंछतम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्त्रिय: प्रमुदितास्तत्र दृश्यन्ते तनुमध्यमाः । 
हारेरळंझतग्रीचाः पद्मपत्रायतेक्षणाः ॥ २० ॥ 
पीनोन्नतकुचाः श्यामाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः । 


स्थिरालकाः सुकपोलाः काशञ्चीनूपुरना दिताः ॥ २१ ॥: 


सुकेश्यश्चारजघनाः कर्णान्तायतलोचनाः । 
सर्वेलक्षणसंपन्नाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ २२ ॥ 
द्व्यिचस्रधराः शुभ्राः काश्चित्काञ्चनसं निभाः । 
हंसवारणगामिन्यः कुचभारावनामिताः ॥ २३ ॥ 
दिव्यगन्धानुळिप्ताङ्गाः कर्णाभरणभूषिताः । 


मदालसाश्च सुश्रोण्यो नित्य प्रहसिताननाः ॥ २४ ॥: 


ईष द्व्स्यष्टद्शना विस्वोष्ठा मधुरखराः । 
तास्बूलरञ्चितमुखा चिद्गधाः प्रियद्शेनाः ॥ २५॥ 
सुभगाः प्रियवादिन्यो नित्यं यौचनगर्विताः । 
दिव्यवस्रधराः सवाः सदा चारित्रमण्डिताः ॥ २६ ॥ 
क्रीडन्ति ताः सदा तत्र स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः । 

स्वे स्वे गृहे प्रसुदिता दिवा रात्री घराननाः ॥ २७ ॥. 
पुरुषास्तत्र हुश्यन्ते रूपयौचतगर्विताः । 
सचळक्षणसंपन्नाः सुम्ृष्टमणिकुण्डलाः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्‍च मुनिसत्तमाः । 
स्वत्रमंनिरतास्तत्र निवसन्ति सुधामिकाः ॥ २६ ७ 


३०६ 
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अन्याइच तत्र तिष्ठन्ति वारमुख्याः सुलोचनाः । 
घृताचीमेनकातुल्यास्तथा समतिलोत्तमाः ॥ ३०॥ 
उर्वशीसद्वशाश्चैच चिप्रचित्तिभास्तथा । 
विश्वाचीसहजन्याभा: प्रम्छोचालद्वशास्तथा ॥ ३१ ॥ 
सर्चास्ताः प्रियवादिन्यः सर्वा विहसिताननाः । 
कलाकौशलसंयुक्ताः सर्चास्ता गुणसंयुताः ॥ ३२॥ 
'एचं पण्यखियस्तत्र : नृत्यगीतविशारदाः । 

निवसन्ति मुनिश्रेष्ठाः सर्वेत्लीगुणगर्चिताः ॥ ३३ ॥ 
प्रेष्षणाळापकुशलाः सुन्दर्यः प्रियद्शना: । 

न रूपहीना दुदव ता न परद्रोहकारिकाः ॥ ३४ ॥ 
यासां कटाक्षपातेन मोहं गच्छन्ति मानवाः । 

न तत्र निर्धनाः सन्ति न मूर्खा न परद्विषः ॥ ३५॥ 
न रोगिणो न मलिना न कदर्या न मायिनः । 
“न रूपहीना दुद्र त्ता न परद्रोहकारिणः ॥ ३६ ॥ 
तिष्ठन्ति मानचास्तत्र क्षेत्रे जगति चिश्चते । 

सचंत्र सुखसंचारं सर्वसत्त्वसुखाचहम्‌ ॥ ३9 ॥ 
नानाजनसमाकीण सवंसस्यसम न्वितम्‌ । 
कणिकारेश्च पनसेश्चम्पकर्नागकेसरेः ॥ ३८ ॥ 
'पाटळाशोकवङ्कुलेः क पित्यैवंहुलेधेवैः । 
-चतनिम्वकदस्त्रैश्व तथाऽन्येः पुष्पजातिभिः ॥ ३६॥ 
नीपकेधेचखद्रिलताभसिश्व घिराजितम्‌। 
शाळेस्तालेस्तमाळैशच नारिकेले: शुभाञ्जनेः ॥ ४० ॥ 
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देवदेव सुरश्रे भक्तानामभयप्रद । - 

'त्राहि मां पद्मपत्राक्ष मग्नं विषयसागरे ॥ २१ ॥ 
नान्यं पश्यामि लोकेश यस्याहं शरणं व्रजे। | 
'त्वासृते कमलाकान्त प्रसीद मधुसूदन ॥ २२॥ ` 
जराव्याधिशतेर्युक्तो नानादुःखैनिपीडितः । 
'हरषेशोकान्वितो मूढ़ः कर्मपाशोः जुय न्त्रितः ॥ २३ ॥ 
'पतितोऽहं महारोद्रे घोरे संसारसागरे । 
विषमोदकदुष्पारे रागद्वेषभषाकुले ॥ २४ ॥ 
'इन्ट्रियावतगम्भीरे तृष्णाशोकोमिसंकुळे । 

निराश्रये निरालस्वे निःसारेऽत्यन्तचञ्चले ॥ २५ ॥ 
मायया मोहितस्तत्र भ्रमामि खुचिर प्रभो । 
नानाजातिसहस्रेषु जायमानः पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
मया जम्मान्यनेकानि सहस्राण्ययुतानि च | 
चिविधान्यनुसूतानि संसारे५स्मिज्ञनादेन ॥ २७॥ | 
'वेदाः साङ्गा मयाऽधीताः शास्त्राणि चिविधानि च। . 
इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकशः ॥ २८ ॥ 
असंतोषाश्च संतोषा; संचयापचया व्ययाः । 

मया प्राप्ता जगन्नाथ क्षयवद्ध्यक्षयेतरा: ॥ २६॥ 
भार्यारिमित्रवन्धनां चियोगाः संगमास्तथा । 
पितरो विविधा दृष्टा मातरश्च तथा मया ॥ ३० ॥ | 
-दुःखानि चानुभूतानि यानि सोख्यान्यनेकशः । 
प्राप्ताश्च वान्धचाः पुत्रा भ्रातरो ज्ञातयस्तथा ॥ ३१॥ | 
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ये दूषयन्ति दुव॒ त्तास्त्वां देव पुरुषाधमाः । 

यत्र यत्र भवेज्ञन्म मम कम निवन्धनात्‌॥ ५४ ॥ 

तत्र तत्र हरे भक्तिस्त्वयि चास्तु दूढा सदा । 

आराध्य त्वां सुरा देत्या नराश्चान्येऽपि संयताः ॥ ५५ ॥. 

अवापुः परमां सिद्धि कस्त्वां देव न पूजयेत्‌ । 

न शक्नुवन्ति ब्रह्माद्याः स्तोतुं त्वां त्रिदशा हरे॥ ५६॥ 

कथं मानुषचुदुध्याऽदं स्तौ मि त्वां प्रकृतेः परम्‌ । ; 

तथा चाज्ञानभावेन संस्तुतोऽसि मया प्रभो ॥ ५७॥ 

तत्क्षमस्वापराधं मे यदि तेऽस्ति दया मयि । 

कृतापराधेऽपि हरे क्षमां कुर्वेन्ति साधचः ॥ ५८॥ 

तस्मात्प्रसीद्‌ देवेश भक्तस्नेहं समाश्रितः। 

स्तुतोऽसि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसा ॥ 

साङ्ग भवतु तत्खबं घासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ५६॥ 
त्रह्मोचाच । 

इत्थं स्तुतस्तदा तेन प्रसन्नो गरुडध्वजः | 

ददौ तस्मै मुनिश्रेष्ठाः खकलं मनसेप्सितम्‌ ॥ ६० ॥ 

यः संपूज्य जगन्नाथं प्रत्यहं स्तोति मानव: । 

स्तोत्रेणानेन मतिमान्स मोक्ष लभते धवम्‌ ॥ ६१ ॥: 

त्रिसंध्यं यो जपेद्विद्वानिदं स्तोत्रचरं शुचिः । 

धर्म चाथं च कामं च मोक्षं च लभते नरः॥ ६२॥ 

यः पठेच्छ्णुयाद्वाऽपि श्राचयेद्वा समाहितः | 

स. लोकं शाश्वतं चिष्णोर्याति निर्धूतकल्मषः ॥६३॥ . 
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धन्यं पापहरं चेदं शुक्तिसुक्तिप्रदं शिवम्‌ | 
गुह्य सुदुलंभं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
न नास्तिकाय मूर्खाय न कृतप्नाय मानिने | 
न दुष्टमतये दद्यान्नाभक्ताय कदाचन ॥ ६५ ॥ 
दातव्यं भक्तियुक्ताय गुणशोळान्विताय च। 
चिष्णुभक्ताय शान्ताय शरद्धालुष्ठानशा लिने ॥ ६६ ॥ 
इदं समस्ताघचिनाराहेतुः, 
कारुण्यसंज्ञ सुखमोक्षदं च । 
अशेषचाञ्छाफलदं वरिष्ठं, 
स्तोतंमयोक्तं पुरुषोत्तमस्य ॥ ६७॥ 
ये तं सुसूक्ष्मं विमला सुरारि, 
ध्यायन्ति नित्यं पुरुषं पुराणम्‌ | 
ते मुक्तिभाजः प्रविशन्ति विष्णु, 
मन्त्रैयंथाऽऽञ्यं दुतमध्वराझी ॥ ६८॥ 
एकः स देवो भवदुःखहन्ता, 
परः परेषां न ततोऽस्ति चान्यत्‌। . 
द्रा स पाता स तु नाशकत, 
चिष्णुः समस्ताखिलसारभूतः ॥ ६६॥ 
कि चिद्यया कि खशुणेश्च तेषां, 
यज्ञैश्च दानेश्च तपोभिस्म्रेः। 
येषां न भक्तिर्मेचतीह कृष्णे, 


जगद्गुरो मोक्षखुखप्रदे च॥ ७० ॥ 


३६० क ब्रह्मपुराणम्‌ अ [फञ्चाशत्तमोऽ 
लोके स घन्यः स शुचिः सविद्वान्‌ 
मखैस्तपोभिः स शुणेवे रिष्ठः। 
ज्ञाता स दाता स तु सत्यचक्ता, 
यस्यास्ति भक्तिः पुरुषोत्तमाख्ये ॥ ७१॥ 
इति श्रीमहापुराण आदित्राह्मे स्वयंभ्वृषिसंचादे कारुण्यस्तव- 
वणेनं नामैकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्का:३४६२ 


अथ पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
ग्रतिमोत्पत्तिकथनम्‌ 


त्रह्मोचाच । 
स्तुत्वैचं मुनिशादू लाः प्रणम्य च सनातनम्‌। 
वासुदेवं जगन्नाथं सवेकामफळप्रदं ॥ १॥ 
चिन्ताविष्टो मद्दीपालः कुशानास्तीये भूतले । 
स्त्रं च तन्मना भूत्वा सुष्वाप धरणीतले ॥ २॥ 
कथं प्रत्यक्षमभ्येति देवदेचो जनादन: । 
मम चाऽऽतिहरो देवस्तदाऽसाविति चिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
सुप्तस्य तस्य नुपतेचासुदेबो जगद्गुरुः । 
आत्मानं दशयामास राङ्कचक्रगदाभृतम्‌॥ ४ ॥ 
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स ददश तु सप्रेम देवदेवं जगद्गुरुम्‌ । 

शङ्कचक्रघर देवं गदाचक्रोग्रपाणिनम्‌॥ ५॥ 

शाङ्ग वाणधरं देवं जबळत्तेजो तिमण्डलम्‌ । 
युगान्तादित्यवर्णाभं नीळवेदू्यसं निभम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुपर्णा'से तमासीनं षोडशार्घसुजं शुभम्‌ । 

स चास्मे प्रात्रवीद्वीराः साधु राजन्महामते ॥ ७ ॥ 
क्रतुनाऽनेन दिव्येन तया भक्त्या च श्रद्धया । 
तुष्टोऽस्मि ते महीपाल बृथा किमनुशोचसि ॥ ८॥ 
यदत्र प्रतिमा राजञ्जगत्पूज्या सनातनी । 

यथा सा प्राप्यते भूप तडुपायं त्रचीमि ते ॥ ६ 
गतायामद्य शर्वेया निमेछे भास्वरोदिते । 
'सागरस्य जळस्यान्ते नानाद्ुमविभूषिते ॥ १० ॥ 
जल तर्थेव वेलायां दृश्यते तत्र वे महत्‌ । 
छवणर्योद्धे राजंस्तरडु: समभिप्छुतम्‌॥ ११॥ 
'कूलान्ते हि महावृक्ष: स्थितः स्थलजलेषु च । 
वेलामिहन्यमानश्व न चासौ कम्पते दुमः ॥ १२॥ 
परशुमादाय इस्तेन ऊर्मेरन्तस्ततो बज । 

एकाकी विहरन्राजन्स त्वं पश्यसि पादपम्‌ ॥ १३॥ 
ईदू क्निह्ं समालोकय छेद्य त्वमशङ्कितः । 

छेद्यमानं तु तं वृक्ष प्रातरदुभुतदर्शनम्‌ ॥ १४।। 
दवष्टूचा तेनेव संचिन्त्य ततो भूपाल दशेनात्‌। 

कुरु तां प्रतिमां दिव्यां जहि चिन्तां विमोहिनीम्‌ ॥ १५॥ 
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व्रह्योचाच । | 


एवमुक्त्वा महाभागो जगामादर्शनं हरिः। 

स चापि स्वप्नमालोक्य पर॑ विस्मयमागतः ॥ १६॥ 
तां निशां स समुद्वीक्ष्य स्थितस्तद्रतमानसः । 
व्याहरन्वेष्णदान्मन्त्रान्सूक्तं चेव तदात्मकम्‌॥ १७॥ 
प्रगतायां रजन्यां तु उत्थितो नान्यमानसः । i 
स स्नात्वा सागरे सस्यग्यथावद्दिधिना ततः ॥ १८॥ 
दरवा दानं विप्रेभ्यो ग्रामांश्च नगराणि च | 

कत्वा पौर्चाहृणिकं कमं जगाम स नृपोत्तमः ॥ १६॥ 
न चाश्वो न पदातिश्च न गजो न च सारथिः। 
एकाकी स महावेलां प्रविवेश महीपतिः ॥ २०॥ 

तं द्दशे महावृक्ष तेजस्वन्तं महाद्रुमम्‌ । 
महातिगमहारोहं पुण्यं घिपुलमेव च ॥ २१॥ 
महोत्सेधं महाकायं प्रसुप्तं च जलान्तिके । 
सान्द्रमाञ्जिष्ठचर्णाभं नामजातिचिचजितम्‌ ॥ २२ ॥ 
नरनाथस्तदा चिप्रा दुमं दृष्ट्या मुदाऽन्वितः। 
परशुना शातयामास निशितेन दुढेन च ॥ २३ ॥ 
देधीकर्तुमनास्तत्र बभूवेन्द्रसखः ख च | 
निरीक्ष्यमाणे काष्ठे तु बभूवादुभुतदर्शनम्‌ ॥ २४॥ 
घिश्वकर्मा च घिष्णुश्च चिप्ररूपघरावुभो । 
आजग्मतुमेद्दाभागी तदा तुल्याग्रजन्मानो ॥ २५॥ 
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ज्वलमानौ स्वतेजो मि दिव्यस्रगनुलेपनी । 

अथ तौ तं समागम्य नपमिन्द्रसखं तदा ॥ २६॥ 

तावूचतुर्महाराज किमत्र त्वं करिष्यसि । 

किमर्थं च महावाहो शातितश्च चनरुपतिः ॥ २७॥ 

असहायो महादुर्ग निजेने गहने चने । 

महासिन्त्रु तरे चैं कथं बै शातितो दुमः ॥ २८॥ 
त्रह्मोचाच। ` 

तयोः श्रुत्वा चचो चिप्राः स तु राजा मुदाऽन्वितः । 

वभाषे चचनं ताभ्यां मृदुछं मधुर तथा ॥ २६॥ 

दृष्ट्या तौ ब्राह्मणों तत्र चन्द्रसूर्या चिचाऽऽगतोौ । 

नमस्कृत्य जगन्नाथाववाङ्सखमच स्थितः ॥ ३० ॥ 
राजोचाच । 

देचदेबमनाद्न्तमनन्तं जगतां पतिम्‌ । 

आराघयितं प्रतिमां करोमीति. मतिमेम ॥ ३१॥ 

अहं स देवदेवेन परमेण महात्मना । - 

स्वप्नान्ते च समद्दिष्टो भवद्भ्यां रावितं मया ॥ ३२ ॥ 
त्र्मोचाच । 

राज्ञस्तु वचन श्रुत्वा देवेन्द्रप्रतिमस्य च । 

प्रहस्य तस्मे विश्वेशस्तुष्टो चचनमत्रचीत्‌ ॥ ३३ ॥' 
घिष्णुचाच। 

साधु साधु मद्दीपाल यदेतन्मतमुत्तमम्‌ । 

संसारसागरे घोरे कदलीदलसंनिसे ॥ ३४॥ . ` 
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निःसारै दुःखबहुले कामक्रोध लमाकुळे । 

इन्द्रियावतेकलिले दुस्तरे रोमहषण ॥ ३५॥ 

नानाव्याधिरातावते जलवुदुवुदसंनिमे । 

यतस्ते मतिरुत्पन्ना चिष्णोराराधनाय वे ॥ ३६ 

धन्यस्त्वं नुपशादू छ गुणः सर्वेरलंछत । 

सप्रजा पृथिवी धन्या सशेळवनकानना ॥ ३७ ॥ 

सपुरग्रामनगरा चतुर्वेणरलक्कता । 

यत्र त्वं नृपशादू छ प्रजाः पालयिता प्रभुः ॥ ३८ ॥ 

एह्ये हि सुमद्दाभाग दुमे$ स्मिन्सुखशीतले । 

आवाभ्यां सह तिष्ठ त्वं कथा भिघे मेसं श्रितः ॥ ३६॥ 

अयं मम सहायस्तु आगतः शिल्पिनां वरः । 

विश्वकर्मसमः साक्षा न्निपुणः सर्वकमंसु ॥ 

मयोद्दिष्टां तु प्रतिमां करोत्येष तरं त्यज ॥ ४० ॥ 
त्रह्मो घाच । 

थुत्वेबं चनं तस्य तदा राजा द्विजन्मनः । 

सागरस्य तर त्यक्त्वा गरवा तस्य समीपतः ॥ ४१ ॥ 

तस्थौ स नृपतिश्रेष्ठो वृक्षच्छाये सुशीतले । 

ततस्तस्मे स चिश्वात्मा द्दावाज्ञा द्विजाकृति:॥ ४२ ॥ 

शिल्पिमुख्याय विप्रेन्द्राः कुरुष्व प्रतिमा इति । 

ऋष्णरूप परं शान्तं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

शरीचत्सकोस्तुभधरं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 

गौराङ्ग क्षीरवर्णामं द्वितीयं स्वस्तिकाङ्कितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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लाडुलास्त्रधर देवमनन्ताख्यं महावलम्‌ । 
देचदानचगन्धर्चयक्षविद्याधरोरगेः ॥ ४५ ॥ 
न चिज्ञातो हि तस्यान्तस्तेनानन्त इति स्वतः । 


भगिनीं घासुदेवस्य रुक्‍्मवर्णा' सुशोभनाम्‌॥ ४६ ॥: 


तृतीयां वै सुभद्रां च सर्वेलक्षणलक्षिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
व्रह्वोवाच । 
श्रुत्वैतद्वचनं तस्य विश्वकर्मा सुकर्मङ्षत्‌ । 
तत्क्षणात्कारयामास प्रतिमाः शुभळक्षणाः ॥ ४८ ॥: 
प्रथमं शुक्ञवर्णांभं शारदेन्दुसमप्रभम्‌। 
आरक्ताक्षं महाकायं स्फटाविकटमस्तकम्‌ ॥ ४६९ ॥. 
नीलाम्वरघरं चोग्र' बळं बलमदोद्धतम्‌ । 
कुण्डलैकधरं दिव्यं गदासुशलघारिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वितीयं पुण्डरीकाक्षं नीलजीमूतसंनिभम्‌ | 
अतसीपुष्पसंकाशं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌॥ ५१ ॥ 
पीतचाससमत्युग्र शुभं श्रीचत्सलक्षणम्‌ । 
चक्रपूणेकर दिव्यं सवेपापहर हरिम्‌ ॥ ५२॥ 
तृतीयां स्वणेचर्णांभां पदुमपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विचित्रवस्त्रसंऊन्नां हारकेयूरमूषिताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चिचित्राभरणोपेतां रत्नहाराचलस्बिताम्‌ । 
पीनोन्नतकुचां रम्यां विश्वकर्मा विनिममे ॥ ५४ ॥ 
स तु राजा$दुभुतं द्वृष्ट्घा क्षणेनेकेन निर्मिताः । 
दिव्यवस्त्रयुगच्छ्ना नानारत्नेरलंकृता: ॥ ५५ ॥ 


३६५ 
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सर्वळक्षणसंपन्नाः प्रतिमाः सुमनोहराः । 
चिस्मयं परमं गत्वा इदं वचनमत्रचीत्‌॥ ५६ ॥ 
इन्द्रयुस्न उवाच 

"कि देवौ समनुप्राप्तौ द्विजरूपघरावुभो । 
उभौ चाद्भुतकर्माणौ देववूत्तावमानुषी ॥ ५9 ॥ 
देवी घा मानुषी चाऽपि यक्षविद्यांधरो युवाम्‌ । 
किल त्रह्महषीकेशों कि चसू किमुतांश्विनों ॥ ५८॥ 
न वेद्मि सत्यसदुभावौ मायारूपेण सं स्थितो । 
युवां गतोऽस्मि शरणमात्मा तु मे प्रकाश्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्री महापुराणे त्राह्म स्वयंस्वृषिसंवादे प्रतिमोत्पत्ति- 

कथनं नाम पश्चाशत्तमोषध्यायः ॥ ५० ॥ 

आदितः श्लोकानां समष्य्यड्भाः--श५५१ 


> एक 


अथैकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
भगवदिन्द्रध म्नसंवादकथनम्‌ 
श्रीभगवानुवाच । | 
नाहं देवो न यक्षो चा न दूत्यो न च देवराट्‌ । 
न त्रह्मा न च रुद्रोऽहं विद्धि मां पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
अर्तिहा सर्वलोकानामनन्तवलपौरघः । 
आराधत्रीयो भतानामन्तो यस्य न विद्यते ॥ २॥ 
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अर्जुनैः समपर्णेश्च कोचिदारेः सपिप्पलेः । 

लकुचैः सरलेलॉपिहिन्तालेद्चदारुभिः ॥ ४१॥ ` 
पछाशेर्मचुकुन्देश्व पारिजातैः सकुव्जकेः । 
कद्लीवनखण्डेश्च जम्बूपूगफलेस्तथा ॥ ४९ ॥ 
केतकीकरवीरैश्च अतिमुक्तेश्च किंशुकेः । 
मन्दारकुन्दपुष्पेशच तथाऽन्येः . पुष्पजातिमिः॥ ४३ ॥ 
नानापक्षिरुतैः सेव्यैरुद्यानैनेन्द्नोपमेः । 
'फळमारानतेव कैः सेतु कुसुमोत्करेः ॥ ४४॥ 
चकोरैः शतपत्रेश्च भज्जराजेश्व कोकिळेः.! 

कलचिडु मेयूरेश्च प्रियपुत्रे: शुकेस्तथा ॥ ४५॥ 
जीचंजीवकहारीतेशचातकेचेनवे ष्टितेः । 
नानापक्षिगणेश्चान्येः कृजद्धिमघुरस्वरेः ॥ ४६ ॥ - 
'दीर्धिकाभिस्तडागैश्व पुष्करिणी भिश्च घापिमिः । 
नानाजळाशयैश्चान्यैः पद्‌ मिनीखण्डमण्डितेः॥ ४७ ॥ 
कुसुदैः पुण्डरीकश्च तथा नीलोत्पलैः शुभैः । 
कादम्वेश्चक्रवाकैश्च तथैव जलकुक्कुटेः ॥ ४८॥ 
कारण्डवैः प्लवेहंसैस्तथाऽन्यैजेलचारिमिः। 

एवं नानाविधैर क्षैः पुष्पेर्नानाविध चरेः ॥ ४६ ॥ 
नानाजळाशायेः पुण्येः शोभितं तत्समन्ततः । 

आस्ते तत्र स्वयं देवः कृत्तिवासा वृषध्वजः ॥ ५० ॥ 
हिताय सर्वलोकस्य मुक्तिमुक्तिप्रदः शिवः । 

युथिव्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च ॥ ५१ ॥ 
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पुष्करिण्यस्तडागानि घाप्यः कूपाश्च सागराः । 

तेभ्यः पूचं समाहुत्य जलबिन्दून्‍्पृथक्पृथक्‌ ॥ ५२ ॥ 
सर्वेलोकहितार्थाय रुद्रः सरवेसुरैः सह । 

तीथं बिन्दुसरो नाम तस्मिन्क्षेत्रे द्विजोत्तमाः ॥ ५३ ॥ 
चकार ऋषिभिः साथ तेन बिन्दुसरः स्मृतम्‌ । 
अष्टस्यां बहुले पक्षे मार्गशीष द्विजोत्तमाः ॥ ५७ ॥ 
यस्तत्र यात्रां कुरुते चिघुचे विजितेन्द्रियः । 
चिधिचद्विन्दुसरसि स्नात्वा श्रद्धासमन्वितः ॥ ५५ ॥ 
देचानुषीन्मनुष्यांश्च पितृन्संतप्ये चाग्यतः । 
तिलोदकेन विधिना नामगोत्रविधानचित्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्नात्वेवं विधिवत्तत्र सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
ग्रहोपरागे चिघुवे संक्रान्त्यामयने तथा ॥ ५७॥ 
युगादिषु षडशीत्यां तथाऽन्यत्र शुभे तिथौ । 

ये तत्र दानं ‘विप्रेभ्यः प्रयच्छन्ति धनादिकम्‌ ॥ ५८ ॥. 
अन्यतीर्थाच्छतशुणं फळं ते प्राप्नुचन्ति वे । 

पिण्डं ये संप्रयच्छन्ति पितृभ्यः सरसस्तटे ॥ ५६ ॥ 
पितृणामक्षयां तृप्तिं ते कुवेन्ति न संशयः। 

ततः शंभोग ह गत्वा वाग्यतः संयते न्द्रियः ॥ ६० ॥ 
प्रविश्य पूजयेच्छचं इत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । 
घृतक्षीरादिभिः स्नानं कारयित्वा भवं शुचिः ॥ ६१ ॥ 
चन्दनेन सुगन्धेन चिलिप्य कुङ्कमेन च। 

ततः संपूजयेद्द व॑ चन्द्रमौलिमुमापतिम्‌॥ ६२॥ 
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पुष्पेर्नाना विधेमेध्ये विंल्वार्ककमळा दिभिः । 
आगमोक्तेन मन्त्रेण वेदोक्तन च शंकरम्‌ ॥ ६३॥ 
अदीक्षितस्तु नाम्नेव सूलमन्त्रेण चाचंयेत्‌ । 
एवं संपूज्य तं देवं गन्धपुष्पानुरागिभिः ॥ ६४ ॥ 
धूपदीपेश्च नेवेद्येरूपहारेस्तथा स्तवैः । 
दण्डचत्प्रणिपातेश्च गीतेर्षाद्यैमंनोहरैः ६५ ॥ 
नृत्यजप्यनमस्कारेजेयशाब्दैः प्रदक्षिणेः। | 
एवं संपूज्य चिधिवद्दे बदेवसुमापतिम्‌ ॥ ६६॥ 
सवेपापचि निर्मुक्तो रूपयौवनगचिंतः । 
कुळेकविंशमुदृत्य दिव्याभरणभूषितः ॥ ६७॥ 
सोवणन चिमानेन किङ्किणीजालमा लिना । 
उपगोयमांनो गन्धवेरप्सरोभिरळंछत: ॥ ६८ ॥ 
उद्योतयन्दिशः सर्वाः शिवलोकं स गच्छति । 
सुक्त्वा तत्र सुखं विप्रा मनसः प्रोतिदायकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तह्ोकवासिमिः साधं याबदाभूतसंप्लचम्‌ । 
ततस्तस्मादिहाऽऽयातः पृथिव्यां पुण्यसंक्षये ॥ ७० ॥ 
जायते योगिनां गेहे चतुर्वेदी द्विजोत्तमाः । 
योगं पाशुपतं प्राप्य ततो मोक्षमचाप्नुयात्‌ ॥ ७१॥ 
शयनोत्थापने चेच संक्रान्त्यामयने तथा । 

_ अशोकाख्यां तथाऽष्उस्यां पवित्रारोपणे तथा ॥ ७२॥ 
ये च पश्यन्ति तं देवं ऊत्तिचाससमुत्तमम्‌ । 
चिमानेनार्कंघर्णेन शिवलोक॑ व्रजन्ति ते ॥ ७३ ॥ 


२०— 
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सर्वकाळे5पि तं देवं ये. पश्यन्ति सुमेघसः-। 

तेऽपि पापचिनिमु ताः शिवळोकं .बजन्ति वे ॥ ७४॥ 
देवस्य पश्चिमे पूर्व दक्षिणे चोत्तरे तथा । 
योजनद्वितयं सार्घ क्षेत्रं तदुभुक्तिसुक्तिदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्मिन्छ्षेत्रचर लिङ्ग भास्करेश्वरसं जितम्‌ । 

पश्यन्ति ये तु तं देवं स्नात्वा कुण्डे महेश्वरम ॥ ७६ ॥ 
आदित्येनार्चितं पूर्व देवदेवं त्रिलोचनम्‌ । 
सर्वेपापचिनिर्मुक्ता विमानवरमास्थिताः ॥ ७9 ॥ ` 
उपगीयमाना रान्धर्चेः शिवलोकं व्रजन्ति ते । 
तिष्ठन्ति तत्र सुदिताः कल्पमेक द्विजोत्तमाः ॥ ७८ ॥ 
भुक्त्वा तु चिपुळान्भोगाञ्छिचलोके मनोरमाम्‌ । ` 
पुण्यक्षयादिहाऽऽयाता जायन्ते प्रवरै कुले ॥ ७६ ॥ 
अथवा योगिनां गेहे. वेदवेदाङ्गपारगाः । 

उत्पद्यन्ते द्विजवराः सवेभूतहिते रताः ॥ ८० ॥ 
मोक्षशास्रार्थकुशालाः स्त्र समबुद्धयः । 

योगं शंभोवेर प्राप्य ततो मोक्षं जन्ति ते॥ ८१॥ . 
शस्मिन्क्षेत्रमरै पुण्ये लिङ्ग. यदुद्वश्यते द्विजाः । 
पूज्यापूज्यं च सर्वत्र चने:रथ्याऽन्तरेऽपिः चा ॥ ८२॥ `` 
चतुष्पथे शमशाने घा यत्र कुत्र च तिष्ठति । . . 
दृष्ट्या तल्लिङ्गमव्यग्रः श्रद्धया सुसमाहितः ॥ ८३॥ 
स्नापयित्वा तु तं भक्त्या गन्धेः पुष्पेमेनोहरेः । ` 
धूपैदोपेः सनेवेद्येनेमस्कारेस्तथा स्तवेः ॥ ८४॥ 
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दण्डवत्प्रणिपातैश्च नृत्यगीता दिमिस्तथा । 

संपूज्येचं विधानेन शिवलोकं व्रजेन्नरः ॥ ८५॥ 

नारी घा द्विजशादू लाः संपूज्य श्रद्धयाऽ न्विता । 

पूर्वोक्त फलमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ८६ ॥ 

कः शक्नोति शुणान्वक्तुं समग्रान्मुनिसत्तमाः । 

तस्य क्षेत्रवरस्याथ ऋते देचान्महेश्वरात्‌ ॥ ८७॥ : 

तस्मिन्कषैत्रोत्तमे गत्वा श्रद्वयाऽश्रद्वयाऽपि चा | 

माधवादिषुः मासेषु नरो चा यदिचाऽङ्गना ॥ ८८॥ 

यस्मिन्यस्मिंस्तिथौ चिप्राः रुतात्वा विन्दुसरोभ्भसि | 

पश्येद्द चं विरूपाक्ष देवीं च वरदां शिवाम्‌ ॥ ८६॥ 

गणं चण्डं कातिकेयं गणेशं वृषभं तथा । 

कटपट्रुमं च सावित्री शिचलोकं स गच्छति ॥ ६० ॥ 

स्नात्वा च कापिले तीर्थे विधिवत्पापनाशने । 

'्राप्नोत्यभिमतान्कामाञ्छिचलोकं स गच्छति ॥ ६१॥ ` 

यः स्तम्भ तत्र विधिवत्करोति नियतेन्द्रियः । 

कुळकविशसुद्धत्य शिवलोकं स गच्छति ॥ ६२ ॥ 

एकाम्नके शिवक्षेत्रे चाराणसोसमे शुभे । 

स्नानं करोति यस्तत्र मोक्षं स लभते श्रवम्‌ ॥ ६३ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आ दित्राह्मो खयंस्वृषिसंवाद्‌ एकाम्रक्षेत्र- 
साहात्म्यवणंनं नामेकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 

आदितः श्लोकानां समष्ट्चङ्काः -२६७६ ' | 


अथ दिचखारिशोव्ध्यायः । 


उत्कलक्षेत्रचणनम्‌ 
` व्रह्माचाच | 

चिरज्ञे विरजा माता व्रह्माणी संप्रतिष्टिता । 
यस्याः संदर्शनान्मत्येः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ १॥ 
सकदृद्वष्टघा तु तां देवीं भक्त्याऽऽपूज्य प्रणस्य च । 
नरः खरवंशमुद्धत्य मम लोकं स गच्छति ॥ २ ॥ 
अन्याश्च तत्र तिएन्ति विरजे छोकमातरः | 
सर्वपापहरा देव्यो घरदा भक्तिचत्सछाः ॥ ३॥ ` 
आस्ते वैतरणी तत्र स्ेपापहरा नदी । 
यस्यां खात्वा नरश्रेष्ठः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४॥ 
आस्ते खयंभूस्तत्रैच क्रोडरूपी हरि: स्वयम्‌ । 
दृष्ट्या प्रणम्य तं भक्त्या पर विष्णु ब्रजन्ति ते ॥ ५ ॥ 
कापिले गोग्रहे सोमे तीथे चालावुसंशिते । 
मृत्युंजये क्रोडतीर्थे वासुके सिद्धकेश्वरे ॥ ६॥ 
तीर्देष्वेतेषु मतिमा न्विरजे संयतेन्द्रियः | 
गत्वाऽएतीर्थं विधिवत्स्नात्वा देवान्प्रणम्य च ॥ $ ॥ ग 
सर्वपापविनिमुक्तो चिमानघरमास्थितः । 
उपगोयमानो गन्धर्वैमेम लोके मद्दीयते ॥ ८॥ 
विरजे यो मम क्षेत्रे पिण्डदानं करोति वे। 
स करोत्यक्षयां तृप्ति पिंतुणां नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
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मम क्षेत्रे मुनिश्रेष्टा विरजे ये कलेचरम्‌। . 
परित्यजन्ति पुरुषास्ते मोक्ष प्राप्नुवन्ति वेः ॥ १० ॥ 
स्नात्वा यः सागरे मर्त्यो दृष्ट्या च कपिल हरिम्‌ । 
पश्येद घी च वाराहीं स याति त्रिदशालयम्‌ ॥ ११ ॥ 
सस्ति चान्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च! 
तत्काले तु मुनिश्रेष्ठा वेदितत्यानि तानि वे ॥ १२॥ . . 
सपुद्रस्योत्तरे तीरे तस्मिन्देशे. द्विजोत्तमाः । 

आस्ते शुह्य परं क्षेत्र सुक्तिदं. पापनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
संत्र चालुकाकीणं चित्रं सवेकामदम्‌। 
दशयोजनचिस्तीणं क्षेत्रं परमदुलभम्‌ ॥ १४॥ . 
अशोकार्जनपुंनागेवकुळेः सरलद्रुमैः । 
थनसेर्नारिकेळेथ्व शाळैस्तालेः कपित्थकेः ॥ १५ ॥ 
चम्पकेःकणिकारैश्व चूतबिह्वेः सपारले: । 

कदस्बैः कोविदारेश्च लकुचेनांगकेसरे: ॥ १६ ॥, 
प्राचीनामलकेलॉश्रेर्नारडु घेषखा दिरिः 1. 
सर्जभूर्जाश्वकणेश्व तमालेद्वदारुमिः ॥ १७.॥ 
मन्दारैः पारिजातैश्च न्यग्रोधागुरुचन्दनेः | 
खजूराप्तातकः सिद्धर्सचुकुन्दैः सकिशुकः ॥ १८॥ 
अश्वत्यैः सप्तपणश्च म'घुधारशुभाजनेः । 
रिशापामळकैनींपे निम्बतिन्द्विभीतके: ॥ १६॥ 
सचेतृफलगन्धाळ्येः सर्वेर्तकुखुमो ज्ज्चलेः । 
मनोहादकरैः शुः्रैतानाघिहगनादितिः ॥ २० ॥ 
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श्रीत्ररम्यैः सुमध॒रेवंलनिमेदनेरितेः । 

मनसः प्रोतिजनके: शब्देः खगसुखेरितेः ॥ २१ ॥ 

चकोरैः शतपत्रेश्च शङ्गराजैस्तथा शुकः । 

कोकिलैः कलविङ्कं श्च हारीतेजविंजीवरकेः ॥ २२ ॥ ७ 
प्रियपुतश्चातकेश्च तथा५न्येमेधुरस्वरः । 

श्रोत्ररम्येः प्रियकर: कूज द्विश्चाचे धिष्टितेः ॥ २३ ॥ 
केतकीवनखण्डैश्च अतिमुक्तः सकुब्जकेः । 

माळतोकुन्द्वाणेश्च करवीरेः सितेतरैः ॥.२४॥ 
जम्वीरकरुणाङ्कोलैर्दा डिमैवींजपूरकः । 

मातुळङ्गीः पूगफले हिन्तालेः कद्ळीचनेः ॥ २५ ॥ 

अन्यैश्च चि विधैव क्षेः पुष्पेश्चान्यैर्मनोहरेः । ई 
लतावितानगुब्मैश्वच विविधैश्च जलाशयेः॥ २६ ॥ 
दीर्धिकाभिस्तडागैश्च पुष्करिणीभिश्च चापिमिः । 

नानाजळाशयैः पुण्यैः पझिनीखण्डमण्डितेः ॥ २७॥` . 

सरांसि च मनोज्ञानि प्रखन्नसलिळानि च | 

कुलुदेः पुण्डरीकश्च तथा नीलोत्पले शुसेः ॥ ९८ ॥' 

कहारैः कमलेश्वापि आचितानि समन्ततः । 

कादम्वेश्वक्रवाकेश्व तथैव जलकुक्कुटे: ॥२६९॥ ` शर 
कारण्डवैः पवैदसैः कूमेमेत्स्येश्च मदुणुभिः । 
दात्यूहलारसाकीण: कोयष्टिबकशो सितैः ॥ ३० ॥ 

एतैश्चान्यैश्च कूजद्भिः समन्ताजलचारिमिः। 

खरोजेलचरेश्वान्ये: कुसुमैश्च जलोदुभवेः॥ ३१ ॥. 
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एवं नानाचिधेरद क्षैः पुष्पे: स्थलजलोडद्वैः । 

ब्रह्मचा रिगृहस्थेश्व चांनप्रस्थेश्व भिक्षुभिः ॥ ३२.॥ 
स्वधमनिरतेवंणेंस्तथा 5न्ये: समलंकृतम्‌ । 
हएपु्टजनाकीणं नरनारीसमाकुलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अदोषविद्यानिलयं सरवंधमेगुणाकरम्‌ । 

एवं सवंगुणोपेत क्षेत्र परमदुलभम्‌ ॥ ३४ ॥ 

आस्ते तत्र मुनिश्रेष्ठा विख्यातः पुरुषोत्तमः । 
यावदुत्कलमर्यादा दिकक्रमेण प्रकीक्तिता ॥ ३५ ॥ 
तावत्कृष्णप्रसादेन देशः पुण्यतमो हि सः | 

यत्र तिष्ठति विश्वात्मा देशे स पुरुषोत्तमः ॥ ३६ ॥ 
जगद्व्यापी जगन्नाथस्तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

अहं रुद्रश्च शक्रश्च देवश्चाझिपुरोगमाः ॥ ३७ ॥ 
निवसामो मुनिश्रेष्ठास्तस्मिन्देशे सदा बयम्‌। 
गन्धर्वाप्सरसः सर्चाः पितरो देचामानुषाः ॥ ३८.॥ 
यक्षा विद्याधराः सिद्धा मनयः संशितव्रताः । 
ऋषयो वालखिल्याश्च कश्यपाद्या प्रजेश्वराः ॥ ३६॥ 
सुपर्णाः किंनरा नागास्तथाऽन्ये स्वगेवासिन: । 
साङ्गाश्च चतुरो वेदाः शास्त्राणि चिचिधानि च ॥ ४० ॥ 
इतिद्दासपुराणानि यज्ञाश्चचरदक्षिणाः । 

नद्यश्च चिघिधाः पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च॥ ४१॥ 
सागराश्च तथा शोलास्तस्मिन्देरो व्यच स्थिताः । 

एवं पुण्यतमे देशे देवषिपितसेघिते ॥ ४२॥ 
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सर्वोपभोगसहिते वासः कस्य न रोचते । 

श्रेष्ठत्वे कस्य देशस्य कि चान्यदधिकं ततः ४ ४३ ॥ 

आस्ते यत्र स्वयं देवो मुक्तिदः पुरुषोत्तमः । 

धन्यास्ते विबुधप्रख्या ये वसन्त्युत्कळे नराः ॥ ४४ ॥ 

तीर्थराजजले स्नात्वा पश्यन्ति पुरुषोत्तमे । 

स्वर्ग चसन्ति ते मर्त्या न ते यान्ति यमालये ॥ ४५॥ 

ये चसन्त्युतकले क्षेत्रे पुण्ये श्रीपुरुषोत्तमे । 

सफळं जीवितं तेषामुत्कलानां सुमेधसाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ये पश्यन्ति सुरश्रेष्ठं प्रसन्नायतलोचतम्‌ । 

चारूभूकेशमुकुटं चारकर्णाचतंसकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

चारुस्मितं यारुद्न्तं चारुकुण्डलमण्डितम्‌ । 

सुनासं सुकपोलं च सुळलाटं सुलक्षणम्‌ ॥ ४८॥। 

तैलोक्यानन्द्जननं कृष्णस्य मुखपङ्कजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे स्वयंभुऋषिसंचाद उत्कल- 
क्षेत्रवणेनं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३०२४ 


अथ त्रिचखारिशो ऽध्यायः । 
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च्रह्मोचाच । 
पुरा छृतयुगे विप्राः शक्रतुल्यपराक्रमः । 
बभूव नुपतिः श्रीमा निस्द्रययुत्न इति श्रुतः ॥ १॥ 
सत्यवादी शुचिदक्षः सर्वेशास्त्रचिशारदः । | 
रूपवान्छुभगः शूरो दाता भोक्ता प्रियवदः ॥२॥ 
यष्टा समस्तयज्ञानां त्रह्मण्यः सत्यसंगरः । ` 
'धनुर्वेदे च वेदे च शास्त्रे च निपुणः कृती ॥ ३॥ 
घलभो नरनारीणां पौणमास्यां यथा शशी । 
आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः शत्रुसंघमयंकरः ॥ ४ ॥ 
'वैष्णवः सच्चसंपन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
अध्येता योगसांख्यानां मुमुश्लु्धमंतत्परः ॥ ५॥ 
एवं स पालयन्पृथ्वीं राजा सर्वेगुणाकरः | 
'तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना दरेराराधन प्रति ॥ ६ ॥ 
कथमाराधयिष्यामि देवदेवं जनादंनम्‌ । 
कस्मिन्सेत्रेषथवा तीर्थ नदीतीरे तथाऽऽश्रमे॥ ७ ॥ 
'पचं चिन्तापरः सोऽथ निरीक्ष्य मनसा महीम्‌ । 
आलोक्य सवेतीर्थानि क्षेत्राण्यथ पुराण्यपि ॥ ८॥ 
तानि सर्वाणि संत्यज्य जगामाऽऽयतनं पुनः । 
विख्यात परमं क्षेत्रं सुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ६ ॥ 
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स गत्वा तत्क्षेत्रवरं सस्ुद्धवलघाहनः । 

अयजच्चाश्वमेधेन घिधिचद्भूरिदक्षिणः ॥ १० ॥ 

कारयित्वा महोत्सेधं प्रासादं चेच विश्वतम। 

तत्र संकर्षणं कृष्णं सुभद्रा स्थाप्य चीर्यचान्‌ ॥ ११ ॥ 

पञ्चतीथ च विधिवत्कृत्वा तत्र महीपतिः । 

स्नानं दानं तपो होमं देवताप्रेक्षणं तथा ॥ १२॥ 

भक्त्या चाऽऽराध्य विधिवत्प्रत्यहं पुरुषोत्तमम्‌ । 

प्रसादाइ घदेवस्य ततोमोक्षमघाप्तचान॥ १३ ॥ 

माकेण्डेयं च कृष्णं च दृष्ट्या रामं च भो द्विजाः । 

सागरे चेन्द्रयुस्नाख्ये स्नात्बा मोक्ष लमेद्श्चचम्‌ ॥ १४ ॥ 
सुनय ऊचुः । 

कस्मात्स नृपतिः पूव मिन्द्रद्युम्नो जगत्पतिः । 

जगाम परमं क्षेत्रं मुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १५॥ 

गत्वा तत्र सुरश्रेछ कथं स नपसत्तमः। 

वाजिमेधेन विधिव दिष्टघान्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १ ६॥ 

कथं स सर्चेफटदे क्षेत्रे परमदुर्छमे । 

प्रासाद कारयामास चेष्ट अेळोक्यविश्रतम्‌ ॥ १७॥ 

कथ स कृष्ण रामं च सुभद्रां च प्रजापते । 

निर्ममे राजशादू ल: क्षेत्रं रक्षितवान्कथम्‌ ॥ १८॥. 

कथं तत्र मद्दीपाळः प्रासादे सुचचोत्तमे । DEF 

स्थापयामास मत्िमान्छष्णादीस्तरिद्शाचितान्‌॥ १६॥ . 


“१. 
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एतत्सव सुरश्रेष्ठ चिस्तरैण यथातथम्‌ । 
वक्तुमहेस्यशेबेण चरितं तस्य धीमतः ॥ २०॥ 
न तृप्तिप्रथिगच्छामस्तव वाक्याम्वतेन वे । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहल हि नः ॥ २१॥ 
त्रह्मोचाच । 
साघु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्पृच्छध्चं पुरातनम्‌ । 
सर्चपापहर पुण्यं भुक्तिसुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ २२ ॥ 
वक्ष्यामि तस्य चरितं यथावृत्तं इते युगे । 
श्रणुध्वं सुनिशाद्‌ लाः प्रयताः संयतेन्द्रियाः ॥ २३ ॥ 
अघन्ती नाम नगरी माळवे भुघि विश्रुता। 
वभूच तस्य नुपतेः पृथिची ककुदोपमा ॥ २४ ॥ 
हुष्पुशजनाकीर्णा हृढप्राकारतोरणा । 
दृढयन्त्रागलद्दारा परिखाभिरछक्कता ॥ २५॥ 
नानावणिक्लमाकीणा नानाभाण्डखुविक्रिया । 
रथ्यापणवती रस्या सुचिसक्तचतुष्पथा ॥ २६ ॥. 
ग्रहगोपुरसंचाधा घीथीमिः समछकता । 
राजहंसनिभैः शुम्ेश्चित्रग्रीवेमेनोहरेः ॥ २9॥ 
अनेकशतसाहसेः प्रासादैः समळंछता । - 
यज्ञोत्सवप्रमुदिता गीतवाद्त्रनिखना ॥ २८ ॥ 
नानाचर्णपताका भिध्वंजैश्च समलंक्ता । 
हस्त्यश्वरथसंकीर्णा पदातिगणसंकुलछा ॥ २६॥ 
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नानायोधसमाकीर्णा नानाजनपदेयु ता । | 
ब्राह्मण : क्षत्रियेवेश्ये: शूदरश्चैवः द्विजातिभिः ॥ ३० ॥ 
समृद्धा सा मुनिश्रेष्ठा विद्वद्भिः समलंकृता । 

न तत्र मलिनाः सन्ति न मूर्खा नापि निर्धनाः ॥ ३१॥ 
न रोगिणो न हीनाङ्गा न यूतव्यसनान्विताः । 

सदा हृष्टाः सुमनसो दृश्यन्ते पुरुषाः स्त्रियः ॥ ३२ ॥ 
क्रीडन्ति स्म दिवा रात्रौ हुष्टास्तत्र पृथक्पृथक्‌ । 
सुवेषाः पुरुषास्तत्र द्वश्यन्ते मृष्टकुण्डलाः ॥ ३३॥ 
सुरूपाः सुणुणाश्चेच दिव्याळंकारभूषिताः । 
कामदेचप्रतीकाशाः सर्वेलक्षणलक्षिताः ॥ ३४॥ 
सुकेशाः सुकपो छाश्च सुमुखाः श्मश्रुधारिणः । 
ज्ञातारः सवेशास्त्राणां भेत्तारः शत्रवाहिनीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दातारः सर्वेरल्ञानां भोक्तारः सवंसंपदाम्‌ । 
खियस्तत्र मुनिश्रेष्ठा हुश्यन्ते खुमनोहराः॥ ३६॥ ` 
हंसवारणगा मिन्यः प्रफुाम्मोजलोचनाः । 

सुमध्यमाः सुजघनाः पीनोन्नतपय्रोघराः ।। ३७ ॥ 
सुकेशाश्चारुषद्नाः सुकपोलाः स्थिरालकाः । 
हावभावानतग्रीवाः कर्णाभरणभूषिताः ॥ ३८॥ 
विस्बोष्ठ्यो रञ्चितमुखास्ताम्बूलेन चिराजिताः। 
सुवर्णाभरणोपेताः सर्घालंकारभूषिताः ॥ ३६ ॥ 
श्यामावदाताः सुश्रोण्यः काञ्चीनू पुरनादिता: | 
दिव्यमाल्याम्चरघरा दिव्यगन्धानुलेपनाः ॥ ४० || 
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विदग्धाः खुभगाः कान्ताशचार्वेङ्गयः प्रियद्शनाः । 
रूपळावण्यसंयुक्ताः सर्वाः प्रहसिताननाः ॥ ४१ ॥ 
क्रोडन्त्यश्च मदोन्मत्ताः सभाखु चत्वरेषु च। 
गीतावाद्यकथालापे रमयन्त्यश्च ताः स्त्रियः ॥ ४२ ॥ 
वारमुख्याशच इूश्यन्ते नृत्यगोतविशारदाः । 
प्रक्षणाळापक्कुशळाः सवयो षिदुशुणा न्विताः ॥ २३ ॥, 
अन्याश्च तत्र द्रश्यन्ते गु णाचार्या: कुलल्लियः । 
पतिबताश्च सुभगा शुणेः सचेरळङ्ताः ॥ ४४ ॥ 
घनेश्चोपचनेः पुण्यैरुद्यानेशच मनोरमेः । 
देवतायतने दिव्यैनानाकुसुमशो भितेः ॥ ४५ ॥ 
शाळैस्ताळेस्तमाळेश्य वकुळेनांगकेसरेः 1 
पिप्पलैः कर्णिकारैश्च चन्दनागुरुचस्पकेः ॥ ४६ ॥: 
पुनागैर्ना रिकेरेश्च पनसेः सरलदुमेः । 
नारङ्गे लॅकुचेळॉधेः सप्तपर्णः शुभाजनेः ॥ ४9 ॥ 
चतविटवकद्स्वेश्व शिशपेधेचखादिरेः । 

१... पाटलाशोकतगरैः करघीरेः सितेतरेः॥ ४८॥ 
'पीतार्जनकमल्ातेः सिद्धेराप्रातकेस्तथा । 

५ पप्नोधाभ्वत्थकाश्मयें: पलाशैदेवदारुमि: ॥ ४६॥ 
मन्दारेः पारिजञातेश्च तिन्तिडीकचिभीतकः । 
प्राचोनामळकः प्रक्नजेम्वूशिरोषपादपेः ॥ ५० ॥ 
कालेयैः काञ्चनारेश्च मधुजस्बीरतिन्दुकीः । 
खजूरागस्त्यवकुलेः शाजोटकहरीतकः ॥ ५१॥ `| 
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कड़ोलेम॑चुकुन्देश्व दिन्ताळेवीजपूरकेः । ` . 
केतकीचनखण्डेश्च अतिमुक्तः सकुब्जकेः ॥ ५२.॥ 
-मलिकाकुन्द्चाणश्च कद्लीखण्डमण्डितेः । 
मातुलुङ्गी पूगफलेः करुणेः सिन्धुवारकः ॥ ५३॥ 
बहुवारैः को विदारेवेदरेः सकरञ्जकः । 

अन्येश्च विविध: पुष्पतृक्षेश्चान्यमंनोहरेः ॥ ५४ ॥ 
'लतागुद्मैवितानैम्ध उद्यानेनेन्द्नोपमेः। . 

सदा कुसुमगन्धाढ्यैः सदा फलभरानतैः ॥ ५५ ॥. . 
:नानापक्चिरुते रम्येनांनासृगगणावृते: । 

चकोरे: शतपत्रेश्च भृङ्कारेः श्रियपुचक: ॥ ५६ ॥ 
कळविड्क मंयूरेथ्ध शुकेः कोकिलकेस्तथा | 

'कपोतेः खश्नरीटैश्व श्येनेः पारावतैस्तथा ॥ ७७ ॥. 
खगेश्चान्येवेहुविधे: श्वोत्ररम्येमनोरमैः । ` 

-सरितः पुष्करिण्यश्च सरांसि खुबहनि च ॥ ५८॥ 
अन्येजेळाशयेः पुण्येः कुमुदोत्पलमण्डितेः | | 
'पदुमेः सितेतरे: शुभ्रैः कहारेश्च सुगन्धिभिः ॥ ५६ ॥ 
अन्येवेहुषिधेः पुष्पेजेळजेः सुमनोहरः । 
'गन्धामोद्करेद्व्यिः सर्वतुकुखमोज्ज्वले: ॥ ६० ॥ 
हंखकारण्डचाकी णश्चक्रचाकोपशो सिते: । 
सारसँग््र वळाकेशच कूममत्स्येः सनक्रकेः ॥ ६१ ॥ 
जळपादेः कद्म्वेश्च प्रवेशच जलकुक्कुरेः । 
-खगेजेळचरेश्चान्येनांनारवविभू षिते: ॥ ६२ ॥ . 


Ye 
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नानाचणेः सदा हृष्टैरञ्चितानि समन्ततः । 

एवं नानाविधः पुष्पेविविधेश्च जलाशयैः ॥ ६३॥ ` . 
विविधैः पादपैः पुण्यैरुद्यानेचिविधैस्तथा । 
जळस्थळचरैशचेच चिहगेशचार्य धिष्ठतै; ॥ ६४ ॥ 
देवतायतनेद्व्यैः शोभिता सा महापुरी.। 

तत्राऽऽस्ते भगवान्देचस्न्रिपुरारिस्त्रिलोचनः ॥ ६५॥ . 
महाकालेति चिझ्यातः. सचकामप्रद्‌ः शिवः। ` 
शिवकुण्डे नरः स्नात्वा विधिवत्पापनाशने ॥ ६६ ॥ 
देवान्पितूनृषींश्चेव संतप्ये घिधिवदुबुधः-। 

गत्वा शिवालयं पश्चात्ङत्वा तं त्रि: प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६७॥ 
प्रविश्य संयतो भूत्वा धोतवासा जितेन्द्रियः । - . ` 
स्नानेः पुष्पैस्तथा गन्धेधू पेदोपिश्च - भक्तितः ॥-६८॥ ` 
नेवेद्यरुपहारेश्च गीतवा्यैः प्रदक्षिणेः। : 
'दण्डवत्प्रणिपातैश्च नृत्यैः स्तोत्रैश्च शंकरम्‌ ॥ ६६॥ 
संपूज्य विधिवद्धक्त्या महाकाळं सक्नच्छिवम्‌ । 
अभ्वमेघसहस्रस्य फळं: प्राप्नोति -मानचः ॥ ७० ॥ 

पापैः सर्वेचिनिर्मुक्तो विमानेः सवका मिकेः । ` 

आरुह्य त्रिदिवे याति यत्र शंभो निकेतनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
दिव्यरूपधरः श्रीमान्दिव्याळंकारभूषितः | ` 

भुङ्क्ते तत्र घरान्भोगान्यावदाभूतसंप्लवम्‌॥ ७२ ॥ ` ` 
शिवलोके सु निश्रेष्ठा जरामरणवर्जितः । - 
युण्यक्षयाद्हाऽऽयातः प्रचरै ब्राह्मणे कुले ॥७३॥ .- - 
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चतुवदी भवेद्विप्रः सचंशार्त्रषिशारदः । 

योगं पाशुपतं प्राप्य ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ७४॥ 
आस्ते तत्र नदी पुण्या शिप्रा नामेति विश्वता। 
तस्यां स्नातस्तु विधिवत्संतप्यं पितृदेचताः ॥ ७५॥ 


सवेपापचिनिर्मक्तो विमानवरमास्थितः । 

सुङ्क्त वहुषिधान्भोगान्स्वगंलोके नरोत्तमः ॥ ७६ ॥ 
आस्ते तत्रेव भगचान्देवदेचो जनादन: । 
गोषिन्द्स्वामिनामाऽसौ सुक्तिसुक्तिप्रदो हरिः॥ ७७ ॥ 
तं दृष्ट्या मुक्तिमाप्नोति त्रिसप्तकुलसंयुतः । 


चिमानेनार्कचणन किङ्किणीजालमालिना ॥ ७८॥ 
सवेकामसमुद्धेन कामगेनास्थिरेण च । 
उपगीयमानो गन्धे विष्णुलोके महीयते ।। ७8॥ 
भुङ्क्ते च चिविधान्कामान्निरातङ्को गतज्वरः । 
आभूतसंप्ळचं यावत्सुरूपः सुभगः सुखी ॥ ८० ॥ 
कालेनाऽऽगत्य मतिमान्त्राह्मणः स्यान्महीतले । 
प्रवरे योगिनां गेहे वेदशास्त्राथेतत्त्ववित्‌॥ ८१ ॥ 
वैष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षमाप्नुयात्‌ । ` 
चिक्रमस्वामिनामानं विष्णु तत्रेव भो द्विजाः ॥ ८२॥ 
दृष्ट्या नरो चा नारी घा फलं पूर्वोदितं लमेत्‌ । 
अन्येऽपि तत्र तिष्ठन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ ८३ ॥ 
मातरश्च मुनिश्रेष्ठाः सरवंकामफळमप्रदाः । 


दृष्ट्या तान्विधिवदुभक्त्या संपूज्य. प्रणिपत्य च ॥ ८४ ॥ 
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सवेपापविनिपुक्ती नरो याति त्रिचिएपम्‌ । 
एवं सा नगंरी रम्या राजसिहेन पालिता ॥ ८५ ॥ 
नित्योत्सवप्रमुदिता यथेन्द्रस्थामरावती । 
पुराष्टादशसंगुक्ता सुविस्तीर्णचतुष्पथा ॥ ८६ ॥ 
चजुर्ज्यांघोष निनदा सिद्धसंगमभूषिता । 
विद्यावद्गणभूयिएा वेदनिधघोंषनादिता ॥ ८७ ॥. 
इतिहालपुराणानि शास्त्राणि चिविधानि च। 
काव्यालापकथाशचेव श्रूयन्ते5हनिशं द्विजाः ॥ ८८॥ 
एवं मया गुणाढ्या सा तडु(सोज्ज)यिनी समुदाहूता। 
यस्यां राजाऽमघत्पूचे मिन्द्रद्युम्नो महामतिः ॥ ८६॥ 
इति श्रीमददापुराणे आं दिव्राह्म स्वयभुत्रहृ षिसंचा देऽच न्तिका- 
वर्णन नाम ञिचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४३॥ 
आदितः शलोकानां समष्ट्यङ्काः ३११३ 


| क 


अथ चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः । 


इन्द्रयू ख़स्यदक्षिणोदधितटगमनम्‌ 
त्र्मोचाच । 
तस्यां स नृपतिः पूवं कुचंत्राज्यमनुत्तमम्‌ । 
पाल्यामाख मतिमान्प्रजाः पुत्रा निचौरसान्‌ ॥ १ ॥ 
सत्यवादी महाप्राज्ञः श्रः सवंशुणाकरः । 
` मतिमान्धर्मसंपन्नः सवेशस्त्रभूतां चर: ॥ २ ॥ 
२१-- 
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सत्यचाञ्छोळचान्दान्तः श्रोमान्परपुरजयः | 
आदित्य इच तेजोभी रूपैराश्विनयोरिव ॥ ३॥ 
वर्घमानसुराश्चयेः शक्रतुस्यपराक्र मः | 
शारदेन्दुरिचाऽऽभाति ळक्षणेः समलंकृतः ॥ ४॥ 
आहर्ता सर्वयज्ञानां हयमेधादिकृत्तथा । 
दानैर्यजञस्तपो भिश्च तत्तुल्यो नास्ति भूपतिः ॥ ५ ॥ 
सुचणेमणिमुक्तानां गजाशवानां च भूपतिः । 

प्रददौ विप्रमुख्येभ्यो यागे यागे महाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हस्त्यश्चरथसुख्यानां कर्चलाजिनवाससाम्‌ । 
रलानां घनधान्यानामन्तस्तस्य न विद्यते ॥ ७ ॥ 
एवं सर्वधनैर्युक्तो गुणैः सर्वेरलंकूतः । ` 
सर्वकामसमदात्मा कुर्वेत्राज्यमकण्टकम्‌ ॥ < ॥ 
तस्येयं मतिर्त्पन्ना सर्वेयोगेश्वरं हरिम्‌ । 
कथमाराचयिष्यामि सुक्तिसुक्तिप्रदं प्रसुम्‌। | 
विचार्य सर्वेशास्त्राणि तन्त्राण्यागमविस्तरम्‌ । 
इतिहासपुराणानि वेदाङ्गानि च सर्वशः॥ १०॥ 
चर्मशास्त्राणि सर्वाणि नियमानृषिभाषितान्‌। 
वेदाङ्गानि च शास्त्राणि विद्यास्थानानि यानि च॥ ११॥ 
गुरु संसेव्य यत्नेन त्राह्मणान्वेदपारगान.। 
आधाय परमां काष्ठां कृतकृत्यो5भवत्तदा ॥ '१२॥ 
संप्राप्य परमं तत्त्वं चासुदेवाख्यमव्ययम्‌। 
भान्तिज्ञानादतोतस्तु मुमुक्षु: संयतेन्द्रियः ॥ १३ ॥ 
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कथमाराधयिष्यामि देवदेवं सनातनम्‌ । 
'पीतवस्त्र' चतुर्वाइं शाङ्टुचक्रगदाथरम्‌ ॥ १४ ॥ 
चनमाळावृतोरस्कं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ । ; 
श्रीवत्सोरःसमायुक्त मुकुटाङ्गदशोमितम्‌ ॥ १५.॥ 
खपुरात्स तु निष्क्रान्त उज्जयिन्याः प्रजापतिः । 
चलेन महता युक्तः सञ्चत्यः सपुरोहितः ॥ १६॥ ` 
अनुजग्मुस्तु तं सचे रथिनः शस्त्रपाणयः ।. 
रथै विंमानसंकाशेः पताकाध्वजसे वितः ॥ १७ ॥. 
सादिनश्च तथा खच प्रासतोमरपाणयः । 
अश्वैः पचनसंकाशेरनुजग्मुस्तु तं नृपम्‌ ॥ १८ ॥ 
-हिमचत्संभवैमत्तेर्चारणेः पर्वेतोपमेः । | 
इषादन्तैः सदा मत्तैः प्रचण्डेः षणिहायनेः॥ १९ ॥ 
हमकश्षौः सपताकेघंण्टारवचिभूषितेः । 
अचुजग्मुश्च तं सवे गजयुद्धविशारदाः ॥ २० ॥ 
असंख्येयाश्च पादाता धनुष्प्रासा सिपाणयः । 
-दिव्यमाल्यास्बघरा दिव्यगन्धानुलेपनाः ॥ २१ ॥ 
अनुजञग्मुश्च तं सर्वे युवानो सष्टकुण्डला: | 
सर्चास्त्रकुशळाः शराः सदा सङ्ग्रामलालसाः ॥ २२॥ 
अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्चाः खलंकृता: । 
चिग्वौष्ठचारुंदशनाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ २३॥ 
_ 'दिव्यवस्त्रघराः सवां दिंव्यमार्‍्यचिमूषिताः । ` 
दिव्यगन्धाचुरिप्ताङ्गाः शरच्चन्द्रनिमाननाः ॥ २४॥ 
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सुमध्यमाश्चास्वेषाश्चारुकर्णालकाञ्चिताः । 
तास्वूळरञ्जितमुखा रक्षिभिश्च रुरक्षिताः ॥ २५ ॥ 
यानैरुच्चाचचैः शुष्रैमे णिकाञ्चनभूषितः । 
उपगीयमानास्ताः सर्वा गायनैः स्तुतिपाठकः ॥ २६ ॥ 
चेष्टिताः शस्त्रहस्तेश्च . पदुमपत्रायतेक्षणाः । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या अनुजग्मुश्च तं नृपम्‌ ॥ २७ ॥' 
घणिग्ग्रामगणाः सर्वे नानापुरनिघासिनः । 

घने रत्नैः सुचर्णेश्च सदाराः सपरिच्छदाः ॥. २८ ॥. 
अस्त्रचिक्रयकाशचैच ताम्दूळपण्यजी धिनः । 
ठुणविक्रयकाश्चैच काष्ठविक्रयकारकाः ॥ २६॥. 
रङ्कोपजीचिनः सर्वे मांस विक्रयिणस्तथा ! 
सैलचिक्रयकाश्चैच घस्त्रविक्रयकास्तथा ॥ ३० ॥' 
फळचिक्रयिणश्चैच पत्रविक्रयिणस्तथा । 

तथा जवसहाराश्च रजकाश्च सहर्नशः ॥ ३१ ॥: 
गोपाळा नापिताशचेच तथाऽन्ये चस्त्रसूचकाः । 
प्रेषपाळाइचाजपाळा सूगपाळाशच हंसकाः ॥ ३२ ॥: 
घ्रान्यचिक्रयिणश्चेव सक्तुविक्रयिणश्च ये । 
गुडविक्रयिकाशचैच तथा ळचणजीविनः ॥ ३३ ॥. 
गायना नर्तकाश्चेव तथा मङ्गलपाठकाः । 

शेळूषाः कथकाश्चेच पुराणार्थेविशारदाः ॥ ३४ ॥' 
कचयः काव्यकर्तारो नानाकाव्यषिशारदाःः। 

चिषघ्चा गारुडाश्चैच नानारल्परीक्षकाः-॥. ३५.॥. 
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व्योकारास्ताम्रकाराश्च कांस्यकाराश्च रूठकाः । 
कोषकाराश्चित्रकाराः कुन्दकाराश्च पावकाः ॥ ३६ ॥ 
दण्डकाराश्चा सिकाराः सुराधूतोपजीविनः । 

मल्ला दूताश्व कायस्था ये चान्ये कर्मकारिणः ॥ ३७ ॥ 
तन्तुवाया रूपकारा वातिकास्तेळपाठकाः । 


'छाचजीवास्तेत्तिरिका मृगपक्ष्युपजीचिनः ॥ ३८ ॥ 


गजचेद्याश्च वेद्याश्च नरवेद्याश्व ये नराः। 


चृक्षवेद्याश्व॒ गोवेद्या ये चान्ये छेददाहकाः ॥ ३६ ॥ 


एते नागरकाः सर्वे ये चान्ये नानुकीर्तिताः । 
अनुजग्मुल्लु राजानं समस्तपुरवासिनः ॥ ४०॥ 

यथा ब्रजन्तं पितरं ग्रामान्तरं समुत्खुका: । 
अनुयान्ति यथा पुत्रास्तथा तं तेऽपि नागराः ॥ ४१ ॥ 
एवं स नपतिः श्रीमान्वृतः सर्वेमंहाजनेः । 


'हस्त्यश्वरथपादातेजंगाम च शनेः शानेः ॥ ४२ ॥ 


एवं गत्वा स नपतिद क्षिणस्योदधेस्तरम्‌। 
सर्चेस्तेदीधेकालेन बळैरनुगतः प्रभु: ॥ ४३ ॥ 
द्द्श सागरं रम्यं नृत्यन्तमिच च स्थितम्‌ 
अनेकशतसाहस्नेरूमिसिशच समाकुलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
-नानारल्लालयं पूण नानाप्राणिसमाकुळम्‌ । 
चीचीतरङ्गवहुलं मद्दाइचर्यसमन्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तीर्थराजं महाशब्दमपारं सुभयंकरम्‌। 
मेघवृन्द्प्रतीकाशमगाथं मकरालयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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मत्स्यैः कू्मेश्च शङ्खश्च शुक्तिकानक्रशङट्कमिः । 


शिंशुमारैः कर्कटैश्च वृतं सर्पैमेहाविषेः ॥ ४७॥ 
लचणोद्‌ हरेः स्थानं शयनस्य नदीपतिम्‌ । 
सर्वपापहरं पुण्यं खबेबाञ्छाफलप्रदम्‌॥ ४८ ॥ 
अनेकाचतेगस्भीर दानचानां समाश्रयम्‌ । 
अमृतस्यारणिं दिव्यं देवयोनिमपां पतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विशिष्टं सचंसूतानां प्राणिनां जीवधारणम्‌ ! 
खुपचित्रं पचित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ ५०॥ 
तीर्थानासुत्तमं तीर्थमव्ययं यादसां पतिम्‌ । 

चन्द्र डिक्षयस्येच यस्य मानं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अभेद्य सर्वेभूतानां देचानाममृताल्यम्‌। 
उत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुभूतं सनातनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपजीव्यं च सचेषां पुण्यं नदनदीपतिम्‌ । 

दृष्ट्या तं नुपतिश्रेष्ठो चिस्मयं परमं गतः ॥. ५३ ॥ 
निवासमकरोत्तत्र वेलामाखाद्य सागरीम्‌ । 

पुण्ये मनोहरे देशे सर्वेभूमिगुणयु ते ॥ ५४॥ 

वृतं शाळे: कद्म्वेश्च पुंनागैः सरलदुमेः । 
पनसेर्नारिकेलेश्च बकुलेनांगकेसरेः ॥ ५५ ॥ 

ताले: पिप्पलेः खजूरैनारङ्ग बीजपूरकः । 
शाळेराप्रातकैलॉधरिबकुलेबहुचारकः ॥ ५६ ॥ 
कपित्थैः कणिकारेश्च पाउलाशोकचस्पकेः। 
दाडिमैश्च तमालेश्व पारिजातेस्तथा५र्जनेः ॥ ५७ ॥ 
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प्राचीनामळकेर्दिल्वैः प्रियंगुवरखादिरेः । 
इङ्दीसक्तपर्णेश्च अभ्वत्थागल्त्यजम्बुकेः ॥ ५८॥. 
मधुकः कणिकारेश्च वहुचारैः खतिन्दुकः । 
` प्लाशवद्रैनोपैः सिद्धनिम्वशुभाञ्जनैः ॥ ५६ ॥ 
वारकः कोविदारश्च भलातामलकस्तथा । 
इति हिन्ताळकाङ्कोलेः करञ्जैः सचिभीतकेः ॥ ६०॥ . 
ससजेमधुकाश्मर्येः शाहमलीदेचदारुभिः । 
शाखोठकेनिस्वचरेः कुम्भीकोष्ठहरीतकेः ॥ ६१॥ 
गुग्गुलेश्चन्दनेत्र क्षे स्तर्थेचाशुरुपारळे: । 
जस्बीरकरुणेव क्ष स्तिन्तिडीरक्तचन्दनेः ॥ ६२॥ 
एवं नाना विधेव ्ैस्तथाऽन्येवंहुपादपेः । 
कर्पहुमैनित्यफलेः सवतकुसुमोत्करेः॥ ६३ ॥ 
नानापक्षिरुते दिन्येमत्तको किळनादितेः । 
मयूरवरसंघुष्टेः शुकसारिकसंकुलेः ॥ ६४॥ 
हारीतैभ ङ्गराजेश्च चातकेवेहुपुत्रकेः । 
जीचंजीचककाकोळे: कलविङ्कः कपोतकः ॥ ६५॥ 
खरेर्नानाचिधेश्चान्येः श्रोत्ररम्येमनोहरेः । | 
पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु कूजद्विश्वावेधिष्ठितेः ॥ ६६ ॥ 
केतकीचनलण्डेश्च सदा पुष्पधरेः सितेः। 
मलिकाकुन्दकुसुमैयूं थिकातगरेस्तथा ॥ ६9 ॥ 
कुरजेर्बाणपुष्पेश्रअतिमुक्तः सकुब्जकेः । 
मालतीकरचीरेश्च तथा कदळकाञ्चनेः ॥ ६८॥ 
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अन्यैर्नानाविधैः पुष्पैः खुगन्धैश्चारुदरशतेः । 
चनोद्यानोपचनज्ञै्तानावणेः खुगन्धिमिः ॥ ६६ ॥ 
चिद्याधरगणाकीर्णेः सिद्धचारणसेवितेः । 
गन्धर्वोरगरक्षो भिमूंताप्सरसरकिनरेः ॥ ७० ॥ 
मुनियक्षगणाकीणेर्नानासरचनिषेचितेः । 
गैः शाखाम्गौः सिंदैवंराहमहिषाकुले: ॥ ७१ ॥ 
तथाऽन्यैः कूप्णसाराद्येमृ गैः सवेत्र शो मितेः । 
शार्दू लैदीपमातड़ स्तथाऽन्येवंनचारिभिः ॥ ७२ ॥ 
एवं नानाविधेव क्षैरुद्यानैनेन्दनोपमैः । 
लतागुदमचितानेश्च विविधेश्व जलाशयेः ॥ ७३ ॥ 
हंसकारण्डवाकीणे: पद्चिनीखण्डमण्डितेः । 
कादग्चैश्च पुवैहँसैश्चक्रचाकोपशो मितेः ॥ ७४ ॥ 
कमलैः शतपत्रेश्च कहारेः कुसुदोत्पलेः । 
खगेजेलचरेश्रान्येः पुष्पेजेलसमुदुभवेः ॥ ७५ ॥ 
पर्चतैदौप्तशिखरेश्वारुकन्द्रमण्डितेः । 
नानावृक्षतमाकीणर्नानाधातु विभू षितेः ॥ ७६ ॥ 
सर्वाश्चर्यमयैः शएङ्गोः सर्व॑भूताळ्येः शुभैः । 
सर्वोषधिसमायुक्तैविपुले श्चित्रसानुमिः ॥ ७७ ॥ 
. एवं सर्वे: समुदितैः शोमितं सुमनोहरैः । 
द्द्शी ख मद्दीपाळः स्थानं भेलोक्यपूजितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
दशयोजनचिस्तीण पञ्चयोजनमायतम्‌ । 
नावाश्चयंसमायुक्तं कषेत्रं परमदुळभम्‌ ॥ ७६ ॥ 


> 
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इति श्रीमहापुराणे आदिद्राह्म स्वय॑म्बरषिसंचादे क्षेत्रदर्शनं 
नाम चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
आदितः स्छोकानां समष्ट्यङ्काः-३१६२ 


काकि 


अथ पञ्चचत्वारिरो ऽध्यायः । 


घुरुपोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌ 

मुनय ऊचुः । 
तस्मिन्क्ष त्रचरे पुण्ये चेष्णवे पुरुषोत्तमे । 
किं तत्र प्रतिमा पूर्व न स्थिता चेष्णची प्रभो ॥१॥.. 
येनासौ नुपतिस्तत्र गत्वा सबळचाइनः । 
स्थापयामास ष्णं च रामं भद्रां शुभप्रदाम्‌ ॥ २॥ 
संशयो नो मद्दानत्र चिस्मयश्च जगत्पते । 
श्रोतुमिच्छामहे सवं प्रहि तत्कारणं च नः॥ ३॥ ` ` 

्र्ोवाच । | 
»रणुध्वं पूर्वेसंवृत्ता कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
'प्रवक्ध्यामि समासेन थिया पष्टः पुरा हरिः ॥४॥ 
सुमेरोः काञ्चने शङ्गे सर्वाश्वयेसमन्विते । 
सिद्धचिद्याधरयेक्षः किनरेरुपशो मिते ॥ ५ ॥ 
देवदानवगन्धर्वेनागैरप्सरसाँ गणे: । 


'मुनिमिगुह्यकः सिद्धेः सौपर्णः समरुद्रणैः ॥ ६ ॥ 
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अन्येदेवाल्ये: साध्यैः कश्यपाद्यैः प्रजेश्वरेः । 
चाळखिद्यादिभिश्चैच शो सिते सुमनोहरे ॥ ७॥ 
कर्णिकारचनेदिव्येः सर्वत कुसुमोत्करेः । 
जातरूपप्रतीकाडीमू षिते सूर्येसंनिभेः ॥ ८॥ 
अन्यैश्च बहुभित्र क्षे: शाळतालादिमिवंनेः । 
पुंनागाशोकसरलन्यग्रोधान्नातकार्जुने: ॥ ६.॥ 
पारिजाताघ्रखद्रिनीपबिद्वकदस्बकः । 
धचखादिरिपालाशशीर्षामलकतिन्दुकः ॥ १०॥ 
ना रिङ्ग्कोलवकुळलोभ्रदाडिमदारुकीः । 

सैश्च कर्णैस्तगरैः शिशिभूजेवनिम्व्कः ॥ ११॥ 
अन्यैश्चकाञ्चनैश्चैव फलमारेश्चनामितेः । 
नानाकुसुमगन्धाळ्यं भूषिते पुष्पपादपेः ॥ १२ ॥ 
माळतीयूथिकामलीकुन्दवाणकुरुण्टकेः । 
पाटलागस्त्यकुटजमन्दारकुसुमादिमिः ॥ १३॥ 
अन्यैश्च विविधैः पुष्पैमेनसः प्रीतिदायकेः । 
नानाचिहगसंधैश्च कूज द्विमेधुरस्वरेः ॥ १४ ॥ 
पुंस्को किळरुते दिवयैरमत्तबहिणना दितेः । 

एवं नानाविधैवृ क्षैः पुष्पेर्नानाविधेस्तथा ॥ १५॥ 
खगैर्नानाविधेश्चैच शोमिते सुरसेषिते। 

तत्र स्थितं जगन्नाथं जगत्स्ष्टारमव्ययम्‌॥ १६॥ 
सर्वलोकविधातारं घाखुदेवाख्यमव्ययम्‌ । 
त्रणस्य शिरसा देवी लोकानां हितकाम्यया ॥ 
पप्रच्छेमं महाप्रश्न॑ पद्मज्ञा तमचुत्तमम्‌॥ १७॥ 
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` श्रीर्वाच | 
ब्रहि त्वं सवेलोकेश संशयं मे हृदि स्थितम्‌। 
मत्येलोके मद्दाश्‍्चये कर्मभूमौ सुडुळमे ॥ १८॥ 
लोभमोहग्रहग्रस्ते कामक्रोधमहाणेवे । 
येन मुच्येत देवेश अस्मात्संसारसागरात्‌॥ १६॥ ` 
आचक्ष्व सर्चेदेवेश प्रणतां यदि मन्यसे । 
त्वरते नास्ति ळोकेऽस्मिन्चक्ता संशय नि्णये ॥ २०॥ 
त्रह्मोच्राच । 
शरत्वैचं घचनं तस्या देवदेवो जनार्दनः । 
प्रोषाच परया प्रीत्या परं खारामृतोपमम्‌॥ २१ ॥ 
श्रीभगवानुचाच । 
सुखोपास्यः सुसाध्यश्चाभिरामश्च सुसत्फलः | 
आस्ते तीर्थवरे देवि विख्यातः पुरुषोत्तमः ॥ २२ ॥ 
न तेन सहूशः कश्चित्त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
कीतेनाद्यस्य देवेशि मच्यते सचंपातकेः ॥ २३॥ 
न चिनज्ञातोऽमरेः सचेने दैत्येने च दानवैः । 
मरीच्यायेमुनिवरेगोंपितं मे चरानने ॥ २४॥ 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि तीर्थराजं च सांप्रतम्‌ । 
भावेनैकेन सुश्रोणि शएणुष्च चरघणिनि ॥ २५॥ 
आसीत्कल्पे समुत्पन्ने नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
प्रलीना देवगन्धचेदेत्यचिद्याधरोरगाः ॥ २६॥ 
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तमोभूतमिदं सवं न प्राज्ञायत किचन । 
तस्मिञ्चागति भूतात्मा परमात्मा जगद्गुरुः ॥ २७ ॥ 
श्रीमांखिमूतिक्कद्देघो जगत्कर्ता महेश्वरः । 
घासुदेवेति विख्यातो योगात्मा हरिरीश्वरः ॥ २८ ॥ र 
खो५खजद्योग निद्वान्ते नाभ्यम्भोरुहमध्यगम्‌ । 
पदुमकेशरसंकाशं ब्रह्माणं भूतमव्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 
ताइग्भूतस्ततो ब्रह्मा सवेलोकमहेश्वरः। | 
पञ्चमूतलमायुक्त ख॒जते च शनेः शनेः ॥ ३० ॥ 
' मात्रायोनीनि भूतानि स्थूलसूक्ष्माणि यानि च । 
चतुविधानि सर्वाणि स्थावराणि चराणि च ॥ ३१ ॥ 
ततः प्रजापतित्रेह्मा चक्रे सवं चराचरम्‌ । / 
संचिन्त्य मनसाऽऽत्मानं ससजे विविधाः प्रजाः ॥ ३२ ॥ 
मरोच्यादीन्मुनीन्सर्वान्दैचा्ुरपितनपि । 
यक्षविद्याधरांश्चान्यान्गङ्गाद्याः सरितस्तथा ॥ ३३ ॥ 
नरवानरसिंहांश्च विविधांश्च विहंगमान्‌ । 
जरायूनण्डजान्देषि स्वेदजोदभेदजांस्तथा ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रं तथा वेश्यं शूद्रं चेव चतुएयम्‌। | 
अन्ध्यजातांश्च म्लेच्छांश्च ससजे विविधान्पृथक्‌ ३५॥ * 
यत्किचिज्ञीवसक्ञ तु तृणगुटम पिपी लिकम्‌ । 
ब्रह्मा भूत्वा जगत्सचं निर्ममे ख चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दक्षिणाङ्ग तथाऽऽत्मानं सं चिन्त्य पुरुषं स्वयम्‌ | 
चामे चेच तु नारीं स द्विधा भूतमकल्पयत्‌ ॥ ३9 ॥ 
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ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन्प्रजा मेथुनसंभचाः । 

अधमोत्तममध्याश्च मम क्षेत्राणि यानि च ॥ ३८॥ 

एवं संचिन्त्य देवोऽसौ पुरा सलिलयोनिजः । 

जगाम “यानमास्थाय वासुदेवात्मिकां तचुम्‌॥ ३६ ॥. 

ध्यानमात्रेण देवेन स्चयमेच जनादुनः । 

तस्मिन्क्षणे समुत्पन्नः सहस्नाक्षः सहस्त्रपात्‌ ॥ ४० ॥ 

सहस्रशीर्षा पुरुषः पुण्डरीकनिमेश्षणः । 

सलिळध्वान्तमेघाभः ध्रोमाञ्छौचत्सळक्षणः ॥ ४१ ॥. . 

अपश्यत्सहसा तं तु त्रह्मा लोकपितामहः । 

आसनैरध्यपाचेश्च अक्षतेरभिनन्य च ॥ ४२॥ 

तुष्टाच परमेः स्तोत्रेवि रिञ्चिः सुसमरहितः । 

ततोऽददमुक्तचान्देवं त्राणं कमळोदुभघम्‌॥ 

कारणं चद्‌ मां तात मम ध्यानस्य सांप्रतम ॥ ४३ ॥ः . 
ब्रह्मोचाच । 

जगद्धिताय देवेश मत्येलोकेश्च दळ भम्‌। 

रुचर्गद्वारस्य मार्गाणि यज्ञदानवतानि च ॥ ४४ ॥ 

योगः सत्यं तपः श्रद्धा तीथांनि विवधानि च । 

विहाय सबेमेतेषां सुख तत्साधनं चद्‌ ॥ ४५॥ 

स्थान जगत्पते मह्यास॒त्कष्ट च यदुच्यते । 

सवेधामुत्तमं स्थानं ब्रूहि मे पुरुषोत्तम ॥ ४६ ॥. 

विधातुर्वचनं श्रत्वा ततोऽहं प्रोक्तवान्प्रिये । . 

*टणु त्रह्मन्प्रचक्ष्यामि निमेल' सुषि दुळ भम्‌ ॥ ४७ ॥; 
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उत्तमं स्ेक्षेत्राणां घन्यं संसारतारणम्‌ । 
गोब्राह्मणहितं पुण्यं चातुवेण्येसुखोद्यम्‌ ॥ ४८॥ 
भुक्तिसुक्तिप्रदं नृणां क्षेत्र परमदुल भम्‌ । 
मद्दापुण्यं तु सर्चषां सिद्धिदं वै पितामह ॥ ४६ ॥ 
तस्मादाखीत्समृत्पन्न तीर्थराजं सनातनम्‌। 
चिख्यातं परमं क्षेत्रं चतुय गनिषेषितम्‌ ॥ ५०॥ 
सर्वेषामेच देचानासूषीणां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
देत्यदानचसिद्धानां गन्धर्वोरगरक्षलाम्‌॥ ५१ ॥ 
नानाचिद्याधराणां च स्थावरस्य चरस्य च । 

` उत्तमः पुरुषो यस्मात्तस्मात्स पुरुषोत्तमः ॥ ५२॥ 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति । 
दशयोजनचिस्तीणं क्षेत्र परमदुल भम्‌ ॥ ५३॥ 
यस्तु कर्पे समुत्पन्ने मदु (त्यु)रकानिवहेणे । 
चिनाशां नेघमम्ये ति स्वयं तत्रैवमास्थितः ॥ ५४ ॥ 
दृष्टमात्रे घटे तस्मिंशछायामाक्रम्य चासकृत्‌ । 
त्रह्महत्यात्प्रमुच्येत पापेष्वन्येषु का कथा ॥ ५५॥ 
प्रदक्षिणा कृता यैस्तु नमस्कारश्च जन्तुभिः । 
सर्व चिधूततपाप्मानस्ते गताः केशवालयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ज्यम्रोधस्योत्तरे किंचिइक्षिणे केशचस्य तु । 
प्रासादस्तत्र तिष्ठेत्त॒ पदं धर्ममयं हि तत्‌ ॥ ५७॥ 
प्रतिमां तत्र वै हुष्ट्चा स्वयं देवेन निमिताम्‌ । 
अनायासेन चे यान्ति सुधनं मे ततो नरा; ॥ ५८॥ 
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गच्छमानांस्तु तान्प्रेन्‍ष्य एकदा धर्मराटप्रिये । 
मद्न्तिकमचुप्राप्य प्रणम्य शिरखाऽत्रचीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यम उवाच । 
नमस्ते भगवन्देव लोकनाथ जगत्पते । 
क्षीरोदघासिनं देवं रोषभोगानुशायिनम्‌॥ ६० ॥ 
चरं घरेण्यं चरदं कर्तारमक्नत॑ प्रभुम | 
विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वेज्ञमपराजितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नीलोत्पलद्लश्याम॑ पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ । 
सवेज्ञ' निर्गुण शान्तं जगद्धातारमव्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सर्वेछोकविधातार॑ सवेलोकसुखावहम्‌ । 
पुराणं पुरुषं वैद्य व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
परावराणां स्रष्टारं छोकनाथं जगद्गुरुम्‌ । | 
श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं चनमालाचिभूषितम्‌ ॥ ६४॥ 
पीतचस्त्रं चतुरा हुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गदघारिणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सचेळक्षणसंपूणं सव न्द्रियविषजितम्‌ । 
कूटस्थमचळ सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भाचाभाचचिनिमक्त व्यापिनं प्रकृतेः परम्‌ । 
नमस्यामि जगन्नाथमीश्वरं सुखद्‌ प्रभुम्‌ ॥ ६७॥ 
इत्येचं धमेराजस्तु पुरा न्यग्रोघसंनिधौ । 


३३५ 


स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रे: प्रणाममकरोत्तदा ॥ ६८॥ . 
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तं दृष्ट्या तु महाभागे प्रणतं प्रा्जलिस्थितम्‌ । 

स्तोत्रस्य कारणं देचि पृष्टवानहमन्तकम्‌ ॥६६॥ 

चैचस्वत महाबाहो सवंदेवोत्तमो हासि । 

किमर्थ स्तुतवान्मां'त्वं संक्षेपात्तदुत्रचीहि मे ॥ ७° ॥ 

घर्मराज उवाच । ` 

अस्मिन्नायतने पुण्ये विख्याते पुरुषोत्तमे । 

इन्द्रनीलमयी श्रेष्ठा प्रतिमा सार्वकामिकी ॥ ७१ ॥ 

तां दृष्ट्या पुण्डरीका भावेनैकेन श्रद्धया । 

झ्वेताख्यं भवनं यान्ति निष्कामाश्चैच मानचाः ॥ ७२ ॥ 

अतः कतु न शक्तोमि व्यापारमरिसूदन । 

प्रसीद्‌ सुमहादेव संहर प्रतिमां चिभो ॥ ७३ ॥ 

श्रुत्वा घेचखतस्येतद्वाक्यमेतदुचाच ह । 

यम ता गोपयिष्यामि सिकताभिः समन्ततः ॥ 9४ ॥ 

ततः सा प्रतिमा देवि बल्लिमिगोंपिता मया | 

यथा तत्र न पश्यन्ति मनुजा: सर्गकाङक्षिणः ॥ ७५ |. 

प्रच्छाद्य बल्लिकेद वि जातरूपपरिच्छदेः । 

यमं प्रस्थापयामास खां पुरीं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ७६ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 

लुप्तायां प्रतिमायां तु इन्द्रनीळस्य भो द्विजाः । 

तस्मिन्कष रचर पुण्ये विख्याते पुरुषोत्तमे ॥ ७9 ॥ 

यो भूतस्तत्र वृत्तान्तो देचदेघो जनादेनः । 

तं सर्व कथयामास स तस्ये भगघान्पुरा ॥ ७८ ॥ 


घ्याय:] # पुरुषोत्तमक्षेत्रचर्णनम्‌ # 


' इन्द्रयुज्जस्प गमनं क्ष त्रसंदर्शनं तथा । 


क्ष तस्य वर्णन चेव प्रासादकरणं तथा ॥ ७६ ॥ 
हयमेधस्य यजनं स्वप्नदर्शनमेव च | 
छचणस्योदधेस्तीरे काष्ठस्य दर्शन तथा ॥ ८० ॥ 
द्रोनं घाखुदेचस्य शिहिपराजस्य च द्विजा:। 
निर्माणं प्रतिमायास्तु यथावर्ण चिशेषतः ॥ ८ १.॥ 
स्थापनं चेव सर्वेषां प्रासादे भुचनोत्तमे। ३ 
यात्राकाले च विप्रेन्द्राः कल्पसंकीतंनं तथा ॥ ८२ ॥ 
मार्कण्डेयस्य चरितं स्थापनं शंकरस्य च । 
पञ्चतीर्थस्य माहात्म्यं दर्शन शळपाणिनः ॥ ८३ ॥ 
वरस्य दशनं चेव व्युष्टिं तस्य च भो द्विजाः। | 
द्शेनं वळदेचस्य छष्णस्य़ च विरोषतः ॥ ८४ ॥ 
सुभदायाश्च तत्रेव माहात्म्यं चेच सर्वशः । 

द्शेनं नरसिंहस्य व्युष्टिसंकीतंन तथा ॥ ८५ ॥ 
अनन्तचासुदेचस्य द्रानं गुणकीर्तनम । 
शवेतमाधवमाहात्म्यं स्वर्गद्वारस्य दर्शनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उद्घेद्शेनं चेच स्नानं तर्पणमेच च। - 


ससुद्रस्नानमाहात्म्यमिन्द्रद्युन्नस्य च द्विजाः ॥ ८७ ॥ ` 


पश्चतीर्थफल चेव महाज्येष्ठं तथैच च | 


` स्थानं कृष्णस्य हलिनः पर्वेयात्राफल' तथा ॥ ८८ ॥ 


घर्णनं विष्णुलोकस्य क्षे रस्य च.पुनः पुनः । 
पूर्व कथितवारसर्च तस्ये स पुरुषोत्तमः ॥ ८६॥ 
२२— 


३३७ 


३३८ कै ब्रह्मपुराणम्‌ ® [षट्चत्वाररिशोऽ 


इति भ्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंसुऋषिसंचादे पूर्वेव॒त्ता- 
नुघणंनं नाम .पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
आदितः शछोकानां समष्ट्यङ्काः- ३२८१ 


rrr] 


अथ षट्चत्वारिशोऽध्यायः | 
पुरुपोत्तमक्षेत्रवणेनम्‌ . . 


मुनय ऊचुः । 
श्रोतुमिच्छामहे देच कथारोषं. महीपतेः । 
तस्मिन्क्ष त्रवरे गत्वा किं चकार नराधिपः ॥ १॥ 

ब्रह्मोवाच । 

न्टणुध्वं सु निशादू लाः प्रवक्ष्यामि समासतः। 
कषे त्रसंदश॑नं चेव कृत्यं तस्य च भूपतेः ॥ २ ॥ 
गत्वा तत्र महीपालः कतरे त्रेलोक्यषिश्रुते। | 
ददशों रमणीयानि स्थानानि सरितस्तथा ॥ ३॥ 
नदी तत्र महापुण्या विन्ध्यपाद्‌चिनिगेता । 
स्वित्रोपठेति चिख्याता सवंपापहरा शिचा ॥ ४ ॥ 
गङ्गातुद्या महास्रोता द क्षिणाणेचगामिनी । 
महानदीति नाल्या सा. पुण्यतोया सरिद्वरा ॥ ५ ॥ 
दक्षिणर्योद्धेगंभं गताऽऽवता तिशो भिता । 
उभयोस्तटयोयस्या ग्रामाश्च नगराणि च ॥ ६ ॥ 


ध्यायः] कै पुरुषोत्तमक्षेत्रवरणनम्‌ # ३३६ 


दुश्यन्ते सुनिशादूलाः सुसस्याः सुमनोहराः । 
दष्टपुष्टजनांकीणा घस्त्राळ कारभूषिताः॥ ७ ॥ 
व्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शाद्रास्तत्र पृथक्पृथक्‌ । 
स्वधमे निरताः शान्ता दृश्यन्ते शुभलक्षणाः ॥ ८॥ 
'ताम्बूळपूणेबद्ना मालादामघिभूषिताः । 
वेदपूणसुखा विभः सषडङ्गपदक्रमाः ॥ ६॥ 
अझिहोत्ररताः केचित्केचिदौपासनक्रियाः । 
खचेशास्त्रार्थेकुशला यज्चानो भुरिदक्षिणाः ॥ १० ॥ 
'चत्वरे राजमागेषु पनेघूपचनेषु च । 
'सभामण्डलहम्यषु देवतायतनेषु च ॥ ११॥ 
इतिह्दासपुराणानि वेदाः साङ्गाः सुलक्षणाः । 
`काव्यशास्त्रकथास्तत्र श्रूयन्ते च महाजने: ॥ १२॥ 
स्त्रियस्तद्देशवासिन्यो रूपयौचनगर्चिंताः । 
'संपूर्णलक्षणोपेता घिस्तीर्णंश्ोोणिमण्डलाः ॥ १३॥ 
सरोरुदसुखाः श्यामाः शरच्चन्द्रनिभाननाः। ` ` 
`पीनोन्तस्तनाः सर्वा सख्रुदुध्या चारुदर्शनाः ॥ १४ ॥ 
सोचणेचळ्याक्रान्ता दिव्येवस्त्रैरल कृता । 
'कद्लीगर्भसंकाशाः पदुमकिञ्जरकसप्रभाः ॥ १५॥ 
विम्वाधरपुराः कान्ताः कर्णान्तायतलोचनाः । 

- ` सुसुखाश्वारुकेशाश्च हावभावावनामिताः ॥ १६ ॥ 
काश्चिरपदुमपलाशाक्षयः काश्चिदिन्दीचरेक्षणाः । 
"बिद्युद्विर्पष्टदशनास्तन्बङ्गयश्च तथाऽपराः ॥ १७॥ 


३४० ® ब्रह्मपुराणम्‌ #  [षट्चत्वारिशो$ 


कुटिलालकसंयुक्ताः सीमन्तेन विराजिता: | . 
ग्रीचाभरणसंयुक्ता माल्यदामविभूषिताः ॥ १८ ॥ 

कुण्डळ रल्नसंयुक्त: कणंपूरेमेनोहरेः । 

देवयो षित्प्रतीकाशा दूश्यन्ते शुभळक्षणाः॥ १६ ॥ 
दिव्यगीतचरेधेन्येः:क्रीडमाना 'घराङ्गनाः ।. 
वीणावेणुखुदङ्ग श्च पणवैश्चंघ गोमुखैः ॥ २० ॥ 

श इडुन्दु भिनिर्घोषेनानाबाद्यं मंनोहरे: । 

क्रीडन्त्यस्ताः सदा हुष्टा विलासिन्यः परस्परम्‌ ॥ २१ ॥ 
एवमादि तथाऽनेकगीतवाद्यविशारदाः । ; 
दिवा रात्री समायुक्ताः कामोन्मत्ता बराङ्गनाः॥ २२॥. ; 
मिक्षुवेखानसेः सिद्धैः रुनातकेयेह्मचारिभिः । 
मनत्रसिद्धस्तपःसिद्धैयज्ञसिद्वैनिषेितम्‌ ॥ २३ ॥ 

इत्येचं दशे राजा क्षेत्रं परमशोभनम्‌ । 
अत्रेचाऽऽराधयिष्यामि भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥: 
जगद्गुरु परं देवं परं पारं परं पद्म्‌ । 

सर्वेश्वरेश्वरं विष्णुमनन्तमपराजितम्‌ ॥ २५ ॥ 

इद्‌ तन्मानसं तीथं ज्ञातं मे पुरुषोत्तमम्‌ । 

कव्पव्क्षो महाकायो न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति | २६ ॥ 
प्रतिमा चेन्द्रनीलाख्या स्वयं देवेन गो पित्ता । | 

न चात्र इश्यते चान्या प्रतिमा वेष्णची शुभा ॥ २७ ॥. 
तथा यत्नं करिष्यामि यथा देवो जगत्पतिः। 

प्रत्यक्षं मम चाभ्येति विष्णु: सत्यपराक्रम: ॥ २८ ॥ 


ऱ्या 


“~ 
ठ 
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च्यायः] # इन्द्रयुम्नस्यप्रासादकरणा्थराज्ञामाह्वानम्‌ ४ ३४१ 


यज्ञ दानैस्तपोभिश्च होमैध्यानैस्तथा$ चंनैः । 
उपचासेश्च विधिचच्चरैयं व्रतमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्यमनसा चेव तन्मना नान्यमानसः । | 
चिष्ण्वायतनचिन्यासे प्रारम्भं च करोम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रोमहापुराणे आदित्राह्मे स्वयंभुऋषिसंचादे क्षेत्रवणंनं नाम 
षट्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४६ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्य्यज्ञाः--३३११ 


अथ सक्तचत्वारिशो ऽध्यायः । 


न्द्र सस्रासादकरणाथराज्ञामाहचानम्‌ | 
त्रह्मोचाच । 

एच स पृथिवीपालश्चिन्तयित्वा द्विजोत्तमाः । 
प्रासादार्थं हरेस्तत्र प्रारम्भमकरोत्तदा ॥ १॥ 
आनाय्य,गणकान्सचांनाचार्याञ्छास्त्रपारंगान | 
भूमि संशोध्य यत्नेन राजा तु परया मुदा ॥ २॥ 
ब्रोह्मणज्ञानसंपन्न वंदशांस्त्राथंपारगेः । | 
अमात्येमे न्त्रिमिश्चैच चास्तुविद्याविशारदेः ॥ ३॥ 
तैः साधं ख संमालोच्य खुमुहते शुभे दिने । 
सुचन्द्रतारसंयोगे ग्रहानुकूल्यसंयुते ॥ ४॥ 


३४२ # त्रह्मपुराणम्‌ & [सप्तचत्वारिशोऽ 


जयमङ्गलशब्दैश्च नानाचा भैनोहरैः । 

वेदाध्ययननिघोषिगोतिः सुमधुरस्वरैः ॥ ५॥ 

पुष्पलाजाक्षतेगन्धेः पूर्णकुस्भैः सदीपकेः। 

ददाचश्यं ततो राजा श्रद्धया सुमाहितः ॥ ६ ॥: 

द्त्त्वेवमश्यं विधिवदानाय्य स. महीपतिः । 

कलिङ्गाधिपति शूरमुत्कलाधिपतिं तथा ॥. 

कोशलाधिपति चेव तानुवाच तदा नृपः ॥ ७॥ 
राजोचाज । 

गच्छध्वं सहिताः सर्वे शिलाथ सुसमाहिताः। 

गहीत्वा शिल्पिमुख्यांश्च शिलाकमेविशारदान्‌ ॥ ८ ॥. 

घिन्ध्याचळं सुघिस्तीण वहुकन्द्रशो मितम ।' 

निरूप्य सवंसानूनि च्छेदयित्वा शिलाः शुभाः ॥ 

संवाह्यन्तां च शकरँनौंकाभिर्मा चिळम्बथ ॥. ६ ॥ 
ब्र्ोचाच । 

एचं गन्तुं समादिश्य तान्नपान्स महीपति: । 

पुनरैचात्रचीद्वाक्यं सामात्यान्स पुरोहितान्‌ १० ॥ 
राजोवाच ।: 

गच्छन्तु दूताः सवत्र मामाऽऽ्ञां प्रचदन्तु वे । 

यत्र तिष्ठन्ति राजानः पृथिव्यां तान्सुशीघ्रगाः ॥ ११ ॥ 

हस्त्यश्वरथपादातेः सामात्यैः सपुरो दितेः । 

गच्छत सहिताः सवइन्द्रयन्नस्य शासनात्‌ ॥ १२॥। 


च्याय;] न महोपतीनामागमनम्‌ र ३४३ 


त्रोचाच । 
एवं दूताः समाज्ञाता राज्ञा तेन महात्मना । 
गत्वा तदा नृपानूचुचंचनं तस्य भूपतेः ॥ १३ ॥ 
श्रुत्वा तु ते तथा सर्वे दूतानां बचनं नपा: । 
आजग्मुस्त्वरिताः सर्व स्वसेन्येः परिवारिताः ॥ १७ ॥ 
ये नृपाः पूवे दिग्भागे ये च दक्षिणतः स्थिताः । 
पश्चिमायां स्थिता ये च उत्तरापथसंस्थिताः ॥ १५॥ 
प्रत्यन्तवासिनो येऽपि ये च संनिधिचासिनः । 
पार्वेतीयाम्व ये केचित्तथा द्वीपनिवासिनः ॥ १६ ॥ 
रथेर्नागेः पदातेश्च चाजिमिधंन विस्तरैः । 
संप्राप्ता बहुशो चिप्राः श्रुरवेन्द्रद्य स्नशासनम्‌॥ १७॥ 
तानागतान्नुपान्द्ष्ट्घा सामात्यान्सपुरो हितान्‌ । 
प्रोचाच राजा हृष्टाटमा कार्यमुद्दिश्य खाद्रम्‌ ॥ १८॥ 

राजोवाच | 
श्टणुध्वं नृपशादू छा यथा किचिदुत्रचीम्यहम्‌ । 
अस्मिनक्षेत्रचरे पुण्ये - भुक्तिमुक्तिप्रदे शिवे ॥ १६॥ 
हयमेधं महायज्ञ प्रासादं चेच चेष्णचम्‌। 
कथं शक्कोम्यददं क्तमिति चिन्ताकुळं मनः ॥ २० ॥ 
भवद्भिः खुसहायेस्तु सचेमेत्करोम्यहम्‌। 
यदि यूयं खद्दाया मे भवध्वं नपसत्तमाः ॥ २१ ॥ 

_ ब्रह्मोबाच | 

इत्येचं वदमानस्य राजराजस्त धीमतः । 
सवं प्रमुदिता हृष्टा भूपास्ते तस्य शासनात्‌॥ २२॥ ` 
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ववृषुर्धेनरत्नेश्व सुवर्णसणिमौ क्तिकः । 
कस्वलाजितरत्नेश्च राङवास्तरणेः शुभैः ॥ २३ ॥ 
च्रवेदू्यमाणिक्यैः पदुरागेन्द्रीलकः। ` 
गजैरश्वै नेश्वान्ये रथेश्चैच करेणुभिः ॥ २७ ॥ 
असंख्ये येवेहु विधे द्रव्ये रचा वचेस्तथा । 
शालित्री हियवेश्वेच माषसुद्रतिलेस्तथा ॥ २५॥ 
सिद्धार्थचणकेश्चव गोधूमैमं छुरा दिभिः । : 
श्यामाकेमघुकेश्वेघ नीवारैः सकुळत्थकेः ॥ २६ ॥ 
अन्येश्च चिविधेर्घान्येग्राम्यारण्येः सहस्नशः । 
बहुधान्यसहस्नाणां तण्डुलानां च राशिमिः ॥ २७ ॥ 
गव्यस्य हधिषः कुम्मेः शतशोऽथ सहस्रशः । 
तथाऽन्यैवि चिधंद्रव्येभेक्ष्यभोज्यानुलेपनेः ॥ २८॥ 
राजानः पूरयामासुर्यत्किचिद्दव्यसंभवै: । 
तान्द्रष्ट्घा यज्ञसंभारान्सचेसंपत्समन्वितान्‌ ॥ २६ ॥ 
' यज्ञकर्मविदो पिप्रान्वेदवेदाङ्गपारगान्‌। 
शास्त्रे निपुणान्दक्षान्कुशलान्सवेकर्मलु ॥ ३० ॥ 
अरषींय्येव महर्षीश्‍च देवषीश्र 4 तापसान । 
व्रहाचा रिग्रहस्थांश्च घानप्रस्थान्यतींस्तथा ॥ ३१ ॥ 
स्तातकान्द्राह्मणांश्चान्यानपिहोत्रे सदा स्थान । 
. आचार्योपाध्यायचरान्स्थाधयायतपलाऽन्वितान्‌ ॥ ३२ ॥ 
सद्स्याञ्छारन्रक्ुरालांस्तथाऽच्यान्पाचकान्बह्न्‌ । 
दृष्ट्या तान्नृपतिः श्रीमानुघाच स्वं पुरो हितम्‌ ॥ ३३ ॥ . ` 
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राजोचाच । 
ततः प्रयान्तु विद्वांसो ब्राह्मणा वेद्पारगाः । 
वाजिमेघार्थसिदुध्यथं देशं पश्यन्ठु यज्ञियम्‌॥ ३४॥ 
त्र्मोचाच । ॒ 
इत्युक्तः स तथा चक्र वचनं तस्य भूपतेः । 
हुए: स मन्त्रिभिः.साधं तदा राजपुरोहितः ॥ ३५ ॥ 
ततो ययौ पुरोधाश्च प्राज्ञः स्थपतिमिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः कृत्वा कुशळान्यज्ञकर्मणि ॥ ३६ ॥ 
तं देशं धीवरग्रामं सप्रतोलिचिटङ्िनम्‌ । 
कारयामास चिप्रोऽसौ यज्ञवाटं यथाविधि ॥ ३७॥ ` 
प्रासादशतसंवाघं मणिप्रवरशो मितम्‌ । 
इन्द्रसद्मनिमं रम्यं हेमरंलविभूषितम्‌॥ ३८॥ 
स्तम्भान्कनकचित्रांशच तोरणानि वृहन्ति च । 
यज्ञायतनदेरोष द्त्वा शुद्धं च काञ्चनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्तःपुराणि राज्ञां च नानादेशा निचासिनाम्‌। 
कारयामास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥.४० ॥ 
ब्राह्मणानां च चैश्यानां नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास :विधिचच्छाळास्तत्राप्यनेकशः'॥ ४१ ॥ 
प्रियार्थं तस्य न पतेराययुन पसत्तमाः। : 
रल्रान्यनेक्ान्यादाय ख्तियश्चाऽऽययुरुत्सवे-॥ ४२॥. ` ` 
तेषां निर्विशतां स्वेषु शिविरेषु मद्दात्मनाम्‌ .' ` 
नदतः खागरह्येच दिविस्पृगभवद्ध्चनिः॥-४३॥ः ` .. 
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तेषामभ्यागतानां च स राजा मुनिसत्तमाः । 

व्याद्दिशाऽऽयतनानि शाय्याश्चाप्युपचारतः ॥ ४४ ॥ 

भोजनानि विचित्राणि शालीक्षुयवगोरसैः । 

उपेत्य नृपतिश्रेष्ठी व्यादिदेश स्वयं तदा ॥ ४५ ॥ 

तथा तस्मिन्महायज्ञे वहवो त्रह्मचादिनः । 

ये च हविजातिप्रचरास्तत्राऽऽसन्द्रिजसत्तमाः ॥ ४६ ॥ 

समाजग्मुः सशिष्यास्ताःप्रतिजग्राह पार्थिचः । 

सवाश्च ताननुययो यावदावसथानिति ॥ ४७॥ 

स्वयमेघ महातेजा दम्मं त्यक्त्वा नुपोत्तमः । 

ततः इत्वा स्चशिदपं च शिदिपनोऽन्ये च ये तदा ॥ ४८॥ 

कृत्स्नं यज्ञविधि राज्ञ तदा तस्मै न्यवेदयन्‌ । 

ततः श्रुत्वा नृपश्रेष्ठः छत सवेमतन्द्रितः ॥ 

हृष्टरोमा ऽभवद्राजा सह मन्त्रिभिरच्युतः ॥ ४६॥ 
ब्रह्मोचाच । 

तस्मिन्यज्ञे प्रवृत्त तु वाग्ग्मिनो हेतुचादिभिः । 

हेतुचादान्वहुनाहुः परस्परजिगीषचः ॥ ५०॥ 

देवेन्द्रस्येव (१)चिदितं राजसिंहेन भो द्विजाः । 

दददशुस्तोरणान्यत्र शातकुम्भमयानि च ॥ ५१ ॥ 

शय्यांसनचिकारांश्च सुबइुत्रलसंचयान्‌। 

घटपात्रीकटाहानि कलशान्वधघेमानकान्‌॥ ५२ ॥ 

न कश्चिद्सौचणेमपश्यद्वछुघाधिपः । 

यूपांश्च शास्त्रपठितान्दारचान्हेममूषितान्‌॥ ५३ ॥ 
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उपक्षिप्तान्यथाकालं विधिवदुभूरिवचेसः । 

स्थळजञा जळजा ये च पशवः केचन द्विजाः ॥ ५० ॥ 
सर्चानेव समानीतानपश्यंस्तत्र ते नुपाः | 

गाश्चैव महिषीश्चैव तथा वृद्धस््रियोषपि च ॥ ५५ ॥ 
औद्कानि च सत्त्वानि श्वापदानि घयांसि च। 
जराधुजाण्डजातानि स्वदेजान्युद्भिंदानि च ॥ ५६ ॥ 
पर्चेतान्युपधान्यानि भूतानि दददशुश्च ते । 

एचं प्रमुदितं सवं पशुतो धनधान्यतः ॥-५७ ॥ 
यज्ञवाटं नृपा इष्ट्वा विस्मयं परमं गताः । 
त्राह्मणानां विशां चेव वहुमिष्टानसद्धिमत्‌ ॥ ५८॥। 
पूण शतसहले तु चिप्राणां तत्र भुञ्जताम्‌ । 

दुन्दु भिर्मेघ निर्घोषान्सुहुमुहुस्थाकरोत्‌॥ ५६ ॥ 
चिननादासकृञ्चापि दिवसे दिवसे गते । 

एवं स चवृध्े यज्ञस्तस्य राज्ञस्तु धीमतः ॥ ६० ॥ 
अञ्नस्य सुचहुन्विप्रा उत्सर्गा सिगेतोपमान। 
दधिकुल्याश्च दददशः पयसश्च हदांस्तथा ॥ ६१ ॥ 
जम्बद्धीपो दि सकलो नानाजनपदेयु तः । 

द्विजाश्च तत्र दृश्यन्ते राज्ञस्तस्य मद्दामखे ॥ ६२ ॥ 
तत्र यानि सहस्राणि पुरुषाणां ततस्तः । 

ग्रहीत्वा भाजनं जग्मुवेहनि ड्विजसत्तमाः ॥ ६३ ॥ 
श्राविणश्चापि ते सर्व सुमृष्टरमणिकुण्डलाः । 
पर्यवेषयन्द्रिजातीञछतशोऽथ सहखरशः॥ ६७ ॥ `` 
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विविधान्यजुपानानि पुरुषा ये5बुयायिनः । 

ते चे नृपोपभोज्यानि त्राह्मणेम्यो ददुः सह ॥ ६५॥ 

समागतान्वेदचिदो राज्ञश्च पृथिचीश्वरान्‌ | 

पूजां चक्र तदा तेषां बिधिचद्रभूरिदक्षिणः ॥ ६६ ॥ 

दिग्देशादागताव्राज्ञो महासङग्रामशालिनः | 

नरनतेककादींशच गीतस्तुतिविशारदान्‌ ॥ ६७॥ 

पत्न्यो मनोरमास्तस्य पीनोन्नतपयोधराः | 

इन्दीचरपलाशाक्ष्यः शर्चन्द्रनिभाननाः ॥ ६८॥ 

कुलशीलगुणोपेताः सहस्रैकं शताधिकम्‌ । | 

एवं तदुभूपपरमपलीगणसमन्वितप्‌ ॥ ६६ ॥ 

रल्लमाळाकुलं दिव्यं पताकाध्वजसैवितम्‌ । 

'रलहारयुत॑ रम्यं चन्द्रकान्तिसमप्रमम्‌ ॥ ७०॥ 

'करिणः पर्वेताकारान्मदसिक्तान्महाबलान । 

शतशः को टिसंघातैदेन्तिभि्देन्तमूषणे; ॥ ७१ ॥ 

वातवेगजचरश्वः सिन्धजातेः सुशोभनेः । 

श्य ताश्च: श्यामकणश्च को स्यनेकजेचा न्वितेः ॥ ७२ ॥ 

संनद्धवद्धकक्षश्व नानाप्रहरणोद्यतेः। . 

असंख्येयेः पदातेश्च देचपुत्रो पमेस्तथा ॥ ७३ ॥ 

इत्येबं दद्शो राजा यज्ञसंभारचिस्तरम्‌। 

सुदं लेमे तदा राजा संदूष्टो चाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजोचाच । 

आनयध्वं हयश्रेष्ठ सबेलक्षणळक्षितम्‌ । | 

चारयध्वं पृथिव्यां वे राजपुत्राः सुसंयताः | ७५ ॥ 
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बिद्वद्विधमंषिद्विश्व अत्र होमो विधीयताम्‌ । | 
कृष्णच्छागं च महिषं छृष्णसारसृग द्विजान्‌॥ ७६ ॥ | 
अनड्वाहं च गाश्चैव सर्वा श्च पशुपाळकान । 

इष्टयश्व प्रवतेन्तां प्राखादं वेष्णवं ततः ॥ ७७ ॥ 
सबेमेतञ्च विप्रेम्यो दीयतां मनसेप्सितम्‌ । 

स्त्रियश्च रज्ञकोस्यश्च ग्रामाश्च नगराणि च ॥ ७८॥. 
सम्यक्सम्द्धभूम्यश्च विषयाश्चेवमर्थिनाम्‌। 
अन्यानि द्रव्यजातानि मनोज्ञानि वहुनि च॥ 9६ ॥ 
सर्वेषां याचमानानां नास्ति ह्येतन्न भाषयेत्‌ । . 
ताचत्प्रचतेतां यज्ञो यावद्देचः पुरा त्विह ॥ 

प्रत्यक्षं मम चास्येति यज्ञस्यास्य समीपतः ॥ ८० ॥; 


त्रह्मोवाच । 

एवमुक्त्वा तदा विप्रा. राजासिहो मदासुजः । 
ददौ खुवणेसंघातं कोटीनां चैव भूषणम्‌ ॥ ८१ ॥. 
करेणशतसलाइस्रं घाजिनो नियुतानि च। 
अबुद्‌ं चेच ब्ृषभं खणेश्रङ्गीश्च धेनुकाः ॥ ८२॥ 

i जुरूपाः सुरभीश्चैव कांस्यदोहाः पयस्विनी: । 
प्रायच्छत्स तु चिप्रेस्यो वेदविद्भ्यो सुदा य॒तः ॥ ८३ ॥. 
वासांसि च महाहांणि राङ्चास्तराणानि च। 
सुशुक्कानि च शुभ्राणि प्रवालमणिसुत्तमम्‌ ॥ ८४॥ 
अददात्स महायज्ञ र्लानि विधिधानि च ॥ ८५॥. 
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बज्रवेदू्येमाणिक्यसुक्तिकाद्यानि यानि च । 
अलंकारवतीः शुभ्राः कन्या. राजीवलोचनाः ॥ ८६ ॥ ` 
शताचि पञ्च पिप्रेम्यो राजा हुष्टः प्रदत्तवान्‌ । 

खियः पीनपयोभाराः कज्चुकेः स्वस्तनावृताः ॥ ८७ ॥ 
.मध्यहीनाश्व सुश्रोण्य: 'पदुमपत्रायतेक्षणाः । 
हावभावान्वितश्रीचा बहूव्यो चळ्यभूषिताः ॥ ८८ ॥ 
'पादनूपुरसंयुक्ताः पट्टदुकूळवाससः | - 

'एकैकशो ५ददात्तस्मिन्कास्याश्च कामिनीबेहः ॥ ८९ ॥ 
'अथिम्यो ब्राह्मणादिभ्पो हयमेघे द्विजोत्तमाः । 

'भक्ष्यं भोज्यं च संपूण नानासंभारसंयुतम्‌ ॥ ६० ॥ 
*खण्डकाद्यान्यनेकानि स्विन्नपक्कांश्च पिष्टकान | 
अज्नान्यन्यानि मेध्यांश्च घृतपूरांश्च खाण्डचान्‌॥ ६१ ॥ 
'मधुरांस्तजितान्पूपानन्न सृष्टं सुपाकिकम्‌ । 

प्रीत्यर्थ सवेसत्त्वानां दीयतेऽन्न पुनः पुनः ॥ ६२॥ 
'दृत्तस्य दीयमानस्य धनस्यान्तो न विद्यते । 

एवं दृष्ट्या महायज्ञ देचदेत्याः सघा (चा)रणाः ॥ ६३ ॥ 
गन्धर्चाप्सरसः सिद्धा ऋषयश्च प्रजेश्वराः । 

'विस्मयं परमं याता द्रष्ट्वा क्रतुवर शुभम्‌॥ ६४ ॥ 
'पुरोधा मन्त्रिणो राजा हष्टास्तत्रेच सवश: । 

न तत्र मलिनः कश्चिन्न दीनो न श्रुधाऽन्वितः ॥ ६५॥ 
न घोपसर्गो न ग्लानिना ५५घयो व्याधयस्तथा । 
'ताकाळमरणं तत्र न दंशो न ग्रहा चिंषम्‌ ॥ ६६ ॥ 


३५० 
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हृष्टपुष्टजनाः सर्वे तस्मिन्नाज्ञो.महोत्सवे ।. . ` 
ये च तत्र तपःसिद्धा मुनयश्चिरजी विनः ॥ ६७.॥ . . 
न जातं ताद्वशं यज्ञ घनघान्यसमन्वितम्‌ | 
एवं स राजा चिधिषद्वाजिमेधं द्विजोत्तमाः ॥ ` 
ऋतु समापयामास प्रासादं वेष्णयं तथा ॥ :६८॥ . 
इति श्रीमहापुराण आदित्राह्म स्वयंभ्वृषिसंघादे प्रासादकरणं 
नाम सपचत्वारिशोऽऽ्यायः॥। ७७ ॥ ` 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३४०६ : 


अथाष्टचत्वारिशो ऽध्यायः । .._ 
नदर म्नस्य्नतिमानिर्माणम्‌ ` 
सुनय ऊचः। | 
तरू हि नो देवदेवेश यत्पूय्छामः पुरातनम्‌ । 
यथा ता: प्रतिमाः पूव मिन्द्रद्य ज्ञेन निर्मिताः ॥ १॥ 


केन चेच प्रकारेण तुष्टस्तस्मै स माघचः । 
तत्सव चद्‌ चास्माकं परं कोतूहल हि नः॥ २॥ 


त्रसोचाच। | 
श्णुध्घं सु निशादू छा: पुराणं वेदसंमितम्‌ । . 
कथयामि पुरा वृत्तं प्रतिमानां च संभचम्‌ ॥ ३ ॥ 
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प्रवृत्ते च महायज्ञ प्रासादे चेव निमिंते। . 
चिन्ता तस्य बभूचाथ प्रतिमार्थमद्दनिशम्‌ ॥ ४ ॥.. 
न वेद्मि केन देवेशं सर्वेशं छोकपाचनम्‌ । 
सर्ग स्थित्यन्तकर्तारं पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
चिन्ताचिष्टस्ट्धभूद्राजञा रोते रात्रौ दिवाऽपि न। 

„ न सुङ्क्ते विविधान्भोगान्न च स्नानं प्रसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नेव वाद्येन गन्धेन गायनेवर्णकैरपि । 

गजेमंद्युक्तेश्व न चानेकेहयान्वितेः ॥ ७॥ 

नेन्द्रनीलेमेहानीले: पदुमरागमयेने च । 
सुवर्णरजताद्यंश्च चज्रस्फरिकसंयुतैः ॥ ८॥ 
वहुरागार्थेकामेचा न वन्येरन्तरिक्षगे: । 
बभूव तस्य नुपतेमेनसस्तुष्टिवर्धनम्‌ ॥ ६॥ ` ˆ 
शेळखद्दारुजातेषु प्रशस्तं कि महीतले । 
विष्णुप्रतिमायोग्यं च सर्वलक्षणळक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
एतैरेव त्रयाणां तु दयितं स्यात्सुराचितम्‌। 
स्थापिते प्रीतिमभ्येति इति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
पञ्चरात्रषिधानेन संपूज्य पुरुषोत्तमम्‌ । 
चिन्ताविष्टो महीपालः संस्तोतुमुपचक्रमे ॥ १२॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म इन्द्रद्यन्नस्य प्रतिमानिर्माण- 

धा पिधानं नामाष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८॥ 

काळम. आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३४२१ 


कै... 


"पदिय 
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अथेकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
इन्द्र म्नकृतभगवत्स्तुतिः 


वासुदेच नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोक्षकारण । 

चाहि मां सर्वलोकेश जन्मसंसारसागरात्‌ ॥ १ ॥ 

निमेळास्वरसंकाश नमस्ते पुरुषोत्तम । 

संकर्षण नमस्तेऽस्तु चाहि मां धरणीधर ॥ २॥ 

नमस्ते हेमगर्भाभ नमस्ते मकरध्घज । 

रतिकान्त नमस्तेऽस्तु त्राहि मां संवरान्तक ॥ ३ ॥ 

नमस्तेऽ्ननसंकाश नमस्ते भक्तवत्सल | 

अनिरुद्ध नमस्तेऽस्तु राहि मां चरदो भव ॥ ४॥ 

नमस्ते विबुधावास नमस्ते चिवुध प्रिय । 

नारायण नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५॥ 

नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते लाङ्गलायुध । 

चतुर्मख जगद्धाम त्राहि मां प्रपितामह ॥ ६ ॥ 

नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते त्रिद्शाचित | 

त्राहि विष्णो जगनाथ मझ' मां भवसागरे ॥ ७॥ 

प्रळ यानळसंकाश नमस्ते दितिजान्तक | 

नरसिंह महाघीये जाहि मां दीप्तलोचन ॥ ८॥ 

यथा रसातलादुषों त्वया दंष्ट्रोद्धता पुरा । 

तथा महाचराहस्त्वं राहि मां दुःखसागरात्‌ ॥ ३॥ 
२३-- 
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तवैता मूतेयः कृष्ण घरदाः संस्तुता मया | 
तवेमे बलदेचाद्याः पृथग्र पेण संस्थिताः ॥ १० ॥ 
अङ्कानि तव देवेश गरुत्माद्यास्तथा प्रभो | 
दिक्पालाः सायुधाश्चे च केशचाद्यार्तथाऽच्युत ॥ ११ ॥ 
ये चान्ये तव देवेशा भेदाः प्रोक्ता मनीषिभिः । 
तेऽपि सच जगन्नाथ प्रसन्नायतलोचन ॥ १२॥ 
मयाऽचिताः स्तुताः सर्च तथा यूयं नमस्कृताः । 
प्रयच्छत चरं मह्य धर्मकामार्थमोक्षदम्‌॥ १३॥ 
भेदास्ते कीतिता ये तु हरे संकर्षणादयः । 
तच पूजार्थसंभूतास्ततस्त्वयि समाश्रिताः ॥ १४॥ 
न भेदस्तव देवेश विद्यते परमार्थतः । 
विविधं तथ यट्रपमुक्त तडुपचारतः ॥ १५ ॥ 
अद्वैतं त्वां कथं देतं चरुं शक्नोति मानच: । 
एकस्त्वं हि हरे व्यापी चित्स्वभावो निरञ्जनः ॥ १६ ॥ 
परमं तव यट्रपं भावाभावविधजितम्‌ । 
निळपं निगुण श्रेष्ठं कूटस्थमचळ शुषम्‌॥ १७॥ 
सर्वोपाधिविनिमुक्त सत्तामात्रव्यघस्थितम्‌। 
तद्द चाशच न.जानन्ति कथं जानाम्यहं प्रभो ॥ १८॥ 
. अपरं तव यहूपं पीतवस्त्रं चतुर्भुजम्‌। . ` 
गङ्कचक्रगदापाणिमुकुटाङ्गदधारिणम्‌ ॥ १६॥ ` 
श्रोषत्सोरस्कसंयुक्तं वनमाळाचिभूषितम्‌ । 


एकार ६५ 
तद्चेयन्ति षिबुधा ये. चान्ये तव संश्रयाः ॥ २० ॥ 
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४ ` यत्फलं सर्वेरलाचेरिष्टे वडुखुवणंके.] 

॥ . . नरस्तत्फलमाप्नोति द्ृष्टूघा छृष्णं प्रणम्य च॥ ४३ ॥ 

८...  यत्फलं सवेवेदेपु सबंयज्ञेषु यत्फलम । 

ह वत्फळ समवाप्नोति नरः कृष्णं प्रणस्य च ॥ ४४ ॥ 

\ _...-यत्फळं खचंदानेन यमेन नियमेन च । 

ह. नरस्तत्फळमाप्नोति दृष्ट्या कृष्णं प्रणस्य च.॥ ४५ ॥ 

।  तपांभिर्विबिधेस्त्रौर्यत्फळ' समुदाद्वतम्‌। . 
| | नरस्तत्फळमाप्नोति इुष्ट्चा कृष्णं प्रणस्य च ॥ ४६ ॥ 

यत्फल ब्रह्मचयण सम्यक्चीणेन तत्छृतम्‌ । 
नरस्तत्फळमाप्नोति इष्ट्वा कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४७ ॥ 
यत्फलं च ग्रहस्थस्य यथोक्ताचारव दिनः । . 
नरस्तत्फळमाप्नोति इष्ट्या ष्णं प्रणस्य च ॥ ४८॥. 
यत्फलं चनवासेन वानप्रस्थस्य कीतितम्‌ । 
नरस्तत्फळमाप्नोति हुष्ट्चा कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४६ ॥ 
संन्यासेन यथोक्तेन यत्फलं समुदाहृतम्‌ । 
नरस्तत्फळमाप्नोति दृष्ट्या ष्णं प्रणम्य च.॥ ५० ॥ 

- कि चात्र वहुनोक्तेन माहात्स्ये तस्य भो द्विजाः । 
इष्ट्या ऊष्णं नरो भक्त्या मोक्षं पाप्नोति दुलभम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पापेविमुक्तः शुद्धात्मा कल्पको रिसमुद्धवे: । 
थिया परंमया युक्तः सर्वे: समुदितो गुणे: ॥ ५२॥ 
सवेकामसमुद्धन विमानेन खुवंचेसा 1 
त्रिसप्तञुङपुङृत्यन्ञरो बिष्णुपुर बजेत्‌ ॥ ५३॥ 
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तत्र कल्पशतं .यावदुसुक्त्वा भोगान्मनोरमान । 

गन्धर्वाप्सरसैः साधे यथा विष्णुश्चतु्ु ञः ॥ ५४.॥ 

चयुतस्तस्मादिदाऽऽयातों चिप्राणां प्रवरे कुले। `. ८ 

संज्ञः सर्ववेदी च जायते गतमत्सरः ॥ ५५ ॥ 

स्वघमंनिरतः शान्तो दाता भूतहिते रतः । दु 

आसाद्य वष्णवं ज्ञानं ततो म॒क्तिमचाप्नुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 

ततः संपूज्य मन्त्रेण सुभद्रां भक्तवत्सलाम्‌ । 

प्रसाद्येत्ततोः विप्राः प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ ५७ ॥। 

नमस्ते सचेगे देवि नमस्ते शुभसौख्यदे । 

तराहि मां पदुमपत्राक्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ ५८॥ 

एवं प्रसाद्य तां देवीं जगद्धात्रीं जगद्धिताम्‌ | BE 

बलदेवस्य भगिनीं सुभद्रा बरदां शिवाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कामगेन विमानेन नरो चिष्णुपुरं अजेत्‌ । १ 

आभूतसंप्लवं यावत्क्री डित्वा तत्र देववत्‌ ॥ ६० || ) 

इह मानुषतां प्राप्तो ब्राह्मणो चेद चिद्भवेत्‌ । "या 
| 
| 


=, 
20 टीच / ® 
”_ 





> बिक “फन 


प्राप्य योगं हरेस्तत्र मोक्षं च लभते थुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहापुराण आदिब्राह्मे स्वयंभुऋषिसंबादे कृष्णद्र्शन- 
माहात्म्य नाम सप्तपञ्चारात्तमोऽध्यायः॥ ५७ ॥ 


11200) ह 





£1 
hp SN 
ड 


` घ्याय!] # समुद्रस्नानविधिवणेनम्‌ # 


माकण्डेयहरदे स्नानं पूर्वेकाले प्रशस्यते । 
चतुद्श्यां विशेषेण सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 8 ॥ . 
तद्वत्स्नानं समुद्रस्य सवेकाळ प्रशस्यते । 
पौणमास्यां विशेष्रेण हयमेधफलं लभेत्‌ ॥ १०॥ 
मार्कण्डेयं घटं कृष्णं रौहिणेयं महोदधिम्‌ । 

. इन्द्रेचुज्ससरस्थेच पञ्चतीर्थीविधिः स्मृतः (१) ॥ ११ ॥ 
पूणिमा ज्येष्ठमासस्य ज्येष्ठा ऋक्षे यदा भवेत्‌ । : 
तदा गच्छेद्विशेषेण तीर्थराजं परं शुभम्‌॥ १२ ॥ 

` कायवाङ्मानसेः शुद्धस्तद्गाचो नान्यमानसः । 
सवं्वंवि निर्मुक्तो बीतरागो विमत्सरः ॥ १३ ॥ 
कदपद्चक्षचरं रस्यं तत्र स्नात्वा जनादूनम्‌ 
प्रदक्षिण प्रकुचोत त्रिवार सुसमाहितः ॥ १४ ॥ 
यं दृष्ट्या सुच्यते पापात्ससजन्मससुद्गवात्‌ । 
पुण्यं चाऽऽप्नोति विपुलं गतिमिष्टां च भो द्विजाः ॥ १५॥ 
तस्य नामानि वक्ष्यामि प्रमाणं च युगे युगे । 
यथाखख्यं च सो विप्राः ङता दिषु यथाक्रमस्‌ ॥ १६॥ 
चरं वटेश्वर कृष्णं पुराणपुरुषं द्विजाः । 
वरस्येतानि नामानि कीतितानि इतादिषु ॥ १७॥ 
योजनं पादहीनं च योजनाधं तदर्धकम्‌ । 
प्रमाणं कहपत्रक्षस्य कृतादौ परिकीतितम्‌ ॥ १८॥ 
यथोक्तेन तु मन्त्रेण नमस्क्कत्वा तु तं घटम । 

दक्षिणामिघुखो गच्छेद्धन्वन्तरशतत्रयम्‌॥ १६ ॥.. . 


क्र > ~ 
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यत्रासौ दृश्यते विष्णुः स्वर्गद्वारं मनोरमम्‌ । 
सागराम्मः समाकृष्टं काष्ठ सर्वेयुणान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रणिपत्य ततस्तं भो परिपूज्य ततः पुनः । 

मुच्यते सर्वेरोगाध्यैस्तथा पापैग्न हादिमिः ॥ २१॥ 
उग्रसेनं पुरा दृष्ट्या स्वर्गद्वारेण सागरम्‌। 
गत्चाऽऽञम्य शुचिस्तत्र ध्यात्वा नारायणं परम्‌ ॥ २२ ॥ 
न्यसेदष्टाक्षरं मन्त्रं पश्चाद्धस्तशरीरयोः । 

उ नमो नारायणायेति यं घदस्ति मनीषिणः ॥ २३॥ 
कि कार्य वहुमिमंन्वेमेनोचिभ्रमकारकेः । . 

उँ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥ २४ ॥. 
आपो नरस्य सूनुत्वान्नारा इतीह कीतिदाः । 
चिष्णोस्तास्त्वयनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ २५ ॥. 
नारायणपरा वेदा नारायणपरा ह्विजञाः.! 

नारायणपरा यज्ञा नारायणपराः क्रियाः ॥ २६ ॥ 
नारायणपरा पृथ्वी नारायणपर जलम्‌ । 
नारायणपरो चहिनारायणपरं नभः ॥ २७ ॥ 
नारायणपरो वायुर्नारायणपर मनः । 

अहंकारश्च बुद्धिश्च उमे नारायणात्मके ॥ २८॥ 

भूतं भव्यं भधिष्यं च यत्किचिउजीचसंश्ितम्‌ । 


स्थ सूक्ष्मं परं चेच सवं नारायणात्मकम्‌ ॥ २६ ॥ 


शब्दाद्या चिषयाः सच श्रोतरादीनिन्द्रियाणि च । 
प्र च सच नारायणात्मकाः ॥ ३० ॥ 
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जले स्थळे च पाताले स्वर्गेलोके5म्बरै नगे । 

अघष्टभ्य इदं सर्वमास्ते नारायणः प्रभु: ॥ ३१ ॥ 

कि चात्र बहुनोक्तेन जगदेतञ्चराचरम्‌ । 
त्रह्मादिस्तम्चपर्यंन्तं सर्व नारायणात्मकम्‌ ॥ ३२॥ 
नारायणात्परं किचिन्नेह पश्यामि भो द्विजाः । 

तेन व्याप्तमिदं सर्च दृश्यादृश्यं चराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आपो ह्यायतनं चिष्णोः स च एवाम्भसां पतिः । 
तस्मादप्सु स्मरैन्षित्यं नारायणमघापहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्नानकाळे विशेषेण चोपस्थाय जले शुचिः । 
स्मरेन्नारायणं ध्यायेद्धस्ते काये च चिन्यसेत्‌॥ ३५ ॥ 
ओंकारं च नकारं च अङ्गुष्ठे हस्तयोन्येसेत | ` 
शषैहे(षान्ह)स्ततळं(ले)याचत्तजेन्यादिषु चिन्यसेत्‌ ॥ ३६॥ 
ओंकारं चामपादे तु नकारं दक्षिण न्यसेत्‌। | 
मोकारं वामकट्यां तु नाकारं दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


` राकारं नासिदेशे तु यकार वामबाहुके । 


णाकारं दक्षिणे न्यस्य यकारं सूध्नि चिन्यसेत्‌ ॥ ३८॥ 
अधश्वोध्व च हृदये पाश्वेतः पृष्ठतोऽग्रतः । 

“यात्वा नारायणं पश्चदारभेत्कचचं बुधः ॥ ३६ ॥ | 
पूर्व मां पातु योचिन्दो. दक्षिणे मधुसूदनः । 

पश्चिमे श्रीधरो देचः केशचस्तु तथोत्तरे॥ ४० ॥ 

पातु विष्णस्तथाऽऽमनेये नेत्र ते माधघो ऽव्ययः । 
वायव्ये तु हृषीकेशस्तथेशाने च घामनः॥ ४१ ॥ 
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भूतले पातु वाराहस्तथोध्व च. त्रिविक्रमः । 

कृत्वेच कचकं पश्चादात्मानं चिन्तयेत्ततः ॥ ४२॥ . 
अहं नारायणो देवः शङ्कचक्रगदाधरः >. 

एवं ध्यात्वा तदाऽऽत्मानमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ४३ ॥ - 
त्वमग्निद्विपदां नाथ रेतोधाः . कामदीपनः । 

प्रधानः सवेभूतानां जीचानां प्रभुरव्ययः ॥ ४४ ॥ 
अस्रृतस्यारणिस्त्वं हि देवयोनिरपां पते । 

वृजिनं हर मे सव तीर्थराज नमोऽस्तु ते ॥ ४५॥ 
एवमुच्चाये चि धिवत्ततः स्नोनं समाचरेत्‌ । 

अन्यथा भो द्विजश्रेष्ठाः स्नान तत्र न शस्यते ॥ ४६ ॥ - 
कृत्वा तु वे दिकेमेन्त्रैरमिषेकं च माजेनम्‌। 

अन्तर्जले जपेत्पश्चा त्रिरावृत्त्याऽघमषेणम्‌ ॥ ४७॥ 


_ हयमेधो यथा घिप्राः सर्वपापहरः क्रतुः । 


तथाऽघमर्षणं चात्र सूक्तं सर्वाघनाशनम्‌ ॥ ४८॥ . . 
उत्तीयं चासली घोते निमेळे परिधाय चै । 

प्राणानायस्य चाऽऽचस्य संध्यां चोपास्य भास्करम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपतिष्ठेत्ततश्चोऽ्दं क्षिप्त्वा पुष्पजलाञ्जलिम्‌ । 

उपस्थायोधर्व बाहुश्च तछिङ्ग भास्करं ततः ॥ ५० ॥ 

गायत्रीं पाचनीं देचीं जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । - 

अन्यांश्च सौरमन्त्रांश्च जप्त्वा तिष्ठन्समाहितः ॥ ५१ ॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं सूयं नमस्कृत्योपविश्य च। 

स्वाध्यायं प्राङ्मुखः छत्वा तपयेद्दे वतान्यषीन ॥ ५२॥ 


८ की भी 
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मनुष्यांश्च पित श्वान्याज्ञामगोत्रेण मन्त्रचित्‌। 

तोयेन तिलमिश्रेण चिधिचत्सुसमाहितः | ५३॥ |: 
तपेणं देवतानां च पूर्व इत्वा समाहितः । 

अधिकारी भवेत्पश्चात्पितृणां तर्पणे द्विजः ॥ ५४ ॥ 
श्राद्धे हचनकाले च पाणिनेकेन : निर्वपेत्‌ । 

तपणे तूभयं कुर्यादेष एव विधिः सदा ॥ ५५॥ 
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 

तृप्यतामिति सिञ्चेत्तु नामगोत्रेण घाग्यतः ॥ ५६ ॥ 
कायस्थैये स्तिळेमोहात्करोति पितृतणंणम्‌। 

तर्पितास्तेन 'पितरस्त्वङ्मांसरुधिरास्थिभिः ॥ ५७ ॥ 
अङ्कस्थेने तिळैः कुर्याई वतापित्तपेणम्‌ । 

रुधिरं तद्ववेत्तोयं प्रदाता किल्विषी भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भूस्यां यद्दीयते तोयं दाता चच जले स्थितः। * 
बृथा तन्मुनिशार्दूछा नोपतिष्ठति कस्यचित्‌ ॥ ५६॥ ` 
स्थले स्थित्वा जले यस्तु प्रयच्छेदुदकं नरः । 

पितुणां नोपतिष्ठेत सलिल तनिरर्थकम्‌ ॥ ६०॥ 
उदके नोदकं कुर्यात्पितृभ्यश्च कदाचन । 

उत्तीये तु शुचौ देशे कुर्यादुद्कतपेणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नोदकेषु न पात्रेष॒ न क्रुद्धो नेकपाणिना। 

नोपतिष्ठति तत्तोयं यद्भूम्यां न प्रदीयते ॥ ६२॥ 
पितणामक्षयं स्थानं मही दत्ता मया डिजाः । 
तस्मात्तत्नैच दातव्यं पितणां प्रीतिमिच्छता ॥ ६३:॥ 


४२४ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [एकषष्टितमोऽ 


भूमिएष्ठे समुत्पन्ना भूम्यां चेच च संस्थिताः । 
भूम्यां चेव ळ्यं याता भूमौ दद्यात्ततो जलम्‌॥ ६४॥ . 
आस्तीर्य च कुशान्साग्रांस्तानाचाहय स्वमन्त्रतः । 
प्राचीनाग्रेषु चे देवान्याम्याग्नेछु तथा पितृन्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्म स्वयंभु षिसंचादे समुद्रस्नान- 
चिधिनिरूपणं नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
शळोकानामा दितः समष्ट्यङ्काः-४१११ ` 


अथेकषष्टितमो ऽध्यायः । 
पूजाविधिकथनम्‌ । ` 


त्रह्मोचाच । 
देवा न्पितृ स्तथा चान्यान्संतर्प्या ५5५चम्य वाग्यतः । 
हस्तमात्रं चतुष्कोणं चतुर्द्वारं सुशोभनम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरं विलिख्य भो चिप्रास्तीरे तस्य मह्दोदधेः । 
मध्ये तत्र लिखेत्पदुममष्टपत्रे सकर्णिकम्‌ ॥ २॥ 
एवं मण्डलमालिख्य पूजयेत्तत्र भो ढिजाः । 
अष्टाक्षरघिधानेन नारायणमजं चिसुम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतः परं प्रचक्ष्यामि कायशोधनमुत्तमम्‌ । | 
अकारं हूदये ध्यात्वा चक्ररेखासमन्ितम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
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ज्वलन्त त्रिशिखं चेच दहन्तं पापनाशनम्‌ । 

चन्द्रमण्डलमध्यस्थं राकारं मूध्नि चिन्तयेत्‌ ॥ ५॥ 

शक्कवणं प्रवरषेन्तमस्रतं छावयन्महीम्‌। 

एवं निधूतपापस्तु दिव्यदेहस्ततो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अणाक्षरं ततो मन्त्रं न्यसेदेघाऽऽत्मनो बुधः । 

घामपादँ समारभ्य क्रमशाश्चैच विन्यसेत्‌ ॥ ७॥ 

पञ्चाङ्ग वैष्णवं चैत्र चतुव्यूहं तथेच च। 

करशुद्धि प्रकुर्वीत मूलमन्त्रेण साधकः ॥ ८ ॥ 

एकेक चेच वर्ण तु अङ्गुळीछु पृथक्पृथक्‌ । 

ओंकारं पृथिचीं शुक्कां वामपादे तु चिन्यसेत्‌॥ 8 ॥ 

नकारः शांभवः श्यामो दक्षिणे तु व्यवस्थितः । 

मोकार कालमेवाऽऽहुर्वामकट्यां निधापयेत्‌ ॥ १० ॥ 

नाकारः सवंबीजं तु दक्षिणस्यां व्यच स्थितः । 

राकारस्तेज इत्याहुर्ना मिदेदो व्यवस्थितः ॥ ११ ॥ 

वायद्योऽयं यकारस्तु घामस्कन्धे समाश्रितः । 

णाकारः सर्वगो ज्ञेयो दक्षिणांसे व्यवस्थितः ॥ 

यकारोऽयं शिरस्थश्च यत्र लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ १२ 

उँ? विष्णवे नमः शिरः। ॐ ज्वलनाय नमः शिखा । उं? 
-बिष्णवे नमः कवचम्‌ । ॐ विष्णवे नमः स्फुरणं दिशोबन्धाय । 
ॐ इंफडल्नम्‌। उँ शिरसि शुक्को घासुदेव इति | उँ? आं ललाटे 
रक्तः संकर्षणो गरुत्मान्चहिस्तेज आदित्य इति। ऊॅ आं ग्रीघायां 
शीत: प्रयुज्नो घायुमेघ.इति॥ उँ? आं हृदये इष्णोऽनिरद्धः सवे- 
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शक्तिसमन्वित इति। एबं चतुव्यहमात्मानं इत्वा ततः कमेः 
समाचरेत्‌ ॥ १३॥ 


ममाग्रे ऽवस्थितो विष्णुः पृष्ठतश्चापि केशव: । 
गोषिन्दो दक्षिणे पाशवं घामे तु मधुसूदनः ॥ १४॥ 
उपरिष्टात्त चेकुण्ठो वाराहः पृथिचीतले । 
अवान्तरदिशो यास्तु तासु सर्वांसु माधचः ॥ १५॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो चाऽपि जाग्रतः खपतो5पि घा । ` 
नरसिंहळता शुसिर्वासुदेबमयो ह्ययम्‌॥ १६ ॥ 
एवं विष्णुमयो भूत्वा ततः कमे समारभेत्‌ । 
यथा देहे तथा देवे सर्वेतत्वानि योजयेत्‌ ॥ १७॥ 
ततश्चेच प्रकुर्चोत प्रोक्षणं प्रणवेन तु । 
फट्कारान्तं समुद्दिष्टं सवेघिध्नहर शुभम्‌॥ १८॥ 
तत्राकंचन्द्रचह्णीनां मण्डलानि चिचिन्तयेत्‌ । 
पद्ममध्ये न्यसेद्विष्ण पचनस्याम्वरस्य च॥ १६॥ 
ततो चिचिन्त्य हृद्य ओंकारं ज्योतीरूपिणम्‌ । 
कणिकायां समासीनं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 
अष्टाक्षरं ततो मन्त्रं चिन्यसेञ्च यथाक्रमम्‌ । 
. तेन व्यस्तसमस्तेन पूजनं परमं स्सृतम्‌॥ २१ ॥ 

` द्वादशाक्षरमंत्रेण यजह चं सनातनम्‌ । 
ततोऽवघाये हृदये कणिकायां बहिन्येसेत्‌ ॥ २२ ॥. 
. चतुर्भुज मद्दासत्त्व सू्यकोटिसमप्रभम्‌। ` 
. चिन्तयित्वा महायोगं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥ 


> 
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ततश्चाऽऽचाहयेन्त्रं क्रमेणाऽऽचिन्त्य मानसे ॥ २३ ॥ 

आवाहनमन्त्र :--मीनरूपो ; वराहश्च नरसिंहोऽथ चामनः। 
आयातु देवो चरदो ममत्तारायणोऽप्रतः। उं? नमो नारायणाय 
नमः ॥ २७ ॥ 

स्थापनमन्त्र :--कणिकायां सुपीठेऽत्र पद्मकल्पितमासनम्‌ । 
सर्वखस्वहितार्थाय रिष्ट त्वं मधुसुदन । ओं नमो नारायणाय 
नमः ॥ २५॥ ५ र 

अर्घमन्त्र: :--उं? चेलोक्यपतीनां पतये देवदेचाय हृषीकेशाय 
विष्णवे नमः । औं नमो नारायणाय नमः ॥ २६ ॥ 

पाद्यमन्त्र :--ओं पाद्यं पादयोदेंच पदुमनाभ सनातन । विष्णो 
कमलपत्राक्ष ग्रहाण मधुसूदन। ओं नमो नारायणाय नमः ॥ २७॥ 

मधपर्कमन्त्र :--मधपक महादेव ब्रह्माः कल्पितं तच। मया 
निवेदितं भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम। औं नमो नारायणाय 
नमः ॥ २८॥ 

आचमनीययन्त्र :--मन्दाकिन्याः सित घारि सवपापहर 
शिचम्‌। ग्रह्मणा55चमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितिम्‌। 
ओं नमो नारायणाय नमः ॥ २६ ॥ » 

झानमन्त्र : -त्वमापः पथिघी चेच ज्योतिस्त्वं वायुरैच च । 
लोकेश वृत्तिमात्रेण वारिणा ख्रापयाम्यहम्‌। ओं नमो नारायणाय 
नमः॥ ३०॥ ` 

चस्ममन्त्र :- -देवतत्त्वसमायुक्त यज्नवणेसमस्चित। स्वणेषणे- 
प्रमे देव चाससी तब केशच । ओं नमो नारायणाय नमः ॥ ३१ ॥। 
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घिलेपनमन्त्र :- शारीरं ते न जानामि चेष्टा चेव च केशव । 
मया निवेदितो गन्धः प्रतिगृह्य चिलिप्यताम्‌ । ओं नमो नाराय- 
णाय नमः ॥ ३२॥ 

उपचीतमन्त्र :--ऋग्यज्ञःखाममन्त्रेण त्रिवृतं पद्मयोनिना । 
साचित्रीग्रन्थिसंयुक्तसुपचीतं तथार्पये। ओं नमो नारायणाय 
नमः ॥ ३३ ॥ 

अळंकारमन्त्रः-- दिव्यरल्नलमायुक्त वहिभानुसमप्रभ । गात्राणि 


तच शोभन्तु साळंकाराणि माधव। ओं नमो नारायणाय 
नमः ॥ ३४ ॥ 


ओं नम इति प्रत्यक्षर समस्तेन मूलमन्त्रेण चा पूजयेत्‌ ॥३५॥ 
धूपमन्त्र :--चनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यः सुरभिश्च ते। 


मया निवेदितो भक्त्या भ्रूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ओं नमो नारा- 
यणाय नमः॥ ३६ ॥ 


दीपमन्त्र : = सूयेचन्द्रसमो ज्योतिविद्युदगन्योस्त्थैच च। 
त्वमेव ज्योतिषां देच दीपोऽयं प्रतिगुह्यताम्‌। ओं नमो नाराय- 
"णाय नमः ॥ ३७॥ 

नैवेद्यमन्त्रः अन्नं चतुविधं चैव रसेः षड़मिः समन्वितम्‌ । 
मया निवेदितं भक्त्या नेवेद्य तव केशव । आँ नमो नारायणाय 
नमः ॥ ३८ ॥ 

पूव दले चासुदेचं याम्ये संकषण न्यसेत्‌ । 

पश्चिमे कुर्यादनिरुडं तथोत्तरे ॥ ३६ ॥ 
चाराहं च तथाऽऽग्नेये नरसिहं च नेऋते । 
वायव्ये माधवं चेच तथेशाने त्रिघिक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 


a") 
>] 
a 
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तथाऽष्टाक्षरदेचस्य गरुडं पुरतो न्यसेत्‌ । 

घामपार्श्वे तथा चक्र शू: दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ ४१॥ 
तथा महागदां चैव न्यसेद्दे घस्य दक्षिणे । 

ततः शाङ्ग घजुविद्वान्यसेई चस्य वामतः ॥ ४२॥ 
दक्षिणेनेषुधी दिव्ये खड्गं चामे च विन्यसेत्‌ । 

श्रियं दक्षिणतः स्थाप्य पुश्मित्तरतो न्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
चनमालां च पुरतस्ततः धीवत्सको स्तुभौ । 
चिन्यसेद्धृदयादीनि पूर्वा दिषु चतुदिशम्‌॥ ४४ ॥ 
ततोऽस्त्रं देवदेवस्यं कोणे चेच तु चिन्यसेत्‌। 
इन्द्रमसि यमं चेच नेतं चरणं तथा ॥ ४५ ॥ 

चायं धनदमीशानमनन्तं व्रह्माणा सह । 
पूजयेत्तान्त्रकैमेन्त्रेरघश्चोध्वं तथेव च ॥ ४६ ॥ 

एवं संपूज्य देवेशं मण्डलस्थं जनाद्‌नम्‌ । 
ळमेदभिमतान्कामान्नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ ४७ ॥ 
अनेनैच चिधानेन मण्डलस्थं जनादेनम्‌। 

पूजितं यः संपश्येत स विशेद्धिष्णुमव्ययम्‌ ॥ ४८॥ 
सङूदप्यचिता येन विधिनाऽनेन केशवः । 
जन्ममृत्युजरां तीर्त्वा स घिष्णोः पदमाप्नुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
यः स्मरेत्सततं सक्त्या नारायणमतन्द्रितः । 

अन्वहं तस्य घासा श्वेतद्वीपः प्रकल्पितः ॥ ५० ॥ 
गोंकारा दिसमायुक्तं नमःकारान्तदीपितम्‌। 

तन्नाम सर्वेतत्त्वानां मन्त्र इत्यमिधीयते ॥ ५१॥ 
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अनेनेव विधानेन गन्धपुष्पं निवेदयेत्‌ । 
एकेकस्य प्रकुर्वीत यथो दिष्टं क्रमेण तु ॥ ५२॥ 
सुदास्ततो निबध्नीयाद्यथोक्तक्रमचो दिताः । 
जपं चेव प्रकुर्वोत सूळमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ ५३ ॥ 
अएाचिशतिमष्टौ वा शतमष्टोत्तरं तथा । 
कामेषु च यथाप्रोक्तं यथाशक्ति समाहितः ॥ ५४॥ ` 
पदुमं शङ्खश्च श्रीवत्लो गदा गरुड एव च । 
चक्र खड्गश्च शाङ्ग च अष्टौ मुद्राः प्रकीतिताः ॥ ५५॥ 
विसजेनमन्त्र:--गच्छ गच्छ परं स्थानं पुराणपुरुषोत्तम । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा चिन्दन्ति परमं पदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अचेनं ये न जानन्ति हरेमन्त्रेयेथोदितम्‌ । - 
ते तत्र मूलमन्त्रेण पूजयन्त्वच्युतं सदा ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे स्वय॑म्त्रृषिसंवादे पूजाविधिकथनं 
नामैकषितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
आदितः न्छोकानां समष्ट्यडर:--४१६६ 


ओबामा] 


अथ दिषष्टितमो५ध्याय: । 


सम्ुद्रस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
| ब्रह्मोचाच । 
दवं संपूज्य विचिवद्वक्त्या तं पुर्षोत्तमम्‌ । 
'प्रणम्य शिरसा पश्चात्सागरं च प्रसादयेत्‌ ॥ १ ॥ 
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प्राणस्त्वं सवभूतानां योनिश्च सरितां पते । 
ह तीर्थराज्ञ नमस्तेऽस्तु राहि मामच्युतप्रिय ॥ २ ॥ 
| स्नात्वैचं सागरे सम्यक्त स्मिन्क्षेत्रवरै द्विज्ञा: । 
तीरे चाभ्यच्ये विधिवज्चारायणमनामयम्‌॥ ३ ॥ 
रामं कृष्णं सुभद्रां च प्रणिपत्य च सागरम्‌ ।. 
| शतानामश्चमेधानां फलं प्राप्नोति मानच: ॥ ४॥ 
|? सर्वपापविनिर्मक्तः सर्व दुःखषिवजितः । 
| चृन्दारक इच श्रीमात्र,पयौचनगनितः ॥ ५ ॥ 
चिमानेनार्कचर्णेन दिव्यगन्धचेना दिना । 
[A कुलैकर्विशमुदुधत्य विष्णुलोकं ख गच्छति ॥ ६॥ 
सुक्त्वा तत्र घरान्मोगाच्क्रीडित्वा चाप्सरः सह । 

- अत्वन्तरवतं साग्र जराम्त॒त्युविवजितः ॥ ७॥ 
'पुण्यक्षयादिहाऽऽयातः कुले सवेशुणा न्विते । 
रूपबान्छुमगः श्रीमान्सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 

चेदशास््रार्थ विद्विप्रों भवेद्यज्वा तु च॑ष्णचः । 

योगं च चैष्णचं प्राप्य ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
Ns ग्रहोपरागे संक्रान्त्यामयने विषुवे तथा । 
| युगादिषु षडशीत्यां व्यतीपाति दिनक्षये ॥ १०॥ 
| आषाढ्यां चेच कातिक्यां माघ्यां घाइन्ये शुभे तिथी । 
१ ये तत्र दानं विप्रेम्यः प्रयच्छन्ति सुमेधसः ॥ ११॥ 
\ | फळं सह्नणुणितमन्यतीर्थालभन्ति ते । 
| पितृणां ये प्रयच्छन्ति पिण्डं तत्र विधानतः ॥ १२॥ 
। 
| 


४३१ 
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अक्षयां पितरस्तेषां तृप्ति संप्राप्नुषन्ति चे। 
एवं स्रानफलं. सम्यक्सागरस्य मयोदितम्‌॥ १३ ॥ 
दानस्य च फलं विप्राः पिण्डदानस्य चेव हि। 
धर्मार्थमोक्षफलद्मा यु ष्की तियशस्करम्‌ ॥ १४ ॥ 
भुक्तिमुक्तिफल नूणां धन्यं दुःस्वप्ननाशनम्‌ । 
सर्वपापहरं पुण्यं सवेकामफलप्रदम्‌ ॥ १५॥ 
नास्तिकाय न वक्तव्य पुराणं च द्विजोत्तमाः । 
तावद्र्जेन्ति तीर्थानि माहात्म्येः स्वः एथक्पृथक्‌॥ १६ ॥ 
याचन्न तीर्थराजस्य महात्म्य चण्यते द्विज्ञा: । 
पुष्करादीनि तीर्थानि प्रयच्छन्ति स्वकं फलम्‌ ॥ १७ ॥ 
तीर्थराजस्तु स पुनः सवेतीर्थफलप्रदः । । 
भूतले यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च ॥ १८॥ 
चिशान्ति सागरे तानि तेनासो श्रेष्ठतां गतः । 

राजा समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः ॥ १६ ॥ 
तस्सातलमस्ततीर्थम्यः श्रे्ठोऽसो सवेकामद्‌ः । 
तमो नाशं यथाऽम्येति भास्करेऽभ्युदिते द्विजाः ॥ २० ॥ ` 
स्नानेन तीर्थराजस्य तथा पापस्य संक्षयः । [ 
तीर्थराजसमं तोथं न भूतं न भविष्यति ॥ २१॥ 
अधिष्टानं यदा यत्र प्रभोर्नारायणस्य चे । 
कः शक्कोति शुणान्वक्तं तीर्थराजस्य भो द्विजाः| २२॥ 
` कोट्यो नवनवत्यस्तु यत्र तीर्थानि सन्ति वे। 
तस्मात्ल्ञानं च दानं च होमं जप्यं सुराचनम्‌॥ 
यत्किचित्क्रियते तत्र चाक्षयं क्रियते द्विजाः॥ २३ ॥ 


\]) 
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इति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह्मे स्वयंभुऋ षिसंघादे समुद्रत्तानमाहा- 
त्म्यचर्णनं नाम द्वि्षाष्टतमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्य ४१८६ 


रा 7 


अथ त्रिषष्टितमो ऽध्यायः । 


पञ्चतीर्थीमाहात्म्यनिरूपणस्‌ 


कै ब्रह्मोचाच । 
ततो गच्छेदुद्विजभ्रेष्ठास्तीथ यज्ञाङ्गसंभवम्‌ । 
इन्द्रद्या्चसरो नाम यत्राऽऽस्ते पाचन शुभम्‌॥ १ ॥ 
गत्वा तत्र शुचिर्घीमानाचम्य मनसा हरिम्‌! 
| ध्यात्वोपस्थाय च जळमिमं मन्त्रमुदीस्येत्‌ ॥ २॥ 
|... अभ्वमेधाडूसंभूत तीर्थ सर्ाघनाशन | 
ज्म स्नानं त्वयि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ 
a एचमश्चार्यं विधिवत्स्नात्वा देवानृषीन्पितृन | 
| दकेन चान्यांश्च संतरप्या55चम्य घाग्यतः ॥ ४॥ 
द्वा पितणां पिण्डांश्च सपूञ्य पुरुषोत्तमम्‌ 
दशाश्वमेधिकं सम्यक्फल प्राप्नोति मानचः॥ ५ ॥ 
सप्तावरान्सप्त परान्वंशाचुद्धत्य देववत्‌ । 
` कामगेन विमानेन विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ६ ॥ 
२८— 
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सुकूत्वा तत्र सुखान्भोगान्यावञचनद्रार्कतारकम्‌ ! 
च्युतस्तस्मा दिहाऽऽयातो मोक्षं च लभते भ्रुवम्‌ $ ॥ 
एवं कत्वा पञ्चतार्थोमेकादश्यामृपो षितः । 
ज्येष्ठशुक्कपञ्चदश्यां यः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
स पूर्चोक्त फळं प्राप्य क्रीडित्वा चाइच्युतालये । 
प्रयाति परमं स्थानं यस्माज्ञाऽऽवतेते पुनः ॥ ६ ॥ 
मुनय ऊचुः । 
माखानन्यान्परित्यज्य माघादीन्प्रपितामह । 
प्रशंससि कथं ज्येष्ठं ब्र हि तत्कारणं प्रभो ॥ १० ॥ 
त्रह्मोचाच । 
*्टण॒ष्वं मुनिशादू लाः प्रवक्ष्यामि समासतः । 
ज्येष्ठं मासं तथा तेभ्यः प्रशंसामि पुनः पुनः ॥ ११॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च । 
पुष्करिण्यस्तडागानि चाप्यः कूपा्तथा हदाः ॥ १२॥ 
नानानद्यः समुद्राश्च सप्ताहं पुरुपोत्तमे । 
ज्येष्ठशुक्कदशस्यादि प्रत्यक्षं यान्ति सवेदा ॥ १३ ॥ 
स्नानदानादिकं तस्माडे बतप्रेक्षणं द्विजाः । 
यत्किचित्क्रियते तत्र तस्मिन्कालेऽक्षयं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
शुक्कपक्षस्य दशमी ज्येष्ठ मासि ट्विजोत्तमाः!। | 
हरते दशा पापानि तस्माइराहरा रूठता ॥ १५॥ 
यस्तस्यां दलितं ऊष्णं पश्येद्वदां सुसंयतः | 
सर्वेपापचि निर्मुक्तो विष्णुलोक व्रजेक्रः ॥ १६॥ 


At Ye 
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उत्तरे दक्षिणे विप्रास्त्वयने पुरुषोत्तमम्‌ । 
री दृष्ट्या रामं सुभद्रा च विष्णुलोक त्रज्ञेनरः ॥ १७॥ 
नरो दोलागतं दृष्ट्या गोविन्द पुरुषोत्तमम्‌ | 
फाठ्गुन्याँ प्रयतो भूत्वा गो विन्द्स्य पुरं व्रजेत्‌ ॥ १८॥ 
चिषुचद्विचसे प्राप्ते पञ्चती्थो विधानतः । 
कत्वा संकषंणं कृष्णं दृष्ट्वा भद्रां च भो द्विजाः॥ १६॥ 
नरः समस्तयज्ञानां फलं प्राप्नोति दुलभम्‌ । 
विमुक्तः सर्वेपापेभ्यो विष्णुळोकं ख गच्छति ॥ २० ॥ 
यः पश्यति तृतीयायां कृष्ण चन्दनरूषितम्‌ 
' वैशाखस्यासिते पक्षे ख यात्यच्युतमन्द्रिम्‌॥ २१ ॥ 
ज्यैष्ठ्यां ज्येष्ठश्चैयुक्तायां यः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌। 
कुलेकविशमुद्धुत्य विष्णुलोकं स गच्छति ॥ २२॥ | 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वय॑म्ब्रषिसंचादे पञ्चतीर्थो- 
माहात्म्यनिरूपणं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः॥ ६३॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-४२११ 


अथ चतुःषष्टितमो ऽध्यायः । 
महाज्येष्दी प्रशंसावर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
यदा भवेन्मद्दाज्येष्ठी राशिनक्षत्रयोगतः । 
ग्रयत्नेन तदा मत्येगन्तव्यं पुरुषोत्तमम्‌॥ १ ॥ 
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कृष्णं दृष्ट्या महाज्येष्ठ्यां रामं भद्रां च भो द्विजाः । 
नरो द्वादशयात्रायाः फळं प्राप्नोति चाधिकम्‌ ॥ २॥ 
प्रयोगे च कुरुक्षेत्रे नेमिषे पुष्करे गये । 
ग्काद्वारे कुशाचतं गङ्गासागरसंगमे ॥३॥ 
कोकामुखे शूकरे च मथुरायां मरुस्थळे । 
शालग्रामे घायुतीथ मन्दरे सिन्ध॒सागरेः॥ ४॥ 

पिण्डारके चित्रकूटें प्रभासे कनखले द्विजाः । 
शङ्खोद्धारे द्वारकायां तथा चद्‌ रिकाश्रमे ॥ ५ ॥ 
लोहकुण्डे चाश्वतीथे सर्वपापप्रमोचने । 
कामाळये कोटितीथ तथा चामरकण्टके ॥ ६ ॥ 
लोहार्गले जम्बुमागे सोमतीथ एथूदके । 
उत्पलाचतेके चेव एथ॒तुङ्ग सुकुब्जके ॥ 9 ॥ 
एका्रके च केदारे काश्यां च घिरजे द्विजाः । 
कालञ्जरे च गोकण श्रीशेळे गन्धमादने ॥ ८ ॥ 
महेन्द्रे मलये विन्ध्ये पारियात्रे हिमाल्ये । 
सह्ये च शुक्तिमन्ते च गोमन्ते चाबु दे तथा॥ 8 ॥ 
गङ्गायां सर्वेतीर्थेषु यासुनेष च. भो द्विजाः । 

' सारस्वतेषु गोमत्यां ब्रह्मपुत्रेषु सप्तखु ॥ १० ॥ 
गोदावरी सोमरथी तुङ्गसद्रा च नमंदा । 
तापी पयोष्णी कावेरी शिप्रा चमेण्वती द्विजाः ॥ ११॥: 
चितस्ता चन्द्रभागा च शतद्गुबांहुदा तथा । 
ऋषिकुल्या कुमारी च विपाशा च दृषद्धतो ॥ १२॥ ` ` : 
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सरयूर्नाकगङ्गा च गण्डकी च महानदो । 

कौशिकी करतोया च त्रिस्रोता मधुवाहिनी ॥.१३ ॥ 

महानदी वैतरणी याश्चान्या नानुकीतिताः । 

अथवा कि बहक्तेन भाषितेन द्विजोत्तमाः ॥ १४ ॥ 

पृथिव्यां सचेतीथषु खवष्वायतनेछु च । 

सामरेषु च शेलेषु नदीषु च सरःसु च ॥. १५॥ 

यत्फलं स्नानदानेन राइग्रस्तें दिचाकरे । 

तत्फळं ऊृष्णमालोक्य महाज्येष्ठ्यां रमेन्नरः ॥ १६ ॥. 

तस्मात्सवेप्रयत्नेन गन्तव्यं पुरुषोत्तमे । 

महाज्येष्ठ्यां मुनिश्रेष्ठा सरवंकामफलेप्छुमिः ॥ १७ ॥ . 

दृष्ट्या रामं महाज्येष्ठं कृष्णं सुभद्रया सह! . 

विष्णुलोकं नरो याति समुद्धत्य समं कुलम्‌ ॥ १८॥ . 

सुक्त्वा तत्र बरान्भोगान्याचदाभूतसंप्लछघम्‌। . 

पुण्यक्षया दिहा५५गत्य चतुवंदो द्विजो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

रुबघमेनिरतः शान्तः कृष्णभक्तो जितेन्द्रियः । 

वैष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ 

इति श्रीमद्दापुराणे आदिद्राह्म स्वयंभुक्रषिसंवादै महाज्येष्ठी- 

प्रशंसांचणन नाम चतुःषष्टिमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः--४२३१ 


का सक 


अथ पञ्चषष्टितमो5व्यायः । 
कृष्णस्नानमाहात्म्यवणेनम्‌ 
सुनय ऊचुः । 
कस्मिन्काले भवेत्स्तानं कृष्णस्य कमलोद्डब । 
विधिना केन तद्व्रह ततो विधिविदां चर ॥ १॥ 
ब्रह्मोचाच । 

>णुध्चं सुनयः स्नानं कृष्णस्य घदतो मम। 
रामस्य च सुभद्रायाः पुण्यं सर्चाघनाशनम्‌॥ २॥ 
मासि ज्येष्ठे च संप्राप्ते नक्षत्रे चन्द्रदेचते । 
पौर्णमास्यां तदा स्नान सर्वेकालं हरैडिजाः ॥ ३॥ ` 
सर्वतीर्थमयः कूपस्तत्राऽऽस्ते निर्मेलः शुचिः । 
तदा भोगवती तत्र प्रत्यक्षा भवति द्विजाः ॥ ४॥ 
तस्माञ्ज्यैष्ठ्यां समुद्धत्य हैमाव्यौः कळशेजेलम्‌ । 
क्रष्णरामाभिघेकार्थ सुभद्रायाश्व भो दविजाः ॥ ५॥' 
कृत्वा सुशोभनं मञ्च पताकाभिरलंळतम्‌ । 
सुटूढं खुखसंचारं वस्त्रैः पुष्पेरळंङ्तम्‌॥ ६ ॥ 
चिस्तीणं धूपितं धृपेः स्तानाथं रामकृष्णयोः । 
सितघस्मपरिच्छन्नं सुक्ताहाराचळम्वितम्‌॥ ७॥' 
तत्र नानाविधेवांचेः ऊषणं नीलास्बरं दविजाः । 
मध्ये सुभद्रां चाऽऽस्थाप्य जयमङ्ग्लनिस्वनेः ॥ ८ ॥ 


क 
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ब्राह्मणे: क्षत्रियेवेश्ये: शुद्रेश्धान्येश्व॒ जातिभिः । 
अनेकशतसाहसखैवृ तं स्रीपुरुषेद्धिजाः ॥ ६ ॥ 
ग्रृहस्थाः स्नातकाय्वेच यतयो प्रह्मचारिणः | 
रुनापयन्ति तदा कृष्ण मञ्चस्थं सहळायु'चम्‌ ॥ १० ॥ 
तथा समस्ततीर्थानि पूर्वोक्तानि डिजोत्तमाः । 
स्वोदकेः पुष्पमिश्चैश्च स्नापयन्ति पृथक्पृथक्‌ ॥ ११॥ 
पश्चात्परदशङ्का्यैमेरीसुरजनिस्वनेः । 
काहळैस्तालशब्दैश्च सृदङ्गी रेररेस्तथा ॥ १२॥ 
अन्यैश्च विविधेर्वायेघेण्टाखनचिभूषितेः । 

स्रीणां मङ्गलशब्दैश्च स्तुतिशब्दैमेनोहरेः ॥ १३॥ 
जयशब्दैस्तथा स्तोत्रैचीणावेणुनिनादितेः । 

श्रूयते सुमहाञ्छव्दः सागरस्येचः गर्जेतः॥ १४॥ 
सुनीनां वेदशब्देन मन्त्रशव्दैस्तथाऽपरेः । 


नानास्तोत्ररवैः पुण्यैः सामशब्दोपत्र हितैः ॥ १५॥ 


यतिमिः स्नातकेश्रैव गृहस्थैव्र चारिभिः । 
स्नानकाले सुरश्रेष्ट स्तुचन्ति परया सुदा ॥ १६ ॥ 
श्यामैर्वेश्याजनैश्चैच कुचभारावनामिमिः । 
पीतरक्ताम्बरामिश्च माल्यदामाचनामिभिः ॥ १७ ॥ 
सरल्नकुण्डळै दिव्यैः सुचणेस्तबकाग्ितेः । 

चामरै रल्लदण्डैश्च वीज्येते रामकेशवों ॥ १८॥ 
यक्षचिद्याघरैः सिद्धैः किंनरेश्चाप्लरोगणेः। 

प रिवार्यास्बरगतैदेचगन्धर्वंचारणेः ॥ १६ ॥ 


छ३६ 
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आदित्या चखचो रुद्राः साध्या विश्वे मरुद्रणाः । 
लोकपालास्तथा चान्ये स्तुचन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
नमस्ते देवदेवेश पुराण पुरुषोत्तम । 

सर्ग स्थित्यन्तक्कदे च लोकनाथ जगत्पते ॥ २१ ॥ 
त्रैलोक्यघारिणं देवं ब्रह्मण्यं मोक्षकारणम्‌ । 

तं नमस्यामहे भक्त्या सरवेकामफळप्रदम्‌॥ २२ ॥. 
स्तुत्वेबं विवुधाः कृष्णं रामं चेच महाबलम्‌ । 

सुभद्रां च सुनिश्रेष्ठास्तदाऽऽकारो व्यवस्थिताः ॥ २३ ॥ 
गायन्ति देचगन्धर्चा नृत्यन्त्यप्सरसस्तथा । 
देचतूर्याण्यषाद्यन्त घाता बान्ति सुशीतलाः ॥ २४ ॥ 
पुष्पमिश्रं तदा मेघा घ्रन्त्याकाशगोचराः । 

जयशब्दं च कुवन्ति मुनयः सिद्धचारणाः ॥ २५॥ 
शक्राद्या विबुधाः सचे ऋषयः पितरस्तथा । 

प्रजानां पतयो नागा ये चान्ये स्वर्गवासिनः ॥ २६ ॥ 
ततो मङ्गळसंभारेचि धिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ | 
आभिषेचनिकं द्रव्यं ग्रहीत्वा देवतागणाः ॥ २७ ॥ 
इन्द्रो विष्णुर्मह्दाचीयेः सूर्याचन्द्रमसौ तथा । 

शाता चैव विधाता च तथा चेवानिलानलो ॥ २८॥ 
पूषा भगोऽयेमा त्वष्टा अंशुनेच घिचखता । 
पल्लोम्यां सहितो धीमान्मित्रेण बरुणेन च॥ २६॥ . 
रदरैचे छुमिरा दित्येरश्चिम्यां च वृतः प्रभुः ` 
विश्वै दवेमेरुट्विश्च साध्येश्‍च पितृभिः सह ॥ ३०॥ 
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गन्धवेरप्सरोमिश्व यक्षराक्षसपत्नगेः । 
देवर्षिमिरसंख्येयैस्तथा त्रह्मबिभिवरेः ॥ ३१ ॥ 
वेखानसेर्वालखिल्येवांय्वाहारेमरीचिपे: । 
शृगुमिश्चाङ्गिरो भिश्च सर्वेविद्यासुनिष्ठितेः ॥ ३२॥ 
सवेविद्याधरैः पुण्यैयोंग सिद्धि भिरावृतः । 

पितामहः पुळस्त्यश्च पुलहश्च महातपाः ॥ ३३ ॥ 
अङ्गिरा: कश्यपोऽत्रिश्च मरोचिभ्य गुरेच च । 

क्रतुहंरः प्रचेताश्च मञुर्दक्षर्तथेच च ॥ ३४ ॥ 
ऋतवश्च ग्रहाश्चैच ज्योतींषि च द्विजोत्तमाः । 
सूतिमत्यश्च सरितो देवाश्चेव सनातनाः ॥ ३५ ॥ ` 
समुद्राश्च हदाश्चेव तीर्था नि विविधानि च। 

'पृथिची द्यौदिशञ्जैव पादपाश्च द्विजोत्तमाः॥ ३६ ॥ . 
-अदितिदेचमाता च हीः श्रीः स्वाहा सरस्वती । 
उमा शाची सिनीवाली तथा चानुमतिः कुहुः ॥ ३७ ॥ 
राका च धिषणा चेव पत्न्यश्चान्या दिचौकसाम्‌। 
हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्चानेकः्एङ्गवान्‌ ॥ ३८॥ 
फेराचतः सानुचरः कलाकाष्डास्तथेव च । 
:मासाध मासक्रातवस्तथा राच्यहनी समाः ॥ ३६॥ 


उच्चैःश्रवा हयश्रेष्ठो नागराजश्च चामनः। - 


अरुणो गरुडश्चैव वृश्षाश्रौषधिमिः सह ॥ ४०॥ - 


` अमेश्य भगवान्देवः समाजग्सुहि संगताः। ` 
_ .कालो यमश्च मृत्युश्च यमस्यानुचराश्च ये ॥ ४१॥ ` 


४४१ 
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वहुळत्वाञ्च नोक्ता ये विविधा देचतागणाः। 

ते देचस्याभिषेकाथं समायान्ति ततस्ततः ॥ ४२॥ 

गृहीत्वा ते तदा विप्राः सर्वे देवा दिवौकसः । 

आभिषेचनिकं द्रव्यं मङ्गलानि च सर्वेश: ॥ ४३ ॥ 

दिव्यसंभारसंयुक्तः कलशेः काञ्चनै डिजञाः । 

सारस्वतीमिः पुण्यासिदिव्यतोयाभिरेब च ॥ ४४॥ 

तोयेनाऽऽकाशगङ्गायाः इष्णं रामेण संगतम्‌ । 

सपुष्पेः काञ्चनेः कुम्भैः स्नापयन्त्यवनिस्थिताः ॥ ४५॥. 

संचरन्ति चिमानानि देवानामम्बरे तथा । | 

उच्याचचानि दिव्यानि कामगानि स्थिराणि च ॥ ४६॥. 

दिव्यरत्नचिचित्राणि सेचितान्यपसरोगणैः । 

गीतेर्वाद्यः पताकाभिः शोभितानि समन्ततः॥ ४७॥ 

एवं तदा मुनिश्रेष्ठाः कृष्णं रामेण संगतम्‌ । 

स्नापयित्वा सुभद्रां च संस्तुचन्ति मुदाऽन्विताः ॥ ८॥ 

जय जय लोकपाल भक्तरक्षक जय जय प्रणतचत्सळ जयः 
जय भूतचरण जय जयाऽऽदिदेय वहुकारण जय जय वासुदेव 
जय जयासुरसंहरण जय जय दिव्यमीन जय जय त्रिदशवर जयः 
जय जलधिशयन जय जय योगिघर जय जय सूर्यनेत्र जय जय 
देवराज जय जय कैटभारे जय जय वेद्चर जय जय कृमेरुप जय 
जय यज्ञवर जय जय कमलनाभ जय जय शेळचर जय जय 
योगशायिञ्जय जय वेगधर जय जय विश्वमूर्ते जय जय चक्रधर 
जय जय भूतनाथ जय जय धरणीधर जय जय रोषशायिज्ञयः' 


कर 
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जय पीतवासो जय जय सोमकान्त जय जय योगवास जय जय 
दृहनवक्त्र जय जय धर्मास जय जय शुणनिधान जय जय 
श्रीनिवास जय जय गरुडगमन जय जय सुखनिचास जय जय 
धर्मकेतो जय जय महीनिचाल जय जय गहनचरित्र जय जय 
योगिगम्य जय जय मखनिचास जय जय वेदवेद्य जय जय शान्तिकर 


` ज्ञय जय योगिचिन्त्य जय जय पुष्टिकर जय जय ज्ञानमूर्ते जय 
' जय कमलाकर जय जय भाचवेद्य जय जय मुक्तिकर जय जय 


विमलदेह जय जय सत्त्वनिलय जय जय गुणसमृद्ध जय जयः 
यज्ञकर जय जय शुणविहीन जय जय मोक्षकर जय जय भूश- 
रण्य जय जय कान्तियुत जय जय लोकशरण जय जय लक्ष्मीः 
युत जय जय पङ्कजाक्ष जय जय खृष्टिकर जय जय योगयुत 
जय जयातसीकुसुमश्यामदेह जय जय समुद्रविष्टदेह जय जय 
लक्ष्मीपङ्कजषद्चरण जय जय भक्तवश जय जय लोककान्त जयः 
जय परमशान्त जय जय परमसार जय जय चक्रधर जय जय 
भोगियुत जय जय नीलाम्बर जय जय शान्तिकर जय जय मोक्ष- 
कर जय जय कलुषहर ॥ ४९ ॥ 

जय कृष्ण जगन्नाथ जय संकर्षणानुज । 

जय पद्मपलाशाक्ष जय वाञ्छाफलप्रद ॥ ५० ॥ 

“जय मालावृतोरस्क जय चक्रगदाधर | 

जय पदुमालयाकान्त जय विष्णो नमोऽस्तु ते ॥ ५१ ॥: 

 ब्र्मोचाच। | | 
एवं स्तुत्वा तदा देवाः शक्राद्या इष्टमानसाः। . 
सिद्धचारणसंघाश्च ये चान्ये स्वगेबासिनः ॥ ५२ ॥' 


३४४ क ग्रह्मपुराणम्‌ # [पञ्चषण्तिमो ऽ 


सुनयो वाळखिल्याश्च कृष्णं रामेण संगतम्‌ । 

सुभद्रां च मुनिश्रेष्ठाः प्रणिपत्याम्चरे स्थिताः॥ ५३ ॥ 
दृष्ट्या स्तुत्वा नमस्कृत्वा तदा ते त्रिदिकौकसः। 
कृष्ण रामं सुभद्रां च यान्ति सवं स्वं निवेशनम्‌॥ ५४॥ 
संचरन्ति चिमानानि देवानामम्बरे तदा । | 
उद्चाधचानि दिव्यानि कामगानि स्थिराणि च ॥ ५५ ॥ 
'द्व्यिरत्नविचित्राणि सेवितान्यप्सरोगणेः । 


गीतेवांद्येः पताकाभिः शोभितानि समन्ततः ॥ ५६॥ 
तस्मिन्काले तु ये मर्त्याः पश्यन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
'बलभद्रं सुभद्रां च ते यान्ति पदमव्ययम्‌ ॥ ५७॥. 
सुभद्रारामसहितं मञ्चस्थं पुरुषोत्तमम्‌। 
दृष्ट्या निरामयं स्थानं यान्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५८॥ 
कपिळाशतदानेन यत्फलं पुष्करे स्मृतम्‌ । 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थ सहलायुधम्‌ ॥ ` 
सुभद्रां च मुनिश्रेष्ठाः प्राप्नोति शुभकृन्नरः ॥ ५६ ॥ 
कन्याशतप्रदानेन यत्फलं सम॒दाहृतम्‌ । 
तत्फल कृष्णमाळोक्ग्र मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ६० ॥ 
सुवर्णशतनिष्क्ाणां दानेन यत्फळं स्मृतम्‌ । 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः॥ ६१ ॥ 
गोसहस्रप्रदानेन यत्फलं परिकीतितम्‌ । 
तत्फळं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ६२॥ 


ध्यायः] # कृष्णस्तानमाहात्म्यव णेनम्‌ # 


भूमिदानेन विधिवद्यत्फळ समुदाहृतम्‌ । 

तत्फल कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर; ॥ ६३ ॥ 
यत्फल चान्नदानेन अर्घा तिथ्येन कीतितम । 
तत्फळ छष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ६४॥ 
वृषोत्सर्गण विधिवद्यत्फलं समुदाहृतम्‌ । ` 


तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ६५॥. ` 


यत्फळं तोयदानेन ग्रीष्मे चाऽन्यत्र कीतितम्‌। ` 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ६६ ॥. 
तिल्धेनुप्रदानेन यत्फळं संप्रकीतितम्‌। 

तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ६७॥. 
गजाश्वरथदानेन यत्फल सप्तुदाह्मतम्‌ । 

तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ६८ ॥. 
सुचणश्टङ्गीदानेन यत्फळ समुदाद्वतम्‌ । 

तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ६६ ॥. 
जलघेचुप्रदानेन यत्फलं समुदाहृतम्‌ । 

तत्फछं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ७० ॥.. 
दानेन घृतधेन्वाश्च फलयत्‌ समुदाहृतम्‌ । 

तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ ७१ ॥ 
चान्द्रायणेन चीणन यत्फलं समुदाहृतम्‌ । 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभंते नरः ॥ ७२ ॥: 
मालोपवासैविधिषद्यत्फलं समुदाहृतम्‌ । 


तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर: ॥ ७३ ॥ ` 
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अथ कि बहुनोक्तेन भाषितेन पुनः पुनः । 

तस्य देवस्य माहात्म्यं मञ्चस्थस्य ढिजोत्तमांः ॥ ७७ ॥ 
यत्फळं सर्वेतीथंषु ्रतैदानेश्च कीतितम्‌ । 

तत्फलं छष्णमालोक्य मञ्चस्थं सहलायुघम्‌ ७० ॥ 
-खुभद्रां च सुनिभ्ेष्टाः प्राप्नोति शुभरुनरः । 
तस्मान्नरोऽथवा नारी पश्येत्तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७६ ॥` 
'ततः समस्ततीर्थानां रमेत्स्नानादिकं फलम्‌ । 
स्नानरोषेण कृष्णस्य तोयेनाऽऽत्माऽभिषिच्यते ॥ ७99 ॥ 
बन्ध्या सुतप्रजा या तु ढुभंगा ग्रहपीडिता । 
'राक्षसायेग हीता चा तथा रोगश्च संहताः ॥ ७८॥ 
सद्यस्ताः स्नानरोषेण उदकेनाभिषेचिताः । 


प्राप्ञुचन्ती प्सितान्‌ कामान्यान्यान्वाञ्छन्ति चेप्सितान्‌ ॥9६॥ ` 


पुत्राथिनी लमेत्पुनान्सौभाग्यं च सुखाथिनी । 

रोगार्ता सुच्यते रोगाद्धन च धनकाङ्क्षिणी ॥ ८०॥ 
पुण्यानि यानि तोयानि तिष्ठन्ति घरणीतले । 

तानि स्नानावरोषस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तस्मात्स्नानाचरोषं यत्कृष्णस्य सलिल द्विजाः। 
तेनाभिषिञ्चेद्वात्राणि स्वकामप्रदं हि तत्‌ ॥ ८२॥ 
स्नातं पश्यन्ति ये कृष्णं बजन्तं दक्षिणामुखम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिभिः पापैमुच्यन्ते ते न संशयः॥ ८३॥ 
शास्त्रेषु यत्फलं प्रोक्तं एथिव्यास्निप्रदक्षिणेः | 

दृष्ट्वा नरो लमेत्कृष्णं ब्जन्तं दक्षिणामुखम्‌ ८४ ॥ 


'व्यायः] # कृष्णाचलोीकनेफलग्राप्तिकथनम्‌ # ४०७ 


तीर्थयात्राफलं यत्तु पृथिव्यां समुदाहृतम्‌ । 

दुष्ट्या नरो रमेत्छष्णं तत्फलं दक्षिणामुखम्‌॥ ८५॥ 
वद्या यत्फलं प्रोक्तं दृष्ट्या नारायणं नरम्‌। 

दुष्ट्या नरो लमेत्कृष्ण तत्फलं दक्षिणामुखम्‌॥ ८६ ॥ 
गङ्गाद्वारे कुरुक्षेत्रे स्नानदानेन यत्फलम्‌। 

दृष्ट्या नरो ऊमेत्कृष्णं तत्फलं दक्षिणाम॒खम्‌॥ ८७ ॥ 
प्रयागे च महामाब्यां यत्फलं समुदाहृतम्‌ । 

दृष्ट्या नरो लमेत्कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखम॥ ८८॥ 
-शाळग्रामे महाचेत्यां स्नानदानेन यत्फलम्‌ । 

दृष्ट्या नरो लमेत्कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखम्‌ ॥ ८६॥ 
महामिधानकातिक्यां पुष्करे यत्फलं स्मृतम्‌ । 

-दष्ट्चा नरो लमेत्करणं तत्फलं दक्षिणामुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
यत्फळ स्नानदानेन गड्ाखागरसंगमे । 

दृष्ट्या नरो लमेत्कृणं तत्फळं दक्षिणामुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ग्रस्ते सूर्ये कुरुक्षेत्रे स्नानदानेन यत्फलम्‌ | 

दृष्ट्या नरो लभेत्छृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखम्‌ ॥ ६२॥ 
गङ्गायां सचंतोर्थषु यामुनेष च भो द्विजाः । 
सारस्वतेषु तीथषु तथाऽन्येषु सरःखु च ॥ ६३ ॥ 
यत्फलं स्नानदानेन विधिघत्समुदाहुतम्‌। 

दृष्ट्या नरो लमेत्कष्णं तत्फलं दक्षिणामुखम्‌॥ ३४॥ 
पुष्करे चाथ तीथघु गये चामरकण्टके । 

*नेमिषादिषु तीथषु क्षेत्रष्वायतनेष च ॥ ६५॥ 
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यत्फछं स्नानदानेन राहुग्रस्ते दिवाकरे । 
दृष्ट्या नरो लमेत्कृष्णं तत्फळं दक्षिणामुखम्‌॥ ६६॥ 
अथ कि पुनरुक्तेन भाषितेन पुनः पुनः । 
यत्किचित्कथितं चात्र फलं पुण्यस्य कर्मणः ॥ ६३ ॥ 
वेद्शास्त्रे पुराणे च भारते च द्विजोत्तमाः । 
धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु तथाऽन्यत्र मनीषिमिः ॥ ६८॥ 
दृष्ट्या नरो लमेत्क्रष्ण तत्फलं सहळायुधम्‌ । 
सकळ भद्रया साधे व्रजन्त दक्षिणामुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रोमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभ्वृषिसंवादे कृष्णस्नानमा- 
हात्म्यचर्णनं नाम पञ्चषछितमोऽध्यायः॥ ६५॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्का---४३३० 


अथ षटुषष्टितमोऽध्यायः । ` 
गुडिवायात्रामाहात्म्यकथनम्‌ 
` ब्रह्मोचाच । 
गुडिचामण्डपं यान्तं ये पश्यन्ति रथे स्थितम्‌। 
कृष्णं बळ सुभद्रां च ते यान्ति भवन इरेः ॥ १॥ 


ये पश्यन्ति तदा कृष्णं सप्ताहं मण्डपे स्थितम्‌। 
हलिनं च सुभद्रां च विष्णुलोक ्रजन्ति ते ॥ २ ॥' 


द स्ट 
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मुनय ऊचुः । 

केन सा निर्मिता यात्रा दक्षिणस्यां जगत्पते । 
यात्राफळ' च कि तत्र प्राप्यते ब्रहि मानवैः ॥ ३ ॥ 
किमथ सरसस्तीरे राज्ञस्तस्य जगत्पते । 

पचित्रे चिने देशे गत्वा तत्र च मण्डपे॥ ४॥ 
कृष्णः संकर्षणश्चेव सुभद्रा च रथेन ते | 

स्वस्थानं संपरित्यज्य सप्तरात्रं बसन्ति वै ॥ ५॥ 

त्र्मोचाच । 

इन्द्रद्युम्नेन भो विप्राः पुरा वै प्रार्थितो हरिः । 
सप्ताहं खरसस्तीरै मम यात्रा भवत्विति ॥ ६ ॥ 
शुडिचा नाम देवेश भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । 

तस्मे किल घरं चासौ ददौ स पुरुषोत्तमः ॥ ७॥ 

श्रीसगचानुबाच । 

सप्ताह सरस्तीरै तच राजन्भविष्यति । 

गुडिवा नाम यात्रा मे सर्वकामफलप्रदा ॥ ८॥ 
`ये मां तत्राचेयिष्यन्ति श्रद्धया मण्डपे स्थितम्‌। 
संकर्षणं सुभद्रां च विधिषत्सुसमाहिताः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः स्त्रियः शूद्राश्व॒ चै नप । 
पुष्पेरन्धेस्तथा धूप दोपिनेवेद्यकचरैः ॥ १०॥ 
उपहारेवेहुविधेः प्रणिपातैः प्रद क्षिणेः। 
जयशब्देस्तथा स्तोत्रेगोतिवांद्य मनोहरे: ११ ॥ 

२६-- 
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न तेषां दुल भं किश्चित्फळ' यस्य यदीप्सितम्‌ । 
भविष्यति नुपश्चेष्ठ,मत्प्रसादाद्संशयम्‌॥ १२ ॥ ` 


ब्रह्मोचाच । 
एवमुक्त्वा तु तं, देवस्तत्रेचान्तरधीयत । 
स॒ तु राजवरः श्रीमान्कतक्ृत्योऽभचत्तदा॥ १३ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन गुडिवायां द्विजोत्तमाः । , 
सर्चकामप्रदं देवं पश्येत्तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
अपुरो लभते पुत्रानिघेनो लभते धनम्‌ । 
रोगाच्च मुच्यते रोगी कन्या प्राप्नोति सत्पतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
आयुः कीतिं यशो मेघां बळ विद्यां चति पशून्‌ । 
नरः संततिमाप्नो ति रूपयौचनसंपदम्‌।। १६॥ 
यान्यान्समीहते भोगान्दष्ट्वा तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
नरो चाऽप्यथवा नारी तांस्तान्प्राप्नोत्यसंशायम्‌॥ १७॥ 
यात्रां कृत्वा गुडिवाख्यां विधिवव्खुसमाहितः |. 
आषाढस्य सिते पक्षे नरो योषिदथापि चा ॥ १८ ॥ 
दृष्ट्या ऊष्णं च रामं च सुभद्रां हविजोत्तमाः। 
दशपश्चाश्वमेधानां फळ प्राप्नोति चाधिकम्‌॥ १६ ॥ 
सप्तावरान्सप्त पंरान्वंशाचुद्धत्य चाऽऽत्मनः । 
कामगेन विमानेन सर्वरत्नेरलछतः ॥ २०॥ ` 
गन्धर्वैरप्सरो मिश्च' सेव्यमानो यथोत्तरः। ` 
रूपवान्छुभंगः शूरोः नरो बिष्णुपुर त्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


हो 
ी 
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तत्र भुक्त्वा चरान्भोगान्यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
सर्वेकामसस्रद्धात्मा जरामरणचजितः ॥ २२ ॥ 
पुण्यक्षयाद्हा55गत्य चतुर्वेदी द्विजो भवेत्‌। 
वेष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आंदित्राह्य स्वयभुक्र,षिसंचादे. गु डिवायात्रा- 
माहात्स्यनिरुपण नाम षटषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
आदितः श्ळोकानां समष्ट्यङ्काः- ४३३३ 


अथ. स्पष्टितमोऽध्यायः । 


दादशयात्रामाहार्म्यवर्ण नम्‌ । 

मुनय ऊचुः । 
'एकैकस्यास्तु याचायाः फलं ब्रृदि पृथक्पृथक्‌ । 
यत्प्राप्नोति नरः इत्वा नारी चा तत्र संयता ॥ १.॥ 

ब्रह्मोचाच । | 
'प्रतियांत्राफळं चिप्राः श्रणध्वं गद्तो मम । म 
यत्प्राप्नोति नरः इत्वा तस्मिन्क्षेत्रे सुसंयतः ॥ २॥ ..: 
गुडिवायां तथोत्थाने फाल्शुन्यां घिष॒वे तथा । | 
यात्रां कत्वा विधानेन दृष्ट्या कृष्ण प्रणस्य च ॥ ३॥ 
संकर्षणं सुभद्रां च ळमेत्सचेत्र वै फलम्‌ । 
नरो गच्छेद्विष्णुलोके यावदिन्द्राश्चतुदेश ४ ॥ ` 
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यावद्यात्रां ज्येष्ठमासे करोति विधिचन्नरः । 
ताचत्कल्पं विष्णुलोके सुखं सुङ्क्ते न संशयः॥ ५॥ 
तस्मिन्क्षत्रचरे पुण्ये रम्ये श्रीपुरुषोत्तमे । 
क्तिसुक्तिप्रदै नृणां सवेसच्चसुखावहे ॥ ६ ॥ 

ज्येष्ठे यात्रां(जा) नरः छत्घा नारी चा संयतेन्द्रियः । 
यथोक्तेन विधानेन दश हें च समाहितः ॥ ७ ॥ 

प्रतिष्ठां कुरुते यस्तु शाठ्यदम्भविवर्जितः । 

ख़ सुक्त्वा विविधान्भोगान्मोक्षं चान्ते छमेदुशुघम्‌ ॥ ८॥ 

मुनय ऊचः । 
श्रोतुमिच्छामहे देव प्रतिष्ठां चद्तस्तच । 
विधानं चाचेनं दानं फलं तत्र जगत्पतेः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

श्रणध्वं सुदिशादू ला: प्रतिष्ठां विधिचोदिताम्‌ । 

यां कृत्वा तु नरो भक्त्या नारी चा लभते फलम्‌ ॥ १० ॥ 
यात्रा द्वादश संपूर्णा यदा स्यात्तु(स्युस्त) डिजोत्तमाः। . 
तदा कुर्वीत चिधिचत्प्रतिष्ठां पानाशिनीम्‌ ॥ ११ 

ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे त्वेकादश्यां समाहितः । 

गत्वा जलाशय पुण्यमाचम्य प्रयतः शुचिः ॥ १२ ॥ 
आवाह्य सर्वेतीर्थानि ध्यात्वा नारायणं तथा । 

ततः स्नानं प्रकुर्वीत घिधिवत्सुसमाहितः ॥ १३॥ 
यस्य यो विधिरुद्दिष्ट ऋषिमिः स्तानकमेणि । 

तेनैव तु विधानेन स्नानं तस्य बिधीयते ॥ १४ ॥ 


2 
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स्नात्वा सम्यग्विधानेन ततो देचानुषीन्पितृन्‌ । 
संतपेयेत्तथाऽन्यांश्च नामगोत्रविधानचित्‌ ॥ १५ ॥ 
उत्तीर्य चाखसी धोते निर्मले परिधाय चे । 
उपस्पृश्य घिधानेन भाएकरामिसुखस्ततः ॥ १६ ॥ 
गायत्रीं पाचनीं देवी मनसा वेदमातरम्‌ । 
सवपापहरां पुण्यां जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ १७ ॥ 
पुण्यांश्च सौरमन्त्रांश्च श्रद्धया सुसमाहितः । 

निः प्रदक्षिणमावृत्य भास्कर प्रणमेत्ततः ॥ १८ ॥ 
चेदोक्तं त्रिषु चणष स्नानं जाप्यमुदाहृतम्‌ । 


रूीशाद्रयोः स्नानजाप्यं वेदोक्तविधिवजितम्‌॥ १९॥ ` 


ततो गच्छेद्गृहं मौनी पूज्येत्पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्रक्षाल्य हस्ती पादौ च उपस्पृश्य यथाविधि ॥ २० ॥ 
घुतेन स्नापयेद्द चं क्षीरेण तदनन्तरम्‌ । 

मधुगन्धो दकेनेच तीर्थचन्दनवारिणा ॥ २१ ॥. 
ततो चस्त्रयुगं श्रेष्ठं भक्त्या तं परिघापयेत्‌। 
चन्द्नागरुकपू रेः कुङ्कुमेन विलेपयेत्‌ ॥ २२॥ 
पूजयेत्परया भक्त्या .पद्मेश्च पुरुषोत्तमम्‌ । 
अन्यैश्च वेष्णवेः पुष्पेरचयेन्मछिकादिभिः ॥ २३॥ 
संपूज्येव जगन्नाथं सुक्तिमुक्तिप्रदं हरिम्‌। 

श्वृपं चागुरुसंयुक्तं दहेद चस्य चाग्रतः ॥ २४ ॥ | 
शुग्गुळं च सुनिघेष्ठा दहेद्रन्यसमन्वितम्‌ । 


४५३ 


दीपं प्रज्वाळयेद्गकत्या यथाशक्त्या(क्ति) घतेन वे ॥ २५ ॥ 
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अन्यांश्च दीपकान्दद्रादुद्वाद्शोंच समाहितः । 

घतेन च मुनिश्चेष्ठास्तिलतैछेन चा पुनः ॥ २६॥ . 
नेवेचे पायसापूपशष्कुळीचरक तथा । 

मोदकं फाणितं घा5ट्पं फलानि च निवेदयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
एवं पञ्चोपचारैण संपूज्य पुरुषोत्तमम्‌। 

नमः पुरुषोत्तमायेति जपेदेष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ २८॥ 
ततः प्रसादयेद व भक्त्या तं पुरुषोत्तमम्‌ । 

नमस्ते सर्वलोकेश भक्तानामभयप्रद ॥ २६ ॥ 
संसारखागरे मग्न त्राहि मां पुरुषोत्तम । 

यास्ते मया कृता यात्रा द्वादशेच जगत्पते ॥ ३०॥ 
प्रलादात्तच गोविन्द संपूर्णास्ता भचन्तु मे । 

एवं प्रसाद तं देवं दण्डवत्प्रणिपत्य च ॥ ३१ ॥ ` 
ततोऽरचयेद्गुरु भक्त्या पुष्पवस्त्राचुळेपंनेः । 
नानयोरन्तरं यस्माद्विद्यते मुनिसत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
देवस्योपरि कुर्वोत श्रद्धया खुसमाहितः । 
नानापुष्पैर् निश्चेष्ठा चिचित्रं पुष्पमण्डपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कृत्वाऽचधारणं पश्चाज्ञागरं कारयेन्निशि । 

कथां च घासुदेघस्य गीतिकां चापि कारयेत्‌॥ ३४ ॥ 
ऽ्यायन्पउच्स्तुचन्दैवं प्रणयेद्रजनीं युधः। 

ततः प्रभाते चिमले द्वादश्यां द्वादशेच तु ॥ ३५॥ 
निमन्त्रयेद््रतस्नातान्त्राह्मणान्वेदपारगान्‌। ` 
इतिहासपुराणज्ञाञ्यो ्रियान्सयते न्द्रियान्‌॥ ३६॥ 


a 


थ्यायः]. # द्वादशयात्रामाहात्स्यवर्णनम्‌ # 


स्नात्वा सम्यग्विछानेन घौतवासा .जितेन्द्रियः । 
स्नापयेत्पूर्ववत्तत्र पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 

गन्धेः पुष्पेरुपदारेनेवेद्य दोंपकेस्तथा । 
उपचारेबंहुबिधे: प्रणिपातेः प्रदक्षिणेः ॥ ३८ ॥ 
जाप्यैः स्तुतिनमस्कारैगीतचाद्य मंनोहरेः । 

संपूज्यैवं जगन्नाथं ब्राह्मणान्पूजयेत्ततः ॥ ३६॥ 
द्वादशैव तु गास्तेभ्यो द्त्चा कनकमेच च । 
छत्रोपानद्युगं चैव श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ॥ ४० ॥ 
भक्त्या तु सधनं तेम्यो दद्ा्वखादिकं द्विजाः । 
सद्भावेन तु गोचिन्दस्तोष्यते पूजितो यतः ॥ ३१॥ 
आचार्याय ततो दद्याद्गोवस्त्रं कनक तथा । 
छत्रोपानयुगं चान्यत्कांस्यपात्रं च सक्तिः ॥ ४२॥ 
ततस्तान्मोजयेद्विप्रान्भोज्यं पायसपूर्वेकम्‌ । 

पक्कान्न भक्ष्यभोज्यं च गुडसपिःसमन्वितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततस्तानन्नतृप्तांश्च त्राह्मणान्ल्वस्थमानसान्‌ | 
ड्वादशैचोदकुम्माञ्च दद्यात्तेभ्यः समोदकान्‌ ॥ ४४ ॥ 


दक्षिणां च यथाशक्त्या(क्ति) दद्यात्तेभ्यो - विमत्सरः । 


कुम्भं च दक्षिणां चेच आचार्याय निचेद्येत्‌॥ ४५ ॥ 
एवं संपूज्य तान्विप्रान्गुर ज्ञानप्रदायकम्‌ 


पूजयेत्परया भक्त्या घिष्णतुल्यं द्विजोत्तमाः ॥ ४६॥ 


सुचर्णचस्त्रगोधान्तेत्रेव्येश्चान्येचेरेवंघः । 
संपूज्य तं नमस्कृत्य इमं मन्त्रमुदीरयत्‌ ॥ ४७॥ . 


छेणण 
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४५६ अ त्रह्मपुराणम्‌ ® [सत्तषष्टितसो ५ 


सर्वेव्यापी जगन्नाथः शङ्कचक्रगदाधरः । 

अनादिनिधनो देवः प्रीयतां पुरुषोत्तमः ॥ ४८॥ नक 
इत्युच्चार्य ततो चिप्रांखिः इत्वा च प्रदक्षिणाम्‌ । 

प्रणस्य शिरसा भक्त्या आचार्य तु चिसजेयेत्‌॥ ४६॥ 
ततस्तान्त्राह्मणान्भक्त्या चाऽऽसीमान्तमचुत्रजेत्‌ । 

अनुव्रज्य लु तान्सर्वान्नमस्कृत्य निवतेयेत्‌॥ ५० ॥ 

वान्धवेः खजनेयंक्तस्ततो सुञ्जीत वाग्यतः । 

अन्यैश्चो पासकेदोने भिक्चुकेश्वानकाङ्क्षिभिः ॥ ५१ ॥ 

एवं कृत्वा नरः सम्यङ्नारी चा लभते फलम्‌ । थी 
अश्वमेघसहस्थाणां राजसूयशतस्य च ॥ ५२॥ | 
अतीतं शतमादाय पुरुषाणां नरोत्तमाः । 

भचिष्यं च शतं विप्राः खगंत्या द्व्यरूपघुक्‌ ॥ ५३ ॥ 

सर्वेलक्षणसंपन्नः सर्घालकारभूषितः । 

सर्वकामसम्दद्धात्मा देववद्विगतज्वरः ॥ ५४ ॥ 

रूपयौचनसंपन्नो गुणेः सवेरलंछतः । 

स्तूयमानोऽप्सरो भिश्च गन्धवें: समलंकृतः ॥ ५५ ॥ 

चिमानेनाकेचर्णन कामगेन स्थिरेण च | रह 
पताकाध्वजयुक्तेन सवेरत्नेरलक्कतः ॥ ५६॥ 

उद्योतयन्दिशः सर्वा आकारो घिगतक्कमः । 

युवा महावलो धीमान्विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ५७॥ 

तत्र कटपशतं यावद्भुङक्ते भोगान्यथे प्लितान्‌ । 

सिद्धाप्सरोमिर्गन्धर्चेः खुरविद्याधरोरगेः ॥ ५८॥ ` 


ऽयायः] # द्वादशयात्रामाहात्म्यचणंनम्‌ ® 


स्तूयमानो सुनिचरे स्तिष्ठते घिगतज्चरः । 
यथा देवो जगन्नाथः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ५६ ॥ 
तथाऽसौ सुदितो विप्राः कृत्वा रूपं चतुर्भुजम्‌ । 


शुक्त्वा तत्र चरान्भोगान्क्रोडां छत्वा सुरेः सहद ॥ ६०॥ 


तदन्ते ्रह्मलद्नमायाति सर्वेकामद्म । 
सिद्धविद्याधरैश्चापि शो मितं सुरकिनरेः ॥ ६१॥ 
कालं नवतिकहपं तु तत्र भुक्त्वा सुखं नरः | 
तस्मादायाति विप्रेन्द्राः सर्वेकामफलप्रदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रुद्रलोकं सुरगणेः सेवितं सुखमोक्षदम्‌ । 
अनेकशतसाहस्लैचिमानेः समलंकृतम ॥ ६३ ॥ 
सिद्धविद्याधरैयक्षैमू षितं देत्यदानवः । 

अशी तिकरपकालं तु तत्र भुक्त्वा सुखं नरः ॥ ६४॥ 
तदन्ते याति गोलोकं सरवंभोगसमन्धितम्‌। 
सुरसिद्धाप्सरो भिश्च शो मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


दत्र सप्ततिकल्पांस्तु सुक्त्वा भोगमनुत्तमम्‌ । . : 


दुळमं निषु लोकेष स्वस्थचित्तो यथाऽमरः ॥ ६६ ॥ 
तस्मादागच्छते लोक प्रजापत्यमचुत्तमम्‌। 
गन्धर्वाप्सरसेः सिद्धेम निविद्याघरेव तः ॥ ६७ ॥ 
-षष्टिकट्पान्खुखं तत्र भक्त्वा नानाविधं मुदा । 
तदन्ते शक्रभघने नानाश्चयेसमन्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
गन्ध: किंनरैः सिद्धैः खुरविद्याधरोरगेः । 
गुह्यकाप्सरसैः साध्येवृतेश्वान्येः सुरोत्तमैः ॥ ६६॥ 


४५७ 


४५८ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तषष्टितमा5. 


आगत्य तत्र पश्चाशत्कव्पान्मुक्त्वा सुख नरः । 
सुरलोकं ततो गत्घा चिमानेः समछंकतः ॥ ७०॥ 
चत्वारिशत्तु कल्पांस्तु भुक्त्वा भोगान्छुदुळभान्‌ । 
आगच्छते ततो लोकं नक्षत्राख्यं सुदुलंभम ॥ ७१ ॥ 
ततो भोगान्वरान्भुङक्ते त्रिशत्कव्पान्यथेप्सितान । 
तस्मादागच्छते छोकं शशाङुस्य ड्विजोत्तमाः ॥ ७२ ॥ 
यत्रासौ तिष्ठते सोमः सर्वेदवेरलंछतः । 
तत्र चिशतिकठ्पांस्तु सुक्त्वा भोगं सुढुलेभम्‌ ॥ ७३॥ 
आदित्यस्य ततो छोकमायाति सुरपूजितम्‌ । 
नानाश्वर्येमयं पुण्यं गन्धर्चाप्सरःसेवितम्‌ ॥ ७४॥ 
तत्र भुक्त्वा शुभान्भोगान्दश कदपा न्द्विजोत्तमाः । 
तस्मादायाति भुवन गन्धर्वाणां सुदुळ्भम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तत्र भोगान्समस्तांश्च कहपमेकं यथासुखम्‌ । 

भुक्त्वा चाऽऽयाति मेदिन्यां राजा भवति धार्मिकः ॥ ६६ ॥. 
चक्रवर्ती महाचीयों गुणे: सर्वेरट छतः । 

कृत्चा राज्यं स्वधर्मेण यज्ञ रिष्ट्या सुदक्षिणेः ॥ ७७॥ 
तदन्ते योगिनां लोकं गत्चा मोक्षप्रदं शिवम्‌ । 

तत्र भुक्त्वा चरान्भोगान्याचदाभूतसंएचम्‌॥ ७८ ॥ 
तस्मादागच्छते चात्र जायते योगिनां कुले । 

प्रवरे वैष्णवे विप्रा दुर्लभे साधुसंमते ॥ ७६ ॥ 
चतुवंदी विप्रचरो यज्ञ रिष्ट्चाऽऽप्तद्क्षिणेः । 

'चेष्णचं योगमास्थाय ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ८०॥ 


A 


ध्यायः] . # विष्णुकोकवर्णनम्‌ & 
एवं यात्राफलं चिप्रा मया सम्यगुदाहृतम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां किमन्यच्छोतुमिच्छथ ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्ये स्वयंभ्वषिसंवादै 
द्वादशयात्राफलमाहात्म्यनिरूपणं नाम 
सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
आदितः स्छोकानां समष्ट्यङ्काः-९४४१४. 


अथाष्टर्ष्टितसोऽध्यायः । 
विष्णुलोकबर्णनम्‌ | 
सुनय ऊचुः । 
श्रोतुमिच्छामहे देव विष्णुलोकमनामयम्‌ | 


४५६ 


लोकानन्दकर कान्तं सर्वाश्वयेसमन्वितम्‌॥ १॥ . . 


प्रमाणं तस्य लोकस्य भोगं कान्ति घले प्रभो । 

कर्मणा केन गच्छन्ति तत्र घर्मेपरायणा: ॥ २॥ 

दर्शनात्स्पर्शनाद्वा5पि तीर्थस्नानाद्नाऽपि चा । 

विस्तरादुब्रूहि तत्त्वेन पर कौतूहरं हिनः॥३॥ 
ब्रह्मोच्राच । 

श्रणध्वं सुनयः सव यत्परं परमं पदम्‌ । 

भक्तानामीहितं घन्यं पुण्यं संसारनाशनम्‌ ॥ ४ ॥: 


४६० & ब्रह्मपुराणम्‌ ® [अष्टष्रष्टितमो५ 


प्रचरं सरचेलोकानां विष्ण्वाख्यं घदतो मम । 

सर्वाश्चर्यमयं पुण्यं स्थानं तळोक्यपूजितम्‌॥ ५॥ | हे 
_ अशोकैः पारिजातेश्च मन्दारैश्चम्पकद्रुमैः । | 

माळतोमलिकाङुन्देवंळुलेनांगकेसरेः ॥ ६॥ 

पुन्नागेरतिसुक्तेश्‍च प्रियङ्गुतगराज्ञनेः । 

पाटळाचूतखदिरिः कणिकारवनोज्ज्चलेः ॥ ७॥ 

नारङ्गः पनसेलॉध्रिनिम्बदा डिमसजेकेः । 

द्राक्षालकुचखज्रैमेधुकेन्द्रफले दु मैः ॥ ८॥ 

कपित्थेनारिकेरेश्च ताळे: श्रीफळसंभवे: । शौ 

कव्पवृक्षेरसंख्येश्व चन्यैरन्येः सुशोभनेः॥ ६ ॥ ~ 

सरळश्चन्द्नेनोपेदंचदारुशमाञ्जनेः । 

जातीळवङ्गकङ्कोलैः कर्पूरामोदवासिभिः ॥ १० ॥ 

तास्त्रूळपत्रनिचयेस्तथा पूगीफलदुमः । 

अन्यश्च विविधेत्न क्षैः सर्वेतफलशोमितेः ॥ ११॥ 

पुष्पैनांनाविधेश्वेच लृतागुच्छसमुद्गवे: । 

नानाजलाशये: पुण्येनानापक्षिस्तेवर: ॥ १२॥ 

दीधिकाशतसंघातेस्तोयपूर्णमनोहरे: । | #, 

कुमुदैः शतपत्रैश्च पुष्पे: कोकनदेवेरेः ॥ १३॥ 

रक्तनीलोत्पलैः कान्तेः कहारेश्च सुगन्धिभिः । 

अन्यैश्च जळजेः पुष्पेनानावणः सुशोभने: ॥ १४॥ 

'हंसकारण्डचाकीणश्चक्रचाकोपशो मितेः । 

कोयशिकैश्च दात्यूहैः कारण्डवरघाकुलेः ॥ १५ ॥ 
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ध्याय:] # विष्णुळोकचणेनम्‌ # ४६१ 


चातकैः प्रियपुत्रैश्च जीवंजीचकजातिमिः । 
अन्यैद्व्येजेळचरेविहारमधुरस्वनेः ॥ १६ ॥ 

एवं नानाविधे दिव्यैर्तानाश्चयंसमन्वितेः । 
बृदैजेळाशयैः पुण्यैभूषितं सुमनोहरः ॥ १७॥ 
तत्र दिव्यैचिमानेश्च नानारल्चिभूषितेः । 

कामगेः काञ्जनेः शुस्रै दिव्यगन्धर्वनादितिः ॥ १८॥ 
तरुणादित्यसंकारोरप्खरो मिरळंङृतेः । 
हेमशय्याखनयुतैर्नानाभोगसमन्वितेः ॥ १६ ॥ 
खेचरैः सपताकेश्च सुक्ताहाराबळम्बिभिः । 
नानाच्णैरसंख्यातैजातरूपपरिच्छदेः ॥ २० ॥ 
नानाकुसुमगन्धाढ्ये श्चन्द्नागुरुभूषितेः । 
खुखप्रचारबहुळेनांनाचादित्रनिःस्वनेः ॥ २१॥ 
मनोमारुततुब्यैश्च किङ्किणीस्तबकाकुलेः । 
विहरन्ति पुरे तस्मिन्वेष्णवे लोकपूजिते ॥ २२ ॥ 
नानाङ्गनाभिः सततं गन्धर्षाप्सरखा दिमिः । 
चन्द्राननामिः कान्तासियोषिद्विः खुमनोहरेः ॥ २३ ॥ 
पीनोन्नतङुचाग्रामिः सुमध्याभिः समन्ततः । 
श्यामाचदातचर्णा मिर्मत्तमातङ्गगामिभिः ॥ २४ ॥ 
परिधाय नरश्रेष्ठं चीजयन्ति स्म ताः खियः । 
चामरै रुक्मदण्डैश्च नानारलचिभूषितेः ॥ २५ ॥ 
गीतनृत्यैस्तथा चाद्ैमोंदमानेमेदारसेः । 
यक्षचिद्याघरैः सिद्धेगेन्धवेरप्सरोगणः ॥ २६ ॥ 


हि. 
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सुरसंघेशच त्रट्रषिभिः शुशुभे भुवनोत्तमम्‌ । 
तत्र प्राप्य महाभोगान्प्राप्चुचन्ति मनीषिणः ॥ २७ ॥ 
चरराजसमीपे तु दक्षिणस्योदधेस्तरे । 


ढृष्टो येभेंगघान्कृष्णः पुष्कराक्षो जगत्पतिः ॥- २८ ॥ 
'कऋ्रीडन्त्यप्सरसेः सार्धं याचद्द्योश्चन्द्रतारकम्‌ । 
'प्रततहेमसंकाशा जरामरणवर्जिताः ॥ २६॥ 


सर्वदुःख विहीनाश्च तृष्णाग्छानिचिषजिताः । 
चतुर्भजा महाबीयां वनमाळाषिभूषिताः ॥ ३० ॥ 
श्रीचत्सलाञ्छनेर्यक्ताः शङ्कचक्रगदाधराः । 


-केचिन्लीलोत्पलश्यामाः केचित्काञ्चनसंनिभाः ॥ ३१ ॥ 


केचिन्मरकतप्रल्याः केचिद्ठेदूये से निभाः। 

श्यामचर्णाः कुण्ड लिनस्तथाऽन्ये वज्रल निभाः ॥ ३२॥ 
न ताहूक्सवंदेबानां भान्ति लोका हिजोत्तमाः । 
याटूग्भाति इरेलोकः सर्षाश्चर्यंखमन्वित्तः ॥ ३३ ॥ 


-न तत्र पुनरावृ त्तिगंमनाञ्जायते द्विजाः । 


प्रभाचात्तस्य देवस्य याचदाभूतसंएवम्‌॥ ३४ ॥ 
विचरन्ति पुरे दिव्ये रूपयोचनगधिताः । 
कृष्णं रामं सुभद्रां च पश्यन्ति पुरुषोत्तमे ॥ ३५ ॥ 


'प्रतप्तहेमसंकारां तरुणा दित्यसं निभम्‌ । 
'पुरमध्ये हरेर्मा ति मन्द्रं रलभूषितम्‌॥ ३६ ॥ 
- अनेकशतसाहस्रैः पताकः समलरुतम्‌ । 
-योजनायुतविस्तीणं हेमप्राकारवेष्टितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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नानावणेंध्व जै श्चित्रे: कल्पितेः सुमनोहरैः । 
विभाति शारदो यद्दन्नक्षत्रे: सह चन्द्रमाः ॥ ३८ ॥ 
चतुर्वारं सुविस्तीण कञ्चुकी भिः सुरक्षितम्‌ । 
पुरसप्तकसंयुक्तं महदोत्सेकं मनोहरम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रथमं क्राञ्चवं तत्र द्वितीयं मरकतेयुतम्‌ । 
इन्द्रनीलं तृतीयं तु महानीलं ततः परम्‌ ॥ ४०॥ 
पुरं तु पञ्चमं दीप्तं पदुमरागमयं पुरम्‌। ` 

षष्ठं घज्नमयं .चिप्रा वेदूय सप्तमं पुरम्‌ ॥ ४१ ॥.. 
नानारलमयेहेमप्रवाळाङ्कुरभूषितेः । 
स्तम्भैरद्सुतसंकाशेभाति तदुभवनं महत्‌ ॥ ४२ ॥ - 
दूश्यन्ते तत्र सिद्धाश्च भासयन्ति दिशो दृश । 


४६३ 


पौर्णमास्यां सनक्षत्रो यथा भाति निशाकरः ॥ ४३ ॥ ` - 


आरूढस्तत्र भगचान्सलद्मीको जनादेनः । 
पीतास्वरधरः श्यामः श्रीवत्सलद्मखं युत्त ॥ ४४॥ 
ज्वलत्खुद्‌्शन॑ चक्रं घोरं सर्वाचनायकम्‌ । 

दधार दक्षिणे हस्ते सवंतेजोमयं दरिः ॥ ४५॥ 
कुन्देन्दुरजतप्रख्यं हारगोक्षीरस निभम्‌ । ` 

आदाय तं मुनिश्रेष्ठाः सत्यदस्तेन केशचः ॥-४६ ॥ 
यस्य शब्देन सकल संक्षोमं जायते जगत्‌ । 
विश्रतं पाञ्चजन्येति सहस्नाचतेमूषितम्‌॥ ४७ ॥ 
दुष्कृतान्तकरीं रौद्रां देत्यदानघना शिनीम्‌। 


उचलद्वहिरिखाकारां दुःसहां त्रिदशरपि॥ ४८॥ - . 


कोमोद्कीं गदां चासौ धृतचान्दक्षिणे करे । 
चामे चिस्फुरति हास्य शाङ्ग सूर्यसमप्रभम्‌ ॥ ४६॥ : कु) 
शरेरादित्यसंकाशेर्ज्वालामालाकुलेवेरे: । य ५ 
योऽसौ संहरते देवस्त्रेलोक्यं सचराचरम्‌॥ ५०॥ - 
सर्वानन्दकरः श्रीमान्सवेशास्रविशारदः । 
सर्वेलोकणुरुईवः सर्वेद्वेनेमस्क्रतः ॥ ५१ ॥ 

सहस्रमूर्धा देवेशः सहस्मचरणेक्षणः । 

सहुस्नाल्यः सहस्राङ्गः सदसुञचान्प्रभुः ॥ ५२ ॥ 
सिंहासनगतो देवः पद्मपत्रायतेक्षणः । | 
चिद्य॒द्विस्पएसंकाशो जगन्नाथो जगद्गुरुः ॥ ५३ ॥ 
परीतः सुरसिद्धैश्च गन्धर्वांप्सरसां गणे: । 
यक्षविद्याधरेर्नागेर्मनिसिद्धेः सचारणेः॥ ५४ ॥ . 
खुपर्णेदांनवेदेत्ये राक्षसेयुह्यकिंनरेः । 

अन्यैदेचगणे दिव्येः स्तूयमानो विराजते ॥ ५५॥ 

तत्रस्था सततं कीतिः प्रज्ञा मेधा सरस्वती । 


बुद्धिमेतिस्तथा क्षान्तिः सिद्विसूतिस्तथा द्युतिः ॥ ५६ ॥ . 
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गायत्री चैव साचित्री मङ्गला सर्वेमड्डला । 
प्रसा मतिस्तथा कान्तिस्तत्र नारायणी स्थिता ॥ ५७॥ 
श्रद्धा च कौशिकी देवी विद्युत्सीदा मिनी तथा । 


निद्रा रात्रिस्तथा माया तथाऽन्यामरयोषितः ॥ ५८ ॥ 
घासुदेवस्य सर्घास्ता भवने संप्रतिष्ठिता: । 
अथ कि बहुनोक्तेन सवं तत्र प्रतिष्ठितम्‌॥ ५६ ॥ 


सिल्क 


ध्यायः] & विष्णुकोकवर्णनम्‌ ® ४६५' 


घृताची मेनका रम्भा सहजन्या तिलोत्तमा |: 

उर्वशी चेच निम्ळोचा तथाऽन्या चामना परा ॥ ६०॥ 

मन्दोदरी च सुभगा विश्वाची चिपुलानना। 

भद्राङ्गी चित्रसेना च प्रम्लोचा सुमनोहरा ॥ ६१ ॥ 

मुनिसंमोहनी रामा चन्द्रमध्या शुभानना । 

सुकेशी नीलकेशा च तथा मन्मथदीपिनी ॥ ६२॥ 

अलम्बुषा मिश्रकेशी तथाऽन्या सुञ्जिकस्थला । 

क्रतुस्थला चराङ्गी च पूर्वेचित्तिस्तथा परा ॥ ६३॥ 

पराचती महारूपा शशिलेखा शुभानना । '' 

हंसलीलानुगामिन्यो मत्तवारणगामिनी ॥ ६४ ॥ 

चिस्बोष्ठी नवगर्भा च चिख्याताः सुरयोषितः । 

एताश्चान्या अप्सरसो रूपयौचनगविताः ॥ ६५ ॥ 

सुमध्याश्चारुबद्नाः सर्चाळंकारभूषिताः । 

गीतमाधुर्थखंयुक्ताः सर्वेलक्षणसंयुताः ॥ ६६ ॥ 

गीतवाद्ये च कुशलाः सुरगन्धवयोबितः। 

नत्यन्त्यनुदिनं तत्र यत्रासौ पुरुषोत्तमः ॥ ६9॥ . 

न तत्र रोगो नो ग्लानिने स॒त्युने हिमातपौ । 

न क्षत्पिपासा न जरा न वेरूप्यं न चासुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 

परमानन्दजननं सर्वकामफलप्रदम्‌ । 

चिष्णुळोकात्परं लोकं नात्र पश्यामि भो द्विजाः ॥ ६६ ॥ 

ये लोकाः स्वगेलोके तु श्रूयन्ते पुण्यकर्मणाम्‌। 

विष्णळोकस्य ते विप्राः कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ७० ॥ 
३०-- 
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एवं हरेः पुरस्थानं सवभोगगुणान्वितम्‌ । 

सरवंसौख्यकर पुण्यं सर्वाश्वयंमयं द्विजाः ॥ ७१॥ 

न तत्र नास्तिका यान्ति पुरुषा विषयात्मकाः । 

न छतड्ना न पिशुना नो स्तेना नाजितेन्द्रियाः ॥ ७२ ॥ 

येऽचेयन्ति सदा भक्त्या वासुदेवं जगद्गुरुम्‌ । 

ते तत्र वेष्णवा यान्ति विष्णुळोकं न संशयः ॥ ७३ ॥ 

दक्षिणस्योदधेस्तीरै क्षेत्रे परमदुळ भे । 

दृष्ट्या कृष्णं च रामं च सुभद्रां च द्विजोत्तमाः ॥ ७४॥ 

कव्पवृक्षसमीपे तु ये त्यजन्ति कलेवरम्‌ । 

ते तत्र मनुजा यान्ति मृता ये पुरुषोत्तमे ॥ ७५॥ 

चटसागरयोमेध्ये यः स्मरेत्पुरुषोत्तमम्‌। 

तेऽपि तत्र नरा यान्ति ये मृताः पुरुषोत्तमे ॥ ७६ ॥ 

तेऽपि तत्र परं स्थानं यान्ति नास्त्यत्र: संशयः । 

एवं मया म॒निध्रेष्ठा विष्णुलोकः सनातनः ॥ 

सर्चानन्द्करः प्रोक्तो सुक्तिमक्तिफळप्रदः ॥ ७9॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंम्बरषिसंांदे चिष्णलोकानु- 
कीतेनं नामाएष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 

` .आदितिः श्लोकानां समष्ट्यङ्का: ४४६०. 
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अथोनसत्ततितमो5व्यायः । 


पुरुषोत्तममाहात्म्यनिरूपणम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
वहाश्वर्यस्त्वया प्रोक्तो विष्णुलोको जगत्पते । 


नित्यानन्दकरः श्रीमान्भुक्तिमुक्तिफल्प्रदः ॥ १ 

'झेत्रं च दुलेमं लोके कीतितं पुरुषोत्तमम्‌ । 

.त्यकत्वा यत्न नरो देहं याति सालोक्यतां हरे: ॥२॥ 
सम्यवक्षेत्रस्य माहात्म्यं त्वया सम्यक्प्रकीतितम्‌ । 
यत्र स्वदेहसंत्यागा द्विष्णुलोक त्रजेन्नरः॥ ३॥ 

अहो मोक्षस्य मार्गोऽयं देहत्यागस्त्वयो दितः । 


'नराणामुपकाराय पुरुषाख्ये न संशय:॥ ४ ॥ 


अनायासेन देवेश देहं त्यक्त्वा नरोत्तमाः । 


'तस्मिन्कषेत्रे परं विष्णोः पदं यान्ति निरामयम्‌ ॥५॥ 
श्रुत्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं विस्मयो नो मद्दानमूत्‌ । 


ग्रयागपुष्करादीनि क्षेत्राण्यायतनानि च॥ ६ ॥ 


'पृथिव्यां सर्वतीर्थानि सरितश्च सरांसि च। 
न तथा तानि सर्वाणि प्रशंससि सुरोत्तम ॥ ७ ॥ 


यथा प्रशंलसि शत्रं पुरुषाख्यं पुनः पुनः | 


ज्ञातोऽस्मामिरमिप्रायस्तवेदानीं पितामह ॥ ८ ॥ 
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` येन प्रशंससि क्षेत्रं सुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ । 
पुरुषाख्यसमं नूनं क्षेत्र नास्ति महीतले ॥ 
तेन त्वं विद्युघश्रेष्ठ प्रशंससि पुनः पुनः ॥ ६॥ 

त्रोचाच । 

सत्यं सत्यं सुनिश्रेष्टा भवद्भिः समुदाहृतम्‌ । 
पुरुषाख्यसमं क्षेत्रं नास्त्यत्र पृथिचीतले ॥ १०॥ 
सन्ति यानि तु तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 
तानि श्रीपुरुषाख्यस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ११ ॥: ` 
यथा सर्चेश्वरो विष्णुः सर्वेलोकोत्तमोत्तमः । 
तथा समस्ततीर्थानां चरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
आदित्यानां यथा विष्णः श्रेष्ठत्वे समुदाहृतः । 
तथा समस्ततीर्थानां चरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌॥ १३ ॥' 
नक्षत्राणां यथा सोमः सरखां सागरो यथा। 
तथा समस्ततीर्थानां घरिषठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 





घसूनां पाचको यद्वद्रुद्राणां शंकरो यथा । 
तथा समस्ततीर्थानां चरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १५ ॥' 

धर्णानों > [ | i 
बर्णानां ब्राह्मणो यद्वद्वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । 4 8 


तथा समस्ततीर्थानां घरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌॥ १६॥. . 
शिखरिणां यथा मेरुः पर्वेतानां हिमाळ्यः । 

तथा समस्ततीर्थानां चरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रमदानां यथा लक्ष्मीः सरितां जाहवी यथा । 

तथा समस्ततीर्थानां घरिष्ठ पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


ध्यायः] % पुरुषोत्तममाहात्म्यनिरूपणम्‌ अ ४६६. 


ऐरावतो गजेन्द्राणां महर्षीणां भूगुयंथा । 

तथा समस्ततीर्थानां घरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
सेनानीनां यथा स्कन्दः सिद्धानां कपिछो यथा । 
तथा समस्ततीर्थानां चरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌॥ २० ॥ 
उच्चौःश्रवा यथाऽश्वानां कवीनामुशना कविः । 

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌॥ २१ ॥ 
मुनीनां च यथा व्यास; कुवेरो यक्षरक्षखाम्‌ । 

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
इन्द्रियाणां मनो यद्वद्भूतानामचनी यथा । 

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां पवनः प्लचतां यथा । 

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌॥ २४ ॥ 
भूषणानां तु सर्चेषां यथा चूडामणिद्विजाः । 

तथा समस्ततीर्थानां चारष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ २५॥ ` 
गन्धर्वाणां चित्ररथः शस्त्राणां कुलिशो यथा । 

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
अकारः सवेचर्णानाँ गायत्री छन्दसां यथा | 

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २७॥ ` 
सर्वाङ्गेभ्यो यथा भे्मृत्तमाङ्गं द्विजोत्तमाः । 

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २८ ॥` -: 
अरुन्धती यथा ख्रीणां सतीनां श्रेष्ठतां गता । 

तथा समस्ततीर्थानां श्रेष्ठ तत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ ` 
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यथा समस्तविद्यानां मोक्षविद्या परा स्स॒ता । 
तथा समस्ततीर्थानां श्रेष्ठं तत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
मजुष्याणां यथा राजा घेनूनामपि कामघुक्‌। 
तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुवर्ण सर्वरलानां सर्पाणां चासुकियंथा । 

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रह्मादः सर्वेदेत्यानां रामः शास्त्रसतां यथा । 

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठ पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भषाणां मकरो यद्वन्म्गाणां म्उगराड्यथा । 

तथा समस्ततीर्थानां घरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
समुद्राणां यथा श्रेष्ठः क्षोरोदः सरितां पतिः। 
तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥' 
वरुणो यादसां यडद्यमः संयमिनां यथा । 

तथा समस्ततीर्थानां घरिष्ठ पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
देवर्षीणां यथा श्रेष्ठी नारदो मुनिसत्तमाः । 

तथा समस्ततीर्थानाँ चरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धातूनां काञ्चनं यद्कत्पचित्राणां च दक्षिणा । 

तथा समस्ततीर्थानां घरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌॥ ३८॥ 
प्रजापतियेथा दक्ष ऋषीणां कश्यपो यथा । 


तथा समस्ततीर्थानां घरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥' 


ग्रहाणां भास्करो यड्न्मंत्राणां प्रणवो यथा । 


तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 


or 1 
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अश्वमेधस्तु यज्ञानां यथा श्रेष्ठः प्रकीतितः । 

तथा समस्ततीर्थानां क्षेत्र च तदुद्विजोत्तमाः ॥ ४१ ॥ 

ओषधीनां यथा धान्यं तृणेषु तृणराड्यथा ।. 

तथा समस्ततीर्थानामुत्तमं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

यथा समस्ततीर्थानां धर्मः संसारतारकः । 

तथा समस्ततीर्थानां श्रेष्ठं तत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभ्वृ बिसंवादै पुरुषोत्तममाहा- 

त्स्यनिरूपणं नामेकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ : 
आदितः श्छोकानां समष्ट्यङ्काः- ३५४८ 


अथ गौतमीमादात्म्यारम्सः । 


अथ सप्ततितमोऽध्यायः । 
्रह्मणं्रतितीर्थसंर्याविषयकोनारदग्रश्नः 
' ब्रह्मीचाच । 

सर्वेषां चेच तीर्थानां क्षेत्राणां च द्विजोत्तमाः । 
जपहोमत्रतानां च तपोदानफलानि च ॥ १॥ 
न तत्पश्यामि भो विप्रा यत्तेन सद्वशं सुचि । 
किं चात्र बहुनोक्तेन भाषितेन पुनः पुनः ॥ २॥ 
पुरुषाख्यं सक्दृद्ष्द्वा सागराम्भःसमाप्ळुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
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बह्मचिद्यां सङज्ज्ञात्वा गर्भघासो न विद्यते । 
हरेः संनिहिते स्थान उत्तमे पुरुषोत्तमे ॥ ४॥ 


संचट्सरसुपासीत मासमात्रमथापि वा! 


तेन जप्तं हुतं तेन तेन तप्तं तपो महत्‌ ॥ ५॥ 
स'याति परमं स्थानं यत्र योगेश्वरो हरिः । 

भुक्त्वा भोगान्विचित्रांश्व देवयो षित्समन्चितः ॥ ६ ॥ 
कल्पान्ते पुनरागत्य मर्त्यलोके नरोत्तमः। 

जायते योगिनां विप्रा ज्ञानज्ञेयोद्यतो गृहे ॥ ७ ॥ 
संप्राप्य चेष्णचं योगं हरेः स्वच्छन्दतां ब्रजेत्‌ । 
कव्पत्क्षस्य रामस्य छष्णस्य भद्रया सह ॥ ८॥ 
माकण्डेयेन्द्रद्यञ्नस्य माहात्म्यं माधवस्य च । 


स्वर्गद्वारस्य माहात्म्यं सागरस्य विधिः क्रमात्‌ ॥ ६॥ ` 


मार्जनस्य यथाकाले भागीरथ्याः समागमम्‌। 
सचेमेतन्मया ख्यातं यत्परं श्रोतुमिच्छथ ॥ १० ॥ 
इन्द्रयुस्नस्य माहात्म्यमेतच्च कथितं मया । 
सर्घाश्चयं समाख्यातं रहस्यं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
पुराणं परमं शुह्य॑ धन्यं संसारमोचनम्‌ ॥ ११ ॥ 

__- _ सुनय ऊचुः । 
नहि नस्तृप्तिरस्तीह श्टण्चतां ती्थेचिस्तरम्‌। ` . 
पुनरेच परं गुह्य चक्तुमहेस्यदोषतः ॥ . 
परं तीर्थस्य माहात्म्यं सवेतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 


se Ss gm © अमन». 
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ब्रह्मोवाच । 

इममेव पुरा प्रश्‍नं पृष्ठो एस्मि द्विजसत्तमाः । 
नारदेन प्रयत्नेन तदा तं प्रोक्तवानहम्‌ ॥ १३ ॥ 

' नारद्‌ उवाच | 
तपसो यज्ञदानानां तीर्थानां पाचनं स्मतम्‌ । 
सवं श्रुतं मया त्वत्तो जगद्योने जगत्पते ॥ १४ ॥ 
कियन्ति सन्ति तीर्थानि स्वगेमत्येरलातलळे । 
सर्चेषामेव तीर्थानां सवेदा कि विशिष्यते ॥ १५॥ 


त्र्मोचाच । 
चतुर्विधानि तीर्थानि स्वर्ग मर्त्य रखातले । 
देचानि सुनिशादू ल आसुराण्यारुघाणि च ॥ १६॥ 
मानुषाणि त्रिळोकेछु विख्यातानि खुरादिमिः । 
मानुषेभ्यश्च तीर्थेभ्य आघं तीथेमचुत्तमम्‌॥ १७ ॥ 
आर्षेम्यश्जैच तीथेम्य आसुरं बहुपुण्यदम्‌ | 
आसुरेम्यस्तथा पुण्यं देवं तत्सावंकामिकम्‌॥ १८ ॥ 
ब्रह्म विष्ण शिवैश्चैव निर्मितं देवमुच्यते । 
त्रिम्यो यदेकं जायेत तस्मान्नातः परं विदुः ॥ १६ ॥ 
-अयाणामपि'लोकानां तीथं मेध्यसुदाहृतम्‌। 
तत्रापि जाम्बवं द्वीपं तीथं बहुगुणोदयम्‌ ॥ २० ॥ ` 
जाम्बवे भारतं चषं तीथं त्रेछोक्यविश्वुतम्‌ | 
कर्ममूमिर्यतः पुत्र तस्मात्तीथं तदुच्यते ॥ २१ ॥ 
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तत्नेच यानि तीर्थानि यान्युक्तानि मया तच | 
हिमवहिन्ध्ययोमेध्ये षण्नद्यो देवसंभवाः ॥ २२ ॥ 
तथेव देवजा ब्रह्मन्द्‌ क्षिणाणंचचिन्ध्ययो: । 
एता द्वादश नद्यस्तु प्राधान्येन प्रकीतिताः ॥ २३ ॥ 
अभिसंपूजितं यस्माद्वारतं वहुपुण्यदम्‌ । 
कर्मभूमिरतो देवेबंषं तस्मात्प्रकीतितम्‌ ॥ २४ ॥ 
आर्षाणि चेव तीर्थानि देवजानि क चित्कचित्‌ । 
आसुरैरात्रृतान्यासंस्तदेचाऽऽसुरमुच्यते ॥ २५ ॥ 
दैवेष्वेव प्रदेशेषु तपस्तप्त्वा महर्षय: । 
देवप्रभावात्तपस आर्षाण्यपि च तान्यपि ॥ २६ ॥ ४? 
आत्मनः श्रेयसे मुक्त्यै पूजाये भूतयेऽथचा। 
आत्मनः फलभूत्यथं यशसरोऽचाप्तये पुनः ॥ २७ ॥ 
माजुषैः कारितान्याहुर्मानुषाणीति नारद । 
एवं चतुविधो भेदस्तीर्थानां मुनिसत्तमाः ॥ २८॥ 
भेद न कश्चिज्जानाति श्रोतं युक्तोऽसि नारद्‌। 
बहवः पण्डितंमन्याः २एण्वन्ति कथयन्ति च ॥ 
सुकृती कोऽपि जानाति चक्तु श्रोतु निजेगुंणेः ॥ २६ ॥: 4 
. नारद्‌ उवाच | 
तेषां स्वरूपं भेदं च श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
यच्छू_त्वा सचंपापेम्यो मुच्यते नान्न संशय: ॥ ३० ॥ 
त्रह्मन्कतयुगादौ तु उपायोऽन्यो न विद्यते । 
दीर्थसेचां घिना स्वदपायासेनाभीएदायिनीम्‌॥ ३१ ॥ 


= 
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न त्वया सद्दशो घातवंक्ता ज्ञाताऽथघा कचित्‌। 

ट्वं नाभिकमले विष्णोः संजातो5खिलपूर्वेज: ॥ ३२॥ 
ब्रह्मोचाच । 

गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका । 

तापी पयोष्णी चिन्ध्यस्य दक्षिणे तु प्रकीतिताः ॥ ३३ ॥ 

भागीरथी नमदा तु यमुना च सरस्वती । 

विशोका च वितस्ता च दिमवत्पवंताश्रिताः ॥ ३४ ॥ 

एता नद्यः पुण्यतमा देवतीर्थान्युदाहताः । 

गयः कोल्लासुरो वृत्रस्त्रिपुरो ह्यन्धकस्तथा ॥ ३५ ॥ 

हयमूर्धा च छवणो नमुचिः शएङ्गकस्तथा । 

यमः पातालकेतुश्च मयः पुष्कर एव च ॥ ३६ ॥ 

एतैरावृततीर्थानि आसुराणि शुभानि च । 

प्रसासो भार्गवो5५गस्तिरेरनारायणी तथा ॥ ३७ ॥' 

वलिष्ठश्च भरद्वाजो गौतमः कश्यपो मजः । 

इत्या दिसुनिज्ुटटानि ऋषितीर्थानि नारद ॥ ३८॥ 

अस्वरीपो हरिश्चन्द्रो मांधाता मजुरेच च। 

कुरुः कनखलश्चैव भद्राश्वः सगरस्तथा ॥ ३३ ॥ 

अश्वयूपो नाचिकेता वृषाकपिररिद्मः। . 

इत्यादिमाजुषेचिप्र निमितानि शुभानि च ॥ ४०॥ 

यशसः फलमूत्यथं निर्मितानीह नारद्‌ । 

खतोदुभूतानि दैवानि यत्र कापि जगत्रूये ॥ 

पुण्यतीर्थानि तान्याहुस्तीर्थेमेदो मयोदितः ॥ ४१ ॥ 
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इति श्रीमहापुराण स्वयंम्त्र षिसंवादे तोर्थमाहात्स्ये तीथंमेद्चर्णेनं 
नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
गोतमीमाहात्म्ये प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
आदितः शोकानां समष्ट्यङ्का:- ४५८६ 


अथेकसक्षतितमो ऽध्यायः । 
गङ्गोत्पत्तिकथोपक्रमः 


नारद्‌ उघाच। 
-त्रिदेचत्यं तु यत्तीथं सर्चेम्यो ह्य क्तमुत्तमम्‌ । 
-तस्य स्वरूपभेदं च चिस्तरैण ब्रवीतु मे ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच । 
-ताचदन्यानि तीर्थानि ताचत्ताः पुण्यभूमयः । 
तावद्यज्ञादयो यावत्रिदेचत्यं न इश्यते ॥ २॥ |, 
गाङ्गेयं सरितां श्रेष्ठा सबेकामप्रदायिनी । री 
त्रिदेवत्या सुनिश्रेष्ठ तढुत्पत्तिमतः शरण ॥ ३॥ ` 
चर्षाणामयुतात्पूचं देवकाये उपस्थिते । 
तारको यळघचानाखीन्मद्वरादतिगचितः ॥ ४ ॥ . 
देवानां परमैश्वर्यं हृतं तेन बळीयसा । । 
ततस्ते शरणं जग्मुदघाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥ ५॥. 
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क्षीरोद्शायिनं देवं जगतां प्रपितामहम्‌ । 
क्ताअलिपुटा देवा चिष्णुमूचुरनन्यगाः ॥ ६॥ ` 
देवा ऊचुः । 

त्वं चाता जगतां नाथ देवानां कीतिचर्धेन । 
सर्वेश्वर जगद्योने -त्रयीसूत नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 
लोकस्रएाऽसुरान्दन्ता त्वमेच जगतां पतिः । 
स्थित्युत्पत्तिविनाशानां कारणं त्वं जगन्मय ॥ ८ ॥! 

त्राता न कोऽप्यस्ति जगत्रयेऽपि, 

शरीरिणां सर्वेबिपद्वतानाम्‌_ । 


त्वया चिना घारिजपत्रनेत्र, 
तापत्रयाणां शरण न चान्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


पिता च माता जगतोऽलिलस्य, 
त्वमेच सेवाखुळभो5सि चिष्णो। 
प्रसीद पाहीश महाभयेभ्योऽ- 
स्मदातिहन्ता चद्‌ कस्त्वदन्यः ॥ १० ॥. 
आदिकर्ता वराहस्त्वं मत्स्यः कूर्मेस्तथेव च । 
इत्यादिरूपमेदैनों रक्षसे भय आगते ॥ ११ ॥ 
हतस्राम्यान्छुरगणान्हतदारान्गतापदः। _ 
कस्मान्न रक्षसे देव अनन्यशरणान्हरे ॥ १२ ॥ 
ब्र्ोचाच। | 
ततः प्रोवाच भगवाञ्दोषशायी जगत्पतिः । 
कस्माञ्च भयमापन्नं तदुव्रुचन्तु गतञ्चराः ॥ ` 
ततः श्रियः पतिं प्राहरतं तारकवर्ध प्रति ॥ १३ ॥: 


४७७ 
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देवा ञचः 
तारकाङ्वयमापन्ने भीषणं रोमहषेणम्‌ । नदा 
न युद्धैस्तपसा शापैहेन्तुँ नैव क्षमा घयम्‌ ॥ १४ ॥ iE 
अर्चाग्द्शाहाद्यो वाळस्तस्मान्सृत्युमवाप्स्यति । 
-तस्माद्देघ न चान्येभ्यस्तत्र नीतिविधीयताम्‌ ॥ १५॥ 
त्रो वाच। 
'पुनर्नारायणः प्राह नाहं बलोत्कटः सुराः । 
.न मत्तो मदपत्याच्च न देवेभ्यो बधो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
“ईश्वराद्यदि जायेत अपत्यं वहुशक्तिमत्‌। 
तस्माद्दघमचाप्नोति तारको लोकदारुणः ॥ १७ ॥ 
तद्गच्छामः खुराः सर्वे यतितुस्षिभिः सह । 
भार्याथ प्रथमो यल्लः कतेव्यः प्रभघिष्ण॒सिः ॥ १८ ॥ 
तथेत्युक्त्वा सुरगणा जग्मुस्ते च नगोत्तमम्‌ । 
: दविमचन्तं रत्नमयं मेनां.च हिमचत्प्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
'इद्र्सूचः सर्वे एव सभायं तुहिनं गिरिम्‌ ॥ २० ॥ 
. दैवा ऊचुः। 
दाक्षायणी लोकमाता या शक्तिः संस्थिता गिरो । 
“बुद्धि: प्रज्ञा धृतिमेंधा लज्जा पुष्टिः सरखती ॥ २१ ॥ 
एवं त्वनेकधा लोके या स्थिता ळोकपाचनी । 
-देवानां कार्येसिद्धर्थ युवयोगेमेमाविशत्‌॥ २२॥ 
-ससुत्पत्ना जगन्माता शंभोः पल्ली भविष्यति । | | 
अस्माकं भवतां चापि पालनी च भविष्यति ॥ २३॥ | 








` 
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त्रह्मोचाच | 
हिमचानपि तद्वाक्यं सुराणामभिनंद्य च । 
मेना चापि महोत्साहा अस्त्वित्येचं चोऽत्रघीत्‌ ॥ २४ ॥ 
तदोत्पन्ना जगद्धात्री गौरी हिमघतो गृहे । 
शिवध्यानरता नित्यं तन्निष्ठा तन्मनोगता ॥ २५॥ 


तां वे प्रोचुः खुरगणा ईशाथ तप आघिश । 


तथा हिमवतः पृष्ठे गौरी तेपे तपो महत्‌ ॥ २६ ॥ 


"पुनः संमन्त्रयामासुरीशो ध्यायति तां शिचाम्‌। 


आत्मानं चा तथाऽन्यद्वा न जानीमः कथं भवः ॥ २७॥ 


मेनकायाः जुतायां तु चित्तं दध्यात्सुरेश्वरः । 
तत्र नीतिषिधातव्या ततः भ्रैष्ठ्यमघाप्ल्यथ ॥ 
-ततः प्राह महाबुद्धिर्वाचस्पतिरुदारधीः ॥ २८॥ 


बृहरुपतिरुचाच । 
यस्त्वयं मदनो धीमान्कन्दर्पः पुष्पचापधुक्‌ । 
स चिध्यतु शिवं शान्तं वाणेः पुष्पमयैः शुभे: ॥ २६॥ 


तेन चिद्धस्त्रनेत्रोऽपि ईशायां बुद्धिमादधेत्‌ । 


परिणेष्यत्यसौ नूनं तदा तां गिरिजां हरः॥ ३०॥ ` 
जयिनः पञ्चचाणस्य न बाणाः कापि कुण्ठिताः । 
तथोढायां जगद्धात्र्यां शंभोः पुत्रो भविष्यत्ति॥ ३१॥ . 
जातः पुत्रस्त्रिनेत्रस्य तारकं स दनिष्यति । 

चसन्तं च सहायाथं शोभिष्ठं कुसुमाकरम्‌ ॥ ३२.॥ 
आहादनं च मनसा कामायेनं प्रयच्छथ ॥ ३३॥ 
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ब्रोचाचः। 
तथेत्युक्त्वा सुरगणा मदनं कुसुमाकरम्‌ ।' 
प्रेषयामासुरव्यप्राः शिवान्तिकमरिद्माः ॥ ३४ ॥ 
स जगाम त्वरा कामो घृतचापो समाधचः। ` ` 
रत्या च सहितः कामः कतु कमे सुदुष्करम्‌ ॥ ३५॥ ` 
गृहीत्वा सशारं चापमिदं तस्य मनोऽभघत्‌ | 
मया वेध्यस्त्ववेध्यो चे शंभुर्छोकगुरुः प्रभु: ॥ ३६ ॥ 
त्रैलोक्यजयिनो बाणाः शंभो मे कि दूढा न चा । 
तेनासौ चाझञ्िनेत्रेण भस्मशेषस्तदा छतः ॥ ३७॥ 
तदेव कर्म सुदूढमीक्षितं सुरसत्तमा' । 
आजग्मुस्तत्र यद्धत्तं णुं विस्मयकारकम्‌ ॥ ३८॥ 
शंभु दृष्ट्या सुरगणा याघत्पश्यन्ति मन्मथम्‌। 
तावच्च भस्मसाद्भूतं कामं दृष्ट्या भयातुराः ॥ 
तुष्टव ख्िदरेशानं झताञ्ञलिपुटाः खुराः ॥ ३६ ॥ 

देवा ऊचः । 
तारकाङ्वयमापन्ने कुरु पत्नी गिरेः सुताम्‌ ॥ ४० ॥ 

___, ब्रह्मोवाचा | 

विद्धचित्तो हरो5प्याशु मेने चाक्यं सुरोदितम्‌.। ` 
अरुन्धतीं वसिष्ठं च मां तु चक्रधरं तथा ॥ ४१ ॥ : 
प्रेषयामासुरमरा विवाहाय परस्परम्‌ । क 
संबन्धोऽपि तथाऽप्यासीद्विमषछोकनाधयोः ॥ ४२ ॥ वी 
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इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे खयंभ्वृषिसंवादे गङ्गोत्पत्तौ 
शंभुषिवाहसंभवो नामेकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१॥ 
गोतमीमाहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
_ आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-४६३१ 


ऋः आकार 


अथ हिसप्ततितमो ऽध्यायः । 


हिमवद्वणनम्‌ 

ब्रह्मोवाच । 
'दिमवत्पवंते श्रेष्ठे नानारत्नविचित्रिते । 
नानावृक्षलताकीण नानाडिजनिषेघिते॥ १ ॥ 
नदीनद्सरःकूपतडागादिभिराब्वते । 
देवगन्धचेयक्षा दिसिद्धचारणसे चिते ॥ २ ॥ 
शुभमारुतसंपन्न हर्षोत्क्षेककारणे । 
मेरुमन्द्रकेलासमेनाकादिनगेव ते ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठाग स्त्यपोळस्त्यलोमशादिभिराव्ृते । ` 
महोत्सवे चतंमाने विवाह: समजायत ॥९४ ॥ 
तत्र वेदी रत्नमयी शोभिता स्वणेभूषिता । 
चञ्रमाणिक्यचेदूयतन्मयस्तम्भशो सिता ॥ ५॥ 
जयालक्ष्मीशुभाक्षान्तिकीतिपुष्ट्यादिसंवृत्ता । 
नेद्मन्दरकैलासरैचतेः परिशो सितैः ॥ ६ ॥ 

३१-- 
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पूजितो छोकनाथेन चिष्णना प्रभघिष्णना । 
मेनाकः पर्वतश्रेष्ठो रेजेऽतीव हिरण्मयः ॥ ७ ॥ जा 
ऋषयो लोकपालाश्च आदित्याः समरुद्गणाः । 
विवाहे वेदिकां चक्रुर्देवदेवस्य शूलिनः ॥ ८ ॥ 
विश्वकर्मा खय॑ त्वष्टा चेदीं चक्र सतोरणाम्‌ । 
सुरभी नन्दिनी नन्दा झुनन्दा कामदोहिनी ॥ ६॥ 
आभिस्तु शो मितेशान्या विवाहः समजायत । 
समुद्राः सरितो नागा ओषध्यो लोकमातरः ॥ १० ॥ 
सवनस्पतिबीजाश्च सच तत्र समाययुः । | 
सुचः कर्म इला चक्रे ओषध्यस्त्वन्नकम च ॥ ११॥ है 
चरुणः पानकर्माणि दानकर्म घनाधिपः । . 
अग्निश्वकार तत्रान्नं यच्चेष्टं लोकनाथयोः ॥ १२ ॥ 
तत्र तत्र पृथक्पूजां चक्रे चिष्णुः सनातनः । 
वेदाश्च सरहस्या चे गायन्ति च हसन्ति च ॥ १३॥ 
नृत्यन्त्यप्सरसः सर्वा जशुर्गन्धर्चे किनराः । 
लाजाधुक्चापि मैनाको वभूव सुनिसत्तम॥ १४॥. 
पुण्याइघाउन वृत्तमन्तवेश्म नि नारद्‌ । FS 
वे दिकायसुपा विष्टो दंपती खुरसत्तमौ ॥ १५॥ 
प्रतिएाप्यासि चिधिचदशमानं चापि पुत्रक । 

: हुत्वा लाजांश्च चिधिचत्प्रदक्षिणमथाकरोत्‌॥ १६ ॥ ` 
अश्मनः स्पशेहेतोश्च देव्यङ्गुष्ठं करेऽस्पुशत्‌ । 
चिष्णुना प्रेरितः शंभुदे क्षिणस्य पदस्य च ॥ १७ ॥ 
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तामद्शेमहं तत्र होमं कुचेन्हरा न्तिके । 

दुष्टेऽङ्गुष्ठे दुष्टबुद्ध्या वीय छुलाव मे तदा॥ १८॥ 
लज्ञया कलुषीभूतः स्कन्नं चीर्येमचूणयम्‌ । 
मद्दीर्याचचूणितात्सूक्ष्माद्वालखिल्यास्तु जज्ञिरे ॥ १६ ॥ 
ततो मद्दानभूत्तत्र हाहाकारः सुरो दितः । 

'लजाया परिभूतोऽहं निर्गतस्तु तदाऽऽसनात्‌॥ २० ॥ 
पश्यत्छु देवसंघेषु तृष्णीभूतेषु नारद । 

गच्छन्तं मां महादेचो दृष्ट्या नन्दिनमत्रचीत्‌ ॥ २१ ॥ 


शिव उवाच । 
ब्रह्माणमाह्ृयस्वेह गतपापं करोम्यहम्‌ । 
कृतापराधेऽपि जने सन्तः सङपमानखाः॥ 


मोहयन्त्यपि चिद्वांसं विषयाणामियं स्थितिः ॥ २२ ॥ 


त्रह्मोचाच | 


पचमुक्त्वा ख भगवाडुमया सहितः शिवः । 
ममानुकम्पया चैव लोकानां हितकाम्यया ॥ २३ ॥ 
एतच्चकार लोकेशाः »टणु नारद्‌ यत्नतः । 

पापिनां पापमोक्षाय भूमिरापो भविष्यति ॥ २४ ॥ 
तयोश्च सारसरवंखमाह रिष्यामि पाचनम्‌ । 

'एवं निश्चित्य भगवांस्तयोः सारं समाहरत्‌ ॥ २५ ॥. 
भूमिं कमण्डळं रत्वा तत्रापः सं निवेश्य च । 
'पावमान्यादिमिः सूक्तरमिमन्ः्य च यत्नतः ॥ २६ ॥ 
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त्रिजगत्पाचनीं शक्ति तत्र सस्सार पापहा । 
मामुचाय स लोकेशो ग्रहाणेमं कमण्डलुम्‌ ॥ २७ ॥ 
आपो वे मातरो देव्यो भूमिमांता तथाऽपरा | 
स्थित्युत्पत्तिचिनाशानां हेतुत्वमुभयोः स्थितम्‌॥ २८ ॥ 
अत्र प्रतिष्ठितो धर्मा ह्यत्र यज्ञः सनातनः । 
अत्र शुक्तिश्च सुक्तिश्च स्थावर जङ्गमं तथा ॥ २६॥ 
स्मरणान्मानसं पापं वचनाद्वाचिकं तथा । 
स्नानपानाभिपेकाञ्च प्रणश्यत्यपि कायिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
एतदेचामतं लोके नेतस्मात्पाचनं परम्‌ । 
मया 5 मिमन्त्रितं ब्रह्मन्गृहाणेमं कमण्डलुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अत्रत्यं वारि यः कश्चित्स्मरैदपि पठेदपि । 
स सर्चकामानाप्नोति गृहाणेमं कमण्डलुम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भूतेम्यश्चापि पञ्चभ्य आपो भूतं मद्दोदितम्‌ । 
तासामुत्कृष्मेतस्मादुणृहाणेमं कमण्डलुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अत्र यद्वारि शोमिष्ठं पुण्यं पाचनमेच च । 
स्पृष्ट्वा स्मृत्वा च दृष्ट्या च त्रह्मन्पापाद्विमोक्ष्यसे ॥ ३४ ॥ 
एचसुक्त्वा महादेवः प्रादान्मम कमण्डलुम्‌ । | 
ततः खुरगणा: सव भक्त्या प्रोचुः खुरेश्वरम्‌ ॥ 
आइलादख्च महांस्तत्र जयशब्दो व्यवतेत ॥ ३५॥ ` 

देवोत्सवे मातुरजः पदाद्र , 

समीक्ष्य पापात्पतितत्वमाप । 
प्रादात्कपालुः स्मरणात्पचित्रां गङ्गां 
पिता पुण्यकमण्डळ्स्थाम्‌॥ ३६.॥ 
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इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे स्वयंसुञऋषिसंचादे तीर्थमाहात्म्ये 
गङ्गोत्पत्तौ घ्रह्मकमण्डळुदानं नाम द्विसततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
गोतमीमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
आदितः श्छोकानां समष्ट्यङ्काः--४६६७ । 


अथ त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः । 
बलिग्रशंसा्रणेनम्‌ 


नारद्‌ उवाच 


कमण्डलुस्थिता देवी तच पुण्यविचधिनी | 
यथा मत्यं गता नाथ तन्मे चिस्तरतो चद्‌ ॥ १॥ 


त्रह्मोचाच । 


चलिरनाम महादैत्यो देवारिरपराजितः । 

धर्मेण यशसा चैव प्रजासंरक्षणेन च ॥ २॥ 
गुरुभक्त्या च सत्येन धीर्येण च चलेन च। 

त्यागेन क्षमया चेच तरेलोक्ये नोपमीयते ॥ ३॥ 
तस्यद्विसुन्ततां दृष्ट्या देघाश्चिन्तापरायणाः। 

मिथः समूचुरमरा जेष्यांमों चे कथं बलिम्‌॥ ४॥ 
तस्मिञ्शासति राज्यं तु त्रैलोक्यं इतकण्टकम्‌। 
ज्ञारयो व्याधयो चाऽपि नाऽऽघयो चा कथंचन ॥ ५॥ 
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अनाच्चृष्टिरधमों चा नास्तिशब्दो न ढुर्जेनः । 
स्वप्नेऽपि नेघ दृश्येत वली राज्यं प्रशासति॥ ६ ॥ 
तस्योन्ञतिशरेभेाः कीतिखड्गद्विधाकृताः । 
तस्यथा55ज्ञाशक्तिभिन्नाड़ा देवा: शमे न छेमिरे ॥ ७॥ 
ततः संमन्त्रयामासुः कृत्वा मात्सर्यमग्रतः । 

तद्यशो िप्रदीप्ताङ्गा चिष्णं जग्मुः खुविह्ृलाः ॥ ८ ॥ 


देचा ऊचुः । 
आर्ताः स्म गतसत्त्वाः स्म शङ्कचक्रगदाधर | 
अस्मदर्थ भवाक्षित्यमायुधानि विभति च॥ ६॥ 
त्वयि नाथे जगन्नाथ अस्माकं दुःखमीद्वशाम । 
त्वां तु प्रणमती बाणी कथं देत्यं नमस्यति ॥ १० ॥. 
मनसा कमेणा चाचा त्वामेघ शरणं गताः । 
त्वदङ्घ्रिशरणाः सन्तः कथं दैत्यं नमेमहि ॥ ११॥ 
यजामस्त्वां महायज्ञे वदामो वाग्भिरच्युत । 
त्वदेकशरणाः सन्तः कथं देत्यं नमेमहि ॥ १२ ॥. 
त्वद्वीयेमाश्रिता नित्यं देचाः सेन्द्रपुरोगमाः । 
त्वया दत्तं पदं प्राप्य कथं देत्यं नमेमहि ॥ १३॥ 
स्रष्टा त्वं ब्रह्ममूत्यां तु विष्णुभूंत्वा तु रक्षसि । 
संहर्ता रुद्रशक्त्या त्वं कथं दैत्यं नमेमहि ॥ १४ ॥' 
देश्वयं कारणं लोके चिनेश्वयं तु कि फलम्‌ । 
हतेश्वयांः सुरेशान कथं देत्यं नमेमहि ॥ १५॥ 
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अनादिस्त्वं जगद्धातरनन्तस्त्वं जगदुगुरुः । 
अन्तचन्तममु शत्रु कथं देत्यं नमेमहि ॥ १६ ॥ 
तवेश्वर्येण पुष्टाङ्गा जित्वा त्रेळोक्यमोजसा । 
स्थिराः स्यामः सुरेशान कथं देत्यं नमेमहि ॥ १७॥ 
ब्रह्मोचाच । 
इत्येतदेव घचनं श्र॒त्वा देतेयसूद्नः । 
उघाच सर्घोनमरान्दैचानां कार्यसिद्धये ॥ १८ ॥ 
श्रीसगचानुचाच । 
मद्गकोऽसौ वलिदँत्यो ह्यवध्योऽसौ सुरासुरैः । 
यथा भषन्तो मत्पोष्यास्तथा पोष्यो वलिमम ॥ १६॥ 
चिना तु संगर देवा हत्वा राज्यं त्रिविष्टपे । 
बलि निवध्य मन्त्रोक्त्या राज्यं बः प्रददाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वा सुरगणाः संजग्मुद्चिमेव हि । 
भगचानपि देवेशो ह्यदित्या गममाविशत्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्चुत्पद्यमाने तु उत्सघाश्च बभूविरे । 
जातोऽसौ घामनो ब्रह्मन्यज्ञेशो यज्ञपूरुषः ॥ २२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्हयमेघाय दीक्षितः । 
बलिबंळचतां श्रेष्ठ ऋषिमुख्यैः समादितः ॥ २३ ॥ 
पुरोधसा च शुक्रेण वेदवेदाङ्गवेदिना। | 
मखे त स्मिन्चतेमाने यजमाने बळी तथा ॥ २४॥ 
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आत्विज्य ऋषिमुख्ये तु शुक्रे तत्र पुरोधसि |] 
हथिभांगार्थ भासन्नदेवगन्धवेपन्नगे ॥ २५ ॥ 
दीयतां भुज्यतां पूजा क्रियतां च पृथक्पृथक्‌ । 
परिपूर्ण पुनः पूर्णमेचं घाक्ये प्रचतेति ॥ २६ ॥ 
शनेस्तद्द शामभ्यागाद्वामनः सामगायनः । 
यज्ञवारमनुप्राप्तो वामनश्चित्रुण्डलः ॥ २७ ॥ 
प्रशंसमानस्तं यज्ञ घामनं परेक्ष्य भागव: । 
त्रहरूपधर देवं वामनं देत्यसूदनम्‌ ॥ २८॥ 
दातार यज्ञतपसां फळ हन्तारं रक्षसाम्‌ । 
ज्ञात्वा त्वरन्नथोचाच राजानं भूरितेजसम्‌ ॥ २६ ॥ 
जेतारं क्षत्रधर्मेण दातारं भक्तितो धनम्‌। 

बलि चळचतां श्रेष्ठ सभायं दीक्षितं मखे ॥ ३० ॥ 
ध्यायन्तं यज्ञपुरुषमुत्सजन्त हविः पृथक । 
तमाह भ्रगुशादू छः शुक्रः परमबुद्धिमान ॥ ३१ ॥ 


शुक्र उवाच 

योऽसौ तच मखं प्राप्ती व्राह्मणो घामनाक्कतिः । 
नासी विप्रो वळे सत्यं यज्ञेशो यज्ञवाहनः ॥ ३२॥ 
शिशुस्त्वां याचितुं प्राप्तो नुनं देवहिताय हि । 


मया च सह संमन्त्य पश्चादुदेयं त्वया प्रभो ॥ ३३ ॥ 


घ्रह्मोचाच । 
बलिस्तु भागेचं प्राह पुरोधसमरिद्मः ॥ ३४॥ 
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बलिरुचाच । 


धन्योऽहं मम यज्ञेशो गृहमायाति सूतिमान्‌। 
आगत्य याचते किचित्कि मन्तर्यमच शिष्यते ॥ ३५॥ 


द्रह्मोचाच । 
एचसुक्त्वा सभार्योऽसौ शुक्रेण च पुरोधखा । 
जगाम यत्र विप्रेन्द्रो चामनोऽदितिनन्दनः ॥ ३६.॥ 
कताञ्जलिपुरो भूत्वा केनार्थित्वं तदुच्यताम्‌ 
चामनोऽपि तदा प्राह पदत्रयमितां भुचम्‌॥ ३७ ॥ 
देहि राजेन्द्र नान्येन कार्यमस्ति धनेन किम्‌ । 
तथेत्युकत्वा तु कळशान्नानारत्नचिभूषितात्‌॥ ३८ ॥ 
वारिधारां पुरस्कृत्य वामनाय सुवं ददी । 
पश्यत्सु ऋषिमुख्येषु शुक्रे चेच पुरोधसि ॥ ३६ ॥ 
पश्यत्छु लोकनाथेष चामनाय सुचं ददौ । | 
पश्यत्खु दैत्यसंघेषु जयशब्दे प्रवतेति ॥ ४० ॥ 
शनैरुतु घामनः प्राह स्वस्ति राजन्खुखी भव । 


देहि मे संमितां भूमि त्रिपदामाशु गम्यते॥ ४१ ॥ 


तथेत्युचाच दैत्येशो याचत्पश्यति वामनम्‌ । 


यज्ञेशो यज्ञपुरुषश्चन्द्रादित्यो स्तनान्तरे ॥ ४२॥ 


यथा स्यातां सुरा मृध्नि घवृधे घिक्रमाङतिः । 


अनन्तश्चाच्युतो देवो विक्रान्तो पिक्रमाकृतिः॥ 
तं दृष्ट्या दैत्यराट्‌ प्राह समायो विनयान्वितः ४३ ॥ 
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बलिरुचाच । 
क्रमस्घ घिष्णो लोकेश यावच्छकत्या(क्ति) जगन्मय । "डु 
जितं मया सुरेशान सर्वेभावेन चिश्वक्कत्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तद्वाक्यलमकाळं तु विष्णुः प्राह महाक्रतुः ॥ ४५ ॥ 
चिष्णरुचाच । 
देत्येश्वर महाबाहो क्रमिष्ये पश्य दैत्यराट्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
एवं बद्न्तं स प्राह क्रम चिष्णो पुनः पुनः ॥ ४७ ॥ ( 
ब्रह्मोचाच । \ 


कूमेपृषठे पदं न्यस्य बलियज्ञे पदं न्यसत्‌ । 
द्वितीयं तु पदं प्राप त्रलोकं सनातनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तृतीयस्य पदस्यात्र स्थानं नास्त्यसुरेश्वर । 
क क्रमिष्ये भुवं देहि वलि तं दरिरत्रचीत्‌॥ 
विहस्य बलिरप्याह सभारयः स रताञ्जलिः ॥ ४६ ॥ 
बढिरुघाच । 
त्वया स्टूष्टं जगत्सवं न स्नष्टाऽहं सुरेश्वर । छ 
त्वद्दोषाददपमभवत्कि करोमि जगन्मय ॥ ५० ॥ | 
तथाऽपि नानृतपूचं कदाचिद्वच्मि केशच । 
सत्यचाक्यं च मां कुवेन्मत्पृष्ठे हि पदं न्यस ॥ ५१ ॥' 
ब्रह्मोचाच । 
ततः प्रसन्नो भगवांस्त्रयीसूतिः सुराचितः॥ ५२॥ | 


ध्यायः]) ॐ गङ्गायामद्देश्वरजटागमननिरूपणम्‌ २ ४७६९ 


भगचानुवाच । 


क चर वृणीष्व भद्रे ते भक्त्या प्रीतोऽस्मि देत्यराट्‌ ॥ ५३॥ 


ब्रह्मोचाच । 


स तु प्राह जगन्नाथं न याचे त्वां त्रिविक्रमम्‌ । 
स तु प्रादात्स्वयं घिष्णुः प्रीतः सन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ५४ । 
रसातलपतित्वं च भावि चेन्द्रपद्‌ पुनः । 
आत्माधिपत्यं च हरिरविनाशि यशो चिश्ुः॥ ५५॥ 
एवं द्रवा बलेः सर्वं ससुतं भार्येयाऽन्वितम्‌ । 
रसातले हरिः स्थाप्य बलि त्वमरवेरिणम्‌॥ ५६ ॥ 
शतक्रतोस्तथा प्रादात्छुरराज्यं यथाभचम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र पदं प्रागात्खुराचितम्‌॥ ५७॥ 
द्वितीयं तत्पदं चिष्णोः पितुर्मम मद्दामते । 
यत्पदं समनुप्राप्तं गृह ुष्द्चाऽप्यचिन्तयम्‌ ॥ ५८॥ 
किं कृत्य यच्छुमं .मे स्यात्पदे विष्णोः समागते । 
सर्वस्वं च समालोक्य श्रेष्ठो मे स्यात्कण्डलुः ॥ ५६ ॥' . 
तद्वारि यत्पुण्यतमं द्त्तं च त्रिपुरारिणा । 
चरं चरेण्यं चरदं वरं शान्तिकरं परम्‌॥ ६०॥ 
शुभं च शुमद्‌ नित्य मुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 

. मातृस्वरूपं लोकानाममृतं भेषजं शुचि ॥ ६१ ॥ 
पचित्रं पाचनं पूञ्यं ज्येष्ठं श्रेष्ठ गुणान्वितम्‌ । 
स्मरणादेच लोकानां पावनं कि जु दशेनात्‌॥ ६२ ॥' 
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ताहूग्वारि शुचिर्भूत्वा कंव्पयेडर्घाय मे पितुः । 
'इति संचिन्त्य तद्वारि गरहीत्वा,घाय कल्पितम्‌ ॥ ६३ ॥ ~ 
चिष्णोः पादे तु पतितमर्घवारि सुमन्त्रितम्‌ । 
तद्वारि पतितं मेरौ चतुर्धा व्यगमदुभुषम्‌॥ ६४ ॥ 
पूच तु दक्षिणे चेव पश्चिमे चोत्तरे तथा । | 
दक्षिणे यत्तु पतितं जटाभिः शंकरो मुने ॥ ६५ ॥ 
जग्राह पश्चिमे यत्तु पुनः प्रायात्कमण्डलुम । 
उत्तरे पतित यत्तु बिष्णुजेग्राह तज्जळम्‌ ॥ ६६॥ 
पूर्व स्मन्नषयो देवा पितरो छोकपालकाः । 
जगृहुः शुभदं घारि तस्माच्छ ष्ठं तदुच्यते ॥ ६७ ॥ 
या दक्षिणां दिशां प्राप्ता आपो चे लोकमातरः | 
विष्णुपादप्रसूतास्ता ब्रह्मण्या लोकमातरः ॥ ६८॥ 
महेश्वरजरासंस्थाः पर्वजातशुभोदयाः । 
. तासां प्रभावस्मरणात्सवंकामानचाप्नुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रोमरहापुराणे ब्राह्मे स्वयंम्त्रषिसंचादे तीर्थमाहात्म्ये गंगाया 
महेश्वरजरागमननिरूपणं नाम त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥७३॥ न 
गौतमोमाहात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ # 
आदितः स्छोकानां समष्स्यङ्काः-४७३६ 


१4 





अथ चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः । 
राङ्गायाद्व रूप्यकथनम्‌ 
नारद्‌ उवाच | 
कमण्डलु स्थिता देवी महेश्वरजटागता । 
श्रुता देव यथा मत्येमागता तदुव्रचीतु मे ॥ 
ब्रह्मो चाच । 
महेश्वरजरास्था या आपो देव्यो महामते । 
तासां च द्विविधो मेद्‌ आहतुद्वयकारणात्‌ ॥ २॥: 
एकांशो त्राह्मणेनात्र बतदानलमाधिना । 
गौतमेन शिचं पूज्य आहृतो लोकषिश्रुतः ॥ ३॥ 
अपरस्तु महाप्राज्ञ क्षच्चियेण वळीयखा । 
आराध्य शंकरं देवं तपोभिनियमैस्तथा ॥ ३ ॥. 
भगीरथेन भूपेन आहृतोंऽशोऽपरस्तथा । 
एवं दवरूप्यमभवद्गङ्गाया. सुनिसत्तम ॥ ५॥ 
नारद्‌ उवाच । 


महेश्वरजटास्था या हेतुना केन गोतमः । 
आहर्ता क्षत्रियेणापि आहृता केन तद्वद ॥ ६ ॥. 
त्रसोचाच । 
यथाऽऽनीता पुरा वत्स ब्राह्मणेनेतरेण चा । 
तत्सवं विस्तरेणाहं घदिष्ये प्रीतये तच ॥ ७ ॥: 
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यस्मिन्काले सुरेशस्य उमा पत्न्यभवत्प्रिया । 
तस्मिन्नेचामवद्गङ्गा प्रिया शंभोमेहामते ॥ ८॥ 

मम दोषापनोदाय चिन्तयानः शिवस्तदा । 

उमया सहितः धरीमान्देचीं प्रेष्ये विशेषतः ॥ ६॥ 
-रसवृत्ती स्थितो यस्मान्निमेमे रसघुत्तमम्‌। 
रसिकरचात्प्रियत्वाद्च स्वेणत्वात्पाचनत्वतः ॥ १० ॥ 
सर्वास्यो ह्यधिकप्रीतिगेङ्गा भूदुढिजसत्तम । 

तामेव चिन्तयानो5सौ सचेदाऽऽस्ते महेश्वरः ॥ ११॥ 
'सैबोदभूता जटामार्गात्कस्मिश्चित्कारणान्तरे । 

स तु संगोपयामास गङ्गा शंमुजेटागताम्‌ ॥ १२ ॥ 
शिरसा च घृतां ज्ञात्वा न शशाक उमा तदा। 

सोढं घ्रह्मञ्जराजूरे स्थितां इष्ट्वा पुनः पुनः ॥ १३॥ 
अमर्षेण भचं गौरी प्रेमयस्वेत्यभाषत । | 
'नैचासौ प्रेरयच्छंभू रसिको रसमुत्तमम्‌ १४ ॥ 
जरास्वेच तदा देचीं गोपायन्तं विसृश्य खा । 
चिनायकं जयां स्कन्दं रदो वचनमत्रीत्‌ ॥ १५ ॥ 
सैचायं त्रिद्रोशानो गङ्गां त्यजति काझुकः । 

साऽपि प्रिया शिवस्याद्य कथं त्यजति तां प्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
पवे चिस्ृश्य बहुशो गौरी चाऽऽह विनायकम्‌ ॥ १७ ॥ 

पार्वेत्युचाच । 

न देवेर्नाखुरेयेक्षेने लिद्ैमेबताऽपि च । 
.न राजमिरथान्यैर्चा न गङ्गां त्यजति प्रभुः ॥ १८॥ 


श्यायः| ` ॐ गौतमाश्रमप्रशंघावणनम्‌ ® ३६५ 


पुनस्तप्स्यामि वा गत्वा हिमचन्तं नगोत्तमम्‌ । 


->- अथवा ब्राह्मणे: पुण्यैस्तपो मिहतकल्मषे: ॥ १९॥ 
| तेचा जरास्थिता गङ्गा प्राथिता भुवमाप्युयात्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोवाच । 


एतच्छ त्वा मातृवाकप्रं मातरं प्राह चिष्नराट्‌ । 
भ्रात्रा स्कन्देच जयया संमन्त्येह च युज्यते ॥ २१ ॥ 
तत्कुर्मो मस्तकादुगङ्गाँ यथा त्यजति मे पिता । 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्म न्ननाव शिर्जायत ॥ २२।। 
द्वि्वादश समा मत्ये सवंप्राणिभयाबहा । 

'ततो विनश्मभवज्ञगत्स्थावरजड्रमम्‌ ॥ २३ ॥ 

चिना तु गौतमं पुण्यमाश्रमं सवं कामद्म्‌। 
स्रष्टुकामः पुरा पुत्र स्थावर जङ्गम तथा ॥ २४॥ 
कृतो यज्ञो मया पूव ख़ देवयजनो गिरिः। ` 
मन्नामा तत्र विख्यातस्ततो त्रह्मगिरिः सदा ॥ २५॥ 
तमाश्रित्य नगश्रेष्ठं सवदाऽऽस्ते स गोतमः । 
तस्याऽऽश्रमे महापुण्ये श्रेष्ठे ब्रह्मगिरी शुभे॥ २६॥ 
आधयो व्याधयो वाऽपि दु्िक्षं -चाऽप्यवषेणम्‌। 
भयशोको न दारिद्य न श्रूयन्ते कदाचन॥ २७॥ 
तदाश्रमं चिनाऽन्यत्र हव्यं चा कव्यमेव चा । 

नास्ति पुत्र तथा दाता होता यष्टा तथेव च ॥ २८॥ 
यदैच गौतमो चिप्रो ददाति च जुहोति च | 
तदैवाप्ययनं स्वर्ग सुराणामपि नान्यतः ॥ २६॥ 
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देवलोकेऽपि मत्यं चा श्रयते गौतमो सुनिः । 

होता दाता च भोक्ता च स एवेति जना चिदुः॥ ३० ॥ 
तच्छू त्वा सुनयः सर्वे नानाश्रमनिवासिनः । 
तौतमाअममाएच्छनागच्छन्तस्तपोथनाः ॥ ३१ ॥ 

तेषां सुनीनां सर्वेषामागतानां स गीतमः। 
शिष्यघत्पुत्रचदुभक्त्या पिवृवत्पोषको५भवत्‌ ॥ ३२॥ ` ˆ 
यस्य(तेषां)यथेप्लितं कामं यथा योग्यं यथाक्रमम्‌ । 
यथानुरूपं सर्वेषां शुश्रूषामकरोन्सुनिः ॥ ३३॥ 

आज्ञया गौतमस्याऽऽलन्नोषध्यो लोकमातरः । 
आराधिताः पुनस्तेन ब्रह्म विष्णुमहेश्वरा: ॥ ३७॥ 
जायन्ते च तदौषध्यो लूयन्ते च तदेव हि । 

संपत्स्यन्ते तदोप्यन्ते गौतमस्य तपोवलात्‌॥ ३५॥ 
सर्वाः समृद्धयस्तस्य संसिध्यन्ते मनोगताः । 

प्रत्यहं चक्ति चिनयादुगौतमस्त्वागतान्सुनीन्‌॥ ३६ ॥ 
पुरव च्छिप्यवच्चैव प्रेष्यवत्करवाणि किम्‌ । 
पितृचत्पोषयामास संवट्सरगणान्वहन्‌ ॥ ३७ ॥ 

एवं वसत्छु सुनिषु त्रैलोक्ये ख्यातिराश्रयात्‌ । 

ततो विनायकः प्राहमातर भ्रातरं जयाम्‌॥ ३८॥ 


_ चिनायक उघाच। 
देचानां सदने मातर्गीयते गोतमो द्विजः । 
यन्न साध्यं खुरगणेगोतमः कृतवानिति ॥ ३६ ॥ 
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एवं श्रुतं मया देवि ब्राह्मणस्य .तपोबळम्‌ । 
स विप्रश्वाल्येदैनां मातर्गङ्गां जटागताम्‌ ॥ ४०॥ 
तपसा चाऽन्यतो वाऽपि पूजयित्वा त्रिलोचनम्‌ । 
स एच च्यावयेदेनां जरास्थां मे पितृप्रियाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्र नोतिविधातव्या तां विप्रो याचयेद्यथा । 
तत्प्रभावात्सरिच्छुष्ठा शिरसो5वतरत्यपि॥ ४२ ॥. 
व्रह्मोचाच । 
इत्युक्त्वा मातरं भ्रात्रा जयया सहः चिश्नराट्‌ । 
जगाम गौतमो यत्र ब्रह्मसूत्रधरः कशाः ॥ ४३ ॥ 
घसन्कतिपयाहःसु गौतमाश्रममण्डले । 
` उचाच ब्राह्मणान्खर्वा स्तत्र तत्र च विघ्नराट्‌ ॥ ४४ ॥ 
गच्छामः स्वम धिष्ठानमाश्रपाणि शुचीनि च | 
पुष्टाः स्म गौतमान्नेन पृच्छामो गोतमं मुनिम्‌ ॥ ४५॥. 
इति संमन्त्र्य पच्छन्ति मुनयो मुनिसत्तमाः । 
स तान्निवारयामास स्नेहबद्धया मुनीन्पृथक्‌ ॥ ४६ ॥ 
गौतम उचाच । 

कृताञ्जलिः सचिनयमासाश्वमिह चेव हि । 
युष्मव्वरणशुध्रूषां करोमि मुनिपुंगवाः ॥ ४७ ॥ . 
शुश्रूषौ पुत्रघन्नित्यं मयि तिष्ठति नोचितम्‌ । ` 
भवतां: भूमिदेचानामाश्रमान्तरसेचनम्‌॥ ४८ ॥ 
इद्मेचाऽऽश्रमंः पुण्यं सचेषामिति मे मतिः । 
अळमन्येन सुनय आश्रमेण गतेन चा ॥ ४६ ॥ 

1 - 
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ब्रह्मेवाच । 
इति श्रत्वा मुनेर्वाक्यं घिऽ्नृत्यमजुस्मरन्‌ । हः. 
उचाच प्राञ्जलिमूत्वा घ्राह्मणान्स गणाधिपः ॥ ५० ॥ 
गणाधिप उघाच । 
अन्षक्रोता चयं कि नो निवारयत गोतमः । 
सास्ना नेच चयं शक्ता गन्तुं स्वं स्वं निवेशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नायमहेति दण्ड था उपकारी द्विजोत्तमः । 
तस्माद्बुद्ध्या व्यवस्यामि तत्सर्वेरुमन्यताम्‌॥ ५२ ॥ 
त्रो चाच । 
ततः सच द्विजश्रेष्ठाः क्रियतामित्यचुत्रचन्‌ । 
पतस्य तूपकाराय लोकानां हितकाम्यया ॥ ५३ ॥ 
ब्राह्मणानां च सर्वेषां श्रेयो यत्स्यात्तथा कुरू । ` 
त्राह्मणानां बचः श्रृत्वा मेने वाक्यं गणाधिपः ॥ ५४ ॥ 
चिनायक उचाच | 
क्रियते गुणरूपं यदगोतमस्य विशेषतः ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
अनुमान्य डिजान्सर्वान्पुनः पुनरुदारधीः.। - / 
स्वयं च व्राह्मणो भूत्वा प्रणस्य ब्राह्मणान्पुनः ॥ 
मातुर्मते स्थितो विद्वाञ्जयां. प्राह गणेश्वरः ॥ ५६ ॥ . 
विनायक उवाच । 
यथा नान्यो चिजानीते तथा कुरु शुभानने । 
गोरूपधारिणी गच्छ गोतमो यत्र तिष्ठति ॥ ५७.॥ 


सब 
४० ९ 
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शालीन्खाद चिनाश्याथ विकार कुरु भामिनि । 
८. , कतै प्रहार हुंकारे प्रेक्षति चापि किचन ॥ 
'पत दीनं सवनं कृत्वा न स्रियस्च न जीव च ॥ ५८॥ 
त्रह्मोचाच । 
तथा चकार विजया विध्नेश्‍वरमते स्थिता । 
'यज्ना 55सोदुगौतमो विप्रो जया गोरूपघारिणी ॥ ५६ ॥ 
जगाम शालीन्खादन्ती ताँ ददशे स गौतमः। 
'गां दृष्ट्या विकृतां चिप्रस्तां तृणेन न्यवारयत्‌ ॥ ६० ॥ 
निवार्यमाणा सा तेन स्वनं छत्वा पपात गीः । 
तस्यां तु पतितायां च हाहाकारो महानभूत्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्वनं श्रुत्वा च इष्ट्वा च गौतमस्य विचेश्तिम्‌ । 
.व्यथिता ब्राह्मणाः प्राहुविध्नराजपुरस्कृताः ॥ ६२.॥ 
ब्राह्मणा उत्चुः । 
इतो गच्छामह सर्व न स्थातव्यं तवा55श्रमे । 
-पुत्रचत्पोषिताः सर्वे पृष्टो$सि सुनिपुंगच ॥ ६३॥ 
ब्रह्मोवाच । 
इति श्रुत्वा सुनि्वाक्यं विप्राणां गच्छतां तदा । 
'बज्राहत इचाऽऽसोत्स विप्राणां पुरतोऽपतत्‌ ॥ ६४ ॥ 
तभूचत्राह्मणाः सर्च पश्येमां पतितां सुघि। 
द्राणां मातरं देवीं जगतां पाचनों प्रियाम्‌ ॥ ६५॥ 
तीर्थदेवस्वरूपिण्यामस्याँ गवि चिघेबेळात्‌ | 
'पतितायां सुनिश्रेष्ठ गन्तञ्यमवशिष्यते ॥ ६६॥ 
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चीण घतं क्षयं याति यथा चासस्त्वदाश्रमे । 
चयं नान्यधना ब्रह्मन्केचल तु तपोघनाः ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
चिप्राणां पुरतः स्थित्वा विनीतः प्राह गोतमः ॥ ६८ ॥ 
गौतम उचाच | | 
चन्त एच शरणं पूतं मां कर्तुमहेथ ॥ ६६॥ 
ब्रह्मोवाच । 
ततः प्रोवाच भगचान्विध्नराइघराह्मणेद्वं तः ॥ ७० ॥ 
विघ्चराज उचाच । 
नैवेयं ध्रियते तत्र नेच जीवति तत्र किम्‌ । 
वदामो५स्मिन्सुखंदिग्धे निष्कृति गतिमेव चा ॥ ७१ ॥ 
गौतम उवाच 
कथमुत्थास्यतीयं गौरथ चास्मिश्च निष्कृतिम्‌ । 
चक्तुमहेथ तत्सचं करिष्येऽ हमसंशयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ब्राह्मणा उचः । 
, सर्वेषां च मतेनायं घदिष्यति च बुद्धिमान । 
एतद्वाक्यमथास्माक प्रमाणं तव गोतम ॥ ७३ ॥' 


ब्रह्मोबाच । 
ब्राह्मणे: प्रेयेमाणो ऽ सौ गौतमेन वढीयसा । 
बिष्नङदुव्रहावपुषा प्राह सघानिदं चचः ॥ 3४ ॥. 
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विघ्नराज उवाच । 
सर्वेषां च मतेनाहं वदिष्यामि यथार्थवत्‌ । 
अनुमन्यन्तु सुनयो मद्वाक्यं गौतमोऽपि च ॥ ७५ ॥ ` 
महेश्वरजराज्रे व्रह्माणो ऽव्यक्तजन्मनः । 
कमण्डलु स्थितं चारि तिष्ठतीति हि शुश्रम ॥ ७६ ॥ 
तदानयस्व तरसा तपसा नियमेन च । | 
तेनाभिषिञ्च गामेतां भगवन्सुचमाश्रिताम्‌ ॥ 
ततो चत्स्यामहे सर्व पूच॑वत्तच वेश्मनि ॥ ७३॥ 

त्रह्मोचाच । 
इत्युक्तवति पिप्रेन्द्रे ब्राह्मणाना च संसदि । 
तत्रापतत्पुष्पवृष्टिजेयशब्दो व्यवेत ॥ 
ततः ङताञ्जळिनंप्रो गौतमो चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
गोतम उवाच । 
तपसाऽय्निप्रसादेन देवत्रह्मप्रसादतः । 
. भवतां च प्रसादेन मत्संकदपोऽनुसिध्यताम्‌ ॥७६॥ 
ब्रह्मोवाच । 

एचमस्त्बिति तं विप्रा आपृच्छन्सुनिपुंगचम्‌ । 
स्वानि स्थानानि ते जग्मुः सम्द्धान्यज्ञवारिमिः ॥ ८० ॥ 
यातेषु तेष॒ विप्रेषु भ्रात्रा सह गणेश्वरः । 
जयया सह सुप्रीतः कृतकृत्यो न्यघतेत ॥ ८१॥ 
गतेछु त्रह्मबन्दे गणेशे च गते तथा । 
गौतमोऽपि सुनिश्रेष्ठस्तपसा दतकल्मषः ॥ ८२॥ 
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घ्यायंस्तद्थं स मुनिः किमिदं मम संस्थितम्‌ 
इत्येवं चहुशो ध्यायञ्ज्ञानेन ज्ञातवान्द्विज ॥ ८३॥ 
निश्चित्य देचकार्याथमात्मनः किह्विषां गतिम्‌ । 
लोकानासुपकारं च शंभोः प्रीणनमेच च ॥ ८४ ॥ 
उमायाः प्रीणनं चापि गङ्गानयनमेव च। 
सवं श्रेयस्करं मन्ये मयि नेच च किल्विषम्‌ ॥ ८५ ॥' 
इत्येवं मनसा ध्यायन्सुप्रीतोऽभूद्‌ द्विजोत्तमः । 
आराध्य जगतामीशं त्रिनेत्रं बृषभध्वञ्ञम्‌ ॥ ८६ ॥ 
आनयिष्ये सरिच्छुष्ठां प्रीताऽस्तु गिरिजा मम । 
सपल्ली जगदम्बाया महेश्वरजटास्थिता ॥ ८७ ॥ 
एवं हि संकहप्य सुनिप्रचीरः, 
स गोतमो ब्रह्मगिरैजेगाम । 
केलासमाधिष्ठितसुग्रधन्वना, 
. सखुराचितं प्रियया ब्रह्मवन्दे: ॥ ८८॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभ्चृषिसंचादे तीर्थमाहात्म्ये 
घिनायकगोतमव्यापारनिरूपणं - 
नाम चतुःससततितमो ऽध्यायः ॥ ७४॥ 
गौतमीमाहात्म्ये पञ्चमोऽध्यायः । 
आदितः शछोकानां समष्ट्यङ्का: ४८२४ 


> ( Br 


अथ पश्चसप्ततितसो5व्यायः । 
गोतमकृतसुमामहेश्वरस्तवनम्‌ 


नारद्‌ उघाच | 
कैळासशिखरं गत्वा गौतमो भगवानृषिः । 
कि चकार तपो चाऽपि कां चक्रे स्तुतिसुत्तमाम्‌॥ १ ॥ 
त्रह्ोचाच । 
गिरिं गत्वा ततो वत्स घाचं संयम्य गोतमः । 
आस्तीयं स कुशान्प्राज्ञः केलासे पवंतोत्तमे ॥ २॥ 
उपविश्य शुचिमूंत्वा स्तोत्र चेदं ततो जगी । 
अपतत्पुष्पत्ष्टिश्च स्तूयमाने महेश्वरे ॥ ३ ॥ 
गौतम उवाच | 
भोगार्थिनां भोगमभीप्सितं च, 
दातुं महान्त्यए्वपूंषि धत्त । 
सोमो जनानां शुणघन्तिनित्यं, 
देवं महादेवमिति स्तुचन्ति॥ ४ 
कतुः खकीयैचिषयेः सुखानि, 
भतु समस्तं सचराचरं च। 
संपत्तये ह्यस्य विवृद्धये च, 
: महीमयं रूपमितीश्वरस्य ॥ ५॥ 


५०४ | & ब्रह्मपुराणम्‌ # [पञ्चसप्ततितमोऽ 


सृष्टेः स्थितेः संहरणाय भूमे- 
राधारमाधातुमपां खरूपम्‌ । 
भेजे शिवः शान्ततनुजनानां,: 
सुखाय धर्माय जगत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 
काळव्यचस्थामसृतस्रचं च, 
जीवस्थिति सृष्टिमथो घिनाशनम्‌ । 
सुद्‌ प्रजानां सुखसुक्षति च, 
यक्रेऽकंचन्द्रा्िमयं शरीरम्‌ ॥ ७ ॥ 
वृद्धि गति शक्तिमथाक्षराणि, 
' जीचव्यचस्थां मुदमप्यनेकाम्‌ । 
स्रष्टु इतं वायुरितीशरूपं, 
त्वं वेत्सि नूनं भगवन्भषन्तम्‌ ॥ ८॥ 
भेदैचिना नेच छृतिने घमो, . 
नाऽऽत्मीयमन्यन्न दिशोऽन्तरिक्षम्‌। 
द्यावापृथिव्यौ न च भुक्तिमुक्ती, . 
तस्मादिदं व्योमचपुस्तवेश॥ ६॥ 
धम व्यघस्थापयितुं व्यवस्य, | 
ऋक्सामशास्त्राणि यज्चुश्च शाखा: | 
लोके च गाथाः स्मृतयः पुराण- 
मित्या दिशब्दात्मकतामपैति ॥ १०॥ 
यष्टा क्रतुर्यान्यपि | 
ऋ त्विक्प्रदेशं(यं) फळ्देशकालाः | 
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त्वमेच शंभो परमार्थतत्त्वं, 
चद्न्ति यज्ञाङ्गमयं घपुस्ते ॥ ११ ॥ 
कर्ता प्रदाता प्रतिभूः प्रदानं, 
सर्वेक्ञसाक्षी पुरुषः परश्च। 
प्रत्यात्मभूतः परमार्थरूप, 
स्त्वमेव सर्व किम्‌ वाग्विलासः ॥ १२॥ 
न वेदशास्त्रेगुरुभिः प्रदिष्टो, 
` न नासि वुदुध्यादिभिरप्रधुष्यः । 
अज्ञोऽप्रमेयः शिवशब्दचाच्य- न 
स्त्वमस्ति(मेव) सत्यं भगचन्नमस्ते ॥ १३ ॥ 
आत्मैकतां स्वप्रकति कदाचि- 
दैक्षच्छिवः संपदियं ममेति । 
पृथक्तदैचाभवदप्रतक्या - 
: चिन्त्यप्रभावो बहुविश्चसूतिः ॥ १४। 
भावेऽसिवृद्धा च भवे भवे च, 
स्चकारणं कारणमास्थिता च । 
नित्या शिवा सवेखुलक्षणा चा, 
चिलक्षणा घिश्वकरस्य शक्तिः ॥ १५॥ 
उत्पादन संस्थितिरक्षवृद्धि- ` 
लयासताँ यत्र सनातनास्ते । 
एकैच मूतिने समस्ति किचिद- 
साध्यमस्या दयिता हरस्य ॥ १६॥ 
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यद्र्थमज्नानि धनानि जीवा, 

यच्छन्ति कुर्वेन्ति तपांसि धर्मान्‌ । 
साऽपीयमम्वा जगतो जनित्री, 

प्रिया तु सोमस्य महासुकीतिः ॥ १७ ॥ 
यदीक्षितं काङ्क्षति घासवोऽपि, 

यन्नामतो मङ्गलमाप्युयाच्च । 
या व्याप्य विश्वं चिमलीकरोति, 

सोमा सदा सोमसमानरूपा ॥ १८॥ 


` द्रह्मादिजीचस्य चराचरस्य, 


बुदुध्यक्षिचेतम्यमनःसुखानि । 
यस्याः प्रसांदात्फलचन्ति नित्यं, 

वागीश्वरी लोकशुरोः सुरम्या ॥ १६॥. 
चतुमंखस्यापि मनो मलीन, 

किमन्यजन्तोरिति चिन्त्य माता | 
गङ्जाऽचतारं विविधेरुपायेः, 

सर्वं जगत्पावयितुं चकार ॥ २०॥ 
श्र॒तीः समाळक्ष्य हरप्रभुत्वं, 

विश्वस्य लोकः सकले: प्रमाणेः | 


कत्वा च धर्मान्बुभुजे च भोगान: 


विभूतिरेषा तु सदाशिवस्य ॥ २१ ॥ 
कार्यक्रियाकारकसाधनानां, 


वेदो दितानामथ लो किकानाम्‌ । 


ar 
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यत्साध्यमुत्छृष्टतमं प्रियं च, 
प्रोक्ता च सा सिद्धिरनादिकर्तः ॥ २२ ॥ 
ध्यात्वा घर ब्रह्म परं प्रधानं, 
यत्सारभूतं यदुपासितव्यम्‌ । 
यतप्राप्य मुक्ता न पुनभेचन्ति, 
सद्योगिनो सुक्तिरुमापतिः सः ॥ २३॥ 
यथा यथा शांधुरमेयमाया- 
रूपाणि श्रत्ते जगतो हिताय। 
तद्योगयोग्यानि तथव धत्से, 
पतिव्रतात्वं त्वचि मातरेचम्‌॥ २४ ॥ 
त्रझोचाच । 
इत्येचं स्तुवतस्तस्य पुरस्तादुवृषभध्घजः । 
उमया सहितः श्रीमान्गणशादिगणेच तः ॥ २५॥ 
साक्षादागत्य तं शांभुः प्रसन्नो चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २६ ॥: 
शिच उघाच । 
कि ते गोतम दास्यामि भक्तिस्तोत्रब्रतेः शुभेः । 
परितुष्टोऽस्मि याचस्व देवानामपि दुष्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
इति श्रुत्वा जगन्मूतेर्वाक्यं चाक्यविशारद्‌ः । 
हषेचाष्पपरीताङ्गो गौतमः पर्यचिन्तयत्‌ ॥ २८॥ 
अहो देघमहो धर्मो ह्यहो चे चिप्रपूजनम्‌। 
अहो लोकगतिश्चित्रा अहो धातनेमोऽस्तु ते॥ २६ ॥. 


५० 
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गोतम उवाच । 
जरास्थितां शुभां गङ्गां देहि मे त्रिद्शाचित । ऱ् 
यदि तुष्टोऽसि देवेश त्रयीधाम नमोऽस्तु ते ॥ ३० ॥ 
इश्वर उचाच । 
त्रयाणासुपकाराथं लोकानां याचितं त्वया । 
आत्मनस्तूपकाराय तद्याचस्वाङुतोभयः ॥ ३१ ॥ 
गोतम उवाच. 
स्तोत्रेणानेन ये भक्तास्त्वां च देवीं स्तुवन्ति वे । 
सर्वकामसमृद्धाः स्युरेतद्धि वरयाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
घ्रह्मोवाच । कर 
एवमस्विति देवेशः परितुष्टो5त्रचीद्धचः । 
अन्यानपि वरान्मत्तो याचस्च चिगतज्वरः ॥ ३३ ॥ 
एवमुक्तस्तु हषण गौतमः प्राह शंकरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गौतम डचाच। 
इमां देवी जरासंस्थां पाचनी लोकपाचनीम्‌ । 
तच प्रियां जगन्नाथ उत्स ब्रह्मणो गिरी ॥ ३५॥ |. 
सचांसां तीर्थभृता तु याघदुगच्छति सागरम्‌। : 
व्रह्माहत्यादिपापानि मनोवाक्कायिकानि च ॥ ३६ ॥ 
स्नानमात्रेण सर्घाणि घिलय॑ यान्तु शंकर । 
चन्द्रसूर्योपरागे च अयने चिषुवे तथा ॥ ३७॥ 
संक्रान्ती वेधृतो पुण्यतीथष्वन्येषु यत्फलम्‌ । 
अस्यास्तु स्मरणादेव. तत्पुण्यं जायतां हर ॥ ३८॥ 


ध्यायः] # गद्जाप्रशंसा गोतस्यानयनञ्थ # ५०६ 


श्लाष्यं छते तपः प्रोक्तं त्रेतायां यज्ञकमें च | 

द्वापरे यज्ञदाने च दानमेच कली युगे ॥ ३६॥ 
युगधर्माश्च ये सर्वे देशधर्मास्तथैव च | 
देशकालादिसंयोगे यो धमों यत्र शस्यते ॥ ४०॥ 
यद्न्यत्र तं पुण्यं स्नानदाना दिस॑यमेः । 

अस्यास्तु स्मरणादेव तत्पुण्यं जायतां हर ॥ ४१॥ 
यत्र यत्र त्वियं याति याचत्सागरगामिनी । 

तत्र तत्र त्वया. भाव्यमेष चास्तु वरो घरः ॥ ४२ ॥ 
योजनानां तूपरि तु दश यावश्च संख्यया । 
तद्न्तरप्रचिष्टानां महापातकिनामपि ॥ ४३ ॥ 
तत्पितृणां च तेषां च रुनानायाऽऽगच्छतां शिव । 
स्नाने चाप्यन्तरे सृत्योर्म क्तिभाजो भवन्तु वे ॥ ४४॥ 
एकतः सवेतीर्थानि स्वगंमत्यरसातले । 

एषा तेभ्यो घिशिष्टा तु अल शंभो नमोऽस्तु ते ॥ ४५॥६ 


ब्रह्मोचाच । 
तड्गौतमचचः श्रुत्वा तथाऽस्त्वत्यत्रवीच्छिचः । 
अस्याः परतरं तीथं न भूत न भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं घेदे च परिनिष्ठितम्‌ । 
सवंषां गौतमी पुण्या इत्युक्त्चाऽन्तरधीयत ॥ ४७ ॥ 
ततो गते भगवति लोकपूजिते, | 5 
तदाज्ञया पूर्णबलः स गौतमः । > 
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जरां समादाय सरिद्वरां तां, 
सुरे तो ब्रह्मगिरि विवेश ॥ ४८ ॥ 
ततस्तु गौतमे प्राप्ते जटामादाय नारद्‌ । ` 


पुष्पत्रष्टिरभूत्तत्र समाजग्मुः सुरेश्वराः ॥ ४६॥ 
आषयश्च महाभागा व्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा । 
जयशब्देन तं विप्रं पूजयन्तो मुदान्वित्ताः ॥ ५० ॥ 
डति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह्म स्वयंभुञषिसंवादे तीर्थमाहात्म्ये 
गोतम्यानयनं नाम पञ्चसश्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
गौतमी माहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्ाः--४८७३ 


अथ षटूसप्ततितमोऽध्यायः । 


स्वर्गादोपंचदशाकृत्यागङ्गायागमनम्‌ 
नारद्‌ उघाच । 
'महेश्वरजटाजूटादुगड्रामादाय गोतमः । 
आगत्य ग्रह्मणः पुण्ये ततः किमकिरोद्गिरौ ॥ १ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
आदाय गौतमो गड्डा शुचिः प्रयतमानः । 
पूजितो देवगन्धर्चेस्तथा गिरिनिवासिमिः ॥ २॥ 


ध्यायः] ॐ खर्या दोपंचदशाङत्यागङ्कायागमनम्‌ # ५१९१. 
गिरेमूंध्नि जरां स्थाप्य स्मरन्देवं त्रिलोचनम्‌ । 
उचाच प्राञ्जलिमूंत्वा गङ्गां स द्विजसत्तमः ॥ ३॥ 

गोतम उचाच। 

त्रिलोचनजरोदुभूते सर्वकामप्रदायिनि । 
कषमस्व मातः शान्ताऽसि सुख याहि हितं कुरु ॥ ४॥ 

ब्रह्मोवाच । 
'एवसुक्ता गोतमेन गङ्गा प्रोवाच गौतमम्‌ । 
'दिव्यरूपघरा देवी दिव्यस्रगनुलेपना ॥ ५ ॥ 

गङ्गोघाच । 
गच्छेयं देवसदनमथवा5 पि कमण्डलुम्‌ । 
रखातळं बा गच्छेयं जातस्त्वं सत्यवागसि ॥ ६ ॥ 





गौतम उवाच । 
'त्रयाणासुपकाराथं लोकानां याचिता नया | 
'शंभुना च तथा दत्ता देवि तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ ७॥ 

ब्रह्मोवाच । 

तदुगौतमचचः श्रुत्वा गङ्गा मेने द्विजेरितम्‌ । 
त्रेधाऽऽत्मानं विभज्याथ स्वगंमत्येरसातळे ॥ ८॥ 
-स्वर्ग चतुर्धा व्यगमत्सप्तधा मत्यमण्डळे | 
रसातले चतुधेव सँवं पञ्चदशाङ्कतिः ॥ ६ ॥ 
'सचेत्र सवभूतेच सवपापचिनाशिनी । 
सर्वकामप्रदा नित्यं सैघ वेदे प्रगीयते ॥ १० ॥ 


5 पुहा 
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मर्त्या मर्त्यगतामेच पश्यन्ति न तळं गताम्‌ । 

नैच स्वर्गगतां मर्त्याः पश्यन्त्यज्ञानबुद्धयः ॥ ११ ॥ 
यावत्सागरगा देवी ताबद्द घमयी समता । 

उत्सृष्टा गौतमेनैव प्रायात्पूर्वा णेचं प्रति ॥ १९॥ 
ततो देघर्षिमिर्जटां मातरं जगतः शुभाम्‌ । 

गौतमो सुनिशादूँळः प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ ॥ १३॥ 
त्रिलोचनं सुरेशान प्रथमं पूज्य गौतमः । 
उभयोस्तीरयोः स्नानं करोमीति दधे मतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्मृतमात्रस्तदा तत्राऽऽघिराखीत्करुणाणंचः। . | 
तत्र स्नानं कथं सिध्येदित्येवं शवेमत्रचीत्‌ ॥ १५ ॥ 
कृताअलिपुटो भूत्वा भ क्तिनत्रस्त्रिलोचनम्‌ ॥ १६ ॥ 


गौतम उघाच | | 


देवदेच महेशान तीर्थस्नानचिर्थि मम । 
्रहि सम्यङ्महेशान लोकानां हितकाम्यया ॥ १७ ॥ | | 





शिव उवाच 
मद्दर्घ *टणु सर्व च विधि गोदाघरीभचम्‌ । |: 
पूर्व नान्दीमुखं कृत्वा देहशुद्धि चिघाय च.॥ १८॥ . 7 
ब्राह्मणन्मोजयित्चा च तेषामाज्ञां प्रग्रह्म च। | 
_ ब्रह्मचर्येण,गञ्छन्ति पतितालापचजिताः ॥ १६॥ | 
यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चैव सुसंयतमा `: . | | 
चिद्या तपश्च कींतिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ २०॥ 
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श्यायः] ७ गौतमीमहर्ववणेनम्‌ [ 
` भाचदुष्टि परित्यज्य रघधर्मपरिनिष्ठितः श 
- श्रान्तसंचाइनं कुेन्दद्यादस्न॑ . यथोचितम ॥ २१ ५ . 
. अकिंचनेभ्यः साघुम्यो दद्याद्ठखाणि कम्बछान। 
-एण्वन्हरिकथा दिव्यां तथा रङ्गासमुद्ववाम्‌॥ | 
अनेन विधिना गच्छन्सम्यकीर्थफलं लमेत्‌॥ २२ ॥ | 
इति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह्म तीर्थेमाद्दत्म्ये षट्खप्ततितमो- 
ऽध्यायः ॥ ७६ ॥ ST 
गौतमीमाहात्म्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः ४८६६ 


FT na) 


५१३ 


अथ सक्तंसष्ततितमोऽष्यायः । 


. शौतमीमहरववणेनम्‌ 
: ब्रह्मोचाच । 
बयरबकञ्च इति प्राह गौतमं मुनिभिद्न तम्‌ ॥ १ ॥ 
शिव उवाच । 
द्विहस्तमात्रे तीर्थानि संभविष्यन्ति गौतम । 
सर्वत्राइँ संनिहितः सर्वेकामप्रंद्स्तथा ॥ २ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
गड़ाह्वारे प्रयागे च तथा सागरसंगमे । 
एतेष पुण्यदा पुंखां मुक्तिदा खा भगीरथी ॥ ३ ४ 
देवे | 
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नमेदा तु संरिच्छेष्ठा पर्वेतेषब्मरकण्टके । 

यमुना संगता तत्र प्रभासे तु सरस्वती ॥४॥. ` 

कृष्णा भीमरथी चेव तुडुभद्रा तु नारद । 

तिख॒णां संगमो यत्र तत्तीर्थं मुक्तिदं नृणाम्‌ ॥५॥ 

पयोष्णी संगता यत्र तत्रत्या तच्च मुक्तिदम्‌ । ` 

इयं तु गोतमी चत्ख यत्र कापि ममाऽऽज्ञया.॥ ६ ॥ 

सवेषां खबेदा नणां खानान्सुक्ति प्रदास्यति | 

किचिट्काले पुण्यतमं किं चित्तीं सुरागमे ॥ ७॥ 

सर्वेषां सवदा तीथं गौतमी नात्र संशयः । 

तिस्नः कोट्योऽधकोरी च योजनानां शतद्वये ॥ ८॥ 

तीर्थानि सुनिशादू ल संभविष्यन्ति गौतम । 

इयं माहेश्वरी गङ्गा गोतमी वेष्णवीति च ॥ ६॥ 

ब्राह्मी गोदावरी नन्दा सुनन्दा कामदायिनी | 

ब्रह्मतेजःसमानीता सवेप्रापप्रणाशनी ॥: १० ॥ 

स्मरणादेव पापौघहन्त्री मम सदा प्रिया । 

पञ्चानामपि भूतानामापः श्रेष्ठत्वमागताः ॥ ११ ॥ 

तत्रापि तीर्थभूतास्तु तस्मादापः पराः स्मृताः । 

तासां भागीरथी श्रेष्ठा ताम्योऽपि गौतमी तथा ॥ १२॥ 

आनीता सजरा गङ्गा अस्या नान्यच्छुभावहम्‌ । 

स्चग सुचि तळे चाऽपि तीथं सवांथंद सुने ॥ १३॥ 
ब्रह्मोवाच । 

इत्येतत्कथितं पुत्र गोतमाय महात्मने । 

साक्षाद्धरैण तुष्टेन मया तच निवेदितम्‌ ॥ १४॥ ` 


गी 


[सत्तसप्ततितमो$ 
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एवं सा गौतमी गङ्गा सवंम्यो५प्यधिका मता । 
.तत्स्वरूपं च कथितं कुतोऽन्या श्रवणसर्पृहा ॥ १५॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्ो तीर्थमाहात्म्ये 
सप्तसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७७ ॥ 
गौतमीमाहात्म्येऽएमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
आदितः शछोकानां समष्ट्यङ्का:--४६११ 


अथाष्टसप्ततितमो ऽध्यायः। 
सगराख्यानकथनस्‌ 
_ नारद्‌ उवाच | | 
"द्विविधा सेव गदिता एकाऽपि सुरसत्तम । 
` एको भेद्स्तु कथितो बाहमणेनाऽऽहृतो यतः ॥ १॥ 
-कषत्रियेणापरोऽप्यंशो जरास्वेच व्यवस्थित 
भवस्य देवदेवस्य आहृतस्तद्वदस्व मे ॥ २॥ 
ब्रह्मोचाच । 
वेचस्वतान्वये जात इशक्ष्वाकुकुछसंभवः । | 
पुरा वे सगरो नाम राजा55सीदतिघामिकः ॥ ३॥ 


यज्चा दानपरो सित्यं धमांचारविचारचान्‌। 
तस्य भायांह्यं चाऽऽसीत्पतिभ क्तिपरायणम्‌॥ ४॥ 
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तस्य वे संततिर्नाभूदिति चिन्तापरो5भवत्‌ । 
वसिष्ठं गृहमाहूय संपूज्य विधिवत्ततः ॥ ५॥ 
उघाच चचनं राजा संततेः कारणं प्रति । ` 

इति तद्वचनं श्रुत्वा ध्यात्वा राजानमत्रबीत्‌॥ ६ ॥ 


'चसिष्ट उचाच । 
सपल्लीकः सदा राजन्नृषिपूजापरो भव ॥ ७ ॥ 
व्रह्योवाच । 


इत्युक्त्वा स मुनिविप्र यथास्थानं जगाम ह । 

एकदा तस्य राजष हमगात्तपोनिधिः ॥ ८ ॥ 
तस्य: पूजनं चक्रे स संतुष्टोऽप्रवीद्वचः | 

चरं ब्रूहि महाभागेत्युक्ते पुत्रान्स चावृणोत्‌ ॥ ६ ॥ 
स सुनिः प्राह राजानमेकस्यां चंशघारकः । 

पुत्रो भूयात्तथाऽन्यस्यां षष्टिसाहस्रकं सुताः ॥ १०॥ 
वरं दत्त्वा मुनौ याते पुत्रा जाता सहस्नशः । 

` स यज्ञान्सुबहुंश्चक्रे हयमेघान्सुदक्षिणान्‌ ॥ ११ ॥ 
एक स्मिन्दयमेधे वे दीक्षितो घिधिवन्नपः । 

' पुत्रान्न्ययोजयद्राजा ससेन्यान्हयरक्षणे ॥ १२॥ 
कचिद्न्तरमासाद्य हयं जहे शतक्रतुः । 
मार्गमाणाश्च ते पुत्रा नेवापश्यन्हयं तदा ॥ १३ ॥ 
सहस्याणां तथा ष ष्टिर्नानायुद्ध विशारदाः । 
तेषु पश्यत्सु रक्षांसि पुत्रेषु सगरस्य हि॥ १४॥ 
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प्रोक्षितं तद्वयं नीत्वा ते रसातछमागमन,। 
राक्षसान्मायया युक्तान्नेचापश्यन्त सागराः ॥ १५ ॥ 
न दृष्ट्या ते हयं पुत्राः सगरस्य बलीयसः । 

इतश्चेतश्चरन्तस्ते नैवापश्यन्हयं तदा ॥ १६ ॥ 
देवलोकं तदा जग्मुः पर्वतांश्च सरांसि च । 

चनानि च विचिन्वन्तो नेवापश्यन्दयं तदा ॥ १७ ॥ 
कृतस्वस्त्ययनो राजा त्रइत्विग्मिः कृतमङ्गलः । 
अदूष्ट्चा तु पशं रम्यं राजा चिन्तांसुपेयिचान्‌॥ १८॥ 
अटन्तः सागराः सवे देचळोकसुपागमन। 

हयं तमजुचिन्वन्तस्तत्रापि न हयो5भवत्‌ ॥ १६॥ 
ततो महीं समाजग्मुः पर्वतांश्च.वनानि च । 

तत्रापि च हयं नेव इष्टवन्तो नपात्मजाः ॥ २० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरै यत्र देवी घागभवत्तदा । 

रखातले हयो बद्ध आस्ते नान्यत्र सागराः ॥ २१॥ 
इति श्रुत्वा ततो चाक्यं गन्तुकामा रखातळपम्‌। 
अखनन्पृथिषीं सर्वा परितः सागरास्ततः ॥ २२ ॥ | 
ते क्षधार्ता सुद्‌ शुष्कां भक्षयन्तस्त्वइनिशम्‌। 


न्यखनंश्चापि जग्मुश्च सत्वरास्ते रसातळम्‌॥ २३॥ _ 


तावागतान्मूपलुतान्सागरान्वलिनः इतीन्‌ । 


५१७ 


श्रुत्वा रक्षांसि संत्रस्ता व्यगमन्कपिलान्तिकम्‌॥ २४ ॥ 


कपिलोऽपि महाप्राज्ञस्तत्र रोते रसातले । 
बुरा च साथितं तेन देवानां कायेमुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 


श्र 
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चिनिद्रेण ततः श्राम्तः सिद्धे काय सुरान्प्रति । 
अत्रचीर्कपिलः श्रीमान्निद्रास्थानं प्रयच्छथ(त) ॥ २६ ॥ 
रातळं ददुस्तस्मे पुनराह सुरान्मुनिः । | 
यो मामुत्थापयेन्मन्दो भस्मी भूयाच्च सत्वरम्‌ ॥.२७॥.. 
ततः शये तलगतो नो चेन्न स्वप्न एव हि । 
तथेत्युक्तः खुरगणेर्तत्र रोते रखातले ॥ २८॥ 
तस्य प्रभाव ते ज्ञात्वा राक्षला मायया युताः । 
सागराणां च सवेषां वधोपायं प्रचक्रिरे ॥ २६ ॥ 
चिना युद्धेन ते भीता राक्षसाः सत्वरास्तदा । 
आगत्य यत्र स मुनिः कपिलः कोपनो महान ॥ ३० ॥ 
शिरोदेशे हयं ते वै बढ्ध्घा5थ त्वरयाऽन्वितताः। ` ` 
ट्रे स्थित्वा मौनिनश्च प्रेक्षन्तः कि भवेदिति ॥ ३१॥. ` ` 
ततस्तु सागराः सर्व निचिशन्तो रसातलम्‌ । 
ददृशुस्ते हयं बद्धं शयानं पुरुषं तथा ॥ ३२॥ 

' तं मेनिरे च हर्तारं क्रतुहन्तारमेच च। | 
एनं हत्वा महापापं नयामोऽश्चं नृपान्तिकम्‌ ३३ ॥- ` 
केचिदूचुः पशु बद्धं नयामोऽनेन कि फलम्‌ । 
तदाऽऽहुरपरै शरा राजानः शासका चयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उत्थाप्येनं महापापं हन्मः क्षात्रेण घचेसा । 
तेतं जध्चुर्मनि पादेत्रघन्तो निष्ठुराणि च ॥३५॥ .. . ` 
ततः कोपेन महता कपिलो मुनिसत्तमः । 
सागरानीक्षयामास तान्कोपाद्वस्मतात्करोत्‌ ॥ ३६ ॥' ` 
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जज्वलुस्ते ततस्तत्र सागराः सर्वे पच हि । 

तत्तु सर्व न जानाति दीक्षितः सगरो नृप: ॥ ३७॥ . . 
नारद्‌ः कथयामास सगराय महात्मने । 

कपिलस्य तु संस्थान हयस्यापि तु संस्थितम्‌॥ ३८॥ ` 
राक्षसानां तु विकृति सागराणां च. नाशनम्‌ । 
ततश्चिन्तापरो राजा कतेव्यं नाववुध्यत ॥ ३६॥ 
अपरोऽपि सुतश्चाऽऽसीद्समञ्जा इति श्रुतः । 

स तु चाळांस्तथा पौरान्मौख्यात्क्षिपति चाम्भसि ॥ ४०॥ 
सगरोऽप्यथ चिज्ञप्तः पौरेः . संमिलितेस्तदा । 

दुनेय॑ तस्य तं ज्ञात्वा ततः कद्गोऽत्रवीन्नृपः॥ ४१ ॥ 
स्वानमात्यांस्तदा राजा देशत्यागं करोत्वयम्‌ । 
असमञ्जाः क्षत्रधमेत्यागी चे बालघातकः ॥ ४२ ॥ 
सगरस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा५मात्यास्त्वरान्विता: । - 
तत्यजुन पतेः पुत्रमसमञ्जा गतो घनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सागरा ब्रह्मशापेन नष्टाः सर्वे रसातळे। 

एकोऽपि च चनं प्राप्त इदानीं का गतिमेम ॥ ४४॥ 
अंशुमानिति विख्यातः पुत्रस्तस्यासमञ्जलः | 
आनाय्य बालक राजा काय तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कपिल च समाराध्य अंशुमानपि बालक: । 

सगराय हयं पादात्ततः पूर्णाऽभचत्क्रतुः ॥ ४६॥ _ 
तस्यापि पुत्रस्तेजस्वी दिलीप इति धार्मिकः 


तस्यापि पुत्रो मतिमान्मगीरथ इति थ्रुतः ॥ ४७॥ | 


७२०: & ब्रह्मपुराणम्‌ ४ [भष्ठलप्ततितमोऽः 


पितामहानां सर्वेषां गति श्र॒त्वा खुदुःखितः । 
सगर नपशादू ळं पप्रच्छ चिनया न्वितः ॥ ४८ ॥ 
सागराणां तु सर्वेषां निष्छृतिस्तु कथं भवेत्‌ । 
भगीरथं नपः प्रोह कपिलो वेत्ति पुत्रक ॥ ४६॥ - 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालः प्रायाद्रसातलम्‌। . 
कपिल च नमस्कृत्वा सर्व तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ५० ॥ 
स मुनिस्तु चिरं ध्यात्वा तपसाऽऽराध्य शंकरम्‌ । 
जराजलेन स्वपितुनाप्लाव्य नृपसत्तम ॥ ५१ ॥ 
ततः इतार्थो भचिता त्वं च ते पितरस्तथा । 
तथा करोमीति सुनि प्रणम्य पुनरत्रचीत्‌॥ ५२ ॥ 
क गच्छेऽहं मुनिश्रेष्ठ कतेव्यं चापि तद्वद ॥ ५३ ॥ 
कपिल उवाच | 


केलासं तं नरश्रेष्ठ गत्वा स्तुहि महेश्वरम्‌ । 
तपः कुरु यथाशक्ति ततश्चेप्सितमाप्ससि ॥ ५४॥ 
ब्रह्मोचाच । 

तच्छुत्वा स मुनेर्वाक्यं मुनि नत्वा त्वगान्नगम्‌ । 

कैलास ख शुचिर्भूत्वा बालो बालक्रियान्वितः । 

तपसे निश्चयं इत्वा उवाच स भगीरथः॥ ५५ ॥ 
भगीरथ उवाच | 

बालोऽहं बालबु द्विश्च बालचन्द्रधर प्रभो । 

नाहं किमपि जानामि ततः प्रीतो भव प्रसो ॥ ५६ ॥ 
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वाग्मिमेनोभिः क्रतिमिः कदाचि- 
न्ममोपक्ुवेन्ति हिते रता ये। : 
तेभ्यो हिताथं स्विह चामरा, 
सोमं नमस्यामि सुरादिपूञ्यम्‌॥ ५७ ॥ 
उत्पादितो येरमिषधितश्च, 
समानगोत्रश्च समानधर्मा । 
तेषामभीष्टानि शिवः करोतु, 
बाळेन्दुमौलि प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ ५८॥ 
त्रह्मोचाच । 
एवं तु घुवतस्तस्य पुरस्ताद्भचच्छिवः। . 
घरेण च्छन्दयानो वे भगीरथमुवाच ह ॥ ५६॥ 
शिच उचाच । 
यन्न साध्यं सुरगणेद्यं तत्ते मया भ्रुचम्‌। 
घद्ख निभेयो भूत्वा भगीरथ महामते ॥ ६०॥ 
ब्रह्मोवाच । 
भगीरथः प्रणम्येशं हृष्टः प्रोवाच शंकरम्‌ ॥ ६१॥ 
भगीरथ उवाच । 
जरास्थितां पितृणां मे पाचनाय सरिद्वराम्‌ । 
'तामेच देहि देवेश सवंमाप्त ततोभवेत्‌॥ ६२॥ 
ब्रह्मोचाच । ४५ 
महेशोऽपि विद्दस्याथ भगीरथमुचाचह ॥ ६३॥ | 
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शिव उचाच । 
दत्ता मयेयं ते पुत्र पुनस्तां स्तुद्दि सुव्रत ॥ ६४ ॥ 
त्र्मोचाच । 
तद्देववचनं श्रुत्वा तदथं तु तपो महत्‌ । 
स्तुति चकार गङ्गाया भक्त्या .प्रयतमानसः॥ ६५॥ 
तस्या अपि प्रसादं च प्राप्य वालोऽप्यबालचत्‌ । 
गङ्गा महेशवरात्प्राप्तामादायागाद्रसखातलम्‌ ॥ ६६॥ 
न्यवेदयत्स सुनये कपिलाय महात्मने । 
यथो दितप्रकारैण गङ्गां संस्थाप्य यल्तः॥ ६७ ॥ 
प्रदक्षिणमथाऽऽचत्यं ऊताञ्जलिपुरोऽत्रचीत्‌॥ ६८.॥ ` 
भगीरथ उवाच । 
देवि मे पितरः शापात्कपिळस्य महामुनेः । 
प्राप्तास्ते विगतिं मातस्तस्मात्तान्पातुमहेसि ॥ ६६॥: 
च्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वा खुरनदी सर्वेषामुपकारिका । 
लोकानामुपकाराथं पितृणां पाधनाय च ॥ ७०॥ 

_ अगस्त्यपीतस्याम्भोधेः पूरणाय घिशेषतः । 
स्मरणादेच पापानां नाशाय सुरनिम्नगा ॥ ७१ ॥ 
भगीरथोदितं चक्र रसातलतले स्थितान्‌ । 
भस्मीभूतान्नपस्ुतान्सागरांश्च घिशेषतः ॥ ७२॥ 
घिनिदंग्धानथा55प्लाव्य खातपूरमथाकरोत्‌ । 
ततो मेरू समाप्लाव्य स्थितां बालोऽत्रचीन्नृपः ॥ ७३.॥ ` 


RR 
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कर्मभूमौ त्वया भाव्यं तथेत्यागा डिमालयम्‌। 
हिमचत्पचंतात्पुण्याद्गारतं वर्षमभ्यगात्‌ ॥ ७४ ॥ 
तन्मध्यतः पुण्यनदी प्रायात्पूर्वाणेवं प्रति । 

एवमेषा5पि ते प्रोक्ता गङ्गा क्षात्रा महामुने ॥ ७५ ॥ 
माहेश्वरी वैष्णवी च सेव त्राह्मी च पाचनी । 

भागीरथी .देचनदी हिमचच्छिखराश्रया.॥. ७६ ॥ 
महेश्वरजरावारि एवं द्वैविध्यमागतम्‌ । 

विन्ध्यस्य दक्षिणे गङ्गा गौतमी खा निगद्यते ॥ 

उत्तरे साऽपि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ ७७ ॥ ` 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभुऋषिसंचादे भागीरथ्यचतरणं 


नामाएसपततितमो ऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
गोतमीमाहात्म्ये नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
आदितः स्छोकानां समष्ख्यड्राः---88८८ ' 


अथोनाशीतितमो ऽध्यायः । 
_ नराहतीर्थवर्णनम्‌ 


नारद्‌ उवाच । 
न मनस्तसिमाघत्ते कथाः »एण्वत्त्वये रिता: । 
पृथक्तीर्थफलं श्रोतुं प्रवृत्त मम मानसम्‌॥ १ ॥ 
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क्रमशो ब्राह्मणानीतां गङ्घां मे प्रथमं चद्‌ । 
पृथक्तीर्थफलं पुण्यं सेतिद्दासं यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
तीर्थानां च पृथग्मावं फळं माहात्म्यमेच च । 
सवं घक्तु न शक्नोमि न च त्वं श्रवणे क्षमः ॥ ३॥ 
तथाऽपि किचिद्वक््यामि श्टणु नारद्‌ यत्नतः । 
यान्युक्तानि च तीर्थानि श्रुतिवाक्यानि यानि च ॥ ४॥ 
तानि चक्ष्यामि संक्षेपान्नमस्क्त्वा त्रिलोचनम्‌ । 
यत्रासौ भगवानासीत्प्रत्यक्षरूयस्बको सुने ॥ ५॥ 
च्यम्बक नाम तत्तीर्थ भुक्तिसु क्तिप्रदायकम्‌। 
वाराहमपर तीथ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
तस्य रूपं प्रवक्ष्यामि नाम विष्णोर्यंथाऽभवत्‌ । 
'ुरा देचान्पराभूय यज्ञमादाय राक्षसः ॥ ७ ॥ 
रखातळमनुप्राप्तः सिन्धुसेन इति श्रुतः । 
यज्ञे तळमनुपराप्ते नियंज्ञा हाभवन्मही ॥ ८ ॥ 
नायं ठोकोऽस्ति न परो यज्ञ नष्ट इतीत्वराः । 
सुरास्तमेच चिचिशू रखातळमनु द्विषम्‌ ॥ ६॥ 
नाशक्नुचंस्तु तं जेत देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
चिष्णु पुराणपुरुषं गत्वा तस्मै न्यवेदयन्‌ ॥ १० ॥ 
राक्षसस्य तु तत्कमें यज्ञश्नंशमशेषतः । 
तततः प्रोचाच भगवान्वाराहं चपुरास्थितः ॥ ११ ॥ 


७०-०० हु... 


Sd 


ध्यायः]. # घराइतीर्थबणेनम्‌ & 


शरङ्कचक्रगदापाणिगेत्वा चेच रसातलम्‌ । 
आनयिष्ये मखं पुण्यं इत्वा राक्षसपुंगवान्‌॥ १२ ॥ 
स्वः प्रयान्तु सुराः सचे व्येतु घो मानसो ज्वर: । 
येन गङ्गा तळं प्राप्ता पथा तेनेव चक्रक ॥ १३ ॥ 
जगाम तरसा पुत्र शुचं भित्त्वा रसातलम्‌ । 

स वराहवपुः श्रीमा्रलातळनिचासिनः ॥ १४॥ 
राक्षसानन्दानवान्हत्वा मुखे धत्वा महाध्वरम्‌ | 
घाराहरूपो भगवान्मखमादाय यज्ञभुक ॥ १५॥ 

येन प्राप तळं विष्णु: पथा तेनेव शत्रुजित्‌ । 

सुखे न्यस्य महायज्ञं निश्चक्राम रसातलात्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्र ब्रह्म गिरो देवाः प्रतीक्षां चक्रिरे हरेः |. 


पथस्तस्माद्विनिःसुत्य गङ्ास्रवणमभ्यगात्‌ ॥ १७.॥ . 


प्राक्षालयच्च स्वाङ्गानि अस्ग्लिप्तानि नारद्‌ । . 
गङ्गाम्भसा तत्र कुण्डं चाराइमभचत्ततः॥ १८॥ 
सुखे न्यस्तं महायज्ञं देवानां पुरतो हरिः । . 

दत्तवां खिद्शश्रेष्ठो सुखादयज्ञोऽभ्यजायत ॥ १६॥ . ` 
ततः प्रश्ृति यज्ञाङ्ग प्रधानं स्च उच्यते । 
वाराहरूपमभवदेवं चे कारणान्तरात्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मात्पुण्यतमं तीथं बाराहं सर्वकामदम्‌ | 

तत्र त्रानं च दानं च सवेक्रतुफलप्रदम्‌ ॥ २१.॥ ` 
तत्र स्थितोऽपि यः कश्चित्पतृन्स्मरति पुण्यक्तत्‌ । 
चिसुक्ताः सर्वपापेभ्यः पितरः स्वगेमाप्युयु ॥२२॥ 


५२५ 


५२६ # ब्रह्मपुराणम्‌ अ [अशीतितमोऽ 


इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये चराहृतीर्थचणेनं 
नामोनाशी तितमोऽध्यायंः ॥ ७६ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
आदितः सछोकानां समष्ट्यङ्काः- ५०१० 


अथाशीतितमो ऽध्यायः । 
कपोततीर्थवर्णनम्‌ 


त्रोबाच । 
-कुशाबतेस्य माहात्म्यमहं चक्तु न ते क्षमः । 
तस्य स्सरणमात्रेण ङतक्कत्यो भवेन्नरः ॥ १ ॥ 
कुशाचर्तमिति ख्यातं नराणां सचेकामदम्‌। 

' -कुरोनाऽऽवतितं यत्र गौतमेन महात्मना ॥ २॥ 
कुरोनाऽऽचतेयित्वा तु आनयामास तां मुनिः । 
तत्र हानं च दानं च पितूणां तृप्तिदायकम्‌ ॥ ३ ॥ 
नीळगङ्का सरिच्छुष्ठा निःसृता नीलपचंतात्‌ । 
तत्र स्नानादि यकिचित्करोति प्रयतो नरः ॥ ७ ॥ 
सव तदक्षयं विद्या त्पितुणां तृप्तिदायकम | 
विश्रुतं त्रिषु लोकेषु कपोतं तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
तस्य रूपं च षक्ष्यामि मुने शण महाफलम्‌ । 
तत्र ब्रह्मगिरौ क्श्चिव्यांघः परमदारुणः ॥ ६॥ 
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हिनस्ति ब्राह्मणान्लाधून्यतीन्गोप क्षिणो सगान्‌। ` 
एवंभूतः स पापात्मा कोधनोऽनतभाषणः ॥ ७ ॥ 
भीषणाकृतिरत्युओ नीलाक्षो हस्ववाहुकः । 

दन्तुरो नष्टनालाक्षो हरुचपात्पृथ॒कुक्षिकः ॥ ८॥ 
हस्चोदरो हस्वभुजो घिकृतो गर्देभस्चनः। ` 
पाशहस्तः पापचित्तः पापिष्ठः सघनुः सदा ॥ ६॥ 
तस्य भार्या तथाभूता अपत्यान्यपि नारद । 

तया तु प्रेयमाणोऽसौ चिवेश गहनं चनम्‌ ॥ १० ॥ 
स जघान मगान्पापः पक्षिणो चहुरूपिणः। ` 
पक्षरे प्राक्षिपत्कां श्चिज्ञीचमानांस्तथेतरान्‌॥ ११ ॥ 
श्लुधया परितप्ताङ्गो विह्रृलस्तृषया तथा । 
श्रान्तदेशो बहुतर न्यचतेत गृहं प्रति॥ १२॥ 
ततोऽपराह्णे संप्राप्ते निब्वत्ते मधुमाधवे । 
क्षणात्तडिद्रजितं च साग्रं चेघाभघत्तदा ॥ १३ ॥ 
चौ वायुः साइमचर्षो वारिधारातिभीषणः । 

ख गच्छं रलुब्धकः रान्तः पन्थानं नावब॒ुध्यतः॥ १४ ॥ 
जलं स्थळं गतेमथो प्रत्यानमथचा दिशाः । 

न बुबोध तदा पापः श्रान्तः शरणमप्यथ ॥ १५॥ . 
क गच्छामि क तिष्ठेयं कि करोमीत्यचिन्तयत्‌ । . 


सर्वेषां प्राणिनां प्राणानाहतांऽहं यथाऽन्तक्कः ॥ १६॥ ` 


ममाप्यन्तकरं भूतं संप्राप्तं चाशमवर्षणम्‌ । ` 
त्रातारं नेच पश्यामि. शिलां घा वृक्षमन्तिके॥ १७ ॥. 


५२७ 
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एवं यहुषिधं व्याधो चिचिन्त्यापश्यद्‌न्तिके। . 

वने बनस्पतिमिष नक्षत्राणां यथाऽत्रिजञम्‌ ॥ १८॥ 
खृगाणां च यथा सिंहमाश्रमाणां गृहाधिपम्‌ । 
इन्द्रियाणां मन इच त्रातारं प्राणिनां नगम्‌ ॥ १8 ॥. . 
श्रेष्ठ बिटपिनं शुभ्रं शाखापलुचमण्डितम्‌। . 
तमाश्रित्योपविष्टो 5भूत्छिन्वासा स लछुब्धकः ॥ २० ॥ 
स्मरन्भार्यायपत्यानि जीवेयुरथवा न वा । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चास्तं प्राप्ती दिचाकरः॥ २१ ॥ 
तमेव नगमाश्रित्य कपोतो भार्यया सह । 

पुत्रपौत्रेः परिवृतो ह्यास्ते तत्र नगोत्तमे ॥ २२॥ 
सुखेन निर्भयो भूत्वा सुत्त: प्रीत पच च । 

बहचो घत्सरा याता चलतस्तस्य पक्षिणः ॥ २३. ॥ 
पतिव्रता तस्य भार्या सुप्रीता तेन चेच हि । 

कोररे तन्नगे श्रेष्ठ जलवाय्चग्निचजिते ॥ २७ ॥ 
भार्यापुत्रैः परिवृतः सवेदाऽऽर्ते कपोतकः । 
तस्मिन्दिने देचशात्कपोतश्च कपोतकी ॥ २५॥ 
भक्ष्याथ तु उभौ यातो कपोतो नगमभ्यगात्‌ । 
साऽपि देवचशात्पुत्र पञ्चरस्थेच वतते ॥ २६ ॥ 
ग्रहीता लुब्धकेनाथ जीचमानेच बतेते । 
कपोतकोऽप्यपत्यांनि मातुहदीनॉन्युदीक्ष्य च ॥ २७ ॥ 
वषं च भीषणं प्राप्तमस्तं यातो दिवाकर: । 
स्वकोटरं तयाद्दीनमालोक्प विललाप सः ॥ २८॥ 
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तां बद्धां पञ्चरस्थां चा न वचोध कपोतराट्‌! 
अन्वारेभे कपोतो चे प्रियाया गुणकीर्तनम्‌ ॥ २६ ॥ 
नाद्याप्यायाति कल्याणी मम हर्षविचर्थिनी । 

मम धर्मस्य जननी मम देहस्य चेश्वरी ॥ ३० ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां सेव नित्यं सहायिनी । 

तुष्टे हसन्ती रुष्टे च मम दुःखप्रमाजनी ॥ ३१ ॥ 
सखी मन्त्रेषु खा नित्यं मम चाक्यरता सदा । 
नाद्याप्यायाति कल्याणी संप्रयातेऽपि भास्करे ॥ ३२॥ 
न जानाति वतं मन्त्रं देवं धर्मार्थमेव च । 

पत्तित्रता पतिप्राणा पतिमन्त्रा पतिप्रिया ॥ ३३ ॥ 
नाद्याप्यायाति कल्याणी कि करोमि क यामि चा । 
कि मे ग्रहं काननं च तया हीनं हि दृश्यते ॥ ३४॥ 
तया युक्तं श्रिया युक्तं भीषणं घाऽपि शोभनम्‌ । 
नाद्याप्यायाति मे कान्ता यया गृहमुदीरितम्‌ ॥ ३५॥ 
चिनाऽनया न जीचिष्ये त्यजे चाऽपि प्रियां तनुम्‌। 
कि कुर्चन्तु त्वपत्यानि ळुप्तधमंस्त्वहं पुनः ॥ ३६ ॥ 
एवं घिळपस्तस्य भतर्चाक्यं निशम्य सा । 

पञ्जरस्थैव सा चाक्यं भर्तार मिदमत्रचीत्‌ ॥ ३७॥ 


कपोतक्युचाच । 
अत्राहमस्मि बद्धेच विवशाइस्मि खगोत्तम । 
आनीताऽहं लुब्धकेन बद्धा पारोमंदामते ॥ ३८॥ 
३४= 
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धन्याऽस्म्यनुणुरीताऽस्मि पतिर्वक्ति गुणान्मम । 

संतो चाऽप्यसतो घाऽपि इतार्थाऽहं न संशयः ॥ ३६ ॥ 
तुष्टे भतेरि नारीणां तुष्टाः स्युः सवंदेवताः। ` 
चिपर्यंये तु नारीणामचश्यं नाशमाप्लुयात्‌॥ ४० ॥ 

त्वं देचं तवं प्रभुर्मह्वा' त्वं सुद्दत्त्व परायणम्‌ । 

त्वं घतं त्वं परं ब्रह्म स्वगों मोक्षस्त्वमेच च ॥ ४१॥ 
मा चिन्तां कुरु कल्याण घम बुद्धि स्थिरां कुरु । 
त्घत्प्रसादाञ्च भुक्ता दि भोगाश्च विविधा मया ॥ ४२॥ 
अळं खेदेन मञ्जेन धमे वुद्धि कुरु स्थिराम्‌ ॥ ४३ ॥ 

त्र्ोचाच । 

इति श्रुत्वा प्रियाचाक्यमुत्ततार नगोत्तमात्‌ । 

यत्र सा पञ्जरस्था तु कपोती बतेते त्वर(द्रुत)म्‌ ॥ ४४ ॥ 
तामागत्य प्रियां दृष्ट्या सृतवच्चापि लुब्धकम्‌ । 
मोचयामीति तामाह निश्चेष्टो लुब्धको ऽचुना ॥ ५५ ॥ 
मा मुञ्चस्व महाभाग ज्ञात्वा संबन्धम स्थिरम्‌ । 
लग्धानां खेचरा ह्यन्नं जीचो जोषस्य चाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नापराधं स्मराम्यस्य धमचुद्धि स्थिरां कुरु । 
गुरुरिद्विजातीनां चर्णानां ब्राह्मणो गुरु: ॥ ४७ ॥ 
पतिरेव गुरु: स्रीणां सर्वेस्याभ्यागतो शुरुः । 
अभ्यागतमनुप्राप्ते चचनेल्तोषयन्ति ये ॥ ४८॥ 

तेषां वागीश्वरी देवी तृप्ता भवति निश्चितम्‌ । 
तस्यान्नस्य प्रदानेन शक्रस्तृतिमबाप्चुयात्‌ ॥ ४६ ॥ : ` 


हर” ~ 
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पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः । 
तस्योपचाराद्दै लक्ष्मीबिष्णना प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
शयने सचेदेघास्तु तस्मात्पूञ्यतमोऽतिथिः । 
अस्यागतमचुश्रान्तं सूर्योढं गृहमागतम्‌ ॥ 
तं चिद्या वरूपेण सचेक्रतुफलो ह्यसौ ॥ ५१ ॥ 
अभ्यागत श्रान्तमनुव्रजन्ति, 
देवाश्च सचे पितरो ऽग्नयश्च । 
तस्मिम्हि तृप्ते मुदमाप्नुवन्ति, 

गते निरारोऽपि च ते निराशाः ॥ ५२॥ 
ततस्मात्सर्चात्मना कान्त दुःखं त्यक्त्वा शमं बज । . 
कत्वा तिष्ठ शुभां वुद्धि घमेछृत्यं समाचर ॥ ५३॥ 
उपकारोऽपकारश्च प्रवराचिति संमतौ । 
उपकारिषु सर्चोऽपि करोत्युपक्कति पुनः ॥ ५४ ॥ 
अपकारिषु यः साध पुण्यभाक्स उदाहृतः ॥ ५५॥ 

कपोत उचाच । 

आवयोरनुरूपं च त्वयोक्तं साथ मन्यसे। 
'कितु वक्तव्यमप्यस्ति तच्छृणुष्व चरानने ॥ ५६ ॥ 
सहस् भरते कश्चिच्छतमन्यो दशापरः । 
आत्मानं च सुखेनान्यो चयं कष्टोद्रंभराः ॥ ५७॥ 
गर्तघान्यधनाः केचित्कुशूलघनिनो 5परै । | 
“घरक्षिप्तघनाः केचिच्चञ्चुक्षिप्तषना वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
“पूजयामि कथं श्रान्तमम्यागतमिम शुभे ॥ ५६ ॥ 


५३१ 


५३२ 
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, कपोत्युवाच । 
अग्निरापः शुभा घाणी तृणकाष्ठादिकं च यत्‌! 
एतदप्यथिने देयं शीतातों लुग्धकस्त्वयम्‌ ॥ ६० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एतच्छ त्वा प्रियावाक्यं बरक्षमारुह् पक्षिराट्‌ । 
आलोकयामास तदा हि दूरं ददशो ह ॥ ६१॥ 
स तु गत्वा घहिदेशं चञ्चुनोदसुकमाहरत्‌ । 
पुरो ऽग्नि ज्वालयामास लुग्धकस्य कपोतकः ॥ ६२ || 
शुष्ककाष्ठानि पर्णानि तृणानि च पुनः पुनः | 
अग्नौ निक्षेपयामास निशीथे ख कपोतराट्‌ ॥ ६३ ॥ 
तमग्नि ज्वलितं दृष्ट्या लुब्धकः शीतदुःखितः । 
अघशानि स्वकाङ्गानि प्रताप्य सुखमाप्तवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्षुधाग्निना दह्यमानं व्याधं द्ृष्ट्वा कपोतको । 
मा सुञ्चस्च महाभाग इति भर्तारमत्रचीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्वशरीरेण दुःखात लुब्धकं प्रीणयामि तम्‌। 
इष्टातिथीतां ये लोकास्तांस्त्वं प्राप्नुहि सुब्रत ॥ ६६ ॥: 
कपोत उचाच | 
मयि तिष्ठति नेवायं तच धमां विधीयते । 
इष्टा तिथिर्भवामीह अनुजानीहि मां शुभे ॥ ६७॥ 
ब्रह्मोवाच । 
इत्युकत्वा5ग्नि त्रिरावत्ये स्मरन्देवं चतुभु जम्‌ । 
विश्वात्मकं महा विष्णु शरण्यं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ६८ ॥: 
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यथासुखं जुषस्वेति चद्न्नग्नि तथाऽऽविशत्‌ । 
ते हुष्ट्चाऽग्नौ क्षिप्तजीचं लुब्धको चाक्यमन्रचीत्‌ ॥ ६६॥ 
लुब्धक उवाच । 
अहो मानुषदेहस्य घिग्जी वितमिद मम । 
यदिदं पक्षिराजेन मदथ साहसं छतम्‌ ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एवं घ्रुवन्तं तं लुब्धं पक्षिणी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७१ ॥ 
कपोतक्युवाच । 
मां त्वं सुश्च महाभाग दूरं यात्येष मे पतिः ॥ ७२ ॥ 
त्रह्मोचाच । . 
तस्यातद्वचनं श्रुत्वा पञ्चरस्थां कपोतकीम्‌ । 
' छुब्घको मोचयामास तरसा भीतवत्तदा ॥ ७३ ॥ 
साऽपि प्रदक्षिणं कृत्वा पतिमग्नि तदा जगी ॥ ७४॥ 
कपोत्युचाच । 
ज्जीणामयं परो धमों यद्वत्‌ रनुवेशनम्‌ । 
चेदे च चिहितो मागः सवंलोकेषु पूजितः ॥ ७५ ॥ 
व्यालग्राही यथा व्याळ बिलादुद्धरते बलात्‌ । 
एवं त्वनुगता नारी सह भर्जा दिवं त्रजञेत्‌ ॥ ७६॥ 
तिस्रः कोट्योऽधेकोरी च यानि रोमाणि माचुषे | 
.ताचत्काळं चसेत्स्वगे सर्तारं याऽनुगच्छति ॥ ७9 ॥ 
-नमस्कत्वा शुचं देवान्गङ्गां चापि चनस्पतीन्‌ | 
आश्वास्य तान्यपत्यानि लुब्धकं चाकयमत्रचीत्‌ ॥ ७८ ॥ ` 
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कपोत्युवाच । 
त्वत्प्रसादान्महाभाग उपपन्नं ममेद्वशम्‌। 
अपत्यानां क्षमस्वेह भत्रं यामि त्रिविएपम्‌॥ ७६॥ 
ब्रह्मोचाच । 
इत्युक्त्वा पक्षिणी साध्वी प्रविघेश हुताशनम्‌ । 
प्रविष्टायां हुतवहे जयशब्दो न्यवतेत ॥ ८० ॥ 
गमने सूर्यसंकाशं घिमानमतिशोभनम्‌ । 
तदाऽऽरूढी सुरनिभौ दंपती दुरे तत; ॥ ८१॥ 
हर्षेण प्रोचतुरुभौ लुब्धकं विस्मयान्वितम्‌ ॥ ८२॥ 
दंपती ऊचतुः । 
` गञ्छाचस्िदशस्थानमापष्टोऽसि महामते । 
आवयोः स्वग॑सोपानमतिथिस्त्वं. नमो ऽस्तु ते ॥ ८३ ॥: 
त्रह्मोचाच । 
विमानवरमारूढौ तौ दृष्ट्या लुब्यकोऽपि सः । 
सघनुः पञ्जरं त्यत्कत्वा कृताञ्जलिरभाषत ॥ ८४॥ 
लुब्धक उचाच । 
न त्यक्तव्यो महाभागो देयं किचिदजानते । 
अहमत्रातिथिमांन्यो निष्क्रति घक्तुमहेथः ॥ ८५॥. 
दंपती ऊचतुः । 
गौतमीं गच्छ भद्रं ते तस्याः पापं निवेदय । 
तत्रेचाऽऽप्ुषनात्पक्षं सचेपापैषिमोक्ष्यसे ॥ ८६ ॥ 
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मुक्तपापः पुनस्तत्र गङ्गायामवगाहने | 
अश्वमेयफळं पुण्यं प्राप्य पुण्यो भविष्यसि ॥ ८७ ॥ 
सरिद्वरायां गौतम्यां व्रह्मविष्ण्वीशसंभुघि । 
पुनराप्छचनादेव त्यक्त्वा देहं मलीमसम्‌ ॥ ८८॥ 
चिमानघरमारूढ़ः खगं गन्ताऽस्यसंशयम्‌॥ ८६॥ 
त्रह्मोचाच । 
तच्छू_त्वा चचन॑ ताभ्यां तथा चक्रे स लुब्धकः | 
चिमानमारूढो दिव्यरूपघरोऽभचत्‌ ॥ ६० ॥ 
दिव्यमाढ्यास्बरघरः पूज्यमानोऽप्सरोगणेः । 
कपोतश्च कपोती च तृतीयो लुब्धकस्तथा ॥ 
गङ्गायाश्च प्रभावेण सर्व चे दिवमाक्रमन्‌ ॥ ६१ ॥ 
ततः प्रश्ृति तत्तीथं कापोत मिति विश्रुतम्‌ 
तत्र स्नानं च दानं च पितृपूजनमेव च ॥ ६२ ॥ 
जपयज्ञादिकं कमे तदानन्त्याय करपते ॥ ६३ ॥ ` 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये कपोततीर्थंवणेनं 


नामाशीतितमोऽऽय्रायः॥ ८० 
` गोतमीमाद्दात्न्ये पकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-५१०२ 


अथैकाशोतितमो ऽध्यायः । `~ 


कुमारतीर्थवणेनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 

कार्तिकेयं परं तीर्थ कोमारमिति विश्रुतम्‌ । 
यन्ञामश्रचणादेच कुळचात्र पवान्भवेत्‌॥ १ ॥ 
निहते तारके दैत्ये स्वस्थे जाते त्रिविष्टपे । 
कार्सिकेय सुते ज्येष्ठं प्रीत्या प्रोचाच पाचेती ॥ २॥ 
यथाखुखं भुडक्ष्व भोगांस्र लोक्ये मनसः प्रियान्‌ । 
ममाऽज्ञया प्रीतमनाः पितुश्चेव प्रसादतः ॥ ३॥ 
पबसुक्तः स चै मात्रा विशालो देवतास्त्रिय:(?) । 
यथासुखं बलाद्रेमे देचपत्न्योऽपि रेमिरे ॥ ४॥ 
ततः संभुज्यमानासु देवपल्लीषु नारद्‌ । 
नाशक्नुचन्वारयितुं कातिकेयं दिचौ कसः ॥ ५ ॥ 
ततो निवेदयामासुः पाचंत्ये पुत्रकमे तत्‌ । 
असऱ्द्वार्यमाणोऽपि मात्रा देवेः स शक्तिधृक्‌ ॥ ६ ॥ be 
नेवालावकरोद्वाक्यं स्रीष्चासक्तस्तु षण्सुखः । | 
अभिशापभयाद्गीता पाचेती पर्य चिन्तयत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुत्रस्नेहात्तथैवेशा देवानां कार्यसिद्धये । 
देवपत्न्यश्चिरं रक्ष्या इति मत्वा पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
यस्यां तु रमते स्कन्दः पाचेती त्वपि तादृशी । 
तद्रूपमात्मनः छत्वा घर्तेयामास पावती ॥ ६ ॥ 


er 
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इन्द्रस्य बरुणस्यापि सार्यामाहय षण्सुखः । 
याचत्पश्यति तस्यां तु मातुरूपमपश्यत ॥ १० ॥ 
तामपास्य नमस्याथ पुनरन्यामथाऽऽह्यत्‌ । 
तस्यां तु मातुरूपं स प्रेक्ष्य ळञ्ञासुपेयिचान्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं बह्वीषु तद्रूपं दृष्ट्या मातृमयं जगत्‌ । 

इति संचिन्त्य गाङ्गेयो वेराग्यमगमत्तदा ॥ १२ ॥ 
स तु मातृङ्तं ज्ञात्वा प्रव्ृत्तस्य निवतेनम्‌। 
निवार्यश्चेदहं भोगात्कि तु पूर्व प्रचतितः ॥ १३॥ 
'तस्मान्मातृकृतं सर्व मम द्ास्यार्पदं र्ति । 
लज्ञया परया युक्तो गौतमीमगमत्तदा ॥ १४ ॥ 
इयं च मातुरूपा मे *्टणोतु मम भाषितम्‌। 

इतः स्त्रीनामधेयं यन्मम मातुसमं मतम्‌ ॥ १५ ॥ 
एवं ज्ञात्वा लोकनाथः पावत्या सह शंकरः । 
पुत्रं निवारयामास बृत्त मित्यत्रचीद्शुरुः ॥ १६ ॥ 
ततः खुरपतिः प्रीतः कि ददामीति चिन्तयन्‌ । 
कृताञ्जलिपुरः स्कन्दः पितरं पुनरत्रचीत्‌ ॥ १७॥ 


स्कन्द्‌ उवाच । 
सेनापतिः खुरपतिस्तव पुओऽदमित्यपि । 
अलमेतेन देवेश कि चरेः सुरपूजित ॥ १८ ॥ 
अथवा दातुकामोऽसि लोकानां हितकाम्यया । 
-याचेऽहं नाऽऽत्मना देव तदचुक्षातुमहेसि ॥ १६॥ 


५३७ 
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महापातकिनः केचिद्शुरुदारा भिगा मिनः । 
अाऽऽप्छचनमात्रेण घोतपापा भघन्तु ते.॥ २० ॥ 
आप्नुचन्तूत्तमां जाति तिर्यञ्चोऽपि सुरेश्वर । ` 
कुरूपो रूपसंपत्तिमत्र स्नानादचाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रोचाच | 
एचमस्त्विति तं शंभुः प्रत्यनन्दत्सुतेरितम्‌ । 
ततः प्रभृति तत्तीर्थ कातिकेयमिति थ्रुतम्‌ ॥ 
तत्र स्नानं च दानं च सर्वक्रतुफलप्रदम्‌॥ २२॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये कुमारतीर्थवर्णनं ) 
नामेकाशी तितमोञ्ध्यायः ॥ ८१ ॥ 
गोतमीमाहात्म्ये द्वादशो5ध्याय: ॥ १२ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः--५१२४ 


न ब 


अथ दृ यशीतितमोऽध्यायः। ` /> 
कृत्तिकातीर्थवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 
यत्ख्यातं इत्तिकातीथं कातिकेयादननन्तरम्‌ । 
तस्य श्रवणमात्रेण सोमपानफळं लमेत्‌ ॥ १ ॥ 


तारकनाशाय भवरैतो५पिबत्कघि;। ` 
रेतोगमे कि द्रष्ट्या ऋषिपत्न्यो ऽस्पृहन्मुने ॥ २॥ 


ध्यायः] . # छृत्तीकातीथंवणेनम्‌ & ५३६ 


ससर्षोणामूतुस्नातां चजेयित्वा त्वरुन्धतीम्‌ । 
तासु गर्भः समभवत्षट्सु सत्रीषु तदाऽग्नितः ॥ ३ ॥ 
तप्यमानास्तु शोभिष्ठा(१) ऋतुस्नातास्तु ता मुने! - 
कि कुमः क नु गच्छामः कि कत्वा खुळतं भवेत्‌ ॥४॥ 
इत्युक्त्वा ता मिथो गङ्गां व्यग्रा गत्वा व्यपीडयन्‌। 
ताभ्यस्ते निःसृता. गर्भाः फेनरूपास्तदाऽभ्भसि ॥ ५ | 
अस्भसा त्वेकतां प्राप्ता चायुना सवे एच हि । 
एकरूपस्तदा ताभ्यः षण्सुखः समजायत ॥ ६ ॥ 
स्रावयित्वा तु तान्गर्भानषिपत्न्यो गृहान्ययुः । 
तासां चिकृतरूपाणि दृष्ट्या ते ऋषयोऽत्र घन्‌॥ ७॥ 
गम्यतां गम्यतां शीघं स्वैरी वृत्तिन युज्यते । .. 
स्रीणामिति ततो वत्स निरस्ताः पतिभिस्तु ताः ॥ ८ ॥ 
ततो दुःखं समाविष्टास्त्यक्ताः स्वपतिभिश्च षट्‌ । 
ता दृष्ट्या नारदः प्राह कार्तिकेयो हरोद्भवः ॥ ६॥ 
गाङ्ग योऽग्निभघश्चेति विख्यातस्तारकान्तकः । 
तं यान्तु न चिरादेच प्रीतो भोगं प्रदास्यति ॥ १०॥ 

_ देवषंचचनादेच समभ्येत्य च षण्सुखम्‌। 
कृत्तिकाः स्वयमेवेतद्यथाववत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ ११ ॥ 
ताभ्यो वाक्यं ऊत्तिकाभ्यः कार्तिकेयोऽनुमन्य च । 
गौतमीं यान्तु सर्वाश्च स्नात्वाऽऽपूज्य महेश्वरम्‌॥ १२.॥ 
एष्यामि चाहं{तत्रैच यास्यामि खुरमन्दिरम्‌। | 
तथेत्युक्त्वा इत्तिकाश्च स्नात्वा गङ्गां च ग्रौतमीम्‌॥ १३ ॥ 


१५७० # ब्रह्मपुराणम्‌ # [्यशीतितमो5 
देवेश्वरं च संपूज्य कातिकेयानुशासनात्‌ । 
देवेश्वरप्रसादेन प्रययुः सुरमन्दिरम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत: प्रभृति तत्तीर्थ कृत्तिकातीथेमुच्यते । 
कातिक्यां कृत्तिकायोगे तत्र यः स्नानमाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
सर्वेक्रतुफलं प्राप्य राजा भवति धार्मिक; । 
तत्तीर्थस्मरणं चाऽपि यः करोति श्टणोति च ॥ 
सर्वेपापविनिर्मुक्तो दीघेमायुरघाप्चुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये छत्तिकातीर्थवर्णनं 
दयशी तितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये ्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्का:--५१४० 


अथ ञयशीतितमो ऽध्यायः । 


दशाञ्ममेधतो र्थवर्णनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
दशाश्वमेधिकं तीथं तञ्छृणष्च महामुने । | 
यस्य श्रवणमात्रेण हयमेधफलं लभेत्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वकर्मसुतः ्रीमान्विश्वरूपो महाबलः | 
तस्यापि प्रथमः पुत्रस्तत्पुओो भौचनो चिसुः॥ २ ॥ 


| कु है Se 


ध्यायः] # द्शाश्चमेघतीर्थंचणेनम्‌ # 


पुरोधाः कश्यपस्तस्य सर्वेशानविशारदः । 
तमएच्छन्महावाहुभौचनः सावभोचनः ॥ ३ ॥ . 
यक्ष्येऽहं हयमेधैश्च युगपद्दश सिर्मने । 
इत्यपुच्छदणुरू घिप्रे क यक्ष्यामि खुरानिति॥ ४ ॥. 
सोऽचद्द्देचयजने तत्र तत्र नृपोत्तम । 

यत्र यत्र द्विजश्रेष्ठाः प्राचतेन्त महाक्रतून्‌ ॥ ५॥ 
तत्राभवन्नृषिगणा आसत्विज्ये मखमण्डले | 
युगपद्दशमेधानि प्रवृत्तानि पुरोधसा ॥ ६ ॥ 

पूर्णता नाऽऽययुर्तानि दृष्ट्या चिन्तापरो नृपः । 
विहाय देवयजनं पुनरन्यत्र तान्क्रतून्‌ ॥ ७ ॥ 
उपक्रामत्तथा तत्र चिघ्नदोषास्तमाययुः । 
दुष्ट्चाऽपूणां रुततो यज्ञान्राजा गुरुमभाषत ॥ ८॥ 


राजोचाच । 


देशदोषात्काळदोषान्मम दोषात्तवापि चा । 
पूर्णता नाऽऽप्दुवन्ति स्म दशमेधानि चाजिनः॥ ६ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
ततश्च दुःखितो राजा कश्यपेन पुरोधसा । 
गीष्पतेश्रांतरं ज्येष्ठं गत्वा संचतेमूचतुः ॥ १० ॥ 
कश्यपभौघनावूचतुः। | 
भगवन्युगपत्कार्याण्यश्वमेधानि मानद्‌ । 
दश संपूर्णतां यान्ति तं देशं तं गुरु बद्‌ ॥ ११॥ 


५४६ 


५७२ # ब्रह्मपुराणम्‌ ® [त्र्यशी तितमोऽ 


ब्रोचाच । 
ततो ध्यात्वा ऋषिश्रेष्ठः संचर्तो भौचनं तदा । 
अन्नचीदुगच्छ ब्रह्माणं गुरु देशं घद्ष्यिति ॥ १२ ॥ 
भौचनोऽपि महाप्राज्ञः कश्यपेन महात्मना । 
आगत्य मामत्रघीच्च गुरु देशादिक य यत्‌ ॥ १३ ॥ 
'ततो5हमत्रव॑ पुत्र भौचने कश्यपं तथा । 
गौतमीं गच्छ राजेन्द्र स देशः क्रतुपुण्यवान्‌ ॥ १४॥ 
:अयमेच गुरु: श्रेष्ठः कश्यपो वेदपारगः । 
'गुरोरस्य प्रसादेन गोतम्याश्च प्रसादतः ॥ १५ ॥ 
_ 'एकेन हयमेधेन तत्र स्नानेन घा पुनः। 
सेत्स्यन्ति तत्र यज्ञाश्च दशमेधानि चाजिनः ॥ १६ ॥ 
तच्छू त्वा भौचनो राजा गौतमीतीरमभ्यगात्‌ । 
`कश्यपेन सहायेन हयमेधाय दी क्षितः ॥ १७ ॥ 
ततः प्रवृत्त यज्ञ शो हयमेधे महाक्रतौ । 
संपूण तु तदा राजा पृथिवीं दातुमुद्यतः ॥ १८॥ 
' ततो $न्तरिक्षे घागुच्चेर्वाच नुपसत्तमम्‌ । 
पूजयित्वा स्थितं चिप्रानृत्चिजोऽथ सदस्पतीन ॥ १६ ॥ 
आकाशवागुवाच । 
'पुरोधसे कश्यपाय सशेळचनकाननाम्‌ । 
पृथिवीं दातुकामेन दत्तं सबं त्वया नूपः॥ २० | 
भूमिदानस्पृहां त्यकत्वा अन्न' देहि महाफलम्‌ । 
'नान्नदानसमं पुण्यं त्रिषु लोकेष विद्यते ॥ २१ ॥ 


ही 


ध्यायः] % द्शाश्वमेधतीथचर्णनम्‌ अ 


विशेषतस्तु गङ्गायाः श्रद्धया पुलिने सुने । 


'त्वया तु हयमेधोऽयं कृतः सबहुदक्षिणः ॥ 
कृतकृत्योऽसि भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा ॥ २२॥ 


त्रझोवाच । 


तथाऽपि दातुकामं तं मही प्रोचाच भौचनम्‌॥ २३ ॥ 


पृथिव्युचाच । 
विश्वकर्मज सार्वभौम मा मां देहि पुनः पुनः । 
निमञ्जेऽहं सलिलस्य मध्ये तस्मान्न दीयताम्‌ ॥ २४॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ततश्च भौवनो भीतः कि देयमिति चात्रवीत्‌ । 
पुनश्चोचाच सा पृथ्वी भौवनं त्राह्मणेवु तम्‌ ॥ २५॥ 
भूम्युचाच । 
तिला गावो धनं धान्यं यत्किचिद्गौतमीतरे । 
सच तदक्षयं दानं कि मां भौचन दास्यसि ॥ २६ ॥ 
गङ्गातीर समाश्रित्य ग्रासमेकं ददाति यः । 
तेनाहं सकला दत्ता कि मां भोचन दास्यसि ॥ २७ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 
तदुसुचो घचनं श्रुत्वा भौचनः सावेभौचनः । 


५४३ 


तथेति मत्वा विप्रेम्यो ह्यन्नं प्रादात्छुविस्तरम्‌॥ २८॥ 


ततः प्रभृति तत्तीथ दशाश्वमेधिकं घिढुः । 
दशानामश्वमेधानां फल स्नानादवाप्यते ॥ २६ ॥ 


५४३ % ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुरशीतितमोऽ 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मो तीर्थमाहात्म्ये दशाश्वमेधतीर्थ 
वर्णनं नाम ञयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥ 
गौतमीमाहात्म्ये चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इळोकानामादितः समष्ट्यङ्काः-५१६१ 


RR नळाच्या 


अथ चतुरशोतितमोऽध्यायः । ` 
पेशाचतीर्थवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 

देशाचं तीर्थमपरं पूजितं प्रह्मयादिसिः । 
तस्य खरूपं बक्ष्यामि गोतम्या दक्षिणे तर ॥ १॥ ` 
गिंरित्रह्मगिरेः पाश्वं अञ्जनो नाम नारद्‌ । 
तस्मिज्शेले मुनिवर शापञ्रष्टा घराप्सरा ॥ २॥ 
अञ्जना नाम तत्राऽऽसीदुत्तमाङ्गन चानरो । 
केसरी नाम तद्भर्ता अद्रिकेति तथाऽपरा ॥ ३॥ ` 
साऽपि केसरिणो भार्या शापश्रष्टा घराप्सरा। 
उत्तमाङ्गेन मार्जारी साऽप्यास्तेऽञ्जनपवेते ॥ ४॥ 
दक्षिणाणंचमभ्यागात्केसरी छोक विश्रुतः । 
एत्तस्मिन्नन्तरेऽगस्त्योऽञ्जनं पवेतमम्यगात्‌ ॥ ५॥ 
अञ्जना चाद्रिका चेव अगस्त्यस्षिसत्तमम्‌। 
पूजयामासतुरुमे यथान्यायं यथासुखम्‌ ॥ ६॥ 


ध्यायः] कै पैशायतीर्थवर्णनम्‌ # ५४५५ 


ततः प्रसक्तो भगंचानाहोभे त्रियतां चरः । 

ते आहतुरुमेऽगस्त्यं पुत्री देहि मुनीश्वर ॥ ७ ॥ 
सर्चेभ्यो चळिनौ श्रेष्ठी सवलोकोपकारको । 
तथेत्युक्त्वा सुनिश्रेष्ठो जगामाऽऽशां स दक्षिणाम्‌ ॥ ८॥ 
ततः कदाचित्ते काले अञ्जना चाद्रिका तथा । 

गीतं नृत्यं च हास्यं च कुर्वत्यौ गिरिमूघेनि ॥ ६ ॥ 
वायुश्च निऋ तिश्चापि ते दृष्ट्या सस्मितौ सुरो । 
कामाछ्रान्तचियौ चोभी तदा सत्वरमीयतुः ॥ १० ॥ 
भार्ये भवेतामुभयोरावां देवो वरप्रदौ । 

ते अप्यूचतुरस्त्वेतद्रेमाते गिरिसूधेनि ॥ ११॥ . 
अञ्जनायां तथा वायोहेनुमान्समजायत | 

अद्रिकायां च निञ्चि तेरद्विर्नाम पिशाचराट्‌॥ १२ ॥ 
पुनस्ते आहतुरुमे पुत्री जातौ मुनेचेरात्‌। 
आचयोविङतं रूपमुत्तमाङ्गेन दूषितम्‌ ॥ १३॥ | 
शापाच्छचीपतेस्तत्र युवामाज्ञातुमहथः । 

ततः प्रोवाच भगवान्वायुश्च निज तिस्तथा ॥ १४॥ 
गोतम्यां स्ानदानाभ्यां शापमोक्षो भघिष्यति । 
इत्युक्त्वा तावुभौ प्रीती तत्रे्ान्तरधीयताम्‌॥ १५॥ 
तत्तोऽञ्जनां समादाय अद्रिः पैशायमूत्तिमान्‌। . 
भ्रातुहेनुमतः प्रीत्यै स्रापयामास मातरम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथैच हनुमान्गङ्गामादायाद्रिमतित्वरन्‌। 


मार्जाररूपिणीं नीत्वा गौतस्यास्तीरमात्तवान्‌॥ १७ ॥ 


देक 
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ततः प्रभृति तत्तीर्थ पेशाचं चाऽऽञ्जनं तथा । 

ब्रह्मणो गिरिमासाद्य सवेकामप्रदं शुभम्‌ ॥ १८॥ 

योजनानां त्रिपश्चाशन्मार्जारं पूर्वेतो भवेत्‌ । 

मार्जारसंशितात्तस्माद्धनूमन्त वृषाकपिम्‌ (१) ॥ १६४ 

फेनासंगममाख्यातं सवेकामप्रद शुभम्‌। 

तस्य खरूपं व्युष्टिश्च तत्रेच प्रोच्यते शुभा ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्रो तीर्थमाहात्म्ये पैशाचतीर्थचणनंनाम 
चतुरशी तितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ 
गौतमीमाहात्म्ये पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
शळोकानामादितः समष्ट्यङ्काः-५१८६ 


' अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः । 
शरुधातीर्थवर्णनम्‌ 
{ ब्रह्मोवाच । 

क्षुधातीर्थमिति ख्यातं श्रणु नारद्‌ तन्मनाः । 
कथ्यमानं महापुण्यं सर्वेकामप्रदं नणाम्‌ || १॥ 
ऋषिरासीत्पुरा कण्वस्तपस्वी वेदचित्तमः । 
परिभ्रमन्नाध्रमाणि क्षुधया परिपीडितः २॥ 

_ गौतमस्याऽऽश्रमं पुण्यं समृद्धं चान्नवारिणा । 
आत्मानं च क्षुधायुक्तं समृद्ध चापि गौतमम्‌ ३॥ 
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वीक्ष्य कण्बो5थ चेषम्यं वेराग्यमगमत्तदा । 
गौतमोऽपि द्विजश्रेष्ठो ह्यहं तपसि निष्ठितः ॥ ४ ॥ 
समेन याचूञाऽयुक्ता स्यात्तस्मादगोतमवेशमनि । 
न भोक्ष्येऽहं क्लुधातोऽपि पीडितेऽपि कलेवरे ॥ ५ ॥ 
गच्छेयं गौतमीं गङ्गामर्जयेयं च संपद्म्‌। ` 
इति निश्चित्य मेधावी गत्वा गङ्गां च पावनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्नात्वा शुचियंतमना उपविश्य कुशासने । 
तुष्टाच गौतमीं गङ्गां क्षुधां च परमापद्म्‌॥ ७ ॥ 
कण्व उचाच । 
नमोऽस्तु गङ्ग परमार्तिहारिणि, 
नमः क्षघे खवेजनातिकारिणि । 
नमो महेशानजटोद्भवे शुभे, 
नमो महा्ृत्युसखाद्विनिस्रते ॥ ८॥ 

पुण्यात्मनां शान्तरूपे क्रोधरूपे दुरात्मनाम्‌ । 
सरिद्रूपेण सर्वेषां तापपापापहारिणि ॥ ६॥ 
क्षघारूपेण सर्चेषां तापपापप्रदे नमः । 
नमः श्रेयस्करि देवि नमः पापप्रतदिनि ॥ 
नमः शान्तिकरि देवि नमो दारिद्र्यनाशिनि ॥ १०॥ 

| ब्रह्मो बाच । 
इत्येचं स्तुवतस्तस्य पुरस्ताद्‌भचद्द्वयम्‌ । 
'एकं गाङ्गः मनोहारि ह्यपरं मीषणाङति ॥ 
-नमः कृताञ्जलिभूंत्वा नमस्कृत्वा द्विजोत्तमः ॥ ११ ॥ 
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कण्च उचाच | 
_ सरचेमङ्कमाङ्गल्ये ब्राह्म माहेश्वरि शुभे । दद 
वैष्णचि च्यम्बके देवि गोदावरि नमोऽस्तु ते॥ १२॥. [ 
उयम्बकस्य जटोदुभूते गौतमस्याघनाशिनि। ` 
सप्तथा सागर यान्ति गोदाचरि नमोस्तु ते ॥ १३ ॥ 
सर्वेपापकृतां पापे घर्मकामार्थनाशिनि । 
. दुःखलोभमयि देवि श्लुधे तुभ्यं नमो नमः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
तत्कण्वचचनं श्रुत्वा सुप्रीते आहतुद्धिजम्‌॥ १५॥ 
गड़ाक्षुत्रे ऊचतुः । 
अभीष्टे चद्‌ कल्याण वरान्वरय सुत्रत॥ १६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
प्रोचाच प्रणतो गङ्गां कण्चः क्षुधां यथाक्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
कण्व उचाच । 
देहि देचि मनोज्ञानि कामानि घिभवं मम । 
आयुचित्तं च भुक्ति च मुक्ति गङ्गे प्रयच्छ मे ॥ १८॥ 2 
ब्रह्मोघाच । 
इत्युक्त्वा गौतमीं गङ्गां क्षुधां चा55ह द्विजोत्तमः ॥ १६ ॥ 
कण्व उचाच | 
मयि महंशजे चापि क्षघे तृष्णे द्रिद्रिणि । 
याहि पापतरे रूक्षे न भूयास्त्वं कदाचन ॥ २० ॥ 
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अनेन स्तवेन ये वै त्वां स्तुवन्ति छुधातुराः । 

तेषां दारिद्रदुःखानि न सवेयुवेरोऽपरः॥ २१ ॥ 

अस्मिस्तीर्थे महापुण्ये स्वनानदानजपादिकम । 

ये कुचेन्ति नरा भक्त्या लक्ष्मीमाजो भवन्तु ते ॥ २२ ॥ 

यस्त्विदं पठते स्तोत्रं तीथ चा यदि वा ग्रृहे। | 

तस्य दारिद्यदुःखेभ्यो न भयं स्याद्वरोऽपरः ॥ २३॥ 

त्रोबाच । 

एवमस्त्विति चोक्त्वा ते कण्वं याते खमाल्यम्‌ | 

ततः प्रशृति तत्तीथं काण्वं गाङ्ग क्षुघाभिधम्‌॥ ` 

सर्वपापहरं घत्स पितुणां प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ २५ ॥ 

इति श्रोमहापुराणे आदित्राह्मे तीथंमाहात्म्ये क्षुघातीर्थेवणेन नाम 
पञ्चशी तितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ञ्यङ्काः-५२१४ 
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अथ षडऱीतितमो ऽध्यायः ¦ 
चक्रतीर्थगणिकासंगमव्णेनम्‌ 


ब्रह्मोवाच । 
अस्ति ब्रह्मन्महातीथं चक्रतीथेमिति श्रुतम्‌ 
तत्र स्नानान्नरो भक्त्या हरेलोकमचाप्जुयात्‌॥ १॥ 
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एकादश्यां तु शुक्कायामुपोष्य पृथिवीपते । 
गणिकासंगमे स्नात्वा प्राप्नुयादक्षयं पदम्‌ ॥ २॥ 
पुरा तत्र यथा वृत्त तन्मे निगदतः श्रण । 

आसी द्ठिश्वधरो नाम वैश्यो वहुधनान्वितः ॥ ३॥ | 
उत्तरे चयसि श्रेष्ठस्तस्य पुत्रोऽमचदूषे । 

गुणवान्र पसंपत्नो चिळासी शुमदशेनः ॥ ४॥ 
प्राणेस्योऽपि प्रियः पुत्रः काळे पञ्चत्वमागतः । 

तथा दुष्ट्चा तु तं पुत्रं दंपती दुःखपीडितो ॥५॥ 
कुर्घाते स्म तदा तेन सहच मरणेःमतिम्‌। | 

हा पुत्र हन्त कालेन पापेन खुदुरात्मना ॥ ६ ॥ 
यौचने वतेमानोऽपि नीतोऽसि शुणसागर । 
आवयोश्च तथैच त्वं प्राणेम्योऽपि खुदुळंभः ॥ ७॥ 
इत्थं तु रुदितं श्रुत्वा दंपत्योः करुणं यमः । 
त्यक्त्वा निजपुरं तूणं कृपयाऽऽविष्टमानसः ॥ ८ ॥ 
गोदाचर्याः शुभे तीरे स्थितो ध्यायञ्ञनादनम्‌ । 

अपि स्वल्पेन कालेन प्रजा वृद्धाः समन्ततः ॥ ६ ॥ 
इयत इति मे पृथ्वी कथ्यतां केन पूरिता(?) । 

न कश्चिन्म्रियते जन्तुभांराक्रान्ता चसंघरा ॥ १० ॥ 
ततो देवी गता तूण वसुधा मुनिसत्तम । 

यत्रास्ति सुरसंयुक्तः शक्रः परपुरंजयः ॥ 
दृष्ट्या चसुंघरामिन्द्रः प्रणिपत्येदमत्रचीत्‌॥ ११ ॥ | 
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इन्द्र उचाच । 
किमागमनकायं त इति मे पृथ्वि कथ्यताम्‌॥ १२॥ 
धरोवाच । 
भारेण शुरुणा शक्र पीडिताऽहं चिना घधम्‌ । 
कारणं प्रष्टुमायाता किमिदं कथ्यतां मम ॥ १३॥ 


त्रह्मोचाच । 


इति श्रुत्वा महीचाक्यमिन्द्रो चचनमत्रचीत्‌ ॥ १४ ॥ 
इन्द्र उवाच । . 

कारणं यदि नाम स्यात्तदानीं ज्ञायते मया । 

सुराणां हि पतिर्यस्मादहं सर्घासु(१) मेदिनि ॥ १५॥ 
त्र्ोबाच । 


अथ पृथ्वी तदा वाक्यं श्रुत्वा चाऽऽह शचीपतिम्‌ 
यम आदिश्यतां तहि यथा संहरते प्रजाः ॥ १६ ॥ 
इति श्रुत्वा बचो मह्या आदिष्टाः सिद्वकिनराः । 
यमस्याऽऽनयने शीघ्रं महेन्द्रेण महामुने ॥ १७ ॥ 
ततस्ते सत्वरं याताः सर्व चेचस्वतं पुरम्‌। 
नैचापश्यन्यमं तत्र ते सिद्धाः सह किनरे: ॥ 
तथाऽऽगत्य पुनवेगाद्वा्ता शक्रे निचेदिता ॥ १८॥ 
सिद्धकिनरा ऊचुः | 
यमो यमपुरै नाथ अस्मामिर्नाचलोकितः । 
पि“सुर्यत्नेन' चीट्ष्यमाँपी”“स्म्न्तितः1 रथ 
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त्र्ोचाच । 
इति श्रुत्वा घचस्तेषां पृष्टः शक्रेण चे तदा । 
सविता स पिता तस्य यमः कुत्राऽऽस्त इत्यथ ॥ २० ॥ 


सूये उघाच । 


शक्र गोदाचरीतीरे रुतान्तो वतंतेऽधुना । 
सरस्तत्र तपत्तीत्र न जाने कि नु कारणम्‌ ॥ २१ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
इति श्रुत्वा चचो भानोः शक्रः शङ्कासुपाचिशत्‌॥ २२ ॥ 


शक्र उवाच । 

अहो कष्टं महाकष्टं नष्टा मे सुरनाथता | 

गोदावर्या तपः कुर्याद्यमो वे दुष्टचेितः ॥ 

जिधुक्षुमेत्पदं नूनं देवा इति मतिमेम ॥ २३॥ 
त्रह्मोचाच । 

इत्युक्त्वा सहसेन्द्रेण आइतश्चाप्सरोगणः॥ २४ ॥ 
इन्द्र उवाच । 

का भवतीष कालस्य स्थितस्य तपसि द्विषः । 

तपःप्रणाशने शक्ता इति मे शीघ्रमुच्यताम्‌॥ २५॥। 
ब्रह्मोघाच । 

इति शक्रबचः श्रत्वा नोचे काऽपि महामुने । ` 

अथ शक्रः प्रकोपेण प्रत्युघाचाप्सरोगणम्‌ ॥२६॥ . 
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इन्द्र उचाच । 

उत्तरं नात्रधीत्किचिद्यामस्तहि चयं स्वयम्‌ । 

सञ्जा भवन्तु विवुधाः सैन्यैरायान्तु मा चिरम्‌ ॥ 

घातयामो घयं शत्रं तपसा स्वर्गेकासुकम्‌॥ २७ ॥ 
ब्रह्मोचाच। 

इत्युक्ते सति देवानां सेना पादुवंभूच ह । 

इतीन्द्रहृदयं ज्ञात्वा हरिणा लोकधारिणा ॥ २८॥ 

प्रेषितं चक्रिणा चक्रं रक्षणाय यमस्य हि। 

चक्र यत्राभवत्तत्र चक्रतीर्थमजुत्तमम्‌॥ २६ ॥ 

अथेन्द्रं मेनका प्राह शङ्कितिति चचस्तदा ॥ ३० ॥ 


मेनकोचाच । 
कालावलोकने नाळं काचिदस्ति सुरेश्वर । 
मरणं च चरं देव भवतो न यमात्पुनः ॥ ३१ ॥ 
रूपयौचनमत्तेयं गणिकायाचनं प्रभो । 
'प्रेषणं तत्प्रयच्छेषा स्वामित्वं मन्यते त्वया ॥ ३२ ॥ 
त्रह्ोचाच । 
इति श्रुत्वा वचस्तध्याः शक्रः सुरवरेश्वरः । 
आदिदेशाबलां क्षामां सत्कृत्य गणिकां तथा ॥ ३३ ॥ 
शक्र उचाच। 
गणिके गच्छ मे कार्य कुरु सुन्दरि मा चिरम्‌। . 
-कृतङ्ृत्याऽऽगता भूयो चल्ला मे यथा शची ॥ ३४ ॥ 
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त्रह्मोचाच । 
इत्याकण्ये घच: शक्रादुत्पत्य गणिका दिशः |. : 
क्षणेन यमसांनिध्यमायाता चारुरूपिणी ॥ ३५॥ 
यमान्तिकमचुप्रात्ता द्योतयन्ती दिशो दश । 


सलील छलितं वाला जगौ हिन्दोलकंकलम्‌ [चञ्चला] ॥ ३६॥ 


ततश्चचाल कालस्य मनो लोळ चलाचलम्‌ । 
अथोन्मील्य यमो नेत्रे कामपाचकपूरिते ॥ ३७॥ 

तस्यां व्यापारयामास श्रेयःशत्रौ महामुने । 

ततो घिलीय सा. खयः सरित्त्वमगमत्तदा ॥ ३८॥ 
गौतम्यां तु समागम्य गणिकागणर्किकरेः। 

गीयमाना गता स्वग तस्य तीर्थप्रभावतः ॥ ३६॥ 
गच्छन्तीं गणिकां दृष्ट्या चिमानल्थां दिवं प्रति। 
चिस्मयं परमं. प्राप्तः कालस्तरललोचनः ॥ 
अथाऽऽद्त्यिन चाऽऽगत्य एघमुक्तो यमस्तदा ॥ ४०॥' 


सूये उवाच । 


कुरु पुत्र निजं कमे प्रजानां त्वं परिक्षयम्‌ । 
पश्य चातं खदा चान्तं सजन्त वेघसं प्रजाः ॥ 
पयेडन्तं ज्रिलोकीं मां बहन्तीं वसुधां प्रजाः ॥ ४ १॥ 


| त्र्ोषाच 
इति श्रत्वा यमो चाक्यं पितुर्चचनमत्रचीत्‌ ॥ ४२ ॥ 


छा 
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यम उचाच । 
दा एतन्न गदितं कमे कुर्यामहमिदं भ्रचम्‌। 
कर्मण्यस्मिन्महाकूरे समादेष्टुं न बाऽहेखि ॥ ४३ ॥ 
इति श्रुत्वा च तद्वाक्यं भाजुचेचनमत्रचीत्‌ । 
किं नाम गहितं कमें तच कर्तमळं यम ॥ ४४ ॥ 
कि न दृष्टा त्वया यान्ती गणिका गणकिकरेः । 
गीयमाना दिवं सद्यो गौतमीतोयमाप्लुता ॥ ४५॥ 
त्वया चात्र तपस्तीत्र इते पुत्र सुडुष्करम्‌ । 
सैचान्तं तस्य पश्यामि तस्मादुगच्छ निजं पुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्भानुस्तत्र खात्वा गतो दिघम्‌। 
यमोऽपि संगमे ल्वात्वा ततो निजपुरं ययो ॥ ४७॥ 
भूतहाऽपि ततः शाङ्कां तत्याज च महामुने । 
तथा द्रष्ट्या यमं यान्तं चक्रे चक्र प्रयाणकम्‌ ४८॥ 
भगवान्यत्र गो चिन्दो चनमाळाषिभूषितः । 
इति यः श्टणयान्मत्यः पठेद्वाऽपि समाहितः ॥ ४६ ॥ 
आपदरुतस्य नश्यन्ति दीघेमायुरघाप्नुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये चक्रतीथंगणिका- 
संगमवर्णनं नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
गोतमीमाद्दात्म्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-५२६४ 


उ कायान का 
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अथ सप्ताशीतितमो ऽध्यायः । 
अहल्यासंगमेन्द्रतीथंवर्णनम्‌ 


त्र्ोचाच । 

अहल्यासंगमं चह तीथं च्रेलोक्यपावनम्‌ । 

श्रणु सम्यङ्मुनिश्रेष्ठ तत्र वृत्तमिदं यथा ॥ १ ॥ 
कोतुकेनातिमहता मया पूर्व मुनीश्वर । 

सृष्टा कन्या बहुविधा रूपवत्यो गुणान्विता: ॥ २॥ 
तासामेकां श्रेष्ठतमा निममे शुभलक्षणाम्‌ । 

तां बाळां चारुसर्ाड़ीं दृष्ट्या रूपणुणान्विताम्‌ ॥ ३ ॥ 
को वाऽस्याः पोषण शक्त इति मे वुद्धिराचिशात्‌ । 
न द्त्यार्ना सुराणां च न सनीनां तथैव च ॥ ४॥ 
नास्त्यस्याः पोषणे शक्तिरिति मे बुद्धिरन्वभूत्‌ । 
रुणज्येष्ठाय चिप्राय तपोयुक्ताय धीमते ॥ ५॥ 
सचेलक्षणयुक्ताय वेदवेदाङ्गवे दिने । 
गौतमाय महाप्राज्ञामददां पोषणाय ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


. पाळ्यस्व मुनिश्रेष्ठ याबदाप्स्यति यौचनम्‌ । 


योचनस्थां पुनः साध्वीमानयेथा ममान्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
एवमुक्त्वा गोतमाय प्रादां कन्यां सुमध्याम्‌ । 
तामादाय सुनिश्रे्ठ तपसा हतकल्मष: ॥ ८ ॥ 


_ ता पोषयित्वा चिधिचदळंृत्य ममान्तिकम । 
निषिकारो मुनिश्रेष्ठो ह्यहल्यामानयत्तदा ॥ ६॥ 


३ 
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क कु 
तां दुष्ट्चा चिवुधाः सव शक्रासिचरुणाद्यः । 
मम देया सुरेशान इत्यूचुस्ते पृथक्प॒थक ॥ १० ॥ 
तथेघ मुनयः साध्या दानवा यक्षराक्षसाः । 


तान्सर्वानागतान्दुष्ट्चा कन्यार्थमथ खंगतान्‌। ११॥. 


इन्द्रस्य तु विशेषेण महांश्चाभूत्तदा ग्रहः । 

गोतमस्य तु माहात्म्यं गाम्भीय धेयमेच च ॥ १२॥।. 
स्म॒त्वा सुविस्मितो भूत्चा ममेचमभवत्छुधीः । 
देयेयं गोतमायेव नान्ययोग्या शुभानना ॥ १३ ॥ 
तस्मा एच तु तां दास्ये तथाऽप्येबमचिन्तयम्‌। 
सवषां च मतिर्धेयं मथितं वाळयाऽनया ॥ १४ ॥. 
अहल्येति सुरेः प्रोक्तं मया च ऋषिभिस्तदा । 
देचानुषींस्तदा चीक्ष्य मया तत्रोक्तमुद्वकः ॥ १५ ॥ 
तस्मै सा दीयते सुभ्रूयेः पृथिव्याः प्रदक्षिणाम्‌ । 
कृत्वोपतिष्ठते पूर्व न चान्यस्मे पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
ततः सव सुरगणाः श्रुत्वा घाकयं मये रितम्‌ । 
अहस्याथ सुरा जग्मुः पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे ॥ १७ ॥ ` 
गतेषु सुरसंघेषु गौतमोऽपि सुनीश्वर। | 
प्रयत्रमकरोत्कंचिदहल्यार्थे मिमं तथा ॥ १८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्सुरभिः सर्वेकामघुक्‌ । 
अर्घप्रसूता ह्मभचत्तां दद्शों स गोतमः॥ १६ ॥ 
तस्याः प्रदक्षिणं चक्रे इयमुर्घोति संस्मरन्‌। 

लिङ्गस्य च सुरेशस्य प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ ॥ २० ॥: 


५५8 
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तयोः प्रदक्षिणं कृत्वा गोतमो मुनिसत्तमः । 
सर्वेषां चैष देवानामेकं चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ २१ ॥ ° 
नेवाभवद्सुचो गन्तुः संजातं द्वितयं मम । | 
एवं निश्चित्य स म॒निमंमान्तिकमथाभ्यगात्‌ ॥ २२ ॥ 
नमस्कृत्वा पत्रचीद्वाक्यं गौतमो मां महामतिः । 
कमलासन चिश्वात्मन्नमस्तेऽस्तु पुनः पुनः ॥ २३ ॥ 
प्रदृक्षिणीकृता ब्रह्मन्मयेयं चछुधाएखिला । 
यद्त्र युक्त देवेश जानीते तद्ववान्स्चयम्‌ ॥ २४॥ 
मया तु ध्यानयोगेन ज्ञात्वा गौतममत्रचस्‌ । 
तवैच दीयते सुभूः प्रदक्षिणमिदं छतम्‌ ॥ २५ ॥ 
धर्म जानीहि विप्र्ष दुज्ञ यं निगमैरपि । 
. अधंप्रसूता सुरभिः सप्तद्वीपवती मदी ॥ २६॥ 
कृता प्रदक्षिणा तस्याः पृथिव्याः सा कता भवेत्‌ । 
लिङ्गं प्रदक्षिणीकृत्य तदेव फलमाप्ठुयात्‌ ॥ २७॥ 
तस्मास्सवेप्रयल्लेन सुने गोतम सुत्रत। 
तुष्टोऽहं तव थेयेण ज्ञानेन तपसा तथा ॥ २८॥ 
दक्तेयख॒षिशादू ल कन्या लोकचरा मया | ३ 
इत्युक्त्वाऽहं गौतमाय अहल्यामददां सुने ॥ २६ ॥ 
जाते चिचाहे ते देवा: कृत्वेलायाः प्रदक्षिणम्‌ । 
शनैः शनेरथाऽऽगत्य ददृशुः सचे एवं ते ॥ ३०॥ 
तं गौतममहल्यां च दांपत्यं प्रीतिवधेनम्‌ । 
नते चाऽऽगत्याथ पश्यन्तो विस्मिताश्वाभवन्खुराः ॥ ३१ ॥ 
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श्यायः] क अहल्यासंगमेन्द्रतीथवणनम्‌ ® ५५६ 


अतिक्रान्ते विवाहे तु सुराः सर्व दिवे ययुः । 
समत्सरः शचीभर्ता तामीक्ष्य च दिचं ययौ ॥ ३२॥ 
ततः प्रीतमनास्तस्मे गोतमाय मद्दात्मने । 

प्रादां ब्रह्मगिरि पुण्यं सवेकामप्रदं शुभम्‌ ॥ ३३॥ 
अहद्यायां मुनिश्रेष्ठो रेमे तत्र ख गोतमः । 


गौतमस्य कथां पुण्यां श्रुत्वा शक्रस्त्रिविष्टपे ॥ ३४ ॥ 
'तमाश्रमं तं च मुनि तस्य भार्यामनिन्दिताम्‌ । 


भूत्वा ब्राह्मणवेषेण द्रष्टुमागाच्छतक्रतुः ॥ ३५ ॥ 


स हुष्ट्चा भचनं तस्य भार्या च विभवं तथा । 


पापीयखीं मति कृत्वा अहल्यां समुदैक्षत ॥ ३६ ॥ 


-नाऽऽत्मानं न परं देशं काळं शापादूषेभेयम्‌। 


न व॒वोध तदा चत्स कामाङष्टः शतक्रतुः ॥ ३७ ॥ 
'तद्धयानपरमो नित्यं सुरराज्येन गवितः । 

संतप्ताङ्गः कथं कुर्यां प्रवेशो मे कथं भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
'एवं चसन्तिप्ररूपो नान्तरं त्वध्यगच्छत । 

स कदाचिन्मदाप्राश्ञः इत्वा पौर्वाहणिकीं क्रियाम्‌ ॥ ३६॥ 
सहितो गौतमः ` शिष्येनिर्गतश्चाऽऽश्रमादुबहिः । 

आश्रमं गौतमीं विप्रान्धान्यानि चिषिधानि च ॥ ४०॥ 
दरष्टुं गतो मुनिवर इन्द्रस्तं समुदेक्षत। ` 
इद्मन्तरमित्युक्त्वा चक्रे कायं मनःप्रियम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रूपं कृत्वा गौतमस्य प्रियेप्छुः स शतक्रतुः । 

तां दुष्ट्चा. चारुसर्वाङ्गीमहड्यां चाक्यमत्रचीत्‌॥ ४२ ॥ 


५६० ` & ब्रह्मपुराणम्‌ क  [सत्ताशीतितमो$ 


इन्द्र उचाच । 
आङ्गष्टोऽहं तच गुणे रूपं स्म्टृत्चा स्खलत्पदः । 
इति ब्रुचन्हसन्स्तमादायान्तः समाचिशत्‌ ॥ ४३ ॥ 
न बुबोध त्वहल्या तं जारं मेने तु गौतमम्‌ । 
रममाणा यथासौख्यं प्रागाञ्छिष्येः स गोतमः ॥ ४४ ॥ 
आगच्छन्तं नित्यमेव अहल्या प्रियवादिनी । 
प्रतियाति प्रियं घर्ति तोषयन्ती च तं शुणेः॥ ४५॥ 
तामदुष्ट्चा महाप्राज्ञो मेने तन्मद्दददुभुतम्‌ । 
द्वारस्थितं मुनिश्रेष्ठं सव पश्यन्ति नारद्‌ ॥ ४६ ॥ 
अञ्निह्दोत्रस्य शाळाया रक्षिणो गृहकर्मिणः । 
ऊचुर्स निवरं भीता गौतमं विस्मयान्विताः ॥ ४७ ॥ 
रक्षिण ऊचुः । 
भगचन्किमिद्‌ चित्र बहिरन्तश्च इश्यसे । 
प्रिययाऽन्तः प्रविष्योसि तथेव च बहिभेचान्‌॥ 
अहो तपःप्रभाचोऽयं नानारूपधरो भचान्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
तच्छत्वा चिस्मितस्त्घन्तः प्रविष्टः को नु तिष्टति । 
प्रिये अहल्ये भचति कि मां न प्रतिभाषसे ॥ ४६ | 
इत्युषेवेचनं श्रुत्वा अहल्या जारमत्र चीत्‌ ॥ ५०॥ 
अहल्योचाच । 
को भवान्सुनिरूपेण पापं त्वं रृतघानसि । 
इति बघती शयनादुत्थिता सत्वरं भयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
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ख चापि पापकृच्छक्रो चिडालोऽभून्सुनेभेयात्‌ । 

अस्तां च घिङ्तां इष्ट्चा स्वप्रियां दूषितां तदा ॥ ५२॥ 

उचाच स झुनिः कोपात्किमिदं साहसं इतम्‌ । 

इति चुवन्तं भर्तारं साऽपि नोवाच लज्ञिता ॥ ५३ ॥ 

अन्वेषयंस्तु तं जारं बिडालं ददशो सुनिः । 

को भवानिति तं प्राह भस्मी कुर्या' सूषाबदन्‌॥ ५४ ॥ 

कप इन्द्र उघाच । 

कताञ्जलिपुरो भूत्वा चेचमाह शचीपतिः । 

शचीमर्ता पुरं भेत्ता तपोधन पुरुष्टुतः ॥ ५५॥ 

ममेदं पापमापन्नं सत्यमुक्तं मयाऽनघ । 

महद्विगहितं कमे कृतचानस्म्यहं मुने ॥ ५६ ॥ 

स्मरसायकनिभिन्नहद्या: कि न कुचंते। 

ब्रह्मन्मयि महापापे क्षमस्व करुणानिधे ॥ ५७ ॥ 

सन्तः कृतापराधेऽपि न रौक्ष्यं जातु कुचंते । 

निशास्य तद्वचो चिप्रो हरिमाह रुषाऽन्वितः ॥ ५८॥ 
गोतम उचाच। 

भगभक्त्या इतं पापं सहस्रभगवान्भव । 

तामप्याह मुनिः कोपात्त्वं च शुष्कनदी भव ॥ ५६॥. 

ततः प्रसादयामास कथयन्ती तदाङृतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
अहर्योचाच । 

मनसाऽप्यन्यपुरुषं पापिष्ठाः कामयन्ति याः । _ 

अक्षयान्यान्ति नरकांस्तासां सर्व5पि पूर्वजाः ६१॥ ` 
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भूत्वा प्रसन्नो भगवन्नवधारय मद्ठचः । 

तचच रुपेण चाऽऽगत्य मामगात्साक्षिणस्त्विमे ॥ ६२ ॥ 

तथेति रक्षिणः प्रोचुरहल्या सत्यवादिनी । 

ध्यानेनापि सुनिर््ञात्वा शान्तः प्राह पतिव्रताम्‌ ६३॥ 
गौतम उचाच । 

यदा तु संगता भद्रे गौतम्या सरिदीशया । 

नदी भूत्वा पुना रूपं प्राप्यसे ग्रियझन्मम ॥ ६४ ॥ 

इत्यबेवेचन श्रुत्वा तथा चक्रे पतित्रता । 

तया तु संगता देव्या अहल्या गौतमप्रिया ॥ ६५॥ 

पुनस्तद्वपमभवद्यन्मया निर्मितं पुरा । 

ततः कृताअलिपुटः खुरराट्‌ प्राह गौतमम्‌ ॥ ६६ ॥ 

इन्द्र उवाच । 
माँ पाहि मुनिशादू ल पापिष्ठं गृहमागतम्‌ । 

पादयोः पतितं. दृष्ट्या कृपया प्रा गौतमः ॥ ६७ ॥ 
गौतम उवाच । 

गौतमीं गच्छ भद्रं ते स्नानं कुरु पुरंदर । 

क्षणानिधतपापस्त्व सहस्राक्षो भविष्यसि ॥ ६८॥ 

उभयं चिस्मयकरं दृष्टवानस्मि नारद । 

अहल्यायाः पुनर्भाचं शचीभतां सहस्नदूक्‌ ॥ ६६ ॥ 

ततः प्रभृति तत्तीर्थमदल्यासंगमं शुभम्‌ । 

इन्द्रतीर्थमिति ख्यातं सवेकामप्रदं नृणाम्‌ ॥ ७० ॥ 


टा. } 


झा 


च्यायः] ` # जनस्थानतीर्थंवणनम्‌ क | ५६३ 
इति श्रीमहापुराणे आदितव्राह्म तीथमाहात्म्येऽहर्यासंगमेन्द्रतीथे- 
वर्णन नाम सप्ाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 
गोतमीमाहात्म्येऽटादशो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्का:--५३३४ 


अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः । 
जनस्थानतीर्थवणेनम्‌ 
व्रह्मोवाच । 
तस्मादप्यपरं तीर्थं जनस्थानमिति श्रम्‌ । 
चतुर्योजनचिस्तीणं स्मरणान्मुक्तिदं नणाम्‌॥ १ ॥ 
'चैचस्वतान्वये जातो राजाऽभूज्जनकः पुरा। 
-सो5पांपतेस्तु तनुजासृपयेमे गुणाणेवाम्‌ ॥ २॥ 
'घर्माथेकाममोक्षाणां जनकां जनको नप: । 
अनुरूपगुणत्वाच्च तस्य भायां गुणाणंवा ॥ ३ ॥ 
'याज्ञचल्क्यञ्च घिप्रेन्दस्तस्य राज्ञः पुरो दितः । ` 
'तमएच्छन्नुपश्रेष्ठो याज्ञवल्क्यं पुरो हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जनक उवाच! 
सुक्तिसुक्तो उभे श्रेष्ठे निर्णेति सुनिसत्तमैः । 
दासीदासेमतुरगरथाद्येर् क्तिरुत्तमा ॥ ५ ॥ 
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किंत्वन्तविरसा सुक्तिमुंक्तिरेका निरत्यया । 

भुक्तेमम क्तिः श्रेष्ठतमा भुक्त्या मुक्ति कथं घजेत्‌ ॥ ६ ॥ 

सर्वसङ्गपरित्यागान्सुक्तिप्राप्तिः जुदुःखतः । 

तदुत्रूहि द्विजशादू ल सुखान्सुक्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
याज्ञवदक्य उवाच । 

अपांपतिस्तच गुरुः श्वशुरः प्रियक्तत्तथा । 

तं गत्वा पृच्छ नुपते उपदेक्ष्यति ते हितम्‌ ॥ ८॥ 

याज्ञवद्क्यञ्च जनको राजानं घरुणं तदा । ` 

गत्वा चोचतुरव्यश्री सुक्तिमागं यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 

घरुण उचाच | 

द्विधा तु संस्थिता मुक्तिः क्मंद्वारेऽप्यकमौण । 

वेदै च निश्चितो मार्गः कमे ज्यायो हाकर्मणः॥ १०:॥ 

सर्वं च कर्मणा वद्धं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 

अकर्म णेबाऽऽप्यत इति मुक्तिमार्गो म्षोच्यते ॥ ११ ॥ 

कर्मेणा सर्वधान्यानि सेत्स्यन्ति नृपसत्तम । 

तस्मात्सर्चात्मना कर्म कर्तव्य वेदिकं नृभिः ॥ १२॥ 

तेन भुक्ति च मुक्तिं च प्राप्जुबन्तीह मानघाः । 

अकर्मणः कर्म पुण्यं कमे चाप्याश्रमेषु च ॥ १३॥ 

जात्याश्रितं च राजेन्द्र तत्रापि श्रण थमे वित्‌। 

आश्रमाणि च चत्वारि कमंद्वाराणि मानद ॥ १४॥ 

चतुर्णामाश्रमाणां च गाहस्थ्यं पुण्यद्‌ंस्स्र॒तम्‌ । 

तस्मादुसुक्तिश्च मुक्तिश्च भवतीति मतिमंम॥ १५॥ 


ध्यायः] # जनस्थानतीर्थवणेनम्‌ # 


त्रह्मोचाच । 
एतच्छू_त्या तु जनको याज्ञवल्क्यश्च बुद्धिमान्‌ । 
चरण पूजयित्वा तु पुनवेचनमूचतुः ॥ १६ ॥ 
को देशः कि च तीथं स्यादुभुक्तिमक्तिप्रदायकम्‌ । 


'तद्दद्ख सुरश्रेष्ठ सर्वज्ञोऽसि नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ 


वरुण उचाच । 


पृथिव्यां भारतं वर्ष दण्डकं तत्र पुण्यदम्‌ । 
तस्मिन्क्षेत्रे कृतं कमे भुक्तिसुक्तिप्रदं नृणाम्‌ ॥ १८॥ 


तोर्थांनां गौतमी गङ्गा श्रेष्ठा सुक्तिप्रदा नृणाम्‌ । 


तत्र यज्ञ न दानेन भोगान्मुक्तिमवाप्स्यति ॥ १६ ॥ 


ब्रह्मोवाच । ` 


'याक्षवर्वपश्च जनको वाचं श्रुत्वा ह्यपांपतेः । 
-बरुणेन ह्यनुज्ञातो स्वपुरीं जग्मतुस्तदा ॥ २० ॥ 


अश्वमेधादिकं कमें चकार जनको नृपः । 
याजयामास विप्रेन्द्रो याज्ञवल्यश्च तं नपम्‌॥ २१ ॥ 


गङ्गातीरं समाश्रित्य यज्ञान्सुक्तिमचाप राट्‌ । 


तथा जनकराजानो वहचस्तत्र कर्मणा ॥ २२ ॥ 


मुक्ति प्रापुर्महाभागा गौतम्याश्च प्रसादतः । 


ततः प्रभृति तत्तीथं जनस्थानेति चिश्नुतम्‌॥ २३॥ 
जनकानां यज्ञसदो जनस्थानं प्रकीतितम्‌। 
चतुर्योजनचिस्तीण स्मरणात्सवेपापनुत्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र खानेन दानेन पितृणां तपेणेन तु । 
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तीर्थस्य स्मरणाद्वाऽपि गमनाद्गक्तिसेचनात्‌ ॥ २५॥ 
सर्चान्कामानचाप्नोति मुक्तिं च समवाप्डुयात्‌ ॥ २६.॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये जनस्थानतीर्थवणेनं 
नामाशाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
गौतमीमाहात्म्य एकोनविशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः- ५३६० 


अथोननवतितमोऽश्यायः। 
अरुणाबरुणासंगमाञ्चमालुतीर्थवणेनम्‌ 


ब्रह्मोचाच । 
अरुणा चरुणा चेव नद्यौ पुण्यतरे शुभे । 
तयोश्च संगमः एण्यो गङ्गायां मुनिसत्तम ॥ १॥ 
तदुत्पति श्णुष्वेह सवेपापचिनाशिनीम्‌ । 
कश्यपस्य सुतो ज्येष्ठ आदित्यो छोकविश्वुतः ॥ २ ॥ 
त्रैलोक्यचक्षुस्तीक्षणांशुः सप्ताश्वो लोकपूजितः । 
तस्य पल्ली उषा ख्याता त्वाष्ट्री त्रेलोक्यसुन्दरो ॥ ३॥ 
मर्तः प्रतापतीवत्वमसहन्ती छुमध्यमा । 
चिन्तयामाख कि इत्यं मम स्यादिति भामिनी ॥ ४ ॥' 
तस्याः पुत्रौ महाप्राज्ञौ मञुर्वेषस्वतो यमः। 
यमुना च नदी पुण्या शण चिस्मयकारणम्‌॥ ५॥ - 


25 ~ 
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सा५करोदात्मनश्छायामात्मरूपेण यल्लतः । 
तामत्रचीत्ततथ्वोषा त्वं च मत्सदूशी भव ॥६॥ 
भर्तारं त्वमपत्यानि पालयस्घ ममाऽज्ञया । 
याचदागमनं मे स्यात्पत्युस्ताचत्प्रिया भव ॥ ७॥ 
नाऽऽख्यातव्यं त्वया कापि अपत्यानां तथा प्रिये । 
तथेत्याह च सा छाया निजेगाम गृहादुषा ॥ ८ ॥ 
इत्युक्त्वा सा जगामाऽऽशु शान्तं रूपमभीप्सती । 
सा गत्वोषा गृह त्वष्टुः पित्रे सवं न्यवेदयत्‌ ॥ 
त्वष्टाऽपि चकितः प्राह तां सुतां सुतवत्सलः ॥ ६॥ 
त्वष्टोचाच । 

नैतद्यक्तं भतं मत्या यत्स्वेरैण प्रचतेनम्‌ । 
अपत्यानां कथं वृत्तिभेतर्वा सवितुस्तच ॥ 
बिमेमि भद्रे शिष्टोऽहं भर्तुगेहं पुनत्रेज ॥ १० ॥ 

| ब्रह्मोचाच । 
एवसुक्ता तु पित्रा सा नेत्युकत्वा वै पुनः पुनः । 
उत्तरं च कुरोदशं जगाम तपसे त्वरा ॥ ११ ॥ 
तत्र तेपे तपस्तीत्र घडवारूपघारिणी । 


दुष्प्रेक्षं तं स्वकं कान्तं ध्यायन्ती निश्चला उषा ॥ १२॥ 


पतस्मिन्नन्तरे तात छाया चोषाखरूपिणी । 
पत्यौ सा वतंयामास अपत्यान्यथ जशिरै॥ १३ ॥ 
सावणिश्च शनिश्चैव विष्टियां दुष्टकन्यका । 


सा छाया घतेयामास घेषस्येणेच नित्यशः ॥ १४ ॥ 
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स्वेष्वपत्येषु चोषाया यमस्तत्र चुकोप ह। | 
वैषम्येणाथ चतेन्तीं छायां तां मातरं तदा ॥ १५ ॥ 
ताडयामास पादेन दक्षिणाशापतियंमः । 
पुत्रदौजेन्यसंक्षोभाच्छाया चेचस्चतं यमम्‌ ॥ १६ ॥ 
शशाप पाप ते पादो विशीयेतु ममाऽऽज्ञया । 
विशीर्णचरणो दुःखादुदन्पितरमभ्यगात्‌ ॥ 
सचित्रे त तु वृत्तान्त न्‍्यवेद्यद्शेषतः ॥ १७ ॥ 

यम उचाच । 
नेयं माता सुरश्रेष्ठ यया शस्ोऽहमी दशः । 
अपत्येषु विरुद्धेषु जननी नेच कुप्यते ॥ १८॥ 
यद्वाद्यादत्रचं किचिदथवा दुष्कृतं इतम्‌ । 
नेव कुप्यति सा माता तस्मान्नेयं ममाम्बिका ॥ १६॥ 
यद्पत्यकृतं किचित्साध्वखाधु यथा तथा । 
मात्यस्यां सचेमप्येतत्तस्मान्मातेति गीयते ॥ २० ॥ 
प्रघक्ष्यन्तीच मां तात नित्यं पश्यति चक्षषा। 
वक्त्यग्निकालसद्वशा वाचा नेयं मदस्विका ॥ २१ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
तत्पुत्रवचनं श्रुत्वा सपिताऽचिन्तयत्ततः। 
इयं छाया नास्य माता उषा माता तु साऽन्यतः ॥ २२४ 


मम शान्तिम्रभीप्सन्ती देरोऽन्यस्मिस्तपोरता। . | 
उत्तरे च कुरौ त्वाष्ट्री बडचारूपधारिणी ॥ २३ ॥ 


॥ 
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तत्राऽऽस्ते सा इति ज्ञात्वा जगामेशो दिचाकरः । 

यत्र सा वतेते कान्ता अश्वरूपः स्वयं तदा ॥ २४॥ 

तां दुष्ट्चा घडवारूपां पर्यंघाषद्धयाक्कात । 

कामातुरं हये दृष्ट्या श्रुत्वा वे हेषितस्घनम्‌॥ २५॥ 
उषा पतिव्रतोपेता पतिध्यानपरायणा । 
हयधषषंणसंभीता को न्वयं चेत्यजानती ॥ २६॥ 
अपलायत्पतौ प्राप्ते दक्षिणाभिमुखी त्वरा । 

को जु मे रक्षकोऽत्र स्याटूषयो चाऽथवा सुराः ॥ २७॥ 
धाचन्तीं तां प्रियामश्वामश्वरूपधरः स्वयम्‌ | 
पर्यधावद्यतो याति उषा भानुस्ततस्ततः ॥ २८॥ 
स्मरग्रहचरो जातः को दुश्चेष्टं न चेष्टते । 

भागीरथों नदीश्चान्या चनान्युपचनानि च ॥ २६॥ 
नमंदां चाथ चिन्ध्यं च दक्षिणामिमुखाचु (ली उ)भौ । 
अतिक्रम्य भयोहिग्ना त्वाष्ट्यभ्यगाच्य गौतमीम्‌ ३०॥ 
तारः सन्ति मुनयो जनस्थान इति श्ुतम्‌। 
ऋषीणामाश्रमं साऽश्वा प्रचिष्टा गोतमीं तथा ॥ ३१॥ 
अनुप्राप्तस्तथा चाशचो भानुस्तट्रपचांस्ततः। 

अश्वं निचारयामाखुजेनस्था मुनिदारकाः ॥ 

त्ततः कोपादूषींस्तांश्च शशापोषापतिः प्रभुः ॥ ३२॥ 


भानुरुचाच । 
निवारयथ मां यस्माद्वटा यूयं भविष्यथ ॥ ३३ ॥ 
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त्रह्मोचाच । 

ज्ञानद्रष्ट्या तु सुनयो मेनिरेऽश्वसुघापतिम्‌ । 
स्तुचन्तो देचदेवेशं भानं तं मुनयो मुदा ॥ ३४॥ 
स्तूयमानो मुनिगणेरश्वां भानुरथागमत्‌ । 
चडचाया मुखे लग्नं मुख चाश्वस्वरूपिणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ज्ञात्वा त्वाष्ट्री च भर्तारं मुखाद्वीय प्रसुसचे । 
तयोचोर्यण गङ्गायामश्विनौ समजायताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्राऽऽगच्छन्खुरगणाः सिद्धाश्च मुनयस्तथा । 
नद्यो गाचस्तथोषध्यो देवा ज्यो तिगेणास्तथा ॥ ३७ ॥' 
सप्ताश्वश्च॒ रथः पुण्यो ह्यरुणो भानुसारथिः । 

_ यमो मनुश्च वरुणः शनिर्वेचस्चतस्तथा ॥ ३८॥ 
यमुना च नदी पुण्या तापी चेच महानदी । | 
तत्तद्वपं समास्थाय नद्यस्ता चिस्मयान्मुने ॥ ३६॥ 


द्रष्ट ते चिस्मयाचिष्टा आजग्मुः श्वशुरस्तथा । 
अभिप्रायं षिदित्वा तु श्वशुरं भानुरत्रचीत्‌॥ ४० ॥ 
भानुरुवाच । 
उषायाः प्रीतये त्वष्टः कुवेत्यास्तप उत्तमम्‌। त 
यन्त्रारूढं च मां छत्वा छिन्धि तेजांस्यनेकशः ॥ 
यावत्सौख्यं भवेदस्यास्ताचच्छिन्धि प्रजापते ॥ ४१ ॥ 
त्रह्मोवाच । 
तथेत्युकत्वा ततस्त्वष्टा सोमनाथस्य संनिधो । 
तेजसां छेदनं चक्रे प्रभासं तु ततो षिडः ॥ ४२॥ 
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भर्चा च संगता यत्र गौतम्यामश्वरूपिणी । 
का अश्विनोर्यत्र चोत्पत्तिरश्वतोर्थ तदुच्यते ॥ ४३ ॥ 
भानुतीथं तदाख्यातं तथा पञ्चवटाश्रमः । 
तापी च यमुना चैव पितरं द्रष्टुमागते ॥ ४४ ॥ ` 
अरुणाचरुणानद्योगङ्कायां खंगमः शुभः । 
देवानां तत्र तीर्थानामागतानां एथकएृथक्‌ ॥ ४५॥ 
नच त्रीणि सहस्राणि तीर्थानि गुणवन्ति च । 
तत्र ज्ञानं च दानं च सवेमक्षयपुण्यदम्‌॥-४६ ॥ 
स्मरणात्पठनाद्वा5पि श्रवणादपि नारद्‌ । 
सर्चेपापविनिर्मक्तो धर्मचान्स सुखी भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म तीर्थमाहात्म्येऽरुणावरुणासंगमा- 
श्वभानुतीर्थवर्णनं॑ नामोननवतितमोऽध्यायः ८६ 
गौतमीमाहात्म्ये विशतितमोऽध्यायः ॥ २०॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ख्यड्राा--५४०७ ` 


अथ नवतितमोऽध्यायः । 
गरुड्तीर्थवणेनम्‌ 
' त्र्मोचाच। 


गारुडं नाम यत्तीथं सचेचिष्नप्रशान्तिदम्‌। 
तस्य प्रभावं घश्ष्यासि श्टण नारद्‌ यत्नत्तः ॥ १॥ 
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मणिनाग इति ट्वालीच्छेषपुत्रो महावलः । 
गरुडस्य भयाद्वक्त्या तोपयामास शंकरम्‌ ॥ २॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्परमेष्ठो महेश्वरः । 
तमुवाच महानागं घरं चरय पन्नग ॥ ३॥ 
नागः प्राह प्रभो मह्य देहि मे गरुडाभयम्‌ । 
तथेत्याह च तं शंसु्गरुडादभयं भवेत्‌ ॥ ४॥ ` 
निर्गतो निर्भयो नागो गरुडाद्सणाचुजात्‌ । 
क्षीरोद्शायी यत्राऽऽस्ते क्षोराणंवसमीपतः ॥ ५॥ 
इतश्चेतश्च चरति नागोऽसो सुखशीतले । 
गरुडोऽपि च यत्राऽऽस्ते तं देशमपि यात्यसौ ॥ ६ ॥ 
गरुडः पन्नगं दृष्ट्या चरन्तं नि्मेयेन तु । 
तं ग्रहीत्वा महानागं प्राक्षिपत्खस्य वेश्मनि ॥ ७ ॥ 
तं चदुध्चा गारुडैः पाशेगेरुडो नागसत्तमम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरै नन्दी प्रोवाचेशं जगत्प्रभुम्‌ ॥ ८ ॥ 
नन्दिकेशवर उचाच ! 
नूनं नागो न चाऽऽयाति भक्षितो वद्ध एच चा । 
गरुडेन सुरेशान जीषन्नागो न संत्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
नन्दिनो घचनं श्रृत्वा ज्ञात्वा शंभुरथात्रीत्‌ ॥ १० ॥ 
शिव उचाच | 
गरुडस्य गृहे नागो बद्धस्तिष्ठति सत्वरम । 
गत्वा तं जगतामीशं विष्णु स्तुद्दि जनादंनम ॥ ११॥ 
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वद्ध नागं काश्यपेन मद्वाक्यादानय स्वयम्‌ । 
तत्प्रभोबेचनं श्रुत्वा नन्दी गत्वा {श्रयः पतिम्‌ ॥ १२॥ 
व्यज्ञापयत्स्वयं चाक्यं विष्णुं लोकपरायणम्‌ । 


_ नारायणः प्रीतमना गरुडं घाक्यमत्रबीत्‌ ॥ १३ ॥ 


चिष्णुरुचाच । 
चिनतात्मज मे चाक्यान्नन्दिने देहि पन्नगम्‌ । 
करपमानस्तदाकण्यं नेत्युचाच विहंगमः ॥ 
विष्णुमप्यत्रचीत्कोपात्खुपर्णा नन्दिनोऽन्तिके ॥ १४॥. ` 
गरुड उवाच । 
यद्यत्प्रियतमं किंचिद्श्रत्येभ्यः प्रभघिष्णचः । 
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दास्यन्त्यन्ये सघान्नेब मयाऽऽनीतं इरिप्यति ॥ १५ ॥' ` 


पश्य देचं त्रिनयनं नागं मोक्ष्यति नन्दिना । 

मयोपपादितं नागं त्वं तु दास्यसि नन्दिने ॥ १६॥ 

त्वां बहामि सदा स्वामिन्मम देयं सदा त्वया । 

मयोपपादितं नागं चरुं देहीति नोचितम्‌ ॥ १७॥ 

सतां प्रभूणां नेयं स्याद्वृत्तिः सद्वृत्तिकारिणाम्‌ । 

सन्तो दास्यन्ति भृत्येभ्यो मदुपात्तहरो भवान्‌ ॥ १८ ॥' 

दैत्याञ्जयसि संग्रामे मद्बलेनेच केशच । 

अहं मद्दाबलीत्येचं सुधेच श्लाघते भवान ॥ १६॥ 
त्रह्मोबाच । 

गरुडस्येति तद्वाक्यं श्रुत्वा चक्रगदाधरः । 

चिदस्य नन्दिनः पाश्वे पश्यद्विलोंकपालकः ॥ २० ॥- 
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इद्माह मदाबुद्धिमां समुह्य कशो भचान्‌। 
त्वदुबळादसुरान्सर्वाञ्े ्येऽहं खगसत्तम ॥ २१ ॥ 
इत्युक्त्वा श्रीपतित्रहञ्शान्तकोपोऽत्रवी दिदम्‌ । 
चहाडुलि करस्याऽऽशु कनिष्ठां नन्दिनोऽन्तिके ॥ २२ ॥ 
गरुडस्य ततो सूर्ध्नि न्यस्येदं पुनरत्रचीत्‌ । 
सत्यं मां घहसे नित्यं पश्य धमं विहंगम ॥ २३ ॥ 
न्यस्तायां च ततो ऽङ्गुल्यां शिरः कुक्षौ समाविशत्‌ । 
कुक्षिश्च चरणस्यान्तः प्राविशच्चूणितोऽमवत्‌ ॥ 
ततः कृताअलिदीनो व्यथितो लञ्ञयाऽन्वितः ॥ २४ ॥ 
गरुड उवाच । 
'आहि चाहि जगन्नाथ भृत्यं मामपराधिनम्‌ । 
त्वं प्रभुः सर्वलोकानां धर्ता धार्यस्त्वमेव च ॥ २५॥ 
अपराधसहस््राणि क्षमन्ते प्रभचिष्णबः । 
कृतापराधेऽपि जने महती यस्य वे कृपा ॥ २६ ॥ 
चदन्ति सुनयः सर्व त्वामेच करुणाकरम्‌ । 
रक्षस्वाऽऽतं जगन्मातर्मामम्वुजनिचासिनि ॥ 
कमले बालक दीनमातं तनयवत्सले ॥ २७ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
'ततः इपान्विता देवी श्रीरप्याह जनादेनम्‌ ॥ २८ ॥ 
कमलोघाच । 
रक्ष नाथ स्वकं भृत्यं गरुडं विपदं गतम्‌। 
जनादेन.उचाचेद्‌ नन्दिनं शंभुवाहनम्‌॥ २६ ॥ 
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विष्णुर्चाच । 
नय नागं सगरुडं शंभोरन्तिकमेव च । 
तत्प्रसादाच्च गरुडो महेश्वरनिरी क्षितः ॥ 
आत्मीयं च पुना रूपं गरुडः समचाप्स्यति ॥ ३० ॥ 
ब्रझोचाच्र । 
तथेत्युक्त्वा च वृषभो नागेन गरुडेन च । 


शनेः स शंकरं गत्वा सवं तस्मे न्यवेद्यत्‌ ॥ 


शंकरोऽपि गरुत्मन्तं प्रोचाच शशिशेखरः ॥ ३१ ॥ 
शिच उघाच । 


-याहि गङ्गा महावाहो गोतमी लोकपावनीम्‌ । 
'सर्वेकामप्रदां शान्तां तामाप्लुत्य पुनवेपुः ॥ ३२ ॥ 


प्राप्स्यसे सरचेकामांश्च शतघाऽथ सहस्रधा । 


-सरवेपापोपतत्ता ये दुदघोन्सूलितोद्यमाः ॥ . 


प्राणिनो ऽभीष्टदा तेषां शरणं खग गोतमी ॥ ३३ ॥ 
त्रोचाच । 
तद्वाक्यं प्रणतो भूत्वा श्रुत्वा तु .गरुडोऽम्यगात्‌। 


'गङ्गामाप्लुत्य गरुडः शिवं घिष्ण ननाम सः ॥ ३४॥ 


ततः स्वणेमयः पक्षो वज्रदेहो महाबलः । 


'वेगी भवन्मुनिश्रेष्ठ पुनचिष्णुमियात्छुघीः ॥ ३५ ॥. 


ततः: प्रथ्वति तत्तीथं गारुडं सचेकामदम्‌ । 


:तत्र स्नानादि यत्किञ्चित्करोति प्रयत्तो नरः ॥ 
सवं तदक्षयं वत्ल शिवविष्णप्रियाचहम्‌ ॥ ३६॥ : ` 


सर < मम का कक कीकत+क कक काका 0० ® id a कित्ता 
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इति महापुराण आ दिव्राझे . तीर्थ मादात्म्ये गरुडतीर्थेवणेनं 
नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ६०॥. | 
गौतमीमाहात्म्यै एक (चशतितमोऽध्यायः॥ २१ ॥ 
. आदितः श्छीकानां समष्ट्यङ्काः ५४४ .. 


mam उकळी 


अश्ेकनवतितमोऽ्यायः । | 
गोवर्थनतीर्थवणेनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 

ततो गोवर्धनं तीथं सवेपापप्रणाशनम्‌ । 
पितूणां पुण्यजननं स्मरणादपि पापचुत्‌ ॥ १॥ 
तस्य प्रभाव एष स्यान्मया दृष्टस्तु नारद । 
ब्राह्मण: कर्षकः कश्चिज्जाबालिरिति विश्वुतः ॥ २॥ 
न चिमुञ्चत्यनडचाही मध्यं यातेऽपि भास्करे । 
ब्रतोदेन प्रतुदति एष्ठतोऽपि च पाश्वेयोः ॥ ३॥ 
तौ गावाचधश्चपूर्णाक्कौ इष्ट्वा गोः कामदोहिनी । 
सुरभिजेंगतां माता नन्दिने सचेमत्रचीत्‌॥ ४॥ 
ख चापि व्यथितो भूत्वा शंभवे तन्न्यवेदयत्‌ । 
शंसुश्च वृषभं प्रा सर्व सिध्यतु ते वचः ॥ ५॥ 
शिवाज्ञासहितो नन्दी गोजातं सवेमाइरत्‌ । 
नष्टरष गोषु सेर्वेषु स्वगे मत्ये ततस्त्वरा ॥ ६॥। 
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मामवोचन्छुरगणा चिना गोभिने जीव्यते । 
तानचोचं खुरान्सर्वाञ्शंकरं यात याचत ॥ ७ ॥ 
तथेवेशं तु ते सव स्तुत्वा कायं न्यवेदयन्‌ । 
ईशोऽपि विबुधानाह जानाति वृषभो मम ॥ ८॥ 
ते वृषं प्रोचुरमरा देहि गा उपकारिणः । 

वृषो5पि विवुधानाह गोसवः क्रियतां क्रतुः ॥ ६॥ 


ततः प्राप्स्यथ गाः सर्वा या दिव्या याश्च मानुषाः । 
ततः प्रवतेते यज्ञो गोसचो देवनिमितः ॥ १०॥ 
गौतम्याश्च शुभे पर्वे गावो चवृधिरे ततः । 

गोचर्धनं तु तत्तीथ देवानां प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 

तत्र स्नान मुनिश्रेष्ठ गोसहस्रफलप्रदम्‌ । 
किचिद्दानादिना यत्स्यात्फळं तत्तु न विदुमहे ॥ १२॥ 


इति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये गोवर्धनतीर्थवर्णनं 
नामेकनव तितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
गौतमोमाहात्म्ये द्वाविशोऽध्यायः॥ २२ ॥ 
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, ` अथ द्विनवतितमोऽध्यायः । 
पापग्रणाशनतीर्थवर्णनम्‌ 
' . `. ,ब्रह्मोचाच। 
पापप्रणाशनं नाम तीथं पापभयापहम्‌ । 


नामधेयं प्रचक्ष्यामि श्रणु नारद्‌ यत्नतः ॥ १॥ 
३७ 
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शृतत्रत इति ख्यातो ब्राह्मणो लोकविश्च॒तः । 
तस्य सार्या मही नाम तरुणी लोकसुन्दरी ॥ २॥ 


तस्य पुः सूर्यनिभः सनाज्जात इति श्रुतः । 

शृतत्रतं तथाऽकणेन्मस्युः कालेरितो सुने ॥ ३॥ 

ततः सा बालविधवा बालपुत्रा सुरूपिणी । 

त्रातारं नै पश्यन्ती गाळचाश्रममम्यगात्‌॥ ४ ॥ 

तस्मै पुत्रं निवेद्याथ स्वेरिणी पापमो दिता । 

सा बञ्चाम बहुन्देशान्पुंस्कासा कामचारिणी ॥ ५॥ 
तत्पुत्रो गालवगृद्दे वेदवेदाङ्गपारगः । 

जातोऽपि मातृदोषेण वेश्येरितमतिस्त्वमूत्‌ ॥ ६ ॥ 
जनस्थानमिति ख्यातं नानाजातिसमावृतम्‌ । 

तत्रासौ पण्यवेषेण अध्यास्ते च मही तथा ॥ ७ ॥ 
तत्छुतोऽपि बहुन्देशान्परिबंभ्राम कामुक: | ` 

सोऽपि काळवशात्तत्र जनस्थानेऽचसत्तदा ॥ ८ ॥ 
खियमाकाङक्षते वेश्यां धुतव्रतसुतो द्विजः । 

मही चापि घनं दातुन्पुरुषान्समपेक्षते ॥ ६ ॥ 

मेने न पुत्रमात्मीयं ख चापि न तु मातरम्‌ । 

तयोः समागमश्चाऽऽसीद्विधिना मातृपुत्रयोः ॥ १० ॥ 
एवं वहुतिथे काले पुत्र मातरि गच्छति । 

तयोः परस्परं ज्ञानं नेवाऽऽलीन्माठ्पुत्रयोः ॥ ११॥.: 
एवं प्रचतेमानस्य पितृधमेण सन्मतिः। 29 
आसीत्तस्याप्यसदुवृत्तः "टण नारद चित्रचत्‌॥ १२ ॥ ` 


८ 
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स्वैरस्थित्या घतेमानो नेदं स परिहातवान्‌ । 

ब्राह्मी संध्यामनुष्ठाय तदूध्चं तु घनाजेनम्‌ ॥ १३॥ 
विद्यावलेन वित्तानि नहुन्याज्ये ददात्यखो । 

तथा स प्रातरुत्थाय गङ्गां गत्वा यथाविधि ॥ १४ ॥ 
शौचादि ख्रानसंध्यादि सर्व कायं यथाक्रमम्‌ । 
कृत्वा तु ब्राह्मणान्नत्वा ततोऽभ्येति खकमेखु ॥ १५॥ 
प्रातःकाले गौतमीं तु यदा याति घिरूपचान्‌। 
कुछुलर्षाङ्गशिथिलः पूयशोणितनिःस्रवः ॥ १६॥ 
स्नात्वा तु गौतमी गङ्कां यदा याति खुरूपञ्क्‌ । 
शान्तः सूर्या भ्रिसद्दशो सूतिमानिच भास्करः ॥ १७॥ 
एतद्रपढ्कयं खस्य नेव पश्यति स द्विजः । 

गाळचो यत्र भगवांस्तपोज्ञानपरायणः ॥ १८॥ 
आश्रित्य गौतमीं देवीं आस्ते च सुनिमिव तः । 
ब्राह्मणोऽपि च तत्रेव नित्यं तीथं समेत्य च ॥ १६ ॥ 
गाळवं च नमस्याथ ततो याति स्वमन्दिरम्‌ । 
-गङ्कायाः सेचनात्पूचं सनाज्जातस्य यद्दपुः ॥ २० ॥ 
स्नानसंध्योत्तरे काले पुनयंदपि तदुद्विजे । 

उभयं तस्य तद्रूपं गाळचो नित्यमेच च ॥ २१ ॥ 
दृष्ट्या सदिर्परयो मेने किचिद्रुत्यत्र कारणम्‌ । 

एवं सविस्मयो भूत्वा गाळचः प्राह तं द्विजम्‌ ॥ २२॥ 
गच्छन्तं तु नमस्याथ सनाज्जातं गुरुण हम्‌ । 

'आहूय यल्लतो धीमान्क्षपया घिस्मयेन च ॥ २३॥ 
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गाळच उचाच।' 
को भघान्क च गन्ताऽसि कि करोषि क भोक्ष्यसि । 
कनामा त्वं क शय्या ते का ते भार्या घदख मे ॥ २४ ॥ 


त्रोवाच । 
गाळघस्य चचः श्रुत्वा ब्राह्मणोऽप्याह तं सुनिम्‌॥ २५ ॥ 
ब्राह्मण उघाच । 
भवः कथ्यते मया सवं ज्ञात्वा कार्यघिनिणेयम्‌॥ २६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एवमुक्त्वा गाळचं तं सनाज्जातो गुहं ययौ । 
भुक्त्वा रात्रौ तया सम्यकशय्यामाखाद्य बन्धकीम्‌ ॥' bs 
उचाच चकितः स्मुत्वा गालवख तु यद्वचः ॥ २७ ॥ 
| ब्राह्मण उचाच | 
त्वं तु सवंगुणोपेता बन्धक्यपि पतित्रता । 
आवयोः सद्वशी प्रीतिर्याचञ्जीचं प्रवतेताम्‌ ॥ २८ ॥' 
तथाऽपि किचित्पृच्छामि किंनात्नी त्वं क वा कुलम्‌। 
किनु स्थानं क घा बन्धुमेम सव निवेद्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 4 
वन्धक्युचाच । / य 


शृतत्रत इति ख्यातो ब्राह्मणो दीक्षितः शुचिः । 
तस्य भार्या मद्दी.चाहं मत्पुत्रो गाळचाश्रमे ॥ ३० ॥ 
उत्सृष्टो मतिमान्बालः सनाज्जात इति श्रुतः । 
` अहं तु पूवंदोषेण त्यक्त्वा धमं कुलागतम्‌ ॥ 
' स्वैरिणी त्विद्द वर्तेऽहं विद्धि मां ब्राह्मणीं द्विज ॥ ३१॥ 
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ब्रह्मोचाच । 

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ममेघिद्ध इवाभवत्‌ । 

पपात सहसा भूमौ वेश्या तं वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वेश्योवाच । 


'कि तु जातं द्विजश्रेष्ठ क च प्रीतिगेता तच । 


कि तु चाक्यं मया चोक्तं तव चित्तविरोधकृत्‌ ॥ ३३ ॥ 

आत्मानमात्मनाऽऽश्वास्य त्राह्मणो चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३४ ॥ ` 
ब्राह्मण उवाच | 

घृतब्रतः पिता विप्रस्तत्पु्रोऽहं सनाद्यतः । 


माता मही मम इयं मम देघादुपागता ॥ ३५॥ 


ब्रह्मोचाच । 


'एतच्छू त्वा तस्य चाक्यं खाऽप्यभूदतिदुःखिता।. . 


तयोस्तु शोचतोः पश्चात्प्रभाते विमछे रचो ॥ 


'गालवं॑ सुनिशादू ल॑ गत्वा विप्रो न्यवेदयत्‌ ॥ ३६ ॥ 


ब्राह्मण उचाच। | 
'धुतत्रतसुतो ब्रह्म स्त्वया पूवं तु पालितः । 
उपनीतस्त्वया चेच मही माता मम प्रभो ॥ ३७ ॥ 


कि करोमि च कि कृत्वा निष्क्रतिमेम चे भवेत्‌ ॥ ३८॥ 


च्रह्मोचाच । 
तद्विप्रवचनं श्रुत्वा गाळचः प्राह `मा शुचः। ` | 
तवेदं द्विषिधं रूपं नित्यं पश्याम्यपूचंचत्‌॥ ३६॥ | 
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ततः पृष्टोऽसि वृत्तान्तं श्रुतं ज्ञातं मया यथा । 

यत्कृत्यं तच तत्सवं गङ्गायां प्रत्यगात्क्षयम्‌ ॥ ४० ॥ “न 

अस्य तीर्थस्य माहात्म्यादस्या देव्याः प्रखादतः । 

पूतो५सि प्रत्यहं चत्स नात्र कार्या विचारणा ॥ ४१ ॥ 

प्रभाते तव रूपाणि सपापानि त्वहनिशम्‌ । 

पश्येऽहं पुनरप्येव रूपं तच शुणोत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

` आगच्छन्तं त्वागोयुक्तं गच्छन्तं त्वामनागसम्‌ । 

पश्यामि नित्यं तस्मात्त्वं पूतो देव्या छतोऽघुना ॥ ४३ ॥ 

तस्मान्न कार्य ते किचिद्वशिष्टं भविष्यति । > 

इयं च माता ते चिप्र ज्ञाता या चेच बन्धकी ॥ ४४ ॥ ' 

पश्चात्तापं गताऽत्यन्तं निवृत्ता त्वथ पातकात्‌ । 

भूतानां विषये प्रीतिवंत्स स्वाभाविकी यतः ॥ ४५ ॥ 

सत्सङ्गतो महापुण्याजिवृत्तिदेचतो भवेत्‌ । 

अत्यर्थमनुततप्तेयं प्रागाचरितपुण्यतः ॥ ४६ ॥ 

ज्ञानं कत्वा चात्र तीर्थ ततः पूता भविष्यति । 

तथा तौ चक्रतुरुभौ मातापुत्री च नारद्‌ ॥ ४७ ॥ 
` स्नानाद्बमूचतुरुभौ गतपापावसंशयम्‌ । 

ततः: प्रभ्रति तत्तीर्थं धौतपापं प्रचक्षते ॥ ४८॥ 

पापप्रणाशनं नाम गाळवं चेति विश्वुतम्‌ । 

महापातकमल्प चा तथा यद्वोपपातकम्‌ ॥ 

तत्सर्वं नाट्वयेदेतद्धौतपापं सुपुण्यदम्‌ ॥ ३६ ॥ 


1 
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इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म गौतमीमाहात्म्ये घौतपापमाद्दा- 
त्म्यनिरूपणं नाम द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
आदितः श्ळोकनां समष्ट्यङ्काः १५०३ 


हमरा आनि 


अथ त्रिनवतितमोऽध्यायः । 
विञ्वामित्रतीर्थवणेनम्‌ 
ब्रह्मो वाच.। 

यत्र दाशरथी रामः खोतया सहितो हिज । 
पितन्संतर्पयामास पितृतीर्थ ततो चिडुः ॥ १ ॥ 
तत्र स्नानं च दानं च पितणां तपंण तथा । 
सर्वमक्षयतामेति नात्र कार्या विचारणा ॥ २॥ 
यत्र दाशरथी रामो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ | 
पूजयामास राजेन्द्रो मुनिभिस्तत्त्वद्शिभिः ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रं तु तत्तीर्थसषिज्ञुष्टं छुपुण्यदम्‌ । 
तत्स्वरूपं च चक्ष्यामि पठितं वेदचादिभिः॥ ४ ॥ 
अनावृश्रिभूत्पूव प्रजानामतिभीषणा । 
चिश्वामित्रो मद्ाप्राज्ञः सशिष्यो गौतमीमगात्‌ ॥ ५॥ 
शिष्यान्पुतांश्च जायां च इशान्दरष्ट्चा कुधातुरान | 
व्यथितः कौशिकः श्रीमाञ्शिष्यानिदमुचाच ह॥ ६॥ 


® ब्रह्मपुराणम्‌ ® : त्रिनचतितमोऽः 


विश्वामित्र उवाच | 

यथाकथचिद्यर्किचिद्यत्र कापि यथा तथा । 
आनीयतां कितु भक्ष्यं भोज्यं वा मा चिळम्व्यताम्‌॥ 
इदानीमेच गन्तव्यमानेतव्यं क्षणेन तु ॥ ७ ॥ 

त्रह्मोचाच । 
ऋषेस्तद्दयनाच्छिष्याः क्षुधितास्त्वरया ययुः । 
अरमाना इतश्चेतो सतं दद्वशिरे शुनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तमादाय त्वरायुक्ता आचार्याय न्यवेदयन्‌ । 
सोऽपि तं भद्रमित्युक्त्वा प्रतिजग्राह पाणिना ॥ ६ ॥ 
विशसध्वं श्वमांसं च क्षालयध्वं च चारिणा । 
पचध्वं मन्त्रचद्चापि हुत्वाऽग्नौ तु यथाविधि ॥ १० ॥ 
देवानूषी न्पितूनन्यांस्तपेयित्वाऽतिथीन्शुरून्‌। 
सर्व भोक्ष्यामहे रोषमित्युघाच स कोशिकः ॥ ११ ॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा शिष्याञ्चक्रुस्तथेच तत्‌ । 
पच्यमाने शवमांसे तु देवदूतो ऽग्निरभ्यगात्‌ ॥ 
देवानां सदने सच देचेभ्यस्तन्न्यवेदयत्‌ ॥ १२ ॥ 

| अग्निरुचाच । 
देवैः श्वमांसं भोक्तव्यमापन्नुषिकहिपतम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्रह्मोचाच । 


अग्नेस्तद्वचना दिन्द्रः शयेनो भूत्वा चिहायसि । 
स्थालोमथाहरत्पूर्णा मांसेन पिहितां तदा ॥ १४॥ 


'ध्यायः] # चिश्वामित्रतीर्थचर्णनम्‌ # ५८५ 


तत्कम दृष्ट्या शिष्यास्ते ऋषेः श्येनं न्यवेदयन्‌ । 

हृता स्थाली सुनिश्रेष्ठ श्येनेनाछतवुद्धिना ॥ १५ ॥ 

ततश्चुकोप भगचाञ्शाप्लुकामस्तदा हरिम्‌ । 

ततो ज्ञात्वा सुरपतिः स्थालीं चक्रे मधुप्छुताम्‌ ॥ १६ ॥ 

पुननिवेशयामाख उल्कास्वेच खगो हरिः । 

मुना तु समायुक्तां चिश्वामित्रश्चुकोप ह ॥ ` 

स्थालीं चीक्ष्य ततः कोपादिदमाह स कोशिकः ॥ १७॥ 

विश्वामित्र उघाच । 

श्वमांसमेव नो देहि त्वं हरामृतमुत्तमम्‌ । 

'नो चेर्तवां भस्मसात्कुयां मिन्द्रो भीतस्तदाऽत्रबीत्‌ ॥ १८॥ 
इन्द्र उचाच । [ 

“मधु हुत्वा यथान्यायं पिव पुत्रेः समन्वितः । 

किमनेन श्वमांसेन अमेध्येन महामुने ॥ १६ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

"विश्वामित्रोऽपि नेत्याह सुक्तेनेकेन कि फलम्‌ । 

प्रजा: सर्वाश्च सीदन्ति कि तेन मधुना हरे ॥ २० ॥ 

सर्वेषाममृतं चेत्स्याड्वोक्ष्ये-हमग्ठतं शुचि । 

'अथवा देवपितरो भोक्ष्यन्तीदं श्वमांसकम्‌ ॥ २१ ॥ 

'पश्चादहं तञ्च मांसं भोक्ष्ये नानृतमस्ति मे। 

ततो भीतः सहस्राक्षो मेघानाहुय तत्क्षणात्‌॥ २२ ॥ 

'चवषे चाझुतं चारि हामृतेनापिताः प्रजाः । | 

'पश्चात्तदसत पुण्यं हरिदत्तं यथाचिधि॥ २३ ॥ 
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तर्पयित्वा सुरानादौ तपेयित्वा जगत्रयम्‌ । 

विप्र: संसुक्तवाञ्शिष्ये विश्वा मित्रः स्वमायया ॥ २७ ॥ 

ततः प्रभृति तत्तीर्थमाख्यातं चातिपुण्यदम्‌ । 

यत्राऽऽगतः खुरपतिलोकानामस्ुतापेणम्‌॥ २५॥ 

संजातं मांसवजं तु तत्तीथं पुण्यदं नृणाम्‌ । 

तत्र ज्ञानं च दानं च सचेक्रतुफप्रदम्‌॥ २६ ॥ 

ततः प्रसृति तत्तीथं विश्वामित्रमिति स्खृतम्‌ । 

मधुतीर्थमथैन्द्रं च शयेनं पर्यत्यमेच च ॥ २७ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिघ्राह्म स्वयंम्व षिसंचादे तीर्थमाहात्म्ये 

चिश्वामित्रतीर्थवर्णन नाम चिनवतितमोउ्ध्यायः ॥ 8३॥ 

गौतमीमाहात्म्ये चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्य्यङ्का- ५५३० 


न ति 


अथ चतुनेवतितमोऽध्यायः । | 


उवेततीर्थेबणेनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
ऽ ततीर्थेमिति ख्यातं चरैलोक्ये विश्वुतं शुमम्‌। 


तस्य श्रवणमात्रेण सर्चपापैः प्रसुच्यते ॥ १ ॥ 
ब्योती नाम पुरा विप्रो गौतमस्य प्रियः सखा । 
आतिथ्यपूजानिरतो गौतमीतीरमाश्चितः ॥ २॥ 


ध्यायः] # श्वेततीर्थव णनम्‌ # ५८७; 


मनसा कमणा चाचा शिवभक्तिपरायणः । 
7 ऽ्यायन्तं तं द्विजश्रेष्ठं पूजयन्तं सदाशिवम्‌ ॥ ३ ॥ 
पूर्णायुषं द्विजवरं शिवभक्तिपरायणम्‌ । 
नेतुं दूताः समाजग्मुर क्षिणाशापतेस्तदा ॥ ४ ॥ 
नाशक्नुवन्गृहं तस्य प्रवेष्टुमपि नारद्‌ । 
तदाकाले व्यतिक्रान्ते चित्रको सत्युमत्रचीत्‌ ॥ ५॥ 
चित्रक उवाच! 


कि नाऽऽयाति क्षीणजीषो सुत्यो श्वेतः कथं त्विति ।' [ 
” नाद्याप्यायान्ति दूतास्ते ख्॒त्योनंचोचितं तु ते ॥ ६॥ 
_ ब्रह्मोवाच | 
ततश्च कुपितो सृत्युः ्रायाच्छवेतणृहं स्वयम्‌ । 
चहिःस्थितांस्तदा पश्यन्सृत्युदू तान्मयादितान्‌॥ 
प्रोवाच किमिदं दूता मृत्युमूचुश्च दूतकाः ॥ ७ ॥ 
दूता डचुः-- 
शिवेन रक्षितं शवेतं घयं नो वी क्षितु क्षमाः । 
येषां प्रसन्नो गिरिशस्तेषां का नाम भीतयः ॥ ८॥. 
त्रह्मोचाच । 
पाशपाणिस्तदा सृत्युः प्राविशद्यत्र स द्विजः । 
नासौ विप्रो विजानाति मृत्युं चा यमकिकरान्‌ ॥ ६ | 
शिवं पूजयते भक्त्या श्वेतस्य लु समीपतः । 
मृत्युं पाशधरं दृष्ट्या दण्डी प्रोघाच विस्मितः ॥ १० ॥' 
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दण्ड्य घाच। 
किमत्र चीक्षसे. मृत्यो दण्डिनं मृत्युरत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
सृत्युरचाच। | न 


4 त॑ नेतुमिहाऽऽयातस्तस्माद्दीक्षे द्विजोत्तमम्‌ ॥ १२. ॥ 


त्रह्मोचाच । 
त्वं गच्छेत्यत्रचीद्ण्डी मृत्युः पाशानथाक्षिपत्‌ । 
शताय मुनिशादूळ ततो दण्डी चुकोप इ ॥ १३॥ 
शिवदत्तेन दण्डेन दण्डी मृत्युमताडयत्‌! 
ततः पाशाधरो मृत्युः पपात धरणीतले ॥ १४ ॥ 
ततस्ते सत्वरं दूता हतं मृत्युमवेक्ष्य च । 
यमाय सर्ममचद्न्वघं मृत्योस्तु दण्डिना ॥ १५ ॥ 
ततश्च कुपितो धर्मो यमो महिषचाहनः । 
चित्रगुप्त बहुचळं यमदण्डं च रक्षकम्‌ ॥ १६॥ 
महिषं भूतवेतालानाधिव्याधींस्तथेच च । 
अक्षिरोगान्कुक्षिरोगान्कर्णशूळं तेच च ॥ १७॥ 
ज्वरं च त्रिविधं पापं नरकाणि पृथक्पृथक्‌ । 
त्वरन्तामिति तानुक्त्वा जगाम त्वरितो यमः ॥१८॥ 
एतैरन्यैः परिवृतो यत्र शवेतो {द्विजोत्तमः । 
तमायान्तं यमं इष्ट्वा नन्दी प्रोवाच खायुधः ॥ १६ ॥ 
विनायक तथा स्कन्द भूतनाथं तु दण्डिनम्‌ । 
तत्र तद्युद्धमभचत्सवेळोकभयाघहम्‌ ॥ २० ॥ 
कार्तिकेयः स्वयं शक्त्या. विभेद .यमकिकरान्‌। 


६८% ८ 
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दक्षिणाशापति चापि निजघान बलान्वितम्‌॥ २१ ॥ 
हे" हतावशिष्टा याम्यास्ते आदित्याय न्यचेदयन्‌। 
आदित्योऽपि सुरैः साधं श्रुत्वा तन्महदद्सुतम्‌॥ २२ ॥. 
लीकपाळैरनुवृतो ममान्तिकसुपागमत्‌। | 
अहं विष्णञ्व भगवानिन्द्रोग्निवेर्णस्तथा ॥ २३॥ 
चन्द्रादित्याचश्चिनो च लोकपाला मरुद्रणाः । 
पते चान्ये च वहघो वयं याता यमान्तिकम्‌ ॥ २४ ॥. 
मृत आस्ते दक्षिणेशो गङ्गातीरे बलान्वितः । 
समुद्राश्च नदा नागा नानाभूतान्यनेकशः ॥ २५ ॥ 
X तत्राऽऽजग्मुः सुरेशानं दरष्टुं चेचरूचतं यमम्‌। ` 
तं दृष्ट्धा हतसैन्यं च यमं देवा भयादिताः ॥ 
कृताञ्जलिपुराः शंभुमूचः सर्वे पुनः पुनः ॥ २६॥ 
| देवा ऊचः | 
भक्तप्रियत्वं ते नित्यं दुष्टहन्तृत्वमेच च । 
आदिकतेनेमस्तुभ्यं नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते ॥ ` 
त्रहमप्रिय नमस्तेऽस्तु देवप्रिय नमोऽस्तु ते ॥ २७॥ 
® श्वेतं द्विजं भक्तमनायुषं ते, 
नेतुं यमादिः सकलोऽसमर्थः । 
संतोषमाप्ताः परमं समीक्ष्य, ` 
भक्तप्रियत्वं त्वयि नाथ सत्यम्‌ ॥ २८॥ 
ये त्वां प्रपन्नाः शरणं कपाल, 
नाल ऊतान्तोऽप्यचुची क्षितं तान्‌। 
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एवं विदित्वा शिव एच सर्वे, 
त्वामेच भक्त्या परया भजन्ते ॥ २६ ॥ 
त्वमेव जगतां नाथ कि न स्मरसि शंकर । 
त्वां चिना कः लमर्थो$त्र व्यवस्थां कर्तुमीश्वरः ॥ ३० ॥ 
त्रह्मोचाच । 


एवं तु स्तुवतां तेषां पुरस्तादभव च्छिवः । 


कि ददासीति तानाह इद्सूचः सुरा अपि ॥ ३१ ॥ 


देवा उचृः। 
अयं वैवस्वतो धर्मो नियन्ता सवेदेहिनाम्‌ । 


घर्माधमेव्यवस्थायां स्थापितो लोकपालकः ॥ ३२॥ 
नायं घधमचाप्नोति नापराधी न पापङ्त्‌। ` 


चिना तेन जगद्धातुनेच किचिद्ठविष्यति ॥ ३३॥ 


.तस्माज्जीवय देवेश यमं सवलषाहनम्‌। 


प्रार्थना सफला नाथ महत्सु न वृथा भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
ब्रह्मोवाच । 


ततः प्रोवाच भगवाञ्जीवयेयमसंशायम्‌ । | 
यमं यदि घचो मेऽद्य अनुमन्यन्ति देवता: ॥ ३५ ॥ 


.तत्तः प्रोचः सुरा: सर्व कुमो वाक्यं त्वयोदितम्‌ | 
'हरित्रह्यादिसहितं घशें यस्याखिळं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ 


.ततः प्रोचाच भगवानमरान्ससुपागतान्‌। 


'मट्डक्तो न मृति यातु नेत्यूचुरमराः पुनः ॥ ३७॥ 


ध्यायः] % शवेततीर्थवणेनम्‌ ५३१ 


अमराः स्युस्ततो देच सर्वेलोकाश्चराचराः । 
अमर्त्यमत्यमेदोऽयं न स्याद्देव जगन्मय ॥ ३८॥ 
पुनरप्बाह ताञ्शांसुः श्टण्वन्तु मम भाषितम्‌ । 
मद्डक्तानां चेष्णचानां गौतमीमनुसेषताम्‌॥ ३६॥ 
वयं तु.स्वामिनो नित्यं न मृत्युः स्वाम्यमहेति । 


` .चार्ताऽप्येषां न. कतेव्या यमेन तु कदाचन ॥ ४० ॥ 


आधिव्याध्यादिमिर्जातु कार्यो नामिभवः कचित्‌ । 

ये शिवे शरणं यातास्ते सुक्तास्तत्क्षणादपि ॥ ४१ ॥ 

सानुगस्य यमस्यातो नमस्याः सवे एव ते | 

तथत्यूचुः खुरगणा देवदेव शिवं प्रति ॥ ४२॥ 

ततश्च भगवान्नाथो नन्दिनं प्राइ वाहनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शिव उवाच । 

गौतम्या उदकेन त्वमभिषिञ्च मृतं यमम्‌ । ४४ ॥ 
त्रह्मोवाच । 

ततो यमादयः सचे अभिषिक्तास्तु नन्दिना । 

उत्थिताश्च सजीवास्ते दक्षिणाशां ततो गताः ॥ ४५॥ 

उत्तरे गौतमीतीरे विष्ण्वाद्याः सवेदेबताः । 

स्थिता आसन्पूजयन्तो देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तत्राऽऽसन्नयुतान्यष्ट सहस्थाणि चतुदश । 

तथा षर्‌च सहस्राणि पुनः षट्च तथेव च ॥ ४७ ॥ ` 

षड्दक्षिणे तथा तीरे तीर्थानामयुतत्रयम्‌ । 

पुण्यमाख्यानमेतद्धि श्वेततीर्थस्य नारद्‌ ॥ ४८॥ 
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यत्रासी पतितो सुत्युमूंत्युतीथं तदुच्यते । 
तस्य श्रवणमात्रेण सहस जीचते समाः ॥ ४६ ॥ 
तत्र स्नानं च दानं च सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
श्रवण पठनं चापि. स्मरणं च मळक्षयम्‌ ॥ 
करोति सर्वलोकानां सुक्तिमुरिप्रदायकम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्नाह्म तोर्थमाहातम्ये उत्तरतीरस्थेक" 
क्षद्वादशसहखतीर्थदक्षिणतीरस्थचिशत्सइजतीथेचणेन 
नाम चतुनेचतितमो5ध्याय:॥ ६७॥ . 
गौतमीमाद्दात्म्यै पञ्चविशोऽध्य़ायः ॥ २५ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्का ५५७६ 


डात क्क 


अथ पञ्चनवतितमो ऽध्यायः । 


शुक्रतीर्थवणेनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 

शुक्रतीर्थमिति ख्यातं सर्वसिद्धिकरं नृणाम्‌ । 
सर्वपापप्रशमनं सर्वव्याधिवित्ताशनम्‌॥ १ ॥ 
अङ्गिराश्च भृणुश्चेच ऋषी परमधामिको ।' 
तयोः पुत्री महाप्राज्ञी रूपवुद्धिघिलासिनौ ॥ २॥ 
जीचः कचिरिति ख्यातौ मातापित्रोचेशे रतौ । 
उपनीतौ सुती दृष्ट्या पितरादूचतुमिथः ॥ ३ ॥. 
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ऋषी ऊचतुः . 
आवयोरैक पवास्तु शास्ता नित्यं च पुत्रयोः । 
तस्मादेकः शासिता स्यात्तिष्टत्वेको यथासुखम्‌ ॥ ४॥ 
त्रह्ोचाच। 
पतच्छर त्वा ततः शीघ्रमङ्गिराः प्राइ भागेचम्‌ । 
अध्यापयिष्ये सद्दशं सुखं तिष्ठतु भागव: ॥ ५॥ 
एतच्छु स्वा चाङ्गिरसो वाक्य भगुकुलोद्वः । 
तथेति मत्वाऽङ्गिरसे शुक्रं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ६ ॥ 
उभावपि सुतौ नित्यमध्यापयति चे पृथक्‌ । 
वेषम्यबुद्धया तो बालो चिराच्छुक्रोऽत्रचीदिदम्‌॥ ७॥ 
शुक्र उवाच | 
वैषस्येण गुरो मां त्वमध्यापर्याख नित्यशाः । 
गुरूणां नेदसुचितं वेषम्य़ं पुत्रशिष्ययोः ॥ ८॥ 
वेषम्येण च चतेन्ते मूढाः शिष्येषु देशिकाः । 

, नेषा विषमवुद्धीनां संख्या पापस्य विद्यते ॥ ६ ॥ 

_ आचाये सम्यरज्ञातोऽसि नमस्येऽहं पुनः पुनः । 
गच्छेयं गुरुमन्यं चे मामनुज्ञातुमहेसि ॥ १० ॥ 
गच्छेयं पितरं ब्रह्मन्ययसो चिषमो भवेत्‌ । 
ततो चाऽन्यत्र गच्छामि स्चामिन्पृष्टोऽसि गम्यते ॥ ११ ॥ 

| ब्र्मोचाच । 
गुरू वृहस्पति इू(प)ष्ट्चा अनुज्ञातस्त्वगात्ततः.। 
अचाप्तविद्यः पित्रं गच्छेयं चेत्यचिन्तयत्‌॥ १२॥ . 


३८ 
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तस्मात्कमनुपृच्छेयसुत्कएः को गुरुभेवेत्‌ । 
इति स्मरन्महाप्राज्ञमपच्छदद्वदगोतमम्‌॥ १३ ॥ उक. 
शुक्र उचाच । 
को गुरुः स्यान्मुनिश्रेष्ठ मम त्रूहि गुरुमेवेत्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां यो शुरुस्तं त्रजास्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
त्र्ोचाच। | 

स प्राह जगतामीशां शंभं देवं अगद्णुरुम्‌ । | 

का५५राधायामि गिरिशमित्युक्तः प्राह गौतमः ॥ १५॥ | 

गौतम्यान्तु शुचि भूत्वा स्तोत्रैस्तोषय शङ्करम्‌ । य 

ततस्तुष्टो जगन्नाथः स ते चिद्यां प्रदास्यति ॥ १६॥ 

ब्रह्मोचाच । 
गौतमस्य तु तद्वाक्यात्प्रागादवङ्गां स भागेचः । 
स्नात्वा भूत्वा शुचिः सम्यक्स्तुति चक्रे स बाळक: ॥ १७॥ 
| शुक्र उवाच । 

यालोऽहं बारवुद्धिश्च वाळचद्रधर प्रभो । 4 

नाइँ जानामि ते किचित्स्तुतिकतु नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥ । 
.... परित्यंक्तस्य गुरुणा न ममास्ति सुहृत्सखा । 
__ त्वं प्रभु संचेमावेन जगन्नाथ नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ 
_... गुरुगुरुमतां देव महतां च मद्दानसि। | 
* 'अहमदपतरोः बालो जगन्मय नमोऽस्तु ते ॥ २० ॥ 
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चिद्याथं हि सुरेशान नाहं वेदुमि भवदुगतिम्‌ । 
मां त्वं च कृपया पश्य ळोकसाक्षिन्नमोऽर्तु ते ॥ २१ ॥ 
त्रह्मचाच । 
एवं तु स्तुवतस्तस्य प्रसन्नो ऽभूत्लुरेश्वरः ॥ २२ ॥ 
शिव उचाच । 
कामं घरय भद्रं ते यद्यापि सुरदुळंभम्‌ ॥ २३॥ 
ब्रह्मोचाच । 
क घिरप्याह देवेशं कता्जलिरुदारधीः ॥ २४ ॥ 
५ शुक्र उवाच । 
ब्रह्मा दिमिथ्ध ऋषिभियां चिद्या नेच गोचरा | 
तां चिद्यां नाथ याचिष्ये त्वं गुरुमंम देवतम्‌ ॥ २५॥ 
त्रह्मोवाच । 
'म्यतसंजीवनीं विद्यामज्ञातां त्रिदशेरपि । 
त्यं द्त्तवान्सुरश्रेष्ठस्तस्मे शुक्राय याचते ॥ २६ ॥ 
इतरा लौकिकी चिद्या चेदिकी चान्यगोचरा | 
"कि पुनः शंकरे तुष्टे चिचार्यमच शिष्यते ॥ २७ ॥ 
'स तु लब्ध्वा महाविद्यां प्रायात्स्वपितरं गुरुम्‌ । 
-देत्यानां च शुरुश्राऽऽसीद्वियिया पूजितः कविः ॥ २८॥ 
ततः कदाचित्तां विद्यां कस्मिश्चित्कारणान्तरे ! | 
'कचो बृहस्पतिसुतो विद्या प्राप्तः कवेस्तु ताम्‌ ॥ २६॥ 
'कचादुवृहस्पतिथ्वापि ततो देवा: पृथकपृथक्‌ । 


अबापु्मेहृतीं चिद्यां यामाडुरम तजीघिनीम्‌ ॥ ३० ॥ | 
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यत्र सा कविना प्राप्ता विद्या५५पूज्य महेश्वरम्‌ । 

गौतम्या उत्तरे पारे शुक्रतीथं तदुच्यते ॥.३१-॥ 

म्रुतसंजी चिनीतीथेमायुरारोग्यवधेनम्‌ । 

स्नान दानं. च यत्किचित्सवेमक्षयपुण्यद्म्‌ ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभुक्रषिसंवादे मृतसंजीवि- 

नीतीर्थमाहात्म्यनिरूपण नाम पञ्चनचतितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये षड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ख्यड्भाः--५६१२ 


 ठ्््ला उ न्धा 


` अथ षण्णवतितमो ऽध्यायः । 


पुण्या सिक्तासंगामेन्द्रतीर्था दिसप्तसहस्रती थेवणेनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
इन्द्रतीर्थमिति ख्यातं व्रह्महत्याघिनाशनम्‌ | 
स्मरणादपि -पापौघझे शसंघविनाशनम्‌॥ १॥ ` 
पुरा वत्रवधे वृत्त त्रह्महत्या तु नारद । 
शचीपति चानुगता तां दृष्ट्या भीतवद्धरिः ॥ २ ॥ 
इन्द्रस्ततो वृत्रहन्ता इतश्चेतश्च थावति । 
यत्र यत्र.त्वसौ याति हत्या खाऽपीन्द्रगामिनी ॥ ३ ॥ - 
स महत्सर आविश्य पद्मनालमुपागमत्‌ । 
तत्रासौ तन्तुषदभूत्वा'चासं चक्र शचीपतिः ॥ -४:॥ ` ` 
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सरस्तीर५पि हत्या ५५सी दिव्यं वषसहस्रकम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे देवा निरिन्द्रा ह्ममचन्मुने ॥ ५ ॥ 
मन्त्रयामासुरव्यग्रा: कथमिन्द्रो भवेदिति । 
तत्राहमचद्‌ं देचान्हत्यास्थानं प्रकदप्य च ॥६॥ 
इन्द्रस्य पावनार्थाय गौ तम्याममिषिच्यताम्‌ । 
यत्राभिषिक्तः पूतात्मा पुनरिन्द्रो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
तथा ते निश्चयं कत्वा गोतमीं शीधमागमन्‌। 

तत्र स्नातं सुरपति देवाश्च क्राषयस्तथा ॥ ८ ॥ 
अभिषेक्तुकामास्ते सर्च शचीकान्तं च तस्थिरे । 
अभिषिच्यमानमिन्त्रं तं प्रकोपाद्‌ गोतमोऽत्रचीत्‌ ॥ ६॥ 

गौतम उवाच! 

अभिषेक्ष्यन्ति पापिष्ठं महेन्द्रं गुरुतरपगम्‌ । 
'तान्सर्वान्मस्मसात्कुयाँ शीध्रं यान्त्वसुरारयः ॥ .१० ॥ 
त्रह्मोचाच । 

तटूषेवंचनं श्रत्वा परिहृत्य च गोतमीम्‌। 
नमेंदामगमन्सव इन्द्रमादाय सत्वराः ॥ १२ ॥ 

उत्तरे नमंदा तोरे अभिषेकाय तस्थिरे | 
अभिषेक्ष्यमाणमिन्द्रं तं माण्डव्यो भगचानषिः ॥ १२ ॥ 
अन्रचीदुभस्मसात्कुर्या यदि स्यादभिषेचनम्‌। | 
पूजयामासुरमरा माण्डव्यं युक्तिमिः स्तवेः॥ १३ ॥ 

३ देवा ऊचः--- 

अयमिन्द्रः सहस्राक्षो यस्मिन्देरोऽमिषिच्यते । 
तत्रातिदारुणं चिब्नं. सुने समुपजायते ॥:१४ ॥. 
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तच्छान्ति कुरु कल्याण प्रसीद वरदो भव । | 
मळनिर्यातनं यस्मिन्कुमस्तस्मिन्वरान्बहून ॥ १५ ॥ 
देरो दास्यामहे सर्व तदचुज्ञातुमर्हेसि । 
यस्मिन्देशो सुरेन्द्रस्य अभिषेको भविष्यति ॥ १६॥ 
स सर्वेकामदः पुंसां धान्यव॒क्षफलेयुतः । 
नानावृष्टिनेंदुसिक्ष भवेदत्र कदाचन॥ १७॥ 
ब्रह्मोवाच । 
मेने ततो मुनिश्रेष्ठो माण्डव्यो छोकपूजितः । 
अभिषेकः छतस्तत्र मलनिर्यातनं तथा ॥ १८॥ 
देवेस्तदोक्तो मुनिभिः स देशो मालवस्ततः । 
अभिषिक्त सुरपतौ जाते च घिमले तदा ॥ १६ ॥ 
आनीय गौतमीं गङ्गां तं पुण्यायाभिषेचिरे । 
सुराश्च ऋषयश्चैच अहं चिष्णुस्तथैच च ॥ २० ॥ 
घशिष्टी गौतमश्चापि अगस्त्योऽत्रिश्च कश्यपः । 
एते चान्ये च ऋषयो देवा यक्षाः सपन्नगाः ॥ २१ ॥ 
रनोनं तत्पुण्यतोयेन अकुर्वन्नभिषेचनम्‌ । 
मयाः पुनः शचीभर्ता कमण्डलुभवेन च ॥ २२॥ 
बारिणाऽप्यसिषिक्तश्च तत्र पुण्याऽभचन्नदी । 
सिक्ता चेति च तत्राऽऽसीत्ते गङ्ायां च संगते ॥ २३ ॥ 
संगमौ तत्र विख्यातौ सवंदा सुनिसेषितो। ` 
ततः प्रभृति तत्तीथं पुण्यासंगमसुच्यते ॥ २४॥ 


> 
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खिक्तायाः संगमे पुण्यमैन्द्रं तदभिधीयते । 
तत्र सप्त सहस्राणि तीर्थान्यासञ्शुभानि च ॥ २५॥ 
तेषु स्नानं च दानं च विशेषेण तु संगमे । 
सर्व तदक्षयं विद्यान्नात्र कार्या चिचारणा ॥ २६ ॥ 
यदेतत्पुण्यमाख्यानं यः पठेच्च श्रणोति वा.। 
सर्वेपापेः स मुच्येत मनोवाक्कायकमंजेः ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह् तीर्थमाहात्म्ये पुण्यासिक्तासंग- 
मेन्द्रतीर्था दिसप्तसहस्रतीर्थचणेनं नाम 
बण्णवतितमोऽध्यायः॥ ६६ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये सप्तचिशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-५६३६ 


अथ सक्तनवतितमो ऽध्यायः । 
पौलस्त्यतीर्थवणनम्‌ 
त्रह्माचाच । 
पौलस्त्यं तीर्थमाख्यातं सर्वसिद्धिप्रदं नुणाम्‌। 
प्रभाव तस्य वक्ष्यामि भ्रष्टराज्यप्रदायकम ॥ १ ॥. 


उत्तराशापतिः पूवेमृद्धिसिद्धिसमन्वितः । 
. पुरा लङ्कापतिश्राऽऽसीञ्ञ्येष्डो विश्रचलः सुत: ॥ २॥ ` 
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तस्यैते ्रातरश्चाऽऽसन्बळचन्तोऽमितप्रभाः । 

सापला राबणश्चैच कुस्मकर्णो बिभीषणः ॥ ३ ॥- 

तेऽपि विश्रवसः पुत्रा राक्षस्यां राक्षसास्तु ते । 

मद्दत्तेन चिमानेन धनदो भ्रातृभिः सह ॥ ४॥ 

ममान्तिकं भक्तियुक्तो नित्यमेति तु याति चः! 

रावणस्य तु या माता कुपिता खाऽऽत्रवीटलुतान्‌ ॥ ५॥ 


रावणमातोवाच । 


मरिष्ये न च जीविष्ये पुत्रा चेरूप्यकारणात्‌ । 

देवाश्च दानवाश्चाऽऽसन्सापला भ्रातरो मिथः ॥ ६॥ 

अन्योन्यचधमीप्सन्ते जयेश्वयेवशानुगा: । 

तद्घन्तो न पुरुषा न शक्ता न जयेषिणः ॥ 

सापत्नं योऽनुमन्यते तस्य जीचो निरर्थकः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

तन्मातूचचनं श्रत्वा भ्रातरस्ते त्रयो सुने । 

जग्मुस्ते तपसेऽरण्यं झतवन्तस्तपो महत्‌ ॥ ८ ॥ 

मत्तो घरानचापुश्च त्रय पते च राक्षसाः । 

मातुलेन मरीचेन तथा मातामहेन तु ॥ ६ ॥ 

तन्मातूवचनाद्चापि ततो लङ्कामयाचत। .._ 

रक्षी भावान्मातृदोषांदुभ्राचोबरमभूंन्महत्‌ ॥ १० ॥ 

ततस्तदभवद्युद्धं देवदानचयोरिष। ` 

युद्धे जित्वाऽग्रजं शान्तं धनद्‌ं भ्रातरं तथा ॥:११ ॥. 


क्ट 
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पुष्पक च पुरीं लड्ढां सर्च चेच व्यपाहरत्‌ । 
राचणो घोषयामास त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ १२॥ 
यो दद्यादाश्रयं भ्रातुः सच चध्यो भवेन्मम । 
भ्रात्रा निरस्तो वेश्रवणो नेव प्रापाऽऽश्रयं कचित्‌ ॥ १३॥ 
पितामहं पुलस्त्यं तं गत्चा नत्वाऽत्रषीद्वचः । 
धनद उवाच । 


ञ्रात्रा निरस्तो ढुष्टेन कि करोमि घदस्व मे । 


आश्रयः शरणं यत्स्याद्दैवं चा तीथेमेच च ॥ १४ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
तत्पौत्रवचनं श्रुत्वा पुलस्त्यो घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १५॥ 
पुळस्त्य उवाच । 
गौतमीं गच्छ पुत्र त्वं स्तुहि देवं मददेश्वरम्‌। 


तत्र नास्य प्रवेशः स्यादङ्गाया जलमध्यतः ॥ १६ ॥ 


सिद्धि प्राप्स्यसि कल्याणीं तथा कुरु मया सह ॥ १७॥ 
बह्मोचाच | 
-तथेत्युक्त्वा जगामासौ सभार्यो घनद्स्तथा । 
पित्रा मात्रा च वृद्धेन पुलस्येन घनेश्चरः ॥ १८॥ 
गत्वा तु गौतमी गङ्गां शुचिः स्नात्वा यतब्रतः। 
तुष्टाच देवदेवेशं भुक्तिमुक्तिप्रदं शिवम्‌ ॥ १६॥ 
नद्‌ उचाच । ` 
स्वामी त्वमेवास्य चराचरस्य, ` | 
घिश्वस्य शंभो नं परोऽस्ति काश्चत्‌ 
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त्वामप्यवज्ञाय यदीह मोहा- 
त्प्रगदभते कोऽपि स शोच्य एच ॥ २०॥ 
त्वमष्टमूत्या सकल विभषि, 
त्वदाज्ञया चर्तेत एव सवम) 
तथाऽपि वेदेति बुधो भवन्तं, 
न जात्वबिद्वान्महिमा पुरातनम्‌ ॥ २१ ॥ 
मलप्रसूतं यदघोचदस्वा | 
हास्यात्सुतो यं तव देच शूरः । 
त्वत्प्रेक्षिताद्यः स च चिश्नराजो, 
जज्ञे त्वहो चेष्टितमीशद्रष्टेः ॥ २२॥ 
अपाङ्गी गिरिजा समीक्ष्य, 
चियुक्तदांपस्यमितीशसूचे। . | 
मनोभवोऽभून्मद्नो रतिश्च, 
सौभाग्यपूर्व (ण)त्वमचाप सोमात्‌ ॥ २३ ॥; 
ब्रह्मोचाच । 
इत्यादि स्तुचतस्तस्य पुरतोऽभूत्रिलोचनः । ` 
घरेण च्छन्दयामास हर्षानोचाच किचन ॥ २४ ॥ 


तूष्णींभूते तु धनदे पुलस्त्ये च महेश्वरै । 

पुनः पुनवेरस्वेति शिवे घादिनि हषिते ॥ २५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वागुवाचाशरीरिणी । ` 
प्राप्तन्यं धनपालत्वं चद्न्तीद्‌ं महेश्वरम्‌॥ २६ ॥ 


प्हॉ 
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. पुलस्त्यस्य तु यच्चित्तं पितुर्वेश्रवर्णस्य तु । 
7 चिदित्वेष तदा घाणी शुभमर्थमुदीरयत्‌ ॥ २७ ॥ 
भूतवद्गघितव्यं स्याद्दास्यमानं तु दत्तवत्‌ । 
प्राप्तव्यं प्राप्तचत्तत्र देवी चागभवच्छभा ॥ २८ ॥ 
प्रभूतशात्रः परिभूतदुःखः, 
संपूज्य सोमेश्वरमाप लिङ्गम्‌ । 
दिगीश्वरत्वं द्रचिणप्रभुत्च 
मपारदातृत्वकलत्रपुत्नान्‌ ॥ २६ ॥ 
तां बाचं धनदः श्रुत्वा देचदेचं त्रिशूलिनम्‌ । 
एवं भवतु नामेति धनदो चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३० ॥ 
तथेचास्त्विति देचेशो दैवीं वाचममन्यत । 
पुलस्त्यं च वरैः पुण्येस्तथा विश्रवसं सुनिम्‌॥ ३१॥. 
धनपालं च देवेशो ह्यभिनन्दय ययो शिषः । 
ततः प्रभृति तत्तीथं पौलस्त्यं घनदं चिदुः ॥ ३२॥ 
तथा वेश्रचसं पुण्यं सर्वेकामप्रदं शुभम्‌ । 
॥ तेषु स्नाना दि यत्किचित्तत्सचं वहुपुण्यद्म॥ ३३ ॥ 
इति भ्रीमदापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये पौलस्त्यतीर्थ- 
चर्णनं नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ ` 
गोतमीमाहात्म्येऽष्टाचिशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
आदित्तः शलोकानां समरष्ट्यङ्काः--५६७१. . 


थि ५ 
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अथाष्टनवाततमो ऽध्यायः । 
अग्नितीथवणनम्‌ 


त्रह्मोचाच | 
अझितीथेमिति ख्यातं सर्वक्रतुफळप्रद्म्‌ । 
-सर्वेविघोपशमनं तत्तीर्थस्य फलं श्टणु ॥ १॥ 
जातवेदा इति ख्यातो भग्नेभ्रांता स हव्यवाट्‌ । 
हव्यं घहन्तं देवानां गौतम्यास्तीर एव तु ॥२॥ 
ऋषीणां सत्रसदने अग्नेर्श्रांतरमुत्तमम्‌ । 
'भ्रातुः प्रियं तथा दक्षं मधुदितिखुतो बली ॥ २ ॥ 
जघान ऋषिसुख्येषु पश्यत्सु च सुरेष्वपि । 


हव्यं देचा नेच चाऽऽपुम ते चे जातवेदसि ॥ ३॥ | 


सृते भ्रातरि स त्वझिः प्रिये चे जातवेदसि। | 
'कोपेन महताऽऽचिष्टो गाङ्गमम्भः समाविशत्‌ ॥ ५॥ 
गङ्गाम्भसि समाविष्टे हयौ देवाश्च मानुषाः। 
जीचमुत्सजेयामाखुरञ्चिजीचा यतो मताः ॥ ६॥ 
-यत्राझिजेळमा विष्टस्तं देशं सवे एव ते। 
आजम्मुर्षिवुघाः सवे ऋषयः पितरस्तथा ॥ ७ ॥ 
« विनाइग्नमेना न जीवामः स्तुघन्तोऽञ्ि विशेषतः । 
अग्नि जळगतं द्रष्ट्या प्रियं चोचदिचीकसः ॥ ८ ॥ 
देवा ऊचः। 
देवाञ्जी्य हव्येन कव्येन च पित स्तथा । 
-माजुषानन्नपाकेन बीजानां क्लेदनेन च ॥ ६॥ 
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ब्रह्मोचाच । 
अग्निरप्याह तान्देघाञ्शक्तो यो मे गतोऽनुजः। 
क्रियमाणे भवत्काय या गतिर्जातवेदसः ॥ १० ॥ 
सा वाऽपि स्यान्मम सुरा नोत्सहे कार्यखाधने । 
कार्य तु सर्वेतस्तस्य भवत जातवेद्खः ॥ ११॥ . . 
इमा स्थितिमनुप्राप्तो न जाने मे. कथं भवेत्‌। . _ | 
इह चामुत्र च व्याप्तो शक्तिरप्यत्र नो भवेत्‌ ॥ १२.॥ . . 
अथापि क्रियमाण चे काय सेच गतिमेम। 
देवास्तमूचुर्भाचेन सचण त्रहषयस्तथा ॥ १३॥ . . . 
आयुः कर्मणि च प्री तिव्यांप्ती शक्तिश्च दीयते । . 
प्रयाजाननुयाजांश्च दास्यामो हव्यचाहन ॥ १४ ॥ 
देवानां त्वं मुखं श्रेष्ठमाहुत्यः प्रथमास्तव । 
त्वया द्त्तं तु यद्द्रव्यं भोक्ष्यामः सुरसत्तम ॥ १५॥ 
ब्रह्मोचाच | | 
ततस्तुष्टो ऽभवद्व हिद्वचाक्याद्यथाक्रमम्‌ । 
इह चामुत्र च व्याप्तो हव्ये चा छौकिके तथा ॥ १६ ॥ 
सत्र वहिरभयः समथो ऽभूत्सुराज्ञया । | 
जातवेदा वृहद॒ुभानुः सप्ताचिनोंळलो हितः ॥ १७॥ - 
जळग्मेः शमीगर्भो यज्ञगर्भः स उच्यते । 
जलादाकृष्य विबुधा अभि(म्य) षिच्य चि(ञ्चन्वि) भावसुम्‌॥१८॥' 
डभयत्र पदै वासः. सर्वगोऽग्निस्ततोऽभचत्‌। - `” 
यथागतं खुरा जगसुचं हितीर्थं तदुच्यते ॥ १६॥-:. . .. :.. 
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तत्र सप्त शतान्यासंस्तीर्थानि गुणवन्ति च । 
तेषु स्नानं च दानं च यः करोति जितात्मवान्‌ ॥ २० ॥ ह 
अश्वमेघफलं साग्न' प्राप्नोत्यषिकळं शुभम्‌ । दै 
देवतीथ च तत्रैव आग्नेयं जातवेद्सम्‌ ॥ २१ ॥ 
अग्निप्रतिष्ठितं लिङ्गः तत्रा55स्ते$नेकवणवत्‌ । 
तद्देवद्शेनादेव सचेक्रतुफलं छमेत्‌ ॥ २२॥ 
-इति श्रीमहापुराणे आदिच्राह्रो तीरथेमाद्दात्म्येऽग्नितीर्थवणेनं 
नामाष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 
गौतमीमाद्दात्स्य एको नचिशत्तमोऽध्यायः ॥ २६॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-५६६३ ) 


अथेकोनशंततमो ऽध्यायः । 

ऋणग्रमोचनतीर्थवर्णनम्‌ 

___ ब्र्मोचाच। 
ऋणप्रमोचनं नाम तीथं वेद्चिदो चिदुः। 
-तस्य स्चरूपं घक्ष्यामि शएणु नारद्‌ तन्मनाः ॥ १ ॥ 
आसीत्पृथुश्रवा नाम प्रियः कक्षीवतः सुतः । 
“न दारसंग्रहं लेमे वेराग्यान्नाग्निपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
कनीयांस्तु समर्थोऽपि प रिचित्तिभयान्मुने । 
'नाकरोद्दारकर्मा दि नेवारनीनासुपासनम्‌ ॥ ३ ॥ 
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ततः प्रोचुः पितृगणाः पुत्रं कक्षीचतः शुभम्‌ । 
ज्येष्ठ चेच. कनिष्ठं. च पृथक्पृथगिदं घच: ॥ ४॥ 
पितर ऊचुः । 


अआणत्रयापनोदायः क्रियतां दारसंग्रहः ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 


'नेत्युवाच ततो ज्येष्ठ: किमृणं केन युञ्यते । 
कनीयांस्तु पितृन्प्राह न योग्यो दारसंग्रहः ॥ ६ ॥ 


ज्येष्ठे सति महाप्राज्ञः परिचित्तिभयादिति । 


'ताचुभौ पुनरप्येचसूचुस्ते वै पितामहाः ॥ ७॥ 


पितर ऊचुः । 
यातासुभौ गौतमीं तु पुण्यां कक्षीचतः सुतौ । 


कुरुतां गोतमीस्नानं सर्वाभीष्टप्रदायकम्‌ ॥ ८॥ 


गच्छतां गौतमों गङ्गां ठोकत्रितयपाचनीम्‌। 
a C ७ ‘® ७ 
स्नानं च तर्पण तस्यां कुरुतां श्रद्धया५न्विती ॥ ६॥ 


. हष्ट्चाऽवनामिता ध्याता गोतमी सर्वेकामदा । 


न देशकाळजात्या दिनियमोऽत्रावगाहने ॥ 


ज्येष्ठो ऽनुणस्ततो भूयात्परिवित्तिने चेतरः ॥ १० ॥ 


त्रझोचाच । 


'ततः पृथुश्रचा ज्येष्ठः कृत्वा स्नानं सतर्पणम्‌ । 
अयाणामपि लोकानां काक्षीवतोऽनृणोऽसघत्‌ ॥ ११ ॥ 


ततः प्रभति तत्तीर्थमृणमोचनमुच्यते । 
शऔतस्मातेकऋणेभ्यश्च इतरेभ्यश्च नारद्‌ ॥ . 


६०८ & ब्रह्मपुराणम्‌ # . . [शततमो 5 


तत्र स्नानेन दानेन ऋणी मुक्तः सुखी भवेत्‌.॥ १२ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिद्राह्म . तीर्थमाहात्म्ये ऋणमोचनतीरथेः 
वर्णनं नाम नवनचतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये त्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥ . 
आदितः श्छोकानां समष्ट्यङ्काः-५७०५ 


अथ शततमोऽध्यायः । | 
कदूसुपर्णासंगमती्थवणेनम्‌ . 
त्रोचाच । 
सुपर्णासंगमं नाम काद्रवासंगमं तथा । 
महेश्वरो यत्र देवो गङ्गापुलिनमाश्रितः ॥१॥ - . 
अग्निकुण्डं च तत्रेच रोद्रं वेष्णवमेष च। 
सौरं सौस्यं तथा ब्राह्म कौमारं चारुणं तथा॥ २॥' ` 
अप्सरा च नदी यत्र संगता गङ्गया तथा । 
तत्तीर्थस्मरणादेव छतङृत्यो भवेन्नरः ॥ ३ ॥- 
सचेपापप्रशमनं श्रण यत्नेन नारद्‌ । 
इन्द्रेण दिंसिताः पूर्व चाळखिल्या महर्षयः ॥ 
दत्तार्धतपसः सच प्रोच॒स्ते काश्यपं सुंनिम्‌॥ ४ ॥ 
वालखिल्या ऊचः । 

पुत्रमत्पादयानेन इन्द्रद्पहर शुभम्‌! 32121 
तपसोऽधं तु दास्यामस्तथेत्याह मुनिस्तु तान.॥.५॥'.. : 
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खुपणांयां ततो गर्भमादधे स॒ प्रजापतिः। . . 
कद्रचां चेव शनेत्रेह्मन्सर्पाणां सर्पमातरि॥ ६॥ 
ते गसिण्यावुमे आह. गन्तुकामः प्रजापतिः । 
अपराधो न च॑ कापि. कार्यो गमनमेच च ॥ ७॥ 
अन्यत्र गमनाच्छापो भविष्यति न संशयः ॥ ८॥ 
त्रह्मोचाच । 

इत्युक्त्वा ख ययौ पत्न्यौ गते भतेरि ते उभे | 
तदेव जग्मतुः सत्रसृषीणां साचितात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

. त्रह्मबन्द्खमाकीणं गङ्गातीरसमा श्चितम्‌ । 
उन्मत्ते ते उमे नित्यं घयःसंपत्तिगविते ॥ १० ॥ 
निवार्यमाणे बहुशो मुनिभिस्तस्वदशिमिः । 
विकुवेत्यौ तत्र सत्रे समानि च हचींषि च ॥ ११ ॥ 
योषितां दुविलसितं कः संच रितुमीश्वरः । 
ते दृष्ट्या चुश्च॒सुविप्रा अपमार्गरते उभे ॥ १२ ॥ 
अपमागे स्थिते यस्मादापगे हि भचिष्यथः। 
सुपर्णा चेच कद्श्च नद्यौ ते संबभूषतुः ॥ १३ ॥ 
ख कदा चिदुणुहं: प्रायात्कश्यपोऽथ प्रजापतिः । 
ऋषिम्यस्तत्र वृत्तान्त शापं ताभ्यां स चिस्तरम्‌ ॥ १४ | 
श्रुत्वा तु बिस्मयाघिष्टः कि करोमीत्यचिन्तयत्‌ । 
ऋषिभ्यः कथयामास घालखिब्या इति श्रुताः ॥ १५ ॥ 

_.त ऊचुः कश्ग्रपं-षिमं गत्वा गङ्गां तु गौतमीम्‌ 
तत्र एतु हि महेशात्त पुनर्भा्ये. भचिष्यत्तः ॥ १६॥ ` 

३६: : 
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ब्रह्महृत्याभयादेच यत्र देवो महेश्वर: ! 
गङ्गामध्ये सदा ह्यास्ते मध्यमेश्वरसंज्ञया ॥ १७ ॥ छि 
तथेत्युक्त्वा कश्यपोऽपि स्नात्वा गङ्गा जितव्रतः । | 
तुष्टाच स्तचनेः पुण्येदवदेचं महेश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
कश्यप उवाच । 
लोकत्रयैकाथिपतेने यस्य, ` 
कुत्रापि . चस्तुन्यमिमानळेशः । 
स सिद्धनाथोऽखिळविश्वकतां, 
भर्ता शिचाया भवतु प्रसन्न: ॥ १६ ॥ 
तापत्रयोष्णद्युतितापिताना- 
मितस्ततो वै परिधावतां च। 
शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां; 
_ त्वमेष दुःखव्यपनोददक्षः ॥ २० ॥ 
सत्तवादियोगसिचिधोऽपि यस्य, 
शक्रादिभिवेक्तुमशक्य पच । 
विचित्रवृत्ति परिचिन्त्य सोमं, | 
सुखी सदा दानपरो घरेण्यः ॥ २१ ॥ | {| 
: ब्रह्मोवाच । | 
इत्यादिस्तुतिमिर्दघः स्तुतो गौरीपतिः शिषः । 
प्रसन्नो ह्यददाच्छंसुः कश्यपाय .चरान्बहुन्‌ ॥ २२ ॥ 
भार्याधिनं तु तं ग्राह स्यातां भारय उमे तु ते.। 
नदीखरूपे पत्न्यौ ये गङ्गाँ प्राप्य सरिद्वराम्‌ ॥ २३ ॥ . 


Jae 
Ni 





ध्यायः] ॐ कटूखुपर्णासंगमतीर्थचणनम्‌ # ६११ 
'तत्संगमनमात्रेण ताभ्यां भूयात्खंक घपुः । 

ड्र ते ग्िण्यौ पुनर्जाते गङ्गायाश्च प्रसादतः ॥ २७॥ 

ततः प्रजापतिः प्रीतो भाये प्राप्य महामनाः । 

आहयामास तान्विप्रान्गोतमीतीरमाश्रितान्‌॥ २५॥ 

सीमन्तोन्नयनं चक्रे ताभ्यां प्रीतः प्रजापतिः । 

ब्राह्मणान्पूजयामास चिधिद्वष्टेन कर्मणा ॥ २६ ॥ 

भुक्तचत्त्रथ चिप्रेषु कश्यपस्याथ मन्दिरे । 

भत्‌ समीपोपविष्टा कद्गृविप्रा ह्निरीक्ष्य च ॥ २७ ॥ 

'ततः कट्रक्र षीनद्ष्णा प्राहसत्ते च चुक्षुमुः । 

येनाक्षणा हसिता पापे भज्यतां तेऽक्षि पापचत्‌॥.२८॥ 

काणाऽमचत्ततः कटूः सर्पेमातेति योच्यते । 

-ततः प्रसादयामास कश्यपो भगवानृषीन्‌ ॥ २६ ॥ 

'ततः प्रसन्नास्ते प्रोचर्गोतमा सरितां घरा । 

अपराधसहस्रेभ्यो रक्षिष्यति च सेचनात्‌॥ ३० ॥ 

भार्या न्वितस्था चक्रे कश्यपो मुनिसत्तमः । 

च ततः प्रभृति तत्तीथमुमयोः संगमं घिदुः ॥ 

त | सवेपापप्रशमनं सर्वेक्रतुफलप्रदम ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे खयमुक्र षिसंघादे कटूलुपर्णासंगम- 

तीर्थंचर्णनं नाम शततमोऽध्यायः ॥ १००॥ 
'गौतमीमाहात्म्य एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-५७३६ ॥ 


~ 
* 


अधैकाधिकशततमो ऽध्यायः । 
० थरि क ९ 
सरस्वतोसंगमपुरूरवसन्रह्मतीथंसिद्धरवरवणेनमू 
ब्रह्मोचाच । 
पुरूरवसमाख्यातंतीर्थ वेदविदो चिडुः । 
स्सरणादेच पापानां नाशानं कितु दशेनात्‌ ॥ १॥ 
पुरूरवा ब्रह्मसद्‌ः प्राप्य तत्र सर्खतीम्‌ । 
यहूच्छया देवनदीं हसन्तीं ब्रह्मणोऽन्तिके ॥ 
तां दृष्ट्या रूपसंपन्नामुवशीं प्राह भूपतिः॥ २॥ 
राजोचाच । 
केयं रूपचती साध्वी स्थितेयं ब्रह्मणोऽन्तिके । 
सर्वासामुत्तमा योषिद्दीपयन्तो खभामिमाम्‌॥ ३॥ 
त्रह्मोचाच । 
उर्चशी प्राह राजानमियं देवनदी शुभा । 
सरस्वती त्रह्मखुता नित्यमेति च याति य ॥. 
तच्छू त्वा विस्मितो राजा आनयेमां ममान्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मोचाच । ` 
उर्वशी पुनरप्याह राजाने भूरिदक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 
द उवेश्युचाच | _ 
आनीयते महाराज तस्याः सर्व निवेद्य च ॥६॥. 
ड ` ब्र्ोचाच। .. `` 
ततस्तां प्राद्दिणोत्तत्र राजा प्रीत्या तदोवेशीम्‌। - 
सा गत्वा राजवचनं न्यवेद्यद्थो वंशी ॥ ७ ॥ 


ट्या 
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सरस्वत्यपि तन्मेने उवश्या यन्निवेदितम्‌ । 

सा तथेति प्रतिज्ञाय प्रायाद्यत्र पुरूरवाः ॥ ८ ॥ 
सरखत्यास्ततस्तीरे स रेमे वहुळाः समाः । 
सरस्वानभवत्पुत्रो यस्य पुत्रो बृहद्रथः ॥ ६॥ 
तां गच्छन्तीं नपगरृहं नित्यमेच सरखतीम्‌ । 
सरस्त्रन्तं ततो लक्ष्म ज्ञात्वाऽन्येषु तथा कतम्‌ ॥ १०॥ 
तस्यै ददावहं शापं सूया इति महानदी । . | 
मच्छापभीता वागीशा प्रागाद्देवीं च गौतमीम्‌ ॥ ११॥ 
कमण्डलुभवां पूतां मातरं लोकपावनीम्‌ । 
तापत्रयोपशमनीमे हिकासुष्मिकप्रदाम्‌ ॥ १२ ॥ 

सा गत्वा गौतमीं देचीं प्राह मच्छापमादितः । 

गङ्गाऽपि मामुवाचेदं विशापां कर्तुमहेसि ॥ १३ ॥ 

न युक्तं यत्सरस्चत्याः शापं त्वं दत्तवानसि । 

सञ्रीणामेष स्वभावो चे पंस्कामा योषितो यतः ॥ १४॥ 
स्वभावचपला ब्रह्मन्योषितः सकला अपि | 

त्वं कथं तु न जानीषे जगत्स्रष्टाऽस्बुजासन ॥ १५॥ 
घिडम्बयति कं चा न कामो वाऽपि स्वभाचतः। | 
ततो चिशापमचदं दृश्य़ा5पि स्यात्सरस्वती ॥ १६॥ | 
तस्माच्छापान्नदी मत्य दृश्या५द्रश्या सरस्वती । 

यत्रेषा संगता देवी गङ्गायां शापचिहला ॥ १७॥ 

तत्र प्रायान्नूपचरो घामिकः स पुरूरचाः । 
तपस्तप्त्वा समाराध्य देव सिद्धेश्वरं हरम्‌॥ १८॥ . 
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सर्घान्कामानथाचाप गङ्गायाश्च प्रसादतः । 
ततः प्रभृति तत्तीथ पुरूरवसमुच्यते ॥ १६॥ 
सरस्वतीसंगमं च ब्रह्मतीथं तड्च्यते । 
सिद्धेश्वरो यत्र देवः खवंकामप्रदं तु तत्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्दापुराणे आदिव्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये सरर्चतीसंगम- 
पुरुरघसत्रह्म तीर्थ सिद्धेशवरचणेनं नामेकाधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
गोतमीमाहात्स्ये द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः - ५७५६ 


अथ इ यघिकशततमो ऽध्यायः । 
पञ्चतीथमाहात्म्यवर्णनस्‌ 


| ब्र्मोचाच । 
सावित्री चेच गायत्री श्रद्धा मेघा सरस्वती । 
एतानि पञ्च तीर्थानि पुण्यानि मुनयो घिदुः ॥ १ ॥' 
तत्र स्नात्चा तु पीत्वा तु मुच्यते सवेकल्मषात्‌ । 
सावित्री चेच गायत्री श्रद्धा मेघा सरस्वती ॥ २ ॥ 
एता मम सुता ज्येष्ठा घमेसंस्थानहेतचः । 
सर्घासामृत्तमां काचिन्निमेमे लोकसुन्द्रीम्‌ ॥ ३॥ 
तां इष्ट्चा घिकृता बुद्धिमंमाऽऽसीन्मुनिसत्तम। 


ग्रह्ममाणा मया वाळा सा मां दृष्ट्या पलायिता ॥ ४॥ 


» 
क्र 
क्र 


“कत ~ _, 


ध्यायः] # पञ्चतीर्थमाहात्म्यचणेनम्‌ # ६१५ 


म्गगीभूता तु सा बाला मृगो5हमभवं तदा । 

मृगव्याधोऽभवच्छंसुधमंखंरक्षणाय च॥ ५॥ 

ता मद्ठीताः पञ्च सुता गङ्गामीयुमंहानदीम्‌ । 

ततो महेश्वरः प्रायादमेसंरक्षणाय सः ॥ ६ ॥ 

धनुर हीत्चा खशरमीशोऽपि स्गरूपिणस्‌ । 

मामुवाच वधिष्ये त्वां मृगव्याधस्तदा हरः ७॥ 

तत्कर्मणो निवृत्तोऽहं प्रादां कन्यां विवस्वते । 

सावित्याद्याः पञ्च खुता नदीरूपेण संगता ॥ ८ ॥ 

ता आगताः पुनश्चापि स्चग लोकं ममान्तिकम्‌ । 

यत्र ताः संगता देव्या पञ्च तीर्थानि नारद्‌ ॥ ६ ॥ 

संगतानि च पुण्यानि पञ्च नद्यः सरस्वती । 

तेषु स्नानं तथा दानं यत्किंचित्कुरुते नरः ॥ १० ॥ 

सर्वकामप्रदं तस्मान्नेष्कर्म्यान्मु क्तिदं स्मृतम्‌ । 

तत्राभवन्मृगव्याधं तीर्थ सर्षार्थेदं नुणाम्‌॥ 

स्वर्गमोक्षफळ चान्यदुत्रह्मतीर्थफलं स्म्वतम्‌ ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्दापुराणे आदिव्राह्म तीर्थमाहात्म्ये पञ्चतीर्थमाददत्स्य- 
निरूपणं नाम इयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 

| गौतमीमाहात्म्ये त्रयस्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 

शळोकानामादि्तिः समष्ट्यङ्का:--५७६७ 


A 
~ 
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अथ त्र्यधिकशततमो ऽध्यायः। 
शम्यादितोर्थवर्णनम्‌ २ 
व्रह्मोचाच । 
शमीतीर्थमिति ख्यातं सचेपापोपशान्तिदम्‌। 
तस्याऽऽख्यानं प्रवक्ष्यामि श्ण यत्नेन नारद्‌ ॥ १॥: , 
आसीत्प्रियत्रतो नाम क्षत्रियो जयतां चरः। | 
गौतम्या दक्षिणे तीरे दीक्षां चक्रे पुरोधसा ॥ २॥ 
हयमेध उपक्रान्ते श्रत्विम्मिञ्च षिभिवृ ते । | 
तस्य राज्ञो म्रहावादोवसिष्ठस्तु पुरोहितः ॥३॥ ks 
तद्यज्ञवाटमगमद्दानचो ऽथ हिरण्यकः । 
तं दानवमभिप्रेक्ष्य देवा स्त्विन्द्रपुरोगमाः ॥ ४ ॥ 
भीताः केचिद्दिवं जग्मुहेव्यवादशमिमात्रिशत्‌ । 
अश्वत्थं विष्णरगमद्वानुरक घटं शिवः॥ ५॥ 
सोमः पलाशमगमत्वङ्गाम्मो हव्यचाहनः । 
अश्विनो तु यं गृह्य चायसोऽभूद्यमः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वसिष्ठो भगवानषिः। : र्ट 
यष्टिमादाय दैतेयान्न्यघारयद्थाऽऽज्ञया ॥ ७ ॥ | 
ततः प्रवृत्त: पुनरेव यज्ञो, | 
दस्यो गतः स्वेन बलेन युक्तः । 
इमानि तीर्थानि ततः शुभानि 
दशाश्वमेधस्य फलानि दद्यः ॥ ८ ॥ 


है 
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प्रथमं तु शमीतीथ द्वितीयं वेष्णवं घिढुः । 

आक शेवं च सौम्यं च वासिष्ठ सचेकामद्म्‌ ॥ ६ ॥ 

देवाश्च ऋषयः सर्व निवृत्त मखविस्तरे । 

तुष्टाः प्रोचुवंसिष्ठ तं यजमानं प्रियत्रतम्‌॥ १० ॥ 

तांश्र वृक्षांस्तां च गङ्गां मुदा युक्ताः पुनः पुनः । 

हयमेधस्य निष्पत्ये एते याता इतस्तत: ॥ ११ ॥ 

हयमेधफलं दद्यस्तीर्थानीत्यबद्न्छुराः । 

तस्मात्स्नानेन दानेन तेषु तीथंषु नारद्‌ ॥ 

हयमेधफलं पुण्यं प्राप्नोति न खषा चः ॥ १२॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे स्वयंसुञ्षिसंघादे तीर्थमाहात्म्ये 

शम्यादितीर्थवणंनं नाम ञ्यधिकशतमो ऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 

गौतमीमाहात्म्ये चतुस्तिशोषध्यायः ॥ ३४॥ 
आदितः श्छोकानां समष्ख्यड्भाः:--५89६ 


अथ चतुरधिकशततमो ऽध्यायः । 


विश्वा मित्रा दिद्वाविशतिसहस्ततीर्थवणेनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
विश्वामित्र हरिश्चन्द्रं शुनःरोपं च रोहितम्‌ । 
'चारुणं ब्राह्ममाग्नेयमेन्द्रमेन्द्घमेश्वरम्‌॥ १॥ 
'मैत्रं च वैष्णचं चैव याम्यमाश्चिनमोशनम्‌। 
'कतेषां पुण्यतीर्थानां. नामधेयं शएणुष्व मे॥ २॥ . 
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हरिश्चन्द्र इति त्वासीदिक्ष्वाकुप्रभवो नुपः । 

तस्य गुहे सुनी प्राप्तो नारदः पवंतस्तथा ॥ 

कृत्वाऽऽतिथ्यं तयोः सम्यग्घरिश्चन्द्रोऽवीदूषी ॥ ३ ॥ 
हरिश्चन्द्र उचाच । ङ 

पुचा्थ झ्िश्यते लोकः कि पुत्रेण भविष्यति | 

ज्ञानी वाऽप्यथघाऽज्ञानी उत्तमो मध्यमोऽथचा ॥ 

एतं मे संशयं नित्यं त्रूतास्टुषिचरावुभो ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
तावूचतुहेरिश्धन्द्रं प्ेतो नारदस्तथा ॥ ५॥ 
नारदपर्वतावूचतुः । 

एकधा दशधा राजञ्शतधा च सहस्रधा । 

उत्तरं चिद्यते सम्यक्तथाऽप्येतदुदीयते ॥ ६ ॥ 

नापुत्रस्य परो लोको विद्यते नपसत्तम | 

जाते पुत्रे पिता स्नानं यः करोति जनाधिप ॥ ७ ॥ 

दशानामश्वमेधानामभिषेकफल रमेत्‌ । 

आत्मप्रतिष्ठा पुत्रात्स्याज्ञायते चामरोत्तमः ॥ ८॥ 

अम्गतेनामरा देवाः पुत्रेण ब्राह्मणादयः । 

त्रिऋणान्मोचयेत्युत्रः पितरं च पितामद्दान्‌॥ ६ ॥ 

किंतु मूलं किसु जळं किंतु श्मश्रूणि कि तपः । 

चिना पुत्रेण राजेन्द्र स्वगों सुक्तिः सुतात्स्मृताः ॥ १० ४: 

पुत्र एव परो लोको धेः कामोष्थे एच च । 

पुत्रो मुक्तिः परं ज्योतिस्तारकः सवंदेदिनाम्‌॥ ११ ॥ 


टी 
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बिना पुत्रेण राजेन्द्र स्वर्गमोक्षौ सुढुलेमौ । 

पुत्र एच परो लोके धर्मेकामार्थ सिद्ये ॥ १२ ॥ 

चिना पुत्रेण यद्दत्त चिना पुत्रेण यद्धृतम्‌ । 

चिना पुत्रेण यज्ञन्म व्यथं तद्चभाति मे ॥ १३ ॥ 

तस्मात्पुत्रसमं किचित्कास्यं नास्ति जगत्रये । 

तच्छु त्वा विस्मयवांस्तावुचाच नृपः पुनः ॥ १४ ॥ 
हरिश्चन्द्र उवाच । 

कथं मे स्यात्सुतो ब्रूतां यत्र कापि यथातथम्‌ । 

येन केनाप्युपायेन इत्वा किचित्तु पौरुषम्‌ 

मन्त्रेण यागदानाम्यासुत्पायोऽखौ खुतो मया ॥ १५॥ 

त्रोचाच । 

ताचूचतुन पश्रेष्ठं हरिश्चन्द्रं सुताथिनम्‌ । 

ऽयात्वा क्षणं तथा सम्यग्गोतमीं याहि मानद ॥ १६ ॥. 

तत्रापांपतिरुत्कृष्टं ददाति मनसीप्सितम्‌! 

वरुण: सवंदाता वे सुनिमिः परिकीतितः ॥ १७ ॥ 

स तु प्रीतः शनेः काले तच पुत्रं प्रदास्यति । 

एतच्छु _त्वा नपश्रेष्ठो मुनिवाक्यं तथाऽकरोत्‌ ॥ १८॥ 

तोषयामास चरण गोतमीतीरमाश्रितः । 

ततश्च तुष्टो वरुणो हरिश्वन्द्रमचाच ह ॥ १६ ॥ 


. बरुण उचाच। 
पुत्र दास्यामि ते राजेल्लोकत्रयधिभूषणम्‌ | 
यदि यक्ष्यसिं तेनेव तव पुत्रो भवेद्श्रुघम्‌ ॥ २० ॥' 


६१६ 
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ब्रह्मो वाच । 
हरिश्चन्द्रोऽपि घरुणं यक्ष्ये तेनेत्यवोचत । 
ततो गत्वा हरिश्चन्द्रश्चरु इत्वा तु चारुणम्‌॥ २१ ॥ 
भार्यायै नृपतिः प्रदात्ततो जातः खुतो नपात्‌ । 
जाते पुत्रे अपामीशः प्रोचाच चद्तां चरः ॥ २२ ॥ 
वरुण उचाच । 
अद्यैव पुत्रो यष्टव्यः स्मरसे घचनं पुरा ॥ २३॥ 
त्र्ोवाच । 
हरिश्चन्द्रो ऽपि चरुणं प्रोवाचेदं क्रमागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
| . हरिश्चन्द्र उवाच । 
निदेशो मेध्यतां याति पशुर्यक्ष्ये ततो ह्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रह्मोचाच 
तच्छु_त्वा घचनं राज्ञो चरुणोऽगात्स्वमाळयम्‌ । 
निर्देशो पुनरभ्येत्य यजस्वेत्याह तं नृपम्‌॥ २६ ॥ 
राजाऽपि चरुणं प्राह निदंन्तो निष्फलः पशुः । 
पशोदन्तेषु जातेष॒ पहि गच्छाुनाऽप्यते ॥ २७.॥ 
'तच्छु त्वा राजवचनं पुनः प्रायादपांपतिः । 
जातेषु चैष दन्तेषु सप्तवर्षछु नारद्‌ ॥ २८॥ 
पुनरप्याह राजानं यजस्वेति ततोऽद्रचीत्‌। | 
राजाऽपि वरुण प्राह पत्स्यन्तीमे अपांपते ॥ २६ ॥ 
संपत्स्यन्ति तथा चान्ये ततो यक्ष्ये ्रजाघुना । 
पुनः प्रायात्स वरुणः पुनदेन्तेु नारद | 
यजस्वेति नपं प्राह राजा प्राह त्वपांपतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
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राजोचाच । 
यदा तु क्षत्रियो यक्ष पशुर्भचति घारिप । 
धनुवदं यदा वेत्ति तदा स्यात्पशुरुत्तमः ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तच्छुत्वा राजचचनं वरुणोऽगात्स्वमालयम्‌। 
यदाऽसन्रे ष च शास्त्रेण समर्थोऽभूत्ल रोहितः ॥ ३२ ॥. 
सवेवेदेषु शास्त्रेषु वेत्ताऽभूत्स त्वरिद्मः । 
युबराज्यमनुप्राप्ते रोहिते षोडशाब्दिके ॥ ३३ ॥ 
प्रीतिमानगमत्तत्र यत्र राजा सरोहितः । 
आगत्य वरुण; प्राह यजस्वाद्य सुतं स्वकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ओमित्युक्त्वा नृपचर ऋत्विजः प्राह भूपतिः । 
रोहितं च सुतं ज्येष्ठ शएण्वतो चरुणस्य च ॥ ३५ ॥. 
हरिश्चन्द्र उचाचं। | | 
एहि पुत्र महावीर यक्ष्ये त्वां चरुणाय हि॥ ३६॥ ` 
ब्रह्मोचाच। .... | 

किमेतदित्यथोचाच रोहितः पितरं प्रति । 
पिताऽपि यद्यथाबृत्तमाचचक्षे सचिस्तरम्‌॥ .. 
रोहितः पितरं प्राह श्रण्वतो घरुणस्य च ॥ ३७॥: 

| रोहित उघाच। | 
अहं पूर्व महाराज ऋत्विग्मिः सपुरोहितः । 
घिष्णवे लोकनाथाय यक्ष्येऽहं त्वरितं शुचिः॥ ` 
पशुना घरुणेनाथ. तदनुज्ञातुमर्हसि ॥-३८॥ ` : ` `` 
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ब्रह्मोचाच । 
रोहितस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा चारीश्वरस्तदा । 
कोपेन महताऽऽविष्टो जलोद्रमथाकरोत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हरिश्चन्द्रस्य नपते रोहितः स चनं ययौ । 
'गृद्दीत्चा स धनुदिव्यं रथारूढो गतव्यथः ॥ ४० ॥ 
यत्र चाऽऽराध्य परुणं हरिश्चन्द्रो जनेशवरः । 
शङ्कायां प्राप्तघान्पुत्रे तत्रागात्सोऽपि रोहितः॥ ४१ ॥ 
'व्यतीतान्यथा चर्षाणि पञ्चषष्ठे प्रचतेति | 
त्र स्थित्वा नुपसुतः शुश्राच नृपते रुजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
-मया पुत्रेण जातेन पितुर्वे छु शकारिणा । 
कि फळं किंनु त्यं स्यादित्येचं पर्यचिन्तयत्‌ ॥ ४३॥ 
. तस्यास्तीरे ऋषीन्पुण्यानपश्यन्तुपतेः सुतः । 
“गड्भातीरे चतेमानमपश्यद्वषिसत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अजीगर्तमिति ख्यातमृषेस्तु चयसः सुतम्‌ । 
त्रिभिः पुत्रैरनुवृत भार्यया क्षोणत्रत्तिकम्‌॥ 
"तं दृष्ट्या नृपतेः पुत्रो नमस्येदं चचोऽग्रचीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
रोहित उवाच | 
.क्षीणवृत्तिः इशः कस्मादुदुमेना इच लक्ष्यसे ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । | 
मजीगतोऽपि चोचाच रोहितं नृपतेः सुतम्‌ ॥ ४9 ॥ 
| अजीगते उचाच । | 
` -घतंनं नास्ति देहस्य भोक्तारो बहवश्च मे। ` 
-चिनाऽन्नेन मरिष्यामो प्रहि कि करचामहे ॥ ४८॥ 
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ब्रह्मोवाच । 
'तच्छू_त्वा पुनरप्याह नुपपुत्र ऋषि तदा ॥ ४६ ॥ 
रोहित उचाच | 
'तब कि घेते चित्ते तदुत्रूहि वद्तांचर ॥ ५० ॥ 
अजीगते उवाच । 


हिरण्यं रजतं गावो धान्यं घस्त्रादिकं मे । 

विद्यते नुपशादू छ घतेनं नास्ति मे ततः ॥ ५१ ॥ 

सुता मे सन्ति भार्या च अहं चे पञ्चमस्तथा । 

-नैतेषां कतमस्यापि क्र ताऽन्नेन नुपोत्तम ॥ ५२॥ 

. रोहित उचाच | 

“कि कोणासि महाबुद्धेऽजीगते . सत्यमेव मे । 

'चद्‌ नान्यञ्च बक्तव्यं विप्रा चे सत्यवादिनः ॥ ५३॥ 
अजीगते उवाच । 

त्रयाणामपि पुत्राणामेकं घा मां तथेव च। 

भार्या चाऽपि.णृहाणेमां क्रीत्वा जीवामहे चयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रोहित उचाच । 

“कि मार्यया महाबुद्धे किं त्वया वृद्धरूपिणा । 

युचानं देहि पुत्र मे पुत्राणां यं त्वमिच्छसि ॥ ५५॥ 
अज्ीगते उचाच। | 

ज्येष्ठपुत्रं शुनःपुच्छं नाहं क्रीणामि रोहित । 

माता कनीयसं चापि न क्रीणाति ततोऽनयोः॥ 

मध्यमं तु शुनःदोपं क्रीणामि द्‌ तद्नम्‌॥ ५६॥ . 
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रोहित उचाच। 
वरुणाय पशुः कतप्यः पुरुषो गुणवत्तरः । 
यदि क्रोणासि मूल्यं त्वं बद्‌ सत्यं महामुने ॥ ५७ ॥ 
त्रोचाच । | 
तथेत्युक्त्वा त्वजीगते: पुत्रमूल्यमकल्पयत्‌ । 
गवां सहस्रं धान्यानां निष्काणां चापि घाससाम॥ . 
राजपुत्र बरं देहि दास्यामि स्वसुतं तच ॥ ५८॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वा रो हितोऽपि प्रादात्सवसनं धनम्‌ । 
द्त्वा जगाम पितरमृषिपुत्रेण रोहितः ॥ 
पित्रे निवेदयामास क्रयक्रीतमृषेः ` सुतम्‌॥ ५६ ॥ 


रोहित उचाच | 
घरुणाय यजस्च त्वं पशुना त्वमरुग्मभव ॥ ६० ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
तथोवाच हरिश्चन्द्रः पुत्रवाक्यादनन्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
हरिश्चन्द्र उवाच । 





त्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या राज्ञा पाल्या इति श्रुतिः। 
चिरोषतस्तु चर्णानां गुरवो हि द्विजोत्तमाः ॥ ६२॥ 
चिष्णोरपि हि ये पूज्या माहृशाः कुत एच हि। 
अवज्ञा 5पि येषां स्यान्नुपाणां स्वकुलक्षय: ॥ ६३॥' | 
तान्पशुन्क्॒त्वा कृपणं कथं रक्षितुमुत्सहे; `. - `. 

अहं च ब्राह्मणं कुर्या पशं नेतद्धि युज्यते ॥:६४॥ `? - 
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घरं हि जातु मरणं न कथंचिद्‌ द्विजं पशुम्‌ । 
करोमि तस्मात्पुत्र त्वं त्राह्मणेन सुखं ब्रज ॥ ६५॥ 
ब्रह्मोचाच । 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाशुचाचाशरीरिणी ॥ ६६ ॥ 
आकाशचाणुचाच । 

गौतमीं गच्छ राजेन्द्र ऋत्विग्मिः खपुरो हितः । 

पशुना विप्रपुत्रेण रोहितेन सुतेन च ॥ ६७॥ 

त्वया कार्यः क्रतुश्चैव शुनःरोपचधं विना । 

क्रतुः पूर्णो भवेत्तत्र तस्माद्याहि महामते ॥ ६८॥ 

त्रोचाच । 

तच्छू त्वा वचनं शीघं गङ्कामगान्नपोत्तमः । 

विश्वामित्रेण ऋषिणा घतिष्टेन पुरोधसा ॥ ६६॥ 

वामदेवेन ऋषिणा तथाऽन्येर्मनिभिः सह। 

प्राप्य गङ्गां गौतमीं तां नरमेधाय दीक्षितः ॥ ७० ॥ 

'वेदिमण्डपङ्रुण्डादि यूपपश्वादि चाकरोत्‌ । 

कत्वा सर्वे यथान्यायं त स्मिन्यज्ञे प्रचतिते ॥ ७१॥ ` 

शुनःरोपं पशु यूपे निबध्याथ समन्त्रकम्‌ | 

बारिभिः प्रोक्षितं इष्ट्वा विश्वा मित्रोऽत्रवी दिदम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विश्वामित्र उघाच | 

देवानुषीन्हरिश्चन्द्रं रोहितं च विदोषतः । 

अनुजानन्त्विमं सचे शुनःरोपं द्विजोत्तमम्‌॥ 8३॥ | 


४०— 
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'येभ्यस्त्वयं हविर्देयो देवेम्योऽयं पृथक्पृथक्‌... . :. 


अनुजानन्तु ते सवे शुनःशेपं विशेषतः ॥ ७४ ॥. 
बखामिळोम भिस्त्वग्मिर्मा सैः सन्सन्त्रितैमेखे । 

अग्नौ होष्यः पशुश्चायं शुनःरोपो द्विजोत्तमः॥ ७५ ॥ 
उपासिताः स्युचिमन्द्रास्ते सच त्वनुमन्य माम्‌ । 

गोतमी यान्तु विप्रेन्द्राः रुतात्वा देवान्पृथक्पृथक्‌ ॥ ७६ ॥ 


. मन्त्रैः स्तोत्रैः स्तुचन्तस्ते मुद्‌ यान्तु शिवे रताः । 


एनं रक्षन्तु सुनयो देवाश्च इबिषो सुञः ॥ ७9 ॥ 
| ब्रह्मोवाच । 
तथेत्यूचुश्च सुनयो मेने च नुपसत्तमः । 
ततो गत्वा शुनःशेपो गङ्गा ्ेलोक्यपावनीम्‌॥ ७८ ॥ 
स्नात्वा तुष्टाच तान्देवान्ये तत्र हविषो भुजः । 


ततस्तुष्टाः खुरगणाः शुनःदोपं च ते सुने ॥ 
अचद्‌न्त सुराः सर्वे विश्वामित्रस्य श्ण्चतः ॥ ७६ ॥ 


_ खुरा ऊचुः। ` 
क्रतुः पूर्णा भवत्वेष शुनःरोपरथं घिना ॥ ८०॥ .. 
ब्रह्मोचाच । | 


` - विदोषेणाथ घरुणश्चावद्‌न्नृपसत्तमम्‌ । 


ततः पूर्णोऽभवद्राज्ञो नमेधो छोकविश्ुतः ॥ ८१.॥ 
देचानां च प्रसादेन सुनीवां च प्रसादतः।. . `` { "` 
तीर्थस्य तु प्रसादेन राज्ञः पूर्णोऽभवत्क्रतुः | ८२:॥ ५:०४ 
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विश्वामित्रः शुनःशेप॑ पूजयामाल संखदि । 
अकरोदात्मनः पुत्रं पूजयित्वा सुरान्तिके ॥ ८३ ॥ 
ज्येष्ठं चकार पुत्राणामात्मनः स तु कोशिकः । 
न मेनिरे ये च पुत्रा चिश्वामित्रस्य घीमतः ॥ ८४ ॥ 
शुनःशेपरुय च ज्येष्ठ्यं ताञ्शशाप ख कौशिकः । 
ज्येष्ठ्यं ये मेनिरे पुत्राः पूजयामास तान्सुतान्‌ ८५॥ 
चरेण सुनिशादू लस्तदेतत्कथितं मया । 
एतत्सचं यत्र जातं गौतम्या दक्षिणे तरे ॥८६॥ 
“तत्र तीर्थानि पुण्यानि चिख्यातानि सुरादिभिः । 
बहुनि तेषां नामानि मत्तः शएणु' महामते ॥ ८७ ॥ 
हरिश्चन्द्रं शुनःरोपं विश्वामित्रं सरोहितम्‌। ` 
इत्याद्यष्ट सहस्राणि तीर्थान्यथ चतुदंश ॥ ८८॥ 
तेषु स्तानं च दानं च नरमेधफलप्रदम्‌ । 
आख्यातं चास्य माहात्स्य़ं तीर्थस्य सुनिसत्तम ॥ ८६ ॥ 
१ यः पठेत्पाउयेद्वाऽपि शटणुयाद्वाऽपि भक्तितः.। + 
अपुत्रः पुत्रमाप्नोति यच्चान्यन्मनसः .प्रियम्‌॥ ६०॥ ` | 
इति श्रोमहापुराणे आदिव्राह्म स्वयंस्वृषिसंचादे ` 
तीर्थमाहातम्ये विश्वामित्रा दिद्वाचिशतिलहस्नतीर्थवणेनं नाम 
चतुरधिकशाततमो ऽध्यायः | १०४॥ ..: | 
गौतमीमाहात्म्ये पञ्चत्रिशोऽशयायः ॥ ३५।॥ ` --- 
आदितः एळोकांनां. सम॒ष्ट्यङ्काः ५८६६ ¦ = 


दलका पकमहवाबन्तकबेले टू 
क ७ करा 


काक 
basis” 
> क्र का fs) वी 
(पन uf ९. saber, 7 ९९% AF) 


अथ पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः । 
सोमतीर्थवणेनम्‌ 
त्रझोचःच । 
सोमतीर्थमिति ख्यातं पितृणां प्रीतिष्थेनम्‌ । 
तत्र वृत्त महापुण्यं णु यत्नेन नारद्‌ ॥ १॥ 
सोमो राजञाऽएतमयो गन्धवाँणां पुराऽभवत्‌ । 
न देवानां तदा देवा मामम्येत्येदमत्रवच्‌ ॥ २॥ 
देवा ऊचुः । 
गन्धवेराहृतः सोमो देवानां प्राणद्‌ः पुरा । 
तमध्यायन्सुरगणा ऋषयस्त्चतिदुःखिताः ॥ 


यथा स्यात्सोमो ह्यस्माकं तथा;नीतिचिधीयताम्‌ ॥ ३ ॥: 


त्रहोचाच । 
तत्र वाग्विवुधानाह गन्धाः ख्रीष कामुकाः । 
तेभ्यो दत्त्वाऽथ मां देवाः सोममाहत महथ ॥ ४ ॥ 
वाचं प्रत्यूचुरमरास्त्वां दातं न क्षमा वयम्‌। 
चिना तेनापि न स्थातुं शक्यं नेव त्वया विना ॥ ५॥: 
पुनर्वांगत्रवी द्दे वान्पुनरे “याम्यहं त्विह । 
अत्र बुद्धिविधातव्या क्रियतां क्रतुरुत्तमः ॥ ६ ॥ 
गौतम्या दक्षिणे तीरे भवेद्द वागमो यदि। 
मखं तु चिषयं इत्वा आयान्तु सुरसत्तमाः ॥ ७॥ 
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गन्धर्चाः स्री प्रिया नित्यं पणध्वं तं मया सह । 
तथेत्युक्त्वा सुरगणाः सरस्वत्या वचःस्थिताः ॥ ८॥ 
देवदूतैः पृथग्देवान्यक्षान्गन्धवेपन्नगान्‌। 

आह्वानं चक्रिरे तत्र पुण्ये देवगिरी तदा ॥ 8 ॥ 

ततो देवगिरिर्नाम पर्चंतस्याभचन्सुने । 
तत्राऽऽगमन्छुरगणा गन्धर्वा यक्षकिनराः ॥ २० ॥ 
देवाः सिद्धाश्च ऋषयस्तथाऽएौ देवयोनयः । 
ऋषिसिर्गोतमीतीरे क्रियमाणे महाध्वरे ॥ ११ ॥ 

तत्र देव: परिव्ृतः खहस्नाक्षोऽम्यभाषत ॥ १२॥ 


इन्द्र उचाच | 


गन्धर्वानथ संपूज्य सरस्वत्याः समीपतः । 
-सरस्वत्या पणध्चं नो युष्माकमसतात्मना ॥ १३॥ 


ब्रह्मीचाच । 
तच्छक्रवचनात्ते वे गन्धर्वाः स्त्रीषु कामुकाः । 
सोमं दर्वा सुरैभ्यस्तु जणहस्तां सरस्वतीम्‌ ॥ १४ ॥ 
ससोमोऽमवश्चामराणां गन्धर्चाणां सरस्वती । . 
अघसत्तत्र वागीशा तथाऽपि च सुरान्तिके ॥ १५ ॥ 
आयाति च रहो नित्यमुपांशु क्रियतामिति । 
अत एव हि सोमस्य क्रयो भषति नारद्‌ ॥ १६ ॥ 
उपांशुना बतितव्यं सोमक्रयण एव हि । 
-ततोऽभवद्द तानां सोमश्चापि सरस्वती ॥ १७॥ 





६३० ® ब्रह्मपुराणम्‌ # ` [पञ्चाधिकशततमोऽ 


गन्धर्चाणां नेच सोमो नेंचाऽऽसीच्च सरस्वती । ` 
तत्रागमन्खचं एच खोमाथं गोतमीतरम्‌॥ १८॥ ( 
गावो देवाः पवता यक्षरक्षाः, | 
सिद्धाः साध्या सनयो गुह्यकाश्च | 
गन्धर्चास्ते मरुतः पन्नगाश्च, | 
सर्वोषध्यो मातरो लोकपालाः ॥ 
रुद्रादित्या चसवश्चा श्विनो च, 
येऽन्ये देवा यज्ञभागस्य योग्याः ॥ १६ ॥ 
पञ्चविशतिनयस्तु गङ्गायां संगता मुने। ` 
पूर्णाहुतियेत्र दत्ता पूर्णाख्यानं तदुच्यते ॥ २० ॥ ॒ 
गौतम्यां खंगता यास्तु सर्वाश्चापि यथोदिताः । ` 
तन्नामधेयतोर्थानि संक्षेपाच्छृणु नारद्‌ ॥ २१ ॥ 
सोमतीर्थं च गान्ध्ं देवतीर्थमतः परम्‌ । 
पूर्णातीथं ततः शाळं श्रीपर्णासंगमं तथा ॥ २२॥ 
स्वागताखंगमं पुण्यं कुलुमायाश्च संगमम्‌! 
पुष्टिसंगममाख्यातं कणिकासंगमं शुभम्‌ ॥ २३ ॥ 
चेणचीसंगमश्चेच कृशरासंगमस्तथा । | ff 
चासचीसंगमश्चैच शिवशर्या तथा शिखी ॥ २४ ॥ कः 
कुखुस्मिका उपारथ्या शान्तिजा देवजा तदा। 
अजो ब॒द्धः खुरो भद्रो गौतम्या सह संगताः ॥ २५ ॥ ` 
एते चान्ये च बहचो नदीनद्सहायगाः। ` 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि ह्यगमन्देचपवेते॥ २६ ॥ - '' - 
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सोमार्थं वे तथा चान्येऽप्यागमन्मखमण्डपम्‌। 
तानि तीर्थानि गङ्गायां संगतानि यथाक्रमम्‌.॥ २७॥ 
नदीरूपेण कान्येव नदरूपेण कानिचित्‌ । 
सरोरूपेण कान्यत्र स्तचरूपेण कानिचित्‌ ॥ २८ ॥ 
तान्येव सर्वतीर्थानि घिख्यातानि पृथक्पृथक्‌ । 
तेषु स्नानं जपो होमः पितृतर्पेणमेच च ॥ २६॥ 
सवकामप्रदं पुंखां युक्तिदं मुक्तिभाजनम्‌ । 
एतेषां पठनं चापि स्मरणं बा करोति यः॥ 
सवेपापविनिर्मक्तो याति विष्णुपुरं जनः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राझ स्वयंभुऋषिसंचादे तीर्थमाहात्म्ये 
पूणां दिपञ्चविशतिनदीदेचनदीनद्संगमवणेनं नाम 
पञ्चाधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १,०५ ॥ 
गोतमीमाहात्म्ये षट्नरिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३६॥ 
आदितः. श्लोकानां समष्ट्यङ्का:--५८६६ 


अथ षडधिकराततमो ऽध्यायः । 
देवदानवानांमेरुपव तंग्रप्यमन्त्रकरणम्‌ 
त्रझोचाच। ` 


प्रचरासंगमो नाम श्रेष्ठा चेच महानदी । 
यत्र सिद्धेशवरो देवः सवेलोकोपकारङृत्‌॥ १॥ ` ` 
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देवानां दानवानां च संगमोऽमूत्खुदारुणः । 
तेषां परस्परं चाऽपि प्रीतिश्चाभून्म्रहासुने ॥ २ ॥ 
तेऽप्येवं मन्त्रयामासुदचा चे दानवा मिथः । 
मेरुपवेतमासाद्य परस्परहितेषिणः ॥ ३॥ 

देवदेत्या ऊचुः । 
अम्रृतेनामरत्वं स्या दुत्पाद्यासृतमुत्तमम्‌ । 
पिवामः सबं एवेते भवामश्चामरा चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकीभूत्वा वयं लोकान्पालयामः सुखानि च । 
प्राप्स्यामः संगरं हित्वा संगरो दुःखकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 4 
प्रीत्या चैवार्जितानर्थान्भोक्ष्यामो गतमत्सराः । 
यतः स्नेहेन चृत्तियां खाऽस्माकं सुखदा सदा ॥ ६ ॥ 
वैपरीत्यं तु यदुवृत्त॑ न स्मतेव्यं कदाचन । 
न च त्रेलोक्यराञ्येऽपि केवल्ये चा सुखं मनाक्‌ ॥ 
तदृश्वंमपि वा यत्तु निर्धेरत्दाद्चाप्य्रते ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

एवं परस्पर प्रीताः सन्तो देवाश्च दानवाः । 2 
एकीभूताश्च सुप्रीता चिमथ्य घरुणालयम्‌ ॥ ८ ॥ र 
मन्थानं मन्द्रं इत्वा रज्ज कृत्वा तु चासुकिम्‌ । 
देचाश्च दानघाः सचे ममन्थुवेरुणालयम्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्पन्नं च ततः पुण्यममृतं सुरचल्लभम्‌ । 
निष्पन्ने चामृते पुण्ये ते च प्रोचुः परस्परम्‌ ॥ १०॥ 
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यामः स्वं स्वमधिष्ठानं कृतकार्याः श्रमं गताः । 

सर्च समं च सवेभ्यो यथायोग्यं चिमञ्यताम्‌॥ ११॥ 

यदा सर्चागमो यत्र यस्मिलग्ने शुभाषहे। 

विभज्यतामिदं पुण्यममृतं सुरसत्तमाः ॥ १२॥ 

इत्युक्त्वा ते ययुः सर्व देत्यदानवराक्षसाः । 

गतेष दैत्यसंघेषु देवाः सवे5न्वमन्त्रयन ॥ १३॥ 
देवा ऊचुः । 

गतास्ते रिपवो ऽस्माकं देचयोगादरिदमाः । 

रिपूगाममृतं नेव देयं भवति सचेथा ॥ १४ ॥ 
त्रह्मोचाच । 


'बहस्पतिस्तथेत्याह पुनराह सुरानिदम्‌ ॥ १५॥ 


बुहरूपतिरुचाच । 
न जानन्ति यथा पापा पिवध्वं च तथाऽमृतम्‌ । 
अयमेचो चितो मन्त्रो यच्छत्रणां पराभवः ॥ १६ ॥ 


द्वेष्याः सर्वात्मना द्वेष्या इति नीतिविदो विदुः । 


न विश्वास्या न चाऽऽख्येया नेव मन्त्र्याश्च शत्रचः ॥ १७ ॥ 
तेभ्यो न देयममृतं भवेयुरमरास्ततः। 
अमरेष च जातेषु तेष॒ देत्येष शत्रष ॥ 


ताञ्जेतुं नेच शक्ष्यामो न देयममृतं ततः॥ १८॥ 


- व्रह्मोचाच । 


-इति संमन्त्र्य ते देवा चाचस्पतिमथाव्रचन्‌,॥ १६ ॥ 
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देवा ञचः | 
क यामः कुत्र मन्त्रः स्यात्क्व पिवामः. क संस्थितिः । 


कुमस्तदेच प्रथमं चद्‌ चाचस्पते तथा.॥ २० ॥ 
| ब॒हस्पतिरुष्राच । 
यान्तु ब्रह्माणममराः पृच्छन्त्वत्र गति पराम्‌ । 
स तु ज्ञाता च वक्ता च दाता चेव पितामहः ॥ २१ ॥ 
त्रह्मोचाच । 

बृहस्पतेवचः श्रत्वा मदन्तिकमथाऽऽगमन्‌ । 
नमस्य मां सुराः सव तदुदृत्त यन्न्यवेद्यन्‌॥ २२॥ 
तद्दचवचनात्पुत्र तेः सुरेरगमं हरिम्‌। 
विष्णवे कथितं सव शंभवे चिषहारिणे॥ २३॥ 
अहं विष्णुश्च शंभुश्चदेवगन्धचेकिनरेः । 
मेरुकंद्रमागत्य न जानन्ति यथा5छुराः ॥ २४ ॥ 
रक्षकं च हरि कृत्वा सोमपानाय तस्थिरे । 


आदित्यस्तत्र विज्ञाता सोमभोञ्यानथेतरान्‌ ॥ २५ ॥ 


सोमो दाताऽमृतं भागं चक्रधग्रक्षकस्तथा । 

नेव जानन्ति तद्दे त्या दनुजा राक्षलास्तथा॥ २६॥ ` 
चिना राह महाप्राज्ञ सें हिकेयं च सोपमम्‌ । 
कामरूपधरो राइमरुतां मध्यमाविशत्‌ ॥ २७॥ 
मरुद्रपं समास्थाय पानपात्रधरस्तथा । 


ज्ञात्वा दिघाकरो देत्यं तं सोमाय न्यवेदयत्‌ ॥ २८॥ | 


तदा तदसतं तस्मे देत्यायादेत्यरूपिणे । 


द्रवा सोमं तदा सोमो विष्णवे तन्न्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥' ` 
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विष्णु: पीताम्रृत दैत्यं चक्रेणोद्यम्य तच्छिरः । 
चिच्छेद तरसा चत्स तच्छिरस्त्वमरं त्वभूत्‌ ॥ ३० ॥ 
शिरोमात्रब्रिहीनं यद्देहं तदपतदुभुचि । 
देहं तदम्रतस्पृ्ट पतितं दक्षिणे तरे ॥ ३१ ॥ 
गौतम्या मनिशादू छ कम्पयद्सुधातलम्‌ | 
देहं चाप्यमरं पुत्र तददुभुतमिघाभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
देहं च शिरसरोऽपेक्षि शिरो देहमपेक्षते । 
डभयं चामरं जातं देत्यश्चायं महाचलः ॥ ३३ ॥ 
शिरः काये समाविष्टं सर्वान्भक्षयते सुरान्‌। 
तस्माइ हमिदं पूर्व नाशयामो महीगतम्‌ ॥ 
ततस्ते शंकर प्राहुदंवाः सर्वे ससंभ्रमाः ॥ ३४ ॥ 
शंकर उवाच । 
महीगतं दैत्यदेहं नाशयस्व सुरोत्तम । 
त्वं देव करुणासिन्धुः शरणागतरक्षकः ॥ ३५॥ 
शिरसा नेव युज्येत देत्यदेहं तथा कुरु ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
प्रेषयामास चेशोऽपि श्रेष्ठां शक्ति तदाऽऽत्मनः । | 
माठ्भिः सहितां देवीं मातरं लोकपालिनीम्‌ ॥ ३७ ॥. 
ईशायुधधरा देवी ईराश क्तिसम न्विता । र: 
महीगतं यत्न देहं तत्रागाद्वक्ष्यकाङ्‌क्षिणी ॥ ३८॥ . .. 
शिरोमात्रं सुराः सच मेरो तत्रच खान्त्वयन्‌। | 
देहो देव्या पुनस्तत्र युयुधे बहचः समाः ॥ ३७ ¦ ` 
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राहुस्तत्र सुरानाह भित्त्वा देहं पुरा मम (१)। 
अत्राऽऽस्ते रसमुत्कृष्टं तदाकूष्प शरीरतः (१) ॥ ४० ॥ 
पृथक्भूते रसे देहं प्रवरेऽए॒तपुत्तमम्‌। 
भस्सीभूयातक्षणेनंच तस्मात्कुचन्तु तत्पुरा ॥ ४१ ॥ 
द्रह्मोचाच । 

पतद्राहुचचः श्रुत्वा प्रीतः सचऽसुरारयः । 
अभ्य षिञ्चन्प्रहाणां त्वं ग्रहो भूया सुदाऽन्वितः ॥ ४२ ॥ 
तइ्देवचचनाच्छक्तिरीश्बरी या निगद्यते । 
देहं भिर्वा देत्यपतेः सुरशाक्तिलमन्विता ॥ ४३॥ 
आकृष्य शीत्रसुत्कृष्टं प्रवर चासुतं बहिः । 
स्थापयित्वा तु तइदेहं भक्षयामास चास्विका ॥ ४४ ॥ 
काळरात्रिभद्रकाली प्रोच्यते या महाबला । 
'स्थापितं रसमुत्कृष्टं रसानां प्रवरं रखम्‌ (१) ॥ ४५॥ 
व्यस्जचत्स्था पितं तत्त प्रचरा साऽभचन्नदी । 
आकृष्टमसतं चत्र स्थापितं साऽप्यभक्षयत्‌ ॥ ४६ ॥ 

: श्रेष्ठा नदी जाता प्रचरा चामृता शुभा । 
-राहुदेहसमद्भूता रुद्रशक्तिलमन्विता ॥ ४७॥ 
नदीनां प्रवरा रस्या चाउता प्रेरिता तथा । 
तत्र पञ्च लहस्नाणि तोर्थानि शुणत्रन्ति च ॥ ४८॥ 
तत्र शंभुः खयं तस्थो सर्वदा सुरपूजितः । 
तस्यै तुष्टाः सुराः सर्चे देव्ये नद्यै पृथक्पृथक्‌ ॥ ४६ ॥ 
वरान्ददुर्मदा युक्ता यथा पूजामचाप्स्यति । 
शंभुः सुरपतिलोकि तथा पूजामवाप्स्यसि ॥ ५० ॥ 
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निवासं कुरु देवि त्वं लोकानां हितकाम्यया । 

सदा तिए रसेशानि सर्वेषां सवेसिद्धिदा ॥ ५१ ॥ 
स्तवनात्कीतेनाद्धयानात्सर्चंकामप्रदायिनी । 

त्वां नमस्यन्ति ये भक्त्या किचिदापेक्ष्य सर्वदा ॥ ५२ ॥. 
तेषां सर्वा णि कार्याणि भवेयुदेचताज्ञया । 
शिवशक्त्योर्यतस्त स्म न्निषा लोऽमूतसनातनः ॥ ५३.॥ 
अतो चद्न्ति सुनयो निवासपुरमित्यदः । 

प्रचरायाः पुरा देवाः सुप्रीतास्ते वरान्ददुः ॥ ५४ ॥ 
गङ्गायाः संगमो यस्ते विख्यातः सुरवल्लभः । | 
तत्रा55प्लुतानां सवषां भुक्तिर्वा मुक्तिरेव च ॥ ५५ ॥ 
यद्धाउपि मनसः काम्यं देवानामपि दुलेम्‌ । 

स्यात्तेषां सर्वेमेवेह एवं दरघा सुरा ययुः ॥ ५६ ॥ 

ततः प्रभृति तत्तीथे प्रवरासंगमं चिडुः ।' 

प्रेरिता देचदेवेन शक्तियां प्रेरिता तु सा ॥ ५७॥ 

अस्ता सेच विख्याता प्रवरैवं महानदो ॥ ५८॥ 


इति श्रोमहापुराणे आदिव्राह्मा खयंभुऋषिसंचादे' शिवप्रेरितासृता- 
संगमादितोर्थवर्णनं नाम षड धिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


गीतमीमाहात्ग्ये खत्तत्रिशो5ध्याय: ॥ ३७॥ 
आदतः इलोकानां समष्ट्यङ्का:--५६५9 


red 


अथ सप्ताधिकशतंतमो 5म्यायः । 
० CA 
बृद्धासंगमतीथवणनस्‌ 
ब्रह्मोचाच । 

'बुद्धासंगममाख्यातं यत्र वृद्धेश्वर: शिचः । 
'तस्या५५ख्यानं प्रवक्ष्यामि श्रणु पापप्रणाशनम्‌ ॥१॥ 
गौतमो वृद्ध इत्युक्तो मुनिरासीन्महातपाः । 
यदा पुराऽमचदुबालो गौतमस्य खुतो द्विजः॥ २॥ 
अनासः स पुरोत्पन्नस्तस्मादिङतरूपध्वक्‌। 
स यैराग्याजगामाथ देरां तीर्थमितस्ततः ॥ ३॥ ` 
उपाध्यायेन नेचाऽऽसीछञ्ञितस्य समागमः । 
शिष्यैरन्ये: सहाध्यायो लज्जितस्य च नाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
उपनीतः कथं चिद्च पित्रा चे गौतमेन सः। 
एतावता गौतमोऽपि व्यगमच्चरितुं बहिः ॥ ७५ ॥. 
एवं वहुतिथे काले ब्रह्ममात्रा छते डिजे । 
बैच चाध्ययनं तस्य संजातं गौतमस्य हि॥ ६.॥ 
अब शास्रस्य चाम्यासो गौतमस्याभवत्तदा । 
अग्निकायं ततश्चक्रे नित्यमेच यतव्रतः ॥ ७ ॥ 
गायञ्यस्यासमात्रेण ब्राह्मणो नामधारकः । ` 
अग्न्युपासनमात्रं च गायत्रयभ्यलन तथा ॥ ८ ॥ 
.एताचता घ्राह्मणत्वं गौतमस्याभचन्मुने । 
.डपासतोऽग्नि विधिवद्वायत्रों च महात्मनः ॥ ६॥ 


€ दर बी 
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तस्याऽऽयुरवंबृधे पुत्र गौतमस्य चिरायुषः । 

न दारसंग्रहं लेमे नेच दाताऽस्ति कन्यकाम्‌ ॥ १०॥ 
तथा चरंस्तीथंदेशे घनेष॒ विविधेषु च । 

आश्रमेषु च पुण्येष॒ अरन्नास्ते स गोतमः ॥ ११॥ 
एवं ्रमञ्शीतगिरीमाश्रित्याऽऽस्ते स गौतमः । . 


तत्रापश्यद्णुहां रम्यां चल्लोविटपमा लिनीम्‌ ॥ १२॥ .. 


तत्रोपविश्य 'चिप्रेन्दी चस्ते समकरोन्मतिम्‌ । 
चिन्तयंस्तु प्रविष्टोऽखावपश्यत्स्त्रयमुत्तमाम्‌॥ १३॥ 
शिथिलाङ्गीमथ छृशां बुद्धां च तपसि. स्थिताम्‌ 


ब्रह्मययंण वतेन्तीं चिरागां रहसि स्थिताम्‌॥ १४.॥ : 
ख तां दृष्ट्या मुनिश्रेष्ठो नमस्काराय त स्थिघान्‌ । 


नमस्यन्तं मुनिश्रेष्ठं तं गौतममचारयत्‌ ॥ १५. 
` वृद्धोवाच । ` 


शुरुस्त्वं भविता मह्य न मां चन्दितुमहे सि । 


आयुविद्या धनं कीतिर्घमः खर्गा दिके च यत्‌॥ ` 
तस्य नश्यति वे सव यं नमस्यति चे गुरुः ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मोबाच । ` 


६३६ 


कताञ्जरिपुरस्तां वे गौतमः प्राह विस्मतः ॥ १७ ॥ ` हः 


गोतम उचाच। _ 


तपस्विनी त्वं वृद्धा.च गुणज्येष्ठा च भामिनी. . 
अद्पविद्यस्त्वद्पच्रया अहं.तच गुरुः क्रथस्‌॥ १८॥. .. . 
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वृद्धोवाच । 
आश्विणप्रियपुत्र ऋतध्चज इति श्रुतः । 
गुणघान्मतिमाऽ्शूरः क्षत्रुघमंपरायणः ॥ १६ ॥ 
स कदाचिद्वनं प्रायान्डृगयाङएचेतनः । 
चिश्राममकरोदस्यां गुहायां स त्रदतश्चजः ॥ २० ॥ 
युवा स मतिमान्दक्षो चलेन महता बृतः। 
तं चिश्रान्तं नृपवरमप्सरा ददूरो ततः ॥ २१ ॥ 
गन्घवेराजस्य सुता सुश्यामा इति विश्ुता। 
तां द्रष्ट्या चकमे राजा राजानं चकमे च सा ॥ २२ ॥ 
इति क्रीडा समभवत्तया राज्ञो महामते | 
निवृत्तकामो राजेन्द्रस्तामाएच्छयाऽऽगमद्णुहम्‌ ॥ २३॥ 
उत्पन्नाऽहं ततस्तस्यां खुश्यामायां महामते । 
गच्छन्ती मां तदा माता इदमाह तपोधन ॥ २४ ॥ 
सुश्यामोबाच । 
यस्त्वस्यां प्रविदोद्गदरे स ते सर्ता भविष्यति ॥ २५॥ 
वृद्धोचाच। ` ४ 
इत्युक्त्वा सा जगामाथ माता मम महामते । 
तस्मादत्र प्रविएस्त्वं पुमान्नान्यः कदाचन ॥ २६ ॥ 
सहस्त्राणि तथाऽशीतिं इत्वा राज्यं पिता मम । 
अन्नेच च तपस्तप्त्वा ततः स्वगंमुपेयिघान्‌॥ २७ ॥ 
स्वगं यातेऽपि पितरि सहस्लाणि तथा दश । 
वर्षाणि सुनिशादू ल राज्यं इत्चा तथा परः ॥ २८ ॥ 
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स्वर्ग यातो मम भ्राता अहमत्रेच संस्थिता । 
अहं ब्रह्मन्नान्यवुत्ता न माता न पिता मभ ॥ २६ ॥ 
अहमात्मेशवरी ब्रह्मन्निविष्टा क्षत्रकन्यका | . ` 
तस्मादुभजस्व मां द्रहझन्त्रतत्था पुरुषपाथिनीम्‌ ॥.३० ॥ 
गोतम उवाच | 
सहस्रायुरहं भद्रे मत्तस्त्वं चयसाऽधिका । 
अहं वाळस्त्चं तु वृद्धा नेवायं घटते मिथः ॥ ३१॥ 
वृद्धोवाच | 
त्वं भर्ता मे पुरा दिष्टो नान्यो भर्ता मतो मम। 
धात्रा दत्तस्ततस्त्वं मां न निराकतमइसि ॥ ३२ ॥ 
अथवा नेच्छसि मां त्वमप्रदुष्टामचुब्रताम्‌ । 
ततस्त्यक्ष्यामि जीवं मे इदानीं तच पश्यतः ॥ ३३ ॥ 
अपेक्षिताप्राप्तितो हि देहिनां मरणं घरम्‌ । 
अनुरक्तजनत्यागे पातकान्तो न विद्यते ॥ ३४ ॥ 
| च्रह्मोचाय । 
' वृद्धायास्तद्वचः श्रुत्वा गातमो घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३० ॥ 


गोतम उचाच 
अहं तपो विर हतो विद्याहीनो हाकचनः । 


नाहं घरो हि योग्यरुने कुरूपो भोगचजितः॥ ३६ ॥ 

अन्ासोऽहं कि करोमि अतपोचिद्य एव च । 

तस्मात्सुरूपं खु चिद्यामापाद्य प्रथमं शुभे ॥ 

पश्चात्ते वचनं कायं ततो व्रद्धाऽत्रवीदु द्विजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
४१ 
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वृद्धोचाच । 
मया सरस्वती देवी तोषिता तपसा द्विज । 8 
तरथेचाऽऽपो रूपचत्यो रूपदाता५ग्निरेव च ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्वागीश्वरी देवी सा ते चिद्यां प्रदास्यति । 
अग्निश्च रूपवान्देवस्तव रूपं प्रदास्यति ॥ ३६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
एवमुक्त्वा गौतमं तं वृद्धोवाच चिमावसुम्‌ । 
प्रार्थयित्वा सुचिद्यं तं सुरूपं चाकरोन्मुनिम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः सुविद्यः सुभगः सुकान्तो, 
बद्धां स पत्नीमकरोतप्रीतियुक्तः । नता 
तया स.रेमे बहुला मनोज्ञया, 

समाः सुखं प्रोतमना गुहायाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कदाचित्तत्र चसतोदपत्योमदतोगिरौ । 
गुहायां मुनिशादू छ आजग्मुर्मुनयोऽमलाः ॥ ४२ ॥ 
वसिष्टवामदेचाद्या ये चान्ये च महषयः । 
श्रमन्तः पुण्यत्तीथानि प्राप्नुवंस्तस्य तां गुहाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आगतांस्तानुषींच्ज्ञात्वा गोतमः सह भार्यया । न | 
सत्कारमकरोत्तेषां जहखुस्त च केचन ॥ ४४ ॥ / 
ये बाला योचनोन्मत्ता वयसा ये च मध्यमाः । 
बद्धां च गौतमं प्रेय जहसुस्तत्र केचन ॥ ४५॥ 

ऋषय ऊचुः । 

पुत्रोऽयं तव पौत्रो वा वृद्धे को गौतमोऽभवत्‌ । 
सत्यं घद्ख कल्याणि इत्येचं जहसुद्विजाः ॥ ४६ ॥ 
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विषं वृद्धस्य युवती वृद्धाया असतं युवा । 


. इष्टानिष्टसमायोगो इष्टोऽस्माभिरदो चिरात्‌ ॥ ४७ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 


इत्येचमूचिरे केचिद पत्योः शएण्वतोस्तदा । 


एचमुक्त्वा कृतातिथ्या ययुः सव महषयः ॥ ४८॥ 


ऋषीणां वचनं श्रुत्वा उभावपि सुदुःखितौ । 
लज्जितौ च महाप्राज्ञौ गोतमो भायंया सह ॥ 


पप्रच्छ मुनिशादु लमगस्त्यस्षिसत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गोतम उवाच । 
को देशः किमु तीथं था यत्र श्रेयः समाप्यते । 


'शीघ्रमेच महाप्राज्ञ -सुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌॥ ५०॥ 


अगस्त्य उचाच । 


'चददुभिर्मुनिभित्र ह्न्मया श्रुतमिदं चच: । 


he © छ सर 
सच कामास्तत्र पूर्णा गौतम्यां नात्र संशयः ॥ ५१ ॥ 


तस्माद्गच्छ महाबुद्धे गौतमीं पापनाशिनीम्‌ । 


अहं त्वामनुयास्यामि यथेच्छसिःतथा कुरुं॥ ५२॥ 
घ्रह्मोवाच । 


'एतच्छु_त्वाऽगस्त्यवाक्यं बुद्धया गोतमोऽभ्यगात्‌। 


तत्र तेपे तपस्तीन्र' पत्न्या ख भगचानृषिः ॥ ५३ ॥ 


स्तुति चकार देवस्य शंभो विष्णोस्तथैच च। 
गङ्गां च तोषयामास भायांथं भगवानृषिः ॥ ५४ ॥ 


६४३ 
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गोतम उवाच । र 
खिन्नात्मनामत्र भवे त्वमेच शरणं शिवः । 
मरुभूमाचध्वगानां बिटपीव प्रियायुतः ॥ ५५ ॥ 
डञ्चाचचानां भूतानां सर्वेथा पापनोदनः । 
सस्यानां घनवत्कृष्ण त्वमवग्रहशोषिणाम्‌॥ ५६ ॥ 
चैकुण्ठदुर्ग निःश्रेणिस्त्चं पीयूषतरङ्गिणी । 
अधोगतानां तप्तानां शरणं भव गोतमि ॥ ५७॥ 
ब्र्ोवाच। 

ततस्तुष्टाऽवदद्वाक्यं गौतमं वृद्धया युतम्‌। 
शरणागतदीनात शरण्या गौतमी मुदा ॥ ५८॥ शं 

गौतम्युवाच । | 
अभिषिश्चस्च भार्या' त्घं मज्जलैमेग्त्रसंयुतैः । 
कलशेरुपचारेशच्र ततः पत्नी तच प्रिया ॥ ५६ ॥ 
सुरूपा चारुसर्वाङ्गी सुभगा चारुलोचना । 
सर्वळक्षणसंपूर्णा रम्यंरूपमवाप्स्यति ॥ ६०॥ 
रूपवत्या पुनस्त्वं चे भायेया चाभिषेचितः । 
सर्वलक्षणसंपू्णः कान्तं रूपमवाप्स्यसि ॥ ६१॥ 

ब्रह्मोवाच । 

तथेति गाङ्गवचनाद्यथोक्तं तो चक्रतुः । 
सरूपताममी प्राप्ती गौतम्याइच प्रसादतः॥ ६२॥ 
अभिषेकोदकं यञ्च सा नदी समजायत । 
तस्या नाम्ना तु विख्याता वृद्धाया सुनिसत्तम॥ ६३॥ 





ध्यायः] # चृद्धगौतमाख्यानम्‌ # ६४५ 


वृद्धा नदीतिविख्याता गौतमोऽपि तथोच्यते । 
~ वृद्धगौतम इत्युक्त ऋषिभिः समचासिमिः ॥ 
वृद्धा तु गौतमी प्राह गङ्गां प्रत्यक्षल\ुपिणीम्‌॥ ६४ ॥ 
वृद्धोवाच । 
मन्नाम्नीयं नदी देवि वृद्धा चेत्यमिघीयताम्‌। 
त्वया च संगमस्तस्यास्तस्प्रास्तीर्थमचुत्तमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
रूपसौभाग्यसंपत्तिपुत्रपौत्रप्रवर्धेनम्‌ । 
आयुरारोग्यकल्याणं जयप्रीतिविचधनम्‌॥ 
स्वानदाना दिहदोमेश्न पितूणां पाबनं परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
अस्त्वित्याह च तां गङ्गा सुदद्धां गोतमप्रियाम्‌। ` `` 
गौतमस्थापितं लिङ्गं बृद्धानास्नेच कीर्तितम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्रैब च मुदं प्राप्तो वृद्धया मुनिसत्तमः । 
तत्र स्नानं च दानं च सर्वाभोष्टप्रदायकम्‌॥ ६८॥ 
ततः प्रभृति तत्तोथं वृद्धासंगममुच्यते ॥ ६६॥ 
३ इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तोर्थमादात्म्ये दद्धासंगमाद्युभयतट- 
| सप्तदशतोर्थवणंनं नाम सप्ताधिकशततमो<5्ध्यायः ॥ १०७ ॥ 
गौतमीमाहात्म्येऽ एात्रिशो ऽध्यायः ॥ ३८॥ 
आदितः शळोकानां समष्ट्यङ्काः-६०२६ 


अथाष्टाधिकशततमो ऽध्यायः । : ` 
इलातीर्थवणनम्‌ 
` त्र्मोबाच । 


इळातीर्थेमिति ख्यातं सर्वेखिद्धिकर नृणाम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिपापानां पाचनं सचेकामदम्‌॥ १ ॥ 
बैचखतान्धये,जात इलो नाम जनेश्वरः । 
महत्या सेनया साधं जगाम म्ुगयाचनम्‌॥ २॥ 
परियस्राम गहनं बहुन्यालसमाङुळम्‌ । 
नानाकारद्विजयुतं घिटपैः परिशोभितम्‌॥ ३॥ 
बनेचरं नृपश्रेष्ठो खुगयागतमानसः । 

तत्रैच मतिमाधत्त इलोऽमात्यानथात्रचीत्‌.॥ ४ ॥ 


इल उचाच | 


गच्छन्तु नगरं सर्व मम पुत्रेण पालितम्‌। - 

देशं कोशं बलं राज्यं पालयन्तु पुनश्च तम्‌ ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठोऽपि तथा यातु आदायागनीन्पितेष नः । 

, पल्लीभिः सहितो घधीमानरण्येऽहं घसाम्यथ ॥ ६ ॥ 
अरण्यभोगसुग्मिश्च चाजिचारणमानुषेः । 
मुगयाशीलिमिः कैश्चिद्यान्तु सवे इतः पुरीम्‌ ॥ ७॥ 


"च 
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ब्रह्मोचाय । 


तथेत्युक्त्वा ययुस्तेऽपि स्वयं प्रायाच्छनेगिरिम्‌ । 
हिमजन्तं रल्नमयं चसंस्तक्र इलो नृपः ॥८॥ ` 
दद्शे कंद्रं तत्र नानारलविचित्रितम्‌ । 
तत्र यक्षेश्वरः कश्चित्समन्युरिति विश्रुतः ॥ ६॥ 
तस्य भार्या समानाम्नी भत्‌ त्रतपरायणा । 
तस्मिन्वसत्यसौ यक्षो रमणीये नगोत्तमे ॥ १० ॥ 
सृगरूपेण व्यचरद्वायेया स महामतिः | | 
स्वेच्छया खचने यक्षः क्रीडते नत्यगीतकेः ॥ ११ ॥ 
इत्थं स यक्षो जानाति म्ठगरूपधरोषपि च | 
इलस्तु तं न जानाति कंद्र यक्षपालितम्‌॥ १२ ॥ 
यक्षस्य गेहं विपुलं नानारत्नविचित्रितम्‌ । 
तत्रोपविष्टो नृपतिमंहत्या सेनया वृत्त: ॥ १३॥ 
वासं चक्रे स तत्रेव गेहे यक्षस्य धीमतः । 
स यक्षोऽघमंकोपेन भार्यया खुगरूपध्क ॥ १४ ॥ 
इळं जेत न शक्तोमि याचितो न द्दाति च । 
हृतं गेहं ममानेन कि करोमीत्यचिन्तयत्‌ ॥ १५॥ 
युधि मत्तं कथं हन्यां चेति स्थित्वा स यक्षराट्‌। 
आत्मीयान्प्रेषयामास यक्षाव्श्रान्धनुधेरान्‌ ॥ १६ ॥ 
यक्ष उवाच? 
युद्धे जित्वा च राजानमिलमुद्धतदन्तिनम्‌। 
गुददाद्यथाऽन्यतो याति मम तत्कतु महंथ ॥ १७॥ ` ` 
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ब्रह्मोचाच । 
यक्षेश्वरस्य तढाक्याद्यक्षास्ने युद्धदुर्मदाः । 
इल गत्वा5त्रवन्सव निर्गेच्छास्मादुगुहालयात्‌ ॥ १८॥ 
न चेद्युद्धात्परिश्नटः पलायप्र क्त गमिष्यसि । 
तद्यक्षवचनात्कोपायुद्धं चक्रे स राजराट्‌ ॥ १६॥ 
'जत्वा यक्षान्बहुविधानुवास दश शर्चेगेः। 
यक्षेश्वरो सृगो भूत्वा भार्ययाऽ प चने चसन्‌ ॥ २० ॥ 
हृतगेहो चनं प्रापो दृतभृत्यः स ग्रक्षिणॉम्‌। 
प्राह चिन्तापरो भूत्वा खुगीरूपश्ररां प्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ 


यक्ष उचाच | 
राजाऽयं दुमेनाः कान्ते व्यलनासक्तमानलः । 
कथमायाति विपदं तत्रोपायो विचिन्त्यताम्‌ ॥ २२॥ 
पाप्जिञ्यलनान्तानि राज्यान्पखिलभूभुजाम्‌ । 
प्रापयोमावनं सुभ्रंम गी भूत्वा मनोहरा ॥ २३॥ 
प्रचिशोत्तत्र राजाऽयं स्त्री भविष्यत्यसंशयम्‌ । 
करणीयं ट्वया भद्रे न चैतद्युज्यने मम ॥ 
अहं तु पुरुषो येन त्वं पुनः स्त्री च यक्षिणी ॥ २४ ॥' 


यक्षिण्युवाच । 


कथं त्वया न गन्तञ्रममावनमनुत्तमम्‌ । 
गतेऽपि त्वयि को दोषस्तन्म्रेकथय तत्त्वतः ॥ २५॥ 
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यक्ष उचाच | 
हिमचत्पवंतश्रेष्ठ उमया स हितः शिवः । 


CX 


देचेगणेरनुवृतो चिचचार यथाखुखम्‌॥ 

पावती शंकर प्राह कदाचिद्रहसि स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
पावत्युचाच । 

स्त्रीणामेष स्वभावो५स्ति रतं गोपायितं भवेत्‌। 

तस्मान्मे नियतं देशमाज्ञया रक्षितं तव ॥ २७॥ | 

देहि मे त्रिदशेशान उमावत मि त श्रुतम्‌। | 

विना त्वया गणेशेन कार्तिकेयेन नन्दिना ॥ २८॥ 

यस्त्वत्र प्रविशेन्नाथ स्त्रीत्वं तस्य भवेदिति ॥ २६ ॥ 


यक्ष उचाच | 
इत्याज्ञोमाचने दत्ता प्रसन्नेनेन्दुमौ लिना । 
कि करोमि पुमान्कान्ते त्वया प्रणयनादितः ॥ 
तस्मान्मया न गन्तग्यपुमाया चनमुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
“तद्वत्‌ बचने श्रुत्वा यक्षिणी कामरूपिणी । 
मृगी भूत्वा विशालाक्षी ६लस्य पुरतोऽभवत्‌॥ ३१ ॥ 
यक्ष्तु संस्थितस्तत्र ददशलो मृगीं तदा । 
मृगयासक्तचित्तो वे मृगी दृष्ट्या विशेषतः ॥ ३२ ॥ 
एक एव हयारूढो निययो तां मगीमनु। | 


-सा55कषेत शनेस्तं तु राजानं मृगयाकुलम्‌ ॥ ३३॥ ' 


६४६ 


६५० 


शनेजेगाम सा तत्र यढुमावनमुच्यते । 

अद्वश्या तु मृगी तस्मे दर्शेयन्तो कचित्कचित्‌ ॥ ३४॥ 
तिष्ठन्ती चेच गच्छन्ती घाचन्ती च विभीतचत्‌ । 
हरिणी चपलाक्षी सा तमाकर्षेदुमावनम्‌ ॥ ३५ ॥ . 
अनुप्राप्तो हयारूढस्तत्प्राप ल उमावनम्‌ । 

डमाचनं प्रविष्ट तं ज्ञात्वा सा यक्षिणी तदा ॥ ३६ ॥ 
मृगीरूपं परित्यज्य यक्षिणी कामरूपिणी । 

दिव्यरूपं समास्थाय चाशोकतरुखंनिधो ॥ ३७॥ 
तच्छाखालम्बितकरा दिव्यगन्धानुलेपना । 
दिव्यरूपधरा तन्वी कृतकार्या समा तदा ॥ ३८॥ 
हसन्ती नृपति प्रेक्ष्य श्रान्तं हयगतं तदा । 
मृगीमालोकयन्तं तं चपलाक्षमिलं तदा॥ ३६॥ 
भत्‌ वाक्यमरोषेण स्मरन्ती प्राह भूमिपम्‌ ॥ ४० ॥ 


समोवाच । 


हयारूढाऽचला तन्वि क एकेच तु गच्छसि । 
पुरुषस्य च वेषेण इले कमनुयास्यसि ॥ ४१ ॥ 


| ब्रह्मोचाच । 
इलेति घचनं श्रत्वा राजाऽसौ क्रोधमूछितः । 
. यक्षिणीं भत्सयित्वा5सो तामपच्छन्मृगी पुनः ॥ ४२ ॥, 
तथाऽपि यक्षिणी प्राह इळे किमनुवीक्षसे.। 
इलेति चचनं शरुत्वा श्ृतचापो हयस्थितः ॥ ४३ ॥! 


का s 


# त्रह्मपुराणम्‌ # [अष्टाधिकशततमोऽ 


ध्यायः] # इखोपाख्यानम्‌ 4 


कुपितो दशयामास तैलोक्यचिजयी घनः । 

पुनः सा प्राह नृपति महात्मानमिले स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्रेक्षस्व पश्चान्मां घूहि असत्यां सत्यवादिनीम्‌ । 

तदा, चाऽऽलोकयद्राजञा स्तनौ तुङ्गो भुजान्तरे ॥ ४५ ॥ 

किमिदं मम संजातमित्येचं चकितोऽभवत्‌॥ ४६ ॥ 

इलोवाच । 

किमिदं मम संजातं जानीते भवती स्फुटम्‌। 

चद्‌ सर्च यथातथ्यं त्वं का घा वद्‌ सुव्रते ॥ ४७॥ 
यक्षिण्युचाच । 

हिमवत्कदरश्रेष्ठे समन्युवेसते पतिः । 


यक्षाणामधिपः श्रीमांस्तद्वार्याऽहं तु यक्षिणी ॥ ४८ ॥: 


यत्कंद्रे भवात्राजा तूपविष्टः सुशीतले । 

यस्य यक्षा हता मोहात्त्वया हि संगरं घिना ॥ ४६॥ 
ततोऽहं नि्गेमाथं ते मृगी भूत्वा उमाघनम्‌। 

प्रविष्टा त्वं प्रविष्टोऽसि पुरा प्राह महेश्वरः ॥ ५० ॥ 
यस्त्वत्र प्रचिरोन्मन्दः पुमान्स्त्रीत्वमचाप्स्यति । 
तस्मात्स्त्रीत्धमवाप्तोऽसि न त्वं ढुःखितुमहेसि । 


६५६ 


प्रीहोऽपि कोऽत्र जानाति षिचित्रभचितव्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
यक्षिणीचचनं श्रुत्वा हयारूढस्तदाऽपतत्‌ । 


तमाश्वास्य पुनः सेच यक्षिणी वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ५२ ॥ 


क 


£ 
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यक्षिण्युवाच । 

स्त्रीत्वं जातं जातमेव न पृंस्त्व कर्तमहेसि । 
'ग्रहाण चिद्यां स्त्रीयोग्यां नृत्यं गीतमलंकृतिम्‌ ॥ 
स्त्रीलालित्यं स्त्रीचिलासं स्त्रीकृत्यं सवमेच तत्‌॥ ५३॥ 

त्रह्मोचाच । 
इला सचेमथाचाप्य यक्षिणीं चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ५४॥ 

इलोवाच । | 
को घा भर्ता कि तुछृत्यं पुनः पुंस्त्वं कथं भवेत्‌ । 
एतद्वदस्व कल्याणी दुःखार्ताया विशेषतः ॥ 
आतांनामातिशमनाच्छे यो नाभ्यधिकं क्चित्‌ ॥ ५५॥ 

' यक्षिण्युघाच। 

व॒धः सोमछुतो नाम घनादस्माञ्च पूर्वतः । 
आश्रमस्तस्य सुभगे पितर नित्यमेष्यति ॥ ५६ ॥ 
अनेनेच पथा सोमं पितरं स वधो ग्रहः । 
द्रष्टु याति ततो नित्यं नमस्कतु' तथेच च ॥ ५३॥ 
यदा याति बुधः शान्तस्तदाऽऽत्मानं च दर्शय । 
तं दुष्ट्वा त्वं तु सुभगे सर्वंकामानवाप्त्यलि ॥ ५८॥ 

त्रह्मोचाच । 
तामाश्वास्य ततः सुञ्च^ क्षण्यन्तरधीयत । 
यक्षिणी सा तमाचए यक्षोऽपि सुखमाप्तचान्‌ ॥ ५६ ॥ 
इळसेन्ये च तत्रा55सीत्तढुगतं च यथासुखम्‌ । 
उमावनस्थिता चेला. गायन्तो नृत्यतो पुनः ॥ ६०॥ 


®] 5 
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स्त्रीमाचमनुचेष्टन्ती स्मरन्ती कर्मणो गतिम्‌ । 

कदा चित्क्रियमाणे तु इलया नत्यकमेणि ॥ ६१॥ 

तामपश्यदुचुधघो धीमान्पितरं गन्तुमुद्यतः 

इळां दुष्ट्चा गति त्यक्त्वा तामागत्यात्रवीद्चुधः ॥ ६२ ॥' 
बुध उचाच | 

भार्या भव मम स्वस्था सर्वाभ्यस्त्वं प्रिया भच ॥ ६३॥. 
्र्मोचाच । 

बुधवाक्यमिला भक्त्या त्वभिनन्द्य तथाऽकरोत्‌ । 

स्मृत्वा च यक्षिणीवाक्यं ततस्तुष्टाऽभवन्मुने ॥ ६४ ॥. 

बुधो रेमे तया प्रीत्या नीत्वा स्वस्थानमुत्तमम्‌ 1 

सा चापि सर्वेभावेन तोपयामास तं पतिम्‌ ॥ 

ततो बहुतिथे काले बुधस्तुष्टो ऽवद त्प्रियाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
बुध उवाच । 

कि ते देयं मया भद्रे प्रियं यन्मनसि स्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
'त्रह्मोचाच.। 

तद्वाक्यसमकालं तु पुत्रं देहीत्यभाषत | 

इला बुधं सोमलुतं प्री तमन्त प्रियं तथा ॥ ६७॥ 
वुध उचाच । 

अमोघमेतन्मद्वीय तथा प्री तिसमुद्गचम्‌ । 

पुत्रस्ते भविता तस्मातक्षत्रियो लोक विश्रुतः ॥ ६८ ॥ 

सोमचंशकरः श्रीमानादित्य इच तेजसा । 

चुद्ध्या वृहरुपतिसमः क्षमया पृथिचीसमः॥ ६६॥ 
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वीर्येणाऽऽजो हरिरिव कोपेन डुतमुग्यथा ॥ ७० ॥ 

त्रझोचाच । 

-तस्मिन्नुत्पद्यमाने तु बुधपुत्रे महात्मनि । 
जयशब्दश्च सर्वत्र त्वासीच्च सुरवेश्मनि ॥ ७१ ॥ 
बुधपुत्रे समुत्पन्ने तत्रा५५जग्सुः सुरेश्वराः । 
अहमप्यागमं तत्र सुदा युक्तो महामते ॥ ७२ ॥ 
जातमात्रः सुतो राचमकरोत्स पृथुस्वरम्‌ । 

-तेन सर्वेऽप्यचोचन्चे संगता त्रद्षयः सुराः ॥ ७३॥ 
यस्मात्पुरू रवोऽस्येति तस्मादेष पुरूरवाः । 
स्यादित्येवं नाम चक्रुः सच संतुष्टमानसाः ॥ ७४ ॥ 
चुधोऽप्यध्यापयामास क्षात्रचिद्यां खुतं शुभाम्‌ । 
धनुवदं सप्रयोगं वुधः प्रादात्तदाऽऽत्मजे ॥ ७५ ॥ 

स शीघं वृद्धिमगमच्छुक्कपक्षे यथा शशी । 

स मातर दुःखयुतां समीक्ष्येलां महामतिः ॥ 

नमस्याथ चिनीतात्मा इलामैलो ऽत्रवी दिदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ऐल उचाच | 

बुधो मातमेम पिता तच भर्ता प्रियस्तथा । 

अहं च पुत्रः कमेण्यः कस्मात्ते मानसो ज्वरः ॥ ७७ ॥ 


इलोचाच । 
"सत्य पुत्र बुधो भतां त्वं-च पुत्रो गुणाकरः | 
भत पुत्रकृता चिन्ता न ममास्ति कदाचन ॥ ७८ ॥ 
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तथाऽपि पूचेजं:किचिदुदुःखं स्मृत्वा पुनः पुनः । 
चिन्तयेयं महावुद्धे ततो मातरमत्रचीत्‌ ॥ ७६ ॥ 
ऐल उवाच । 


"निवेदयस्व मे मातस्तदेच प्रथमं मम ॥ ८० ॥ 


ब्रह्मोवाच । 
इला चैनमुवाचेदं रहोघाचं कथं वदे । 
तथाऽपि पुत्र ते चच्मि पित्रोः पुत्रो यतो गतिः ॥ 
मझानां दुःखपाथोब्धौ पुत्रः प्रवहणं परम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ब्रह्मोबाच । | 


तन्मातृवचनं श्रुत्वा विनीतः प्राह मातरम्‌ । 


'पादयोः पतितश्चापि घद्‌ मात्यथा तथा ॥ ८२ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 


सा पुरूरचसं प्राह इद्ध्वाकूणां तथा कुलम्‌ । 
-तत्रोत्पत्ति स्वस्य नाम रांज्यप्रासि प्रियान्खुतान ॥ ८३ ॥ 
'पुरोधसं बसिष्ठं च प्रियां भार्याः स्वकं पदम्‌ । 


घननिर्याणमेचाथ अमात्यानां पुरोधसः ॥ ८४ ॥ 


“प्रेषण च नगर्या तां मृगयासक्तिमेच च | 


हिमवत्कद्रगति यक्षेश्वरगृहे गतिम्‌ ॥ ८५॥ 
उमावनप्रवेशं च स्त्रीत्वप्राप्तिमशेषतः । 


-महेश्वराज्ञया तत्र चाप्रवेशं नरस्य तु ॥ ८६ ॥ 


यक्षिणीचाक्यमप्यस्य: चरदानं तर्थैच च । 
युघप्राप्ति तथा प्रीतिं पुत्रोत्पत्याद्यरोषतः॥ ८9 ॥ . 


६५६ 


कथयामास तत्सवं श्रुत्वा मातरमत्रवीत्‌। 

पुरूरवाः कि करोमि कि कृःचा सुक्रत॑ भत्रेत्‌॥ ८८ ॥ 

एताचता ते तृप्तिश्वेदलमेतेन चास्बिके । 

यदप्यन्यन्मनोवति तद्॒प्याज्ञापयस्व मे ॥ ८६॥ 

इलोचाच । 

इच्छेयं पंस्त्वमुत्कृष्टमिच्छेयं राज्यपुत्तमम्‌ । 

अभिषेकं च पुत्राणां तच चापि विशेषतः ॥ ६० ॥ 

दानं दातुं च यष्टुं च मुक्तिमार्गस्य घीक्षणम्‌। 

सवं च कर्तमिच्छामि तच पुत्र प्रसादतः ॥ ६१ ॥ 
पुत्र उवाच। | 

उपायं त्वा तु पृच्छामि येन प॒ंष्त्वमचाप््यलि। 


तपसो चाऽन्यतो चाऽपि वदस्व मम तत्वतः ॥ ३२॥. 


इळोवाच । 
वुधं त्वं पितरं पृच्छ गत्वा पुत्र यथार्थवत्‌ । 
स लु सवं तु जानाति उपदेस्यति ते हितम्‌ ॥ ३३॥ 
त्रह्मोचाच । 
तन्माठवचनादेलो गत्वा पितरमञ्ञला। 


उवाच प्रणतो भूत्वा. मातुः कृत्यं तथाऽऽत्मनः ॥ ६४ ॥ 


बुध उवाच । 
इ जाने महाप्राज्ञ इळां जातां पुनस्तथा । . 
उमावनप्रवेशं च शंभोराज्ञां तथेव च ॥ ६५॥ 
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तस्माच्छमुप्रसादैन उमायाश्च प्रसादतः । 
चिशापो भविता पुत्र ताचाराध्य न चान्यथा ॥ ६६ ॥ 
पुरूरचा उवाच । 
पश्येयं तं कथं देवं कथं चा मातरं शिघाम्‌ | 
तीर्थाद्वा तपसो चाऽपि तत्पितः प्रथमं बद्‌ ॥ ६७ ॥ 
बुध उवाच । 
गौतमीं गच्छ पुत्र त्वं त्राऽऽस्ते सवंदा शियः । 
उमया सहितः श्रीमाञ्शापहन्ता चरप्रदः ॥ ६८ ॥ 
| ` ब्रह्मोचाच। 
| क पुरूरचाः पितुर्वाक्यं श्रुत्वा तुःसुदितो ऽभवत्‌ । ` 
गौतमीं तपसे घीमान्गङ्गां ्रेलोक्यपाचनीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| पुंस्त्वमिच्छस्तथा मातुजेगाम तपसे त्वरन्‌। 
| हिमचन्त शिरि नत्वा भातरं पितरं गुरुम्‌ ॥ १०० ॥ 
| गच्छन्तमन्वगात्पुच मिला सोमसुतस्तथा । 
ते सर्वे गौतमं प्राप्ता हिमचत्पवेतात्तमात्‌ ॥ १०१ ॥ 
| तत्र स्नात्वा तपः किचित्कृत्वा चक्रुः स्तुति पराम्‌ । 
रै भवस्य देवदेवस्य स्तुतिक्रममिमं श्रणु ॥ १०२ ॥ 
हि बुधस्तुष्टाच प्रथममिला च तद्नन्तरम्‌। ` 
ततः पुरूरवाः पुत्रो गौरीं देवीं च शंकरम्‌॥ १०३॥ 
बुध उवाच ! ` 
यौ कुडुमेन खशरीरजेन, / 1] 
| खभावहेमप्रतिमी सरूपौ । - ` 


४२— 
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यावचितौ स्कन्द्गणेश्वराभ्यां, 
ती मे शरण्यौ शरणं भवेताम्‌ ॥ १०४ ॥ 
| इलोचाच । 
संसारतापत्रयदाचद्ग्धाः, 
शरीरिणो यौ परिचिन्तयन्तः । 
सद्यः परां नित्न तिमाप्नुचन्ति, 
तौ शकर मे शरणं भवेत्ताम्‌॥ १०५॥ 
आतां ह्यहं पीडितमानसा ते, | 
क्लेशादिगो्ता न परोऽस्ति कश्चित्‌ । 
देव त्वदीयौ चरणौ सुपुण्यौ, ° 
ती मे शरण्यो शरणं भवेताम्‌ ॥ १०६ ॥ ] 
____ पुरूरवा उवाच | 
ययोः सकाशा दिदमभ्युदे ति, 
प्रयाति चान्ते लयमेव सचम्‌ । 


जगच्छरण्यो जगदात्मकौ तु, 
गौरीहरो मे शरणं भवेताम्‌ ॥ १०७॥ 


` यो देववृन्देषु महोत्सवे तु, 


'पादो गृद्दाणेश(ति) गिरीशपुञ्याः । 


प्रोक्तं धृती प्रीतिवशाच्छिवेन, . 
तौ मे शरण्यो शरणं भवेताम्‌ ॥ १०८ ॥ 


. श्रोदेव्य॒चाच । 


किमभीष्टं प्रदास्यामि युष्मभ्यं तद्वदन्तु मे । - 
कृतकृत्याः स्थ भद्रं घो देवानामपि दुष्करम्‌ ॥ १०६॥ ` 
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पुरूरवा उवाच | 
इलो राजा तवाज्ञात्वा चनं प्राधिशद्म्बिके । 
तत्क्षमख सुरेशानि पंस्त्व दातुं त्वमहेसि ॥ ११० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 


'तथेत्युवाच तान्सर्वान्मवस्य तु मते स्थिता । 
ततः स भगवानाह देवीवाक्यरतः सदा ॥ १११ ॥ 


शिव उचाच। म 

अत्रामिषेकमात्रेण पुंस्त्वं प्राप्नोत्वयं नृपः ॥ ११२ ॥ 
त्रह्मोचाच । 

'ल्राताया बुधभार्यायाः शरीराद्वारि सुस्वे । 
नृत्यं गीतं च लावण्यं यक्षिण्या यदुपाजितम्‌॥ ११३ ॥ 
'तत्सर्च घारिधारामिरयेङ्गाम्मसि समाचिशत्‌ । 
नृत्या गीता च सोभाग्या इमा नद्यो बभूषिरे॥ ११४ ॥ 
ताश्चापि संगता गङ्गां ते पुण्याः संगमास्त्रयः । 
तेषु ज्ञानं च दानं च सुरराज्यफलप्रदम्‌ ॥ ११५ ॥ 
इळा पुस्त्वमवाप्याथ गौरीशंभोः प्रसादतः । 
महाभ्युदयसिद्धयथं वाजिमेधमश्राकरोत्‌ ॥ ११६॥ 
'पुरोधस घसिष्ठं च भार्या' पुत्रांस्तथेच च । 
अमात्यांश्च चळं कोशमानीय स नुपोत्तमः ॥ ११७॥ 
चतुरङ्ग बल राज्यं द्ण्डकेऽस्थापयत्तदा । 
इलस्य नास्ता चिख्यातं तत्र तत्पुरमुच्यते ॥ ११८ ॥ 
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पूवेजातानथो पुत्रान्सूयवंशक्रमागते । 
राज्ये५भिषिच्य पश्चात्तमेलं स्नेहादसिञ्चयत्‌ ॥ ११६ ४. 
सोमवंशकरः श्रीमानयं राजा भवेदिति । 
सर्वेभ्यो मतिमानेभ्यो ज्येष्ठ; श्रेष्ठोऽभवन्सुने ॥ १२० ॥. 
यत्र च क्रतखो वृत्ता इलस्य नृपतेः शुभाः । 
यत्र पस्त्वमचाप्याथ यत्र पुत्राः समागताः ॥ १२१ ॥. 
यक्षिणीदत्तनृत्या दिगीतसौभाग्यमङ्कलाः । 
नद्यो भूत्वा यत्र गङ्गां खंगतास्तानि नारद्‌ ॥ १२२॥ 
तीर्थानि शुभदान्यालन्सहस्राण्यथ षोडश । 
उभयोस्तीरयोस्तात तत्र शंसुरिलेशवरः ॥ 
तेषु स्नानं च दानं च सवेक्रतफरप्रदम्‌ ॥ १२३ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे स्वयंभ्व षिसंचादे तीथंमाहात्स्ये 
बुधेळापुरूरचोच सिष्टनृत्यगीतसोभाग्ये लेश्वरा दिषोडशसहस्त- 
तीथंबणनं नामाष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८॥ 
गोतमीमाहात्म्य एकोनचत्वारिशात्तमोऽध्यायःः ॥ ३६ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः६१५० 


अथ नवाधिकशततमो ऽध्यायः । 
चक्रतीर्थवर्णसम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
चक्रतीर्थमिति ख्यातं ब्रह्महत्या दिनाशनम्‌ । 
यत्र चक्रेश्वरो देघश्वक्रमाप यतो हरिः ॥ १॥ | 
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यत्र विष्णुः स्वयं स्थित्वा चक्राथं शंकर प्रभु: । 
पूजयामास तत्तीथं चक्रतोर्थसुदाहृतम्‌ ॥ २॥ 

यस्य श्रघणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते । 

दक्षक्रतौ प्रवृत्ते तु देवानां च समागमे ॥ ३॥ 

दक्षेण दूषिते देवे शिवे शवं महेश्वरे । 

अनाह्वाने सुरेशस्य दक्षचित्ते मलीमसे ॥ ४॥ 
दाक्षायण्या श्रुते वाक्ये अनाह्वानस्य कारणे । 
अहल्यायां चोक्तवत्यां कुपिताऽमूत्खुरेश्वरी ॥ ५॥ 
पितरं नाशये पापं क्षमेयं न कथंचन । 

£ऱण्चती दोषवाक्यानि पित्रा चोक्तानि भतेरि॥ ६ ॥ 
यत्युः श्टण्चन्ति या निन्दां तासां पापावधिः कुतः । 
यादृशस्तादृशो चाऽपि पतिः स्त्रीणां: परा गतिः,॥ 9 ॥ 
कि पुनः सकलाधीशो महादेवो जगद्शुरः। ` 
श्रत॑ तच्चिन्दन तहि धारयामि न देदकम्‌॥ ८॥ 
तस्मात्त्यक्ष्य इमं देहमित्युक्त्वा सा महासती । 
कोपेन महताऽऽचिष्टा प्रजज्वाल सुरेश्वरी ॥ ६ ॥ ` 
शिवेकचेतना देहं बळाद्योगाञ्च तत्यजे । 
महेश्वरोऽपि सकळ  वृत्तमाकण्यं नारदात्‌ ॥ १० ॥ 
दृष्ट्या चुकोप पप्रच्छ जयां च विजयां तथा । 

ते ऊचतुरुभे देवं दक्षक्रतुचिनाशनम्‌॥ ११ ॥ 
दाक्षायण्या इति श्रुत्वा मलं प्रायान्महेश्वरः । 
भीमैर्गणैः परिवृतो भूतनाथः समं ययौ ॥ १२॥ 
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मखस्तेवष्टितः सर्वो देचत्रह्वपुरस्कृतः । 

दक्षेण यजमानेन शुद्धभावेन रक्षितः ॥ १३॥ 
बसिष्ठादिभिरत्युग्रेरम निमिः परिवारितः । 

इन्द्रा दित्याद्यैवंसुभिः सवेतःपरिपालितंः ॥ १४॥ 
ऋग्यज्ञःखामवेदैश्च स्वाहा शन्देरळंछतः । | 
श्रद्धा पुष्टिस्तथा तुष्टिः शान्तिळेज्जा सरस्वती ॥ १५॥ 
भूमियों: श्री क्षान्तिरुषा आशा जया मतिः । 
एताभिश्च तथाऽन्यामिः स्वेत:समलंकृतः-॥ १६॥ 
त्वष्ट्रा महात्मना चापि कारितो घिश्वकर्मणा । 
सुरभिनेन्द्नी भेनुः कामधुक्कामदोहिनी ॥ १७॥ 
एतामिः कामवर्षाभिः सबेकामससृद्धिमान्‌ । 
कल्पवृक्षः पारिजातो लताः कल्पलतादिकाः ॥ १८॥ 
यद्यदिष्टतमं किंचित्तत्र तस्मिन्मखे स्थितम्‌ । 

स्वयं मघवता पूष्णा हरिणा परिरक्षितः ॥ १६ ॥ 
दीयतां भुज्यतां चाऽपि क्रियतां स्थीयतां सुखम्‌ । 
एतैश्च सर्वेतो वाक्यैदेक्षस्य पूजितं मखम्‌ ॥ २० ॥ 
आदौ तु बीरमद्रोऽसौ भद्रकाल्या युतो ययौ । 
शोककोपपरीतात्मा पश्चाच्छुलपिनाकश्वक्‌ ॥ २१ ॥' 
अभ्याययौ महादेघो महाभूतेरलक्कतः । 

तानि भूतानि परितो मखे वेश्य महेश्वरम्‌ ॥ २२॥ - ' 
क्रतुं विध्वंसयामासुस्तत्र क्षोभो महानभूत्‌ ।' 
पलायन्त ततः केचित्केचिद्गत्वा ततः शिवम्‌॥ २३॥ 
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केचित्स्तुवन्ति देवेशं केचित्कुप्यन्ति शंकरम्‌। . . 
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एवं चिध्वंसितं यज्ञ दृष्ट्या पूषा समभ्यगात्‌ ॥ २४॥ ` 


पूष्णो दन्तानथोत्पाट्य इन्द्रं व्यद्राचयत्क्षणात्‌ । _ 
भगस्य चक्षुषी विप्र चीरभद्रो. व्यपाट्यत्‌ ॥ २५॥ 
दिवाकरं पुनर्दोस्या' परिभ्राम्य समाक्षिपत्‌ | 
ततः सुरगणाः सर्वे घिष्णु ते शरणं ययुः ॥ २६॥ 
देवा ऊचुः । 
तराहि त्राहि गदापाणं भूतनाथङताद्‌भयात्‌ । 
महेश्वरगणः कश्चिसप्रमथानां तु नायकः ॥ 
तेन दग्घो मखः सों चेष्णवः पश्यतो ` हरेः ॥ २७ ॥ | 
ब्रह्मोवाच । 
हरिणा चक्रमत्सृष्टं भूतनाथवधं प्रति। . 
भूतनाथोऽपि तच्चक्रमापतच्च तदाऽग्रसत्‌॥ २८॥ | 
ग्रस्ते चक्रे ततो चिष्णोर्लोकपाला भयाद्ययुः । 
तथा स्थितानवेक्ष्याथ दक्षो यज्ञ सुरानपि ॥ 
तुष्टाव शंकरं देवं दक्षो भक्त्या प्रजापतिः ॥ २६॥ 
- दक्ष उवाच । 
जय शंकर सोमेश जय सचज्ञ शंभवे । 
जय कल्याणसूच्छंभो जय कालात्मने नमः ॥ ३० ॥ 
आदिकतेनेमस्तेऽस्तु नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते। . 
ब्रह्म प्रिय नमस्तेऽस्तु ब्रह्मरूप नमोऽस्तु तेः॥ ३१ ॥ 
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त्रिसूतेथे नमो देव त्रिधाम परमेश्‍वर । 
सर्वेमूर्त नमस्तेऽस्तु त्रैलोक्याधार कामद्‌ ॥ ३२ ॥ 
नमी वेदान्तवेद्याय नमस्ते परमात्मने । 
यज्ञरूप नमस्तेऽस्तु यज्ञथाम नमोऽस्तु ते ॥ ३३ ॥ 
यज्ञदान नमस्तेऽस्तु हव्यवाह नमोऽस्तु ते । 
यज्ञहन्रै नमस्तेऽस्तु फलदाय नमोऽस्तु ते ॥ ३४॥ 
तराहि त्राहि जगन्नाथ शरणागतचत्सळ। 
भक्तानामप्यभक्तानां त्वमेष शरणं प्रभो ॥ ३५॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एवं तु स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभून्महेश्वरः । 
कि ददामीति तं प्राह कतुः पूर्णोऽस्तु मे प्रभो ॥ ३६॥ 
तथेत्युवाच भगवान्देवदेवो महेश्वरः । 
शंकरः सर्वेभूतात्मा करुणावरुणालयः ॥ ३७ ॥ 
क्रतुं कत्वा ततः पूण तस्य दक्षस्य चे मुने। 
एचमुक्त्वा स भगचान्मूतेरन्तरघीयत ॥ ३८ ॥ 
यथागतं सुरा जग्मुः स्घमेव सदनं प्रति । 
ततः कदाचिद्देवानां देत्यानां चिग्रहो मदान ॥ ३६ ॥ 
बभूव तत्र दैत्येम्यो मीता देवाः श्रियः पतिम्‌। 
तुष्टुवुः सर्वभावेन वचोभिस्तं जनादेनम्‌॥ ४० ॥ 
देवा ऊचुः । 
शक्राद्योऽपि त्रिदशाः कटाक्ष- 
मवेक्ष्य यस्यास्तप आचरन्ति। 


- 
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सा चापि यत्पादरता च लक्ष्मी, 
स्तं ब्रह्मभूतं शरणं प्रपद्ये ॥ ४१ ॥ 
यस्मात्त्रिळोक्यां न परः समानो, 
न चाधिकस्ताक्ष्यंस्थान्नुसिद्दात्‌ । 
स देवदेचोऽचतु नः समस्ता- 
न्महाभयेस्यः कृपया प्रपन्नान्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मोबाच | 
ततः प्रसन्नो भगवाञ्शङ्कचक्रगदाधरः । 
किमर्थमागताः सचे तत्कर्ताऽस्मीत्युचाच तान्‌ ॥ ४३ ॥ 
देवा ञचुः। 
भयं च तीत्र' दैत्येभ्यो देवानां मधुसूदन | 
ततस्त्राणाय देवानां मतिं कुरु जनादेन ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तानागतान्हरिः प्राह ग्रस्तं चक्र दरैण मे । 
कि करोमि गतं चक्रं सवन्तश्चातिमागताः॥ ४५ ॥ 
यान्तु सर्व देवगणा रक्षा चः क्रियते मया ॥ ४६॥ 
ब्रह्मोचाच । | 
-ततो गतेषु देवेषु विष्णुश्चक्रा्थं सुद्यतः । 
गोदाषरीं ततो गत्बा शंभोः पूजां: प्रचक्रमे ॥ ४७ ॥ 
'सुचर्णकमले दिव्यैः सुगन्धैदेशभिः शते: । 
भक्तितो नित्यवत्पूजां चक्रे घिष्णुरुमापतेः ॥ ४८ ॥ 
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एवं संपूज्यमाने तु तयोस्तत्त्वमिदं श्टण। 
कमलानां सहस्रे तु यदेकं नेव पूंग्रेते ॥ ४६ ॥ 
तदाऽखुरारिः स्वं नेत्रमुत्पास्याष्यमकर्पयत्‌ । 
अरध्यंपात्रे करे गृह्य सहस्रकमलान्वितम्‌ ॥ 
ध्यात्वा शंभुं ददावर्ष्यमनन्यशरणो हरिः ॥ ५० ॥ 


विष्णुरुषाच । 


त्वमेव देव जानीषे भावमन्तगेतं नृणाम्‌ । 
त्वमेष शरणोऽधीशोऽत्र का भवेद्विचारणा ॥ ५१ ॥ 


ब्रह्मो बाच । 
चदन्युदथुनयनो निलिल्येऽसाचितीश्वरे । 
भवानीसहितः शंभुः पुरस्तादभचत्तदा ॥ ५२ ॥ 
गाढमाछिङ्गय विचिधेवेरेरापूरयद्धरिम्‌। 
तदेच चक्रमभवन्नेत्रं चापि यथा पुरा ॥ ५३ ॥ 
ततः सुरगणाः सव तुष्टवहरिशंकरी। . ; 
गङ्गां चापि सरिच्छ्रेष्ठां देवं च ब्रषभध्चजम्‌ ॥ ५४॥ 
ततः प्रश्रति तत्तीथं चक्रतीर्थे मिति स्मृतम्‌ । 
यस्यानुश्रवणेनेच सुच्यते सचेकिल्विषेः ॥ ५५ ॥ 
तत्र स्नानं च दानं च यः.कुर्या त्पितृतपेणम्‌ । 
सचंपापचिनिर्मक्तः पितृमिः स्घगेभाग्भवेत्‌॥ ५६ ॥ .. 
तत्तु चक्राङ्कितं तीर्थमद्यापि परिदृश्यते ॥ ५७॥. :. . 


Ra 


ध्यायः] # पिप्पळतीर्थवणेनम्‌ # ६६७ 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे चक्रतीथंचणेनं नाम नवाधिक- 
. शततमो ऽध्यायः॥ १०६ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये चत्वारिशत्तमोऽध्यायः॥ ४० ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-६२०७ . . 


अथ दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
पिप्पलतीर्थवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 

पिप्पळं तीर्थमाख्यातं चक्रतीर्थादनन्तरम्‌। 
यत्र चक्रेश्वरो देचश्चक्रमाप यतो हरिः ॥ १॥ ` 
यत्र विष्णुः स्वये स्थित्वा चक्राथं शंकरं चिभुम्‌। 
पूजयामास तत्तीर्थं चक्रतीथमृदाहृतम्‌॥ २॥ 
यत्र प्रीतोऽभवद्विष्णोःशांसुरपत्पप्पलं चिडुः । 
मद्दिमानं यस्य घक्तं न क्षमोऽप्यद्दिनायकः ॥ ३ ॥' 
चक्रेश्वरो पिप्पलेशो नामधेयस्य कारणम्‌ । 
शरण नारद्‌ तदुभक्त्या साक्षाद्वेदोदितं मया ॥ ४ ॥ 
दधीचिरिति चिख्यातो मुनिरासीदुगुणान्वितः | ` 
तस्य भार्या महाप्राज्ञा कुलीना च पतिव्रता ॥ ५॥ - 
लोपामुद्रेति या ख्याता स्वसा तस्या गभस्तिनी । : 
इति नास्ना च विख्याता चडवेति प्रकीतिता ॥ ६ ॥. 
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दधीचेः सा प्रिया नित्यं तपस्तेपे तया महत्‌ । 
दघी चिरग्निमान्नित्यं गृइघमेपरायणः ॥ ७ ॥ 
भागीरथीं समाश्रित्य देवातिथिपरायणः । 
स्वकलत्ररतः शान्तः कुम्भयो निरिचापरः ॥ ८॥ 
'तस्य प्रभावात्तं देशं नारयो देत्यदानचाः । 
आजग्मुर्मु निशादू ळ यत्रागस्त्यस्य चाऽऽश्रमः ॥ ३ ॥ 
'तत्र देवाः समाजग्मू रुद्रादित्यार्तथाऽश्विनो । | 
इन्द्रो विष्णुर्यमो ऽग्निश्च -जित्वा दैत्यानुपागतान्‌ ॥ १० ॥ 
जयेन जातसंहर्षा: स्तुताश्चैव मरुद्गणेः । 
दधीचि मुनिशादू छ दृष्ट्वा नेमुः सुरेश्वराः ॥ ११ ॥ 
'द्धीचिजांतसंहषे: सुरान्पूज्य पृथकपृथक्‌ । 
गृहकृत्यं ततश्चक्रे सुरेभ्यो भायेया सह ॥ १२॥ 
पृष्टाश्च कुशळ तेन कथाश्चक्रुः सुरा अपि । 
'दधीचिमन्नुचन्देचा भार्यया खुखितं पुनः ॥ १३ ॥ 
आसीनं हृष्टमनस ऋषि नत्वा पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
देवा ऊचुः । 

किमद्य दुळेभं लोके आषेऽस्माकं भविष्यति । 
त्वादृशः सङ्गपो येषु सु निभू कल्पपादपः ॥ १५॥ 
एतदेच फळं पुंसां जीचतां मुनिसत्तम । 
तीर्थाप्ळुतिमूंतद्या दशनं च भचाद्ृशाम्‌ ॥ १६ ॥ 

` त्स्नेदादुच्यतेऽस्मामिरचधारय तन्सुने। 
जित्वा देत्यानिह प्राप्ता इत्वा राक्षसपंगघान्‌॥ १७ ॥ 
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वयं च सुखिनो ब्रह्म स्त्वयि दृष्टे विशेषतः । 
नाऽऽयुधेः फलमस्माकं घोढुँ नेच क्षमा घयम्‌ ॥ १८॥ 
स्थाप्यदेशं न पश्याम आयुधानां मुनीश्वर । 

स्वर्ग सुरद्विषो ज्ञात्वा स्थापितानि हरन्ति च ॥ १६ ॥ 
नयेयुरायुधानीति तथेष च रसातले । 

तस्मात्तवाश्रमे पुण्ये स्थाप्यन्तेऽस्त्राणि मानद्‌ ॥ २० ॥ 


नेवात्र किचिदुभयमस्ति विप्र, 

न दानचेम्यो राक्षसेभ्यश्च घोरम्‌ । 
त्वदाज्ञया रक्षितपुण्यदेशो, 

न विद्यते तपसा ते समानः ॥ २१ ॥ 
जितारयो ब्रह्मचिदां वरिष्ठ, 


चयं च पूचं निहता देत्यसंघाः । 
अस्त्रेरळं भारभूतेः ऊतार्येः, 
स्थाप्य स्थानं ते समीपे मनीश ॥ २२॥ 
- दिव्यान्भोगान्कामिनीभिः समेता- 
न्देवोद्याने नन्दने संभजामः । 
ततो यामः कृतकार्याः सहेन्द्राः, 
स्वं स्चं स्थानं चाऽऽयुधानां च रक्षा ॥ २३॥: 
त्वया छृता जायतां तत्प्रशाधि। 
समस्त्वं रक्षणे धारणे च ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तद्वाक्यमाकण्ये द्धीचिरैचं, 
वाक्यं जगी विबुधानेचमस्तु । 
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निचार्यमाणः प्रियंशीलया स्त्रिया, 


कि देवकार्येण घिरुद्धकारिणा ॥ २५ ॥ 
ये क्ञातशासत्रा: परमार्थ निष्ठाः, 
संसारचेष्टाखु गतानुरागाः । 
तेषां परार्थव्यसनेन कि मुने, 
येनात्र घाऽसुत्र खुखं न किचित्‌ ॥ २६ ॥ 
देवद्विषो द्वेषमनुप्रयान्ति, ` 
दत्ते स्थाने विप्रचये श्टणष्व । 
नष्टे हुते चाऽऽयुधानां मुनीशा; 
` कुप्यन्ति देवा रिपवस्ते भचन्ति॥ २७॥ 
तस्मान्नेदं वेदचिदां घ रिष्ठ, 
युक्तं द्रव्ये परकीये ममत्वम्‌। 
ताचञ्च मैत्री द्रव्यभावश्च ताच- : : 
` नष्टे हते रिपवस्ते भवन्ति ॥ २८॥ 
चेदस्ति शक्तिद्रेव्यदाने ततस्ते, 
` दातव्यमेवार्थिने किं विचार्यम्‌ । 
नो चेत्सन्तः परकार्याणि कुर्य-, 
चोग्मिमेनोमिः कृतिसिस्तथेव ॥ २६॥ 
परस्वसंधारणमेतदेच, 
सदुभिनिरस्तं त्यज कान्त सद्यः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मोवाच । 


एवं प्रियाया चचनं स चिप्रो, 


निशस्य भार्यामिदमाह सुभ्रूम्‌ ॥ ३१ ॥ 


» 


र्न 
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दधीचिरुवाच । 
पुरा सुराणामनुमान्य भद्रे, 
नेतीति घाणी न सुखं ममेति ॥ ३२॥ 
त्रह्मोचाच | 
श्र॒त्वेरितं पत्युरिति प्रियायां, 
`. देवं चिनाऽन्यन्न नृणां समर्थम्‌। 
तूष्णीं स्थितायां झुरसत्तमास्ते, 
संस्थाप्य चार्त्राण्यतिदीसिमन्ति ॥ ३३ ॥ 


नत्वा सुनोन्द्रं ययुरेव लोका- 
: . न्देत्यद्विषो न्यस्तशस्त्राः ऊतार्थाः । 
गतेष देवेषु सु निप्रचर्यो 
दृष्टो$वसद्वार्यया धमेयुक्तः ॥ ३४ ॥ 


गते च काले ह्यतिविप्रयुक्ते, 
देवे घर्ष संख्यया वै सहस्थे । 
न ते सुरा आयुधानां मुनीशा, 
. चाचं मनश्चापि तथेव चक्रुः ॥ ३५॥ 
दधीचिरप्याह गभस्तिमोजसा, ` 
| देचारयो मां द्विषतीह भद्रे । 
न ते सुरा नेतुकामा भवन्ति, 
संस्थापितान्यत्र घद्स्व युक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


सा चाऽऽह कान्तं विनयादुक्तमेव, . 


त्वं 'जानोषे नाथ यदत्र युक्तम्‌ । 


६७१ 


६७२ 


# ब्रह्मपुराणम्‌ छ [दशाधिकशततमोऽ 


दैत्या हरिष्यन्ति मद्दाप्रवृद्धा- 
स्तपोयुक्ता चलितः स्वायुधानि ॥ ३७ ॥ 
तद्स्त्ररक्षार्थमिदे स चक्रे, 
मन्त्रैस्तु संक्षाल्य जलेश्च पुण्येः । 
तद्वारि सर्चास्त्रमयं खुपुण्यं; 
तेजोयुक्तं तञ्च पपो दधीचिः ॥ ३८ ॥ 
नि्ीर्यरूपाणि तदायुधानि, 
क्षयं जग्सुः क्रमशः काळयोगात्‌ । 
खुराः समागत्य दधीचिमुचु- . 
महाभयं ह्यागतं शान्रचं नः ॥ ३६ ॥ 
ददस्च चास्त्राणि सुनिप्रचीर, | 
यानि त्वदन्ते निहितानि देवे: । 
दधीचिरप्याह सुरारिमीत्या, 
अनागत्या भवतां चाचिरेण ॥ ४० ॥ 
अस्त्राणि पीतानि शरीरसंस्था- 
न्यु्तानि युक्तं मम तद्वदन्तु । 
श्रुत्वा तदुक्तं चनं तु दैवाः, 
प्रोचुस्तमित्थं विनयाचनश्राः ॥ ४१ ॥ 
अस्त्राणि देहीति च वक्तुमेत- 


च्छक्यं न वाऽन्यत्प्रतिवक्तं सुनीन्द्र । 


चिना च तैः परिभूयेम नित्यं, | 
पुष्टारयः क प्रयामो सुनीश ॥ ४२॥ 


“यो 
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न मर्त्यलोके न तळे न नाके, 
वांसः सुराणां भघिताऽद्य तात | 

त्वं विप्रवर्यस्तपसा चेच युक्तो, 

नान्यद्वक्त युज्यते ते पुरस्तात्‌ ॥ ४३ ॥ 
चिप्रस्तदोचाच मदस्थिसंस्था- .... ` 

न्यस्त्राणि शुह्णन्ठु न संशयोऽत्र । 
देवास्तमप्याहुरनेन कि नो, 
हास्त्रेहीनाः स्त्रीत्वमाप्ताः सुरेन्द्राः ॥ ४४ ॥ 

पुनस्तदा चाऽऽह सुनिप्रवीर- 

स्त्यक्ष्ये जोचान्दे हिकोन्योगयुक्तः । 
अस्त्राणि कुचेन्तु मदस्थिमूता-: 


न्यनुत्तमान्युत्तमरूपचन्ति ॥ ४५ ॥ | 


कुरुष्व चेत्याहुरदीनसच्चं, 
द्धो चिमित्युत्तरमग्निकहपम्‌। 
तदा तु तस्य प्रियमीरयन्ती 
न सांनिध्ये. प्रातिथेयी मुनीश ॥ ४६ ॥ 
ते चापि देवास्तामद्रष्ट्ये शीघं, 
तस्या भीता विप्रमूचः कुरुष्व । 
तत्याज जीवान्दुस्ट्यजान्प्रीतियुक्तो 
यथासुखं देहमिमं ज्ञुषध्चम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मद्स्थिमिः प्रीतिमन्तो भचन्तु, [ 
सुराः. सचे किंतु देहेन कार्यम्‌॥ ४८ ॥ 
३३ 
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ब्रह्मोचाल । . 
इत्युक्त्वाऽसौ बद्धपद्मासनस्थो 
नासाग्रदत्ताक्षिप्रकाशप्रसन्नः । 
चायं सबहिं मध्यमोदुघाटयोगा- | 
ज्ञीत्वा शनैदहराकाशगभेम्‌॥ ४६ ॥ 
यदप्रमेयं परमं पद्‌ य 
द्यदुत्रह्मरूपं यदुपासितव्यम्‌ । 
तत्रैच चिन्यस्य धियं महात्मा, 
सायुज्यतां त्रह्मणो5सो जगाम ॥ ५० ॥ 
निर्जीवतां प्रातमभीक्य देवाः, 
कलेवर तस्य सुराश्च सम्यक । 
त्बष्टारमप्यूचुरतित्वरन्तः, 
कुरुष्व चास्त्राणि बहुनि सद्यः ॥ ५१ ॥ 
स चापि तानाह कथं नु काय, 
कलेवरं ्राह्मणस्येह देवा: । 


बिभेमि कतु दारुणं चाक्षमोऽं, 
चिदारितान्यायुधान्युत्तमानि ॥ ५२ ॥ 
तद्स्थिमूतानि करोमि सद्य- . ` 
स्ततोदेचा गाः समूचुस्त्वरन्तः ॥ ५३ ॥ 
| देवा ऊचः 1.51: 2"; 
चत्र सुखं घः क्रियते हिताथ;- `: Tr म 
गावो द्रेवेरायुघाथ. क्षणेन । 
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दधीचिदेहं तुः. विदां यूय- 
सस्थीनि शुद्धानि प्रयच्छताद्य ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्मोबाच । ` 
ता देववाक्याच्च तथैष चकरुः 
संलिह्य चास्थीनि ददुः सुराणाम्‌ । 
सुरास्त्वरा जग्मुरदीनसत्त्वा, | 
स्चमालयं चापि तथेच गावः॥ ५५॥ 
कत्वा तथाऽस्त्राणि च देघलानां, ` 
| त्वष्टा जगामाथ सुराज्ञया तदा । 
ततश्चिराच्छीलवती सुभद्रा; 
भर्तूःप्रिया बालगर्सा त्वरस्ती ॥ ५६ ॥ 
'करे गृहीस्वा कलशं वारिपूणे- 
मुमानत्वा फळपुष्पेः खमेत्य । 
अग्नि च भर्तारमथाऽऽश्रमं च, व 
संद्रष्टुकामा ह्याजगामाथ शीघ्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 
आगच्छन्तीं तां प्रातिथेयीं तदानीं, 
_ निषारयामास तदोल्कपातः । 
सा सभ्रमादागता चा55श्रमं स्व, - 
: `` नेवापश्यत्तत्र भतारमग्रेः॥ ५८ ॥ 
क वा गतश्चेति सविस्मेया सा, . 7 
`. `. ` ` 'पप्रेच्छ चाग्नि प्रातिथेयी तदानीम्‌। 


६७६ 


& ब्रह्मपुराणम्‌ ७ [दशाधिकशततमी $ 


अग्निस्तदोचाच. सविस्तर ताँ, 
__ दैवागमं याचनं वे शरीरे ॥५९॥ 
अस्थ्नासुपादानमथ प्रयाणं, 
शरुत्वा सवं दुःखिता सा बभूव । 
दुःखोद्वेगात्सा पपाताथ पृथ्व्यां, 
मन्दं मन्दं घह्निनाऽऽश्वासिता च ॥ ६० ॥ 
प्रातिथेय्युवाच । 
शापेऽसराणां तु नाहं समर्था, 
अग्नि प्राप्स्ये कि जु कायं भवेन्मे ॥ ६१ ॥' 


ब्रह्मोचाच । 

कोपं च दुखं च नियम्यसाध्वी, 

तदाऽवादीद्धमेयुक्तं च भतुः ॥ ६२ ॥ 

प्रातिथेय्युचाच । 

उत्पद्यते यत्तु चिनाशि सर्व, 

न शोच्यमस्तीति मनुष्यलोके । 
रोचिप्रदेवार्थेमिह त्यजन्ति, 

प्राणास्प्रियान्पुण्यभाजो मनुष्याः ॥ ६३ ॥ 
संसारचक्रे परिचतेमाने 

' देहं समर्थ धमेयुक्तं त्ववाप्य । 
प्रियान्प्राणान्देच चिप्राथेहेतो - 
स्ते वै धन्याः प्राणिनो ये त्यजन्ति ॥ ६४ ॥ 


व्ययः] 
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प्राणाः सचेऽस्यापि देहान्वितस्य, 
यातारो चे नात्र खंदेहलेशः । 
एचं ज्ञात्वा चिप्रगोदेचदीना- 
द्यथंचेनानुत्सृजन्तीश्वरास्ते ॥ ६५ ॥ 
निवायंमाणोऽपि मया प्रपन्नया, 
खकार देवास्त्रपरिग्रहं सः । 
मनोगतं वेत्यथचा विधातुः, 
को मरत्यलोकातिगचे्टितस्य ॥ ६६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
इत्येचमुक्त्चाऽऽपूञ्य चाग्नीन्यथाच- 
र्तस्त्वचाळोममिः सा विवेश । 
गर्भेस्थितं वालक प्रातिथेयी, 
कुक्षि विदार्याथ करे ग्रहीत्वा ॥ ६७ ॥ 
नत्वा च गङ्गां भुषमांश्रमं च, 
वनह्पतीनोषधीराश्रमस्थान्‌॥ ६८॥ 
प्रातिथेय्युचाच । 


पित्रा हीनो चन्धुसिर्गोत्रजैश्च, 


मात्रा हीनो चालकः सवं एव । 


'रक्षन्तु सवेऽपि च भूतसंघा- 


स्तथौषध्यो बाळक लोकपालाः ॥ ६६ ॥ 
ये बालक मातपित प्रहीण, 
| सनिविदोषं स्चतनुप्ररूढेः । 


=~ gr 
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पश्यन्ति रक्षन्ति त पव नूनं क 
ब्रह्मादिकानामपि वन्दनीयाः ॥ ७० ॥ 
्रह्मोबाच। | | 

इत्युक्टया चात्यजदुबाल भत्‌ चित्तपरायणा । 

पिप्पलानां समीपे तु न्यस्य वाल नमस्य च ॥ ७१॥ 

अग्नि प्रदक्षिणीकृत्य यज्ञपात्रसमन्विता । 

विवेशाग्नि प्रातिथेयी भत्र सह दिवं ययौ ॥ ७२॥ 

इरुदुश्चाऽऽश्रमस्था ये वृक्षाश्च वनवासिनः 

पुत्रवत्पोषिता येन ऋषिणा च दधीचिना ॥ ७३ ॥ 

चिना तेन न जीचामस्तया मात्रा विना तथा | 

मृगाश्च पक्षिण: सर्व वृक्षा: प्रोचुः परस्परम्‌ ॥ 98 ॥ 

दक्षा उचः! . 

स्वर्गमासेदुषोः पित्रोस्तद्पत्येष्वङृत्रिमम्‌ । 

ये कुवेन्त्यनिश स्नेहं त एष इतिनो नराः ॥ ७५ ॥ 

दधीचिः प्रातिथेयी चा षीक्षतेऽस्मान्यथा पुरा । 

तथा पिता न माता वा धिगस्मान्पापिनो वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अस्माकमपि सचषामतः प्रभृति निश्चितम्‌ । 

बालो दथीचिः प्रातिथेयी बालो. मः सनातनः ॥.99:॥ 

ब्रह्मोचाच । 
एचमक्त्वा तदौषध्यो चनस्पतिसमन्विताः । 
सोमं राजानमम्येत्य याचिरे५सतसुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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स चापि दत्तवांस्तेभ्यः सोमोऽस्ृतमजुत्तमम्‌ । 

ददुर्बालाय ते चापि अमृतं सुरवल्लमम्‌ ॥ ७६ ॥ 

स तेन तृप्तो ववृधे शुक्तपक्षे यथा शशी । 

पिप्पलैः पालितो यस्मात्पिप्पलादः ख बालकः ॥ 

प्रवृद्धः पिप्पलानेवमुवाच त्वतिचिस्मितः॥ ८० ॥ 
पिप्पलाद उचाच । 

माञुषेभ्यो मानुषास्तु जायन्ते पक्षिभिः खगाः । 

वीजेस्यो चीरुधो लोके चेषम्यं नेव दृश्यते ॥ 

वार्क्षस्त्वहं कथं जातो हस्तपादादिजीवचान्‌॥ ८१ ॥ 

त्रह्मोचाच । 

वृक्षास्तद्वचनं श्रुत्वा सर्व मूचुर्यथाक्रमम्‌ । 

दधीचेमेरणं साध्व्यास्तथा चाग्निप्रवेशनम्‌ ॥ ८२॥ 

अस्थ्नां संहरणं देचेरेतत्सवं स चिस्तरम्‌। . 

श्रुत्वा दुःखसमाविष्टो निपपात तदा सुचि ॥ ८३॥ . 

आश्वासितः पुनव क्षर्वाक्यैर्धरमार्थसंहितेः। 

आश्वस्तः स पुनः प्राह तदौषधिवनरुपत्तीन्‌॥ ८४ ॥- 
पिप्पलाद उवाच । 

पितृहन्तृन्दनिष्येऽहं नान्यथा जी वितु क्षमः । 

पितुर्मित्राणि शात्रूश्च तथा पुत्रोऽचुवतेते ॥ ८५॥ 

स एव पुत्रो योऽन्यस्तु पुत्ररूपो . रिपुः स्मृतः | ` 

बद्‌न्ति पित्‌ मित्राणि. तार्‍यन्त्यहितानपि ॥ ८६॥ ` 
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ब्रह्मोचाच। ` ` 
बरक्षास्तं बालमादाय सोमान्तिकमथाऽऽययुः । . . 
बालूचाक्यं तु ते वृक्षाः सोमायाथ न्यचेद्यन्‌ || 
श्रुत्वा सोमोऽपि तं बाळं पिप्पलादमभाषत ॥ ८७ ॥ 
सोम उवाच । 


गृहाण विद्यां विधिवत्समग्रां, 
तपःसम॒द्धि च शुभां च घाचम्‌। 
शौय च रूपं च बलं च वुद्धि, 
संप्राप्स्यसे पुत्र मदाज्ञया त्वम्‌ ॥ ८८ ॥. 
ब्रह्मोचाच । 
पिप्पलाद्स्तमप्याह ओषधीशं विनीतचत्‌ ॥ ८६॥ . 
पिप्पलाद उघाच। 
सर्वमेतद्वृथा मन्ये पितृहन्तृचिनिष्छतिम्‌ । 
न करोम्यत्र यावच्च तस्मात्तत्प्रथमं बद्‌ ॥ ६० ॥ 
यस्मिन्देशे यत्र काळे यस्मिन्दैवे च मन्त्रके । : 
यत्र तीथं च सिध्येत मत्संकल्पः सुरोत्तम ॥ ६१ ॥ 
' ग्रह्मोचांच । 
चन्द्रः प्राह चिरं ध्यात्वा भुक्तिचा मुक्तिरेव चा । 
सघं महेश्वराइ चाज्ञायते नात्र संशयः ॥ ६२ ॥ : 
स सोमं पुनरप्याह कथं द्रक्ष्ये महेश्वरम्‌। ` ` 
बालोऽहं बाळवुद्धिश्च न सामथ्यं तपस्तथा ॥ ६३॥ . 


के 
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चन्द्र उघाच । 
गीतमीं गच्छ भद्र त्वं स्तुहि चक्रेश्वरं हरम्‌ । 
प्रसन्नस्तु तवेशानो ह्यदपायासेन चत्सक ॥ ६४॥ 
प्रीतो भवेन्महादेवः साक्षात्कारुणिकः शिषः । 
आस्ते साक्षात्ऊतः शंसुविष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ६५ ॥ ` 
चरं च द्त्तचान्विष्णोश्चक्रं च त्रिद्शाचितम्‌ । 
गच्छ तत्र मद्दावुद्धे दण्डके गौतमीं नदीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
चक्रेश्वरं नाम तीथ जानन्त्योषधयस्तु तत्‌ । 
तं गत्वा स्तुहि देवेशं सवेभावेन शंकरम्‌ ॥ 
'स ते प्रीतमनास्तात सर्चान्कामान्प्रदास्यति ॥ ६७॥ 


Me ्रह्मोचाच । 
तद्राजचचनाइुत्रह्मन्पिपपलादो महासुनिः । 
आजगाम जगन्नाथो यत्र रुद्रः स चक्रदः ॥ ६८॥ 
ःतं बाळं छृपयाऽऽविष्टाः पिप्पलाः खाश्रमान्ययुः । 
गोदाघर्या ततः स्नात्वा नत्वा तरिसुचनेश्वरम्‌ ॥ 
-तुष्टाच सर्वभावेन पिप्पलादः शिवं शुचिः ॥ ६६ ॥ 
पिप्पलाद्‌ उवाच । 
सर्चाणि कर्माणि विहाय घीरा- 
स्त्यक्तेषणा निजितचित्तवाताः । 
यं यान्ति सुक्त्ये शरणं प्रयल्ला- 
तमादिदेवं प्रणमामि शंसुम्‌ ॥ १०० ॥ 


६८२ 
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यः सर्वसाक्षी सकलान्तरात्मा, 
सवश्वरः सवेकलानिधानम्‌ । 
विज्ञाय मचिक्तगतं समस्तं, 
स मे स्मरारिः करुणां करोतु ॥ १०१ ॥ 


-दिगीश्वरासित्य खुराचितस्य, 


कैलासमान्दोलयतः पुरारेः । 
अङ्गुष्ठकृत्यैव रखातलादधो- 
गतस्य तस्यैच दशाननस्य ॥ १०२ ॥ 
आलूनकायस्य गिरं निशम्य, 
चिदस्य देव्या सह दत्तमिष्टम्‌ । 
तस्मै प्रसन्नः कुपितोऽपि तद्द- 
दयुक्तदाताऽसि महेश्वर त्वम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सौत्रामणीडदिमधः स चक्र, 
योऽर्चां हरो(रे) नित्यमतीच इत्वा । 
बाणः प्रशस्यः ङतवानुञ्चपूजञां, 
रम्यां मनोज्ञां शशिखण्डमोलेः ॥ १०४ ॥' 
जित्वा रिपून्देचगणान्प्रपूज्य, 
गुरु नमस्कर्तमगाडिशाखः । 
चुकोप दृष्ट्या गणनाथसूढ- 
मू तमारोप्य जहास सोमः ॥ १०५ ॥ 
ईशाडुरूढो 5पि शिशुस्वभावा- 
न्न मातुरदु प्रमुमोच बाल: । 
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क्रुद्धं सुत बोधितुमप्यशक्त- 
स्ततोऽधंनारित्वमवाप सोमः ॥ १०६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
ततः स्वयंभूः सुप्रीतः पिप्पलादमभाषत ॥ १०७ ॥ 
शिव उचाच | 
बरं घरय भद्रं ते पिप्पलाद यथेप्लितम्‌ ॥ १०८॥ 
पिप्पलाद उचाच। 
हतो देवैमंहादेख पिता मम महायशाः । 
अदाम्मिकः सत्यवादी तथा माता पतित्रता ॥ १०६॥ 
देवेभ्यश्च तयोर्नाशं श्रुत्वा नाथ सविस्तरम्‌। 
दुःखकोपसमाचिष्टो नाहं जीवितुमुत्सहे ॥- ११० ॥ 
तस्मान्मे देहि सामर्थ्यं नाशयेयं सुरान्यथा | 
अचध्यसेव्यस्त्रेलोक्ये त्वमेच शशिदोखर ॥ १११ ॥. 


ईश्वर डचाच । 

तृतीयं नयनं द्रष्टं यदि शक्नोषि मेऽनघ | 

ततः समर्था भविता देवांश्छेदयितुं भवान ॥ ११२॥ 

ब्रह्मोचाच । 

ततो द्रष्टुं मनश्चक्रे तृतीयं लोचनं विभोः ।. 

न शशाक तदोचाच न शक्तोऽस्मीति शंकरम्‌ ॥ ११३ ॥' 
ईश्वर उचाच । 

किचित्कुष तपो वाल यदा द्रक्ष्यसि लोचनम्‌ । 

तृतीयं त्व॑ तदाऽभीष्टं प्राप्स्यसे नात्र संशयः ॥ ११४॥ | 
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ब्रह्मोचाच । 
एतच्छू_त्वेशानवाक्यं तपसे कृतनिश्चयः । 
दूधी चिसूनुधेर्मात्मा तत्रैव बहुलाः समाः ॥ ११५ ॥ 
शिवाध्यानेकनिरतो बालो5पि बलवानिव । 
प्रत्यहं प्रातरुत्थाय स्नात्वा नत्वा गुरून्क्रमात्‌ ॥ ११६ ॥ 


सुखासीनो मनः छत्वा सुघुम्नायामनन्यधीः । 
हस्तस्वस्तिकमारोप्य नाभौ विस्सृतसंस्रतिः ॥ ११७ ॥ 


स्थानात्स्थानान्तरोत्कर्षान्विद्ध्यौ शांभच महः । 


 दद्श चक्षुद्घस्य तृतीयं पिप्पलाशनः ॥ 


कूताञ्जलिपुटो भूत्वा चिनीत इदमत्रचीत्‌॥ ११८ ॥ 


पिप्पलाद उचाच | 
'शंभुना देवदेवेन वरो दत्तः पुरा मम । 
तार्तीयचक्षुषो ज्योतियंदा पश्यसि तत्क्षणात्‌॥ ११९॥ 
सवं ते प्राथितं सिध्येदित्याह त्रिद्शेश्चरः। 
'तस्माद्रिपुचिनाशाय हेतुभूतां प्रयच्छ मे ॥ १२० ॥ 
तदेव पिप्पळाः प्रोचुचंडचाऽपि महाद्यते । 
माता तव प्रातिथेयी घद्‌न्त्येचं दिवं गता ॥ १२१ ॥ 
पराभिद्रोहनिरता विस्मृतात्महिता नराः । 
इतस्ततो भ्रान्तचित्ताः पतन्ति नरकाचटे ॥ १२२ ॥ 
'तन्मातृचचनं श्रुत्वा कुपितः पिप्पलाशनः । 
अभिमाने ज्चळत्यन्तः साधुवादो निरथेकः ॥ १२३ ॥ 


न रक 
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देहि देहीति तं प्राह ङृत्या नेत्रचिनिगंत्ता । 

वडवेति स्मरन्विप्रः ङत्याऽपि घडचाङृतिः ॥ १२४॥ : 

सवेसच्चविनाशाय प्रभूताऽनळग्मिणी.। | 

गभस्तिनी बालगर्मा या माता पिप्पलाशिनः ॥ १२५ ॥ 

तष्डुयानयोगात्त जाता कृत्या खाऽनळगर्भिणी । 

उत्पन्ना खा महारोद्वा सृत्युजिह्वेच भीषणा ॥ १२६ ॥ 

अवोचत्पिप्पलादं तं कि कृत्यं मे वद्ख तत्‌। | 

पिप्पलादोऽपि तां प्राह देवान्खाद रिपून्मम ॥ १२७॥ 

जग्राह सा तथेत्युक्त्वा पिप्पलादं पुरस्थितम्‌ | 

स प्राह किमिदं इत्ये सा चाप्याह त्वयोदितम्‌ ॥ १२८ ७ 

देवैश्च निर्मितं देह ततो भीतः शिवं ययौ । 

तु्टाच देवं स मुनिः कृत्यां प्राह तदा शिचः ॥ १२६ ॥ 
शिव उचाच | 

योजनान्तःस्थिताञ्जीघान्न ग्रहाण मदाज्ञया । 

तस्माद्याहि ततो दूर इत्ये छृत्यं ततः कुरु ॥ १३० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

तीर्थात्त पिप्पलात्पूवं यावद्योजनसंख्यया । 

प्राति्ठद्वडचारूपा ऊत्या सा ऋषिनिर्मिता ॥ १३१ ॥ 

तस्यां जातो महानग्निळोकसंहरणक्षमः । 

तं दृष्ट्या चिबुधाः सव त्रस्ताः शंभुसुपागमन्‌॥ १३२ ॥ 

चक्रेश्वरं पिप्पलेशं पिप्पलादेन तोषितम्‌! 

स्तुचन्तो भीतमनसः शंसुसूचुद्चीकसः-॥। १३३ ॥ 
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देवा ऊचः । 
'रक्षस्व शंभो कत्या5स्मान्बाधते तद्भवानलः । “रक 
:शरणं भव सवश भीतानामभयप्रद ॥ १३४ ॥ 
सर्वतः परिभूतानामातानां श्रान्तचेतसाम्‌ । 
सर्वेषामेच जन्तूनां त्वमेच शरणं शिव ॥ १३५ ॥ 
ऋषिणाऽभ्यर्थिता इत्या त्वञ्चक्षुवेहिनिगेता । 
खा जिघांसति लोकांस्त्रोंस्ट्वं नस्त्राता न चेतरः॥ १३६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । | 
.तानब्रचीज्जगन्नाथो योजनान्तनिवासिनः । 
'न बाधते त्वसौ ऊत्या तस्माद्यूयमहनिशम्‌ ॥ १३७॥ | 
'इदैघा५5सध्वममरास्तस्या घो न भयं भवेत्‌ ॥ १२८॥ | 
, ब्रह्मोचाच । र 
'पुनरूचुः सुरेशानं त्वया दशं त्रिविष्टपम्‌ । 
-तत््यक्त्वाऽत्र कथं नाथ वत्स्यामस्त्रिदशाचित ॥ १३९ ॥ 
न त्रह्मोचाच । | 
देवानां घचतं श्रुत्वा शिवो वाक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ १४०॥ 
“शिव उचाच। . 
.देबोऽसौ विश्वतश्चश्षुयों देवो विश्वतोमुखः ।. 
यो रश्मिमिस्तु धमते नित्यं यो जनको -मतः १४१ ॥ 
-स सूर्य पक एवात्र साक्षाद्रपेण सवदा] 7... 
स्थिति करोतु तन्मूती . म चिष्यन्त्य खिलाः; स्थिताः ॥ १४२ ॥ 
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| त्रह्मोवाच | 

तथेति शंमुवचनात्पारिजाततरोस्तदा । 

देवा दिवाकर चक्रुस्त्वष्टा भास्करमत्रवीत्‌ ॥ १४३ ॥ 
त्वष्टोचाच । 

इहैचाऽऽस्स्व जगत्खा मिन्रक्षेमान्विवुधान्खयम्‌ । 

-स्वांशेश्व चयमप्यत्र तिष्ठामः शंसुसंनिघौ ॥ १४४ ॥ 

चक्रेश्वरस्य परितो यावद्योजनसंख्यया । 

गङ्गाया उभयं तीरमासाद्याऽऽसन्सुरोत्तमाः ॥ १४५ ॥ 

अङ्गुस्यर्धाधेमात्रं तु गङ्गातीरं समाश्रिताः । 

तिस्रः कोट्यस्तथा पञ्च शतानि सुनिसत्तम । 

'तीथानां तत्र व्युष्टि च कः श्रणोति ब्रवीति वा ॥ १४६ ॥ 

| ब्रह्मोचाच । 

"ततः सुरगणाः सर्वे विनीता: शिवमत्रुवन्‌ ॥ १४७ ॥ 
देवा ऊचुः। 

पिप्पलादं सुरेशान शमं नय जगन्मय ॥ १४८ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

ओमित्युक्त्वा जगन्नाथः पिप्पलादमवोचत ॥ १४६ ॥ 
शिव उवाच | 

'नाशितेष्वपि देवेषु पिता ते ना5५गमिष्यति । 

दत्ता: पित्रा तव प्राणा देवानां कार्यसिद्धये ॥ १५०॥ 

दीनातेकरुणाबन्धुः को हि ताद्वग्भवे भवेत. । 


तथा याता दिवं तात तब माता पतिव्रता ॥ १५१ ॥ 
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समा काऽप्यत्र मतया लोपासुद्राप्यरुन्धती । 
यद्स्थिमिः सुराः सर्वे जयिनः सुखिनः सदा ॥ १७४२ ॥ 
तेनावाप्तं यशः स्फीतं तच मात्राऽक्षयं ऊतम्‌ । 
त्वया पुत्रेण सर्वत्र नातः परतरं छतम्‌ ॥ १५३ ॥ 
त्वत्प्रतापभयात्स्वर्गाच्च्युतांस्त्वं पातुमहेसि । 
कांदिशीकांस्तच भयादमरांखातुमहेसि ॥ 
नाऽऽतेत्राणादस्यधिकं सुछतं कापि विद्यते ॥ १५४ ॥ 
याचद्यशः स्फुरति चारु मनुष्यलोके, 
अहानि ताघन्ति दिवं गतस्य । 
दिने दिने वषंखंख्या(ख्यं) परस्िं - 
लोके वासो जायते निविकारः॥ १५५ ॥ 
मतास्त एवात्र यशो न येषा- 
मन्छास्त एव श्रुतवर्जिता ये । 
ये दानशीला न नपुंसकास्ते, 
ये धर्मशीला न त एव शोच्याः ॥ १५६ ॥ 


ब्रह्मोचाच । . 
भाषितं देवदेवस्य श्रुत्वा शान्तोऽभघन्मुनिः | 
छृताझलिपुटो भूत्वा नत्वा नाथमथात्रचीत्‌ ॥ १५७ ॥ 
पिप्पलाद उचाच | 


वाग्भिमेनोमिः कृतिसिः कदाचि- 
न्ममोपकुचेन्ति हिते रता ये । 


~.» न 
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तेभ्यो हिताथ त्विह चापरेषां, 
सोमं नमस्यामि सुरादिपूज्यम्‌ ॥ १५८ ॥ 
संरक्षितो येरभिवधितश्च, 
समानगोत्रश्च समानधर्मा । 
_ तेषामभीष्टानि . शिवः करोतु, 
चालेन्दुमौलि प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥१५६॥ 
यैरहं घधितो नित्यं माठ्यत्पितृषत्प्रभो । 
तन्नान्ना. जायतां तीथं देवदेव जगत्रये ॥ १६० ॥ 
यशस्तु तेषां भविता तेभ्योऽहमनृणस्ततः । 
यानि क्षेत्राणि देवानां यानि तीर्थानि भूतले ॥ १६१ ॥ 
तेभ्यो यद्दिमधिकमनुमन्यन्तु देवता: । 
ततः क्षमेऽहं देवानामपराधं निरञ्जनः ॥ १६२॥ 
ब्रह्मोवाच । 
. ततः समक्ष सुरसाक्षरां गिरं, 
| सहस्जचक्षुःप्रएखांस्तथाऽग्रतः | 
उचाच देवा अपि मेनिरे घचो, 
____ दृधीचिपुत्रोदितमादरेण ॥ १६३॥ 
वालस्य बुद्धि विनयं च चिद्यां, ` 
- शोय बळं साहस सत्यवाचम्‌ । 
पित्रोभेक्ति भाचशुद्धि चिदित्वा, 
. तदाउघादीच्छंकरः पिप्पलादम्‌ ॥ १६४ ॥ 
४४-- 
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शंकर उवाच । 
वत्स यद्वै ग्रियं कामं यञ्चापि सुरवछ्म्‌। 
प्राप्स्यसे चद कल्याणं नान्यथा त्वं मनः छथाः॥ १६५॥ 
पिप्पलाद उघाच । 
थे गङ्गायामाप्छुता धर्मेनिष्ठाः: 
संपश्यन्ति त्वत्पदाब्जं महेश । 
. सरचान्कामानाप्नुवन्तु प्रसह्य, : 
देहान्ते ते पदमायान्तु शंचम्‌॥. १६६ ॥ 
तातः प्राप्तस्त्वत्पदं चाम्विका मे, 
. नाथ प्राता पिप्पलश्चामराश्च । 
सुखं प्राता नाथनाथं घिळोक्य, 
त्वां पश्येयुस्त्वत्पद्‌ ते प्रयान्तु ॥ १६७॥ 
त्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वा पिप्पलाद देचदेचो महेश्वरः । 
अभिनन्द्य च तं देवे; साथ चाक्यमथात्रचीत्‌ ॥ १६८॥ 
देवा अपि मुदा युक्ता निमेयास्तत्कृताद्गयात्‌। 
इद्सूचुः सर्वे एवं दाधीचं शिवसंनिधौ ॥ १६६ ॥ 
देवा ऊचुः। 
सुराणां यदभीष्टं च त्वया कृतमसंशयम । 
पालितां देवदेवस्य आज्ञा नेलोक्यमण्डनी ॥ १७० ॥ 
याचितं च त्वया पूर्व पराथ नाऽऽत्मने द्विज । 
तस्मादन्यतमं त्रि किचिद्दास्यामहे चयम्‌ ॥ १७१ ॥ 


"J 
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ब्रह्मोचाच । 
पुनः पुनस्तदेवोचुः सुरसंघा द्विजोत्तमम्‌ । 
इताञ्जलिपुरः पूवं नत्वा शंभुखुरानिदम्‌॥ 
उवाच पिप्पळादश्च उमां नत्वा च पिप्पलान्‌ ॥ १७२॥ 


पिप्पलाद उवाच । 


पितरौ द्रष्टुकामोऽस्मि सदा मे शब्द्गोचरो । 

ते धन्याः प्राणिनो ळोके मातापित्रोचेशे स्थिताः ॥ १७३ ॥ 
शुश्रूषणपरा नित्यं तत्पादाज्ञाप्रतीक्षकाः । 

इन्द्रियाणि शरीरं च कुल शक्ति थियं चपुः ॥ १७४ ॥ 
परिलम्य तयोः इत्ये छतछत्यो भवेत्खयम्‌। 

'पशूनां पक्षिणां चापि सुलभं मातुद्शेनम्‌ ॥ १७५ ॥ 
दुळेमं मम तञ्चापि पृच्छे पापफळं जु किम्‌। ` 

दुलेभ च तथा चेत्स्यात्सवेषां यस्य कस्यचित्‌ ॥ १७६ ॥ 
नोपपद्येत सुलभ मत्तो नान्योऽस्ति पापळुत्‌ । 
-तयोदेशेनमात्रं च यदि प्राप्स्ये सुरोत्तमाः ॥ १७9 ॥ 
-मनोचाक्कायकमेम्यः फळं प्राप्तं भविष्यति । 


पितरौ ये न पश्यन्ति समुत्पन्ना न(स्तु) संखती ॥ 
तेषां मद्दापातकानां कः संख्यां कर्तमीश्वरः ॥ १७८ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 


'तद्रषेवेचनं श्रुत्वा मिथः संमन्त्य ते सुरा: । 
'चिमानघरमारूढो पितरौ दंपती शुभौ ॥ १७६॥ 
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तच संद्शंनाकाङक्षौ द्रक्ष्यसे घाऽद्य निश्चितम्‌ । 
विषादं लोभमोहौ च त्यकत्वा चित्तं शासं नय ॥ १८०.॥ 
पश्य पश्येति तं प्राहुर्दाधीचं जुरसत्तमाः । 
चिमानचरमारूढौ स्वगिणी स्वर्णभूषणौ ॥ १८१ ॥ 
तच संदशेनाकाङक्षौ पितरो दंपती शुभौ । 
घीज्यमानौ सुरस्त्रीभिः स्तूयमानो च किनरेः॥ १८२ ॥ 
दृष्ट्या ख मातापितरो ननाम शिचसं निधो । 
' हषेवाप्पाश्रुनयनौ स कथंचिदुचाच तौ ॥ १८३॥ 
पुत्र उचाच। 
तार्‍यन्त्येच पितराचन्ये पुत्राः कुलोद्वहाः । 
अहं तु मातुरुदरे केवळ भेदकारणम्‌ ॥ 
एवंभूतोऽपि तौ मोहात्पश्येयमतिदुर्मतिः ॥ १८४॥ 
' ब्रह्मोचाच ।. . 
तावालोक्य ततो दुःखाद नेच शशाक सः । 
देचाश्च मातापितरौ पिप्पलादमथात्र चन्‌॥ १८५ ॥ 
देवा ऊचुः । 
धन्यस्त्वं पुत्र लोकेषु यस्य कीतिर्गता दिचम्‌। 
साक्षात्कृस्त्वया यक्षो देवाश्चाऽऽश्वा सितास्त्वया ॥ 
त्वया पुत्रेण सछोका न कषीयन्ते कदाचन ॥ १८६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
पुष्पन्नश्स्तिदा स्वर्गात्पपात. तस्य मूर्धनि । 
जयशब्दः खुरेरुक्तः प्रादुभूतो महामुने ॥ १८७॥ 
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आशिषं तु सुते दत्वा दधीचिः सह भायेया । ` 
शंभु गङ्गा सुरानत्वा पुत्रं चाक्यमथात्रचीत्‌ ॥ १८८॥ ` 
दधीचिरुवाच । - 
प्राप्य भायां शिवे भक्ति कुरु गंङ्गां च सेवय । 
पुत्राचुत्पाद्य विधिवदयज्ञानिष्ट्चा सदक्षिणान्‌ ॥ 
कृतङ्त्यस्ततो चत्ल आक्रमस्व चिरं दिवम्‌ ॥ १८६॥ ` 
त्र्ोवाच । 
करोम्येवमिति प्राह दधीचि पिप्पलाशनः । 
दधीचिः पुत्रमाश्वास्य भार्यया च पुनः पुनः ॥ १६०॥ ` 
अनुज्ञातः सुरगणेः पुनः स दिवामाक्रमत्‌ । 
दैवा अप्यूचिरे सर्व पिप्पछादं ससंभ्रमाः ॥ १६१ ॥ 
देवा ऊचः | 
ऊत्या शमय भद्रं ते तदुत्पन्नं महानलम्‌ ॥ १६२ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
पिप्पलादस्तु तानाह न शक्तोऽहं निघारणे । 
असत्यं नेव घक्ताऽहं यूयं कृत्यां तु ब्रत ताम्‌॥ १६३ ॥ 
मां दृष्ट्या सा महारोद्रा विपरीत करिष्यति। 
तामेच गत्वा चिवुधाः प्रोच॒स्ते शान्तिकारणम्‌ १६४॥ 
अनल च यथाप्रीति ते उभे नेत्यवोचताम्‌ | 
सवषां भक्षणायेच स्रष्टा चाहं द्विजन्मना ॥ १६५ ॥ 
तथाच मत्प्रसूतोऽग्निरन्यथा तत्कथं भवेत्‌ । 
महाभूतानि पञ्चापि स्थावर जङ्गमं तथा ॥ १६६ ॥ 
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सचंमस्मन्मुखे विद्याद्वक्तव्यं नावशिष्यते। ` 
मया संमन्त्र्य ते देवाः पुनरूच॒रुभाचपि ॥ १६७ ॥ 
भक्षयेतामुभौ सवं यथानुक्रमतस्तथा । 
घडचाऽपि सुरानेषसुचाच शण नारद्‌ ॥ १६८ ॥ 
._ .चडचोवचाच । 
भवतामिच्छया सवं भक्ष्यं मे जुरसत्तमाः ॥ १६६ ॥ 
ग्रह्मोचाच । 
` चडवा सा नदी जाता गङ्गया संगता मुने। 
तद्भवस्तु महानग्नियं आसीदतिभीषणः ॥ 
तमाहुरमरा बहि भूतानामादितो घिदुः ॥ २०० ॥ 
सुरा उचः । 
आपो ज्येष्ठतमा ज्ञ यास्तथेच प्रथमं भवान्‌ | 
तत्राप्यपांपतिं ज्येष्ठं समुद्र (तिर्ज्येष्ठस्तस्य त्व) मशनं कुरु ॥ 
यथैव तु चयं ब्रूमो गच्छ भुङ्क्ष्व यथा सुखम्‌॥ २०१ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
अनळस्त्वमरानाह आपस्तत्र.कथ त्वहम्‌ । 
व्रजेयं यदि मां तत्र प्रापयन्त्युदकं महत्‌ ॥ २०२ ॥ 
भचन्त पघ तेऽप्याहुः कथं तेऽग्ने गतिभेवेत्‌ । 
अग्निरप्याह तान्देवान्कन्या मां गुणशालिनी ॥ २०३ ॥ 
हिरण्यकळरो स्थाप्य -नयेद्यत्र गतिमेम। 
तस्य तद्धचनं श्रत्वा कन्यामूचुः सरस्वतीम्‌ ॥ २०४ |... 





ध्यायः] # पिप्पलादोपार्यानम्‌ अ ६६५ 


देवा ऊचुः । 
नयेनमनळं शीघ्रं शिरसा वरुणालयम्‌॥ २०५ | 
त्रह्मोचाच । | 
सरस्वती सुरानाह नेका शक्ता च धारणे । 
युक्ता चतसभिः शीघ्रं चहेयं चरुणालयम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सरस्वत्या घचः श्रुत्वा गङ्गां च यसुनां तथा | 
नमेदां तपतीं चेव सुराः प्रोचुः पृथक्पृथक्‌ ॥ २०७ ॥ 
ताभिः समन्वितोवाह हिरण्यकलशेऽनरम्‌ । 
संस्थाप्य शिरखाऽऽधायं ता जग्मुवेरुणालयम्‌,॥ २०८॥ 
संस्थाप्य यत्र देवेशः सोमनाथो जगत्पतिः । 
अध्यास्ते विवुधैः साधं प्रभासे शशिभूषणः ॥ २०६॥ . 
प्रापयामासुरनळं पञ्चनद्यः सरस्वति । 
अध्यास्ते च मद्दानग्निः पिबन्वारि शनेः शनेः ॥ २१० ॥ 
ततः सुरगणाः सवं शिवमूचुः सुरोत्तमम्‌॥ २११ ॥ 
देवा ऊचुः । 
अस्थ्नां च पावन ब्रहि अस्माकं च गषां तथा ॥ २१२ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
शिषः प्राइ तदा सर्वान्गड्रामाप्लुत्य यत्नतः । 
देवाश्च गाचस्तत्पापान्मुच्यन्ते नात्र संशयः ॥ २१३ ॥ 
प्रक्षालितानि चास्थीनि ऋषिदेहभवान्यथ । 
तानि प्रक्षालनादेच तत्र प्राप्तानि पूतताम्‌ ॥ २१४ ॥ 
यत्र देवा सुक्तपापास्तत्तीथ पापनाशनम्‌ । 
तत्र स्नानं च दानं च ब्रह्महत्या विनाशनम्‌ ॥ २१५॥ . 


६६६ 


& ब्रह्मपुराणम्‌ $ [दशाधिकशततमो$ 


गवां च पाचनं यत्र गोतीथं तदुदाहृतम्‌ । 
तत्र स्नानान्महावु द्विगोमेधफलमाप्तुयात्‌ ॥ २१६॥ ' 
यत्र तद्त्राह्मणास्थीनि आसन्पुण्यानि नारद्‌ । 
पितृतीथ तु चे ज्ञ यं पितृणां प्री तिषद्धनम्‌ ॥२१७॥ 
भस्मास्थिनखरोमाणि प्राणिनो यस्य कस्यचित्‌ । 
तत्र तीथ संक्रमेरन्याबचचन्द्राकंतारकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
स्वर्गे चासो भवेत्तस्य अपि दुष्कृतकर्मणः । 
तथा चक्रश्वरात्तीर्थात्त्रीणि तीर्थानि नारद्‌ ॥ 
ततः पूताः सुरगणा गाघः शांसुमथाद्र॒चन्‌॥ २१६॥ 

। गोसुरा ऊचुः । 
यामः स्वं स्वमधिष्ठानमत्र सूर्य: प्रतिष्ठित: । 
अस्मिन्स्थिते दिनकरे सुराः सर्व प्रतिष्ठिताः ॥ २२० ॥ 
भवेयुर्जगतामीश तदनुज्ञातुमईसि । | 
सूर्यो ह्यात्माइस्य जगतस्तस्थुषश्च सनातन: ॥ २२१ ॥ 
दिवाकरो देवमयस्तत्रास्माभिः प्रतिष्ठित; | 
यत्र गङ्गा जगद्धात्रो यत्र वै ऽयम्बकः स्वयम्‌ ॥ 
सुरघासं प्रतिष्ठानं भवेद्यत्र च भ्यम्बकम्‌ ॥ २२२॥ 

ब्रह्मोचाच । 

आपृच्छय पिप्पळादं तं सुराः स्वं सदनं ययुः । 
पिप्पळाः कालपर्याये स्वगं. जग्मुरथाक्षयम्‌ ॥ २२३ ॥ 
पादपानां पद्‌ं विप्रः पिप्पलादः प्रतापचान । 
क्षेत्राधिपत्ये संस्थाप्य पूजयामास शंकरम्‌ ॥ २२४ ॥ 





` <यायः] # पिप्पलादोपाख्यानम्‌ # ६९७ 


दधी चिसूनुर्मुनिरग्रतेजा, ॒ 
अघाप्य भार्या गोतमस्याऽऽत्मजञां च । 
पुत्रानथाचाप्य श्रियं यशश्च, 
सुहृज्जनैः खर्गमवाप धीरः ॥ २२५॥ 
ततः प्रभ्नुति तत्तीथं पिप्पलेश्वरसुच्यते । 
सर्वक्रतुफछं पुण्यं स्मरणादघनाशनम्‌ ॥ २२६॥ 
कि पुनः सनानदानाभ्यामादित्यस्य तु दर्शनात्‌ । 
चक्रेश्वरः पिप्पलेशो देवदेवस्य नामनी ॥ २२७॥ 
सरहस्यं विदित्वा तु सवेकामानचाप्नुयात्‌ । 
सूयेस्य च प्रपिष्ठानात्सुरवासे प्रतिष्ठिते ॥ 
प्रतिष्ठान तु ततक्षेत्रं सुराणामपि बछ्भम्‌.॥। २२८ ॥. 
इतीदमाख्यानमतीच पुण्यं, 
पठेत चा यः शएणुयात्स्मरेद्दा । ` 
स दी्घेजीची धनवान्धमेयुक्त- 
श्चान्ते स्मरञ्शांसुसुपेति नित्यम्‌ ॥ २२६॥ ` 
इति श्रीमहापुराणे आदिन्राह्मे चक्रश्वरपिप्पलेशचरपापप्रणाशन- 
गोतीर्थ पितृतीर्थसूयंप्रतिष्ठानकोट्या दितीर्थचणेनं नाम 
दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
गो तमीमाहात्म्य एकचत्वारिशत्तमोऽधयायः ॥ ४१ ॥ 
आदितः इलोकानां समष्ट्यङ्काः-६४३७ 


अथेकादशाधिकशततमो 5ध्यायः । 
नागतीर्थवर्णनम्‌ 
'त्रोचाच। ` 


० नागतीर्थमिति ख्यातं सर्वेकामप्रदं शुभम्‌ । 


यत्र नागेश्वरो देवः शएणु तस्यापि पिस्तरम्‌॥ १॥ 

प्रतिष्ठानपुरे राजा शूरसेन इति श्रुतः । 

सोमवंशभवः श्रीमान्मतिमान्णुणसागरः ॥ २ ॥ : 

पुत्राथं स महायत्लमकरो त्प्रियया सह । 

तस्य पुत्रश्चिरादाखीत्सपो चे भीषणाकृतिः॥ ३॥ | 

पुत्रं तं गोपयामास शूरसेनो महीपतिः । 

राज्ञः पुत्रः सपे इति न कश्चिद्विन्दते जनः ॥ ४॥ ` 

अन्तचेतों परो वापि मातरं पितरं चिना । 

धात्रेय्यपि न जानाति नामात्यो न पुरोहित: ॥ ५॥ 

तं दृष्ट्या भीषणं सप सभायाँ नुपसत्तमः। 

संतापं नित्यमाप्नोति सर्पाद्वरमपुत्रता ॥ ६ ॥ 

एतदस्ति महासर्पो बक्ति नित्य-मनुष्यचत्‌ । 

स सप; पितरं प्राह कुरु चूडामपि क्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ 

तथोपनयनं चापि वेदाध्ययनमेष च । 

यावद्वेदं न चाधीते तावच्छद्रसमो द्विजः ॥ ८॥ 
ब्रह्मोचाच । 

एतच्छू त्वा पुत्रवचः शरसेनोऽतिदुः खितः । 

ब्राह्मणं कंचना5५नीय संस्कारादि तदाऽकरोत्‌ ॥ 

अधीतवेदः सपोंऽपि पितरं चाश्रचीदिदम्‌ ॥ ६॥ 





ध्यायः] . .३. सोमवंशभवशूरसेनाख्यानम्‌ क ६६६ 
.. सपे उचाच। 
विधाहं कुरु मे राजन्ल्लीकामोहं नृपोत्तम । 
अन्यथा5पि च.छृत्यं ते न सिध्येदिति मे मतिः ॥ १० ॥ 


जनयित्वा५५त्मजान्वेदविधिना$खिलसंस्छृती: । न 
न कुर्याद्यः पिता तस्य नरकान्नास्ति निष्कृतिः ॥ ११ ॥ 
ब्रझोचाच। 
चिस्मितः स पिता प्राह सुते तसुरगाङतिम्‌॥ १२॥ 
शूरसेन उवाच । 


यस्य शब्दादपि त्रासं यान्ति शूराश्च पूरुषाः । 
तस्मै कन्यां तु को दद्याद्वद पुत्र करोमि किम्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तत्पितुवंचनं श्रत्वा सपंः प्राह विचक्षणः ॥ १४॥ 
। ' * सपे उवाच । 
विवाहा बहचो राजव्राज्ञां सन्ति जेनेश्‍वर । 
प्रसह्याऽऽहरणं चापि शस्त्रेवंचाह एव च ॥ १५ ॥ 
जाते पिवाहे पुत्रस्य पिताऽसो कतङदुभचेत्‌। 
नो चेद्त्रैच गङ्गायां मरिष्ये नात्र संशयः ॥ १६॥ 
्रझोचाच। ` ` ` 
तत्पुत्रनिश्चयं ज्ञात्वा अपुत्रो नुपसत्तमः। ` | 
चिचाहार्थममात्यास्तानाहयेदं घचोऽत्रचीत्‌ ॥ १७ ॥ 
. शूरसेन उघाच। .. ` | 
नागेश्वरो मम सुतो युवराजो गुणाकरः। ' 
गुणवान्मतिमाञ्श्रो दुजेयः शात्नुतापनः ॥ २८ है: ७3 


७०० 


रथे नागे स धनुषि पृथिव्यां नोपमीयते । 
विवाहस्तस्य कतेव्यो ह्यहं वृद्धस्तथैच च ॥ १६॥ | 
राज्यभारं सुते न्यस्य निश्चिन्तोऽहं भवाम्यतः | 
न दारसंग्रहो याचत्तावत्पुओो मम प्रियः ॥ २० ॥ 
बाळभाचं नो जहाति तस्मात्सचऽनुमन्य च । 
विषाद्दायाथ कुर्वन्तु यत्नं मम हिते रताः ॥ २१ ॥ 
न मे काचित्तदा चिन्ता इतोद्वाहो यदाऽऽत्मजः । 
सुते न्यस्तभरा यान्ति छनिनस्तपसे घनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ब्र्मोचाच । 
अमात्या राजवचनं श्रुत्चा सचे चिनीतचत्‌ । 
ऊचुः प्राञ्जलयो हषांद्राजानं भूरितेजसम्‌ २३॥ 
अमात्या ऊचुः । 
तच पुत्रो गुणज्येष्ठस्त्वं च सर्वत्र विश्रुतः । 
विघाहे तच पुत्रस्य कि मन्त्यं कितु चिन्त्यते ॥ २४॥ 
ब्रह्मोचाच। 
अमात्येषु तथोक्तेष गम्भीरो नुपसत्तमः । 
पुत्रं सपं त्वमात्यानां च चाऽऽख्याति न-ते घिदुः ॥ २५ ॥ 
राजा पुनस्तानुघाच का स्यात्कन्या गुणाधिका । 
-महावंशभषः श्रीमान्को राजा स्यादुगुणाश्रयः ॥ २६॥ 
संबन्धयोग्यः शरश्च यत्संचन्धः प्रशस्यते । 
तद्राजवचनं श्रत्वा अमात्यानां महामतिः २७ || 


# ब्रह्मपुराणम्‌ # [एकाद्शाधिकशातंतमोऽ, 


ह 
॥ 
>" 


ध्यायः] # भोगवत्या घिवाहवर्णनम्‌ # 


कुलीन: साधुरत्यन्तं राजकार्यहिते रतः । 


७०१. 


राजो मति विदित्वा तु इङ्गितज्ञो७व्रचीदिद्म्‌ ॥ २८॥ . 


अमात्य उवाच । 
पूवदेरो महाराज विजयो नाम भूपतिः । 
घाजिवारणरत्नानां यस्य संख्या न विद्यते ॥ २६ ॥ 
अष्टो पुत्रा महेष्वासा मद्दाराजस्य धीमतः | 
तेषां स्थला भोगवती साक्षाछद्ष्मोरिवापरा ॥ 
तच पुत्रस्य योग्या खा भार्या राजन्मयोदिता ॥ ३० ॥. 
ब्रझोचाच । 

वृद्धामात्यवचः श्रुत्वा राजा तं प्रत्यभाषत ॥ ३१ ॥ 

[ राजोवाच । 


सुता तस्य कथं मेऽस्य सुतस्य स्याद्वदस्व तत्‌ ॥ ३२॥ 


` वृद्धामात्य उघाच। 
लक्षितोऽसि महाराज यत्ते मनसि घतेते । 


यच्छूरसेन इत्यं स्यादनुजानीहि मां ततः ॥ ३३॥ . 


ब्रह्मोबाच । 
वृद्धामात्यवच: श्रुत्वा भूषणाच्छाद्नोक्तिभिः। 
संपूज्य प्रेषयामास महत्या सेनया सह ॥ ३४॥ 
स पूेदेशमागत्य महाराजं समेत्य च । 
संपूज्य विषिधेरचाक्येरुपायेनोंतिसंभचेः ॥ ३५ ॥ . 
महाराजलुतायाश्च भोगवत्या महामतिः । 
शूरसेनस्य नुपतेः सूनोनांगस्यधीमतः ॥ ३६ ॥ 
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चिवाहायाकरोत्संथि मिथ्यामिथ्याघचोक्तिभिः । 

पूजयामास नृपति भूषणाच्छाद्नादिभिः ॥-३७ ॥ . 

अचाप्य पूजां नुपतिदंदामीत्यवदत्तदा । 

'तत आगत्य राज्ञे ऽसौ वृद्धामात्यो महामतिः ॥ ३८॥ 

शूरसेनाय तद्ूत्तं वेचाहिकमवेदयत्‌ । 

ततो बहुतिथे काले वृद्धामात्यो महामतिः ॥ ३६ ॥ 

'पुनबंळेन महता वस्त्रालंकारभूषितः । 

जगाम तरसा सर्वेसन्‍्येश्व सचिवेच तः ॥ ४०॥ 

विवाहाय महामात्यो महाराजाय वुद्धिमान । 

सर्च प्रोवाच वृद्धो$लावमात्यः सचिवेत्र तः ॥ ४१ ॥ 0 

वृद्धामात्य उवाच । 

अत्राऽऽगन्तुं न चाऽऽया(चेच्छ)ति शूरसेनस्य भूपतेः । 

पुत्रो नाग इति ख्यातो घुद्विमानगुणसागरः ॥ ४२॥ ` 

कषत्रियाणां विवाहांश्व भवेयुवंहुधा नप । 

तसमाच्छस्त्रळंकारेचिवाहः स्यान्महामते ॥ ४३॥ 

त्रिया ब्राह्मणाश्चेव सत्यां वाचं चंदन्ति हि। | 

तस्माच्छस्त्रेरलंकारैविवाहस्त्वनुमन्यताम्‌॥ ४४ ॥ ४ 
ब्रह्मोचाच । क 

वृद्धामात्यचचः श्रुत्वा विजयो राजसत्तमः। 

मेने चाक्यं तथा सत्यममात्यं भूपति तदा ॥ ४५॥ 

घिवाहमकरोद्राजा भोगवत्याः सचिस्तरम्‌ । 


शास्त्रेण च यथाशास्त्रं प्रेषयामास तां पुनः ॥ ४६ ॥ 
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स्चानमात्यांस्तथा गाश्च हिरण्यतुरगादिकम्‌ । 
चहु द्रचाऽथ विजयो हर्षण महता युतः ॥ ४७॥ 
तामादायाथ सचिवा बृद्धामात्यपुरोगमाः । 
प्रतिष्ठानमथास्येत्य शूरसेनाय तां स्नुषाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
न्यवेद्यंस्तथोचुस्ते चिजयस्य चचो बहु। | 
भूषणानि विचित्राणि दास्यो चस्त्रादिकं चं यत्‌ ॥ ४६ ॥ 
निवेद्य शूरसेनाय कृतकृत्या वभूषिरै । 
विजयस्य तु येऽमात्या भोगवत्या सहाऽऽगताः ॥ ५० ॥ 
-तान्पूजयित्वा राजाऽसौ बहुमानपुरःसरम्‌ ।. 
विजयाय यथा प्रीतिस्तथा कृत्वा व्यसर्जयत्‌ ॥ ०५१ ॥ 
चिजयस्य सुता बाला रूपयौचनशालिनी । 
्वश्रूश्वशुरयोनित्यं शुश्रूषन्ती सुमध्यमा ॥ ५२॥ 
भोगचत्याश्च यो भर्ता मद्दासरपोऽतिभीषणः। 
एकान्तदेरो चिजने गृहे रलखुशोभिते ॥ ५३॥ 
सुगन्धकुसुमाकीर्णे तत्राऽऽस्ते सुखशीतले । . 
'स सर्पो मातरं प्राह पितरं च पुनः पुनः ॥ ५४॥ 
-मम भार्या राजपुत्री कि मां नेवोपसपेति । 
-तत्पुत्रचचनं श्रुत्वा सर्पेमातेदमत्रीत्‌ ॥ ५५॥ 
राजपत्न्युवाच । 
'घात्रिके गच्छ सुभगे शीघं भोगचतीं वद । 
-तच भर्ता सपे इति तततः सा कि वदिष्यति॥ ५६॥ 
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धात्रिका च तथेत्युक्त्वा गतवा भोगवती तदा । 
रहोगता डचाचेदं विनीतचदपूवेबत्‌ ॥ ५७ ॥ 
धात्रिकोवाच । 
` ज्ञानेऽहं खुमगेःमद्रे भर्तारं तच द्चतम्‌ । 
न याऽऽख्येयं त्वया कापि सर्पो न पुरुषो भ्रुवम्‌ ॥ ५८॥ 


त्रह्मोचाच । 


तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा भोगवत्यत्रवीदिदम्‌॥ ५६ ॥ 
| - भोगवत्युचाच । 
मानुषीणां मनुष्यो हि भर्ता सामान्यतो भवेत्‌ । 
कि पुनदंचजातिस्तु भर्ता पुण्येन लम्यते ॥ ६०॥ 
ब्रह्मोचाच । 
भोगवत्यास्तु.तद्वाक्यं सा च सब न्यवेदयत्‌ । 
सर्पाय सर्पमात्रे च राज्ञ चेच यथाक्रमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रुरोद्‌ राजा तद्वाक्यात्स्सुत्वा तां कर्मणो गतिम्‌। 
भोगवत्यपि तां प्राह उक्तपूर्वां पुनः सखीम्‌॥ ६२ ॥ 
| : भोगचत्युचाच। | 
कान्तं दर्शय भद्रं ते वृथा याति चयो मम ॥ ६३ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
ततः सा दशयामास सपं तमतिभीषणम्‌ । 
सुगन्धकुसुमाकीण शंयने सा रहोगता ॥ ६४॥ 
तं द्रष्ट्या भीषणं सपं भर्तार रत्नभूषितम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटा .चाक्यमषद्त्कान्तमञ्षला ॥ ६५॥ 


ध्यायः]  & भोगवत्या सह सपेसंवादः & 


भोगवत्युवाच । ` 
धन्याऽस्म्यचुणृहीताऽस्मि यस्या मे देवतं पातिः ॥ ६६॥ 
त्रोचाच । 
इत्युक्त्वा शयने स्थित्वा तं सपं सर्पभाचनेः । 
खेल्यामाख तन्वङ्गी गीतैश्वेचाङ्गसंगमैः ॥ ६७ ॥ 
सुगन्धकुसुमैः पानेस्तोषयामाल तं पतिम्‌ । 
तस्याश्चैव प्रसादेन सर्पेस्थाभूत्स्मृतिर्मने॥ 
स्मृत्वा सर्वे देवछतं राची खपोऽत्रवी त्प्रियाम्‌ ॥ ६८॥ 
सपे उचाच । 
राजकन्याऽपि मां दृष्ट्या न भीताऽसि कथं प्रिये । 
सोवाच देचचिहितं कोऽतिक्र मितुमीश्वरः॥ 
पतिरैव गतिः स्त्रीणां सवेदेच विशेषतः ॥ ६६॥ 
ब्रह्मोवाच ।. 
श्रुत्वेति दृष्टस्तामाह नागः प्रहस्तिताननः ॥ ७० ॥ 
सपे उचाच। 
तुष्टोऽस्मि तच भक्त्याऽहं कि ददामि तवेप्सितम्‌ । 
तव प्रसादाच्या ङ्गि सर्वस्टृतिरभूदियम्‌॥ ७१ ॥ 
शप्तोऽहं देवदेवेन कुपितेन पिनाकिना । 
महेश्वरकरे नागः शेषपुत्रो महावलः ॥ ७२ || 
सोऽहं पतिस्त्वं च भायां नास्ना भोगवती पुरा । 
उमाचाक्याजहासोच्चैः शंभुः प्रीतो रहोगतः ॥ ७३ ॥ 
४५-— 
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ममापि चाऽऽगतं भद्रे हास्य तद्देघसंनिधों । 
ततस्तु कुपितः शंभुः प्रादाच्छापं ममेद्वशम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शिव उचाच | 
मनुष्ययोनो त्वं सपो भविता ज्ञानवानिति ॥ ७५ ॥ 
सपे उवाच | 
ततः प्रसादितः शंभुस्त्वया भद्रे मया सह । 
ततश्चोक्तं तेन भद्रे गौतम्यां मम पूजनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कुवेतो ज्ञानमाधास्ये यदा सर्पाकृतेस्तघ । 
तदा विशापो भविता भोगवत्याः प्रसादतः ॥ ७७ ॥ 
तस्मादिदं ममाऽऽपन्नं तब चापि शुभानने । 
तस्मान्नीत्वा गौतमीं मां पूजां कुरु मया सह ॥ ७८॥ 
ततो विशापो भघिता आवां याघः शिव पुनः । 
सवेषां सवदा ५५र्तानां शिव एव परा गतिः॥ ७६॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तच्छ _त्वा भठ बचन॑ सा भर्जा गौतमीं ययौ । 
ततः स्नात्वा तु गौतम्यां पूजां चक्र शिवस्य तु ॥ ८०॥ 
ततः प्रसन्नो भगचान्द्व्यरूपं ददौ सुने । 
आपृच्छय पितरो सपो भायंया गन्तुमुद्यतः ॥ 
शिवलोकं ततो ज्ञात्वा पिता प्राह महामतिः ॥ ८१ ॥ 
` पितोघाच। 
युचराज्यधरो ज्येष्ठः पुत्र एको भषानिति | 
तस्माद्राञ्यमरोषेण छृत्वोत्पाद्य सुतान्बहून॥ 
याते मयि परं घाम ततो याहि शिवं पुरम्‌ ॥ ८२॥ 
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ब्रह्मोचाच । 
एतच्छू त्वा पितृवचस्तथत्याह स नागराट्‌ । 
कामरूपमचाप्याथ भायेया सह सुत्रतः ॥ ८३ ॥ 
पित्रा मात्रा तथा पुत्रे राज्यं त्वा सुविस्तरम्‌ । 
याते पितरि स्वर्लोकं पुत्रान्स्थाप्य स्वके पदे ॥ ८४ ॥ 
भार्यामात्यादिखहितस्ततः शिवपुरं ययो । 
ततःप्रशृति तत्तीथं नागतीथेमिति श्रुतम्‌॥ ८५॥ 
यत्र नागेश्वरो देचो भोगवत्या प्रतिष्ठितः । 
तत्र स्नानं च दानं च सचेक्रतुफळप्रदम्‌॥ ८६ ॥ . 
श इति श्रीमहापुराणे आ दित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये नागतीर्थेवणेनं 
नामेकादशा धिकशततमोऽऽ्यायः ॥ १११ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
आदितः श्लो कानां समष्ट्यङ्काः —६५२१ 


अथ द्वादशाधिकशततमोऽष्यायः। 


कर मातृतीर्थवणेनम्‌ 
्रोचाच। | 
_ माठृतीर्थमिति ख्यातं सवेखिद्धि करं नृणाम्‌ । 
आधिभिर्मुच्यते जन्लुस्तत्तीर्थस्मरणादपि ॥ १ ॥ 
देवानामखुराणां च संगरोऽभूत्सुदारणः। 
-नाशक्नुचंस्तदा जेतुं देवा दानवसंगरम्‌॥ २॥ 
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तदा5हमगमं देवेस्तिष्ठन्त शूलपाणिनम्‌ । 
अस्तवं विविधेर्षाक्ये: ऊताअलिपुटः शनेः ॥ ३ ॥ 
संमन्त्र्य देवेरसुरेश्च सर्वे- 
येदाऽऽहृते संमथितुं समुद्रम्‌ । 
यत्कालकूटं समभून्महेश, 
तरचां घिना को ग्रसितुं समर्थ: ॥ ४ ॥' 
पुष्पप्रहारेण जगत्रयं यः, 


स्वाधीनमापाद्यितुं समर्थ: । 
मारो हरेऽप्यन्यसुरा दिघन्द्यो, 
वितायमानो चिळयं प्रयोतः ॥ ५॥ 
विमथ्य वारीशमनङ्गशत्रो, 
यदुत्तमं तत्त॒ दिषौकसेभ्यः । 
दत्तवा विष संहरन्नीलकण्ठ, 


को घा धतु त्वास्ते दै समर्थः ॥ ६ ॥' 
ततश्च तुष्टो भगचानादिकतां त्रिळोचनः ॥ ७॥ 
शिव उघाच । 
दास्येऽहं यदभीष्टं घो वुवन्तु सुरसत्तमाः ॥ ८॥ 
देवा ऊचुः । 
दानवेभ्यो भयं घोरं तत्रेहि वृपमध्वज्ञ | 
जहि शतरून्छुरान्पाहि नाथचन्तस्त्वया प्रभो ॥ ६ ॥ 
निष्कारणः सुहच्छंभो नाभ चिष्यद्रुघान्य दि । 
तदाऽकरिष्यन्किमिष दुःखार्ता; सर्वदेहिनः ॥ १० |. 


र्क 


क 7 ,/ १ 
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त्रह्मोचाच । 

इत्युक्तस्तत्क्षणात्प्रायाद्यत्र ते देवशत्रचः । 
तत्र तद्युद्धमभवच्छंकरेण खुरद्विषाम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततस्त्रिलोचनः श्रान्तस्तमोरूपघरः शिषः । 
ललाटादुव्यपतंस्तस्य युध्यतः स्वेद्‌बिन्द्चः ॥ १२ ॥ 
स संहरन्देत्यगणांस्तामसी सूतिमाश्रितः । 
तां मूतिमसुरा इष्ट्वा मेरुपृष्ठादुभुवं ययुः ॥ १३॥ 
स खंहरन्खव देत्यांस्तदाऽगच्छद्सुचं हरः । 
इतश्चेतश्च भीतास्तेऽघावन्सर्चा महीमिमाम्‌ ॥ १४॥ 
तथेच कोपाइुद्रोऽपि शत्रूस्ताननुघाचति । 
'तथेच युध्यतः शंभोः पतिताः स्वेदविन्द्चः ॥ १५ ॥ 
यत्र पत्र शुचं प्राप्ती विन्दुमा हेश्वरो सुने । 
तत्र तत्र शिवाकारा मातरो जज्ञिरे ततः ॥ १६ ॥ 
प्रोचुमेहेश्वरं सर्वाः खादामस्त्वसुरानिति । 
ततः प्रोवाच भगवान्खर्वेः सुरगणेव त: ॥ १७ ॥ 

शिव उघाच | 
'स्वर्गादुशुवमजुप्राप्ता राक्षतास्ते रसातलूम | 
अजुप्राप्तास्ततः सर्घाः शएण्वन्तु मम भाषितम्‌॥ १८ ॥ 
यत्र यत्र द्विषो यान्ति तत्र गच्छन्तु मातरः । 
'रसातलमजुप्राप्ता इदानीं मद्गयादुद्विषः ॥ 
भवत्यो5प्यनुगच्छन्तु रसातलमनु द्विषः ॥ १६॥ 
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ब्रह्मोवाच । 
ताश्च जग्मुर्भुवं भित्त्वा यत्र ते देत्यदानघाः । 
तान्हत्वा मातरः सर्चान्देवारीनतिभीषणान्‌ ॥ २०॥ 
पुनर्देचानुपाजग्मुः पथा तेनेव मातरः । 
गताश्च मातरो यावद्यावच्च पुनरागताः ॥ २१ ॥ 
तावद्द घाः स्थिता आसन्गौतमीतीरमा श्रिताः । 
प्रस्थानात्तत्र मातृणां सुराणां च प्रतिष्ठितेः ॥ २२॥ 
प्रतिष्ठानं तु तत्क्षेत्रं पुण्यं चिज्ञयचर्धनम्‌ । 
मातृणां यत्र चोत्पत्तिर्मातृतीथ पृथक्पृथक्‌ ॥ २३॥ 
तत्र तत्र बिलान्यासत्रसातलगतानि च | 
सुरास्ताभ्यो वरान्प्रोचुलोकि पूजां यथा शिषः॥ २४ ॥. 
पराप्नोति तद्वन्मातृभ्यः पूजा भवतु सर्वदा । 
इत्युक्त्वाऽन्तद्‌ंधुद्घा आसंस्तत्रैच मातरः ॥ २५: 
यत्र यत्र स्थिता देव्यो मातृतीथं ततो चिदुः । 
सुराणामपि सेव्यानि कि; पुनर्मानुषादिभिः ॥ २६ ॥ 
तेषु ्लानमथो दानं पितृणां चेच तपेणम्‌ । 
सवे तदक्षयं ज्ञेयं शिघस्य वचनं यथा ॥ २७ ॥ 
यस्त्विद्‌ श्रणयान्ित्य स्मरेदपि पठेत्तथा । 
आख्यानं मातृती्थांनामायुष्मान्स सुखी भवेत्‌ ॥ २८॥ 
इति औमहाधुराण आबिवाहो स्वयंशुऋषिसंवादे देवतीरथमात. 
तीर्थप्रतिष्ठानवर्णनं नाम छादशा धिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये त्रिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥४३॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्ः-६५४६ 


अथ त्रयोदशाधिकशततमो प्व्यायः । 
ब्रह्मतीर्थवणनम्‌ | 
ब्रह्मोचाच । 
इदमप्यपरं तोथ देवानामपि दुळेभम्‌। ` 
ब्रह्मतीर्थमिति ख्यातं भुक्तिमुक्तिप्रदं नणाम्‌॥ १ ॥ 
स्थितेषु देवसेन्येषु प्रविष्टेष रखातळलम्‌ । 
देत्येषु च सुनिश्रेष्ठ तथा मातृषु ताननु ॥ २॥ 
मदीयं पञ्चमं चक्त्रं गदंभाकृति भीषणम्‌ । 
तद्वक्त्रं देवसैन्येष मयि तिष्ठत्युवाच ह ॥ ३ ॥ 
हे देत्याः कि पलायन्ते न भयं चोऽस्तु सत्वरम्‌ । 
आगड्छन्तु खुरान्सर्वान्भक्ष यिष्ये क्षणादिति ॥ ४ ॥ 
निबारयन्तं मामेवं भक्षणायोद्यतं तथा । 
तं दृष्ट्या विबुधाः सव वित्रस्ता विष्णुमब्रुचन्‌ ॥ ५ ॥ 
तराहि विष्णो जगन्नाथ ब्रह्मणोऽस्य सुखं छुन । 
चक्रधृग्विचुधानाह च्छेद्मि चक्र ण वे शिरः ॥ ६ ॥ 
कि तु तच्छिन्नमेवेदं संहरेत्सचराचरम्‌ । 
मन्त्र ब्रमो5त्र विबुधाः श्रूयतां सचेमेच हि ॥ ७॥ 
त्रिनेत्रः कशिरश्छेत्ता स च धत्ते न सशयः। 
मया च शंस॒ः सर्वैश्च स्तुतः प्रोक्तस्तथेष च॥ ८ ॥ 
यागः क्षणी इष्टफलेऽसम्थेः; 


स नेच कर्तः फलतीति मत्बा। 
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फलस्य दाने प्रतिभूजेरीति, 
निश्चित्य लोकः प्रतिकर्म यातः॥ 8 ॥ 
ततः सुरेशः संतुष्टो देवानां कार्यसिद्धये । 
लोकानामुपकाराथं तथेत्याह सुरान्प्रति ॥ १०॥ 
तद्वक्त्रं पापरूपं यद्‌भीषणं लोमहर्षणम्‌ । 
नित्य नखशस्त्रेश्च क स्थाप्यं चेत्यथात्रचीत्‌॥ ११ ॥ 
तत्रेला घिवुघानाइ नाहं वाढु शिरः क्षमा । 
रसातलमथो यास्ये उदधिश्वाप्यथात्रचीत्‌ ॥ १२॥ 
शोषं यास्ये क्षणादेव पुनश्चोचुः शिवं सुरा: । 
त्वयेवेतदुत्रह्मशिरो धायं लोकानुकम्पयां॥ १३ ॥ 
अच्छेदे जगतां नाशश्छेदे दोषश्च ताद्वशः । 
एवं विसुश्य सोमेशो दधार कशिरस्तदा ॥ १४ ॥ 
तदुद्वष्ट्या दुष्करं कमे गौतमीं प्राप्य पावनीम्‌ । 
अस्तुवञ्जगतामीशं ध्रणयादुभक्तितः सुराः १५॥ 
देवष्चमित्रं कशिरोऽतिमीमं, 
तान्भक्षणायोपगतं निङ्कत्य । 
नखाग्रसूच्या शकलेन्दुमीलि- / 
स्त्यागेऽपि दोषात्ङृपयाऽनुधत्ते ॥ १६ ॥ ु 
तत्र ते विवुधाः सवे स्थिता ये ब्रह्मणो ऽन्तिके | 
तुष्टुव॒विचु्धेशानं कर्म दृष्ट्यापतिदेवतम्‌ ॥ १७॥ . 
ततः प्रसूति तत्तीथ ब्रह्मतीर्थमिति श्रम्‌ । 


अद्यापि ब्रह्मणो रुपं चतुर्मुख स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
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शिरोमात्रं तु यः पश्येत्स गच्छेदुत्रह्मण: पद्म्‌ । 
यत्र स्थित्वा स्वयं रुद्रो ळूनवान्त्रह्मणः शिरः ॥ १६॥ 
रुद्रतीथं तदेव स्यात्तत्र साक्षाद्दिवाकरः । 
देवानां च स्वरूपेण स्थितो यस्मात्तदुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
सोयं तीथं तदाख्यातं सर्वक्रतुफळप्रदम्‌ । 
तत्र स्नात्वा रवि दृष्ट्या पुनजन्म न विद्यते ॥ २१ ॥ 
महादेवेन यच्छिन्न' ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः । 
क्षेत्रेऽविसुक्ते संस्थाप्य देवतानां हित ऊतम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रह्मतीथ शिरोमात्रं यो दृष्ट्या गौतमी तटे । 
क्षेत्रे5चिमुक्ते तस्येव स्थापितं योऽनुपश्यति ॥ 
कपाल ब्रह्मणः पुण्यं ब्रह्महा पूततां ब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इति श्रोमहापुराणे आदित्राह्मो तीर्थमाहात्म्ये त्रह्मतीथंत्रह्मशिरो- 
लिङ्गशिवतीर्थसूयतीर्था दिषडशीतितीर्थवर्णनं नाम ्योद्शाथि- 
कशाततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ | 
गोतमीमाद्दात्म्ये यतुश्चत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
आदितः श्छोकानां समष्ट्यङ्काः-६५७२ 


अथ चतुद्शाधिकशततमो ऽध्यायः । | 
अवित्नतीर्थवर्णेनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
अचिब्नं तीर्थमाख्यातं सचेचिऽ्न विनाशनम्‌ । . 
तत्रापि वृत्तमाख्यास्ये श्टणु नारद्‌ भक्तितः ॥ १ ॥ 


३१ 
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देवसत्र प्रवृत्ते तु गोतम्याश्चोत्तरे तटे । 
समाप्तिनेष सत्रस्य संजाता घिष्नदोषतः ॥ २॥ 
ततः सुरगणाः सर्व मामघोचन्दरि तदा । 
ततो घ्यानगतोऽहं तानवोचं वीक्ष्य कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
चिनायककृतैचिम्नैनेतत्सत्रं समाप्यते । 
तस्मात्स्तुचन्तु ते सवे आदिदेवं बिनायकम्‌ ॥ ४॥ 
तथेत्युक्त्वा सुरगणाः स्नात्वा ते गौतमीतटे । 
अस्तुघन्भक्तितो देवा आदिदेचं गणेश्वरम्‌ ॥ ५॥ 
देवा ऊच॒ः । ) 
यः सवेकार्यघु सदा खुराणा- 
मपीशाचिष्ण्वस्बुजसंभवानाम्‌ । 
पूज्यो नमस्यः परिचिन्तनीय- 
स्तं घिध्नराजं शरणं अजामः॥ ६ ॥ 
न विघ्नराजेन समोऽस्ति कश्चि- 
ददेघो मनोवाञ्छितसंप्रदाता । 
निश्चित्य चेतत्रिपुरान्तकोऽपि, / 
तं पूजयामास घघे पुराणाम्‌॥७॥ 
करोतु सोऽस्माकमचिघ्नम स्मि- 
न्मद्दाक्रतो सत्वरमास्विकेयः । 
ध्यातेन येनाखिलदेहभाजा, . 
पूर्णा भषिष्यन्ति मनोभिलाषाः ॥ ८ ॥ 


~ 


क्ट 
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महोत्सवो ऽभूदखिलस्य देव्या, 
जातः खुतश्चिन्तितमात्र एव । 
अतोऽवद्न्खुरसंघाः इतार्थाः, 
सद्योजातं विघ्राजं नमन्तः ॥ 8 ॥ 
यो मातुरुत्सङ्गगतोऽथ मात्रा, 
निवार्यमाणोऽपि बलाञ्च चन्द्रम्‌ । 
खंगोपयामाख पितुजेटाछु, 
गणाधिनाथस्य विनोद एषः ॥ १०॥ 
पपौ स्तनं मातुरथापि तृप्तो 
यो भ्रातुमात्सयंकषायवुद्धिः । 
रम्वोद्रस्त्वं भव विश्नराजो 
रम्वोद्रं नाम चकार शंभु: ॥ ११॥ 
संवेष्टितो देचगणेमेहेश 
प्रवततां नृत्यमितीत्युचाच । 
संतो षितो नू पुरराचमात्रांद्‌- 
गणेश्वररवेऽभिषिषेच पुत्रम्‌॥ १२ ॥ 
यो विष्नपाशं च करैण बिश्व- 
' त्स्कधे कुठारं च तथा परेण । 
अपूजितो चिब्नमथोऽपि मातुः, 
' करोति को विघ्नपतेः समोऽन्यः ॥ १३॥ 


धर्मार्थकामा दिषु पूर्वेपूज्यो, 


देवासुरेः पूज्यत पच नित्यम्‌ । 
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यस्याचेन नेच विनाशमस्ति, 


तं पूरवेपूज्य प्रथमं नमामि ॥ १४॥ . जे 
यस्याचेनात्प्रार्थनयाऽनुरूपां, 
हुष्ट्चा तु सर्वस्य फलस्य सिद्धिम्‌ । 
€ 
स्वतन्त्रसामथ्येळता तिगवे, 


श्रातृप्रियं त्वाखुरथं तमीडे ॥ १५ ॥ 
यो मातरं सरसेन त्यगीतै- 
स्तस्था५मिलाषेरखिलेविनोदे: । 
संतोषयामास तदाऽतितुष्टं, ” 
| तं श्रीगणशं शरणं प्रपद्ये ॥ १६ ॥ नि 
सुरोपकारेरसुरेश्च युद्धः, 
स्तोत्रेनेमस्कारपरेश्च मन्त्रैः । 
पितृप्रसादेन सदा ससद्ध, 
तं श्रीगणेशं शरणं प्रपद्ये ॥ १७ ॥ 
जये पुराणामकरोत्प्रतीपं, 
पित्राऽपि हर्पात्प्रतिपूजित्तो यः । 
निविश्चतां चापि पुनश्चकार, ` / 
तस्मे गणेशाय नमस्करोमि ॥ १८ ॥ | 
त्रह्मोचाच । 
. इति स्तुतः खुरगणेचिघ्नेशः प्राह तान्पुनः ॥ १६ ॥ 
| गणेश उचाच । | 
इतो निविध्नता सत्रे मत्तः स्यादसुरारिणः ॥ २० ॥ 
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ब्रह्मांचाच । | 
देवसत्रे नित्रत्ते तु गणेशः प्राह तान्खुरान्‌ ॥ २१ ॥ . . 
गणेश उवाच । 
स्तोत्रेणानेन ये भक्त्या मां स्तोष्यन्ति यत्तत्ताः | 
तेषां दारिद्रदःखानि न भवेयुः कदाचन ॥ २२ ॥ 
अत्र ये भक्तितः खाने दानं कुयरतन्द्रिताः । 
तेषां सर्वाणि कार्याणि भवेयु रिति मन्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मोबाच । 
तडाक्यसमकाळ तु तथेत्यूचुः सुरा अपि । 
निवत्ते तु मखे तस्मिन्छुरा जग्मुः स्वमालयम्‌ ॥ २४ ॥ . 
ततः प्रभृति तत्तीर्थमचिश्नमिति गद्यते । 
सवेकामप्रदं पंसां सर्वे विऽ्नविनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे अः दिघ्राह्म तीर्थमाहात्म्ये ऽ विघ्नतीर्थचर्णनं नाम 
चतु दशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११४॥ 
गोतमीमाहात्म्ये पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः:--६५६७ 


अथ पञ्चद्शाधिकशततमो ऽध्यायः । 
शेषतीथवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 
शेषतीथेमिति ख्यातं सर्वेकामप्रदायकम 1 . 
तस्य रुप प्रवक्च्यामि यन्मया. परिभाषितम्‌ ॥ १॥. 
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शेषो नाम महानागो रसातलपतिः प्रमुः । 

सचेनागैः परिवृतो रखातलमथाभ्यगात्‌ ॥ २॥ . < 
राक्षसा देत्यदनुजाः प्रचिष्टा ये रसातलम्‌ । 

'तैनिरस्तो भोगिपतिर्मासुचाचाथ विहः ॥ ३ ॥ 


शेष उघाच। 


रसातलं त्वया दत्तं राक्षसानां ममापि च। 
तते मे स्थानं न दास्यन्ति तस्मात्त्वां शरण गतः॥ ४॥ 
ततो ५हमत्रचं नागं गौतमीं याहि पन्नग |. ॒ 
तत्र स्तुत्वा महादेवं लप्स्यसे त्वं मनोरथम्‌ ॥ ५॥ क 
नान्योऽस्ति ळोकत्रितये मनोरथसमपेकः । | 
मद्वाक्यप्रेरितो नागो गङ्गामाप्लुत्य यतः ॥ 

 कृताञ्ञलिपुरो भूत्वा तुष्टाव त्रिदशेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


शेष उवाच । | 


'नमर्त्रेलोक्यनाथाय दक्षयज्ञ चिमे दिने । 

आदिकित्रे नमस्तुभ्यं नमस्त्रेलोक्यरूपिणे ॥ ७ ॥ / 
नमः सहस्नशिरसे नमः संहारकारिणे । म 
सोमसूयाँगिरूपाय जळरूपाय ते नमः ॥ ८॥ 

सर्वदा सर्वेरूपाय कालरूपाय ते नमः । 

पाहि शंकर सर्वेश पादि सोमेश सवेग ॥ 

जगन्नाथ नमस्तुभ्यं देदि मे मनसेप्सितम्‌ ॥ ६॥ 


ध्यायः] ७ रोषतीर्थवणेनम्‌ ७१६ 


ब्रह्मोचाच । 

ततो महेश्वरः प्रीतः प्रादान्नागेप्लितान्वरान्‌ । 
विनाशाय सुरारीणां देत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ १० ॥ 
रोषाय प्रददौ शूलं जह्यनेनारिपुंगवान्‌ । | 
ततः प्रोक्तः शिवेनासौ रोषः शूलेन भोगिभिः ॥ ११॥ 
रसातलमथो गत्वा निजघान रिपून्रणे । 
निहत्य नागः शूलेन देत्यदानवराक्षलान्‌ ॥ १२॥ 
न्यचतेत पुनद्‌चो यत्र रोषेश्वरो हरः । 
'पथा येन समायातो देवं दरष्टुं ख नागराट्‌ ॥ २३ ॥ 
रसातलाद्यत्र देवो चिल तत्र व्यजायत | 
तस्मादुबिलतलाद्यात गाङ्गः चायोतपुण्यदम्‌॥ १४ ॥ 
तद्वारि गङ्गामगमद्गङ्कायाः संगमस्ततः । 
देवस्य पुरतश्चापि कुण्डं तत्र सुविस्तरम्‌ ॥ १५॥ 
'नागस्तत्राकरोद्धोम यत्र चाग्निः सदा स्थितः | 
सोष्णं तदभवद्वारि गङ्गायास्तत्र संगमः ॥ १६ ॥ 
देवदेचं समाराध्य नागः प्रीतो महायशाः । 
रसातळं ततोऽभीष्टं शिचात्प्राप्य तळं ययौ ॥ १७॥ 
ततः प्रभृति तत्तीथे नागतीथंमुदाहत्तम्‌ । 
सवंकामप्रद्‌ं पुण्यं रोगदारिद्यनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 

आयुलेक्ष्मीकरं पुण्यं स्नानदानाच्च सुक्तिदम्‌। 
श्णुयाद्वा पठेदुभक्त्या यो घाऽपि स्मरते तु तत्‌ ॥ १६॥ 
तोथ शेषेश्वरो यत्र यत्र शक्तिप्रदः शिचः । 
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एकविशतितीर्थांनामुभयोस्तत्र तीरयोः ॥ 
शतानि सुनिशादू ल सवेसंपत्प्रदायिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीथेमाद्दात्म्य उभयतीरगतरोष- 
ती्थेरोषेशवरशलेशवरा ग्निकुण्डरखातळगङ्ासंगमोष्णतीर्थाद्येकचि- 
शातिशततीर्थवर्णनं नाम पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११५॥ 
गौतमीमादात्म्ये षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्का:--६६१७ 


अथ षोडशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
वडवादिसहस्रती ्थेबणेनम्‌ 


त्रह्मोचाच । 


महानलमिति ख्यातं घडवानलमुच्यते । 

महानलो यत्र देवो चडचा यत्र सा नदी ॥ १॥ 
तत्तीथं यत्र वक्ष्यामि मृत्युदोषजरापहम्‌ | ` 
पुराऽऽसन्ने मिषारण्ये ऋषयः सत्रकारिणः ॥ २॥ 
शमितारं च ऋषयो मृत्यं चक्रुर्तपस्चिनः। ` 
बतेमाने सत्रयागे स॒त्यो शमितरि स्थिते ॥ ३॥ 
न ममार तदा कश्चिदुसयं स्थास्नु जङ्गमम्‌ । 

चिना पशून्सुनिश्रेष्ठ मत्यं चामत्यंतां गतम्‌ ॥ ४॥ 


थ्यायः] २ घडवादिसहसतोर्थवणेनम्‌ # 


ततस्त्रिचिष्टपे शून्ये मत्यं चेढा तिसंभ्वते । 
सत्युनोपेक्षिते देवा राक्षसानूचिरे तदा ॥ ५॥ 
देवा ऊचुः । 
गच्छध्वश्टषिखत्रं तन्नाशयध्वं महाध्वरम्‌ ॥ 

`` ब्रह्मोचाच | 
इति देववचः श्रुत्वा प्रोच॒स्ते राक्षसाः सुरान्‌ ॥ ६॥ 

असुरा उचुः । 

विध्वंसयामस्तं यज्ञमस्माकं कि फलं ततः। 


प्रवतेते विना हेतु न कोऽपि क्कापि जातुचित्‌ ॥ ७ ॥ 


्रह्मोचाच । 
देवा अप्यखुरानूचर्यज्ञार्थ भवतामपि । 
भवेदेव ततो यान्तु ऋषीणां सत्रमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
ते श्रुत्वा त्वरिताः सर्वे यत्र यज्ञः प्रवतेते। 
जग्मुस्तत्र विनाशाय देववाक्याद्विरोषतः ॥ 8 ॥ 
तज्ज्ञात्वा ऋषयो स्वत्युमाहुः कि कुमहे चयम्‌ । 
आयता देवचचनाद्राक्षसा यज्ञनाशिनः ॥ १० ॥ 
मृत्युना सह संमन्तय नेमिषारण्यघासिनः । 
सचे त्यक्त्वा स्वाश्रमं तं शमित्रा सह नारद्‌ ॥ ११॥ 


अझ्िमात्रमुपादाय त्यक्त्वा पात्रादिकं तु यत्‌। 
क्रतुनिष्पत्तये जम्मुगो तमीं प्रति सत्वराः ॥ १२॥ 
तत्र स्नात्वा महेशानं रक्षणायोपतस्थिरे! 


कताञ्जळिपुरास्ते तु तुष्ट्च खिदशेश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
४६-- 


७२१ | 
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ऋषय ऊचुः ।. 
यो लीलया विश्वमिंदं चकार, .. 
घाता विधाता सुवनत्रयस्य । 
यो विश्वरूपः सदसत्परो यः, 
सोमेश्वरं तं शरणं ्रजामः॥ १४॥ 
सुत्युरुचाच । 
इड्छामात्रेण यः सब हन्ति पाति करोति च! 
तमहं त्रिद्रोशानं शरणं यामि शंकरम्‌ ॥ १५॥ 
महानलं महाकायं महानागविभूषणम्‌ | | 
मंहामूतिघरं देवं शरणं यांमि शंकरम्‌॥ १६॥ ` 
ब्रह्मोवाच । | 
ततः प्रोवाच भगवान्म्रृत्यो का प्रीतिरस्तु ते ॥ १७ ॥ 
मृत्युरुवाच । 
राक्षसेभ्यो भयं घोरमापन्नं त्रिदशेश्वर । 1 
यज्ञमस्मांश्ध रक्षस्व याचत्सत्रं समाप्यते ॥ १८॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तथा चकार भगवांखिनेत्रो वृषभध्वजः | 
शामित्रा मृत्युना सत्रसृषीणां पूणतां ययो ॥ १६॥ 
हविषां भागधेयाय आजरसुरमराः क्रमात्‌ । 
तानचोचन्सुनिगणाः संक्षुव्धा सृत्युत्ता सह ॥ २० ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
अस्मन्मखविनाशाय राक्षसाः प्रेषिता यतः । | 
तस्साद्ववद्गयः पापिष्ठा राक्षसाः सन्तु शत्रचः ॥ २१॥ | 


ध्यायः] % आत्मतीथंघणेनम्‌ # ७२३ 


त्रह्मोचाच । 
ततः प्रभ्नति देवानां राक्षसा चेरिणोऽभवन्‌ । 
कृत्यां च चड़वां तत्र देवाश्च ऋषयोऽमलाः ॥ २२॥ 
मृत्योर्भायां भव त्वं तामित्युक्त्वा तेऽभ्यषेचयन्‌ । 
अभिषेकोदकं यत्तु सा नदी चडवाऽभवत्‌॥ २३ ॥ 
सृत्युना स्थापितं लिङ्गः महानलमिति श्रुतम्‌ । 
ततः प्रभृति तत्तीथं चडवासंगमं विडः ॥२४॥ 
महानलो यत्र देवस्तत्तीथं सुक्ति्ु क्तिदम्‌। 
सहस्रं तत्र तीर्थानां खर्वाभीष्प्रदायिनाम्‌॥ 
उभयीस्तीरयोस्तत्र स्सरणाद्घघातिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 


'इति;श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये वडचादिसहसतीर्थे- 


वणंनं नाम षोडशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
गोतमीमाहात्म्ये सपचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
आदितः श्छोकानां समष्ट्यङ्का:--६६४२ 


र ३ डेजआआ््य्य 


अथ सत्तददाधिकराततमो$व्यायः । 
आत्मतीथेवणेनम्‌ 


ब्रह्मोबाच । 
आत्मतीर्थमिति ख्यातं भुक्तिपुक्तिप्रदं नणाम्‌। 
तस्य प्रभाव चक्ष्यामि यत्र ज्ञानेश्वरः शिवः ॥ १॥ 
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दत्त इत्यपि विख्यातः खो५त्रिपुत्रो हरप्रियः । 
ढुर्घाससः प्रियो भ्राता सर्वेज्ञानविशारदः ॥ 
स गत्वा पितरं प्राह विनयेन प्रणम्य च ॥२॥ 
| दत्त उचाच। 
ब्रह्मज्ञानं कथं मे स्यात्कं एच्छामि क यामि च॥ ३ ॥ 
. ब्रह्ोचाच। 
तच्छ _त्वाऽनिः पुत्रवाक्यं ध्यात्वा चचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥: 
अत्रिरुचाच । 
गौतमीं पुत्र गच्छ त्वं तत्र स्तुहि महेशवरम्‌। 
स तु प्रीतो. यदेच स्यात्तदा ज्ञानमवाप्स्यसि ॥ ५॥ 
ब्रह्मोचाच । 
_ तथेत्युक्त्वा तदाऽऽत्रेयो गङ्गां गत्वा शुचियंतः । 
कृताञ्जलिपुरो भूत्वा भक्त्या तुष्टाच शंकरम्‌ ॥ ६॥ 
_ दत्त उवाच | 
संसारकूपे पतितोऽस्मि देवा- 
न्मोहेन गु्तो भवदुःखपङ्के । 
अज्ञाननाञ्ना तमसाऽऽव्रतो ऽहं, 
परं न चिन्दामि सुराधिनाथ ॥ ७॥ 
मिन्नस्च्रिशुलेन बलीयसाऽहं, 
पापेन चिन्ताक्षुरपारितश्च। . 
तप्तोऽस्मि पञ्चेन्द्रियतीत्रतापेः, 
श्रान्तोऽस्मि संतारय सोमनाथ ॥ ८॥ 


-- र 


4 
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बद्धोऽस्मि दारिद्रमयेश्व वन्घे- 
हतोऽस्मि रोगानळतीत्रतापेः । 
क्रान्तोऽस्म्यहं सृत्युसुजंगमेन, 
भीतो भृशं कि करवाणि शंभो ॥ ६॥ 
भवाभवास्यामतिपीडितोऽहं, 
तुष्णाक्षुधाभ्यां च रजस्तमोभ्याम्‌ । 
ईदक्षया जरया चाभिभूतः, 
पश्यावस्थां कृपया मेऽद्य नाथ ॥ १० ॥ 
कामेन कोपेन च मत्खरैण, 
01 दस्मेन दर्पा दिमिरप्यनेके: | 
एकेकशः कष्टयतो5स्मि चिद्ध- 
स्त्वं नाथवद्वारय नाथ शात्रून्‌॥ ११॥ 
कस्यापि कश्चित्पतितस्य पुंसो, 
दुःखप्रणोदी भवतीति सत्यम्‌ । 
चिना भवन्तं मम सोमनाथ, 
कुत्रापि कारुण्यचचोऽपि नास्ति ॥ १२॥ 
१ ताचत्स कोपो भयमोइदुःखा- 
” न्यज्ञानदा रिद्यरुजस्तथेघ । : 
कामाद्यो मृत्युरपोह याव- | 
नमःशिवायेति न घच्मि -चाक्यम्‌॥ १३॥ 
_ ज मेऽस्ति धर्मो न च मेऽस्ति भक्तिः 
नाहं विवेकी करुणा कुतो मे । 


७२६ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तदशाधिकशततमोऽ 


दाताऽसि तेनाऽऽशु शरण्य चित्ते, | 
निभ्रेहि सोमेति पदं मदीये ॥ १४॥ 
याचे न चाहं सुरभूपतित्वं, 
हृत्पद्ममध्ये मम सोमनाथ | 
श्री खोमपादास्दुजसं निधानं, 
याचे विचायच च तत्कुरुष्व ॥ १५॥ 
यथा तचाहं विदितोऽस्मि पाप- 
स्तथाऽपि विज्ञापनमाश्णुष्व । 
संश्रयते यत्र चचः शिवेति 
स्थितिः स्यान्मम सोमनाथ ॥ १६॥ 
गौरीपते शंकर सोमनाथ, | 
विश्वेश. कारुण्य निधेऽखिळात्मन्‌। 
संस्तूयते यत्र सदेति तत्र, . 
केषामपि स्यात्ङतिनां निवास: ॥ १७ ॥. 
ब्रह्मोचाच । 
इत्यात्रेयस्तुति श्रत्वा तुतोष भगवान्हरः । 
घरदोऽस्मीति तं प्राह योगिनं विश्‍चळद्धच: ॥ १८॥ 
आत्रेय उवाच | 
आत्मज्ञानं च मुक्ति च भुक्ति च विपुलां त्वयि । 
तीर्थस्यापि च माद्दात्म्यं घरोऽयं त्रिदशाचित ॥ १६ ॥ 
त्र्ोचाच | 
एचमस्त्विति तं शंसुरुक्त्वा चान्तरधीयत । 
ततः प्रश्रृति तत्तीर्थमात्मतीथं घिदुवु धा: ॥ 
तत्र ज्ञानेन दानेन मुक्तिः स्यादिह नारद्‌ ॥ २० ॥ 


“न 


पिक 0 
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इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्लो तीर्थमाहात्म्य आत्मतीर्थवणेनं नाम 
सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 
गो तमीमाहात्म्येऽएयत्वारिशन्तमो ऽध्यायः ॥ ४८॥ 
आदितः इळोकानां समष्ट्यज्धाः-- ६६६२ 


अथाष्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


अञ्चत्थादितीर्थेवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
अश्चत्थतीर्थमाख्यातं पिप्पलं च ततः परम्‌ । 
उत्तरे मन्दतीथ तु तत्र व्युष्टिमितः शएणु ॥ १ ॥ 
पुरा त्वगस्त्यो भगवान्द्क्षिणाशापतिः प्रभु: । 
देवेस्तु प्रेरितः पूर्व विन्ध्यस्य प्रार्थनं प्रति ॥ २॥ 
स शानेविन्ध्यमम्यागात्सदद्सु निमिञ्व तम्‌ । ` 
तमा गत्य नगश्रेष्ठं बहुवृक्षसमाकुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्पधिनं मेरुभाजुम्यां चिन्ध्यं श्डुशतेव तः । 
अत्युन्नत॑ नगं घारो लोपासुद्रापतिर्मनिः ॥ ४॥ 
कृतातिथ्यो द्विजेः साधं प्रशस्य च नगं पुनः । 
इद्माह सुनिश्रेष्ठो देवकार्याथ सिद्धये ॥ ० ॥ 
. अगस्त्य उचाच । 
अहं यामि नगश्रेष्ठ मुनिभिस्तत्वद्शिभिः। ` 
तीर्थयात्रां करोमीति दक्षिणाशां बजाम्यहम्‌॥ ६ ॥ 
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देहि मागं नगपते आतिथ्यं देहि याचते । 
याचदागमनं मे स्यात्स्थातव्यं तावदेच हि ॥ ७॥ 
नान्यथा भचितव्यं ते तथेत्याह नगोत्तमः। ` 
आक्रामन्दक्षिणामाशां तैवृ तो सुनिभिर्मनिः ॥ ८॥ 
शनेः स गौतमीमागात्सत्रयागाय दीक्षितः । 
याचत्संबत्सरं सत्रमकरोद्वषिभिवृ तः ॥ ६॥ 
कैटभस्य सुती पापौ राक्षसौ धर्मकण्टको । 
अश्वत्थः पिप्पलश्चेति चिख्यातो त्रिदशालये ॥ १०॥ 
अश्वत्थो ऽश्वत्थरूपेण पिप्पलो ब्रह्मरूपध॒क | 
ताव॒भाचन्तरं प्रेप्सू यज्ञषिध्वंसनाय तु ॥ ११॥ 
कुरुतां काङ्क्षितं रूपं दानवौ पापचेतसौ । 

अश्वत्थो वृक्षरूपेण पिप्पलो ब्राह्मणाकृतिः ॥ १२ ॥ 
उभौ तो ब्राह्मणान्नित्यं पीडयेतां तपोधन । 
आलभन्ते च येऽश्वत्थं तांस्तानशनात्यसौ तरुः॥ १३ ॥ 
पिप्पलः सामगो भूत्वा शिष्यानश्नाति राक्षस; । 
तस्मादद्यापि विप्रेषु सामगोऽतीच निष्कृपः ॥ १४॥ 
क्षीयमाणान्दविजान्द्रष्ट्या मनयो राक्षसाचिमौ । 

इति वुद्ध्वा महाप्राज्ञा दक्षिणं तीरमाश्रितम्‌ ॥ १५॥ 
सौरि शनेश्वरं मन्द तपस्यन्तं घृतचतम । 

गत्वा मुनिगणाः सर्व रक्षःकमे न्यवेद्यन्‌ ॥ १६ ॥ 
सौ रिर्मु निगणानाह पूर्ण तपसि मे द्विजा: । 

राक्षसौ हन्म्यपूण तु तपस्यक्षम एच हि॥ १७ ॥ 
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पुनः प्रोचुर्मुनिगणा दास्यामस्ते तपो महत्‌ । 

इत्युक्तो घ्राह्मणेः सौ रिः कृतमित्याह तानपि ॥ १८॥ 

सौ रि््राह्मणवेषेण प्रायाद्‌श्वत्थरूपिणम्‌ । 

राक्षसं ब्राह्मणो भूत्वा प्रदक्षिणमथाकरोत्‌॥ १६॥ 

प्रदक्षिणं तु कुर्चाणं मेने घ्राह्मणमेच तम्‌ । 

नित्यवद्राक्षसः .पापोभक्षयामास मायया ॥ २० ॥ 

तस्य कायं समाविश्य चक्षूषाऽन्त्राण्यपश्यत । 

दुष्टः स राक्षसः पापो मन्देन रविसूनुना ॥ २१ ॥ 

भस्मीमूतः क्षणेनेच गिरिवेज्रहतो यथा । 

अश्वत्थं भस्मसात्कृत्वा अन्यं त्राह्मणरूपिणम्‌॥ २२॥ . 

राक्षसं पापनिलयमेक एव तमभ्यगात्‌ । 

अधीयानो चिप्र इच शिष्यरूपो चिनीतचत्‌॥ २३ ॥ 

पिप्पलः पूवंचच्चापि भक्षयामास भाजुजम्‌ । 

स भक्षितः पूचंचञ्च कुक्षावन्त्राण्यचक्षत ॥ २४ ॥ 

'तेनाऽऽळो कितमात्रोऽसौ राक्षसो भस्मासादभूत्‌ । 

उभौ हत्वा भायुसुतः कि इत्यं मे चद्न्त्वथ ॥ २५ ॥ 

सुनयो जातसंहषाः सर्वे एव तपस्विनः । 

ततः प्रसन्ना हाभवन्नृषयोऽगस्त्यपूचकाः ॥ २६ ॥ 

-चरान्द्द्यंथाकामं सौरये मन्दगामिने । 

स प्रीतो ब्राह्मणानाह शनिः सूयेसुतो वली ॥ २७॥ 
सौ रिरुघाच । 

मद्द्वारे नियता ये च कुचेन्त्यश्बत्थलम्भनम्‌। ` 

-तेषां सर्वाणि कार्याणि स्युः पीडा मदुसघा न च॥ २८॥ 
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~ 


तीर्थ चाशचत्थसंज्ञे वै स्नानं कुर्वन्ति ये नराः। 
तेषां सर्वाणि कार्याणि भवेयुरपरो चरः ॥ २६॥ 
मन्दचारे तु येऽशचत्थं प्रातरुत्थाय मानचाः । 
आळमन्ते च तेषां वे ग्रहपीडा व्यपोइतु ॥ ३० ॥ 
त्रझोचाच । 
ततः प्रभृति तत्तीर्थेमश्चत्थं पिप्पलं विदुः । 
तीथं शनेश्चरं तत्र तत्रागस्त्यं च सात्रिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
याज्ञिकं चापि तत्तीर्थ सामगं तीर्थमेघ च । 
इत्याद्यष्टोत्तराण्यासन्सहस्नाण्यथ षोडश ॥ 
तेषु स्नानं च दानं च सत्रयागफलप्रदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्रा् गौतमीमाहात्म्ये ऽश्चत्थाद्यष्टो- 
नतरषोडशसहस्रतीर्थचणेनं नामाष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 
गोतमीमादात्म्य ऊनपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
आदितः श्छांकानां समष्ट्यङ्ाः-६६६४ 


अथेकोनविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
सोमतीर्थवर्णनम्‌ 


ब्रह्मोबाच । 
सोमतीर्थे मिति ख्यातं तदप्युक्तं मद्दात्मभिः 
तत्र स्नानेन दानेन सोमपानफलं लमेत्‌ ॥ १॥ 


क 
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जगतां मातरः पूर्वमोषध्यो जीवसंमताः । 
ममापि मातरो देव्यः पूर्वासां पूर्चंचत्तराः ॥ २॥ 
आसु प्रतिष्ठितो घर्मः स्वाध्यायो यज्ञकर्म च | 
आमिरेच घृतं सच त्रेलोक्ये सचराचरम्‌ ॥ ३॥ 
अशेषरोषोपशामो भवत्याभिरसंशयम्‌ । ; 


अन्नमेताभिरेव स्यादरोषप्राणरक्षणम्‌ ॥ 
अत्रोषध्यो जगद्वन्दयाः मासूचरनहं छता: ॥ ४ ॥ 
ओषध्य ऊचुः | 
अस्माकं त्वं पति देहि राजानं सुरसत्तम ॥ ५॥ 
ब्रोचाच ! 
तच्छू_त्वा वचनं तासां मयोक्ता ओषधीरिदम्‌ । 


पति प्राप्स्यथ सर्चाश्च राजानं प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ६ ॥' 
राजानमिति तच्छू_त्वा ता मामूचः पुनर्मने । 
गन्तव्यं क पुनश्चोक्ता गौतमीं यान्तु मातरः ॥ ७॥ 
तुष्टायामथ तस्यां चो राजा स्यालोकपूजितः । 
ताश्च गत्वा मुनिश्रेष्ठ तुष्ट्व॒गो तमीं नदीम्‌ ॥ ८ ॥' 
मोषध्य ऊचुः । 
कि वाऽकरिष्यन्भवचतिनो जना, 
नानाघसंघामिभवाश्च दुःखिताः । 
न या५ऽऽगमिष्यदुभचती भुवं चेः 
त्पुण्योद्के गौतमि शंभुकान्ते ॥ ६ ॥' 
को वेत्ति भाग्यं नरदेहभाजां, 
मद्दीगतानां सरितामधीरो । 
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एषां महापातकसंघहन्त्री, 
त्वमम्ब गङ्ग सुलभा सदेष ॥ १०॥ 
न ते विभूति ननु वेत्ति कोऽपि, 
नेलोक्यचन्ये जगदम्व गङ्ग । 
गोरीसमालिङ्गितविग्रहोऽपि , 
धत्ते स्मरारिः शिरखा5पि यत्त्वाम्‌ ॥ ११॥ 
नमोऽस्तु ते मातरभीष्टदायिनि 
नमोऽस्तु ते ब्रह्ममये ऽघनाशिनि । 
नमोऽस्तु ते विष्णपदाव्जनिःसृते, 
नमोऽस्तु ते शंमुजटाधिनिःसृते ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
इत्येवं स्तुवतामोशा कि ददामीत्यवोचत ॥ १३ || 
ओषध्य ऊचुः । 
पति देहि जगन्माता राजानम तितेजलम्‌ ॥ १४ ॥ 
्रझोचाच । 
सदोघाच नदी गङ्गा ओषधीस्ता इदं चच: ॥ १५॥ 
गङ्गोचाच । 
अह चासृतरूपाऽस्मि ओषध्यो मातरोऽसृताः । 
ताद्वशं चास्ट॒तात्मानं पति सोमं ददामि घः ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
देवाश्च ऋषयो चाक्यं मेनिरे सोम एव च | 
ओषध्यश्चापि तद्वाक्यं ततो जग्मुः स्वमाळ्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
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यत्र चा55पुमेहौषध्यो राज़ानमम्त॒तात्मकम । 

सोमं खमस्तसंतापपापसंघ निचारकम्‌ ॥ १८ ॥ 

सोमतीथं तु तत्ख्यातं सोमपानफलप्रदम्‌ । 

तत्र स्नानेन दानेन पितरः स्वर्गमाप्नुयुः ॥ १६ ॥ 

य इद श्टणुयानित्यं पठेद्वा भक्तितः स्मरेत्‌। 

दीघेमाथुरवाप्नोति स पुत्री घनचान्भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिव्राहम तीर्थमाहात्म्ये सोमतीर्थवणनं 
नामोनविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये पञ्चाशात्तमोऽघ्यायः ॥ ५० ॥ 
आदितः श्लोकानां : समष्ट्यङ्काः-६७१४ 


अथ विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


घान्यतीर्थवर्णनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
धान्यतीर्थमिति ख्यातं सचेकामप्रद्‌ नुणाम्‌ । 
सुभिक्षं क्षेमदं पुंसां सर्वापद्विनिघारणम्‌ ॥ १ ॥ 
ओषध्यः सोमराजानं पति प्राप्य मुदाऽन्विताः । 
ऊचुः सर्व॑स्य लोकस्य गङ्गायाश्चेप्लितं चच: ॥ २॥ 
ओषध्य ऊचुः । 

चेदिकी पुण्यगाथाऽस्ति यां वै वेदचिदो बिहुः । 
भूमि सस्यचतीं कश्चिन्मातरं मातूसंमिताम्‌ ॥ ३ ॥ 


७३४ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [विशत्यधिकशततमो 5 


गङ्गासमीपे यो दद्यात्सवेकामानवाप्लुयात्‌ । 

भूमि सस्यवतीं गाश्च ओषधीश्च मुदाऽन्वितः ॥ ४॥ 

विष्णुब्रह्मेशरूपाय यो दद्यादुभक्तिमान्नरः। ` 

रच तदक्षयं विद्यात्सवेकामानवाप्नुयात्‌ ॥ ५॥ 

ओषध्यः सोमराज्ञन्याः सोमश्चाप्योषघीपतिः ! 

इति ज्ञात्वा ब्रह्मविद्‌ ओषधीर्यः प्रदास्यति ॥ ६ ॥ 

सर्चान्कामानघाप्नोति ब्रह्मलोके मद्दीयते । 

'ता एवं सोमराजन्याः प्रीताः प्रोचः पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
ओषध्य ऊचुः । 

योऽस्मान्ददाति गङ्कायां तं राजन्पारयामसि । 

.त्वसुत्तमश्चौषधीश त्वदधीनं चराचरम्‌॥ ८॥ 

ओषधयः संचदन्ते सोमेन सह राज्ञा। 

योऽस्मान्दाति चिप्रेभ्यस्तं राजन्पारयामसि ॥ १० ॥ 

चयं च ब्रह्मरूपिण्यः प्राणरूपिण्य एव च । 

योऽस्मान्ददाति विप्रेम्यस्तं राजन्पारयामसि ॥ १० ॥ 

अस्मान्ददाति यो नित्यं ब्राह्मणेभ्यो -जितव्रतः । 

उपास्तिरस्ति सा5स्माक तं राजन्पारयामसि ॥ ११ ॥ 

स्थावरं जङ्गमं कि चिदस्माभिर्व्यापृतं जगत्‌। 

योऽस्मान्ददाति चिप्रेम्यस्तं राजान्पारयामसि ॥ १२ ॥ 

हव्यं कच्यं यदमृतं यत्किचिदुपभुञ्यते । 

यदुगरीयश्च यो दद्यात्तं राजान्पारयामसि ॥ १३ ॥ 

इत्येतां वैदिकी गाथां यः श्रणोति स्मरेत चा । 

` 'पठत्े भक्तिमापभस्त राजन्पारयामसि ॥ १४ ॥ 


~ 


- ध्यायः] कै बिदर्भासंगमादितीर्थवर्णनम्‌ त ७३५ 
ब्रह्मोवाच । 
यत्रेषा पठिता गाथा सोमेन सह राज्ञा । 
गङ्गातीरे चोषधीमिर्धान्यतीथं तदुच्यते ॥ १५ ॥ 
ततः प्रभृति तत्तीर्थमौषध्यं सौम्यमेष च | 
अमृतं वेदगाथं च मातृतोथं तथैच च ॥ १६ ॥ 
एषु स्नानं जपोहोमो दानं च पितृतर्पणम्‌ । 
अन्नदानं तु यः कुर्यात्तदानन्ट्याय कल्पते ॥ १७ ॥ 
षट्शताधिकसाहस्रं तीर्थानां तीरयोद्वयोः । 
स्ेपापनिहन्तुणां सर्वसंपद्विवरथेनम्‌॥ १८॥ 
# इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये थान्यतीर्था दिषट्‌- 
शताथिकसहस्रतीर्थवर्णनं नाम विशत्यधिकशतत- 
मोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 
गोतमीमाहात्स्ये प॒कपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-६७३२ 


अथेकविरात्यघिकशततमो ऽध्यायः । 
विदभांसंगमरेवतीसंगमादितीर्थवर्णनम्‌ 


' ब्रह्मोवाच । 
विद्भासंगम पुण्यं रेवतीसंगमं तथा। | 
तत्र यद्वत्तमाख्यास्ये यत्पुराणघिदो विदुः ॥ १॥ 
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भरद्वाज इति ख्यात ऋषिरासीत्तपोधिकः । 

तस्य स्वा रैचतीति कुरूपा विक्कतस्चरा ॥ २॥ 
तां दृष्ट्या चिकृतां भ्राता भरद्वाजः प्रतापचान्‌। 
चिन्तया परया युक्तो गङ्गाया दक्षिणे तटे ॥ ३॥ 
कस्मै दद्यामिमां कन्यां स्वसारं भीषणाकृतिम्‌ । 
न कश्चित्प्रतिगृहणाति दातव्या च स्वसा तथा ॥ ४ ॥ 
अहो भूयान्न कल्यापि कन्या दुःखैककारणम्‌ । 
मरणं जीवतोऽप्यस्य प्राणिनस्तु पदे पदे ॥ ५॥ 
एवं विमृशतस्तस्य स्वाश्रमे चातिशोभने । 

द्रष्टं मुनिवरः प्रायादुभरद्वाजं यतव्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
दवघएवर्षेः शुभवपुः शान्तो दान्तो गुणाकरः । 
नाम्ना कठ इति ख्यातो भरद्वाज ननाम सः ॥ ७॥ 
चिधिवत्पूज्य तं चिप्रं भरद्वाजः कठं तदा । 
तस्याऽऽगमनकायं च पप्रच्छ पुरतः स्थितः ॥ ८ ॥ 
कठोऽप्याह भरद्वाजं चिद्यार्थ्यदसुपागतः । 

तथा च द्शेनाकाङ्क्षी यद्युक्तं तद्विधीयताम्‌ ॥ ६॥ 
भरद्वाजः कठं प्राह अधीष्व यद्भीप्सितम्‌। 

पुराणं स्मृतयो वेदा धमेस्थानान्यनेकशः ॥ १०॥ 
सवं वेदुमि महाप्राज्ञ रुचिरं चद्‌ मा चिरम्‌। 
कुलीनो धर्मनिरतो गुरुशुश्रूषणे रत: ॥ 

अभिमानी श्रुतधरः शिष्यः पुण्येरचाप्यते ॥ ११ ॥ 


ध्यायः]. ` # विदर्भासंगमादितीथंचणनम्‌ # ७३७ 


-कठ उवाच । 
- अध्यापयस्व भो ब्रह्मन्शिष्यं मां घीतकल्मपम | 
शुश्रषणरत भक्त कुलीनं सत्यवादिनम्‌ ॥ १२॥ 


त्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वा भरद्वाजः प्रादा द्विद्यामशेषत: । 


घाप्तविद्यः कठः प्रोतो भरद्वाजमथात्रवीत्‌॥ १३ ॥ 

कठ उवाच | 
इच्छेयं दक्षिणां दातुं गुरो तच मनःप्रियाम्‌ । 
चदस्व दुळेमं घाऽपि शुरो तुभ्यं नमोऽस्तु ते ॥.२४॥ 
विद्यां प्राप्यापि ये मोहात्स्वगुरो: पारितो षिकम्‌। 
न प्रयच्छन्ति निरयं ते यान्त्याचन्द्रतारकम्‌ ॥ १५ ॥ 
म भरद्वाज उवाच | - 
गृहाण कन्यां घिधिवद्भार्या' कुरु मम स्वसाम | 
अस्यां प्रीत्या चतितव्यं याचेयं दक्षिणामिमाम्‌ ॥ १६ ॥ 


कठ उवाच | 
स्रातृचत्पुत्रचश्चापि शिष्यः स्यात्त गुरोः सदा । 
गुरुश्च पितृवच्च स्या त्संबन्धो5्च कथं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
भरद्वाज उवाच | 
मद्ाक्यं कुरु सत्यं त्वं ममाऽज्ञा तष दक्षिणा । 
सवे स्मत्वा कठाद्य त्वं रेवतीं भर तन्मनाः ॥ १८॥ 


ब्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वा गुरोचांक्यात्कठो जग्राइ पाणिना । 


रेचतीं विधिचददत्तां तां समीक्ष्य कठस्त्वथ ॥ १६ ॥ 
9--- 
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तत्रैच पूजयामास देवेशं शंकर तदा । 

रेचत्या रूपसंपत्त्ये शिवप्रीत्ये च रेवतो ॥ २० ॥ 
सुरूपा चारुसर्घाङ्गी न रूपेणोपमीयते । 
अभिषेकोदकं तत्र रेचत्या यद्विनिःसृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
साऽभचत्तत्र गङ्गायां तस्मात्तन्नामतो नदी । 
रेवतीति समाख्याता रूपसौभाग्यदायिनी ॥ २२ ॥ 
पुनदेमेश्च विविधैरभिषेकं चकार सः । 
पुण्यरूपत्वसंसिदुध्ये विदर्भा तद्भूलदी ॥ २३ ॥ 
श्रद्धया संगमे ख्रात्वा रैवतीगङ्गयोनेरः । 
सर्वपापचिनिर्मक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ २४ ॥ 
तथा विदर्भागौतम्योः संगमे श्रद्यया खुने । 

स्नानं करोत्यसौ याति भुक्तिं मुक्ति च तत्क्षणात्‌ ॥ २५॥ 
उभयोस्तीरयोस्तत्र तीर्थानां शतमुत्तमम्‌ । 
सर्वपापक्षयकरं सवसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये विदर्भासंगमरेव 
तीसंगमा दितीर्थवणंनं नामैकविशत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये ड्िपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इलोकानामादितः समष्ट्यङ्काः-६७५८ 


अथ द्वाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
पूर्णादितीथवणनम्‌ . 
ब्रह्मोचाच । 
'पूणेतीर्थमिति ख्यातं गङ्गाया उत्तरे तरे । . 
'तत्र स्नात्वा नरोऽज्ञानात्तथाऽपि शुभमाप्चुयात्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्णतीर्थस्य माहात्म्यं घण्येते केन जन्तुना। 
“स्वयं संस्थीयते यत्र चक्रिणा च पिनाकिना ॥ २॥. 
पुरा धन्वन्तरिनांम करपादाचायुषः सुतः ।. 
इष्ट्वा चहुषिधयंज्ञ रश्वमेधपुरःसरेः ॥ ३॥ . 
"द्रवा दानान्यनेकानि भुक्त्वा ओगांश्च पुष्कलान्‌ । 
विज्ञाय भोगवेषम्यं पर चेराग्यमाश्रितः ॥ ४॥ 
गिरि्छङ्गे ऽम्बुधेः पारे तथा गङ्गानदीतटे । 
'शिवघिष्ण्वोण हे चापि विशेषात्पुण्यसंगमे ॥ ५॥ 
'तप्तं हुतं च जप्तं च सर्वेमक्षयतां व्रजेत्‌। 
'धन्वन्तरिरिति ज्ञात्घा तत्र तेपे तपो महत्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञानवेराग्यसंपन्नो भीमेशचरणाश्रयः । . 
'तपश्चकार घिपुळ गङ्गासागरसंगमे ॥ ७ ॥ ` 
'पुरा च निरतो राज्ञा रणं हित्वा महासुरः। . 
सहस्रमेकं घर्षाणां समुद्र प्रा बिशङ्गयात्‌ ॥ ८ ॥ 
‘धन्वन्तरौ चनं प्राप्ते राज्यं प्राप्ते तु तत्सुते । 
विराग च गते राज्ञि तततः प्रायाद्थार्णचात्‌॥ ६ ॥ 
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तपस्यन्तं तमो नाम वलवानछुरो सुने । 

गङ्गातीर समाश्रित्य राजा धन्वन्तरियेतः ॥ १० ॥ 
जपहोमरतो नित्यं त्रह्वज्ञानपरायण; । 

तं रिपुं नाशयामीति तमः प्रायाद्थाणचात्‌ ॥ ११॥ 
नाशितो बहुशोऽनेन राज्ञा वलषता त्वहम्‌ । 

तं रिपुं नाशयामीति तमः प्रायाद्थाणेघात्‌॥ १९॥ 
मायया प्रमदारूपं कृत्वा राजानमभ्यगात्‌ । 
नृत्यगीतवती सुभूहेसन्ती चारुद्शना ॥ १३॥ 

तां द्रष्ट्या चारुसर्घाड्गी वहुकालं नयान्विताम्‌ । 
शान्तामसुत्रतां भक्तां कृपया: चात्रवीन्तपः ॥ १४ ॥ 


नुप उचाच । 

काऽसि त्वं कस्य हेतोर्घा घतेसे गहने चने । 

कं दुष्ट्वा हषेसीव स्वं चद्‌ कल्याणि पृच्छते ॥ १५॥ 
त्रह्मोबाच । 

प्रमदा चापि तद्वाक्यं श्रत्वा राजानमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रथदोवाच । | 

त्वयि तिष्ठति को लोके हेतुहेषेस्य मे भवेत्‌ । 

अहमिन्द्रस्य या लक्ष्मीस्त्वां दृष्ट्या कामसंभृतम्‌॥ १७॥ 

हर्षाच्चरामि पुरतो राजंस्तव पुनः पुनः | 

अगण्यपुण्यचिरहाद्हं सर्व॑स्य दुलेभा ॥ १८॥ 
ब्रह्मोचाच । 

एतद्वचो निशम्याऽऽशु तपस्त्यक्त्वा सुदुष्करम्‌ । 

तामेच मनसा '्यायंस्तन्निष्ठस्तत्परायणः॥ १९॥. 
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तदेकशरणो राजा बभूव स यदा तमः । 
अन्तर्धानं गतो त्रह्मन्नाशयित्वा तपो वृद्दत्‌ ॥ २० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरेऽहं वे घरान्दातुं समस्यगाम्‌ । 
तं दृष्ट्या बिहृलीभूतं तपोभ्रष्टं यथासुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तमाश्वास्याथ विविधैहेंतुमिन पसत्तमम्‌ । 
तच शत्रुस्तमो नास कृत्वा ताँ तपसश्च्युतिम्‌॥ २२ ॥ 
चरितार्थो गतो राजन्न तवं शोचितुमहंसि। ` 
आनन्दयन्ति प्रमदास्तापयन्ति च मानचम्‌॥ २३॥ 
सचां एव चिशेषेण किसु मायामयी तु खा। 
ततः छृताजळी राजा मामाह विगतप्रमः ॥ २४॥ 
राजोचाच । 
कि करोमि कथं त्रह्म स्तपसः पारमाप्नुयाम्‌ ॥ २५॥ 
त्रोचाच । 
ततस्तस्योत्तरं प्रादां देचदेवं जनादंनम्‌ । 
सतुहि सर्वप्रयत्नेन ततः सिद्धिमचाप्स्यसि ॥ २६ ॥ 
स ह्यशोषजगत्ल्ष्टा वेदवेद्यः पुरातनः । 
सर्वार्थसिद्धिदः पुंसां नान्योऽस्ति मुघनत्रये ॥ २७॥ 
ख॒ जगाम नगश्रेष्ठं हिमचन्तं नृपोत्तमः । न 
कताअलिपुटो भूत्वा विष्णु तुष्टाघ भक्तितः ॥-२८॥ 
घन्वन्तरिरुघाच । 
जय घिष्णो जयाचिन्त्य जय जिष्णो जयाच्युत । 
जय गोपाल लक्ष्मीश जय कृष्ण जगन्मय ॥ २६ ॥' : . 
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जय भूतपते नाथ जय पन्नगशायिने । 

जय संग गोषिन्द्‌ जय विश्वछते नमः ॥ ३० ॥ 
जय विश्वभुजे देव जय विश्वपृते नमः । 

जयेश सद्खत्त्वं वै जय माधच धमिणे ॥ ३१ ॥ 
जय कामद्‌ काम त्वं जय राम गुणाणंव | 
जयपुष्टिद्‌ पुष्टीश जय कल्याणदायिने ॥ ३२॥ 
जय भूतप भूतेश जय मानविधायिने । 

जय कमेंद्‌ कमें त्वं जय पीताम्वरच्छद्‌ ॥ ३३॥ 
जय सवश सर्वेस्त्वं जय मङ्गलरूपिणे । 

जय सर्वाधिनाथाय जय वेद्विदे नमः ॥ ३४ ॥ 
जय जन्मद्‌ जन्मिस्थ परमात्मन्नमोऽस्तु ते। 
जय सुक्तिद्‌ सुक्तिस्त्वं जय भुक्तिद केशव ॥ ३५ ॥ 
जय लोकद लोकेश जय पापघिनाशन । 

जय चत्सळ भक्तानां जय चक्रधृते नमः ॥ ३६ ॥ 
जय मानद्‌ मानस्त्वं जय लोकनमस्कृत । 

जय धमंद घमेस्त्वं जय संसारपारग ॥ ३७ ॥ 
जय अन्नद्‌ अन्नं त्वं जय घाचस्पते नमः । 

जय शक्तिद शक्तिस्त्वं जय जेत्रवरप्रद्‌ ॥ ३८ ॥ 
जय यज्ञद्‌ यज्ञस्त्वं जय पद्मदलेक्षण । 

जय दानद दानं त्वं जय केरभसूदन ॥ ३६ ॥ 
जय कीतिद्‌ कीतिस्त्वं जय मूतिद्‌ सूतिधूक्‌ । 
जय सौख्यद! सौख्यात्मञ्जय पाचनपाचन ॥ ४० ॥. 


I ०००७ 
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जय शान्तिद्‌ शान्तिस्त्वं. जय शंकरसभव । 
जय पानद्‌ पानस्त्वं जय ज्योतिःस्वरूपिणे ॥ ४१ ॥. 


जय चामन वित्तेश जय धमपताकिने । 
जय सव्य जगतो दातृमूत नमोऽस्तु ते ॥ ४२ ॥ 


त्वमेच लोकत्रयचतिजीच- 
निकाय संक्क शविनाशदक्ष । 


श्रोपुण्डरीकाक्ष कृपानिधे त्वं, 
निधेहि पाणि मम सूध्नि चिष्णो ॥ ४३ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 


एवं स्तुचन्ते भगचाञ्ाङ्गचक्रगदाधरः । 
वरेण च्छन्दयामास सर्वेकामससृद्धिदः ॥ ४४ ॥ 


धन्वन्तरिः प्रीतमना वरदानेन चक्रिणः । 

वरदानाय देवेशं गोचिन्द्‌ं संस्थितं पुरः ॥ ४५ ॥ 
तमाइ मृपतिः प्रहः सुरराज्यं ममेप्सितम्‌ । 

तच्च दत्तं त्वया विष्णो प्राप्तोऽस्मि कृतकृत्यताम॥ ४६ ॥ 
स्तुतः संपूजितो विष्णस्तत्रे वान्तरधोयत । 

तथेव त्रिद्शेशत्वमचाप नुपतिः क्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रागजितानेककमेपरिपाकवशात्ततः । 

त्रिःछत्वो नाशमगमत्सहस्राक्षः स्वकात्पदात्‌ ॥ ४८ ॥ 
नहुषाढत्रहत्यायाः सिन्धुसेनवधात्ततः । 

अहल्यायां च गमनाद्येन केन च हेतुना ॥ ४६ ॥ 
स्मार स्मारं तत्त दिन्द्र श्चिन्तासंतापद्मेनाः । 

ततः सुरपतिः प्राह वाचस्पतिमिदं घचः ॥ ५०.॥ ` - 
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इन्द्र उवाच । 
हेतुना केन घागीश भ्रष्टराज्यो भवाम्यहम्‌ । 
मध्ये मध्ये पद्श्रंशाहर निःश्रीकता नृणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गहनां कमेणां जीघगति को वेत्ति तत्वतः | 
रहस्यं सर्वभावानां ज्ञातुं नान्यः प्रगल्भते ॥ ५२॥ 
त्रहोवाच । 
वृद्दस्पतिहेरि प्राह ब्रह्माणं पृच्छ गच्छ तम्‌ । 
स तु जानाति यइभूतं भविष्यच्चापि वतेनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
स तु चक्षयति येनेदं जातं तञ्च महामते । 
तावागत्य महाप्राज्ञो नमस्छृत्य ममान्तिकम्‌ ॥ 
कताञ्जळिपुरो भूत्वा मामूचतुरिदं चचः॥ ५३॥ 
इन्द्रबहरुपती ऊचतुः । 
भगवन्केन दोषेण शचीभर्ता उदारधीः । 
राज्यात्प्र्रश्यते नाथ संशयं छेत्तुमहेसि ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तदाऽददमत्रचं ब्रह्म श्चिरं ध्यात्वा बृहस्पतिम्‌ । 
खण्डधमांख्यदोषेण तेन राज्यपदाच्च्युतः ॥-५६ ॥ 
देशकाळादिदोषेण श्रद्धामन्त्र विपर्ययात्‌ । 
यथाचदद क्षिणादानाद्स्दव्यप्रदानतः ॥ ५७.॥ 
देवभूदेवताचज्ञापातकाचच विरेषतः। . : . | 
यत्खण्डत्वं स्वधमेस्य देहिनामुपजायते ॥५८॥ 


'इयाय:] % पूर्णादितीर्थचणनम्‌ # ७४५ 


तेनातिमानसस्तापः पदहानिश्च दुस्त्यजा । 
कृतोऽपि धर्मोऽनिष्टाय जायते श्लुब्धचेतसा ॥ ५६॥ 
कार्यस्य न भवेत्सिद्धयै तस्मादव्याकुलाय च । 
असंपूर्ण स्वधर्म हि किमनिष्टं न जायते ॥ ६० ॥ 
ताभ्यां यत्पूवेवृत्तान्त तदप्युक्तं मयाऽनघ । 
आयुषस्तु सुतः श्रीमान्धन्चन्तरिरुदारधीः ॥ ६१ ॥ 
तमसा च कृतं विघ्न विष्णुना तच्च नाशितम्‌। 
"पूर्वजन्मसु वृत्तान्तमित्यादि परिकीतितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तच्छु_त्वा घिस्मितौ चोभौ मामेच पुनरूचतुः ॥ ६३॥ 
इन्द्रव॒हस्पती ऊचतुः । 
तद्दोषप्रतिबन्धस्तु केन स्यात्सुरसत्तम ॥ ६४ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
पुनर्ध्यात्वा तावद्‌ श्रूयतां दोषका(द्दा)रकम्‌ | 
कारणं सरवे सिद्धीनां दुःखसंसारतारणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
शरणं तप्तचित्तानां निर्वाणं जीवतामपि । 
गत्वा तु गौतमीं देवीं स्तूयेतां हरिशंकरो ॥ ६६॥ 
नोपायोऽन्योऽस्ति संशुद्धये तो तां हित्वा जगत्त्रये । 
तदैच जग्मतुरुभौ गौतमीं मुनिसत्तम ॥ 
स्नातौ छतक्षणो चौभौ देवौ तुष्टुचतुमंदा ॥ ६७॥ 
रि ` इन्द्र उचाच | 
जमो मत्स्याय कूर्माय चराहाय नमा नमः | : 
नरसिंहाय: देवाय घामनाय ,नमो नमः ॥ ६८ ॥ 
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नमोऽस्तु हयरूपाय त्रिघिक्रम नमोऽस्तु ते । 
नमोऽस्तु बुद्धरूपाय रामरूपाय कल्किने ॥ ६६ ॥ 
अनन्तायाच्युतायेश जामदग्न्याय ते नमः । ` 
घरुणेन्द्रखरूपाय यमरूपाय ते नमः ॥ ७० ॥ 
परमेशाय देवाय नमस्त्रेलोक्यरूपिणे । 
बिम्रत्सरखरती चकते सवंज्ञोऽसि नमोऽस्तु ते ॥ ७१॥ 
छक्षमीचानस्यतो लक्ष्मी बिभ्रद्वक्षसि चानघ। 
यहुचाहुरुपाद्रुत्चं बहुकर्णा क्षिशीर्षेकः ॥ 
त्वामेष सुखिनं प्राप्य बहवः सुखिनोऽभवन्‌ ॥ ७२ ॥ 
ताचन्निःश्रीकता पुंसां मालिन्यं देन्यमेच चा । 
याचन्न यान्ति शरणं हरे त्वां करुणाणंचम्‌ ॥ ७३ ॥ 
बृहरुपतिरुघाच । 
सूक्ष्म परं जो(ज्यो)तिरनन्तरूप- 
मोंकारमात्रं प्रतेः परं यत्‌ | 
चिद्रपमानन्द्मयं समस्त- 
मेचं वदन्तीश सुसुक्षचस्त्वाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
आराधयन्त्यत्र भवन्तमीशं, 
महामखैः पञ्चभिरप्यकामाः । 
संसारसिन्धोः परमाप्तकामा, 
विशन्ति दिव्यं सुधनं घपुस्ते ॥ ७५॥ 
सर्वेषु सत्त्वेषु समत्वबुद्ध्या, 
. - संवीक्ष्य षट्सूमिषु शान्तभाषाः । 
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ज्ञानेन ते कमंफलानि हित्वा, 
ऽ्यानेन ते त्वां प्रविशन्ति शंभो ॥ ७६ ॥ 
न जातिधमांणि न वेदशास्त्रं, 
न ध्यानयोगो न समाधिधमेः। 
रुद्र शिवं शंकरं शान्तचित्तं; 
भक्त्या देवं सोममहं नमस्ये ॥ ७9 ॥ 
सू्खोऽपि शंभो तच पादभक्त्या, 
समाप्नुयान्मुक्तिमयीं तनु ते । 
ज्ञानेषु यज्ञे ष तपःसु चेव, 
ध्या नेष होमेष महाफलेष ॥ ७८ ॥ 
संपन्नमेतत्फळमत्तमं य- 
त्सोमेश्चरे भक्तिरहनिशं यत्‌ । 
स्वर्गस्य जीवस्य सदा प्रियस्य; 
फळस्य दुष्टस्य तथा श्रुतस्य ॥ ७६॥ . 
स्वर्गस्य मोक्षस्य जगन्निवास, 
सोपानपङ्क्तिस्तव भक्तिरेषा । 
त्वत्पाद्संप्राप्तिफलाप्तये तु, 
सोपानप्रडक्ति न वदन्ति धीराः ॥ ८०॥ 
तस्माइयालो मम भक्तिरस्तु, 
` नेचास्त्युपायस्तच रूपसेचा । 
आत्मीयमालोक्य महत्त्वभीश, | 
 पापेषु चास्माखु कुरु प्रसादम्‌॥ ८१ ॥ 
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स्थूळं च सूक्ष्मं त्वमनादि नित्यं,.. . 
' पिता च माता. यद्सच्च सञ्च । 
एवं स्तुतो यः श्रुतिभिः पुराणे- 
. नेमामि सोमेश्वरमीशितारम्‌ ॥८२॥ 
शत्रह्मोघाच । 
तत: प्रीती हरिहरावूचतुस्त्रिदरोश्वरी ॥ ८३ ॥ 
हरिहरावूचतुः । 
व्रियताँ यन्मनोभीष्टं यद्वरं चातिढुलेमम्‌ ॥ ८४॥ 
त्रझोचाच । 
इन्द्रः प्राह सुरैशानं मद्राज्यं तु पुनः पुनः । 
जायते भ्रश्यते चेव तत्पापमुपशाम्यताम्‌॥ ८५॥ 
यथा स्थिरोऽहं राज्ये स्यां सवं स्याक्निश्चळं मम । 
सुप्रीतो यदि देवेशो सर्च स्यान्निश्चलं सदा ॥ ८६ ॥ 


'तथेति हरिवाक्यं तावभिनन्येदमूचतुः । 

परं प्रसादमापन्नौ तावालोक्य स्मिताननौ ॥ ८७॥ 

निरपाय निराधारनिविकारस्वरू पिणौ । 

शरण्यो सवेलोकाना भुक्तिमक्तिप्रदावभी ॥ ८८ ॥: 
. हरिहरावचतुः। 


त्रिद्चत्यं महातीर्थं गौतमी वाञ्छितप्रदा । 
तस्यामनेन मन्त्रेण कुरुतां स्नानमादरात्‌ ॥ ८६ ॥ 
अभिषेकं महेन्द्रस्य मङ्गळाय वहस्पतिः । 

करोतु संध्मरत्नावां संपदां स्थैयंलिद्धये ॥ ६० ॥ 
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इह जन्मनि पूर्वेस्मिन्यत्किचित्खुकृतं इतम्‌। 

तत्सवं पूणेतामेठु गोदाचरि नमोऽस्तु ते ॥ ६१ ॥ 

एवं स्मृत्वा तु यः कश्चिद्गौतम्यां स्रानमाचरेत्‌। 

आचाभ्यां तु प्रसादेन धमेः संपूर्णतामियात्‌॥ 

पूवेजन्मळताद्दोषात्ल सुक्तः पुण्यचान्भवेत्‌ ॥ ६२-॥ 
ब्रह्मीचाच | | 

तथेति चक्रतुः प्रीतो सुरेन्द्रधिषणौ ततः । 

महाभिषेकमिन्द्रस्ः चकार द्युसदां गुरुः ॥ ६३ ॥ 

तेनाभूद्या नदी पुण्या मङ्गलेत्युदिता तु सा । 


तया च संगमः पुण्यो गङ्गायाः शुभद्स्त्वसौ ॥ ६४ ॥. 


इन्द्रेण संस्तुतो विष्णु: प्रत्यक्षो ऽभूज्जगन्मयः । 
त्रिलोकसंमितां शक्रो भूमि लेमे जगत्पतेः ॥ ६५॥ 
तन्नाद्ना चापि विख्यातो गोचिन्द्‌ इति तत्र च। 
त्रिलोकसंमिता लब्धा तेन गौर्वज्रधारिणा ॥ ६६ ॥ 
दत्ता च हरिणा तत्र गोचिन्दस्तदभूद्धरिः । 
चेळोक्यराज्यं यत्प्राप्तं हरिणा च हरेमुने ॥ ६७ ॥ 
निश्चळं येन(तञ्च)संजातं देवदेवान्महेश्वरात्‌ । 
बृहर्प तिदेघशुरुयंतरास्तोषीन्म हेश्वरम्‌ ॥ ६८॥ 
राज्यस्य स्थिरभाषाय देवेन्द्रस्य महात्मनः । 
सिद्धेश्वरस्तत्र देवो लिङ्गः तु त्रिदशाचितम्‌॥ ६६॥ 
ततः प्रभृति तत्तीथ गोविन्द्मिति विश्च॒तम्‌। - ` 
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मङ्गळासगम चेच पूणतीर्थ ततः परम्‌ ॥ १००॥ - ` - -' 
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इन्द्रतीर्थमिति ख्यातं बाईर्पत्यं च चिश्रुतम्‌। . 

यत्र सिद्धेश्वरो देवो चिष्णुर्गोचिन्द एव च ॥ १०१ ॥ 

तेषु स्नानं च दानं च यत्किचित्खुरुताजेनम्‌ । 

सवं तदक्षयं 'घिद्या त्पितृणामतिचल्लमम्‌ ॥ १०२ ॥ 

श्रणोति यश्चापि पठेद्यश्च स्मरति नित्यशः । 

तस्य तीर्थस्य माहात्म्यं भ्रष्टराज्यप्रदायकम्‌ ॥ १०३ ॥ 

सप्तत्रिशत्सहस्राणि तीर्थानां तीरयोहेयेः । 

उअयोर्मनिशादूछ सर्वेसिद्धिप्रदायिनाम्‌ ॥ १०४॥ 

न पूणेतीर्थखद्रां तीर्थमस्ति महाफलम्‌ । 

निष्फलं तस्य जन्मादि यो न सेवेत तन्नरः ॥ १०५ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे तीर्थमाद्दात्म्य उभयोस्तीरयोः 
पूर्णतीर्थमङ्गलासंगमगो चिन्दसिद्धेश्वरा दिस्तरिशत्सहस्र- 
तीर्थवणनं नाम दार्विशाधिकशाततमो ऽध्यायः ॥१२२॥ 
गौतमीमाहात्म्ये त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्ाः-६८६३ 


अथ त्रयोविशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
रामतीथवर्णनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
रामतार्थमिति ख्यातं भ्रूणहत्याविनाशम्‌ । 
-तस्य भ्रवणमात्रेण सवेपापे: प्रमुच्यते ॥ १ ॥ 


+ 


1 
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इक्ष्चाकुचंशप्रभवः क्षत्रियों लोकविश्रुतः । 
बलवान्मतिमाज्शूरो यथा शक्रः पुरंदर: ॥ २॥ 
पिठ्पेतामहं राज्यं कुर्वन्नास्ते यथा बलि: | 

तस्य तिस्रो महिष्यः स्यू राज्ञो दशरथस्य हि॥ ३ ॥ 
कौशल्या च सुमित्रा च केकेयी च महामते । 

एताः कुलीनाः सुभगा रूपलक्षणसंयुताः ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्राजनि राज्ये तु स्थितेऽयोध्यापतौ मने । 
'चसिष्ठे ब्रह्मविच्छे ष्ठे पुरोधसि विशेषतः॥ ५॥ | 
न च व्याधिने दुसिक्ष न चावृष्टिने चाऽऽधयः | 
ब्रहमक्षत्रृषिशां नित्यं शूद्राणां च विशेषतः ॥ ६ ॥ 
आश्रमाणां तु सवंषामानन्दो ऽभूत्पृथक्पृथक्‌ । 
तस्मिञ्शासति राजेन्द्र इक्ष्वाकूणां कुलोद्वहे ॥ ७॥ 
देवानां दानघानां तु राज्यार्थे चिग्रहो ऽभवत्‌! 
'कापि तत्र जयं प्रापुदचाः क्कापि तथेतरे ॥ ८ ॥ 

एवं प्रचतेमाने तु त्रेलोक्यमतिपीडितम्‌ । 
अभूञ्ञारद्‌ तत्राहमचद्‌ं देत्यदानवान ॥ ६ ॥ 
देवांश्चापि विशेषेण न कतं तैमेदी रितम्‌ । 

पुनश्च संगरस्तेषां बभूच सुमद्दान्मिथः ॥ १० ॥ 
विष्णु गत्वा खुराः प्रोचुस्तथेशानं जगन्मयम्‌। 
तावूचतुरुभौ देचानसुरान्देत्यदानघान्‌। ११ ॥ 
तपसा बलिनो यान्तु पुनः कुवेन्तु संगरम्‌ । 
तथेत्याहुर्ययुः सचे तपसे नियतत्रताः ॥ १२॥ 
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ययुस्तु राक्षसान्देवाः पुनस्ते मत्सरान्विताः। ` 
देवानां दानवानां च संगरोऽभूत्सुदारुणः ॥ १३ ॥ < 
न तत्र देवा जेतारो नेच दैत्याश्च दानवाः | | | 
संयुगे घतेमाने तु घागुवाचाशरोरिणी ॥ १४ ॥ 
आकाशवागुघाच । 
येषां दशरथो. राजा ते जेतारो न-चेतरे ॥ १५ ॥ 
त्रह्ोचाच । 

इति श्रुत्वा जयायोभौ जग्मतुदवदानचौ । 
तत्र चायुस्त्वरण्प्राप्तो राजानमवदत्तदा ॥-१६ ॥ | 

चायुरुघाच। . | हैः 
आगन्तव्यं त्वया राजन्देवदानवसंगरे । 
यत्र राजा दशरथो जयस्तत्रेतिविश्वुतम्‌ ॥ १७॥ 
तस्मात्त्वं देवपक्षे स्या भवेयुजेयिनः सुराः ॥ १८ ॥ 

' ब्रह्मोचाच । 
तद्वायुचचनं श्रुत्वा राजा दशरथो नप: । ` 
आगम्यते मया सत्यं गच्छ चायो यथाल्ुखम्‌॥ १६॥ 
गते चायो तदा देत्या आजग्मुभूपति प्रति। | 
ते5प्यूचर्भगवन्नस्मत्लाहाय्यं कर्तुमहेसि ॥ २० ॥ | 
राजन्द्शरथ श्रीमन्विजयस्त्वयि संस्थितः । 
तस्मात्त्वं वे देत्यपतेः साहाय्य कर्तमहेसि ॥ २१ ॥ 
ततः प्रोवाच नूपपिर्वायुना प्राथितः पुरा। | 
प्रतिज्ञातं मया तच्च यान्तु देत्याश्च दानाः ॥ २२॥ 
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स तु राजा तथा चक्रे गत्वा चेव त्रिविष्टपम्‌! 

युद्ध चक्रे तथा देत्येदांनवेः सह राक्षसे: ।। २३ ॥ 
पश्यत्सु देचसंघेघु नमुचेश्रांतरस्तदा । 
विविधु्निशितैर्वाणेरथाक्षं नृपतेस्तथा ॥ २४ ॥ 
भिन्नाक्ष तं रथं राजा न जानाति स संभ्रमात । 
राजान्तिके स्थिता सुभ्रूः ककेय्याऽज्ञायि नारद्‌ ॥ २५॥ 
न ज्ञापितं तया राज्ञे खयमालोक्य सुत्रता । 

भग्नमक्षं समालक्ष्य चक्रे हस्तं तदा खकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षवन्मुनिशादू छ तदेतन्महददुभुतम । 

रथेन रथिनां श्रेष्ठस्तया दत्तकरेण च ॥ २७॥ . 
जितवान्देत्यद्नुजान्देचेः प्राप्य चरान्बहून्‌ । 

ततो देचेरनुज्ञातस्त्वयोध्यां पुनरभ्यगात्‌ ॥ २८ ॥ 

स तु मध्ये मद्दाराजो मार्ग चीक्ष्य तदा प्रियाम्‌ । 
केकेय्याः कमे तदुदुष्ट्चा चिस्मयं परमं गतः ॥ २६॥ 
ततस्तस्ये चरान्प्रादात्त्रींस्तु नारद्‌ सा अपि । 
अनुमान्य नृपप्रोक्तं केकेयी घाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३०.॥ 


केकेय्युचाच । 
त्वयि तिष्ठन्तु राजेन्द्र त्वया दत्ता बरा अमी ॥ ३१ ॥ 
त्रझोचाच। 
विभूषणानि राजेन्द्रो दत्त्वा स प्रियया सह । 
रथेन चिजयी राजा .ययौ स्वनगरं सुखी ॥ ३२॥ 
छट 
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योषितां किमदेयं हि प्रियाणामुचितागमे | « 

स कदाचिद्दशरथो: मृगयाशीलिभिवृ तः ॥ ३३ ॥ 
अरन्नरण्ये शर्वेयो' घारिवन्धमथाकरोत्‌। 
सत्तव्यसनहीनेन भषितव्य तु भूसुजा ॥ ३७ ॥ 

इति जान्नन्ञपि च तच्चकार तु विधेचेशात्‌। 

गर्तं प्रविश्य पानार्थमागतान्निशितेः शरेः ॥ ३५ ॥ 
मृगान्हन्ति महाबाहुः शएणु काळ विपर्ययम्‌ । 

गतं प्रविष्टे नपतो तस्मिन्नेघ नगोत्तमे ॥ ३६ ॥ 

वृद्धो चे श्रवणी नाम न श्टणोति न पश्यति। ` 

तस्य भार्या तथाभूता तावत्तां तदा खुतम्‌॥ ३७॥ . 


. मातापितरादूचतुः । 
आवां तुषातौ' रात्रिश्च कृष्णा चापि प्रबर्तते । 
बद्धानां जीचितं छृत्स्ने बालस्त्वमसि पुत्रक ॥ ३८॥ . 
अन्धानां बघिराणां च वृद्धानां धिक्च जीवितम्‌ । 
जराजजेरदेह्दानां धिग्धिक्पुत्रक जोचितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तावत्पुंभि्जीघितव्यं याबल्लक्ष्मीद ढं चपुः । 
यावदाज्ञाऽप्रतिहता तीर्थादाचन्यथा स्ृतिःः॥ ४०॥ | 


ब्रह्मोचाच [7 


इत्येतद्वचनं श्रत्वा वृद्धयोगुरुवत्सलः ः ।, Se | 
पुत्र: ्रोचाच तदुदुःलं गिरा मधुरयां हरन्‌॥ ४ ॥ ` .. 


A 
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पुत्र उचाच । 
मयि जीवति कि नाम युवयोडु :खमी दशम्‌ । 


न हरत्यात्मजः पित्रोश्च रित्रेमेनोर्जम्‌॥ ४२॥ 
तेन कि तजुजेंनेह कुलोद्वेगविधायिना ॥ ४३ ॥ 


' ब्रह्मोचाच। 


इत्युक्त्वा पितरो नत्वा तावाश्वास्य महामनाः | 


तरुस्कन्धे समारोप्य वृद्धौ च पितरौ तदा ॥ ४४॥ 


हस्ते गृहीत्वा कलशं जगाम क्रषिपुत्रकः । 


स त्रषिने तु राजानं जानाति नुपतिद्विजम्‌॥ ४५ ॥ 
उभौ सरभसौ तत्र द्विजो वारि समाविशत्‌ । 
सत्वरं कळरो न्युब्जे चारि गृह्णन्तमाशुगेः ॥ ४६ ॥ 
द्विजं राजा द्विपं मत्वा घिव्याध निशितेः शरेः। 


-चनद्विपोऽपि भूपानामबध्यस्तद्विदन्नपि ॥ ४७ ॥ 


विव्याध तं नृपः कुर्यान्न कि किं विधिवञ्चितः । 


ख चिद्धो ममेदेरो तु ढुःखितो चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ४८॥ 


` द्विज उवाच | 
केनेदं दुःखदं कर्म कृतं सदुत्राह्मणस्य मे । 


'मैत्रो ब्राह्मण इत्युक्तो नापराधो5स्ति कश्चन ॥ ४६ ॥ | 


ब्रह्मोचाच | 


'तदेतद्वचनं श्रत्वा मुनेरातेस्यः भूपतिः । 
निश्चेष्टश्च निरुत्साहो शनेस्तं देशमभ्यगात्‌ ॥ ५० ॥ 
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तं तु दृष्ट्या द्विजवरं ज्वलन्तमिच तेजसा। , 

असाचप्यभधत्तत्र सशल्य इच मूछितः ॥ ५१ ॥ 

आत्मानमात्मना इत्वा स्थिरं राजाऽत्रबीदिदम्‌॥ ५२.॥. 
_ राजोवाच। 

को भवान्द्िजशादूछ किमर्थमिह चाऽऽगतः । 

बद्‌ पापकृते मह्य चद मे निष्कृति पराम्‌॥ ५३ ॥ 

ब्रह्महा वणिभिः किंतु श्वपचेरपि जातुचित्‌! 

न स्प्रएव्यो महावुद्धे द्रव्यो न कदाचन ॥ ५४॥ 


ब्रह्मोचाच । 
तद्राजवचनं श्रुत्वा मुनिपुत्रो ऽत्रवीद्वचः ॥ ५५॥ 
मुनिपुत्र उचाच | 


उत्क्रमिष्यन्ति मे प्राणा अतो घष्ष्यामि किचन | 

स्वच्छन्दवत्तिताज्ञाने विद्धि पाकं च कर्मणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

आत्माथ तु न शोचामि वृद्धौ तु पितरो मम । 

तयोः शुश्रूषकः कः स्याद्न्धयोरेकपुत्रयोः ॥ ५७ ॥ 

चिना मया महारण्ये कथं तौ जीचयिष्यतः । 

ममाभाग्यमहो कीदुक्पितृशुश्रूषणे क्षतिः ॥ ५८॥ 

जाता मेऽद्य चिना प्राण हाँ विधे कि इतं त्वया । 

तथाऽपि गच्छ तत्र त्वं गृहीतकलशस्त्वरन्‌ ॥ ५६ ॥ 

ताम्यां देहयुदपानं त्वं यथा तो न मरिष्यतः ॥ ६० |. 
ब्रह्मोचाच । 

इत्येवं व्रघतस्तस्य गताः प्राणा महाघने । 

घिसज्य सशर चापमादाय कलश नप: ॥ ६१॥ 
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तत्रागात्स तु वेगेन यत्र वृद्धी महाचने । 

वृद्धी चापि तदा रात्रो ताचन्योन्यं समूचतुः ॥ ६२ ॥ 
वृद्धावूचतुः । 

उद्विग्नः कुपितो घा स्यादथ वा भक्षितः कथम्‌ । 

न प्राप्तश्चाऽऽवयोर्यणिः कि कुमेः का गतिमेचेत्‌॥ ६३ ॥ 

न कोऽपि ताहुशः पुत्रो विद्यते सचराचरे । 

यः पित्रोरन्यथा घाक्यं न करोत्यपि निन्दितः ६४॥ ` 

वज्रादपि कडोर वा जीवितं तमपश्यतोः । 

शीघं न यान्ति यत्प्राणास्तदेकायत्तज्ञीचयोः ॥ ६५॥ 
ब्रह्मोवाच । 

एवं वहुविधा चाचो बृद्धयोवेदतो वेने । 

तदा दशरथो राजा शनैस्तं देशमभ्यगात्‌ ॥ ६६॥ | 

पादसचारशाब्देन मेनाते सुतमागतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
बृद्धावचतः । 

कुतो चत्स चिरात्प्राप्तस्त्वं दृष्टिस्त्वं परायणम्‌ । 

न वर्षे कितु रुष्टोऽसि दृद्धयोरन्धयोः खुतः ॥ ६८॥ 
ब्रह्मोचाच । 

सशल्य इच दुःखातेः शोचन्दुष्क्रतमात्मन:ः । 

-स मीत इव राजेन्द्रस्तावुचा चाथ नारद्‌ ॥ ६६ ॥ 

उदपानं च कुरुतां तच्छ त्वा नुपभाषितम्‌। 

नायं घक्ता सुतोऽस्माकं को भवांस्तत्पुरा चद्‌ ॥ ७० ॥ 

पश्चात्पिवाचः पानीयं ततो राजा5त्रवीच्च तो ॥ ७१ ॥ 
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राजोचाच । 


तत्र तिष्ठति वां पुत्रो यत्र घारिसमाश्रयः ॥ 9२ ॥ 


ग्रोचाच । 


तच्छु त्वोचतुरातो तौ सत्यं त्रूहि न चान्यथा। 

आचचक्षे ततो राजा सर्वमेच यथातथम्‌ ॥ ७३ ॥ 

ततस्तु पतितौ वृद्धी तत्राऽऽचां नय मा स्पूश। 

ब्रह्मप्रस्पशेनं पापं न कदाचिद्विनश्यति ॥ ७४ ॥ 

निन्ये चे श्रवण वृद्ध सभायं नृपसत्तमः । 

यत्रासौ पतितः पुत्रस्तं स्पृष्ट्वा तो विलेपतुः ॥ ७५ ॥ 
वृद्धावचतुः । 

यथा पुत्रवियोगेन मृत्युनौ विहितस्तथा । 

त्वं चापि पाप पुत्रस्य वियोगान्मृत्युमाप्स्यसि ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मोचाच। | 

एवं तु जल्पतोत्र ह्मन्गताः प्राणास्ततो नुपः । 

अग्निना योजयामास वृद्धौ च ऋषिपुत्रकम्‌ ॥ ७७ ॥ 

ततो जगाम नगर दुःखितो नृपतिर्मने । 

घसिष्ठाय च तत्सव न्यवेदयदशेषतः ॥ ७८ ॥ 

नृपाणां. सूर्येचंश्यानां घसिष्ठो हि परा गतिः। 


वसिष्ठो5पि दिजश्रेष्ठेः संमन्त्या55इ च निष्छतिम ॥ ७६ ॥ 


` घसिष्ठ उचाच। 
गालवं चामदेवं च जाबालिमथ कश्यपम्‌ । 
एतानन्यान्समाहूय हयमेधाय यत्नतः ॥ ८० ॥ 


यनस्च हयमेधेश्च बहुसिन्रेहुदक्षिणेः ॥ ८१ ॥ `. 


> छि १. 


ध्याय:] ` :# दशरथोपाण्यानम्‌ ॐ _ ७५६ 


ब्रह्मोचाचं । 
अकरोद्धयमेधांश्च राजा दशरथो द्विजेः । 
एतस्मि नन्तरे तत्र वागुवाचाशरीरिणी ॥ ८२॥ 
आकाशवाण्युवाच । | 


पूतं शरीरमभवद्राज्ञो दशरथस्य हि । 
व्यवहार्यश्च भविता भविष्यन्ति तथा सुताः ॥ 
ज्येष्ठपुत्रप्रसादेन राजाऽपापो भविष्यति ॥ ८३॥ 


त्रह्ोचाच । 

ततो बहुतिथे काले ऋष्यश्एड्डान्मुनीभ्वरात्‌ 
देवानां कार्यसिध्द्यथं खुता आसन्सुरोपमाः ॥ ८४ ॥ 
कौशब्यायां तथा रामः सुमित्रायां च लक्ष्मण: । 
शत्रुघ्नश्चापि केकेय्यां भरतो मतिमत्तरः ॥ ८५ ॥ 
ते सर्व मतिमन्तश्च प्रिया राज्ञो चशे स्थिताः | 
तं राजानमृषिः प्राप्य चिश्चा मित्रः प्रजापतिः ॥ ८६ ॥ 
रामं च लक्ष्मणं चापि अयाचत महामते। | 
यज्ञसंरक्षणार्थाय ज्ञाततन्महिमा सुनिः ॥ ८७ ॥ 
चिरप्राप्तसुतो वृद्धो राजा नेवेत्यभाषत ॥ ८८ ॥ 

राजोवाच । 
महता देवयोगेन कथ चिद्वाधेके सुने । 
जातावानन्द्संदोहदायकौ मम बाळको ॥ ८६॥ | 
सशरीरमिदं राज्यं दास्ये नेष सुताचिमी ॥ ६० ॥ 
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व्रह्लोधाच । 
चसिष्ठेन तदा प्रोक्तो राजा दशरथस्त्विति ॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच । 
रघवः प्रार्थनाभङ्ग' न राजन्कापि शिक्षिताः ॥ ६२॥ ` 
'त्रह्मोचाच । 
रामं च लक्ष्मण चेच कथंचिद्वदन्नप: ॥ ६३ ॥ 
राजोचाच । 
विश्वा मित्रस्य त्रह्मपः कुरुतां(तं) यज्ञरक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
घदनिति सुतौ सोष्णं निःवसन्ग्लपिताघरः । 


पुरो समर्पयामास घिश्वामित्रस्य शास्त्रकृत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तथेत्युक्त्वा दशरथं नमस्य च पुनः पुनः । 

जग्मतू रक्षणार्थाय विश्वामित्रेण तौ मुदा ॥ ६६ ॥ 
ततः प्रहर: ख सुनिर्मदा प्रादात्तदोभयोः। | 
माहेश्वरीं महाविद्या धनुविद्यापुरःसराम्‌ ॥ ६७ ॥ 
शास्त्रीमास्त्रीं लौकिकीं च रथविद्यां गजोट्रचाम्‌ । 
अश्वविद्यां गदाविद्यां मन्त्राह्वानविसजेने ॥ ६८ ॥ 
स्ेविद्यामथाचाप्य उभौ तौ रामलक्ष्मणी । 
घनोकसां हितार्थाय जघ्नतुस्ताटकां घने ॥ ६६ ॥ 
अहल्यां शापनिर्मुक्ता पादस्पर्शाञ्च चक्रतुः । 

यज्ञ विध्वंसनायाताञ्जण्नतुस्तत्र राक्षसान्‌ ॥ १८० ॥ 
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कृतविद्यो धनुष्पाणी चक्रतुर्यक्षरक्षणम्‌ । 

ततो महामखे वृत्ते विश्वामित्रो मुनीश्वरः ॥ १०१ ॥ 
पुत्राभ्यां सहितो राज्ञो जनक द्रष्टुमभ्यगात्‌ । 
चित्रामद्शेयत्तत्र राजमध्ये नृपात्मजः ॥ १०२ ॥ 
रामः सोमित्रिसहितो धनुविद्यां गुरोमंताम्‌ । 
तत्प्रीतो जनकः प्रादात्सीतां लक्ष्मीमयो निजाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
तथेच लक्ष्मणस्यापि भरतस्यानुजस्य च । 
शन्रुघ्नभरतादीनां घसिष्ठादिमते स्थितः ॥. १०४ ॥ 
राजा दशरथः श्रीमान्वियाहमकरोन्मुने । 

ततो वहुतिथे काळे राज्यं तर्य प्रयञ्छति ॥ १०५ ॥ 
नृपती सवेलोकानामनुमत्या शुरोरपि । 
मन्थरात्मकदुदेचप्रेरिता मत्सराकुला ॥ १०६ ॥ 
केकेयी विश्नमातस्थे चनप्रचाजनं तथा । 

भरतस्य च तद्राज्यं राजा नेच च दत्तवान्‌ ॥ १०७॥ 
पितरं सत्यवाक्यं त कुवेच्रामो महावनम्‌ । 

विवेश खीतया साथ तथा सौमित्रिणा सह ॥ १०८ ॥ 
सतां च मानसं शुद्धं स विवेश स्वकंगुणेः । 
तस्मिन्विनिर्गते रामे बनचासाय दीक्षिते ॥ १०६ ॥ 
समं लक्ष्मणसोताम्याँ राज्यतृष्णाचिचजिते । 

तं रामं चापि सौमित्रि सीतां च गुणशालिनीम्‌ ॥ ११० ॥ 
दुःखेन महताऽऽचिष्टो ब्रह्मशापं च संस्मरन्‌। | 
तदा दशरथो राजा प्राणांस्तत्याज दुःखितः ॥ १११॥ 
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कृतकर्म विपाकेन राजा नीतो यमाचुगेः । 

तस्मै राज्ञे महाप्राज्ञ याघत्स्थाचरजङ्गमे ॥ ११२॥ ` र 
यमसद्मन्यनेकानि तामिस्रादीनि नारद्‌ | 

नरकाण्यथ घोराणि भीषणानि वहुनि च ॥ ११३॥ 

तत्र क्षिप्तस्तदा राजा नरफेषु पृथकपृथक्‌ । 

पच्यते छिद्यते राजा पिष्यते चूण्येते तथा ॥ ११४॥ 

शोष्यते दश्यते भूयो दह्यते च निमञ्ज्यते । 


` एचमादिषु घोरेषु नरकेषु च पच्यते ॥ ११५॥ 


रामोऽपि गच्छन्नध्वानं चित्रकूटमथागमत्‌ । | 
तत्रैव त्रीणि वर्षाणि व्यतीतानि महामते ॥ ११६॥ ® 
पुनः स दक्षिणामाशामाक्रामइण्डक चनम्‌ । 

विख्यात त्रिषु लोकेषु देशानां तद्धि पुण्यदम्‌ ॥ ११७॥ 
प्राचिशत्तन्महारण्यं भीषणं देत्यसेवितम्‌।. 

तङ्वयाद्वबिभिस्त्यक्त हत्वा देत्यांस्तु राक्षसान्‌ ॥ ११८ ॥ 
विचरन्दण्डकारण्ये ऋषिसेव्यमथाकरोत्‌ । 

तत्रेदं वृत्तमाख्यास्ये श्टणु नारद यत्षतः ॥ ११६ ॥ 
तावच्छनैस्त्वगाद्रामो याचद्योजनपञ्चकम्‌। / 
गौतमीं समनुप्राप्तो राजाऽपि नरके स्थितः ॥ १२० ॥ 
यमः स्वकिकरानाह रामो दशरथात्मजः । 

गौतमीममितो याति पितरं तस्य धीमतः ॥ १२१॥ ` 

आकषेन्त्वथ राजानं नरकान्नात्र संशयः | 

उत्तीयें गौतमीं याति यावद्योजनपञ्चकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
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रामस्तावत्तस्य पिता नरके नेव पच्यताम्‌ । 
यदेतन्मद्वचः पुण्यं न कुर्य॒येदि दूतकाः ॥ १२३ ॥ 
ततश्च नरके घोरे यूयं सर्वे निमञ्ञथ । 
या काऽप्युक्ता पण शाक्तिः शिवस्य समवायिनी ॥ १२४ ॥' 
तामेच गौतमीं सन्तो घदन्त्यस्भःरुवरूपिणीम्‌। 
हरित्रह्ममहेशानां मान्या चन्या च सेच यत्‌ ॥ १२५॥ 
निस्तीर्यते न केनापि तदतिक्रमजं त्वघम्‌ । 
पापिनोऽप्यात्मजः कश्चिद्यश्च (स्य) गङ्गामचुस्मरेत्‌॥ १२६ ॥ 
सोऽनेकदुर्गनिरयान्निगेतो सुक्ततां बजेत्‌ः। ` 
कि पुनस्ताद्धशः पुत्रो गोतमीनिकरे स्थितः ॥ १२७ ॥ ' 
यस्यासौ नरके पक्तुं न केरपि हि शक्यते । 
द्क्षिणाशापतेर्वाक्यं निशम्य यमकिकराः॥ १२८॥ 
नरके पच्यमानं तमयोध्याधिपति नृपम्‌ । 
उत्तार्यं घोरनरकाद्वचनं चेदमत्रघन्‌ ॥ १२९ ॥ 

यमकिकरा ऊचुः। 
धन्योऽसि नपशादूल यस्य पुत्रः स तादृशाः । 
इह चामुत्र चिश्रान्तिः सुपुत्रः केन ळभ्यते ॥ १३०॥ 

्रझोचाच । 


_ स विश्रान्तः शने राजा किकरान्वाक्यमत्रचीत्‌॥ १३१ ॥ 


राजोवाच । | 
नरकेष्चथ घोरेषु पच्यमानः पुनः पुनः । 
कथं त्वाकर्षितः शीघं तन्मे घक्तमिहाहेथ ॥ १३२॥ | 
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प्रह्मोचाच । 


तत्र कश्चिच्छान्तमना राजानमिदमत्रचीत्‌ ॥ १३३ ॥ 
यमदूत उघाच । 

वेद्शास्त्रपुराणादावेतद्गोप्यं प्रयत्नतः । 

प्रकाश्यते तदपि ते सामर्थ्यं पुत्रतीर्थयोः ॥ १३४ ॥ 

रामस्तच सुतः श्रीमान्गोतमीतीरमागतः । 

तस्मारचं नरकाद्घोरादाङृष्टोऽसि नरोत्तम ॥ १३५ ॥ 

यदि त्वां तत्र गौतम्यां स्मरेद्रामः सलक्ष्मणः । 


स्नानं ऊत्वाऽथ पिण्डादि ते दद्यात्स नपोत्तम ॥ 


ततस्त्वं सवेपापेभ्यो सुक्तो यासि त्रिविष्टपम्‌ ॥ १३६ ॥ 


राजोवाच । 

ततत्र गत्वा भवद्वाक्यमाख्यास्ये स्वसुती प्रति । 

भवन्त एव शरणमबुशाँ दातुमहंथ ॥ १३७॥ 
त्रह्मोचाच । 

तद्राजवचनं श्रत्वा कृपया यमकिकराः । 

आज्ञां च प्रद्दुस्तस्मे राजा प्रागात्सुतौ प्रति ॥ १३८॥ 

भीषणं यातनादेहमापन्नो निःश्वसन्मुहुः । 

निरीक्ष्य स्वं छज्ञमानः छतं कर्मं च संस्मरन्‌ ॥ १३६ || 


स्वेच्छया विहरन्गङ्गामाससाद्‌ च राधवः। 


गीतम्यास्तरमाश्रित्य रामो लक्ष्मण एव च ॥ १४० ॥ 
सीतया सह वेदेह्या सस्नौ चेव यथाविधि । 
नेच तत्राभवद्वोज्यं भक्ष्यं चा गौतमीतटे ॥ १४१ ॥ 
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तददिने तत्र घसतां गौतमीतीरवासिनाम्‌ । 
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तदुद्वष्ट्चा दुःखितो भ्राता लक्ष्मणो राममत्रवीत्‌ ॥ १४२॥ 


लक्ष्मण उवाच | 
पुत्रो दशरथस्याऽऽचां तवापि बल्मीहृशम । 


नास्ति भोज्यमथास्माकं गङ्गातीरनिचा सिनाम्‌ ॥ १४३ ॥: 


राम उचाच । 
श्रातयेद्विहितं कर्म नेच तच्चान्यथा भवेत्‌ । 
पृथिव्यामन्नपूर्णायां घयमन्नाभिळाषिणः ॥ १४४ ॥ 
सी मित्रे नूनमस्माभिने ब्राह्मणमुखे हुतम्‌ । 
अचज्ञया महीदेवांस्तपेयन्त्यचेयन्ति न ॥ १४५ ॥ 
ते ये लक्ष्मण जायन्ते सवंदेच बुभुक्षिताः । 
स्नात्वा देवानथाभ्यच्ये होतव्यश्च इताशनः ॥ 
ततः खसमये देवो विधास्यत्यशनं तु नो ॥ १४६ ॥ 
त्रह्मोवाच । 
श्रात्रोः संजदपतोरैवं पश्यतोः कर्मणो गतिम्‌। 
शनेद्‌शरथो राजा तं देशमुपजग्मिचान्‌ ॥ १७७ ॥ 
त द्ृष्ट्चा लक्ष्मणः शीघ्रं ति तिष्ठेति चात्र चीत्‌ । 
धनुराकृष्य कोपेन रक्षस्त्वं दानचोऽथबा ॥ १४८ ॥ 
आसन्न च पुनदू ष्यूचा याहि यात्य(ह्य)त्र पुण्यभाक्‌ । 
रामो दाशरथी राजा घर्मेभाकपश्य घतेते ॥ १४६ ॥ 
गुरुभक्तः सत्यसंधो देचद्राझणसेघकः। 
त्रैलोक्यरक्षादक्षोऽसौ घतेते यत्र-राघवः ॥ १५०॥ 
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न तत्र त्वाद्वशामस्ति प्रवेशः पापकमेणाम्‌। | 
यदि प्रविशसे पाप ततो घधघमचाप्स्यसि ॥ १५१ ॥ 
-तत्पुत्रचचनं श्रुत्वा शनेराहुय चाचया । 
उघाचाधोमुखों भूत्वा स्लुषां' पुत्री कृताञ्जलिः ॥ 
'मुहुरन्तचिनिध्यायन्गति दुष्छृतकर्मण: ॥ १५२ ॥ 
राजोचाच। 
अहँ दशरथो राजा पुत्रौ मे शएणुतं धयः । 
तिस्त्रभिब्रेह्महत्याभिव तोऽहं इःखभागतः ॥ 
छिन्नं पश्यत मे देहं नरकेछु च पातितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
_ ब्रह्मोवाच। | 
ततः कृताजली रामः सीतया लक्ष्मणेन च। 
भूमौ प्रणेमुस्तै सर्वे घचनं चेतद्गुचन ॥ १५४ ॥ 
सीतारामलक्ष्मणा ऊचुः। 
कस्येदं कर्मेणस्तात फलं नपतिसत्तम ॥ १५५॥ ` 
. ब्रह्मोचाच। 
सख च प्राह.यथावृत्तं ब्रह्महत्यात्रयं तथा ॥ १५६ ॥. 
राजोंचाच । 
निष्छतित्रेह्महन्तृणां पुत्रौ कापि न विद्यते ॥ १५७॥ ` 
त्र्ोचाच । 
ततो दुःखेन मद्दताऽऽद्रृताः सर्वे सुवं गताः। ` ` 
राजानं चनचासं च मातरं पितरं तथा ॥ १५८ ॥ 


चर 
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दुःखागमं कमंगति नरके पातनं तथा । 

एचमाद्यथ संस्टृत्य मुमोह नृपतेः स्रुतः ॥ 

विसंज्ञ' नृपति दृष्ट्या सीता चाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १५६॥ 
सीतोचाच। . ; 

न शोचन्ति महात्मानस्त्वाददशा व्यसनागमे । 

चिन्तयन्ति प्रतीकारं देन्यमप्यथ मानुषम्‌ ॥ १६० ॥ 


शोचद्भियुगलाहरूं विपत्तिर्नेच तोयंते । 


व्यामोहमाप्नुवन्तीह न कदाचिद्विचक्षणाः ॥ १६१ ॥ 
किमनेनात्र दुःखेन निष्फलेन जनेश्वर । 


देहि हत्यां प्रथमतो या जाता ह्यतिभीषणा ॥ १६२॥ 


पिठृभक्तः पुण्यशीलो वेदवेदाङ्गपारगः । . 
अनागा यो हतो विप्रस्तत्पापस्यात्र निष्छतिम्‌॥ १६३॥ 
आचरामि यथाशास्त्रं मा शोक कुरुतं युवाम्‌ । 


द्वितीयां लक्ष्मणो हत्यां गृह्णातु त्वपरां भवान्‌ ॥ १६४ ॥ 


त्रह्ोचाच । 

णतद्धमेयुतं वाक्यं सीतया भाषितं दृढम । 
तथेति चाऽऽदतुरुभौ ततो द्शरथोऽत्रवीत्‌॥ १६५ ॥ 

| दशरथ उवाच । 
त्वं हि त्रह्मचिद्‌ः कन्या जनकस्य त्वयोनिजा । - 
भार्या रामस्य कि चित्र यद्यक्तमनुभाषले ॥ १६६॥ 
न कोऽपि भवतां कितु श्रमः स्वल्पोऽपि विद्यते । ` 
गोतस्यां स्नानदानेन पिण्ड निच पणेन च ॥ १६७॥ - 
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तिस्तरमित्रेह्महत्यामिर्मक्ता यामि त्रिविष्टपम्‌ । 

त्वया जनकसंभूते खकुलोचितमीरितम्‌॥ १६८॥ 
प्रापयन्ति परं पारं भवाब्धेः कुलयोषितः । 

गोदाषर्याः प्रसादेन किं नामास्त्यत्र दुलभम्‌ ॥ १६६ ॥ 


त्रझोचाच । 
तथेति क्रियमाणे तु पिण्डदानाय शत्रुहा 
नैचापश्यद्व॒क्ष्यमोज्यं ततो लक्ष्मणमत्रबीत्‌ ॥ १७० ॥ 
लक्ष्मणः प्राह विनयादिङ्गद्याश्च फलानि च । 
सन्ति तेषां च पिण्याकमानीतं ततक्षणादिच ॥ १७१ ॥ 
पिण्याकेनाथ गङ्गायां पिण्डं दातुं तथा पितुः । 
मनः कुवंस्ततो रामो मन्दोऽभूद्डुःखितस्तदा॥ १७२॥ ` 
देवी चागभवत्तत्र दुःखं त्यज नुपात्मज। 
राज्यभ्रष्टो घनं प्रातः कि चै निष्किचनो भवान्‌॥ १७३॥ 
अशाठो धर्मनिरतो न शोचितुमिहाहसि । 
चित्तशाख्येन यो धमं करोति स तु पातकी ॥ १७४ ॥ 
शरूयते सर्वशास्त्रे यद्राम श्टणु यत्नतः । 
यदन्नः पुरुषो राजंस्तदन्नास्तस्य देवता: ॥ १७५॥ 
पिण्डे निपतिते भूमौ नापश्यत्पितरं तदा । 
शचं च पतिततं यत्र शवतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥ १७६ ॥ 
मद्दापातकसंघातविघातशदनुर्म्टतिः । 
तत्राऽऽगच्छ लोकपाला ्द्रा दित्यास्तथाऽश्विनो ॥ १७७ ॥ 
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स्वं स्वं विमानमारूढास्तेषां मध्येऽतिदीप्तिमान्‌। 
विमानवरमारूढः स्तूयमानश्च किनरे: ॥ १७८॥ 
आदित्यसद्दशाकारस्तेषां मध्ये वभौ पिता । 
तमद्वष्ट्चा स्वपितरं देचान्द्रष्टघा विमानिनः ॥ १७६॥ 
कृताञ्जलिपुरो रामः पिता मे केत्यभाषत । 


७६६ ` 
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इति(ततो) दिव्याऽभवद्वाणी रामं संबोध्य सीतया ॥ १८० ॥ 


तिरभिन्रेह्हत्या भिर्मक्तो दशरथो नप: । 
वृतं पश्य खुरेस्तात देवा अप्यूचिरे च तम्‌ ॥ १८१ ॥ 


देवा ऊचुः । | 
धन्योऽसि छृतकृत्यो;सि राम स्वर्गं गतः पिता । 
नानानिरयसंघातात्पूबेजानुद्धरेत्त्‌ यः ॥ १८२॥ 
स धन्यो5ळळतं तेन;कूृतिना भुवनचयम्‌ । 
एनं पश्य महाबाहो मुक्तपापं रविप्रभम्‌ ॥ १८३ ॥ 
सवेसंपत्तियुक्तो5पि पापी दग्धद्रुमोपमः । 


. निष्किचनोऽपि सुती इश्यते चन्द्रमोलिचत्‌.॥ १८४ ॥ 


 ब्रह्मोचाच । 
दृष्ट्चा 5त्रवीत्खुतं राजा आशीभिरसिनन्ध च ॥ १८५॥ 
राजोबाच 1 
कृतछत्यो5सि भद्रं ते तारितोऽहं त्वयाऽनघ । 


घन्यः ख पुत्रो ळोके5स्मिन्पितृणां यस्तु तारकः ॥ १८६ ॥ , 
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त्रह्मोबाच । 
ततः सुरगणाः प्रोचुद्घानां कार्यसिद्धये । 
रामं च पुरुषश्रेष्ठं गच्छ तात यथाजुखम्‌ ॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा रामस्तानत्रवीत्छुरांन्‌ ॥ १८७॥ 
राम उघाच । 
शुरो पितरि मे देवाः कि इत्यमबशिष्यते ॥ १८८ ॥ 
देवा ऊच॒ः । 
नदी न गङ्गया तुल्या न त्वया सद्दशः सुतः । 
न शिवेन समो देवो न तारेण समो मनुः ॥ १८६ ॥ 
त्वया राम शुरूणां च कार्य सर्वेमनुष्ठितम्‌। . 
तारिताः पितरो राम त्वया पुत्रेण मानद्‌ ॥ 
गच्छन्तु सचे स्चस्थानं त्वं च गच्छ . यथासुखम्‌ ॥ १६० ॥ 
त्रह्मोचाच । 
तद्दे घचनाडूष्ट:ः सीतया लक्ष्मणाग्रजः । 
तदुद्ग॒ष्ट्चा गङ्गामाहात्म्यं चिस्मितो चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १६१ ॥ 
राम उचान्न। 
अहो गङ्घाप्रमाचोऽयं त्रेळोक्ये नोपमीयते। . 
चयं धन्या यतो गङ्गा दृष्टा5स्माभित्त्रिपाबनी ॥ १६२॥ 
ब्रह्मोबाच । 
हषण महता युक्तो देवं स्थाप्य महेश्वरम्‌ 1: ` 
तं घोडशमिरीशानमुपचारेः प्रयत्नतः'॥ १६३ ॥ | 
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संपूज्या5५वरणेर्युक्त' षट्निशत्कलमीश्वरम्‌ । 
कताञ्जलिपुरो भूत्वा रामस्तुष्टाव शंकरम्‌ ॥ १६४॥ 

राम उवाच । 
'नमामि शांभुं पुरुषं पुराणं, ` 
नमामि सवेज्ञमपारभाचम्‌ । 
-नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं, 
नमामि शवं शिरसा नमामि ॥ १४५ ॥ 
नमामि देवं परमव्ययं त- 
सुमापति लोकशुरु नमामि. 
नमामि दारिद्यचिदारण तं, 
नमामि रोगापहरं नमामि ॥ १६६ ॥ 
-नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं, . 
नमामि चिश्योद्वबीजरूपम्‌ । 
-नमामि चिश्वस्थितिकारण तं, 
नमामि संहारकरं नमामि ॥ १६७ ॥ 
“नमामि गौरीप्रियमव्ययं तं, 
नमामि नित्यं क्षरमक्षर तम्‌ । 
नमामि चिट्ूपममेयभाचं, 
त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि ॥ १६८ ॥ 
नमामि कारुण्यकरं भवस्य, 
भयंकरं चाऽपि सदा नमामि । 
नमामि दातारमभीप्लितानां; 
नमामि सोमेशासुमेशमादो ॥ १६६ ॥ 
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नमामि चेद्त्रयलोचनं तं, 

नमामि सूतित्रयर्चाजतं तम्‌ । 
नमामि पुण्यं सदसव्यतीतं, 

नमामि तं पापहरं नमामि ॥ २०० ॥ 
नमामि विश्वस्य हिते रतं तं, . 

नमामि रूपाणि वहुनि धत्ते । 
यो पिश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता, 

नमामि तं विश्वपति नमामि ॥ ॥ २०१ ॥ 
यज्ञेश्वरं सप्रति हव्यकव्यं; 

तथा गति लोकसदाशिवो यः। 
आराधितो यश्च ददाति सव, 

नमामि दानप्रियमिष्टदेचम्‌ ॥ २०२ ॥ 
नमामि सोमेश्चरमस्वतन्त्र- ` | 

मुमापति तं ज्यं नमामि । 
नमामि विश्नेश्वरनन्दिनाथं, 

पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि ॥ २०३ ॥' 
नमामि देवं भचढुःखशोक- 

बिनाशानं चन्द्रधरं नमामि | 
नमामि गङ्गाधरमीशमीड्य- 

सुमाधचं देवचरं नमामि ॥ २०४ ॥' 
नमास्यजादीशापुरंद्रादि- 

__ सुरासुरेरचितपादपदुमम । 
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नमामि देचीसुखचाद्नाना- 
मीक्षार्थमक्षित्रितयं य ऐच्छत्‌ ॥ २०५ ॥ 
पञ्चामतैगेन्धञुध्रपदीपे- 
. विचित्रपुष्पेविविधेश्च मन्त्रः । 
अन्नप्रकारेः खकलोपचारेः, 
संपूजितं सोममहं नमामि ॥ २०६ ॥ 


| त्रह्मोचाच । 
ततः स भगचानाह रामं शंभुः सलक्ष्मणम्‌ । 
चरान्ज्जणीष्च भद्रं ते रामः प्राह चृषध्वजम्‌ ॥ २०७॥ 
राम उचाच । 
स्तोत्रेणानेन ये भक्त्या तोष्यन्ति त्वां खुरोत्तम । | 
तेषां सर्वाणि कार्याणि सिद्धि यान्तु महेश्वर ॥ २०८ ॥ 
येषां च पितरः शंभो पतिता नरकाणेचे । 
तेषां पिण्डादिदानेन पूता यान्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥ २०६ ॥ 
जन्मप्रभ्वति पापानि(यद्चापि)मनोवाक्कयिकं त्वघम्‌ । 
अत्र तु रुनाननात्रेण तत्सद्यो नाशमाप्नुयात्‌ ॥ २१० ॥ 
अत्र ये भक्तितः शंभो ददत्यशथिभ्य अण्वपि। 
सर्व तदक्षयं शंभो दातुणां फलरुद्धवेत्‌ ॥ २११ ॥ 
त्रह्मोचाच । | 
'एवमस्त्विति तं रामं शंकरो ृषितोऽत्रघीत्‌। | 
गते तस्मिन्छुरश्रेष्ठे रामोऽप्यनुचरेः सह ॥ २१२॥ 
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गौतमी यत्र चोत्पन्ना शनेस्तं देशमभ्यगात्‌ । 

ततः प्रभृति तत्तीथं रामतीथेसुदाद्ृतमंः। २१३ ॥ 

द्यालोरपतत्त(द्य) त्र लक्ष्मणस्य कराच्छरः । 

तद्बाणतीर्थमभषत्सर्घापद्विनिचारणम्‌॥ २१७ ॥ 

यत्र सौमित्रिणा स्नानं शंकरस्याचेनं ऊतम्‌ । 

तत्तीथं लक्षमणं जातं तथा सीतासमुद्वम्‌ ॥ २१५॥ 

नानाचिघारोषपापसंघनिमूळनक्षमम्‌ ।. 

यद्ङ्घिसङ्गादभषत्रङ्का तैलोक्यपाघनी ॥ २१६ ॥ 

स यत्र स्नानमकरोत्तद्वेशिष्ट्य किमुच्यते । 

तद्रामतीर्थसदृशं तीथं कापि न विद्यते ॥ २१७॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाद्दात्म्ये रामतीर्था दितीर्थ- 

बणेनं नाम त्रयोविशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३॥ 

गौतमीमाद्दात्म्ये चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


अथ चलुविंशाधिकशततमोऽच्यायः । 
पुत्रतीर्थवर्णनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 


पुत्रतीर्थमिति ख्यातं पुण्यतीर्थं तदुच्यते । 
सर्चान्कामानचाप्नोति यन्म दिन्नः श्रतेरपि ॥ १ ॥ 
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तस्य स्वरूपं घक्ष्यामि शएणु यत्नेन नारद्‌ । ˆ 
दितेः पुत्राश्च दनुजाः परिक्षीणा यदाऽभघन॥ 
अदितिस्तु सुता ज्येछ्ठाः सवेभावेन नारद्‌ ॥ २॥ 
तदा दितिः पुत्रषियोगदुःखा- | 
त्संस्पघमाना दनुमाजगाम ॥ ३॥ 
दितिरुवाच । [ 
क्षीणाः सुता आवयोरेच भद्रे, 
कि कुमंहे कमें लोके गरीयः। 
पश्या दिते वंशम मिन्नमुत्तमं, ` 
सौराज्ययुक्तं यशसा जयश्रिया ॥ ४॥ 
जितारिमम्युन्नतकीतिधमं, 
मञ्चित्तसंहर्षचिनादादक्षम्‌ ।. ` 
समानभतृ त्वसमानघम, 
समानगोत्रेऽपि समानरूपे॥ ५ ॥ 
न जीवयेयं थ्चियमुन्नति च, 
जीर्णाऽस्मि दृष्ट्या त्वदितिप्रसूतान्‌ । 
कामप्यचस्थामनुयामि दुःस्थाऽ- 
दितेचिलोक्याथ परां सम्ृद्धिम्‌ ॥ 
दाचप्रवेशोऽपि सुखाय नूनं,  . 
स्चप्नेऽप्यवेक्ष्यां न सपल्ललक्ष्मीः ॥ ६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
एवं ब्रचाणामंतिदीनचकत्रां, | 
विनिश्वसन्तीं परमेष्ठिपुत्रः । 
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कृताभिपूजो चिगतश्रमस्तां, 
. स सान्त्वयन्नाह मनोमिरामाम्‌॥ ७ ॥ 
, , _ परमेष्टिपुचउवाच | 
लेदो न कार्य: समभीप्सितं य- 
तत्प्राप्यते -पुण्यत पच भद्रे । 
तत्साधनं वेत्ति महानुभावः, 
प्रजापतिस्ते स तु चक्ष्यत्तीति॥ ८॥ 
साध्व्येतत्सचंभावेन प्रश्रयावनता सती ॥ ६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
एवं ब्रुवाणां च दितिं दनुः प्रोचाच नारद ॥१०॥ 
दचुर्चाच । 
भर्तारं कश्यपं भद्रे तोषयस्व निजञेगुणे: । 
तुष्टो यदि भवेद्वर्ता ततः कामानचाप्स्यसि ॥ ११॥ 
त्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वा सर्वेभावेस्तोषयामास कश्यपम्‌ । 
दिति प्रोचाच भगवान्कश्यपोऽथ प्रजापतिः ॥ १२ ॥ 
कश्यप उद्याच । 
कि ददामि चदाभीष्टं दिते चरय सुत्रते॥ १३॥ 
` ब्र्मोचाच। | 
दितिरप्याह भर्तारं पुत्रं बहुगुणान्वितम्‌। 
जेतारं सचेळोकानां सवेलोकनमस्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
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येन जातेन लोकेऽस्मिन्भवेयं चीरपुत्रिणी । 

तं चरेयं सुरपितरित्याह चिनयान्विता ॥ १५ ॥ 
कश्यप उवाच । 

उपदेक्ष्ये त्रतं श्रेष्ठं द्वादशाव्दफरप्रदम्‌। 

तत आगत्य ते गमेमाधास्ये यन्मनोगतम्‌ ॥ 

निष्पापतायां जातायां सिध्यन्ति हि मनोरथाः ॥ १६॥ 

ब्रह्मोवाच । 

भतु चाक्या दितिः प्रीता तं नमस्याऽऽयतेक्षणा । 

उपदिष्टं ्रतं चक्रे भर््राऽऽदिष्टं यथाविधि ॥ १७॥ 

तीर्थसेचापात्रदानव्रतचर्या दिचजिताः । 

कथमासादयिष्यन्ति प्राणिनोऽत्र मनोरथान्‌॥ १८ ॥ 

ततश्चीण रते तस्यां दित्यां गर्भमधारयत्‌ । 


'पुनः कान्तामथोवाच कश्यपस्तां दिति रहः ॥ १६॥ 


कश्यप उचाच । 
न प्राप्नुवन्ति यत्कामान्सुनयोऽपि तपस्थिताः । 
यथाविहितकर्माङ्गाचज्ञया तच्छुचिस्मिते ॥ २० ॥ | 
निन्दितं च न कतेव्यं संध्ययोरुभयोरपि। . 
न स्वप्तव्यं न गन्तव्यं मुक्तकेशी च नो भव ॥ २१॥ ` 
भोक्तव्यं सुभगे नेच श्लुतं घा जुम्मणं तथा । es: 


'संध्याकाले न कर्तव्य भूतसंघसमाकुळे ॥ २२ ॥ 


सान्तर्धानं सदा कार्य हसितं तु विशेषतः । ` 
-गुहान्तदेरो संध्यासु न स्थातव्यं कदाचन ॥ २३॥ 
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सुशलोळूखळादीनि शूपेपीठपिंथानकम्‌ । 
नैचातिक्रमणीयानि दिचा रात्रौ सदा प्रिये.॥ २४.॥ 
उदकशीष तु शयनं न संध्यासु घिरेषतः । 

चक्तव्यं नानृतं किंचिन्ञान्यगेहारनं. तथा ॥ २५॥ . . 
कान्तादन्यो न घीक्ष्यस्तु प्रयत्नेन नरः कचित्‌ । 
इत्याद्नियमैयक्ता यदि त्वमचुचतेसे ॥ 

ततस्ते चिता पुत्रस्त्रैलोक्येश्वर्येभाजनम्‌ ॥ २६ ॥ 


त्रह्मोचाच । 
तथेति प्रतिजज्ञे सा भर्तारं लोकपूजितम्‌ । 
गतश्च कश्यपो त्रह्मन्नितश्चेतः सुरान्प्रति ॥ २७॥ 
दितेगेभोऽपि चवृधे बलवान्पुण्यसंभवः । 
एतत्स मयो दैत्यो मायया वेत्ति तत्त्वतः ॥ २८॥ 
इन्द्रस्य सख्यमभवन्मयेन प्री तिपूंवेकम्‌ ! 
मयो गत्वा रहः प्राह इन्द्रं ख विनयान्वितः ॥ २६॥ 
दितेदनोरसिप्रायं बतं गर्मेस्य चर्घेनम्‌ । 
तस्य घी ` च चिचिधं प्रीत्येन्द्राय न्यवेद्यत्‌॥ ३० ॥. 
चिश्वासैकणुहं मित्रमपायत्रासचजितम्‌ । 
अजितं सुकृतं नानाविधं चेत्तदवाप्यते ॥ ३१ ॥ 


नारद्‌ डचाच | 
नसुचेश्च प्रियो भ्राता मयो दत्यो महाबलः । 
गतृहदन्त्रा कथं मैत्र्यं मयस्याऽसीत्सुरेश्वर ॥ ३२॥ 
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ब्रह्मोचाच । 
दैत्यानामधिपश्चा५५सीदुबलवान्नसुंचिः पुरा । ` 
इन्द्रेण वेरमभवद्रोषणं लोमदर्षेणम्‌ ॥ ३३॥ ` 
युद्धं हित्वा कदाचिट्ठो गच्छन्तं तु शतक्रतुम्‌। 
दृष्ट्या दैत्यपतिः शुरो नमुचिः पृष्ठतो$न्वगात्‌.॥ ३४ ॥ 
तमायान्तममिप्रेक्ष्य शचीभर्ता भयातुरः । Me 
ऐेराचतं गजं त्यक्त्वा इन्द्रः फेनमथाऽऽचिशत्‌॥ ३५ ॥ 
स घञ्पाणिस्तरखा फेनेनेवाहनद्रिपुम्‌ । 
नसु चिर्नाशमगमत्तस्य भ्राता मयोऽनुजः ॥ ३६॥ 
भ्रातृहन्तृचिनाशाय तपस्तेपे मयो महत्‌ । 
मायां च विविधामाप देवानामतिभीषणाम्‌ ॥ ३७॥ 
वरांश्चावाप्य तपसा चिष्णोलोकपरायणात्‌ । 
दानशौण्डः प्रियालापी तदा5मवदसौ मयः ॥ ३८॥ 
अञ्मींश्व ब्राह्मणान्पूज्य जेतुमिन्द्रं कृतक्षणः । 
दातारं च तदाऽथिभ्यः स्तूयमानं च चन्दिमिः ॥ ३६ ॥- ` 
चिदित्वा मघवा घायोमेयं मायाचिनं रिपुम्‌ 
उपक्रान्तं सुयुद्धाय चिप्रो भूत्वा तमभ्यगात्‌॥ . 
शचीभर्ता मयं दैप्यं प्रोचाचेदं पुनः पुनः ॥ ४० ॥ 


इन्द्र उघाच। 
देहि देत्यपते मह्यमथिनेऽपेक्षितं घरम्‌। 
त्वा श्रुत्वा दातृतिळकमागतो5हं द्विजोत्तमः॥ ७१॥ 
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ब्रह्मोवाच । 
मयोऽपि ब्राह्मणं मत्वाऽवदइत्तं मया तव | 
विचारयन्ति कृतिनो बहल्पं वा पुरोऽथिनि ॥ ४२॥ 
इत्युक्ते तु हरिः प्राह सख्यमिच्छे ह्यहं त्वया । 
इन्द्रं सयः पुनः प्राह किमनेन द्विजोत्तम ॥ ४३ ॥ 
न त्वया मम वैरं भोः खस्तीत्याह हरिम॑यम्‌ । 
तत्त्वं बदेति स हरिदेत्येनोक्तः खक घपुः ॥ ४३॥ 
द्शेयामास दैत्याय सहस्राक्षं यदुच्यते । 
ततः सचिस्मयो देत्यो मयो हरिसुबाच ह ॥ ४५॥ 
| मय उवाच । | 
किमिद घञ्रपाणिस्त्वं तवायोग्या कृतिः सखे ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
परिष्वज्य विहस्याथ वृत्तमित्यत्रचीद्वरिः । 
केनापि साधयन्त्यत्र पण्डिताश्च समी हितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततः प्रभृति शक्रस्य मयेन महती ह्यभूत्‌ । 
सुप्रीतिर्मनिशादू छ मयो हरिहितः सदा ॥ ४८ ॥ 
इन्द्रस्य भवन गत्वा तस्मै सव॑ न्यवेदयत्‌ । 
कि मे कृत्यमिति प्राह मयं मायाचिनं इरिः ॥ ४६॥ 
हस्ये च मयो मायां प्रादात्प्रीत्या तथा हरिः । 
प्राः संग्रीतिमानाह कि कृत्यं मय तद्वद्‌ ॥ ५० | 
| मय उघाच। | 
अगस्त्यस्याऽऽश्रमं गच्छ तत्राऽऽस्ते गर्भिणी दितिः | ` 
तस्याः शुश्रूषणं कुवेन्ास्स्घ तत्र कियन्ति च ॥ ५१ ॥ 


ह 


ध्यायः] , # मरुतांजन्मकथनम्‌ ®` ७८९ 


अहानि मघवंस्तस्या गर्भभाविश्य चज्नधुक्‌। . : 
वर्थेमानं च तं छिन्धि याचद्दश्योऽथचा म्रृतिम्‌ ॥ 
प्राप्नोति ताबद्वञ्रोण ततो न भविता रिपुः ॥ ५२ 


त्रह्मोचाच । 

तथेत्युक्त्वा मयं पूज्य मघवानेक एच हि। ` 
विनीतवत्तदा प्रायादिति मातरमञ्जसा ॥ ५३ ॥ © 
शुश्रूषमाणस्तां देवीं शक्रो दैतेयमातरम्‌ । 
सा न जानाति तच्चित्तं शक्रस्य द्विषतो दितिः ॥ ५४ ॥ 
गर्भ स्थिते तु यदुभूतं देवेन्द्रस्य विचेष्टितम्‌ 
अमोघं तन्मुनेस्तेजः कश्यपस्य डुरासदम्‌॥ ५५॥ . . . 
ततः प्रसुह्य कुलिशं सहस्राक्षः पुरंदर: । 
अन्तःप्रवेशकामोऽसौ वहुकालं समावसन्‌ ॥ ५६ ॥ . 
संध्योद्क्शीषेनिद्रां तामवेक्ष्य कुलिशायुधः | 
इद्मन्तरमित्युक्त्वा दित्याः कुक्षि समाविशत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्तर्वति च यदुभूतमिन्द्रं द्रष्ट्या घृतायुधम्‌। 
हन्तुकामं तदोघाच पुनः पुनरभीतवत्‌ ॥ ५८॥ 

| गर्भस्थ उवाच । 
कि मां न रक्षसे पन्निन्ध्रातरं त्वं जिघांससि ` 
नारणे मारणादन्यत्पातक विद्यते महत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ऋते युद्धान्महावाहो शक्र युध्यख निरते । 
मथि तस्मान्न तदेवं तच युक्त भविष्यति ॥ ६० ॥ . 


शतक्रतुः सहस्राक्षः शचीभतां पुरंद्रः । | 
चञ्रपाणिः सुरेन्द्रस्त्व ते न युक्तं भवेत्प्रभो ॥ ६१॥ र 
अथवा युद्धकामस्त्वं मम निष्क्रमणं यथा । 

तथा कुरु महाबाहो मार्गादस्मादपासर ॥ ६२ ॥ 

कुमागे न प्रचतेन्ते महान्तोऽपि चिपद्गताः । 

७ अविद्यश्राप्यशस्त्रश्च नेव चाऽऽयुधसंग्रहः ॥ ६३ ॥ 

त्वं चिद्याचान्वञ्चपाणे मां निघ्नन्किं न लज्ञसे । 
'कुवेन्ति गहित कमे न कुलीनाः कदाचन ॥ ६४॥ 

'हत्वा चा कि तु जायेत यशो घा पुण्यमेव घा । 

चध्यन्ते प्रातरः कामादुगमंस्थाः कि न पौरुषम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यदि चा युद्धभक्तिस्ते मयि भ्रातर संशयम्‌ 

ततो मुष्टि पुरस्कृत्य वञ्चिणेऽसौ व्यवस्थितः ॥ ६६ ॥ 
-चाळघाती ब्रह्मघाती तथा घिश्वासघातकः | 

एवंभूतं फलं शक्र कस्मान्मां हन्तुमुद्यतः ॥ ६७ ॥ 
-यस्याऽऽज्ञया खवेमिद्‌ं बतेते सचराचरम्‌ । 

-स हन्ता बालकं मां चे कि यशः कितु पौरुषम्‌ ॥ ६८ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

'एवं ब्रुचन्तं तं गर्भ चिच्छेद कुलिशेन सः । 

क्रोधान्धानां लोभिनां च न घृणा कापि विद्यते ॥ ६६॥ 
न ममार ततो दुःखादाहुस्ते भ्रातरो चयम्‌ । 
पुनश्चिच्छेद तान्खण्डान्मा वधीरिति चात्रुधन्‌ ॥ ७० ॥ 


२१८२. # ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुवि शाधिकशततमोऽ | 
| 
| 
| 


PP ८ कहे. >> ७५ > >. त आज 
4242225422 र” 00 ० 


। 
। 
। 











'घ्याय!] ... .. .. # मरुतांजन्मकथनम्‌ # ७८३ 


विश्वस्तान्मातृगभस्थानिजभ्रातष्शातक्रतो । 

देषविध्वस्तवुद्धीनां न चित्ते करुणाकणः ॥ ७१॥ ` | 

एवं तु खण्डितं खण्डं हस्तपादादिजीववत्‌ । 

नि्िकारं ततो दृष्ट्या सप्तसप्त खुचिस्मितः ॥ ७२॥ 

एकचदुवहुरूपाणि गर्भस्थानि शुभानि च । 

रुदन्ति बहुरूपाणि. मा रुतेत्यत्रवीद्धरिः ॥ ७३ ॥ 

'तत्तस्ते मरुतो जाता बळघन्तो महोजसः । 

-गर्भेस्था एच तेऽन्योन्यसूचुः शक्र गतश्रमाः ॥ ७४ ॥ 

अगस्त्यं मुनिशादू ळं माता यस्याऽऽश्रमे. स्थिता । 

अस्मत्पिता तव भ्राता सख्यं ते बहु मन्यते ॥ ७५॥ 

अस्मानुपरि सस्नेहं मनस्ते विद्महे सुने। . . 

“न यत्करोति श्वपचः प्रवृत्तस्तच चज्नधुक ॥ ७६ ॥ ` 

इत्येतद्वचनं श्रुत्वा अगस्त्योऽगात्खसंश्रमः । .. . 

दिति संबोधयामास व्यथितां गर्भवेदनात्‌ ॥ 

-तत्रागस्त्यः शचीकान्तमशपत्कुपितो स्रशम्‌ ॥ ७9 ॥ 
.. अगस्त्य उचाच। : 

-सङ्ग़ामे रिपचः पृष्ठं पश्येयुस्ते सदा हरे । 

जोचतामेच मरणमेतदेव हि मानिनाम्‌ ॥ 

पृष्ठं पलायमानानां यत्पश्यन्त्यहिता रणे॥ ७८॥. 

त्रह्मोचाच.। . 
साऽपि तं गर्भेसंस्थं- चं शशापेन्द्रं रुषा : दितिः ॥ ७६॥ ` 
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दितिरुवाच ।. 
न पौरुषं छृतं तस्माच्छापोऽयं भविता तव | 
स्रीभिः परिमचं प्राप्य राज्यात्पश्रश्यसे हरे ॥ ८०॥ 
' त्रोचाच। ` 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र कश्यपो चे प्रजापतिः । 
प्रायाच्च व्यथितोऽगस्त्याच्छ त्वा शक्र घिचेष्टितम्‌॥ . 
गर्भान्तरगतः शक्रः पितरं प्राह भोतवत्‌ ॥ ८१॥ : 
| शक्र उवाच । 
अगस्त्याच्च दितेश्चैव विभेमि क्रमितुं बहिः ॥ ८२॥ 
व्रह्मोघाच । 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्य कश्यपोऽपि प्रजापतिः । 
पुत्रके च तदुदुष्ट्चा गर्मान्तःस्थितिमेच च॥ 
दितिशापमगस्त्यस्य श्रुत्वाऽसौ दुःखितोऽभवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
कश्यप उघाच । 
निर्गच्छ शक्र पुत्रैतत्पापं किं छतघानसि । 
न निर्मलकुलोत्पन्ना मनः कुवेन्ति पातके ॥:८४॥ 
ब्रह्मोचाच । 
स निर्गतो घञ्रपाणिः सवीडोऽधोमुखोऽघ्रचीत्‌ । 
तन्मूतिरेच बदति सदसद्य ष्टितं नृणाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
शक्र उवाच । 


' यदुक्तमत्र श्रेयः स्यात्तत्कताऽहमसंशयम्‌ ॥ ८६॥ . 


i 
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्रह्मोचाच । 
ततो ममान्तिकं प्रायालोकपालेः स कश्यपः । 
सर्च वृत्तमथोवाच पुनः पप्रच्छ मां खुरे: ॥ ८७ ॥ 
दितिगर्भस्य चे शान्ति सहस््राक्षविशापताम्‌ । 
गर्भस्थानां च सर्वेषामिन्द्रेण सह मित्रताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तेषामारोग्यतां चापि शचीभतंरदोषताम्‌ । 
अगस्त्यद्त्तशापस्य विशापत्वमपि क्रमात्‌ ॥ ८६॥ 
ततो 5हमत्रवं वाक्यं कश्यपं विनयान्वितम्‌ । 
प्रजापते कश्यप त्वं घसुभिर्लोकपालकेः ॥ ६० ॥ 
इन्द्रेण सहितः शीघ्रं गौतमीं याहि मानद । 
तत्र स्नात्वा महेशानं स्तुहि सेः समन्वितः ॥ ६१ ॥ 
ततः शिवप्रसादेन सवं श्रेयो भवेदिति । 
तथेत्युक्त्वा जगामासौ कश्यपो गौतमीं तदा ॥ ६२॥ 
सनात्वा तुष्टाच देवेशमेभिरेव पदक्रमः । | 
सर्वेदुःखापनोदाय द्वयमेघ प्रकीतितम्‌ । 
गौतमी चा पुण्यनदी शिवो चा करुणाकरः ॥ ६३॥ 


कश्यप उचाच । 
पाहि शंकर देवेश पाहि लोकनमस्कत । 
पाहि पावन घागीश पाहि पन्नगभूषण ॥ ६४ ॥ 
. पाहि धर्म वृषारूढ पाहि वेदत्रयेक्षण । 
पाहि गोधरलक्ष्मीश पादि शवे गजाम्बर ॥ ६५॥ 
uo 
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पाहि त्रिपुरदन्नाथ पाहि सोमार्धभूषण । 

पाहि यज्ञेश सोमेश पाह्यभीष्टप्रदायक ॥ ६६ ॥ 

पाहि कारुण्यनिलय पादि मङ्गछदायक । 

पाहि प्रभव सर्वस्य पाहि पालक चासव ॥ ६७ ॥ 

पादि भास्कर वित्तेश पादि त्रह्मनमस्छृत । | 

पाहि विश्वेश लिदधेरा पाहि पूणे नमोऽस्तु ते ॥ ६८ ॥ 

घोरसंखारकान्तारसंचारो्विग्नचेतसाम्‌ । 

शरीरिणां कृपासिन्धो त्वमेच शरणं शिच ॥ ६६ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

एवं संस्तुवतस्तस्य पुरतोऽमुदूषध्चजः । 

चरेण च्छन्दयामास कश्यपं तं प्रजापतिम्‌ ॥ १०० 0 

कश्यपोऽपि शिव प्राह चिनीतचदिदं चचः । 

स प्राह चिस्तरेणाथ इन्द्रस्य तु विचेष्टितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

शापं नाश च पुत्राणां परस्परममित्रताम्‌ । 

पापप्राप्ति तु शक्रस्य शापप्राप्ति तथेव च ॥ 

ततो वृषाकपिः प्राह दितिं चागस्त्यमेच च ॥ १०२ ॥ 
शिच उचाच । 

मरुतो ये मवतपुत्राः पञ्चाशच्च कचजिताः । 

सर्वे भवेयुः सुभगा भवेयुर्येज्ञभागिनः ॥ १०३ ॥ 

इन्द्रेण सहिता नित्यं घतेयेयुमंदाऽन्विताः ॥ १०४ ॥ 

इन्द्रस्य तु दविभांगो यत्र यत्र मखे भवेत्‌। 

आदौ तु मरुतस्तत्र भवेयुर्नात्र संशय; .१०५॥ 
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मरुद्धिः सहितं शाक्रं न जयेयुः कदाचन । 
जेता भवेत्सवंदैच सुखं तिष्ठ प्रजापते ॥ १०६॥ . 


अद्यप्रभृति ये कुयरनयादुम्रातृघातनम्‌ । 

चंशच्छेदो चिपत्तिश्च नित्यं तेषा भविष्यति ॥ १०9 ॥ 
त्रह्मोचाच । 

अगस्त्यस्रषिशादूं ल॑ शांसुरप्याह यल्तः ॥ १०८॥ 
शंसुरुचाच। . . 

न कुर्यास्त्वं च.कोपं च शचीभतेरि चे मुने । 

शमं त्रज्ञ महाप्राज्ञ मरुतस्त्वमरा भचन्‌॥ १०६ ॥ 
ब्रह्मोचाच। 

दितिं चापि शिचः प्राह प्रसन्नो वृषभध्वजः ॥ ११०॥ 

शिव उवाच | 


एको भूयान्मम सुतस्त्रैलोक्यैश्वयंमण्डितः । 
इत्येवं चिन्तयन्ती त्वं तपसे नियताऽभवः॥ १११॥ 
तदेतत्सफळं तेऽद्य पुत्रा बहुणुणाः शुभाः । 
अभवन्बलिनः शरास्तस्माञ्जहि मनोरुजम्‌ ॥ 
अन्यानपि वरान्सुम्रूयोचस्व गतसंभ्रमा ॥ ११२ ॥ 

_ ब्रह्मोवाच । 
तदेतद्वचनं श्रुत्वा देवदेवस्य सा दितिः । 
-कृताञ्जलिपुरा नत्वा शंभु चाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ११३ ॥ 

दितिरुषाच । 

लोके यदेतत्परमं यत्पित्रोः पुत्रद्शेनम्‌ । 
'विशेषेण तु तन्मातुः प्रियं स्यात्खुरपूजित ॥ ११४॥ 
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तत्रापि रूपसंप्तिशौर्यचिक्रमचान्भवेत्‌। ` ` 

प॒कोऽपिःतनयः कितु बहचश्चेत्किमुच्यते ॥ ११५ ॥ 

मत्पुत्रास्ते प्रमावाच्च जेतारो बलिनो भुचम्‌। 

इन्द्रस्य ्रातरः सत्यं पुत्राश्चेव प्रजापतेः ॥ ११६॥ 

अगस्त्यस्य प्रसादाच्च गङ्गायाश्च प्रसादतः । 

यत्र देच प्रसादस्ते तच्छुमं कोऽत्र संशयः ॥ ११७॥ 

कृतार्थाऽहं तथाऽपि त्वां भक्त्या विज्ञापयाम्यहम्‌ | 

श्टणुष्च देच घचनं कुरुष्व च जगद्धितम्‌॥ ११८॥ 

ब्रह्मोचाच । 

चदेत्युक्ता जगद्धात्रा दितिने्राऽत्रचीदिद्‌म्‌॥ ११६॥ 
दितिरुवाच । 

सन्ततिप्रापणं लोके दुळमं सुरवन्दित। . 

विशेषेण प्रियं मातुः पुत्रश्नेत्कि चु चण्येते ॥ १२० ॥. 

स चापि शुणबाञ्श्रीमानायुष्मान्यदि जायते । 

कितु स्वर्गेण देवेश पारमेष्ठ्यपदेन घा ॥ १२१ ॥ 

सर्वेषामपि भूतानामिद्दासुत्र फलैषिणाम्‌ । 


` गुणवत्पुतरसंप्राप्तिरमीष्टा सवंदैच दि॥ 


तस्मादाप्लबनादच क्रियतां समनुग्रहः ॥ १२२ ॥ 
शंकर उवाच । 

महापापफलं चेद्‌ यदेतदनपत्यता । 

स्त्रिया-चा. पुरुषस्यापि बन्ध्यत्वं यदि जायते ॥ १२३ ॥ 
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तद्‌त्र स्नानमात्रेण तद्दोषो नाशमाप्नुयात्‌ । 

स्नात्वा तत्र फळं दद्यात्स्तोजमेतच्च यः पठेत्‌॥ १२४:॥ 
स तु पुत्रमवाप्नोति त्रिमाखरूनानदानतः । 

अपुत्रिणी त्वत्र स्नानं कत्वा पुत्रमचाप्जुयात्‌॥ १२५॥ 
ऋतुस्नाता तु या काचित्तत्र स्नाता सुताँदलमेत्‌ । 
त्रिमासाभ्यन्तरं या तु गुधिणी भक्तितस्त्विह ॥ १२६ ॥ 
फलैः स्नात्वा तु मां पश्येत्स्तोत्रेण स्तौति मां तथा । 
तस्याः शक्रसमः पुत्रो जायते नात्र सशयः ॥ १२७॥ 
पितृदोवैश्व ये पुत्रं न ळमन्ते दिते स्टणु । . 
धनापहारदोवेश्च तरेषा निष्कृतिः परा ॥ १२८॥ 
तत्रेषां पिण्डदानेन पितुणां प्रीणनेन च । 
किचित्सुवर्णदानेन ततः पुत्रो भवेद््चचम्‌॥ १२६ ॥ 

ये न्याखाद्यपहर्तारो रल्नापहुबकारकाः । | 
श्राद्धक्मे विहीनाश्च तेषां वंशो न घर्घेते ॥ १३० ॥ ` 
दोषिणां तु परेतानां गतिरेषा भवेदिति । 
संततिर्जायतां शळाष्या जोवतां तीर्थसेवनात्‌ ॥ १३१ ॥ 
_ संगमे दितिगङ्कायाः स्नात्वा सिद्धेश्वरं प्रभुम्‌ । 
अनाद्यपारमजरं चित्सदानन्दचिग्रहम्‌ ॥ १३२॥ 
देचरषिसिद्गन्धरवेयोगीशवरनिषेवितम्‌ । 

लिङ्ञात्मकं महादेवं ज्योतिमेयमनामयम्‌ ॥ १३३ ॥ 
पूजयित्वोपचारेश्च नित्यं भक्त्या यतव्रतः । 
स्तोत्रेणानेन यः स्तोति चतुदेश्यष्टमीछु च ॥ १३४ ॥ 


Fr - 
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यथाराक्त्या(क्ति) खणेदान ब्राह्मणानां च भोजनम्‌। 

यः करोत्यत्र गङ्गायां ख॒ पुचशतमाप्चुयात्‌ ॥ १३४५ ॥ > 
संप्राप्य सकलान्कामानन्ते शिवपुरं व्रजेत्‌ | 

स्तोत्रेणानेन यः कश्चिद्यत्र क्वापि स्तवीति माम्‌ ॥ 
षण्मासात्पुत्रमाप्नोति अपि घन्ध्याऽप्यशङ्क्तिम्‌॥ १३६॥ 


त्रझोचाच । 
ततः प्रभृति तत्तीथं पुत्रतीथमुदाद्वतम्‌ । 
तत्र तु स्नानदानाद्यैः सर्वकामानचाप्चुयात्‌ ॥ १३७ ॥ 


हा 42 > 
क्र 


मरुद्विः सद्‌ मैच्येण मित्रतीथं तदुच्यते । 434 
निष्पापत्वेन चेन्द्रस्य शक्रतीर्थ तदुच्यते ॥ १३८ ॥ 

ऐन्द्री श्रियं यत्र लेमे तत्तीथं कमलाभिधम्‌ । 

एतानि सवेतीर्थानि सर्षाभीष्टप्रदानि हि॥ १३६॥ 

सर्व भविष्यतीत्युक्त्वा शिषश्चान्तरघीयत । 


कृतङ़त्याश्च ते जग्मुः सर्च एव यथागतम्‌॥ 
तीर्थानां पुण्यदं तत्र लक्षमेकं प्रकीतितम्‌ ॥ १४०॥ 


इति श्रीमहापुराणे आदिदवाहा स्वयंभ्वृषिसंवादे तीर्थमाहात्म्ये ग 


ुत्रतीर्था दिलक्षतीर्थबणेनं नाम चतुविंशाधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १२४॥ 
गौतमीमाहात्म्ये पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 


(७ 


अथ पञ्चविशाधिकशततमो प्व्यायः । 
यमतीर्थवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 
यमतीर्थमिति ख्यातं पितृणां प्रीतिवधेनम्‌ । 
दृष्टादष्टेशद्‌ं सर्वेदेषषिगणसेघितम्‌॥ १ ॥ 
तस्य प्रभावं क्ष्यामि सवेपापप्रणाशनम्‌। 
अनुहाद्‌ इति ख्यातः कपोतो बलवानभूत्‌ ॥ २ ॥ 
तस्य भार्या हेतिनाम्नी पक्षिणी कामरूपिणी । 
मत्योः पौत्रो हानुहादो दौहित्री हेतिरेव च ॥ ३॥ 
कालेनाथ तयोः पुत्राः पौत्राश्चेव यभूषिरे । 
तस्य शात्रुश्च बलवानुलूको नाम पक्षिराट्‌ ॥ ४॥ 
तस्य पुत्राश्च पौचाश्च आग्नेयास्ते बलोत्कटाः ।: 
तयोश्च वेरमभवद्बहुकालं डिजन्मनोः ॥ ५ ॥ 
गङ्गाया उत्तरे तीरे कपोतस्याऽऽश्रमोऽमवत्‌। 
तस्याश्च दक्षिणे कूल उळको नाम पक्षिरार्‌॥ ६॥ 
घासं चक्रे तत्र पुत्रे: पोत्रेश्च द्विजसत्तम । 
तयोश्च युद्धमभवडहुकालं चिरुद्धयोः ॥ 9 ॥ 
पुत्र: पौत्रैश्च व्ृतयोबेलिनोबलिमिः सह । 
उळको चा कपोतो घा नैवाऽऽप्नोति जयाजञयो ॥ ८॥ 
कपोतो यममाराध्य मृत्यं पेतामहं तथा । 
याम्यमखमचाप्याथ सचेभ्योऽप्यधिकोऽमघत्‌॥ ६ ॥ 
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तथोलकी५भ्िमाराध्य बलवानभवदुभ्वशाम्‌ । 
चरेरुन्मत्तयोर्यद्धभवच्चातिभीषणम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्राऽऽग्नेयसुळूकोऽपि कपोतायास्त्रमाक्षिपत्‌ । 
कपोतो5प्यथ पाशान्वै याम्यानाक्षिप्य शत्रवे ॥ ११ ॥ 
उलूकायाथ दण्डं च सृत्युपाशानचास्जत्‌ । 
पुनस्तद्‌भवदुद्धं पुराऽऽडीवकयोर्यंथा ॥ १२॥ 
हेतिः कपोतकी दृष्ट्या ज्वलनं प्राप्तमन्तिके । 
पतिव्रता महायुद्धे भर्तः सा दुःखबिहला ॥ १३॥ 
अग्निना वेष्ट्यमानांश्च पुआन्द्रष्ट्चा विशेषतः । 
सा गत्वा ज्वळनं हेतिस्तुष्टाच विविधोक्तिमिः ॥ १४ ॥ 
हेतिरुवाच | 
रूपं न दानं न परोक्षमस्ति, 
यस्याऽऽत्मभूतं च पदार्थजातम्‌ । 
अश्नन्ति हव्यानि च येन .देवा:, 

स्वाहापतिं यन्ञसुजं नमस्ये ॥ १५॥ 
मुखभूतं च देवानां देवानां इव्यवाहनम्‌ । 
होतारं चापि देवानां देवानां दूतमेच च ॥ १६॥ ` 
तं देवं शरणं यामि आदिदेचं घिभावसुम | 
अन्तः स्थितः प्राणरूपो बहिश्चान्नप्रदो हि यः ॥ 
यो यज्ञसाधनं यामि शरणं त घनंजयम्‌ ॥ १७ ॥ 

` अग्निरुघाच। 

अमोघमेतदस्त्रं मे न्यस्तं युद्धे कपोतकि । 
यत्र चिश्रमयेदस्त्रं तन्मे घ्रहि पतित्रते॥ १८॥ 
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कपोत्युचाच । 
मयि विश्रम्यतामस्त्रं न पुत्रे न च भतेरि। 
सत्यचाग्भच हव्येश जातवेदो नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ 
जातवेदा उचाच | 


तुणोऽस्मि तच वाक्येन भतु भक्त्या पतिव्रते । 
तवापि भर्तृ पुत्राणां हेति क्षेमं ददाम्यहम्‌ ॥ २०॥ 
आग्नेयमेतदस्त्रं मे न भर्तारं सुतानपि । 
न त्वां दहेत्ततो याहि सुखेन त्वं कपोतकि ॥ २१॥ . . 
घ्रह्मोबाच । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र उळूकी ददूशे पतिम्‌ । 
चेष्ट्यमानं याम्यपाशेयेमद्ण्डेन ताडितम्‌॥ 
उळूकी दुःखिता भूत्वा यमं प्रायाद्वयातुरा॥ २२ ॥ 
उळूक्युचाच | 
त्वद्गीता अनुद्रचन्ते जना- 
स्त्वदुभीता ब्रह्मचयं चरन्ति। _ 
त्वद्वीताः साधु चरन्ति धीरा- 
स्त्वद्गीताः कमनिष्ठा भवन्ति ॥ २३ ॥ 
त्वद्गीता अनाशकमाचरन्ति । 
ग्रामाद्रण्यमभि यच्चरन्ति । 
त्वद्वीताः सौम्यतामाश्चयन्ते, . 
त्वदुभीताः सोमपानं भजन्ते ॥ . - 
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त्वट्वीताश्चान्नगोदाननिषटा- 
स्त्वदुभीता ब्रह्मवादं चद्न्ति ॥ २४॥ पक 
त्रह्मोचाच । 
एवं घुवत्यां तस्यां तामाह दक्षिणदिक्पतिः ॥ २५॥ 
यम उवाच ।, 
घर चरय भद्रं ते दास्येऽहं मनः प्रियम्‌ ॥ २६॥ 
व्रह्मोवाच । 


यमस्येति चचः श्रुत्वा सा तमाह पतिव्रता ॥ २७ ॥ 


६.4 
! 


उळूक्युवाच। 
भता मे वेष्टितः पाशेदेण्डेनाभिइतर्तव । 
तस्माद्रक्ष खुरश्रेष्ठ पुत्रान्भर्तारमेच च ॥ २८॥ 


ब्रोचाच ! 
तद्वाक्यात्कृपया युको यमः प्राह पुनः पुनः ॥ २६॥ 
यम उघाच। 
पाशानां चापि दण्डस्य स्थानं घद्‌ शुभानने ॥ ३० ॥. 
ब्रह्मोचाच । j 
सा प्रोचाच यमं देवं मयि पाशास्त्वयेरिताः । 
आचिशन्तु जगन्नाथ दण्डो मय्येष संघिरोत्‌ ॥ 
ततः प्रोचाच भगचान्यमस्तां कृपया पुनः ॥ ३१ ॥ 
यम उचाच | 


तष भर्ता च पुत्राश्च सव जीघन्तु विज्वरा: ॥ ३२ ॥ 


ध्यायः] ` # यमतीर्थचर्णनम्‌ ® ७३५ 
त्रह्मोचाच । 

न्यवारयद्यमः पाशानाग्नेयास्त्रं तु हव्यवाट्‌ । 

कपोतोलूकयोश्चापि प्रीति वे चक्रतुः सुरी ॥ 

आइतुश्च द्विजन्मानौ न्रियतां चर ईप्खितः ॥ ३३ ॥ 

पक्षिणावूचतुः । 

भवतोदंशेनं लब्धं वैरव्याजेन दुष्करम्‌! 

चयं च पक्षिणः पापाः कि चरैण सुरौत्तमौ ॥ ३४ ॥ 

अथ देयो घरोऽस्माकं भवद्भयां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

नाऽऽत्मार्थमनुयाचाचो दीयमानं घर शुभम्‌ ॥ ३५ ॥. 

आत्मार्थ यस्तु याचेत स शोच्यो हि सुरेश्वरी । _ 

जीवितं सफल तस्य यः परार्थोद्यतः सदा ॥ ३६ ॥ 

अग्निरापो रघिः पृथ्वी धान्यानि विविधानि च । 

परार्थं चर्तनं तेषां सतां चापि विशेषतः ॥ ३७॥ 

ब्रह्मादयोऽपि हि यतो युज्यन्ते मृत्युना सह । 

एवं ज्ञात्वा तु देवेशौ वृथा स्वार्थपरिश्रमः ॥ ३८ ॥ 

जन्मना सह यत्पुंसां चिद्दितं परमेष्ठिना । 

कदाचिन्नान्यथा तद्वै वृथा छ्लिश्यन्ति जन्तवः ॥ ३६॥ ` 

तस्माद्याचाबहे किचिद्धिताय जगतां शुभम्‌। 

गुणदायि तु सर्वेषां तद्युवा(युचाभ्या)मचुमन्यत्ताम्‌॥ ४० ॥ 
त्र्ोघाच । | 

ताघाहतुरुभौ देवौ पक्षिणी लोकषिश्रुतो । 

घर्मस्य यशसोऽवाप्त्यै लोकानां हितकाम्यया ॥ ४१ ॥ 
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पक्षिणावूचतुः । 
आवाभ्यामाश्रमौ तीथ गङ्गाया उभये तरे । 
भवेतां जगतां नाथावेष एव परो चरः ॥ ४२॥ 
स्नानं दानं जपो होमः पितृणां चापि पूजनम्‌ । 
सुक्तती दुष्कृती चाएपि यः करोति यथा तथा ॥ 
सवं तदक्षयं पुण्यं स्यादित्येष परो घरः ॥ ४३॥ 
देवावूचतुः । 
एचमस्तु तथाचान्यत्खुप्रीतो तु ब्रुवाचहै ॥ ४४॥ 
यम उचाच | 
उत्तरे गौतमी तीरे यमस्तोत्रं पठन्ति ये । 
तेषां सप्तसु वंदोष नाकाले मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुरुषो भाजनं च स्यात्सवेंदा सर्चेसंपदाम्‌ । 
यस्त्विद्‌ं पठते नित्यं सृत्युस्तोत्रं जितात्मवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
अष्टाशीतिसहस्लैश्च व्याधिभिने स बाध्यते । 
अस्मिस्तीथ द्विजश्रेष्ठौ त्रिमालादुविणी सती ॥ ४७1. 
अर्चाग्चन्ध्या च षण्मासात्सप्ताहं त्लानमाचरेत्‌ । 
चीरसूः सा भवेन्नारी शतायुः स सुतो भवेत्‌ ॥ 
लक्ष्मीचान्मतिमाञ्शूरः पुत्रपौत्रचिवर्धनः । 
तत्र पिण्डादिदानेन पितरो मुक्तिमाप्नुयुः ॥ ४८ ॥ 
'मनोचाक्कायजात्पापात्ल्लानान्मुक्तो भवेन्नरः ॥ ४६ ॥ 
.  ब्रह्मोघाच। . 
यमचाक्याद्नु तथा हव्यवाडाह पक्षिणो ॥ ५० ॥ 
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अग्निरुवाच 
मत्स्तोत्रं दक्षिणे तीरे ये पठन्ति यतत्रताः । 
तेषामारोग्यमेश्वयं लक्ष्मी रूपं ददाम्यहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इद स्तोत्रं तु यः कश्चिद्यत्र कापि पठेन्नरः । 
नेचाग्नितो भयं तस्य लिखितेऽपि गृहे स्थिते ॥ ५२॥ 
स्नानं दानं च यः कुर्यादग्नितीर्थे शुचिनेरः।` | 
अग्निष्टोमफलं तस्य भवेदेच न संशय: ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मोचाच । े 


ततः प्रभृति तत्तीथं याम्यमाग्नेयमेच च । | | 
कपोतं च तथोळूकं हेत्युलूकं घिढुबंघाः ॥ ५४॥ 
तत्र त्रीणि सहस्माणि तावन्त्येव शतानि च। | 
पुननेचतितीर्थानि प्रत्येकं मुक्तिभाजनम्‌ ५५॥ . 

तेषु स्नानेन दानेन प्रेतीभूताश्च ये नराः  . 
पूतास्ते पुत्रवित्ताढ्या आक्रमेयुदिवं शुभाः ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीथेमाहात्म्ये यमाग्न्यादिनवत्यु- 
ततर त्रिशता धिकत्रिसहरूतीर्थचणेनं नाम पञ्चचिशाधिकशतत- 
मोऽध्यायः ॥ १२५ ॥. . . . . 
गौतमीमाहात्म्ये षट्पञ्चाशत्तमोऽऽ्यायः ॥ ५६॥ : 
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अथ षड्विशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
तपस्तीर्थवर्णनम्‌ 


तपस्तीर्थमिति ख्यातं तपोब्रद्धिकरं महत्‌ । 
सवेकामप्रद पुण्यं पितृणां प्रीतिचर्धेनम्‌ ॥ १ ॥ 
.तस्मिस्तीथ तु यद्वत्तं श्टणु पापप्रणाशनम्‌ । 
अपामग्नेश्च संचादरषीणां च परस्परम्‌ ॥ २॥ 
अपो ज्येष्ठतमाः केचिन्मेनिरेऽग्नि तथाऽपरे । 

एवं त्रु षन्तो सुनयः संवाद चाग्निवारिणोः ॥ ३ ॥ 
पिना5ग्नि जीवनं क स्याज्ञीवभूतो . यतोऽनलः । 
आत्मभूतो हव्यभूतश्चाग्निना जायतेऽखिलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अग्निना ध्रियते लोको ह्य ग्निज्योतिमेयं जगत्‌ । 


.तस्माद्ग्नेः परं नास्ति पाचनं देघतं महत्‌॥ ५॥ 


अन्तर्ज्योतिः स एवोक्तः परं ज्योतिः स एच हि | 


“चिनाऽग्निना किंचिदस्ति यस्य धाम जगत्त्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मादग्नेः परं नास्ति भूतानां ज्येष्ठयमाजनम्‌ । 


यो षित्क्षेत्र५पितं बीजं पुरुषेण यथा तथा ॥ ७। 


.तस्य देहादिका भक्तिः रशानोरैव नान्यथा । 


देचानां हि सुखं घहिस्तस्मान्नातः परं चिढुः ॥ ८॥ 
अपरे तु ह्यपां ज्यैष्ट्यं मेनिरै वेदवादिनः । 


अद्भिः संपत्स्यते ह्यन्नं शुचिरद्भिः प्रजायते ॥ ६॥ 
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अद्भिरेच धृतं सवेमापो चे मातरः स्स॒ताः । 

त्रैलोक्यजीषनं घारि वदन्ते ति पुराषिदः ॥ १० ॥ 

उत्पन्नममृतं ह्यदुभ्यस्ताभ्यश्चौषधिसंभवः । 

अग्निर्ज्येष्ठ इति प्राहुरापो ज्येष्ठतमाः परे ॥ ११॥ 

एवं मीमांसमानास्ते ऋषयो वेदवादिनः । 

विरुद्धवादिनो मां च समभ्येत्येदमचुवन्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋषय उत्चुः । 

अग्नेरपां चद्‌ ज्येष्ठ्यं त्रेलोक्यस्य भवान्प्रभु: ॥ १३॥ 

त्रह्मोचाच । 

अहमप्यत्रचं पराप्तानुषीन्सर्चान्यतवतान्‌। 

उभौ पूज्यतमौ लोक उमाम्यां जायते जगत्‌ ॥ १४॥ 

उभास्यां जायते हव्यं कव्यं चासुतमेव च । 

उभास्यां जीवनं लोके शरीरस्य च धारणम्‌ ॥ १५॥ 

नानयोश्च विशेषोऽस्ति ततो ज्येष्ळ्य समं मतम्‌। 

तती मद्वचनाञञ्येष्ञ्यसुभयोरनेच कस्यचित्‌ ॥ १६ ॥ 


ज्यैष्ठ्यमन्यतरस्येति मेनिरे ऋषिसत्तमाः । 
न तृ्ता मम चाक्येन जग्मुर्घायु तपस्विनः ॥ १७ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
कर्य ज्यैष्ठ्यं भवान्प्राणो चायो सत्यं त्वयि स्थितम्‌ ॥१८॥ 
| ब्रह्मोवाच । 


घायुराहानलो ज्येष्ठः सवेमग्नौ प्रतिष्ठितम्‌ । 
'नेत्युक्त्वा5न्योन्यम्रषयो जग्सुस्तेऽपिः षसुघराम्‌॥ १६ ॥ 
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मुनय -ऊचः । 
सत्यं भूमे चद्‌ ज्यैष्य्यमाधाराइसि चराचरे ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोचाच । | 
भूमिरप्याह विनयादागतांस्तानुषीनिदम्‌ ॥ २१ ॥ 
भूमिरूवाच । 
ममाप्याधारभूताः स्युरापो देव्यः सनातनाः | 
अदुभ्यस्तु जायते सर्व ज्यैष्य्यमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
नेत्युकत्वा 5न्योन्यम्रषयो जग्मुः क्षीरोदशायिनम्‌ । 
तष्टुबुषिचिधैः स्तोत्रैः शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ २३॥ 
ऋषय ऊचुः । 
यो वेद्‌ सर्व भुघनं भचिष्य- . 
द्यज्ञायमानं च गुहानिविष्टम्‌ । 
लोकत्रयं चित्रचिचित्ररूप- 
मन्ते समस्तं च यमाचिवेश ॥ २४ ॥ 
यदक्षरं शाश्वतमप्रमेयं, 
यं वेदवेद्यमूषयो घदन्ति । 
यमाश्रिताः स्वेप्सितमाप्नुच न्ति, 
तद्वस्तु सत्यं शरणं बजामः ॥ २५॥ 
भूतं महाभूतजगत्प्रप्रधानं , [ 
न घिन्दते योगिनो चिष्णुरूपम्‌। 


५७ के. 
» है पु 


ऽयायः] % तपस्तीर्थंचणंनम्‌ # ८०१ 


तङ्घक्तमेते ऋषयो5त्र याता 
सत्यं बदस्वेह जगन्निबास ॥ २६ ॥ 
त्वमन्तरात्माऽखिळदेहभाजां, 
त्वमेव सर्च त्वयि सर्वेमीश । 
तथाऽपि जानन्ति न केऽपि कुत्रा- 
प्यहो भवन्तं प्रक्ृतिप्रभावात्‌ ॥ 
अन्तर्वेहिः सवेत पव सन्तं, . 
विश्वात्मना संपरिचतेमानम्‌ ॥ २७॥ : 
ब्रह्ोचाच ।. 
ततः प्राह जगद्धात्री देवी चागशरीरिणी ॥ २८॥ 
देधी चाशुवाच । 
उभावाराध्य तपसा भक्त्या च नियमेन च । 
यस्य स्यात्प्रथमं सिद्धिस्तद्भूतं ज्येष्ठमुच्यते ॥ २६ ॥ 
त्रोचाच । 
तथेत्युक्त्वा ययुः सर्वे ऋषयो लोकपूजिताः । 
श्रान्ताः खिन्नान्तरांत्मानः परं वेराग्यमाध्रिताः ॥ ३० ॥ 
सरवेलोकैकजननीं सुवनत्रयपाचनीम्‌। 
गौतमीमगमन्सर्वे तपस्तप्तुं यतत्रताः॥ ३१ ॥ 
अब्दैवतं तथाऽग्निःच पूजनायोद्यतास्तदा । 
अग्नेश्च पूजका ये च अपां चै पूजने स्थिताः ॥ 
तत्र बागत्रधीद्देची वेदमाता सरस्वती ॥ ३२ ॥ 
देवी वांगुवाच। | 
अग्नेरापस्तथा; यो निरदुसिः शौचमघाप्यते। 
अग्नेश्च पूजका ये च घिनाइदुमिः पूजनं कथम्‌ ॥ ३३॥ 
५१ 
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अप्लु जातासु सर्वत्र कमेण्यधिकृतो भवेत्‌ । 

तावत्कर्मण्यनद्दोऽयमशुचिमेलिनो नरः ॥ ३४ ॥ 

न मग्नः श्रद्धया यावद्प्सु शीतासु वेदचित्‌ । 

तस्मादापो वरिष्ठाः स्युमांतभूता यतः स्वताः ॥ . 

तस्मांज्ज्येष्ठयमपामेच जनन्योऽग्नेविरोप्रतः ॥ ३५ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

एतद्वचः शुश्चच॒स्ते ऋषयो वेदवादिनः । 

निश्चयं च ततश्घचक्रुमेवेऽ्ञ्येष्ठयमपामिति ॥ ३६॥ 

यत्र तीर्थ वृत्तमिदग्दषिसत्रे च नारद्‌ । 

तपस्तीर्थं तु तत्प्रोक्तं खत्रतीथं तदुच्यते ॥ ३७ ॥ 

अग्नितीर्थं च तत्प्रोक्तं तथा सारस्वतं षिडः । 

तेष स्नानं च दानं च सवकामप्रदं शुमम्‌ ॥ ३८॥ 

चतुर्दश शतान्यत्र तीर्थानां पुण्यदायिनाम्‌। 

तेषु स्नानं च दानं च स्वगंमोक्षप्रदायकम्‌ ॥ ३६॥ 

कृतं संदेहहरणम्टृषीणां यत्र भाषया । 

सरस्वत्यभवत्तत्र गङ्गया संगता नदी ॥ 

` माहात्म्यं तस्य को वकुं संगमस्य क्षमो नरः ॥ ४०॥ 

इति श्रीमदापुराणे आदित्राह्म तोथेमाद्दात्म्ये तपस्तोर्था दि- 
चतुरद्‌राशततीर्थचणेनं नाम षड्षिशाधिक- 

शततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
गोतमीमाहात्म्ये सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यामः ॥ ५9 ॥ 


iy 


र क्षा ! 


अथ सप्तविशाधिकशततसमो ऽध्यायः । 
देवतीथवणनम्‌ 
त्रहोचाच । 


'देचतीथेमिति ख्यातं गङ्गाया उत्तरे तटे। 
-तस्य प्रभावं वक्ष्यामि सवपापप्रणाश्रानम्‌ ॥ १ ॥ 


आष्टिषेण इति ख्यातो राजा सवंगुणान्धितः । 


तस्य भार्या जया नाम साक्षालक्ष्मीरिवापरा ॥ २॥ 


तस्य पुत्रो भरो नाम मतिमाम्पितूचत्सलः । 


' 'घजुर्वेदे च वेदे च निष्णातो दक्ष एब च ॥ ३॥ 


तस्य भायां रूपवती सुप्रमेत्यसिचिश्चुता । 
आष्टिषेणस्ततो राजा पुत्रे राज्यं निवेश्य सः ॥ ४ ॥ 


'धुरोधसा च सुख्येन दीक्षां चक्रे नरेश्वरः । 
'सरस्घत्यास्ततस्तीरै हयमेधाय यवान्‌ ॥ ५॥ 


ऋत्विग्मिऋ षिसुख्येश्च वेद्‌शास्त्रपरायणैः । 


दीक्षितं तं नपश्रेष्ठं ्रामणाग्निसमीपतः ॥ ६ ॥ 
_ 'मिथुर्दानवराट्शरः पापबुद्धिः प्रतापवान्‌ । 
मल चिध्चस्य नृपति सभायं सपुरो हितम्‌॥ ७॥ 


आदाय वेगास्खं प्रागाद्रसातलतलं मुने । 


-नीते तस्मिन्नृपवरे यज्ञ नष्टे ततोऽमराः ॥ ८ ॥ 


ऋत्विजश्च ययुः सर्व स्वं स्वं स्थानं मखात्ततः । 


'पुरो हितसुतो सज्ञो देवापिरिति घिश्रुत; ॥ &॥ 


८०४ 'क ब्रह्मपुराणम्‌ ७ [सप्तविशाधिकशततमो$ 
बालस्तां मातरं दृष्ट्या आत्मनः पितरं न च। 
दृष्ट्या सचिस्मयो भूत्वा दुःखितोऽतीच चाभवत्‌ ॥ १० ॥ 
स मातर तु पप्रच्छ पिता मे क गतो ऽस्चिके । 
पितृहीनो न जीवेयं मातः सत्यं घदस्च मे ॥ ११ ॥ 
थिग्थिक्पितृविह्दीनानां जीवितं पापकमेणाम्‌ । 
न चक्षि यदि मे मातजलमग्निमथाऽऽविशे ॥ १२॥ 
पुत्र प्रोवाच सा माता राज्ञो भार्या पुरोधसः । 
दानवेन तळं नीतो राज्ञा सह पिता तब ॥ १३॥ 
_ देचापिरुषाच । 
छ नीतः केन घा नीतः कथं नीतः क कमेणि । 
केष पश्यत्छु कि स्थानं दानवस्य घद्स्व मे ॥ १४ ॥ 
मातोवाच । 
दीक्षितं यज्ञसदसि सभायं सपुरोधसम्‌ । 
राजानं तं मिथुर्देत्यो नीतवान्स रसातलम्‌ ॥ 
पश्यट्छु देवसंघेषु चहिब्राहमणसंनिधो ॥ १५॥ 
त्रह्मोचाच .1: 
तन्मातृवचनं श्र॒त्वा देवापिः छृत्यमस्मरत्‌ । 
देचान्पश्येऽथवाऽग्नि चा ऋत्विजो चा5खुरांस्तथा ॥ १६ ॥ 
एतेष्वेच पिताऽन्वेष्यो नान्यंत्रति मतिमम । - 
इति निश्चित्य देवापिभेरं प्राह नुपात्मज्ञम्‌॥ १७॥ . 


श्यायः] ' ३ देवतीर्थवणेनम्‌ & ८०५ 


देचापिरुघाच । 
तपसा त्रह्वाचर्यण त्रतेन नियमेन च | 
आनेतव्या मया सर्वे नीता ये च रसातलम्‌ ॥ १८॥ 
जाते पराभवे घोरे यो न कुर्यात्प्रतिक्रियाम्‌ । 
नराधमेन कि तेन जीवता वा मृतेन चा ॥ १६ ॥ 
त्वे प्रशाधि महीं कृत्स्नामाष्टिषिणः पिता यथा । 
माता मम त्वया पाट्या राजन्यावन्ममाऽऽगतिः ॥ 
भवेच्च कृतकार्यस्य अनुजानीहि मां भर ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
भरेणोक्तः स देवापिः सर्व निश्चित्य यल्लतः ॥ २१ ॥ 
भर उवाच | 
सिद्धिं कुरु सुखं याहि मा चिन्तामल्पिकां भज ॥ २२॥ 
त्रह्मोचाच । 
ततो देवापिरमरराजाङ्घ्रिध्यानतत्परः । 
` ऋृत्बिजोऽन्वेष्य यत्नेन नत्वा तानृत्विजः पृथक्‌ ॥ 
_ऋंताअलिपुटो बालो देवापिर्वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ २३ ॥ 
देवापिरुवाच । 
भषदुभिश्च मलो रक्ष्यो यजमानश्च दी क्षितः । 
पुरोधाश्च तथा रक्ष्यः पत्नी या दीक्षितस्य तु ॥ २४ ॥ 
अघत्छु तत्र तश्यत्छु यक्ष विध्वस्य देत्यराट्‌ (ऋत्विज)। 
राजादयस्तेन नीतास्तन्न युक्ततमं सचेत्‌ ॥ २५ ॥ 


८०६ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तषिशाधिकशततमोऽ 


अथाप्येतदहं मन्ये भघन्तस्तानरोगिणः । 

दातुमर्हन्ति तान्स(वै स)र्चानन्यथा शापमहेथ ॥ २६॥ „” 
ऋत्विज ऊयुः । ६ 

मखेऽग्निः प्रथमं पूज्यो ह्यग्निरेवात्र दैवतम्‌ । 

तस्माद्वयं न जानीमो ह्यग्नीनां परिचारकाः ॥ २७ ॥ 

स एच दाता भोक्ता च हरता कर्ता च इव्यचार्‌॥ २८॥ 

घ्रह्मोचाच। 

ऋत्विजः पृष्ठतः कृत्वा देचापिर्जातवेद्सम्‌ । 

पूजयित्वा यथान्यायमग्नये तन्न्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥: 
अग्निरुघाच । 

यथत्विजस्तथा चाहं देवानां परिचारकः । 

हव्यं चहामि देवानां भोक्तारो रक्षकाश्च ते ॥ ३० ॥ 
देचापिरुषाच । 

देवानाहूय यत्नेन हचिभांगान्पृथक्पृथक्‌ | 

दास्येऽहमेष दोषो मे तस्माद्याहि सुरान्प्रति ॥ ३१ ॥. 
ब्रोचाच । | 

देवापिः स सुरान्प्राप्य नत्वा तेभ्यः पृथक्पृथक्‌ । 

ऋत्विग्वाक्यं चाग्निवाक्यं शापं चापि न्यवेदयत्‌ ॥ ३२.॥ 

देवा ऊचुः । 
आहुता. वैदिकमन्त्रैक्ष त्विग्मिश्च यथाक्रमम्‌ । 
. भोक्ष्यामहे हविर्भागान्न खतन्त्रा द्विजोत्तम ॥ ३३ ॥ 


बस 
करा 


ध्यायः] क देवतीथेवर्णनम्‌ # ८०७ 


तस्माद्वेदानुगा नित्यं चयं वेदेन चो दिताः । 
परतन्त्रास्ततो चिप्र वेदेभ्यस्तन्निचेद्य ॥ ३४ ॥ 
ग्रह्मोचाच ।' 
स देवापिः शुचिभूत्वा वेदानाइय यत्नतः । . 
ध्यानेन तपसा युक्तो वेदाश्चापि पुरोऽभवन्‌ ॥ ३५॥ 
वेदानुघाच देवापिनेमस्य तु पुनः पुनः । 
ऋत्विग्वाक्यं चाग्निवाक्यं देववाक्यं न्यवेदयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वेदा ऊचुः । 
परतन्त्रा वयं तात ईश्वरस्य चशानुगाः । 
अशेषजगदाधारो निराधारो निरञ्जनः ॥ ३७ ॥ 
. खरवेशक्त्यैकसद्नं निधानं सचसंपदाम्‌। 
स तु कर्ता महादेव: संहर्ता स महेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
चयं शब्दमया ब्रह्मन्वदामो चिदुम एव च। . 
अस्माकमेतत्ङृत्यं स्याद्वदामो यत्त पृच्छसि ॥ ३६ ॥ 
केन नीतास्तस्य नाम तत्पुरं तदुबळ तथा । 
भक्षिताः किंतु नो नष्टा एतज्जानीमहे वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
यथा च तव सामथ्यं यमाराध्य च यत्र च। 
स्यादित्येतच्च जानीमो यथा प्राप्यसि तान्पुरः ॥ ४१ ॥ 
त्रोचाच । 
एतच्छ त्वाऽचदद्वेदान्विचाये सुचिरं दृदि ॥ ४२ ॥ 
देचापिरुचाच । 
वेदा चदन्त्वेतदेच सर्वेमेच यथाथंतः । 
सर्चानप्राप्स्ये तळं नीतानलं तेम्यो नमोऽस्तु चः ॥ ४३ ॥ 


# त्रहापुराणम्‌ # [सप्तविशाधिकशततमोऽ 

वेदा ऊचुः 1 | 
गौतमीं गच्छ देचापे तत्र स्तुहि महेश्वरम्‌ । 
सुप्रलन्नस्तवाभीष्टं दास्यत्येव ऊुपाकरः ॥ ४४ ॥ 
भवेद्देवः शिवः प्रीतः स्तुतः सत्यं महामते । 
आर्श्षिणश्व नृपतिस्तस्य जाया जया सती ॥ ४५॥ 
पिता तवाप्युपमन्युस्तले तिष्ठन्त्यरोगिणः । 
वरदानान्महेशस्य मिथुं हत्वा च राक्षसम्‌ ॥ 
यशः प्राप्स्यसि घम च एतच्छक्यं न चेतरत्‌ ॥ ४६ ॥ 

त्रह्मोचाच । 
तह्वेद्चचनाद्बालो देवापिगौ तमीं गतः । 
स्नात्वा कृतक्षणो चिप्रस्तुष्टाच च महेश्वरम्‌ ॥ ४७॥ 
देवापिरुचाच । 

बालोऽहं देवदेवेश गुरूणां त्वं गुरुमम । 
न मे शक्तिस्त्वत्स्तवने तुभ्यं शंभो नमोऽस्तु ते ॥ ७८ ॥ 
न त्वां जानन्ति निगमा न देवा सुनयो न च । 
न ब्रह्मा नापि वेकुण्ठो योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते ॥ ४६ ॥ 
येऽनाथा ये च कृपणा ये दरिद्राश्च रोगिणः । 
पापात्मानो ये च लोके तांस्त्वं पासि महेश्वर ॥ ५० ॥ 
तपसा नियमैमेन्त्रैः पूजितास्रिद्चौकसः । 
त्वया दत्तं फलं तेभ्यो दास्यन्ति जगतां पते ॥ ५१ ॥ 
याचितारश्च दातारस्तेभ्यो यद्यन्मनीषितम्‌। 
भषतीति न चित्रं स्यारवं विपयंयकारकः ॥ ५२ ॥ ` 


i 


'थ्याय] # देवतीर्थवर्णनम्‌ # 


येऽज्ञानिनो ये च पापा ये मग्ना नरकाणवे । 
शिवेति वचनान्नाथ तान्पासि त्वं जगद्गुरो ॥ ५३ ॥ 
त्रहोचाच । 
एचं तु स्तुवतस्तस्य पुरः प्राह त्रिलोचनः ॥ ५४ ॥ 
शिव उघाच । 
घर त्रह्मय देवापे अळं देन्येन बालक ॥ ५५ ॥ 
| देवापिरुवाच । 
राजानं राजपत्नीं च पितर च शुरु मम | 
प्राप्तुमिच्छे जगन्नाथ निधनं च रिपोमेम ॥ ५६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 


देचापिचचनं श्रुत्वा तथेत्याहाखिलेश्वरः । 


देवापेः सर्वमभवदाज्ञया शंकरस्य तत्‌॥ ५७॥ 


पुनरप्याह तं(आहय स्वगणं)शंभुदेचापिकरुणाकर: | 


नन्दिनं प्रेषयामास शंसुः(ततः)शलेन नारद्‌ ॥ ५८॥ 
रसातलं मिथुं नन्दी हत्वा चासुरपुंगवान | 
तत्पित्रादीन्समानीय तस्मे तान्स न्यवेदयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


हयमेधश्च तत्राऽऽसीदाष्टिषेणस्य धीमतः । 
अग्निश्च ऋत्विजो देवा वेदाश्च रषयो 5च्रुचन्‌ ॥ ६० ॥ 


अग्न्यादय ऊचुः । 
यत्र साक्षादभूच्छंयुर्देचापे भक्तवत्सल: । 


देचदेवो जगन्नाथो देवतीर्थमभूच्च तत्‌ ॥ ६१॥ 


८०६ 


८१० त्रहयुराणम्‌ [अष्टाचिशाधिकशततमो 5 


सवेपापक्षयकर सर्व॑सिद्धिप्रदं नृणाम्‌ । 
पुण्यदं तीथमेतत्स्यात्तव कोतिश्च शाश्वती ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

अश्वमेधे निवृत्त तु सुरास्तेभ्यो घरान्ददुः । 

स्नात्वा इतार्था गङ्गायां ततस्ते दिवमाक्रमन्‌ ॥ ६३ ॥ 

ततः प्रश्रति तत्राऽऽसंस्तीर्थांनि दश पञ्च च । 

सहस्राणि शतान्यष्टावुभयोरपि तीरयोः ॥ 

तेष॒ स्नानं च दानं च ह्यतीच फलदं विदुः ॥ ६४ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे तीर्थमाहात्म्य आष्टिषेणाद्रष्टोत्तरः 
शताधिकपञ्चदशसहस्तीर्थचर्णनं नाम ' 
सप्तविशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ | 
गोतमोमाहात्म्येऽष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५८ ॥: 


| केसमा |ताआगसयापासामामलाम्स 


अथाष्टाविंशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
तपोषनादितीर्थवर्णनम्‌ 


ब्रह्मोचाच | 
तपोघनमिति ख्यातं नन्दिनीसंगमं तथा । 
सिद्धेश्‍वर तत्र तीथं गौतम्या दक्षिणे तटे ॥ १ ॥ 
शादू ळ॑ चेति विख्यात तेषां वृत्तमिदं शएणु ।. 
यस्याऽऽकणातमात्रेण सर्वेपापे: प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 
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अग्निहोता पुरा त्वासीदुदेचानां हव्यवाहनः । 
भार्या प्राप्तो दक्षसुतां स्वाहानाम्नी सुरूपिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
साऽनपत्या पुरा चा5सीत्पुत्राथ तप आविशत्‌ । 
तपश्चरन्तीं विपुल तोषयन्तीं हुताशनम्‌ ॥ 
ख भर्ता हुतसुकप्राह भायां' स्वाहामनिन्दिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
| __ अग्निरुचाच | 
अपत्यानि भविष्यन्ति मा तपः कुरु शोभने ॥ ५॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एतच्छू_त्वा भतृचाक्यं निवृत्ता तपसोऽभघत्‌। 
स्रीणाममीष्टदं नान्यदुभत्‌ं वाक्यं चिना कचित्‌ ॥ ६ ॥' 
ततः कतिपये काले तारकादुभय आगते । 
अनुत्पन्ने कार्तिकेये चिरकालरहोगते ॥ ७॥ 
महेश्वर भवान्या च तस्ता देवाः समागताः । 


देवानां कार्य सिद्ध्यर्थमग्नि प्रोचुद्चौकसः ॥ ८ ॥ 


देवा ऊचुः । 
देच गच्छ महाभाग शंभुं तेळोक्यपूजितम्‌ । 
तारकाद्वयमुत्पन्न शांभवे त्वं निवेदय ॥ ६ ॥ 
अग्निरुघाच । 


न गन्तव्यं तत्र देशे दंपत्योः स्थितयो रहः। 
सामान्यमात्रतो न्यायः कि पुनः शूलपाणिनि ॥ १० ॥' 
पकान्तस्थितयोः स्वैरं जल्पतोर्यः सरागयोः । 
दंपत्योः शणुयाद्वाक्यं निरयात्तस्य नोदुधृतिः ॥ ११ ॥ 
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स खाम्यखिललोकानां महाकालस्व्रिशुलवान ।' 

निरीक्षणीयः केन स्यादुभवान्या रहसि स्थितः ॥ १२ ॥ ८३ 
देबा ञचुः । 

महाभये चानुगते न्यायः कोऽन्वत्र वण्येते । 

तारकाद्भय आपन्ने गच्छ त्वं तारको भवान्‌ ॥ १३॥ 

महाभयाब्धौ साधूनां यत्परार्थाय जीवितम्‌ । 

रूपेणान्येन वा गच्छ चाचं वद्‌ यथा तथा ॥ १४॥ 

विश्राव्य देवचचनं शंभुमागच्छ सत्वरः । 

'ततो दास्यामहे पूजासुभयोर्लोकयोः कचे ॥ १५॥ 
त्रह्मो वाच । 

शुको भूत्वा जगामाऽऽशु देवचाक्याद्धु ताशनः । 

यत्राऽऽसीज्ञगतां नाथो रममाणस्तदोमया ॥ १६ ॥ 

'स भीतषदथ प्रायाच्छुको भूत्वा तदाऽनलः । 

नाशकदुद्वारदेरो तु प्रवेष्टु हव्यवाहनः ॥ १७॥ 

ततो गचाक्षदेरो तु तस्थौ घुन्वन्नघोमुखः । 

तं दृष्ट्या प्रहसज्शंभुरुमां प्राह रहोगतः ॥ १८॥ 
शंभुरुचाच । 

पश्य देवि शुकं प्राप्तं देवचाक्यादुधुताशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

लज्जिता चावदद्देबमळं देवेति पावेती | 

शुरश्चरन्तं देवेशो हाग्नि तं द्विजरूपिणम्‌ ॥ २० ॥ 


3 कक 


ध्याय:] तपोवनादितीर्थंवणनम्‌ ८१३. 


आहूय बहुशश्चापि ज्ञातोऽस्यग्नेऽत्र मा चद्‌ । 
चिदारयख खमुखं गृहाणेदं नयस्व तत्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्युक्त्वा तस्य चाऽऽस्येऽग्ने रेतः स प्राक्षिपदुबहु । 
रेतोगर्भस्तदा चाग्निर्गन्तुं नेच च शक्तघान्‌ ॥ २२॥ 
सुरनद्यास्ततस्तीर श्रान्तो ऽग्निरुपतस्थिवान्‌ । 
कृत्तिकासु च तद्रेतः प्रक्षेपात्कातिकोऽभवत्‌॥ २३ ॥ 
अचशिष्टं च यत्किचिदग्नेदेहे च शांभवम्‌ । 
तदेव रेतो घहिस्तु खभायांयां द्विघाऽक्षिपत्‌ ॥ २४ ॥ 
खद्दायाँ प्रियभूतायां पुत्नाथिन्यां विशेषतः । 
पुरा साऽऽश्वासिता तेन संततिस्ते भविष्यति ॥ २५॥ 
तद्॒हिना5थ संस्स्वृत्य तत्क्षिप्तं शांभवं महः | 
तदग्ने रेतसस्तस्यां जज्ञ मिथुनसुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
सुचणश्च सुचर्णा च रूपेणाप्रतिमं सुचि । 
अग्नेः प्रीतिकरं नित्यं लोकानां प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अग्निः प्रीत्या सुवर्णा तां प्रादाद्ध माय घीमते । 
सुवणंस्याथ पुत्रस्य संकरपामकरो त्प्रियाम्‌॥ 
एवं पुत्रस्य पुत्याश्व चिचाहमकरोत्कघिः ॥ २८ ॥ 
अन्योन्यरैतोव्यतिषङ्गदोषा-' 
द्गनेरपत्यसुभयं तथेघ । 
पुत्रः सुचरणो बहुरूपरूपी, ` ` `` ` 
रूपाणि छत्वा खुरसत्तमानाम्‌॥ २६ ॥ 
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इन्द्रस्य चायोधनद्स्य भार्या 
जलेश्वरस्यापि सुनीश्वराणाम्‌ । 
भार्यास्तु गच्छत्यनिरां सुवर्णो ; 
यस्याः प्रियं यञ्च चपुः स इत्वा ॥ ३०॥ 
याति कचिच्चापि कवेस्तनूज- _ 
स्तद्धत रूपं च पतिबतासु । 
कृत्चाऽनिशं तासिरुदारभाचः, 
कुचेन्छताथं मदनं स॒ रेमे ॥ ३१ ॥ 
कृत्वा गता कापि चेवं सुवर्णा, 
' घमेस्य भार्याऽपि सुचणनात्नी । 
स्वाहासुता स्वेरिणी सा बभूच, 
यस्यापि यस्यापि मनोगता या ॥ ३२॥ 
भार्याखरूपा सेव भूत्वा सुवर्णा, 
रेमे पतीन्मानुषानासुरांश्म । 


- देवानृषी न्पित्रूपांस्तथाऽन्या- 


त्र पौदा्यस्थेयेगाम्भीययुक्तान्‌ ॥ ३३ ॥ 
याऽभिप्रेता यस्य देवस्य भार्या, 
तद्रपा सा रमते तेन सार्धम्‌ । 


.नानामेदैः करणेम्धाप्यनेके- 


राकषेन्ती तन्मन कामसिद्धिम्‌ ॥ ३७॥ | 


"एवं सुचणेस्य निरीक्ष्य चेष्टा- 


मग्नेःसूनो पुत्रिकायास्तथाऽग्ने | 
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सव च रोपुः कुपितास्तदाऽग्नेः, 
पुत्रं च पुत्रीं च सुरासुरास्तै ॥ ३५ ॥ 
सुरासुरा ऊचुः । 
कृतं यदेतग्यभिचाररूपं, 
यच्छदुमना चतेनं पापरूपम्‌ । 
तस्मात्सुतस्ते व्यमिचारघांश्च, 
सचेत्र गामी जायतां हव्यवाह ॥ ३६॥ | 
तथा सुचर्णाऽपि न चैकनिष्डा, 
भूयादग्ने नेकतृप्ता बहुश्च । 
नानाजातीन्निन्दितान्देहभाजो, 
भजित्री स्यादेष दोषश्च पुच्याः ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
इत्येतच्छापवचनं श्रुत्वाऽग्निरतिभीतवत्‌। 
मामम्येत्य तदोचाच निष्छति चद्‌ पुत्रयोः॥ ३८॥ 
_तदाऽहमत्रबं बहे गौतमीं गच्छ शांकरम्‌ । 
स्तुत्वा तत्र महाबाहो निवेदय जगत्पतेः ॥ ३६ ॥ 
माहेश्वरेण चीयेण तच देहस्थितेन च । 
'एचंचिघं त्वपत्यं ते जातं बह्ने ततो भवान्‌ ॥ ४० ॥ 
निवेद्यस्घ (लु) देवाय देवानां शापमीद्वशम्‌ । 
-स्वापत्यरक्षणायासी शंभुः श्रेय: करिष्यति ॥ ४१ ॥ 
स्तुहि देवं च देवीं च भक्त्या प्रीतो भवे च्छिच: । 
'ततस्त्वपत्यविषये प्रियान्कामानचाप्स्यसि ॥ ४२ ॥ 
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ततो मद्दननादझिगङ्कां गत्वा महेश्वरम्‌ । 

तुष्टाच नियतो वाक्ये: स्तुतिभिर्वद्संमितेः ॥ ४३ ॥ 
अग्निरुचाच । 

चिश्वस्य जगतो घाता विश्वमूतिनिरञ्जनः । 

आदिकर्ता स्वयंभूश्व तं नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 

यो 5ग्निभू त्वा संहरति स्रष्टा वे जलरूपतः । 

सूर्यरूपेण यः पाति तं नमामि च च्यम्बकम्‌ ॥ ४५ ॥ 

, त्र्मोचाच । 

ततः प्रसन्नो भगवाननन्तः शभुरव्ययः । 

चरेण च्छन्दयामास पावकं सुरपूजितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

स॒ विनीतः शिवं प्राह तच बीयं मयि स्थितम्‌ । 

तेन जातः सुतो रम्यः सुवर्णो लोक विश्रुतः ॥ ४७ ॥ 

तथा सुवर्णा पुत्री च तस्मादेष जगत्प्रभो । 

अन्योन्यचीर्यसङ्काच्च तद्दोषादुभयं त्विदम्‌ ॥ ४८ ॥ 

व्यसिचारात्सदोषं च अपत्यमभवच्छिव । 

शापं ददुः खुराः सर्व तयो शान्ति कुरु प्रभो ॥ ४६ ॥. 

तद्ग्निबचनाच्छम्सुः प्रोषाचेदं शुभोदयम्‌ ॥ ५० ॥ 
शॉसुरुवाच । 

मद्वीर्यादभवत्त्वत्तः सुघर्णो भूरिषिक्रमः | 

समग्रा ऋद्धयः सर्घाः सुवण5स्मिन्समाहिता: ॥ ५११ 

भचिष्यन्ति नं संदेदो बहे श्रणु चचो मम । 

त्रयाणामपि लोकानां पाचनः स भविष्यति ॥ ५२॥ 


> 


र 
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स एव चासुतं लोके.स एव सुरवलूभः । 

स एव भुक्तिमुक्ती च स॒ एच मखदक्षिणा ॥.५३.॥ 

स एव रूपं सचेस्य शुरूणामप्यसो शुरुः । 

वीयं श्रेष्ठतमं चिद्याद्वीयं मत्तो यदुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 

चिशेषतस्त्वयि क्षिप्त तस्य का स्याद्विचारणा. 

हीनं तेन चिना सर्च संपूर्णास्तेन संपदः ॥ ५५॥ 

जीचन्तोऽपि स्ताः सर्वे सुवणन चिना नराः । 

निर्गंणो5पि घनी मान्यः सशुणोऽप्यधनो नहि ॥ ५६ ॥ 

तस्मान्नातः परं किचित्सुघर्णाद्धि भविष्यति । 

तथा चेषा खुवर्णाऽपि स्याइुत्कष्टाऽपि चञ्चला ॥ ५७ ॥ 

अनया वीक्षितं सयं न्यूनं पूणं भविष्यति । 

तपसा जपहोमेश्व येयं प्राप्या जगत्रये ॥ ५८॥ 

तस्याः प्रभाचं प्राशस्त्यमग्ने किंचिच्च कीत्येते । 

सर्वत्र या तु संतिष्ठेदायातु विचरिष्यति ॥ ५६॥ 

सुघर्णा कमला साक्षात्पचित्रा च भविष्यति | 

अद्य प्रभृत्यात्मजयोस्तथा स्वैरं विचेष्टतोः ॥ ६० ॥ 

तथाऽपि चेतयोः पुण्यं न भूतं न भविष्यति ॥ ६१ ॥ 

त्रह्मोचाच । 

एचमुक्त्चा ततः शंभुः साक्षात्तत्रामवच्छिवः । 

लिङ्गरूपेण सर्वेषां लोकानां हितकाम्यया ॥ ६२॥ 

घरान्प्राप्य सुताभ्यां स अग्निस्तुष्टोऽभवत्ततः ।. 

स्वभर्त्रा च सुधर्णा सा धर्मेणाग्निसुता सुदा ! ६३ ॥ 
SE 
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घर्तेयामास पुरोऽपि वह्ेः संकल्पया सुदा । 
एतस्मिन्नन्तरै खर्णांमग्नेदु हितरं सुने ॥ ६४ ॥ 

परिभूय च धमं तं शादू लो दानवेश्वरः । 
अहरद्वाग्यलौसाग्यविछ्ासवसति छलात्‌ ॥ ६५ ॥ 
नीता रखातळं तेन सुघर्णा लोकि!" 

जामाताऽग्नेः ख घमेश्च अझिश्चैच स हव्यवाट्‌ ॥ ६६॥ 
विष्णवे लोकनाथाय स्तुत्वा चेच पुनः पुनः । 

कार्य विज्ञापनं चोभौ चक्रतुः प्रभचिष्णचे ॥ ६७ ॥ 
ततश्चक्रेण चिच्छेद शाद्‌ लस्य शिरो हरिः । 

साऽऽनीता चिष्णुता देवी सुचर्णा छोकसुन्द्रो ॥ ६८ ॥ 
महेश्वरसुता चैष अग्नेश्चैव तथा प्रिया। 

महेश्वराय तां विष्णुदंशेयामास नारद्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रीतोऽमघन्महेशोऽपि सस्घजे तां पुनः पुनः । 

चक्र प्रक्षालितं यत्र शादू लच्छेदि दीस्तिमत्‌ ॥ ७० ॥ 
चक्रतीर्थं तु चिल्यातं शादू ल॑ चेति तद्विदुः । 

यत्र नीता सुचर्णा खा चिष्णुना शकरांन्तिकम्‌॥ ७१ ॥ 
तत्तीर्थंशांकर ज्ञेयं वेष्णवं सिद्धमेच तु । 
यत्राऽऽनन्दमनुप्रातो ह्यग्निधेमेश्चःशाश्वतः ॥ ७२ ॥ 
आनन्दाश्रूणि न्यपतन्यचराग्नेमु निसत्तम । 

आनन्देति नदी जाता तथा चे नन्दिनीति च॥ ७३ ॥ 
तस्याश्च संगमः पुण्यो गङ्गायां तत्र चे शिचः। 
तत्रैष संगमे साक्षात्सुचर्णाऽद्यापि संस्थिता ॥ ७४॥ . 


ध्यायः] # तपोचनादितीर्थंचणेनम्‌ & ८१६ 
दाक्षायणी सैव शिवा आग्नेयी चेति विश्रुता । ` 
अस्बिका जगदाधारा शिवा कात्यायनीश्वरी ॥ ७५॥ 
भक्ताभीएप्रदा नित्यमलंछत्योभयं तटम्‌। 
तपस्तेपे यत्र चाग्निस्तत्तीथ तु तपोवनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एचमादीनि तीर्थानि तीरयोरुभयोर्मने । 
तेषु स्नानं च दानं च खवंकामप्रदं शुभम्‌ ॥ ७9॥ 
उत्तरे चेच पारे च सहस्राणि चतुदंश। 
दक्षिणे च तथा पारे सहर्नाण्यथ षोडश ॥ ७८ ॥ 


तत्र तत्र च तीर्थानि सामिज्ञानानि सन्ति चे। 
नामानि च पृथक्‌ सन्ति संक्षेपात्तन्मयोच्यते ॥ ७६॥ . 
'एतानि यश्च श्टणुयाद्यश्च चा पठति स्मरेत्‌ . 
सर्चेषु तत्र काम्येषु परिपूणों भवेन्नरः ॥ ८० ॥. 
एतदुवृत्त तु यो ज्ञात्वा तत्र स्नानादिक चरेत्‌ । 
'लक्ष्मीचाञ्चायते नित्यं धमेचांश्च विदोषतः ॥ ८१ ॥ | 
अब्जकात्पश्चिमे तीथं तच्छादू छमुदाद्वतम्‌ । 
'चाराणस्यादितीर्थभ्यः सवेम्यो ह्यधिकं भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
तत्र स्नात्वा पितृन्दैचान्बन्द्ते तपेयत्यपि। . 

` सर्वपापचिनिस्‌क्तो विष्णुलोके महीयते ॥ ८३ ॥ 
तपोचनाच्य शादू ळान्मध्ये तीर्थान्यरोषतः। 
तस्यैकैकस्य माहात्म्यं न केनाप्यत्र चण्यंते ॥ ८४॥ 


इति श्रीमद्दापुराणे आदिद्राह्मे तीर्थमाहात्स्ये तपोवननस्दिनी- 
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संगमेश्वरदेवीदाक्षायणी सिद्धेश्वरवेष्णवशादू लाग्निचक्रतीर्था - 
दित्रिशत्सहस्रतीर्थवणनं नामाष्टाचिशत्यधिकशततमो- 
ऽध्यायः ॥ १२८॥ 
गो तमीमाहात्म्य एकोनषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


अथेकोनत्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः । 
न्द्रतीथेवर्णनम्‌ 
त्रह्ोचाच । 
इन्द्रतीर्थमिति ख्यातं तत्रेव च वृषाकपम्‌ । 
फेनायाः संगमो यत्र हनूमतं तर्थैच च ॥ १॥ 
अब्जकं चापि यत्प्रोक्तं यत्र देवस्त्रिविक्रमः । 
तत्र स्नानं च दानं च पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ ॥ २॥ 
तत्र वृत्तान्यथाऽऽख्यास्ये गङ्गाया दक्षिणे तरे । 
इन्द्रेश्वर चोत्तरै च श्रण भक्त्या यतत्रतः ॥ ३ ॥ 
नमु चिवंछचानासी दिन्द्रशत्रुमंदोत्करः । 
तस्येन्द्रेणाभवद्यद्धं फेनेनेन्द्रोऽहरच्छिरः ॥ ४ || 
अपां च नमुचेः शत्रोस्तत्फेनवञ्जरूपधुक्‌ । 
शिरश्छित्वा तश्च फेनं गङ्गाया दक्षिणे तरे ॥ ५ ॥ 
न्यपतद्भूमि भत्त्वा तु रसातलमथा5ऽविशत्‌ | 
_ रसातलभवं गाङ्ग चारि यद्विश्वपाबनम्‌ ॥ ६ ॥ 


ल 
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चज्रा दिष्टेन मार्गण व्यगमदुभूमिमण्डलम्‌ । 

तज्जल फेननाम्ना तु नदी फेनेति गद्यते ॥ ७ ॥ 
तस्यास्तु संगमः पुण्यो गङ्गया लोकचिश्रुतः। ` 
सचेपापक्षयकरो गङ्गायसुनयो रिव ॥ ८ ॥ 
हनूमदुपमाता चे यत्राऽऽप्छचनमात्रतः । 
मार्जारत्वादभून्मुक्ता चिष्णुगङ्काप्रसाद्तः ॥ ६॥ 
मार्जारं चेति तत्तोथं पुरा प्रोक्तं मया तव | 

हनूमतं च तत्प्रोक्तं तत्राऽऽख्यानं पुरो दित्तम्‌ ॥ १० ॥ 
चुषाकपं चाव्जकं च तत्रेद्‌ प्रयतः श्रण। 

हिरण्य इति चिख्यातो दैत्यानां पूर्वजो चली ॥ ११॥ 
तपस्तप्त्वा सुरैः सचेरञ्ञेयोऽभूत्सुदारुणः । 

तस्यापि बलवान्पुत्रो देवानां दुजेयः सदा ॥ १२॥ 
मह्दाशानिरिति ख्यातस्तस्य भार्या पराजिता । 
तेनेन्द्रस्याभवद्यद्धं बहुकालं निरन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
महाशानि्मेद्दावीर्यः सततं रणमूधेनि । 

जित्वा नागेन ख हितं शाक्रं पित्रे न्यवेद्यत्‌॥ १७ ॥ 
-बदुध्वा हस्तिसमायुक्तं स्वसारं घीक्ष्य तां तदा । 
विहाय क्रूरतां देत्यो हिरण्याय न्यवेदयत्‌ ॥ १५॥ " 
महाशनिपिता देत्यः पूर्वेषां पूर्वेचत्तरः । 

शचीकान्तं तले स्थाप्य तस्य रक्षामथाकरोत्‌ ॥ १६ ॥ ` 
महाशनिहेरि जित्वा जेतुं वरुणमभ्यगात्‌ | 


वरुणोऽपि महाबुद्धिः प्रादात्कन्यां महाशनेः ॥ १७॥ _ | 
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उदधि स्वालयं प्रादाद्वरुणस्तु महाशनेः | 

तयोश्च सख्यममचद्वरुणस्य महाशनेः ॥ १८॥ 
वारुणी चापि या कन्या सा प्रियाऽभून्महाशनेः । 
चीर्येण यशसा चापि शौर्यण च बलेन च ॥ १६ ॥ 
महाशनिमेददादैत्यस्त्रेलोक्ये नोपमीयते । 

निरिन्द्रत्वं गते लोके देवा: सर्व न्यमन्त्रयन्‌ ॥ २० ॥ 


देवा ऊचुः । 
चिष्णरचेन्द्रदाता स्यादव त्यहन्ता स एच च। 
मन्त्रहूग्चा स एच स्यादिन्द्रं चान्यं करिष्यति ॥ २१ ॥ 


त्रह्मोचाच । ` 
एवं संमन्त्र्य ते देवा चिष्णोमेन्त्रं न्यवेदयन्‌। 
ममाचध्यो महादैत्यो महाशनिरिति ब्रुचन्‌ ॥ २२॥ 
प्रायाद्वारीशवरं घिष्णः श्वशुरं घरुणं तदा । 
केशाचो वरुणं गत्वा प्राहेन्द्रस्य पराभवम्‌ ॥ २३ ॥' 
तथा त्वयेतत्कतेव्यं यथाऽऽयाति पुरंदरः । 
तद्विष्णुवचनाच्छीध्रं ययो जलपतिमुने ॥ २४॥ 
सुतापतिं हिरण्यसुतं विक्रान्तं तं महाशनिम्‌ । 
अतिसंमानिततस्तेन जामात्रा वरुणः प्रभुः ॥ २५ ॥ 
पप्रच्छाऽऽगमनं दैत्यो चिनयाच्छचशुर तदा । 
वरुण: प्राह तं देत्यं यदागमनकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 


ध्यायः] : .  *. इन्द्रतीथंचणनम्‌ & ८२३): ` 
चरुण उचाच ।' 
20 इन्द्र देहि महाबाहो यस्त्वया निर्जितः पुरा । | 


वद्धं रसातलस्थं तं देवानामधिपं सखे ॥ २७॥ 
अस्माकं सर्वदा मान्यं देहि त्वं मम  शात्रुदन्‌। 
वद्ध्वा विमोक्षणं शत्रोमेहते यशसे खताम्‌॥ २८॥ 


' ब्रह्मोचाच । 


तथेत्युक्त्वा कथंचित्स देत्येशो चरुणाय तम्‌। 
प्रादादिन्द्रं शाचीकान्तं वारणेन समन्वितम्‌॥ २६ ॥ 
a स दैत्यमध्येऽतिषिराजमानो,  . 
हरि तदोचाच जलेशं निधौ । 
संपूज्य चेचाथ महापचार- 
मंहाशानिमेघचन्तं बभाषे ॥ ३० ॥. 
महाशनिरुवाच । 
केन त्वमिन्द्रोऽद्य कृतोऽसि केन, 
'चीयें तवेद्रग्बहु भाषसे च |, 
१ त्वं संगरे शत्रुभिर्बाध्यसे च, 
तथाऽपि चेन्द्रो भचसोति चित्रम्‌ ॥ ३१॥ 
अथापि वद्धा पुरुषेण काचि- ` 
त्तस्याःपतिस्तां मोचयतीति युक्तम्‌ । 
स्रियोऽस्वतन्त्राः पुरुषप्रघानास्त्वं, 
चे पुमान्मविता शक्र साधो ॥ ३२ ॥ 
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वद्धो मया संगरे घाइनेन, 

काप्यस्त्रं ते चञ्चमुद्दामशक्ति । 
चिन्तारत्नं नन्दनं योषितस्ता, 

यशो वळ देवराजोपभोग्यम्‌ ॥ 
सव हि त्वा (त्वं) कितु सक्तो जलेशा 

दाकाङ्क्षसे जीषितं धिक्तचेदम्‌॥ ३३ ॥ 
तञ्जीचनं यत्त॒ यशो निधानं, 

_स एच मृत्युयंशसो यद्विरोधि। 

एवं जानञ्शक्र कथं जलेशा- 

न्मुक्ति प्राप्तो नेव लज्जा भजेथाः ॥ ३४॥ 
त्रिविएपस्थः परवेष्टितः स-, 

। न्लवेः सुरैः कान्तया घीज्यमानः । 

संस्तूयमानश्च तथाऽप्सरोभि- 

नूनं लज्जा ते बिभेतीति मन्ये ॥ ३५॥ 
ट्बं वृत्रहा नमुचेश्वापि इन्ता, 

पुरां भेत्ता गोत्र भिद्ठञ्जवाहुः । 
एवं सुरास्त्वां परिपूजयन्ती- ` 

` त्यतो जिष्णो स्वमेतत्त्यजस्र ॥ ३६ ॥ 


घिकारमाप्याप्यहितोदुभवं ये, 


__ जीवन्ति लोकाननुसं विशन्ति । 
भवाद्वशा ढुइच्यवनाब्जजन्मा, 


- ` कथं न हृदुमेदमवाप कर्ता ॥ ३७ ॥ 


'थ्यायः] # इन्द्रतीर्थवर्णनम्‌ ॐ ८२५, 


ब्रह्मोचाच । 
एवमुक्त्वा तु दैत्येशो चरुणाय महात्मने । 
प्रादादिन्द्रं पुनश्चेदं चचनं तदभाषत ॥ ३८ ॥ 
महाशनिरुचाच । 
अद्य प्रभृत्यसौ शिष्य इन्द्रः स्माद्वरुणो गुरु; । 
*वशुरो मम येन त्वं सुक्तिमा्ोऽसि घासघ ॥ ३६॥ 
तथा ट्वं श्रत्यमाचेन चर्तेथा घरुणं प्रति । 
नो चेद्वदुध्वापुनस्त्वां वे क्षेप्स्ये खेच रसातलम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्रहोचाच । 
'पचं निर्भेत्स्यं तं शक्रं हसंश्वापि पुनः पुनः । 
अत्रचीद्रच्छ गच्छेति चरण चानुमन्यतु ॥ ४१ ॥ 
स तु प्राप्तः खनिळयं लज्जया कलुषीकृतः । 
'फौलोस्यां प्राह तत्सचं यत्तच्छत्रपराभचम्‌॥ ४२ ॥ 
इन्द्र उवाच । 
एचसुक्तः कृतश्चैव शत्रुणा5हं वरानने । 
-निर्चापयामि येत्र स्वमात्मानं खुभगे चद्‌ ॥ २३.॥ 
| इन्द्राण्युवाच । 
दानचानामथोद्भूति शक्र मायां पराभचम्‌।' 
चरदानं तथा सत्यं जानेऽहं बलसूदन ॥ ४४॥ 
तस्माद्स्ात्तस्य ख्ृत्युरथचापि पराभवः । 
जायेत शणु.तत्सचं .चक्ष्येऽहं प्रीतये तव ॥ ४५॥ 
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हिरण्यस्य सुतो घीरः पितृव्यस्य सुतो बली । 

तस्मान्मम स्यात्स भ्राता वरदानाच्च दर्पितः ॥ ४६ ॥ 

ब्रह्माणं तोषयामास तपसा नियमेन च । 

इंदरशं बलमापन्नं तपसा कि न सिध्यति ॥ ४७॥ 

तस्मात्त्वया चित्तरागो विस्मयो चा कथंचन । 

न कार्ये: श्रण तत्रेदं कार्य यत्तु क्रमागतम्‌ ॥ ४८॥ 
त्रझोवाच । 

एवमुक्त्वा तु पोलोमी प्राहेन्द्रं चिनयान्विता ॥ ४६ ॥ 


इन्द्राण्युचाच । 
नासाध्यमस्ति तपसो नासाध्यं यज्ञकर्मणः | 


नासाध्यं लोकनाथस्य घिष्णोभेक्त्या हरस्य च ॥ ५० ॥ 


पुनश्चेदं मया कान्त श्रुतमस्त्यतिशोभनम्‌ । 

स्त्रीणां स्वभाचं जानन्ति स्त्रिय एच सुराधिप ॥ ५१॥ 
तस्माद्भूमेस्तथा चापां नासाध्यं विद्यते प्रभो । 

तपो चा यज्ञकर्मादि ताम्यामेच यतो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तत्रापि तीथेभूता तु या भूमिस्तां घजञेद भवान । 

तत्र विष्णु शिवं पूज्य सर्वान्कामानवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥. 
श्रुतमस्ति पुनश्चेद्‌ स्त्रियो याश्च पतिव्रताः । 

ता एवं सर्व जानन्ति धतं ताभिश्चराचरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पृथिव्यां सारभूतं स्यात्तन्मध्ये दण्डकं चनम्‌। 

तत्र गङ्गा जगद्धात्री तत्रेशं पूजय प्रभो ॥ ५५॥ . . 


ज्ञा 
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विष्णुं चा जगतामीशं दीनार्तातिहरं -वि्ुम्‌ । 
अनाथानामिह नुणां मञ्जतां दुःखसागरे॥ ५६॥ ` 
हरो हरिर्घा गङ्गा था काप्यन्यच्छरणं नहि । 
तस्माट्सवं प्रयत्नेन तोषयेतान्समाहितः ॥ ५9 ॥ 
भक्त्या स्तोत्रैश्च तपसा कुरु चेच मया सह । 
ततः प्राप्स्यसि कल्याणमीशचिष्णुप्रसाद्जम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अज्ञात्वैकगुणं कर्म फलं दास्यति कर्मिणः । 
ज्ञात्वा शतगुणं तत्स्यादुभा्यया च तदक्षयम्‌ ५६॥ 
पुंसः सर्वेषु कार्येषु भार्येवेह सहायिनी । | 
स्वदपानामपि कार्याणां नहि सिद्धिस्तया विना ॥ ६० ॥ 
एकेन यत्कृतं कमे तस्मादघेफल भवेत्‌ । ` 
जायया तु छतं नाथ पुष्कलं पुरुषो लमेत्‌ ॥ ६१॥ ` 
तस्मादेतत्सुषिदितमधों जाया इति श्रुतेः । 
श्रूयते दण्डकारण्ये सरिच्छेष्ठाऽस्ति गौतमी ॥ ६२॥ 
अशेषाघप्रशमनी सर्वाभीष्टप्रदायिनी । 
तस्माद्गच्छ मया तत्र कुरु पुण्यं महाफलम्‌ ॥ ६३॥ 
ततः शत्र॒त्रिहत्या55 जो महत्सुखमवचाप्स्पसि ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वा स गुरुणा भार्यया च शतक्रतुः। ` 
ययौ गङ्गां जगद्धात्रीं गौतमीं चेति चिश्वुताम्‌॥ ६५॥ 
दण्डकारण्यमध्यस्थां ययौ स (द्रष्ट्या तां) प्रीतिमान्हरिः । 
तपः कतुं मनश्चक्रे देवदेवाय शंभवे ॥ ६६ ॥ 
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गङ्गां नत्वा तु प्रथमं स्नात्वा च स कृताञ्जलिः । 
शिचेकशरणो भूत्वा स्तोत्रं चेदं ततोऽत्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 


इन्द्र उवाच | 
खमायया यो ह्ाखिल चराचरं, | 
सृजत्यवत्यत्ति न सञ्जतेऽस्मिन्‌। 
एंकः स्त्रतन्त्रोऽद्वय चित्छुखात्मकः, 
स नः प्रसञ्ञोऽस्तु पिनाकपाणिः ॥ ६८ ॥ 
न यस्य तरचं सनकादयोऽपि, . 
जानन्ति वेदान्तरहस्यचिज्ञाः । 
स पावेतीशः सकलाभिलाष- 
दाता प्रसन्नोऽस्तु ममान्धकारिः ॥ ६६॥ 
सृष्ट्चा स्वयंभूभेगचान्पिरिञ्चि, 
भयंकरं चास्य शशिरोऽन्वपश्यत्‌। 
छित्त्वा नाग्रे नेखसक्तमेत- 
ब्वक्षिप तस्मादभव ल्त्रिवर्ग: ॥ ७५ ॥ 
यापं दरिद्रं त्वथ लोभयाञ्च, 
मोहो चिपञ्चे ति ततोऽप्यनन्तम्‌ । 
जातप्रसाचं भवढुःखरूपं, 
बभूघ तेर्व्याप्तमिद्‌ समस्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अवेक्ष्य सवे चकितः खुरैशो,. 
. दैवीमचोचज्जगदस्तमेति । ` 


छ 
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त्वं पाहि लोकेश्वरि लोकमात 

रुमे शरण्ये सुभगे खुभद्रे ॥ ७२ ॥ 
जगत्प्रतिष्ठे घरदै जय त्वं, 

शुक्तिः समाधिः परमा च मुक्तिः । 
स्वाहा स्वधा स्घस्तिरनादिसिद्धि 

गोव द्विरासीरजरामरे त्वम्‌ ॥ ७३ ॥ 
बिद्याद्रूपेण जगत्त्रये त्वं, 

रक्षां करोष्येव मदाज्ञया च । 
त्वयेव सृष्टं सुचनत्रयं स्या- 

द्यतः प्रकृत्येष तर्थेच चित्रम्‌ ॥ ७४॥ 
इत्येचमुक्ता दयिता हरेण, 

संश्लेषसंलापपरा यभूच । 
श्रान्ता भवस्याधेतनी सुलग्ना, 

चिक्षेप च स्वेदजलं कराग्रोः ॥ ७५॥ 
तस्माद्ठभूष प्रथमं स धर्मो, 

लक्ष्मीरथो दानमथो सुवृष्टिः । 
सर्वं सुसंपन्नधरं सरांसि, 
धान्यानि पुष्पाणि फळानि चेच ॥ ७६ ॥ 


: सौभाग्यचस्तूनि घपुः सुवेष 


श्टङ्ञारमाजीनि मद्दोषधानि । 
नत्यानिं गीतान्यस्तं पुराणं, ` 
श्र॒तिस्म्र॒ती' नीतिरथान्नपाने ॥ ७9॥ 
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शस्त्राणि शास्राणि ग्रहोपयोग्या- 
स्यस्थाणि तीर्थानि च काननानि । 
इष्टानि पूर्तानि च मङ्गलानि, 
यानानि शुप्रामरणासनानि ॥ ७८ ॥ 
भघाङ्गसंसगेसुसंप्रहास- 
सुस्वेद्संळापरहःप्रकारेः । 
तथैच जातं सचराचर च, 
अपापकं देवि ततश्च जातम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सुखं प्रभूतं च शुभं च नित्यं, [ 
विराजि चेतत्तव देवि भाषात्‌ । 
तस्मात्तु मां रक्ष जगज्जनित्रि, ` 
भीतं भयेभ्यो जगतां प्रधाने ॥ ८० ॥ 


'एके तर्कैचिमुह्यन्ति लीयन्ते तत्र चापरे । 


शावशक्त्योस्तदाऽद्वेतं सुन्द्रे नौमि विग्रहम्‌ ॥ ८१ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 


"एवं तु स्तुवतस्य पुरस्तादभवच्छिषः ॥ ८२॥ 


शिच उवाच । 


किमभीष्टं वरयसे हरे बद्‌ परायणम्‌ ॥ ८३ ॥ 


इन्द्र उचच । 


चळवान्मे रिपुश्चा55सीदरशेनेश्व शनियेथा । 
तेन बद्धस्तळं नीतः परिभूतस्त्वनेकघा ॥ ८४ ॥ 


प्र 
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वाक्सायकैस्तथा विद्धस्तद्भघाय त्वियं कृतिः । 
तदथं जगतामीश येन जेष्ये रिपु प्रभो ॥ ८५ ॥ 
तदेच देहि घीय॑ मे यच्चान्यद्रिपुनाशनम्‌ । 

जातः पराभवो यस्मात्तद्विनाशे इते सति ॥ 
पुनर्जातमहं मन्ये वर॑ कीतिजेयश्रियोः ॥ ८६ ॥ 


ग्रह्मोचाच । 


ख शिषः शक्रमाहेदं न मयेकेन ते रिपुः । 


वधमाप्नोति तस्मात्त्वं विष्णुमप्यव्ययं हरिम्‌ ॥ ८७॥ 


आराधयस्च पोळोम्या सह देवं जनादेनम्‌ ।' 
लोकत्रयेकशारणं नारायणमनन्यधीः ॥ ८८॥ 


ततः प्राप्स्यसि तस्माञ्च मत्तश्चापि प्रियं हरे । 


पुनश्चोचाच भगवानादिकर्ता महेश्वरः ॥ ८६ ॥ 


मन्त्राम्यासस्तपो चापि योगाभ्यसनमेच च | 
संगमे यत्र कुत्रापि सिद्धिदं मुनयो चिढुः ॥ ६०॥ 


कि पुनः संगमे विग्र गौतमी सिन्धुफेनयोः। 


गिरीणां गहरे यद्वा सरितामथ संगमे ॥ ६१ ॥ 
विप्रो धियैव भवति मुकुन्दाङ्धिनिषिष्टया । 
गङ्गाया दक्षिणे तीर आपस्तम्बो मुनोश्वरः ॥ ६२ ॥ 


आस्ते तस्याप्यहं तोषमगमं बलसूदन । 


तेन त्वं भार्यया चेच तोषयस्व गदाधरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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्रझोचाच । 
आपस्तस्बेन सहितो गङ्गाया दक्षिणे तरे । 
तुष्टाच देवं प्रयतः स्नात्वा पुण्येऽथ संगमे ॥ ३४॥ . 
फेनायाश्चेच गङ्गायास्तत्र देवं जनादनम्‌ । 
वेदिकैविविधेमेन्त्रेस्तपसा5तोषयत्तदा ॥' ६५ ॥ 
ततस्तुष्टोऽभवद्विष्णुः कि देयं चेत्यभाषत | 
देहि मे शत्रुहन्तारमित्याह भगचान्दरिः ॥ ४६ ॥ 
द्त्तमित्येच जानीहि तमुवाच जनार्दनः । 
तत्राभव च्छिषस्यैच गङ्गाविष्ण्वोः प्रसादतः ॥ ६७ ॥ 
अम्भसा पुरुषो जातः शिच चिष्णस्वरूपधृक्‌ | 
चक्रपाणिः शूलधरः स गत्वा तु रसातलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
निजघान तदा देत्यमिन्द्रशत्रं महाशनिम्‌ । 
सखाऽभवत्ल चेन्द्रस्य अव्जकः स वृषाकपिः ॥ ६६॥ 
दिघिस्थोऽपि सदा चेन्द्रस्तमन्वेति चृषाकपिम्‌ । 
कुपिता प्रणयेनाभूद्न्यालक्तं चिलोक्य तम्‌ ॥ 
शाची तां सान्त्वयन्नाह शतमन्युहस न्निदम्‌ ॥ १०० ॥ 


इन्द्र उचाच । 
नाहमिन्द्राणि शरणमृते सख्युत्त षाकपेः । 
चारि चाऽपि हचियेस्य अग्नेः प्रियकरं सदा ॥ १०१ ॥ 
नाहमन्यत्र गन्ताऽस्मि प्रिये चाङ्गन ते शपे । 
तस्मान्नाहेसि मां चरुं शङ्कयाऽन्यत् भामिनि ॥ १०२ ॥' 
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पतिव्रता प्रिया मे त्वं धर्मे मन्त्रे सद्दायिनी | 
खापत्या च कुछोना च त्वत्तोऽन्या का प्रिया मम ॥ १०३ ॥ 
तस्मात्तवोपदेरोन गङ्गां प्राप्य महानदीम्‌ | 
प्रसादाद बदेचस्य चिष्णोरच चक्रपाणिनः ॥ १०४ ॥ 
तथा शिघस्य देवस्य प्रसादाच्च वृषाकपे: । 
जळोदुभघाच्च में मित्रादव्जकाल्लोकविश्वुतात्‌ ॥ १०५ ॥ 
उत्तीणेदुःखः सुभगे इत इन्द्रोऽहमच्युतः । 
कि न साध्यं यत्र भार्या भत्‌ चित्तानुगामिनी ॥ १०६ ॥ 
दुष्करा तत्र नो मुक्तिः किंत्वथां दित्रयं शुभे । 
जायेव. परमं मित्रं लोकद्वयहितेषिणी ॥ १०७ ॥ 
सा चेत्कुलीना प्रियभाषिणी च, 
पतिव्रता रूपचती गुणाढ्या । 
संपत्सु चा55पत्सु समानरूपा, 
तया ह्यसाध्यं किमिह त्रिलोक्याम्‌ ॥ १०८॥ 
तस्मात्तव थिया कान्ते ममेदं शुभमागतम्‌ । ` 
इतस्तचो दितं चेच कतेव्यं नान्यदस्ति मे ॥ १०६ ॥ ` 


परलोके च धर्मेच सत्पुत्रसद्गशं न च । 


आतस्य पुरुषस्येह भार्याचद्भेषजं न हि ॥ ११० ॥ 
निःश्रेयसपद्प्राप्त्ये तथा पापस्य मुक्तये। . 
गङ्गया सदशं नास्ति शउणु चान्यद्वरानने ॥ १११ ॥ 
धर्मार्थकॉममोक्षाणां प्राप्तये पापमुक्तये । 


:'शिचचिष्ण्चोरनन्यत्वज्ञानांन्नास्त्यत्र मुक्तये ॥ ११२ ॥ 
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. तस्मात्तव थिया साध्वि सवमेतन्मनोगतम्‌ । 
अवाप्तं च शिवाह्िष्णोगेड्रगयाश्व प्रसादतः ॥ ११३ ॥ 
इन्द्रत्वं मे स्थिरं चेतो मन्ये मित्रबलात्पुनः । 
वृषाकपिर्मम सखा यो जातस्त्वप्छु भामिनि ॥ ११४ ॥ 
त्यं च प्रियसखी नित्यं नान्यत्प्रियतरं मम । 
तीर्थानां गौतमी गङ्गा देवानां हरिशंकरो ॥ ११५ ॥ 
तस्मादेभ्यः प्रसादेन सवं चेप्लितमाप्तचान्‌। _ 
मम प्रीतिकरं चेदं तीथं त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तस्मादेतद्धि याचिष्ये देवान्सर्वाननुक्रमात्‌ | 
अनुमन्यन्तु ऋषयो गङ्गा च हरिशंकरौ ॥ ११७॥ 
इन्द्रेश्वरे चाव्जके च उभयोस्तीरयोः सुराः । 
एकत्र शंकरो देचो ह्यपरत्र जनादनः ॥ ११८ 
पाचयन्दण्डकारण्यं साक्षा द्विष्णस्त्रिचिक्रमः | 
, अन्तरे यानि तोर्थानि सवेपुण्यप्रदानि च ॥ ११६॥ 
. अन्न तु स्नानमात्रेण सघ ते मुक्तिमाप्नुयुः । 
पापिष्ठाः पापतो सुक्तिमाप्चुयुय च धर्मिणः ॥ १२०॥ 
तेषां तु परमा सुक्तिः पितृभिः पञ्चपञ्चभिः । 
अत्र किंचिच्च ये दद्य॒रथिम्यस्तिलमात्रकम्‌॥ १२१ ॥ 
दातृभ्यो ह्यक्षयं तत्स्यात्कामद्‌ं मोक्षद्‌ं तथा । 
धन्यं यशस्यमायुष्यमारोग्यं पुण्यवधेनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
आख्यानं चिष्णशास्चोश्च ज्ञात्वा स्नानाच्च सुक्तिदम्‌ । 
अस्य तीर्थस्य माहात्म्यं ये श्रण्घन्ति पठन्ति च ॥ १२३ ॥ 
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पुण्यभाजो भवेयुस्ते तेम्यो5त्रेच सूमृतिमेवेत्‌ । 
८” शिवविष्ण्वोरशेषाघसंघ विच्छेद्कारिणी ॥ 
यां प्रार्थयन्ति सुनयो विजितेन्द्रियमानसाः ॥ १२४ ॥ 
त्र्ोचाच । 
सविष्यत्येचमेवेति तं देवा ऋषयो ऽद्रचन्‌ । 
गौतम्या उत्तरे पारे तीर्थानां मोक्षदायिनाम्‌॥ १२५ ॥ 
देवर्षिसिद्धसेव्यानां सहस्राण्यथ सप्त चे। 
तथैच दक्षिणे तीरे तीर्थान्येकादशेच तु॥ १२६ ॥ 
अब्जकं हृद्यं प्रोक्तं गोदाचर्या मुनीश्वरेः । 
नब चिश्रामस्थानमीशस्य विष्णोत्रेह्मण एच च ॥ १२७॥ 
इति भ्रीमहापुराणे आदित्राह्म : तीर्थमाहात्म्ये गौतम्युत्तरकूल- 
स्थेन्द्रेश्चराद्सिप्तसहस्रतीर्थदक्षिणकूलस्थापस्तम्बसोमेश्वर- 
फेनासंगमवृषाकपाव्जकवेष्णवहनूमत्तीथंमाजोरेत्याचे- 
कादृशतोथेवणेनं नामेकोनत्रिशद्धिकशतत- 
मोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


अथ त्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः । 
आपस्तम्बरतीर्थवणनम्‌ 
| . ` ब्रह्मोवाच । 
आपस्तम्वमिति ख्यातं तीर्थ त्रैलोक्य विश्रुतम्‌ । 
'स्मरणादप्यशेषाघसंघविध्वंसनक्षमम्‌ ॥ १॥ 
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आपस्तम्वो महाप्राज्ञो मुनिरासीन्महायशाः । 

तस्य भार्याऽक्षसूत्रेति पतिधमंपरायणा ॥ २ ॥ 

तस्य पुनो महाप्राज्ञः ककिनामाऽथ तत्त्वचित्‌ । 

तस्याऽऽश्रममचुपाप्तो ह्यगस्त्यो मुनिसत्तमः॥ ३॥ 

तमगस्त्यं पूजयित्वा आपस्तम्चो मुनीश्वरः । 

शिष्येरनुगतो धीमांस्तं प्रष्टुमुपचक्रमे ॥ ४॥ 
आपस्तम्ब उचाच | 


त्रयाणां को जु पूज्यः स्यादुदेचानां सुनिसत्तम । 
सुक्तिर्मुक्तिश्व कस्माद्वा स्थादनादिश्व को भवेत्‌ ॥५॥ 


अनन्तश्चापि को विप्र देवानामपि देवतम्‌। 
यज्ञ: क इज्यते देवः को वेदेष्वनुगीयते ॥ 


पतं मे संशयं छेत्तुं घदागस्त्य महासुने ॥ ६ ॥ 
अगस्त्य उचाच | 


घर्मार्थकाममोक्षाणां प्रमाणं शब्द उच्यते । 
तत्रापि चेदिकः शब्दः प्रमाणं परमं मतः ॥ ७॥ 
वेदेन गीयते यस्तु पुरुषः स परात्परः | 
म्तोऽपरः स॒ घिज्ञ यो ह्यमृतः पर उच्यते ॥ ८ ॥ 
योऽमूरतेः स परो ज्ञेयो ह्यपरो मूतं उच्यते । 


गुणाभिव्या प्िमेदेन मूर्तोऽ्लौ त्रिविधो भवेत्‌ ॥ ६॥ 


ब्रह्मा विष्णः शिवश्चेति एक पच त्रिधोच्यते । 
त्रयाणामपि देवानां वेद्यमेकं परं हि तत्‌ ॥ १० ॥ 


`. 
® 


१. 
महो... ३ 
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एकस्य बहुधा व्याप्तिर्यणकमेचिमेदतः । 
लोकानाझुपकारार्थमाङतित्रितयं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यस्तत्त्व वेत्ति परमं स च विद्वान्न चेतरः । 
तत्र यो भेदमाचष्टे लिड्ठुभेदी स उच्यते ॥ १२॥ 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति यश्चेषां व्याहरेद्विद्म । 
त्रयाणामपि देवानां मूतिभेदः पृथकपृथक्‌ ॥ १३-॥ 
वेदाः प्रमाणं सर्वत्र साकारेषु पृथकपृथक्‌ । 
निराकारं च यत्त्वेकं तत्तेम्यः परमं मतम्‌॥ १७४ ॥ 
आपस्तम्ब उवाय । 
नानेन निर्णयः कश्चिन्मयाऽत्र विदितो भवेत्‌ । 
तत्राप्यत्र रहस्यं यत्तद्विएश्याऽऽशु कीत्येताम्‌ ॥ 
निःसंशयं निर्विकल्पं भाजनं सवंसंपदाम्‌॥ १५ ॥ 
त्रोबाच। ` 
पतदाकण्ये भगवानगस्त्यो चाक्यमत्रचीत्‌॥ १६॥ 
अगस्त्य उचाच । 


यद्यप्येषां न भेदोऽस्ति देवानां तु परस्परम्‌। 

तथाऽपि सचेसिद्विः स्याच्छिवादेव सुखात्मनः ॥ १७ ॥ 
प्रपञ्चस्य निमित्तं यत्तज्ज्योतिश्च परं शिवः । 

तमेच साधय हरं भक्त्या परमया सुने ॥ 

गौतम्यां खकलाघोघसंहतां दण्डके चने ॥ १८॥ 


ब्रोचाच । 


एतच्छ त्वा मुनेर्षाक्यं परां प्रीतिसुपागतः । 
भुक्तिदो सुक्तिदः पंसां साकारोऽथ निराङतिः ॥ १६॥ 
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सृष्ट्याकारस्ततः शक्तः पालनाकार एव च | 


दाता च हन्ति सर्च यो यस्मादेतत्समाप्यते ॥ २० ॥ 


अगस्त्य उवाच । 


ब्रह्माकृतिः कतृ रूपा वेष्णवी पालनी तथा । 
रुद्राकृतिनिहन्त्री सा सवेवेदेषु पञ्चते ॥ २१॥ 


ब्रोवाच। ` ` 


आपस्तम्बस्तदा गङ्गां गत्वा स्नात्वा यतव्रतः । 
तु्टाच शंकर देवं स्तोत्रेणानेन नारद्‌ ॥ २२॥ 


आपस्तम्व उचाच । 
काष्ठेषु चहिः कुसुमेषु गन्धो, 


बीजेष वृक्षा दि दूषत्छु हेम । 


भूतेष सर्वेषु तथाऽस्ति यो वै, 
तं सोमनाथं शरणं त्रजामि ॥ २३ ॥ 
यो लीलया विश्वमिदं चकार, 
घाता घिधाता भुचनत्रयस्य । 
यो विश्वरूपः सदसत्परो यः, 
सोमेश्वरं तं शरणं ब्रजामि ॥ २४ ॥. 
यं स्मृत्य दारिद्यमहामिशाप- 
रोगादिभिने स्पृश्यते शरीरी । 
यमाश्रिताश्चेप्सितमाप्नुचन्ति 
सोमेश्वरं तं शरणं व्रजामि ॥ २५ ॥ 


येन त्रयीधमेमवेक्ष्य पूर्व, 


त्रझाद्यस्तत्र समीहिताश्च ॥ 


Eo 


क याह 
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एवं द्विधा येन कृतं शरीर, 
सोमेश्वरं तं शरण व्रजामि ॥ २६ ॥ 
यस्मै नमो गच्छति मन्त्रपूतं, 
' हुतं हचिर्या च कृता च पूजा । 
दत्तं दचियंन सुरा भजन्ते, 
सोमेश्वरं तं शरणं जामि ॥ २७॥ 
यस्मात्परं नान्यदस्ति प्रशस्तं, 
यस्मात्परं नेच सुसूक्षममन्यत्‌। 
यस्मात्परं नो महतां मह्य, 
सोमेश्वरं तं शरणं व्रजामि ॥ २८॥ 
यस्याऽऽज्ञया विश्वमिद्‌ चिचित्र- 
मचिन्त्यरूपं विविधं महच्च । 
एकक्रियं यद्वदनुप्रयाति, 
सोमेश्वर तं शरण त्रजामि ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्विभूतिः सकला धिपत्यं, 
कतृ त्वदातृत्वमहत्त्वमेच । 
प्रीतियंशः सौख्यमनादिघमः, | 
सोमेश्वरं तं शरणं जामि ॥ ३० ॥ 
नित्यं शरण्यः सकलस्य पूज्यो, 
नित्यं प्रियो यः शरणागतस्य । 
नित्यं शिचो यः सकलस्य रूप, [ 
सोमेश्‍वर तं शरणे जामि ॥ ३१ ॥ 


<३६' 


८४० & ब्रह्मपुराणम्‌. # [एकत्रिशद्धिकशततमोऽ 


ब्रह्मोचाच । 
ततः प्रसन्नो भगवानाह नारद्‌ तं- 
सुनि(न्वरं वृण्विति चाऽऽह त)म्‌। 
आत्मार्थ च पराथं च आपस्तम्बो 5त्रवी च्छिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सर्वान्कामानाप्नुय॒स्ते ये स्नात्वा देवमीशचरम्‌ । 
पश्येयुजेगतामीशमस्त्वित्याह शिवो सुनिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततः प्रभृति तत्तीर्थमापस्तम्बसुदाह्ृतम्‌। ` 
अनाद्यविद्यातिमिरवातनिमूळनक्षमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रोमद्दापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाद्दात्म्ये दक्षिणकूलस्था- 
परुतम्बसोमेश्चरतीर्थचणेनं नाम त्रिशदृधिकशत 
तमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ 
गोतमीमाहात्म्य पकषितमोऽध्यायः॥ ६१ ॥ 


अथेकत्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः । 
' यमतीर्थवणेनम्‌ 


. ब्रह्मोवाच । 
यमतीर्थमिति ख्यातं पितृणां प्रीतिवर्धेनम्‌। ` 
अशेषपापशमनं तत्र ृत्तमिद्‌ं श्र्णु ॥ १॥ 
॥ तत्राऽऽल्यानमिद्‌ं त्वासी दितिहासं पुरातनम्‌ । 
t सरमेति प्रसिद्धाऽस्ति नाम्ना देवशुनी सुने ॥ २॥ 


SR 


EG) # कर 
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तस्याः पुत्री महाश्रेष्ठों श्वानौ नित्यं जनाननु । 

गामिनो पचनाहारों चतुरक्षौ यमप्रियो ॥ ३॥ 

गा रक्षति स्म देवानां यक्षार्थ करिपतान्पशून्‌ । 

रक्षन्तीमनुजग्सुस्ते राक्षसा देत्यदानवाः ॥ ४ ॥ 

रक्षन्ती तां महाप्राज्ञाः शवानयोर्मातरं शुनीम्‌ । 

प्रोभयित्वा विविधैर्षाक्येदानिश्च यत्नतः ५ ॥ 

हता गा राक्षसैः पापैः पश्वथ कल्पिताः शुभाः । 

तत आगत्य सा देवानिद्माह क्रमाच्छुनी ॥ ६.॥ 
सरमोवाच । 

मां बदुध्वा राक्षसैः पाशैस्ताडयित्वा प्रहारकेः । 

नीता गा यज्ञसिद्व्यर्थ कल्पिताः पशवः खुराः ॥ ७ ॥ 
च्रझोवाच । 

तस्या वाच निशम्या55शु सुराम्प्राह वृहरुपतिः ॥ ८ ॥ 

बृहरुपतिरुचाच । 

इयं चिङ्तरूपाऽऽस्ते अस्याः पापं च लक्षये । 

अस्या मतेन ता गावो नीता नान्येने हेतुना ॥ 

पापेयं सुक्नतीवेति लक्ष्यते देहचे ष्टितेः ॥ ६ ॥ 
त्रह्मोबाच । 

तदरगुरोर्वचनाच्छक्रः पदा तां प्राहरच्छुनोम्‌ । 

पदाघातात्तदा तस्या सुखात्क्षीर प्रसुस्नवे ॥ १० ॥ 

पुनः प्राह शचीमतां क्षीर परीतं त्वया शुनि। 

राक्षसेश्च तदा दत्तं तस्मान्नीतास्तु गा मम ॥ ११ ॥ , 
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सरमोचाच । 


नापराधोऽस्ति मे नाथ न चान्यस्यापि कस्यचित्‌ । 
नापराधो न चोपेक्षा ममास्ति त्रिदशेश्वर ॥ 
तस्माद्रुष्टोऽसि कि नाथ रिपवो बलिनस्तु ते॥ १२ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 


ततो ध्यात्वा देवगुरुज्ञात्वा तस्या विचेष्टितम्‌ । 
सत्यं शक्र त्वियं दुष्टा रिपूणां पक्षकारिणो ॥ १३ ॥ 
ततः शशाप तां शाक्रः पापिष्ठे त्व शुनी भव । 
मर्त्यलोके पापभूता अज्ञानात्पापकारिणी ॥ १७ ॥ 
तदेन्द्रस्य तु शापेन माचुषे सा व्यजायत । 

यथा शाप्ता मघचता पापात्सा ह्यतिभीषणा ॥ १५ ॥ 
गाचो या राक्षसेनोंतास्तासामानयनाय च । 

यत्नं कुर्वन्छुरपतिविष्णवे तन्न्यवेदयत्‌ ॥ १६ ॥ 
विषणर्देत्यांश्च दचुजान्गोहत चच राक्षसान्‌। 

हन्तं प्रयमकरोञ्जयुहे च महद्धनुः ॥ १७ ॥ 

शाङ्ग यल्लोकषिख्यातं देत्यनाशनमेघ च । 

जितारिः पूजितो देवैः स्वयं स्थित्वा जनादन: ॥ १८ ॥ 
यत्र वै दण्डकारण्ये शाङ्गंपाणिजेगत्प्रभुः । 
तत्रस्थान्दैत्यदुजात्राक्षसांश्च बलीयसः ॥ १६॥ 
पुनजेघ्ने स चै चिष्णुर्गा येनोताश्च राक्षसः | 

तत्र यै दण्डकारण्ये शाङ्ग पाणिरिति श्रुतः॥ २०॥ 


~> an 
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युध्यमानस्ततो विष्णुद्तिजे राक्षसैः सह । 

ते जग्मुदं क्षिणामाशां चिष्णोस्त्रासान्मद्ासुने ॥ २१ ॥ 
अन्वगच्छत्ततो विष्ण॒स्तानेच परमेश्वरः । 

गरुत्मता तानवाप्य शाङ्ग मुक्तेमेनोजवेः ॥ २२॥ 
चाणैस्तान्व्याहनद्विष्णगेङ्काया उत्तरे तटे । 

देवारयः क्षयं नीता घिष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २३ ॥ 
शाङ्ग मक्तैमहावेगैः सुखनेश्च सुमन्त्रितैः । 

क्षयं प्राप्ता चिष्णबाणस्ततस्तै देवशत्रचः ॥ २४ ॥ 
चाचो लब्धा यत्र देवैर्बाणतीथं तदुच्यते । 

वैष्णचं लोकविदितं गोतीथं चेति चिश्चुतम्‌॥ २५ ॥' 
पश्वर्थे कहिपता गावो गङ्गाया दक्षिणे तटे । 
प्रदुतास्ते खुराः सर्व गङ्गायां संन्यवेशयन्‌॥ २६ ॥ 
तन्मध्ये कारयामासुद्वीपं चेवाऽऽश्रयं गवाम्‌। 
तैर्गोभिस्तत्र गड़ायां सुरयज्ञो व्यजायत ॥ २७॥। 
यज्ञतीथ तु तत्प्रोक्तं गोद्वीपं गाङ्गमध्यतः । 

देवानां यजनं त्च सवेकामग्रद्रं शुमम्‌ ॥ २८ ॥ 

स्वयं मूतिमती भूत्वा गङ्गाशक्तिमदवाद्युते । 
असारापारसंखारखागरोत्तरणे तरिः ॥ २६ ॥ 
चिश्वेश्वरी योगमाया सदुभक्तायदायिनी । 

गोरक्षं तु ततस्तीर्थं गङ्गाया दक्षिणे तटे ॥ ३० ॥ 

तौ शवानौ सरमापुत्री चतुरक्षौ यमप्रियो । 

मातुः शापं चापराधं संबं चापि सविस्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
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निवेद्य तु यथान्यायं कार्य चापि सुखप्रदम्‌ । 
विशापकरणं चापि पप्रच्छतुरुमौ यमम्‌ ॥ ३२॥ 
स ताम्यां सहितः सौरिः पित्रे सूर्याय चात्रवीत्‌ । 
श्रत्वा सूयः खुतं प्राह गङ्गायां सुरसत्तम ॥ ३३ ॥ 
लोकत्रयेकपाचन्यां गौतम्यां दण्डके चने । 

श्रद्धया परया वत्स सुस्नातः सुसमाहितः ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्माणं चेच विष्णं च मामीशं च यथाक्रमम्‌ । 
स्तुहि त्वं सचेभावेन भवत्यौ प्री तिमचाप्स्यतः ॥ ३५ ॥ 
तत्पितुर्वेचनं श्रृत्वा यमः प्रीतमनास्तदा । 

तयोश्च प्रीतये प्रायाइई बतपेणयोयेमः ॥ ३६ ॥ 
गौतम्यामघहारिण्यां खुसमादितमानसः । 

'तथैच तोषयामास गङ्गायां खुरसत्तमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्वभ्यां च सहितः श्रीमान्दक्षिणाशापतिः प्रसुः । 
त्रह्माणं तोषयामास भानुं चे दक्षिणे तरे ॥ ३८ ॥ 
ईशानमुत्तरे विष्णु स्वयं घमः प्रतापघान्‌। 


दत्तवन्तो घरं श्रेष्ठ सरमाया विशापकम्‌ ॥ 
'बरानयाचत बहू छोकानासुपकारकान्‌॥ ३६ ॥ 
यम उचाच । 


एषु स्नानं तु ये कुर्थुत्रेह्वा चिष्णमहेश्वराः । 

आत्मार्थ च पराथं च ते कामानाप्नुयुः शुभान्‌ ॥ ४० ॥ 
बाणतीर्थे तु ये स्नात्वा शाङ्ग पाणि स्मरन्ति चे । 
तेम्यो दारियदुःखानि न,भवेयुयु गे युगे॥ ४१ ॥ 
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गोती्थ त्रह्मतीर्थ घा यस्तु स्नात्वा यतत्रतः । 

ब्रह्माणं तं नमस्याथ द्वीपस्यापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

यः कुयात्तेन पृथिघी सप्तद्वीपा चसंधरा । 

प्रदक्षिणीकृता तत्र किचिइत्वा बसु द्विजम्‌ ॥ ४३ ॥ 

तद्द बयजनं प्राप्य किचिदुधुत्वा हुताशाने | 

अश्वमेधा द्यिज्ञानां फल प्राप्नोति पुष्कलम्‌॥ ४४ ॥ 

यः सक्तत्तत्र पठति गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

अधोतास्तेन वेदा चे निष्कामो मु॒क्तिमाजनम्‌॥ ४५॥ 
स्नात्वा तु दक्षिणे कूले शक्ति देवीं तु भक्तितः। | 
पूजयित्वा यथान्यायं सर्चान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥. 
त्रहमचिष्णमहेशानां शक्तिर्माता त्रयीमयी । 
सर्घान्कामानचाप्नो ति(स्नात्वाऽतर- 

पूजयेद्यस्ता) पुत्रवान्धनचान्मवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

आदित्यं भक्तितो यस्तु दक्षिणे नियतो नरः। ` | 
स्नात्वा पश्येत तेनेष्टा यज्ञा विविधदक्षिणाः ॥ ४८॥ 
कूले यम्चोत्तरै चेव गङ्गाया देत्यसूदनम्‌ । 

स्नात्वा पश्येत तं नत्वा तस्य चिष्णोः परं पदम॥ ४६ ॥ 
यमेश्वरं ततो यस्तु यमतीथ तु पूजितम्‌। 

स्नातः पश्यति युक्तात्मा स करोत्यचिरेण हि ॥ ५० ॥ 
'पितणामक्षयं पुण्यं फळद्‌ कीतिवेनम्‌ । 

तत्र स्तानेन दानेन जपेन स्तघनेन च ॥ 

अपि दुष्क्ृतकर्माणः पितरो मोक्षमाप्ञुयुः ॥ ५१ ॥ 


He, . २ 
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ब्रह्मोवाच | 


इत्याद्यष्ट सहस्राणि तीर्थानि त्रीणि नारद्‌ । 
तेषु स्नानं च दानं च सर्चमक्षयपुण्यदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एतेषां समरणं पुण्यं नानाजन्माघनाशनम्‌ । 
श्रचणात्पितृमिः साधं पठनात्स्वकुलेः सहद ॥ ५३ ॥ 
तेषामप्यतिपापानि नाश यान्ति ममाऽऽज्ञया। 
तत्र स्नानादि यः छत्वा किंचिद्दत्वा यतात्मवान्‌ ॥ ५७॥ 
पितुणां पिण्डदानादि इत्वा नत्वा सुरानिमान्‌ । 
धनं धान्यं यशो घीयेमायुरारोग्यसंपदः ॥ ५५ ॥ 
पुत्नान्पौत्रान्प्रियां भार्या ळब्था चान्यन्मनीषितम्‌ । 
अचियुक्तः प्रीतमना वन्धु मिश्चातिमानितः ॥ ५६ ॥ 
नरकस्थानपि पितू स्तारयित्वा कुलानि च। 
पाचयित्वा प्रियेयु क्तो ह्यन्ते विष्णु शिवं स्मरेत्‌ ॥ 
ततो सुक्तिपदं गच्छेदुदेवानां चनं यथा ॥ ५9 ॥ 
इति श्रीमद्दापुराणे आदिग्राह्मे तीर्थमाद्दात्म्ये बाणतीथेशाङ्ग - 
पाणीयगोद्वीपदेषयजनत्रह्मतीथशक्तियमा दित्यसुपणेदेत्यसूदन- 
यमेश्वरपितृतीर्था दिञ्यधिकाष्टलहस्ततीर्थचर्णनं नामैक- 
त्रिशद थिकशाततमोऽध्यायः ॥ १३१ 
गौतमीमाहात्म्ये द्विष्टितमोऽऽ्यायः ॥ ६२॥ 


है क 
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अथ द्वात्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः । 
यक्षिणीसंगममाहात्म्यकथनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
यक्षिणीसंगमं नाम तीथं स्वेफलप्रद्म । 
तत्र स्नानेन दानेन सर्वान्कामानचाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ 
यत्र यक्षेश्वरो देवो दशेनादुशुक्तिसुक्तिदः । 
तत्र च स्नानमात्रेण सत्रयागफळं छूमेत्‌ ॥ २॥ 
विश्वावसोः स्वसा नाम्ना पिप्पला गुरुहासिनी । 
ऋषीणां सत्रमगमद्गौतमीतीरवतिनाम्‌॥ ३॥ 
दृष्ट्या तत्र ऋषीन्क्षामान्सा जद्दासातिगचिता । 
या गत्वाऽऽश्रावय वौषडस्तु श्रोषदिति स्थिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
विस्वरेण च्रवती तां ते शेपुः स्राधिणी भष। 
तनो नद्यभवत्तत्र यक्षिणीति सुविश्रुता ॥ ५॥ 
ततो चिश्वावसुः पूज्य ऋषोन्देचं त्रिलोचनम्‌ । 
संगम्य चेव गौतम्या तां विशापामथाकरोत्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः प्रशृति तत्तीर्थं यक्षिणीसंगम स्मृतम्‌ । 
तत्र सनानादिदानेन सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
चिश्वावसोः प्रसन्नोऽभूयत्र शंभुः शिवान्वितः । 
शचं तत्परमं तीथं दुर्गातीथ च विश्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वपापौघहरणं सवं दुर्गतिनाशनम्‌ । 
सर्वेषां तीथंमुख्यानां तद्धि सारं महामुने ॥ 
तीर्थ सुनिघरे: ख्यातं सबेसिद्विप्रदं नुणाम्‌॥ ६॥ 
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इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म तोर्थमाहात्म्ये यक्षिणीसंगमदुर्गादि- 
| तीर्थेवणेनं नाम द्वानिशदधिकशततमोऽध्यायंः ॥ १३२ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये त्रिषए्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ 


अथ तरयस्त्रिंशद घिकशततमो ऽध्यायः । 


शुककतीर्थवणेनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 

शुककतीर्थमिति ख्यातं सवेसिद्धिकर नृणाम्‌। 
यस्य स्मरणमात्रेण सवेकामानवाप्नुयात्‌॥ १ ॥ 
भरद्वाज इति ख्यातो सुनिः परमधामिकः । 
तस्य पैडीनसी नाम भार्या खुकुलभूषणा ॥ २॥ 
गौ तमीतीरमध्यास्ते पतिव्रतपरायणा । 
अग्नीषोमीयमैन्द्रएनं पुरोडाशामकर्पयत्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरोडाशे श्रप्यमाणे धूमात्कश्चिद्जायत । 

' पुरोडाशं मक्षयित्वा छोकत्रितवभीषणः ॥ ४ ॥ 
यज्ञ' मे छात्र को हंसि कोपात्त्वमिति तं मुनिः । 
प्रोचाच सत्वर क्रुदो भरद्वाजो द्विजोत्तमः ॥ ५॥ 
तद्रषेवंचनं श्रुत्वा राक्षसः प्रत्युवाच तम्‌ ॥ 

राक्षस उचाच। ` ` 
इन्यञ्न इति विख्यातं भरद्वाज निवोध माम्‌। 
संध्यासुतोऽहं ज्येष्ठश्च पुनः प्राचीनचदिषः ॥ ६ ॥. . 


९ > 
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ब्रह्मणा मे चरो दत्तो यज्ञान्वाद यथासुखम्‌ । 

ममानुजः कलिश्चापि बलवानतिभीषणः ॥ $ ॥ 

अहं कृष्ण; पिता ष्णो माता कृष्णा तथा 5नुजः । 

अहं मखं हनिष्यामि यूपं छेदुमि कृतान्तकः ॥ ८॥ ` 
भरद्वांज उवाच । ` 

रक्ष्यतां मे त्वया यज्ञं प्रियो घमेः सनातनः। : 

जाने त्वां यज्ञहन्तारं सदुद्विज रक्ष मे क्रतुम्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञब्न 'उचाच । 

भरद्वाज निबोधेदं वाक्यं मम समासतः । 

त्रहणाऽहं पुरा शप्तो देवदानवसंनिधो ॥ १०॥ , 

ततः प्रसादितो देवो मया लोकपितामहः । | 

अस्तैः प्रोक्षयिष्यन्ति यदा त्वां मुनिलत्तमाः ॥ ११ ॥. . 

तदा विशापो भविता दव्यऽ्न त्वं न चान्यथा । 

एवं करिष्यसि यदा ततः सवं भविष्यति॥ 

यद्यदाकाङ्क्षितं त्रह्मन्नेत न्मिथ्या कदाचन ॥ १२॥ 

ब्रह्मोचाच । 

भरद्वाजः पुनः. प्राः सखा मेऽसि. मद्दामते । 

मखसंरक्षण येन स्यान्मे.वद्‌ करोमि तत्‌॥ १३॥ 

संभूय देवा, देतेया ममन्थुः. क्षीरसागरम्‌। 

सन्ताउतं कष्टात्तदस्मत्छुलमं कथम्‌॥ १४ ॥ 


: प्रीत्या यदि प्रसन्नोऽसि खुलभं यद्वद्स्व तत्‌। 


तद्वघेवेचनं श्रुत्वा रक्षः प्राह तदा मुदा ॥ १५॥ 
५४ 
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'रक्ष उवाच | 
अमृतं गौतमीचारि अम्ठृतं खर्णमुच्यते । 
अमृत गोभवं चा5५ज्यमसृत सोम एच च ॥ १६॥ 
पतैमामभिषिञ्चख अथ वेतेस्तथा त्रिभिः। 
गङ्गाया वारिणाऽऽञ्येन हिरण्येन तर्थव च ॥ 
सर्वेभ्यो५प्यथिक दिव्यममृतं .गौतमीजलम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एतदाकण्ये स ऋषिः परं संतोषमागतः । 
_ पाणाचादाय गङ्गायाः सलिलाम्तमाद्रात्‌ ॥ १८॥ 
तेनाकरोदूषी रक्षो ह्यसिषिक्तं तदा मखे । 
पुनश्च यूपे च पशांवृत्विक्षु मखमण्डले ॥ १६॥ 
सवेमेचाभवच्छुक्ळम मिषेकान्महात्मनः । 
तद्रक्षो५पि तदा शुक्लो भूत्वोत्पन्ञो महावलः ॥ २० ॥ 
यः पुरा कृष्णरूपोऽभूत्स तु शुक्लो ऽभवत्क्षणात्‌ । 
यज्ञ सवं समाप्याथ भरद्वाजः प्रतापचान्‌॥ २१ ॥ 
ऋत्विजोऽपि विसृज्याथ यूपं गङ्गोद्केऽक्षिपत्‌ । 
गङ्गामध्ये तद्धि यूपमद्याप्यास्ते ' महामते॥ २२॥ - 
अभिषिक्त चाम्तेन अभिज्ञानं तु तन्महत्‌ ` 
तत्र तीथे पुना रक्षो भरद्वाजमुवाच ह ॥ २३ ॥ 
रक्ष उचाच। | | 
अहं यामि भरद्वाज छृतः शुछुस्त्वया पुन। ` 
तस्मात्तवात्र तीथे ये स्नानदानादिपूजनम्‌ ॥ २४॥ | 
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कुर्यस्तेषामभीष्टानि भवेयुयेत्फलं मखे । 
स्मरणादपि पापानि नाश यान्तु खदा सुने ॥२५॥ 
ततः प्रभृति तत्तीथं शुङकतीर्थमिति स्म्टत्तम्‌ । 
गौतम्यां दण्डकारण्ये स्वरगद्वारमपाच्रतम्‌॥ २६ ॥ 
उभयोस्तीरयाः सप्त सहस्राण्यपराणि च । 
तीर्थानां सुनिशादूं ल सर्व सिद्धिय्रदायिनाम्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये शुक्कतीथाद्युभय- 
तीरस्थसप्तलहस्रतीर्थवणंनं नाम ` त्रयस्रिशद्धिक- ` 
' शततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ 


अथ चतुस्त्रिंशद घिकशततमो ऽध्यायः । 
चक्रतीर्थवणेनम्‌ 
_ ब्रह्मोचाच 1 
'चक्रतीर्थ मिति ख्यातं स्मरणात्पापनाशनम्‌ । 

' तस्य प्रभावं घक्ष्यामि श्रणु यत्नेन नारद ॥ १॥ ` 
ऋषयः सप्त विख्याता वसिष्ठप्रमुखा मुने। 
गौतम्यास्तीरमाश्रित्य सत्रयज्ञमुपासते ॥ २॥ 
तत्र चिऽन उपक्रान्ते ` रक्षोभिरंतिमोषणे। 
मामभ्येत्याथ सुनयो रक्षःत्यं न्यवेदयन्‌ ॥ ३॥ ` 
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तदाऽहं प्रमदारूपं मायया$5स्ज्य नारद्‌ । 

यस्याश्व दर्शनादेच नाशे यान्त्यथ राक्षसा: | ४ ॥ . 

एचमुक्त्चा तु तां प्रादाम्दषिम्यः प्रमदां मुने । 

मद्वाकयाइूषयो मायामादाय पुनरागमन्‌ ५ ॥ 

अञ्ैका या समाख्याता. छृष्णलोहितरूपिणी । 

मुक्तकेशीत्यमिधया लाऽऽस्तेऽ्यापि स्वरूपिणी ॥ ६ ॥ 
_ लोकत्रितयसंमोहदायिनी कामरूपिणी 1 

तदूबळात्स्चस्थमनसः सर्वे च मुनिपुंगवाः ॥ ७ ॥ 

गौतमीं सरितां श्रेष्ठां पुनयंज्ञाय दीक्षिताः । 

पुनस्तन्मखनाशाय राक्षसाः समुपागमन्‌ ॥ ८ ॥ 

यज्ञवारान्तिके मायां द्रष्ट्या राक्षसपंगवाः । 

ततो नत्यन्ति गायन्ति हसन्ति च रुदन्ति च॥ ६॥ 

माहेश्वरी महामाया प्रभावेणातिद्पिता । | 

तेषां मध्ये दैत्यपतिः शम्बरो नाम चीर्यचान्‌॥ १० ॥ 

मायारूपां तु प्रमदां भक्षयामास नारद्‌ । 

तद्दुसुतमतीवाऽऽसीत्तन्मायावलद्शिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 

मखे विध्वंस्यमाने तु ते विष्णु शरणं ययुः | 

प्रादाद्विषणुश्चक्रमथो सुनीनां रक्षणाय तु ॥ १२॥ 

चक्रं तद्वाक्षसानाजौ देत्यांश्व दचुजांस्तथा।'. :. -- 

चिच्छेद तद्वयादेच सता. राक्षलपुंगवाः॥ १३॥ - 

इषि मिस्तन्मद्दासत्रं संपूर्णमभचत्तदा । 

विष्णोः प्रक्षालितं चक्र गङ्गाम्भोभिः खुद्शेनम्‌ ॥ १४ ॥ 
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ततः प्रभृति तत्तीथं चक्रतीथंमुदाह्ृतम्‌ । 
तत्न रुनानेन दानेन सत्रयागफळं छमेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्र पञ्च शतान्यासंस्ती्थांनां पापहारिणाम्‌। 
तेष स्नानं तथा दानं प्रत्येकं मुक्तिदायकम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्रांह्य तोर्थमाहात्म्ये चक्रतीर्थादिपञ्च 
शतती्थेचणेनं नाम चतुखिशद्धिकशतत 
मोऽध्यायः ॥ १३४॥ 
गौतमीमाहात्म्ये पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥ ५५॥ `` 


अथ पञ्चत्रिंराद घिकशततमो ऽध्यायः । 


वाणीसंगमतीर्थवणनम्‌ 
ब्रोचाच । 


वाणीसंगममाख्यातं यत्र वागीश्वरो हरः-। `. 

तत्तीर्थं सवेपापानां मोचनं सर्वेकामदम्‌.॥ १ ॥. 

तत्र स्नानेन दानेन ब्रह्महत्यादिनाशनम्‌। - - 
ब्रह्मचिष्ण्वोश्च संचादे महत्त्वे च परस्परम्‌॥ २॥ 
तयोमेध्ये महादेवो ज्योतिमूंतिरमूट्किल। ` | 

तत्रैव बागुवाचेद देवी पुत्र तयोः शुभा ॥ ३ ॥ 
अहमस्मि महांस्तत्र अहमस्मीति चे मिथः। | 
दैची चाक्तावुभौ प्राह यस्त्वस्यान्तं तु पश्यति ॥ ४॥ 
ख तु ज्येष्ठो भवेत्तस्मान्मा बाद कर्तमहेथः । 
तद्वाक्या द्विष्णरगमद्धोऽहं चोध्वमेच च॥५॥ . . 
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ततो चिष्णुः शीघ्रमेत्य ज्यो तिःपाश्वे उपाविशत्‌ 
अप्राप्यान्तमहं प्रायां दूरादुदूरतरं सुने ॥ ६ ॥ 
ततः रन्तो निवृत्तोऽहं दष्टमीशं तु तं प्रभुम्‌ । 
तदैचं मम घीरासीदुदष्टश्चान्तो मया भ्यशम्‌ ॥ ७॥ 
अस्य देचल्य तद्विष्णोमेम ज्येष्ठ्यं स्फुटं भवेत्‌ । 
पुनश्चापि मम त्वेवं मतिराखीन्महामते ॥ ८ ॥ 
सत्यैचेक्त्रैः कथं षक्ष्ये पीडितोऽप्यनुतं घचः | 
नानाविधेषु पापेषु नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्यैर्वक्त्रैरसत्यां चा वाचं चक्ष्ये कथं त्विति । 
ततोऽहं पञ्चमं वक्त्रं गदेभाकतिभीषणम्‌॥ १० ॥ . 
कृत्वा तेनानृतं घक्ष्य इति ध्यात्वा चिरं तदा । 
अत्रचं तं हरि तत्र आसीनं जगतां प्रभुम्‌ ॥ ११ ॥ 
अस्य चान्तो मया दृष्टस्तेन ज्यैष्ठ्य' जनादन । 
ममेति चदतः पाश्वे उभौ तौ इरिशंकरो ॥ १२॥ 
एकरूपत्वमापन्नौ . सूर्याचन्द्रमलाविच । 
तौ दृष्ट्या चिस्मितो भीतश्चास्तवं ताव॒भाचपि॥ 
ततः क्रुद्धौ जगन्नाथौ घाचं तामिद्मूचतुः ॥ १३॥ 
हरिहरावूचतुः । 
दुष्टे त्वं निम्नगा भूया नानृतादस्ति पातकम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ततः सा बिहला भूत्वा नदोभाघसुपागता । 
तदुद्ृष्द्घा घिस्मितो भीतस्तामत्रवमहं तदा.॥ १५॥. . 


ध्यायः] ; . ® घाणीसंगमतीथेवर्णनस्‌ # 


यस्मादखत्यसुक्ताऽसि त्रह्मयाचि स्थिता सती । 
तस्मादद्वश्या त्वं भूयाः पापरूपाऽस्यसंशयम्‌ ॥ १६ ॥ ` 
एतच्छापं चिदित्चा तु तौ देवौ प्रणता तदा । 


_ विशापत्वं प्रार्थयन्ती तुष्टाच च पुनः पुनः ॥ १७॥ 


ततस्तुष्टौ देवदेवौ प्राथितौ त्रिदशाचितौ । 
प्रीत्या हरिहरावेचं चाचं चाचमथोचतुः॥ १८॥ 


हरिहरावूचतुः । 


गङ्गया संगता भद्रे यदा त्वं लोकपाचनी । 
तदा पुनवंपुस्ते स्यात्पचित्रं दि सुशोभने ॥ १६॥ 


ब्रहोचाच । 


तथेत्युक्त्वा साऽपि देवी गङ्गया संगताऽमचत्‌। 
भागीरथी गौतमी च ततश्चापि स्वकं वपु: ॥ २० ॥ 

देवी सा व्यगमदुबरहमन्देवानामपि दुळेभम्‌ । 

गौतम्यां सैच विख्याता नाम्ना चाणीति पुण्यदा ॥ २१ | 
भागीरथ्यां सैव देवी सरस्वत्यमिधीयते । 

उभयत्रापि विख्यातः संगमो लोकपूजितः ॥ २२॥ 
सरस्वतीसंगमश्च चाणीसंगम पच च। . 

गौतम्या संगता देवी. बाणी चाचा सरस्वती ॥ २३ ॥ 
सर्वत्र पूजितं तीर्थ तत्र चाचा शिवं प्रभुम्‌ । 

देवेश्वर पूजयित्वा विशापमगमद्यतः ॥ २४॥ | 


८५५ 
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ब्रह्मा विधूय वाग्दौष्ट्यं र्वं च घामागमत्पुनः । 
तस्मात्तत्र शुचिभूत्वा स्नात्वा तत्र च संगमे ॥ २५ ॥ 
चागीश्वरं ततो दृष्ट्या तावता सुक्तिमाप्चुयात्‌ । 
दानहोमादिकं किचिदुपवासादिकां क्रियाम्‌॥ २६ ॥ 
यः कुर्यात्संगमे पुण्ये संसारे न भवेत्पुनः । 
एकोनविशतिशतं तीर्थानां तीरयोद्योः ॥ 
नानाजन्मार्जितारोषपापक्षयविधायिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे तीथेमाद्दात्म्ये चाणीलंगमचागी- 
शबराद्युभयतरस्थैकोनचिशतिशततीर्थवणेनं नाम पञ्चत्रि- 
शद्धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये षट्घट्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ | 


[क] क 


अथ षटुत्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः । 
-विष्ण॒तीर्थवरणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
चिष्णुतीर्थमिति ख्यातं तत्र वृत्त मिर्द श्रण । 
मौद्रल्य इति षिख्यातो सुद्रळस्य सुतो ऋषिः ॥ १ ॥ 
तस्य भार्या तु जाबाला नास्ना ख्याता सुपुत्रिणी । 
पिता ऋऋषिस्तथा वृद्धो मुद्लो लोकचिश्षुत्तः ॥ २॥ . 
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तस्य भार्या तथा ख्याता नाम्ना भागीरथी शुभा । 
स मौद्रल्य: प्रातरेव गङ्गां स्ताति यतव्रतः ॥ हे ॥. 
नित्यमेव त्विदं कमे तस्या५५सीन्सुनिसत्तम । 
गङ्गातीरे कुशे दुभिः शमी पुष्पैरदनिशम्‌ ॥ ४ ॥ 
गरूद्तिन मार्गेण स्वमानससरोरुहे। | 
आवाहनं नित्यमेव विष्णोश्चक्रे स मोदरलिः ॥ ५॥ 
तेनाऽऽइतस्त्वरन्ञ ति लक्ष्मीमर्ता जगत्पतिः । 


चैनतेयमथाऽऽरह्य शङ्कयक्रगदाधरः ॥ ६ ॥ 
पूजितस्तेन ऋषिणा स मोदल्येन यल्लतः । 


प्रत्रते च कथाश्चित्रा मौद्गल्याय जगत्प्रभुः ॥७॥ 
ततोऽपराहणसमये विष्णः प्राह स मौद्गलिम्‌ । 
याहि चत्स स्वभवनं श्रान्तोऽसीति पुनः पुनः ॥ ८॥ 


'पचमुक्तः स देवेन घिष्णुना याति स द्विजः । 


जगत्प्रभुस्ततो याति देवेर्यक्तः स्वमन्द्रिम्‌॥ ६ ॥ 
मौदुगल्यो5पि तथाऽम्येत्य किचिदादाय नित्यशाः । 


स्चमेच भवनं विद्वान्मार्याये स्वार्जितं धनम्‌ ॥ १०॥ 


ददाति स महा चिष्णुचरणाब्जपरायणः । 

मौदुगल्यस्य प्रिया साऽपि पतित्रतपरायणा ॥ ११ ॥ 
शाकं सूळं फळं चाऽपि भर्वा55नीतं तु यत्नतः 
सुसंस्कृत्याप्यतिथीनां बालाना भर्तरैच च ॥ १२ ॥ 
दत्तवा तु भोजनं तेभ्यः पश्चादुशुङ्क्त यतन्नता | 
भुक्तवत्स्वय सव रात्रौ नित्यं स मौद्गलिः ॥ १३ ॥ 
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विष्णोः श्रुताः कथाश्चित्रास्तेभ्यो घक्त्यथ हषितः । 
एवं बहुतिथे काले व्यतीते चातिषिस्मिता॥ 
मोद्गल्यस्य रहो भार्या भर्तारं वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १४ ॥ 
जाबालोवाच । 
यदि ते विष्णुरभ्येति समीपं त्रिद्शाचितः । 
तथाऽपि कए्मस्माकं कस्मादिति जगत्प्रभुम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्पृच्छ त्वं महाप्राज्ञ यदाऽसौ चिष्ण्रेति च। 
यस्मिश्च स्मृतमात्रे तु जराजन्मरुजो मृतिः ॥ 
नाशं यान्ति कुतो दृष्टे तस्मात्पृच्छ जगत्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वा प्रियाचाक्यान्मोदुगल्यो नित्यचद्धरिम । 
पूजयित्वा चिनोतश्च पप्रच्छ स इताञ्जलिः ॥ १७ ॥ 
मौद्गल्य उघाच। 
त्वयि स्मृते जगन्नाथ शोकदारिद्यदुष्छृतम्‌ । 
नाशं याति पिपत्तिमे त्वयि द्रष्टे कथं स्थिता ॥ १८ ॥. 
श्रीचिष्णुरुचाच । 
खत भुज्यते भूतेः सर्वे: सर्वत्र सदा । 
न कोऽपि कस्यचित्किचित्करोत्य हिताहिते ॥ १६ ॥ 
याहुशं चोप्यते बीजं फळं भवति ताइशम । 
रसालः स्यान्न निम्बस्य बीजाज्ञात्वपि कुत्रचित्‌ ॥ २० ॥. 
न कृता गौतमीसेचा नाचितो हरिशंकरी । 
न दूतं येश्च.चिप्रेम्यस्ते कथं भाजनं श्रियः ॥ २१॥ 
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त्वया न दत्तं किंचिन्च त्राह्मणेम्यो ममापि च । 

यद्दीयते तदेवेह परस्मिश्चोपतिष्ठति ॥ २२ ॥ 

सद्विर्वासिः कुशमेन्त्रे: शुचिकमे सदेव यत्‌। 

करोति तस्मात्पूतात्मा शरीरस्य च शोषणात्‌ ॥ २३ ॥ 
चिना दानेन च कापि भोगाघातिन णां भवेत्‌ । 
सत्कर्माचरणाच्छुद्धो विरक्तः स्यात्ततो नरः ॥ २४ ॥ 
ततोऽप्रतिहृतज्ञानो जीचन्सुक्तस्ततो भवेत्‌ । 

सर्वेषां सुलभा मुक्तिमद्वक्त्या चेद्द पूतेतः ॥ २५ ॥ 
शुक्तिदाना दिना सर्वभूतदुःखनिवहणात्‌ । 

अथचा लप्स्यसे मुक्ति भक्त्या भुक्तिं न लप्स्यसे ॥ २६॥ 


मौद्गल्य उवाच । 
शक्त्या सुतिः कथं भूयादुसुरूमक्तिः खुदुलेभा। ` 
जाता चेइ हिनां मुक्तिः किमन्येन प्रयोजनम्‌ ॥ २७॥ .. 
भक्त्या सुक्तिः सवेपूज्या तामिच्छेयं जगन्मय ॥ २८ ॥ 

विष्णुरुवाच । 
एतदैवान्तरं ब्रह्मन्दीयते मामचुस्मरन्‌। 
ब्राहणायाथवाऽयिम्यस्तदेवाक्षयतां व्रजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मामध्यात्वाऽथ यइद्यात्तत्तन्मात्रफलप्रद्म्‌। 
तत्पुनदत्तमेवेह न भोगायात्र कल्पते ॥ ३० ॥ 

तस्माइ हि महाबुद्वे भोज्यं किचिन्मम भ्रुषम्‌। 
अथवा विप्रमुख्याय गौतमीतीरमाथितः ॥ ३१॥ . 
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ब्रह्मो बाच । 
मौद्गल्यः प्राह तं विष्णु देयं मम न विद्यते । 
नान्मत्किचन देहादि यत्तत्वयि समर्पितम्‌ ॥ ३२॥ | 
ततो विष्णुगरुत्मन्तं प्राह शीध्रं जगत्पतिः । 
इदाऽऽनयस्व कणिशं ममायं चापेयिष्यति ॥ ३३ ॥ 
ततो योग्यानयं भोगान्प्राप्स्यते मनस: प्रियान्‌ | 
आकण्ये स्था मिनाऽऽदिष्टं तथा चक्रे स पक्षिराट | ३४ ॥ 
विष्णुहस्ते कणान्प्रादात्स मौदुगल्यो यतव्रतः । 
एतस्मिनन्तरे विष्णुविश्वकर्माणमन्रघीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
बिष्णुरुघाच । 
याघश्चास्य कुले सप्त पुरुषास्ताबदेच तु । 
भघितारो महाबुद्धे तावत्कामा मनीषिताः ॥ 
गावो हिरण्यं धान्यानि घस्न्राण्यामरणानि च || ३६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
यञ्च किचिन्मनःप्रीत्ये लोके भवति भूषणम्‌ । 
तत्सवमाप मौदुगर्यो विष्णुगङ्ाप्रभाषतः ॥ ३७ ॥ 
गुहं गच्छेति मौदुगढ्यो चिष्णुनोक्तस्ततो ययौ । 
आश्रमे खस्य सवेधि दृष्ट्या ऋषिरभाषत ॥ ३८॥ 
अऋषिरुचाच । 
अहो दानप्रभाचोऽयमहो विष्णोरनुस्म तिः । 
अहो गङ्गाप्रभाचश्च केविचार्यो महानयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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त्रह्मोचाच । 
मौद्गल्यो भार्यया साधं पुत्रैः पौत्रैश्च वन्धुमिः। 
पितृभ्यां चुभुजे भोगान्भुक्ति मुक्तिमचाप च ॥-४० ॥ . ` 
ततः प्रशृति तत्तीर्थ मौद्गट्यं वेष्णवं तथा । 
तत्र स्नानं च दानं च सुक्तमुक्तिफळप्रद्म्‌॥ ४१ ॥. 
तत्र श्रुतिः स्गृतिर्वाऽपि तीर्थस्य स्यात्कथंचन । 
तस्य विष्णुर्भवेत्प्रीतः पापेर्मक्तः सुखी भवेत्‌॥ ४२ ॥ 
एकादश सहस्राणि तीर्थानां तीरयोद्वेयोः। 
सर्षार्थदायिनां तत्र स्नानदानजपादिभिः ॥ ४३॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्रा्मे तीर्थमाहात्म्ये मौद्गल्यचिष्णु- 
तीर्थाद्येकादशसहस्रतीर्थबणेनं नाम षट्चिशदधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 
गौतमीमाद्दात्म्ये सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ 


अथ सपत्रिंहादधिकहाततमोऽध्यायः । 
लक्ष्मीतीथेवणेनम्‌ 
| ब्रह्मोचाच । 
लक्ष्मीतीर्थमिति ख्यातं साक्षालक्ष्मी चिवधेनम्‌ । 
अलक्ष्मीनाशन पुण्यमाख्यानं शण नारद्‌ ॥ १॥ 
संवादश्च पुरा त्वासीलक्ष्स्याः पुत्र द्रिद्रया।. - [ 
परस्परचिरो थिन्यावुसे घिशचं समीयतुः ॥ २॥. . - 
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ताम्यामव्यापृतं घस्तु तन्नास्ति भुचनत्रये । 

मम जैष्ठ्यं मम: ज्येष्ठ्यमित्यूचतुरुमे मिथः ॥ 

अहं पूर्व समुदुभूता इत्याह श्रियमोजसा ॥ ३॥ 
श्रीलक्ष्मीरुषाच। 

कुल शील जीवितं वा देहिनामहमेच तु । 

मया चिना देहभाजो जीवन्तोऽपि सता इच ॥ ४॥ 

ब्रह्मोचाच । 

दरिद्रया च सा प्रोक्ता सवम्यो ह्यधिका ह्यहम्‌ । 

'मक्तिमंदाश्िता नित्यं दरिद्रेवं चचोऽप्रचीत्‌ ॥ ५॥ 

कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मात्सयमेघ च । 

यत्राहमस्मि तत्रेते न तिष्ठन्ति कदाचन ॥ ६ ॥ 

न भयोद्भूतिरुन्माद ईर्ष्या उद्धतवृत्तिता । 

यत्राहमस्मि तत्रेते न तिष्ठन्ति कदाचन ॥ ७ ॥ 

-दरिद्राया चयः श्रुत्वा लक्ष्मीस्तां . प्रत्यभाषत ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मीरुघाच । 

अळंछतो मया जन्तुः सरो भचति पूजितः । 

निर्धनः शिषतुल्योऽपि सर्वेरप्यभिभूयते ॥ ६ ॥ 

देहीति वचनद्वारा देइस्थाः पञ्च देवताः । 

सद्यो निर्गत्य गच्छन्ति थीश्रीहीशान्तिकीतेयः ॥ १० ॥ 

.ताबदुगुणा गुरुत्वं च यावन्नाथेयते परम्‌। 


अर्थी चेत्पुरुषो जातः क गुणा: क च गोरचम्‌.॥ ११ ॥ ' 
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. ताचत्सर्चोत्तमो जन्तुस्तावत्सवंगुणालयः । 


नमस्यः सर्वलोकानां यावन्नाथंयते परम्‌ ॥ १२ ॥ 

कष्टमेतन्महापापं निर्धनत्वं शरीरिणाम्‌ । 

न मानयति नो चक्ति न स्पृशत्यधनं जनः ॥ १३ ॥ 

अहमेच ततः श्रेष्ठा दरिद्रे श्रणु मे घचः ॥ १७ ॥. 
त्रह्मोचाच । 


'तल्लश्मीवचन श्र॒त्वा द्रिद्रा घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १५॥ 


द्रिद्रोवाच । 


चरुं न लक्ष्मीज्येष्ठा5हमिति चै लज्ञसे मुहुः । 
'पापेषु रमसे नित्यं विहाय पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 


विश्वस्तवञ्चका नित्यं भवती श्छाघसे कथम्‌ । 
सुखं न ताद्वक्त्यत्प्राप्ती पश्चात्तापो यथा गुरुः ॥ १७ ॥ 
न तथा जायते पुंसां सुरया दारुणो मदः । 


-त्वत्संनिधानमात्रेण यथा च चिडुषामपि ॥ १८॥ 
_ -सदेच रमसे लक्ष्मीः प्रायस्त्वं पापकारिषु । 


अहं चसामि योग्येषु धर्मशीलेष सचंदा ॥ १६ ॥ 
शिवविष्ण्वनुरक्तेषु छतक्षष महदत्छु च। 
सदाचारेषु शान्तेषु गुरुसेवोद्यतेषु च ॥ २० ॥. 


'सत्छु विडत्छ शूरेषु छृतवुद्धिष साधुषु । 


निवसामि सदा लक्ष्मीस्तस्माज्येष्ठ्य मयि स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 


ब्राह्मणेषु शुचिष्मत्सु बतचारिषु भिक्षुष । 


निभेयेषु घसिष्यामि लक्ष्मीस्त्वं श्रए ते स्थितिम्‌ ॥ २२ ॥ 
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राजवतिषु पापेषु निष्ठुरेष खलेषु च। 

पिशुनेष च ळन्धेषु विळतेष शठेषु च ॥ २३॥ 

अनायेषु कतम्नेषु धर्मंघातिषु सवेदा । 

मित्रद्रो दिष्चनिष्टेषु भग्नचित्त ष॒ चतेसे ॥ २०॥ . 
ब्रह्मोवाच । 

एवं चिचदमाने ते जग्मतुर्मामुभे अपि । 

तयोर्चाक्यमुपश्रुत्य मयोक्ते ते उभे अपि ॥ २५॥ 

मत्तः पूर्वतरा पृथ्वी आपः पूर्वेतरास्ततः । 

स्रीणां बिचाद ता एव स्त्रियो जानन्ति नेतरे ॥ २६ ॥ 

विशेषतः पुनस्ताभ्यः कमण्डलुभवाश्च या: | . 


तत्रापि गौतमी देची निश्चयं कथयिष्यति ॥ २७॥ | | 


सेव सर्चांतिसंहर्तो सैव संदेहकतेरी । 


ते मद्वाक्यादुसुचं गंत्वा भूम्या च सहिते अपि ॥ २८ ॥; | 


अद्विश्व सहिताः सर्वा गौतमीं ययुरापगाम्‌ । 

भूमिरापस्तयोवाक्यं गोतम्यै क्रमशः स्फटम्‌ ॥ २६॥ 

सवं निवेद्यामाुर्यथाब्वत्त' प्रणम्य ताम्‌ । 

दृरिद्रायाश्च लक्ष्म्याश्च वाक्यं मध्यस्थचत्तदा ॥ ३०॥ 

श्टण्चत्छु लोकपालेष शएण्वत्यां सुचि नारद्‌ । 

श्एण्चतीष्वप्छु सा गङ्गा दरिदां घाक्यमत्रचीत्‌॥ 

_संप्रशस्य तथा लक्ष्मीं गोतमी वाक्यमत्रचीत्‌॥ ३१ ॥. 
गोतम्युचाच । 

ब्रह्मश्रीश्च तपःश्रीश्च यज्ञश्रीः कीतिसंज्ञिता । 

धनश्रीश्च यशश्रीश्च विद्या प्रज्ञा सरस्वती ॥ ३२ ॥ 
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भुक्तिश्रीध्राथ मुक्तिश्व स्उतिलेज्ञा घृतिः क्षमा। 

सिद्धिस्तुष्टिस्तथा पुष्टिः शान्तिरापस्तथा मही ॥ ३३ ॥ 

अहंशक्तिरथौषध्यः श्रुतिः ` शुद्धिविभाषरी । 

द्योज्योत्स्ता आशिषः स्वस्तिव्या सिर्माया उषा शिवा ॥ ३४ ॥ 

यत्किचिद्विद्यतेः लोके लक्ष्म्या व्याप्तं चराचरम्‌ । 

ब्राह्मणेष्वथ घोरेषु क्षमावत्खथ साथधुषु ॥ ३५ ॥ 

विद्यायुक्तेषु चान्येषु सुक्तिमुक्त्यचुखारिषु । | 

यद्यद्रम्यं खुन्द्र घा तत्तलक्ष्मीचिजम्मितम्‌ ॥ ३६। 

किमत्र बहुनोक्तन खर्चे लक्ष्मीमयं जगत्‌ । | | 

यस्मिन्कस्मिश्च यत्किचिदुत्कृष्टं परिदृश्यते ॥ ३७ ॥ 

लक्ष्मीमयं तु तत्सवं तया हीनं न किचन । 

अत्रेमां सुन्दरीं देखीं स्पथेयन्ती न ळञ्जसे ॥ ३८ ॥ 

गच्छ गच्छेति तां गङ्गा दरिद्रां वाक्यमत्रधीत्‌। 

ततः प्रभृति गङ्काम्भो दरिद्रावेरकायभूत्‌ ॥ ३६ ॥ 

तावइरिद्राभिभवो गङ्गा याघन्न सेत्यते । _ 

ततः प्रभति तत्तीर्थमलक्ष्मीनाशनं शुभम्‌ ॥ ४० ॥ 

तत्र स्नानेन दानेन ळद्मीवान्पुण्यचान्मवेत्‌ । 

तीर्थानां षट्सहस्ताणि तस्मिती्थं मद्दामते ॥ 

देचषिमु निज्ञष्टानां सवंसि द्विप्रदायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति श्रोमहापुराणे आदित्राह्यम तीर्थमादात्म्ये लक्ष्मीतीर्थादिषट 
सहदस्रतीर्थचणेनं नाम सपतत्रिशद्धिकशत 
तमोऽध्यायः ॥ १३७॥ 

गीतमोमादात्म्येऽष्षष्टितप्रो ऽध्यायः ॥ ६८॥ 





अथाष्टात्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः । ` 
भान्वादित्रिसहस्तीर्थवर्णनम्‌ | 


त्रझोवाच । 
भानुतीर्थमिति ख्यातं सचेसिद्विकरं नृणाम्‌। 
तत्रेदं वृत्तमाख्यास्ये महापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
शर्यातिरिति विख्यातो राजापरमधामिकः । 
' तस्य भार्या स्थविष्ठेति रूपेणाप्रतिमा सुषि ॥ २॥ 
मधुच्छन्दा इति ख्यातो वेश्वमित्रो द्विजोत्तमः । 
पुरोधास्तस्य नपतेत्रेह्मषिः शमिनां प्रसुः ॥ ३॥ 
दिशो चिजेतुं ख जगाम राजा, 
पुरोधसा तेन नृपप्रबीरः । 
पुरोधसं प्राह मह्दानुभावं, 
जित्वा दिशश्चाऽवनि संनिषिष्टः ॥ ४ ४ 
पप्रच्छेदं केन खेद गतोऽसि, i 
हेतु चद्स्वेति महानुभाव | . 
त्वमेच राज्ये मम सर्वमान्यः, . 
समस्तविद्यानिरवद्यबोधः ॥ ५॥ 
चिधतपापः परितापशून्यः, 
किमन्यचेता इच लक्ष्यसे त्वम्‌ । 
जितेयमुर्घो चिजिता नरेन्द्रा, 
| हर्षेस्य हेतौ महतीह जाते ॥ ६ ॥ 


९ 
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कि त्वं इशो मे बद्‌ सत्यमेव, 
द्विजातिषर्या तिमददानुभाच । 
संबोध्य शार्यातिमुचाच चिप्र- 
शछन्दोमधुः प्रेममयीं प्रियोक्तिम्‌ ॥ ७॥ 
मधुच्छन्दा उचाच। | 
एणु भूपाल मद्दाक्यं भार्यया यदुदी रितम्‌ । 
स्थिते यामे बयं यामो यामिनी चाघंगामिनी ॥८॥ 
स्वामिनी चास्य देहस्य कामिनी मां प्रतीक्षते । 
स्म्वुत्वा तत्कामिनीवाक्यं शोषं याति कलेवरम्‌ ॥ 
चिकारै स्मरसंजाते जीवातुनेछिनानना॥ 8॥ | 
| ब्रह्मोबाच । 
विहल्य चात्रवीद्राजा पुरोधसमरिद्मः ॥ १०॥ 
राजोवाच । 
त्वं गुरुमेम मित्रं च किमात्मानं विडस्बसे । 
किमनेन महाप्राज्ञ मम चाक्येन मानद ॥ 
झणविध्वंसिनि सुखे का नामाऽऽस्था महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
त्रोवाच । 
एतदाकण्ये मतिमान्मधुच्छन्दा वचोऽत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
मधुच्छन्दा उचाच । 
यत्राऽऽचुक्रूल्यं दंपत्यो खिवगस्तत्र वर्धेते । 
न चेदं दूषणं राजन्भूषणं चातिमन्यताम्‌ ॥ १३॥ ` 





८६८ 
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ब्रह्मोवाच । 
आजगाम स्वकं देशं महत्या सेनया वृतः । ष 
परीक्षाथं च तत्प्रेम पुयां वार्तामदीदिशत्‌॥ १४॥ 
दिशो चिजेतुं शर्यातौ याते राक्षसपुंगवः । 
हत्वा रखातळं यातो राजानं सपुरोधसम्‌ ॥ १५॥ 
राज्ञो भायां निश्चयाय प्रदत्ता मुनिसत्तम । 
चार्ता श्रुत्वा दूतमुखान्मधृच्छन्दःप्रिया पुनः ॥ १६ ॥ 
तदेचाभूद्रतप्राणा तद्विचित्रमिवाभवत्‌ । 
तस्या वृत्त तु ते इष्ट्वा दूता राज्ञ न्यवेदयन्‌ १७ ॥' 
यत्कृते राजपत्नीभिः प्रियया च पुरोधसः । री 
चिस्मितो दुःखितो राजा पुनर्दू तानभाषत ॥ १८॥ i 
राजोवाच । 
शीघ्रं गच्छन्तु हे दूता ब्राह्मण्या यत्कलेवरम्‌ । 
रक्षन्तु धार्ता' कुरुत राजाऽऽगन्ता पुरोधसा ॥ १६॥ 
ब्रह्मोचाच । | 
इति चिन्तातुरे राज्ञि बागुवाचाऱरीरिणी ॥ २० ॥ 
आकाशचायुचाच । fe 
विधास्यत्यखिलं गङ्गा राज॑स्तच समी दितम्‌ । 
सर्वा मिषङ्कशमनी पाचनी भुवि गोतमी ॥ २१ ॥ 
` ब्रह्मोचाच | ` 
एतच्छु त्वा ख शर्यातिगो तमीतरमाभ्रितः । | 
त्राह्मणेम्यो घनं दर्वा. तपेयित्या पितन्द्विजान ॥:२२ ॥; 
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पुरो हितं दविजश्रेष्ठं प्रेषयित्वा घनान्वितम्‌। . 


८६६ 


अन्यत्र तीथे खाथेषु दानं देहि(ददौ) प्रयत्नतः ॥ २३ ॥ . 


एतत्सर्व न जानाति राज्ञः इत्यं पुरो हितः । 

गते तस्मिन्गुरौ राजा चेश्वामित्रे महात्मनि ॥ २४॥ 
सर्व वलं प्रेषयित्वा गङ्कातीरेऽग्निमाघिशत्‌ । 
इत्युक्ट्चा स तु राजेन्द्रो गङ्गां भानु सुरानपि ॥ २५.॥ 


यदि द्त्तं यदि हुतं यदि त्राता प्रजा मया | 


तेन सत्येन सा साध्वी ममाऽऽयुष्येण जीचतु ॥ २६ ॥ 
इत्युक्त्वाऽग्नौ प्रचिष्टे तु शर्यातो नृपसत्तमे । , 
तदैव जीविता भार्या राज्ञस्तस्य पुरोधसः ॥ २३ .॥ ` . 


` अग्निप्रविष्टं राजानं श्रत्वा चिस्मयकारणम्‌ । 


पतिव्रतां तथा भार्या खतां जीघान्वितां पुनः २८॥ 
तदथं चापि राजानं त्यक्तात्मानं विशेषतः। _ 
आत्मनश्च पुनः छत्यमस्मरन्नृपतेगुरुः ॥ २६ ॥ 
अहमप्यग्निमावेक्ष्य उत यास्ये प्रियान्तिकम्‌। 
अथवेह तपस्तप्स्ये ततो निश्चयचान्द्धिजः ॥ ३० ॥ 


पतदेवाऽऽत्मनः कृत्य मन्ये सुळतमेव च । 


जीवयामि च राजानं ततो यामि प्रियां पुनः॥ ३१॥ ` 


पतदेच शुभं मे स्यात्ततस्तुष्टाच भारुकरम्‌। 


न ह्यन्यः कोऽपि देवोऽस्ति सर्चाभीष्टप्रदो रवेः ॥ ३२॥ 


मधच्छन्दा उचाच।  - 


' नमोऽस्तु तस्मे सूर्याय सुक्तयेऽमिततेजसे। ` ` 


छन्दोमयाय देवाय मंकारार्थाय ते नमः ॥ ३३ ॥ 
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घिरूपाय सुरूपाय त्रिगुणाय जिसूतेये । 
स्थित्युत्पत्तिचिनाशानां हेतवे प्रभविष्णवे ॥ ३४ ॥ क 
ब्रह्मोचाच । 
ततः प्रसन्नः सूर्योऽभूद्वरयस्वेत्यमाषत ॥ ३५ ॥ 
मधुच्छन्दा उवाच । 
राजानं देहि देवेश भार्या च प्रियवादिनीम्‌ 
आत्मनश्च शुभान्पुतरात्राज्ञश्चेच शुभान्वरान्‌॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
ततः प्रादाज्जगन्नाथः शर्याति रत्नभूषितम्‌ । 
तां च भार्या' घरानन्यान्सवं क्षेममयं तथा ॥ ३७॥ 
ततो यातः प्रियाचिष्टः प्रीतेन च पुरोधसा । 
ययौ सुखी स्घकं देशं तत्तु तीथं शुभं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ 
तत्र तरीणि सहस्राणि तीर्थानि गुणवन्ति च । 
ततः प्रभृति तत्तोथं भातुतीर्थमुदादृतम्‌ ॥ ३६॥ 
मृतसंजीवनं चेच शार्यातं चेति विश्रुतम्‌। 
माधुच्छन्द्समाख्यांतं स्मरणात्पापनुन्मुने ॥ ४० ॥ 
तेषु स्नानं च दानं च सर्वक्रतुफलप्रदम्‌ । 
म्रृतसंजीचन तत्स्यादायुरारोग्यचर्घनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म तोथेमाहात्म्ये भान्वादित्रिसहस्र- 
तीर्थचणेनं नामा्टत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 
गौतमीमाहात्म्य एकोनसपततितमोऽध्यायः॥ ६६ ॥ 


अथेकोनचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः । 
. खड्यतीर्थवणेनम्‌ 
व्रह्मोचाच | 
खड्गतीर्थेमिति ख्यातं गौतम्या उत्तरे तटे । 
तत्र स्नानेन दानेन मुक्तिमागी भवेन्नरः ॥ १॥ 
तत्र वृत्त प्रवक्ष्यामि श्टण नारद्‌ यत्नतः । 
पैलूष इति विख्यातः कवषस्य सुतो द्विजः ॥ २॥ 
कुटुम्बभारात्परितो ह्यर्थाथीं परिधाचति । 
न किमप्याससादासौ ततो वेराग्यमास्थितः ॥ ३॥ 
अत्यन्तचिसुखे देवे व्यर्थोभूते तु पौरुषे । 
न वैराग्यादन्यदस्ति पण्डितस्यावलम्बनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति संचिन्तयामास तदाऽसौ निःश्वसन्मुहुः । 
क्रमागतं धन नास्ति पोष्याश्च बहो मम॥ ५ ॥. 
मानी चाऽऽत्मा न कष्टाहो हा धिग्टुदचचेष्टितम्‌ । 
स कद दिद्वत्तियुतो बृत्तिभिः परिवतेयन्‌॥ ६ ॥ 
न लेमे तद्धनं वृत्तेषिरागमगमत्तदा । 
सेघा निषिद्धा या काचिद्रहना दुष्करं तपः ॥ 9 ॥ 
बढदाकर्षतीयं मां तृष्णा सचंत्र दुष्ळते । - 
| त्वयाऽपर्तमश्ञानात्तस्मात्तुष्णे नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 
| _ एवं विचिन्त्य मेधाची तृष्णाछेदाय कि भवेत्‌ । 
इत्यालोच्य ख पेळूषः पितर घाक्यमत्रचीत्‌॥ ६ ॥ 





>* 200. 0” 
>> >.“ कू 


८७२ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [एकोनयत्वारिशदधिकशततमोऽ 


पेलूष उघाच । 
ज्ञानासिना क्रोधलोभौ संखति चातिदुस्तराम्‌ । 
छेद्मीमां केन हे. तात तमुपायं चद्‌ प्रभो ॥ १० ॥ 
| कवष उघाच । 
ईैश्वराज्ज्ञानमन्बिच्छेदित्येषा वेदिकी श्रुतिः । 
तस्मादाराधयेशानं ततो ज्ञानमवाप्स्यसि ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तथत्युक्त्वा स. पेलूषो ज्ञानायेश्वरमाचेयत्‌। 
ततस्तुष्टो महेशानो ज्ञानं प्रादाद्‌ द्विजातये ॥ 
प्राप्तज्ञानो मद्दाबुद्धिगांथाः प्रोचाच मुक्तिदाः ॥ १२ ॥ 
पेळूष उचाच । 
क्रोधस्तु प्रथमं शत्रनिष्फलो देहनाशनः । 
ज्ञानखड्गेन तं छित्त्वा परमं सुखमाप्नुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
तृष्णा बहुषिधा माया बन्धनी पापकारिणी । 
ठित्त्वेतां ज्ञानखड्गैन सुखं तिष्ठति मानव: ॥ १४ ॥ 
सङ्गस्तु परमोऽधर्मो देवादीनामिति श्रतिः । 
असङ्गस्याऽऽत्मनोऽप्यस्यः सङ्गोऽयं परमो रिपुः ॥ १५ ॥ 
छित्त्वेनं शञानखड्गेन -शिवेकत्वमघाप्नुयात्‌ । . . . 
संशयः परमो नाशो घर्मार्थानाँ :चिनाशङृत्‌ ॥ १६ ॥ 
छित्त्वैनं संशयं जन्तुः परमेप्लितमाप्नुयात्‌। ` 
पिशाचीच विशत्याशा निद्हत्यखिल सुखम्‌ ॥ 
पूर्णाहन्तासिना छित्त्वा जीचन्सुक्तिमचाप्जुयात्‌ ॥ १७॥ 
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घह्मोचाच । 
ततो ज्ञानमवाप्यासौ गङ्गातीरं समाश्रितः । 
ज्ञानखड्गेन निर्मोहस्ततो मुक्तिमवाप सः॥ १८॥ 
ततः प्रभृति तत्तीथं खड्गतीथेमिति स्सृतम्‌ । 
ज्ञानतीर्थं च कवषं पैलूषं स्वेकामदम्‌ ॥ १६॥ 
इत्या दिषट्सहस्ञाणि तीर्थान्याहुमेहषेयः । 
अशेषपापतापौघदराणीष्प्रदान च ॥ २० 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म तीर्थमाहात्म्ये खड्गतीर्थेचणेन 
नामैकोनचत्वारिशद्‌ धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 
गौतमीमाददात्म्ये स्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


अथ चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
अन्चिन्द्रात्रेयादितीथवणनम््‌ 
ब्रह्मोचाच । 

आत्रेयमिति विख्यातमन्धचिन्द्र - तीथमत्तमम्‌। ` 
तस्य प्रभाव वक्ष्यामि भ्रष्टराज्यप्रदायकम्‌॥ १ ॥ 
गौतम्या उत्तरे तीर आत्रेयो भगवानृषिः । : 
अन्वारेसेऽथ सत्राणि क्रत्विग्मिर्मनिभिव तः ॥ २॥ ` 
तस्य होताऽमवरवग्निहँव्यचाहन एव च।. . 

एवं सत्रे तु संपूर्ण इष्टि माहेश्वरीं पुनः ॥ ३ ॥ 
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कृत्वेशवयेमगाद्विप्रः सर्वच गतिमेच च | 
इन्द्रस्य भवन रम्यं स्वर्गलोकं रसातलम्‌॥ ४ ॥ कि 
स्वेच्छया याति पिप्रेन्द्र: प्रभावात्तपसः शुभात्‌ । 
स कदाचिद्दिवं गत्वा इन्द्रलोकमगात्पुनः ॥ ५॥ 
तत्रापश्यत्सदसनाक्षं खरैः परिवृतं शुभेः । 
स्तूयमान सिद्धसाध्ये: प्रेक्षन्तं नृत्यसुत्तमम्‌॥ 
श्वानं मधुरं गीतमप्सरोभिश्च वीजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
उपोपविष्टैः सुरनायकेस्तेः, 
संपूउयमान महदासनस्थम्‌ । 00 
जयन्तमङ्क घिनिधाय सूनु, 
शच्या युते प्राप्तरतिं महिष्ठम्‌ ॥ 9 ॥ 
सतां शरण्ये वरदं महेन्द्र, 
| समीक्ष्य विप्राधिपतिमेहात्मा । 
घिमोहितो5सौ मुनिरिन्द्रलक्ष्म्या, 
समीहयामास तदिन्द्रराज्यम्‌ ॥ ८ ॥' 
संपूजितो देचगणेयेथाच- Er 
त्स्वमाश्रमं चे पुनराजगाम । 
समीक्ष्य तां शक्रपुरीं सुरम्यां, 
रत्नेर्यतां पुण्यगुणेः सुपूर्णाम्‌॥ ६ ॥ 
स्घमाश्चम निष्प्रभहेमचज्यं, | 
समीक्ष्य चिप्रो विरमं जगाम । 
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समीहमानः सुरराज्यमाशु, 
प्रियां तदोचाच महात्रिपुत्रः ॥ १० ॥ 
आत्रेय उचाच । 
भोक्तु न शक्तोऽस्मि फलानि सूला- 
न्यचुत्तमान्यप्य तिसं स्ङृतानि । 
स्सृत्वाऽम्टतं पुण्यतमं च तत्र, 
भक्ष्यं च भोज्यं य घरासनानि ॥ 
स्तुति च दानं च सभां शुभां च, 
अस्त्रं च वासांसि पुरीं चनानि ॥ ११ ॥ 
त्रझोचाच । 
ततो महात्मा तपसः प्रभाचा- 
स्वष्टारमाहय वचो बभाष ॥ १२॥ 
आत्रेय उचाच | 
इच्छेयमिन्द्रत्वमहं महात्म- 
न्कुरुष्घ शीघं पदमैन्द्रमत्र । 
न्रुघेदन्यथा चेन्मदुदीरितं त्वं, 
भस्मी करोस्येच न संशयोऽत्र ॥ १३ ॥' 
त्रह्मोचाच । 
तद्त्रिचाक्यात्त्वरितः प्रजानां, 
स्रष्टा चिभुषिश्वकर्मा तदेच। 
चकार मेरु च पुरीं खुराणां, | 
कल्पद्रुमान्कटपलतां च घेचुम्‌ ॥ १४ ॥ 


॥ 
| 
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चकार चत्रादिचिभूषितानि, | 
गृहाणि शुभ्राण्यतिचित्रितानि। "रू. 
चकार सर्वावयवानवद्यां, 
शचीं स्मरस्पेव विहारशालाम्‌.॥ १५॥ 
सभां सुधर्माणमहो क्षणेन, 
तथा चकाराप्सरसो मनोज्ञाः । 
चकार चोच्च:श्रचसं गजं च, 
चञ्चादि चास्राणि सुरानशेषान्‌ ॥ १६ ॥ 


` निघार्यमाणः प्रिययाऽचिपुतरः, . 


शचीसमामात्मवधूं चकार । ४ 

तदा5 त्रिपुत्नो5 जिमुखेः समेतो, . 
. चज्ञादिरूपं च चकार चास्त्रम्‌ ॥ १७ ॥ 

नृत्यादि गीतादि च सचंमेच, 

चकार शक्रस्य पुरे च दृष्टम्‌ । 
तत्सवेमाखाद्य तदा मुनीन्द्रः, 

प्रहृएचेताः सुतरां बमूच ॥ १८ ॥ र 
आपातरम्येष्वपि कस्य नाम, F 

भचत्यपेक्षा न हि गोचरेषु । 
श्रुत्वा च देत्या दनुजाः . समेता, 

रक्षांसि कोपेन युतानि सद्य: ॥ १६॥ 
स्वगं परित्यज्य कुतो हरिर्भव, ` 


.' ५ ` ` समागतो न्वेष मिथः सुखाय । 
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तस्माद्वयं याम इतो नु योद्‌धं, 
त्रस्य इन्तारमदीर्घसत्रम्‌ ॥ २०॥ 
ततः समागत्य तदा त्रिपुर, 
संवे्टयामासुरथासुरास्ते । 
संवेष्टयित्वा पुरमत्रिपुत्र- 
कृतं तथा चेन्द्रपुरामिधानम्‌॥ 
तेचेध्यमानः शस्त्रपातेमहदुमि- 
स्ततो भीतो वाक्यमिदं जगाद्‌ ॥ २१ ॥ 
आत्रेय डचाच । 
यो जात एव प्रथमो मनखा- 
न्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां, .. 


नृम्णस्य महा सजना स इन्द्रः ॥ २२ ॥ 


व्रह्मोचाच । 
इत्यादिसूक्तेन रिपूनुवाच, 
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हरि च तुष्टाव तदाऽत्रिपुत्रः ॥ २३ ॥ 


आत्रेय उचाच । 
नाहं हरिनेचं शची मदीया, 
. नेय पुरी नेष चनं तदैन्द्रम्‌ । 
स एच चेन्द्रो तत्नदन्ता स चच्ी, 
सहस्राक्षो गोत्रभिद्वजबाडुः ॥ २४ ॥ 
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अहं तु विप्रो वेदविद्त्रह्मवृन्देः, 
समाचिष्टो गौतमीतीरसंस्थः । 
यत्राऽऽयत्यां नाद्य वा सोख्य- 
हेतुस्तच्चाकाषं कमे दुदेबयोगात्‌ ॥ २५ ॥ 
अखुरा ऊचः । 
संहरस्वेदमात्रेय यदिन्द्रस्य विडम्बनम्‌ । 
ःशचेमस्ते भचिता सत्यं नान्यथा मुनिसत्तम ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
 तदाऽऽत्रेयोऽग्रधीद्वाक्यं यथा घक्ष्यन्ति मामिह । 
करोम्येष महाभागाः सत्येनाग्नि समालमे ॥ २७ ॥ 
'एचसुक्त्वा ख देतेयांस्त्वष्टारं पुनरत्रबीत्‌॥ २८ ॥ 
आत्रेय उचाच । 
यत्कृतं त्वत्र मत्प्रीत्या पेन्द्र त्वष्टः पदं त्वया । 
संहरस्व पुनः शीघं रक्ष मां ब्राह्मणं सुनिम्‌ ॥ २६॥ 
'पुनदेहि पदं मह्यमाश्रमं स्गपक्षिणः । 
बक्षांश्च वारि यत्राऽऽसीन्न मे दिव्यैः प्रयोजनम्‌ ॥ 
'सर्वेमक्रममायातं न सुखाय मनीषिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
-तथत्युक्त्वा प्रजानाथस्त्वष्टा संहृतचांस्तदा । | 
देत्याश्च जग्मुः स्वस्थानं कत्वा देशमकण्टकम्‌ ॥ ३१॥ 
'त्वष्टा चापि ययौ स्थानं स्वकं सप्रहलन्निच । 
'आत्रेयोऽपि तदा शिष्येः संवृतः सह भायेया ॥ ३२ ॥ 


है 
है 
न्न 
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गौतमीतीरमाश्रित्य तपो निष्ठो५खिळेचृ तः । 
चतेमाने महायज्ञ लज्जितो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ३३ ॥ 
2 आत्रेय उचाच । 
अहो मोहस्य महिमा ममापि भ्रान्तचिता | 
कि महेन्द्रपदं लब्धं कि मयाऽत्र पुरा कृतम्‌॥ ३४॥ 
ब्रह्मोचाच । 
'एवं वदन्तमात्रेयं लज्जित प्रात्र चन्सुराः ॥ ३५ ॥ 
सुरा उचुः । 
लज्जां जहि महावाहो भविता ख्यातिरुत्तमा । 
आत्रेयतीर्थे ये स्नानं प्राणिनः कुर्यरञ्जला ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रास्ते भवितारो चे स्मरणात्सुखभागिनः ॥ 
तत्र पञ्च सहस्राणि तीर्थान्याहुमंनीषिणः ॥ ३७॥ 
अन्बिन्द्रात्रेयदैतेयनाम भिः कीतितानि च | 
तेष स्नानं च दानं च सवंम्नक्षयपुण्यदम्‌ ॥ ३८॥ 
त्रो वाच । 
x इत्युक्त्वा विबुधा याताः संतुणश्चाभवन्मृनिः ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्रा्म तीर्थमाहात्म्ये५ न्िन्द्ात्रेया दिपञ्चः 
सहस्तीर्थंचणेनं नाम चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४०॥ 
गोतमीमाद्दात्म्ये एकसप्त तिमो ऽध्यायः ॥ 9१ ॥ 


बा 
शॉ 
॥ 4 


अथेकचत्वारिशादधिकशततमो ऽध्यायः । 

कपिलासंगमाख्यानवर्णनम्‌ 
त्रोचाच । 

कपिलासंगमं नाम तीर्थ त्रेलो क्य विश्रुतम्‌ । 

तत्र नारद वक्ष्यामि कथा पुण्यामचुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 

कपिलो नाम तत्त्वज्ञो मुनिरासीन्महायशाः । 

क्रूरश्चापि प्रसन्नश्च तपोत्रतपरायणः॥ २॥ 

तपस्यन्तं मुनिश्रेष्ठं गोतमीतीरमाश्रितम्‌ । 

तमागत्य महात्मानं चामदेवादयो5त्रुचन्‌ ॥ ३॥ 

हत्वा घेनं ्रह्मशापैरेष्ट्मे त्वराजके । 

कपिलं सिद्धमाचायसूचमु निगणास्तदा ॥ ७ ॥ 

सुनिगणा उच॒ः। 
गते वेदे गते धम कि कतेव्यं सुनीश्वर ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
ततोऽत्रधीन्मु नि्ध्यात्वा कपिळस्त्वागतान्सुनीन्‌॥ ६ ॥' 
कपिल उचाच। . 

घेनस्योरुषिमथ्योऽमूत्ततः कश्चिद्वविष्यति ॥ ७ ॥ 

क _ ब्रह्मोवाच! _ | 

तथैव चक्रुस नयो वेनस्योरु विमथ्य वे । 

तत्रोत्पक्नो महापापः कृष्णो रोद्रपराक्रमः ॥ ८॥ 


ध्यायः] कै कपिलासंगमाख्यानतीर्थवर्णनम्‌ & ८८१ 


तं दृष्ट्या मुनयो भीता .निषीदस्वैति चात्रुचन्‌ । 
निषादः सो $भचत्तस्मा न्रिषादाध्याभवंस्ततः ॥ ६ ॥ 
वेनबाहुं ममन्थुस्ते दक्षिणं घर्मेसंहितम्‌ । 
ततः पृथुस्वरश्चैव सवेलक्षणलक्षितः ॥ १० ॥ 
राजाऽमवत्पृथुः श्रीमान्प्रह्मलाम्थ्यंसंयुतः । 
तमागत्य खुराः सर्वे अभिनन्द्य वराञ्शुभान्‌, ॥१२ ॥ 
तस्मे दढ्स्तथाऽख्राणि मन्त्राणि गुणवन्ति च । 
ततोऽद्रुचन्मुनिगणास्तं पृथुं कपिलेन च ॥:१२॥ 
सुनय ऊचुः । | 
आहार देहि जीवेभ्यो भुवा ग्रस्तौषधीरपि ॥ १३॥ 
ब्रझ्मोचाच । 
ततः स धनुरादाय भुवमाह नृपोत्तमः ॥ १४॥ 
पृथुरुवाच । 
अषधोीद्‌ हि या ग्रस्ताः प्रजानां हितकाम्यया ॥ १५ ॥ 
त्रझोचाच । 
तमुवाच मही मीता पथं तं पृथुलोचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
| मह. युचाच । | 
मयि जीर्णो मद्दौषध्यः कथं दातुमहं क्षमा ॥ १७॥ 
त्रह्मोचाच । 
ततः सकोपो नपतिस्तामाद्द पृथिघीं पुनः ॥ १८॥ 
पृथुरुचाच। . | 
नो चेद्ददास्यद्य त्वां चे हत्वा दास्ये महौषधीः ॥ १६॥ 
५६ 
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भूमिरुवाच । 
कथं हंसि र्त्रियं राजञ्ज्ञानी भूत्वा नपोत्तम । 
बिना मया कथं चेमाः प्रजाः संघारयिष्यलि ॥ २० ॥ 
' पुथरुघाच । 

यत्रोपकारो ऽनेकानामेकनारो भविष्यति । 
“न दोषस्तत्र पृथिचि तपसा धारये प्रजाः ॥ २१ ॥ 
न दोषमत्र पश्यामि नाऽऽचक्षेऽनर्थकं घच: | 
यस्मिञ्निपातिते सौख्यं बहूनामपजायते ॥ 

_ मुनयस्तद्वधं प्राहुरश्बमैधशताधिकम्‌ ॥ २२ ॥ 

०५ 


ततो देवाश्च ऋषयः सान्त्वयित्वा नपोत्तमम्‌ । 

महीं च मातरं देवीमूचूः सुरगणास्तदा ॥ २३ ॥ 
, देवा ऊचुः । | 

भूमे गोरूपिणी भूत्या पयोरूपा मद्दोषधी: । 

देहि त्वं पृथघे राज्ञे ततः प्रीतो भवेन्नपः ॥ 

प्रजाखरक्षण च स्यात्ततः क्षेमं भविष्यति ॥ २४ ॥ 

त्रह्मोचाच । 

ततो गोरूपमास्थायः भूस्थासीत्कपिळान्तिके । 

दुदोह च महौषध्यो (थी) राजा चेनकरोद्धच: ॥ रप. 

यत्र देवा: सगन्धर्घा ऋषयःःकपिडो मनि: । 

'महीं गोरूपमापत्नों नमंदायां ।महामने-॥:२६:॥ 


/ 


-ध्यायः]. ..  देवस्थानाख्यतीर्थंवर्णनम्‌ ८८३ 


सरखत्यां भागीरथ्यां गोदाचरया' विशेषतः । 

महानदोषु सचांखु दुदुहे५ली पयो महत्‌ ॥ २9 ॥ . 

सा दुह्यमाना पृथुना पुण्यतोयाऽभघन्नदी। ` 

गौतम्या संगता चाभूत्तददसुतमिचासवत्‌ ॥ २८ ॥ 

ततः प्रभृति तत्तीथं कपिलासंगमं चिदुः । ` 

तत्राष्टाशीतिः पूज्यानि .सहस्राणि महामते ॥ २६॥ 

तीर्थान्याहुर्मुनिगणाः स्मरणादपि नारद्‌ । 

पाचनानि जगत्यस्मिस्तानि सर्घाण्यनुक्रमात्‌॥ ३० ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंस्वषिसंघादे तीर्थमाहात्म्ये 
कपिलासंगमाद्यष्टाशी तिसहस्रती्थंवर्णनं नामेकचत्वारि- 
शदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 

गोतमीमाहात्म्ये द्विलप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


क २53२२ आ 
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अथ द्विचत्वारिशदधिकरततमो ऽध्यायः । 
देवस्थानाख्यतीर्थेवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच | 
देवस्थानमिति;ख्यातं.तीथं त्रेलोक्यचिश्रुतम्‌ । 
तस्य प्रभाव धक्ष्यामि श्ण यत्नेन नारद ॥१॥ 
पुरा छृतयुगस्याऽऽदोःः देघदानचसंगरै 1 
प्रवृत्ते चा सिंहिकेति चिख्याता देत्यखुन्दरी ॥ २॥ 
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तस्याः पुत्रो महादेत्यो राहुर्नाम महावलः । 
असते तु समुत्पन्ने संहिकेये च भेदिते ॥ ३ ॥ 
तस्य पुत्रो महादेत्यो मेघहास इति श्रृतः। 
पितरं घातितं भुत्वा तपस्तेपेऽतिदुःखितः ॥ ४ ॥ 
तपस्यन्तं राहुसुतं गोतमीतीरमा श्रितम्‌ । 
देवाश्च ऋषयः सर्व तमूचुरतिभीतवत्‌ ॥ ५ ॥ 
देवषेय ऊचुः । 
तपो जहि महावाहो यत्ते मनसि संस्थितम्‌ । : 
सर्व अवतु नामेदं शिवगङ्गाप्रसादतः ॥ 
शिवगङ्गाप्रसादेन कि नामास्त्य दुळेभम्‌ ॥ ६ ॥ 
| मेघहास उघाच । 
परिभूतः पिता पूज्यो युष्माभिमंम दैचतम्‌ । 
तस्यापि मम चात्यन्तं प्री तिश्च क्रियते यदि ॥ ७ ॥ 
भवद्मिस्तपसोऽस्मात्च अहं चैरात्निवर्तये । 
चेरनिर्यातनं कार्य पुत्रेण पितुराद्रात्‌ ॥ 
प्राथेयन्ते भघन्तश्चेतपूर्णास्तन्मे मनोरथाः | ८ ॥ 
त्र्ोवाच। 
ततः छुरगणाः सर्वे राहुं चक्नुग्र दवानुगम्‌ । 
तं चापि मेघहासं ते चक्र राक्षसपुंगचम्‌॥ ६.॥ 
ततोऽभवद्राहुसुतो नेऋताधिपतिः प्रभु: । | 
पुनश्चाऽऽह सुरान्देत्यो मम ख्यातिर्यथा भवेत्‌॥ १०॥ 


# ब्रह्मपुराणम्‌ ७ [द्विचत्वारिंशद्धिकराततमोऽ 


ध्यायः] सिद्धतीर्थचणेनम्‌ ८८५ 


तीथस्यास्य प्रभावश्च दातव्य इति मे मतिः । 
तथेत्युक्त्वा ददुद्वाः सर्वमेष मनोगतम्‌ ॥ ११॥ ` ` 
देत्येश्वरस्य देवर्ष तन्नाम्ना तीर्थमुच्यते । 
देवा यतोप्मवन्लर्व तत्र स्थाने महामते ॥ १२ ॥ 
देवस्थानं तु तत्तीथ देवानामपि दुलभम्‌ । 
यत्र देवेश्वरो देवो देवतोथं ततः स्मृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्राष्टादश तीर्थानि देत्यपूज्यानि .नारद्‌ । 
` तेषु स्नानं च दान च महापातकनाशनम्‌ ॥ १४॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म तीर्थमाहात्म्ये देवस्थानाद्यष्टा- 
दशतीर्थवणनं नाम द्विचत्वारिशदधिकशतत- 
मोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ | 
गोतमीमाहात्म्ये त्रिसत्ततितमो ५८्याय: ॥ ७३ ॥ 


अथ त्रिचत्वारि शद धिकशततमो ऽध्यायः । 
सिड्धतीथेवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोबाच । 
सिद्धतीर्थमिति ख्यातं यत्र सिद्धेश्वरो हर: । 
ततस्य प्रभावं चक्ष्यामि सर्वेसिद्धिकरं नुणाम्‌ ॥ १॥ 
खुळस्त्यवंशसंभूतो रावणो लोकराषणः। 
दिशो षिजित्य सर्चाश्च सोमलोकमजीगमत्‌ ॥ २॥ 
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सोमेन सह योत्स्यन्तं दशास्यमहमत्रचम्‌ । 
मन्त्रं दास्ये निवर्तस्व सोमयुद्धाइशानन ॥ ३॥ 
इत्युक्त्वाऽष्टोत्तरं मन्त्रं शतनामभिरन्वितम्‌ । 
शिवस्य राक्षसेन्द्राय प्रादां नारद शान्तये ॥ ४॥ 
निःश्रीकाणां चिपन्नानां नानाछ्ेशञ्जुषां नणाम्‌ । 
शरणं शिव एचात्र संसारेऽन्यो न कश्चन ॥ ५॥ 
ततो निवृत्तः स ह मन्त्रयुक्त 
सतत्सोमलोकाञ्ञयमाप्य रक्षः । 
स पुष्पकारूढगतिः सगवों, 
लोकान्पुनः प्राप जवाद्दशास्य: ॥ ६ ॥ 
स प्रेक्षमाणो दिघमन्त रिक्षं, 
मुखे च नागांश्च गजांश्च विप्रान्‌ । 
आलोकयामास नगं महान्त, 
केलासमावास उमापतेर्यः ॥ ७॥ 
दृष्ट्या स्मयोत्फुहद्वगद्रिराज, 


स मन्त्रिणौ रावण इत्युचाच ॥ ८॥ 


रावण उघाच। 


को चा थिराघत्र चसेन्महात्मा, RY 
गिरि नयाम्येनमथाधि भूमेः । : 
लङ्कागतोऽयं गिरिराशु शोभां, 413 
१ ` लङ्काऽपि सत्यं श्रियमातनोति ॥ ६॥ 


ध्यायः] 


# सिद्धतीर्थवर्णेनम्‌ # . 


` ब्रह्मोचाच । 

इत्थं चचो राक्षसमन्त्रिणौ .तो, 

निशाम्य रक्षो धिपतेश्च भाघम्‌.। 
न युक्तमित्यूचतुरिष्टबुद्दया, ` 

निशाचरस्तद्वचनं न मेने ॥ १०॥ 
संस्थाप्य तत्पुष्पकमाशु रक्षः, 

पुप्लाव कैळास गिरेश्च. मूळे ।. 
हिन्दोलयामास गिरिं दशास्यो, . 

ज्ञात्चा भवः इत्यमिदं चकार ॥ ११-॥ 
जित्वा दिगीशांश्च सगवितस्य, 

केलासमान्दोलयतः सुरारैः । : 
अङ्गष्ठक्ृत्यंच रखातलादि- 

लोकांश्च यातस्य दशाननस्य ॥ १२॥ 
आलळनकायस्य गिर निशम्य, 

विहस्य देव्या सह दत्तमिष्टम्‌ । 
तस्मै प्रसन्नः कुपितो 5 पिशंसु 

रयुक्तदातेति न सशयो5त्र ॥ १३ ॥ 
ततोऽयमाचाप्य चरान्लुवीरो, 

भवप्रसादात्कुसुमं जगाम । 
गच्छन्स लङ्कां भवपूजनाय, | 

गङ्कामगाच्छंभुजराप्रसूताम्‌॥ १४॥ 
संपूजयित्वा चिविधेश्च मन्त्रे ` 

गेङ्ञाज़लेः शंसुमदीनसत्त्वः । 
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असि स लेमे शशिखण्डसूषा- 
त्सिद्धि च स्वाधिमभीप्खितां च ॥ १५॥ ` 
मददत्तमन्त्र शशिरक्षणाय; 
स साधयामास भवं प्रपूज्य । 
सिद्धे तु मन्त्रे पुनरेच लङ्का- 
मयात्ल रक्षोधिपतिः स तुष्टः ॥ १६॥ 
ततः प्रभृत्येतद्‌ तिप्रभावं, 
तीथं महासिद्धिद्मिष्टदं च । 
समस्तपापौघ विनाशनं च, 
सिद्धेरशेषेः परिसेषितं च ॥ १७॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये सिद्धतीर्थाद्यष्टो- 
त्तरशततीथेचणेनं नाम त्रिचत्वारिशदधिकशतत- 
| मोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


अथ चतुश्चतारि शदधिकशततमो ऽध्यायः । 
परुष्णीसंगमती्वर्णनम्‌ 
ग्रह्मोचाच । 
परुषणीसंगमं चेति तीर्थ तेलोक्य विश्रुतम्‌ | 
तस्य स्वरूपं घक्ष्यामि श्टणु पापचिनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
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अत्रिराराधयामाल ब्रह्मचिष्णमहेश्वरान्‌। 
तेषु तुष्टेषु स प्राह पुत्रा यूयं भविष्यथ ॥ २॥ 
तथा चैका रूपचती कन्या मम भवेत्छुराः । 
तथा पुत्रत्बमापुस्ते त्रह्मचिष्णुमदेश्वराः ॥ ३॥ 
कन्यां च जनयामास शुमाऽऽत्रेयीति नामतः । 
दत्तः सोमरोऽथ दुर्वासाः पुत्रास्तस्य महात्मन: ॥ ४ ॥ 
अग्नेरङ्गिरसो जातो हाङ्गारेरङ्गिरा यतः । 
तस्मादङ्गिरसे प्रादादात्रेयीमतिरोचिषम्‌॥ ५ ॥ 
अग्नेः प्रभावात्परुषमात्रेयीं सवंदाऽघदत्‌। | 
आत्रेय्यपि च शुश्रूषां कुवेती खबेदाऽमचत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्यामाङ्गिरसा जाता मद्दाबळपराक्रमाः | 

` अङ्किराः परुषं चादीदात्रेयीं नित्यमेव च ॥ ७॥. 
पु्रस्त्वाऽङ्गिरखा नित्यं पितरं शमयन्ति ते । 
सा कदाचिट्टत वाक्यादुद्विग्ना परुषाक्षरात्‌ ॥ - 
कताञ्जळिपुटा दीना प्रात्रबीच्छ्चशुर गुख्म्‌॥ ८ ॥ 

आत्रेय्युचाच । 
अ्रिज्ञाऽहं हव्यवाह भार्या तव सुतस्य चे । 
शुश्रूषणपरा नित्यं पुत्राणां भर्तरेव च ॥ ६॥ 
पतिर्मा' परुषं चक्ति वृ्थषोद्वीक्षते रुषा । 
ग्रशायि मां खुरज्येष्ड भर्तारं मम देचतम्‌॥ १० ॥ 
ज्वलन उचाच । 

अङ्गारेम्यः सधुदुभूतो भता ते ऋषि: । ` 
यथा शान्तो भवेद्भद्रे तथा ph वधीयतताम्‌॥ ११ ॥ 
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आग्नेयोऽग्नि समायातो तच भर्ता .चरानने। : - 
तदा त्वं जळरूपेण प्लावयेथा मदाज्ञया ॥ १२॥ 
आत्रेय्युवाच । 
सहेयं परुषं घाक्यं मा भर्ता ऽग्नि समाषिशेत्‌ । 
भतेरि प्रतिकूलानां योषितां जीचनेन किम्‌॥ १३ ॥ 
इच्छेयं शान्तिषाक्यानि भर्तारं लभते तथा ॥ १४ ॥ 
'ज्वलन उचाच। 
अग्निस्त्वप्छु शरीरेषु स्थावरे जङ्गमे तथा । 
तब भतंरहे घाम नित्यं च जनको मतः॥ १५॥ र. 
यो5हं सोऽहमिति ज्ञात्वा न चिन्तां कर्तुमहेसि । | 
कियाऽऽपो मातरो देव्यो ह्यग्निः श्वशुर इत्यपि ॥ 
इति बुद्ध्या घिनिश्चित्य मा विषण्णा भव स्नुषे ॥ १६ ॥ 
स्नुषोचाच। | 
आपो जनन्य इति यदुबभाषे, 
अग्नेरहं तव पुत्रस्य भार्या। 
कथं भूत्वा जननी चापि भार्या, 
विरुद्धमेतज्ञलरूपेण नाथ ॥ १७॥ 
ज्वलन उचाच । 
आदौ तु पत्नीं भरणात्तु भार्या, 
जनेस्तु जाया स्घगुणेः कलत्रम्‌ । 
इत्यादिरूपाणि चिमषि भद्रे, | 
कुरुष्व वाक्य मदुदीरितं यत्‌ ॥.१८.॥. : 
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योऽस्यां प्रजातः स तु पुत्र एव, 
सा तस्य मातेच न संशयोऽत्र । 


तस्माद्वदन्ति श्रुतितत्त्व विश्ञाः, 
सा नेव योषित्तनयेऽमिजाते ॥ १६॥ 


ग्रह्मोवाच । 
श्वशुरस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वाऽऽत्रेयी तदेव तत्‌ । 
आग्नेयं रूपमापन्मम्भलाऽप्लावयंत्पतिम्‌ ॥ २० ॥ 
उभौ तौ दंपती ब्रह्मन्संगतो गाङ्गवारिणा । 
शान्तरूपघरौ चोमौ दंपती संबभूवतुः ॥ २१ ४ 
लक्ष्म्या युक्तो यथा विष्णुरुमया शंकरो यथा। | 
रोहिण्यां च यथा चन्द्रस्तथाऽभून्मिथुनं तदा॥ २२ ॥ 
भर्तारं प्लावयन्ती सा दधाराम्बुमयं बपुः। | 
परुष्णी चेति चिख्याता गङ्गया संगता नदी ॥ २३॥ 
गोशतार्पणजं पुण्यं परुष्णीस्नानतो भवेत्‌। . 
तत्र चाऽऽङ्गिरसाश्चकरयज्ञांश्च बह्ृदक्षिणान्‌॥ २४॥ 
तत्र त्रीणि सहस्राणि तीर्थान्याहुः पुराणगाः । 
उभयोस्तीरयोस्तात प्रथग्यागफळं चिढुः ॥ २५ ॥ 
तेषु स्तानं च दानं च वाजपेयाधिकं मतम्‌ । 
चिशेषतस्तु गङ्गायाः परुष्ण्या सह संगमे॥ २६ ॥ [ 
स्नानदानादिभिः पुण्यं यत्तद्वकुं न शक्यते ॥ २७ | | 
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इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये परुष्णीसंगमादि- 
जिसहस्नतीथेवणनं नाम चतुश्चत्वारिशदधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १४४॥ 
गौतमीमाहात्म्ये पञ्चलप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


अथ पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः । 

माकण्डेयतीर्थवर्णनम्‌ 

त्रह्मोचाच । 

मार्कण्डेयं नाम तीर्थ सवंपापचिमोचनम्‌ । 
सवंक्रतुफळं पुण्यमघौघविनिषारणम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य प्रभाव वक्ष्यामि श्रणु नारद्‌ यत्नतः | 
मार्कण्डेयो भरद्वाजो चसिष्ठोऽनिश्च गौतम ॥ २॥ 
याज्वरक्यश्च जाबालिमनयोऽन्येऽपि नारद्‌ । 
एते शास्त्रप्रणेतारो वेदघेदाङ्गपारगाः ॥ ३ ॥ 
पुराणन्यायमीमांसाकथाख्ु परिनिष्ठिताः | 
मिथः समूचुबिद्वांसो मुक्ति प्रति यथामति ॥ ३ ॥ 
केचिउजञानं प्रशंसन्ति केचित्कमं तथोभयम्‌ । 
एवं विबदमानास्ते मामूचुरुभयं मत्तम्‌ ॥ ५॥ - 
मदीयं तु मतं ज्ञात्वा ययुश्चक्रगदाधरम्‌ । 
ततस्य चापि मतं शात्वा ऋषयस्ते महीजसः ॥ ६॥ 


४/ 


i क्र १ 
त म 


ध्यायः] क मा्कण्डेयतीर्थच्णेनम्‌ # ८३३ 


पुनधिवदमानास्ते शंकरं प्रष्टुमुद्यताः 
गङ्गायां च भवं पूज्य तमेवार्थं शशंसिरे ॥ ७॥ 
कर्मणस्तु प्रधानत्वमुवाच त्रिपुरान्तकः । 
क्रियारूपं च तञ्ज्ञानं क्रिया सेव तदुच्यते ॥ ८ ॥ 
तस्मात्सर्चाणि भूतानि कर्मणा सिद्धिमाप्नुयुः । 
कर्मेच विश्वतोव्यापि तद्रते नास्ति किंचन ॥ ६ ॥ 
विद्याभ्यासो यज्ञङृतिर्योगाम्यासः शिवाचनम्‌। 
सर्व कमेंच नाकमी प्राणी काप्यत्र बिद्यते ॥ १० ॥ 
कर्मेच कारणं तस्मादन्यदुन्मत्तचे ष्टितम्‌ । 
के ऋषीणां यत्र संवादो यत्र देवो महेश्वरः ॥ ११॥ 
चकार निर्णयं सर्व कर्मणाऽवाप्यते नृभिः । 
मार्कण्डं मुख्यतः कृत्वा ततो माकेण्डमुच्यते ॥ १२॥ 
तीर्थ षिगणाकीण गङ्गाया उत्तरे तरे । 
पितुणां पाचन पुण्यं स्मरणादपि खेदा ॥ १३॥ 
तत्राष्टौ नवतिस्तात तीर्थान्याह जगन्मयः । 
वेदेन चापि तत्प्रोक्तूषयो मेनिरे च तत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे तीथमादात्म्ये मार्कण्डेयाद्यष्टः 
नवतितीथेवणेनं नाम पश्चचत्वारिशदधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १४५॥ 
गौतमीमाहात्म्ये षट्सप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 





अथ षट्चत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः । 
काठज्ञरतीथवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
यायातमपरं तार्थं यत्र काळंजरः शिवः । 
सर्चपापप्रशामन तद्वत्तमुच्यते मया ॥ १॥ 
ययातिर्नाहुषो राजा साक्षादिन्द्र इवापरः । 
तस्य भार्याद्वयं चाऽऽसीत्कुललक्षणभूषितम्‌॥ २ ॥ 
ज्येष्ठा तु देवयानीति नाम्ना शुक्रलुता शुभा । 
शर्मिष्ठेति द्वितीया सा सुता स्याद्वषपर्चेणः ॥ ३.॥ 
ब्राह्मण्यपि महाप्राज्ञा देवयानी सुमध्यमा । 
ययातेरभवद्भार्या सा तु शुक्रप्रसादतः ॥ ४ ॥ 
शर्मिष्ठा चापि तस्येव भार्या या वृषपवेज्ञा । 
देचयानी शुक्रसुता ढी पुत्रो समजीजनत्‌ ॥ ५ ॥ 
यढु' च तुचेसुं चेव देवपुत्रसमावुभो । 
शमिष्ठा च नृपाल्लेभे त्रीन्पुत्रान्देवसंनिभान ॥ ६ ॥ 
दुह्य चानुं च. पूरुं च ययातेनू पसत्तमात्‌ । 
_ देवयान्याः सुतो ब्रह्मन्सद्रशौ शुक्ररूपतः ॥ ७॥ त 
'शभिष्ठायास्तु तनयाः शक्राग्निघरुणप्रमाः । ५ 
देवयानी कदाचित्तु पितरं प्राह दुःखिता॥ ८॥ 
देघयान्युवाच । 
मम त्वपद्यङ्वितयममाग्याया भ्वगूदह । 
मम दास्याः सभाग्याया अपत्यत्रितयं पित: ॥ ६ ॥ 
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तदेतद्चुमृश्यायं दुःखमत्यन्तमागता । 
मरिष्ये दानवगुरो यया तिकृतचिप्रियात्‌ ॥ 
मानभङ्काद्वर तात मरणं हि मनस्विनाम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रह्मोचाच । 
तदेततपुत्रिकावाक्यं श्रुत्वा शुक्रः प्रतापचान्‌। 
'कुपितो5म्याययी शीघं ययातिमिद्त्रवीत्‌॥ ११ ॥ 
| शुक्र उचाच । 
यदिद्‌ विप्रियं मे त्वं खुताया: कृतवानसि । 
रूपोन्मत्तेन राजेन्द्र तस्माद्व,द्घो भविष्यसि ॥ १२ || 
न च भोक्तु न च त्यकुं शक्नोति घिषयातुरः । 
स्पृहयन्मनसेघाऽऽस्ते निःश्वासोच्छ्वासनष्टधीः ॥ १३ ॥ 
'चृद्धत्वमेच मरण जीवतामपि देहिनाम्‌ । 
'तस्माच्छीघं प्रयाहि त्वं जरां भूपतिदुधेराम्‌ ॥ १४ ॥ 
, ब्रह्मोचाच। . 
एतच्छु त्वा ययातिस्तु शापं शुक्रस्य धीमतः । 
'कृताञ्जलिपुरो राज्ञा ययातिः शुक्रमत्रचीत्‌ ॥ १५ ॥ 
ययातिरुवाच । 
नापराध्ये न संकुप्ये नेवाघमं प्रवतये । 
अघमेकारिणः पापाः शास्या एव महात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
धर्मेमेष चरन्तं चे कथं मां शप्तवानसि । 
'देघयानी द्विजश्रेष्ठ वृथा मां घक्ति किंचन ॥ १७॥ 
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तस्मान्न मम पित्रेन्द्र शापं दातुं त्वमहेसि। | 
विद्वांसोऽपि हि निषि यदि कुप्यन्ति मोहिताः ॥, 
तदा न दोषो मूर्खाणां दवेषाग्निप्छुष्टचेतसाम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
| ब्रह्मोवाच । 
ययातिवाक्याच्छुक्रोऽपि सस्मार खुतया छतम्‌ । 
असकद्धिप्रियं तस्य दिवा रात्रौ प्रचण्डया ॥ १६॥ 
गतको पो ऽहमित्युक्त्वा काव्यो राजानमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥. 
शुक्र उवाच । 

ज्ञातं मयाऽनयाऽकारि चिम्रियं न घदेऽनृतम्‌ । 
शापस्येमं करिष्यामि श्यणुष्वानुग्रहं नृप ॥ २१ ॥ 
यस्मै पुत्राय संदातुं जरामिच्छसि मानद । 

तस्य सा यात्वियं राजञ्जरा पुत्राय मद्वरात्‌ ॥ २२ ॥ 

त्रह्मोवाच । 
पुनयेयातिः श्वशुरं शुक्र प्राह चिनीतवत्‌ ॥ २३ ॥ 
ययातिरुवाच । 

यो शृहूणाति मया दत्तां जरां भक्तिसमन्वितः । 
'स राजा स्याद्ौत्यशुरो तदेतदनुमन्यताम्‌ ॥ २४ ॥' 
यो मद्वाक्यं नामिनन्देत्सुतो देत्यशुरो दूढम्‌ । 

तं शपेयमचुक्षा5त्र दातव्येच त्वया गुरो ॥ २५॥' 

ब्रोचाच। ` 

पचमस्त्विति राजानसुंचाच अगुनन्द्नः । 

ततो ययातिः स्वं पुत्रमाहयेदं चचोऽत्रचीत्‌ ॥ २६ ॥ 


~ 
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ययातिरुचाच । 


यदो ग्रहाण मे शापाज्जरां जातां सुतो भवान्‌ । 
ज्येष्ठः सर्चाथेवित्प्रौढः पुत्राणां धुरि. संस्थितः ॥ 
पुरो तेनेव जनको यस्तदाज्ञाचशे स्थितः ॥ २७ ॥ 


त्रह्मोचाच । , 
नेत्युचाच यडुस्तातं ययातिं भूरिदक्षिणम्‌। 
ययातिश्च यदु शप्त्वा तुर्वसुं काममत्रचीत्‌ ॥ २८॥ 
नागृह्णात्तचेसुश्चापि पित्रा दत्तां जरां तदा । 
तं शप्त्वा चात्रवीदुदुहयु गृहाणेमां जरां मम ॥ २६ ॥ 
दुह्युश्च नेच्छत्तां दत्तां जरां रूपचिनाशिनीम्‌ । 
अयुमप्यव्रवीद्राजा ग्रहाणेमां जरां मम ॥ ३० ॥ 
अचुनेति तदोवाच शप्त्वा तं पूरुमत्रीत्‌ । 
अभिनन्दय तदा पूरुजेरां तां जग्रहे पितुः ॥ ३१॥ 
सहस्रमेकं चर्षाणां यावत्प्रीतोऽभव त्पिता । 
योचने यानि भोग्यानि चस्तूनि विविधानि च॥ ३२ ॥ 
पुत्जयौवनसंपुष्टो ययातिर्ब॒सुजे सुखम्‌ । 
ततस्तृ्तोऽमवद्राजा सर्वेभोगेष नाहुषः ॥ 
ततो हर्षात्समाह्य पूरु पुत्रमथाब्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 

ययातिरुघाच । 
तृ्ोऽस्मि सर्वेभोगेष यौचनेन तघानघ । 
गृहाण यौचनं पुत्र जरां मे देहि कश्मलाम्‌॥ ३४॥ 
५— 
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ब्रह्मोचाच । 
नेत्युवाच तदा पूरुजेरया क्षीयते मया । 
विकारास्तात भावानां दुनिषारा: शरीरिणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बलात्कालागता सह्या जरा5५त्यखिलदेहिमिः । 
सा चेद्गुरूपकाराय गृहीता त्यज्यते कथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वीक्कतत्यागपापाद्धि देहिनां मरणं घरम्‌ । 
अथवा तु जरां राजंस्तपसा नाशयाम्यहम्‌ ॥ ३9 ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एघमुक्त्वा तु पितरं ययौ गङ्गामनुत्तमाम्‌ । 
गौतम्या दक्षिणे पारे ततस्तेपे तपो महत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततः प्रीतोऽमवद्देवः कालेन महता शिषः । 
लोकातीतमहोदारगुणसन्मणिभूषितम्‌ ॥ 
कि ददामीति तं प्रा पूर स सुरसत्तमः ॥ ३६॥ 
_ पूरुरुषाच । 
शापप्राप्तां जरां नाथ पितुर्मम सुराधिप । 
तां नाशयस्व देवेश पितुशप्तांश्च कोपतः ॥ 
मदुम्रातुञ्शापतो सुक्तान्कुरुष्व सुरपूजित ॥ ४० ॥ 
त्रोचाच । 
तथेत्युक्त्वा जगन्नाथः शापाज्ञातां जरां तथा । 
अनाशायञ्जगन्ञाथो भ्रातु श्वक्रे घिशापिनः ॥ ४१ ॥ 
ततः प्रभृति तत्तीथं जरारोगविनाशनम्‌। 
अकालजजरादीनां स्मरणादपि नाशनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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तन्नाम्ना चापि विख्यातं कालंजरमुदाह्मतम्‌ । 

यायातं नाहुषं पौरं शौक्रं शार्मिष्ठमेच च ॥ ४३ ॥ 

एवमादीनि तीर्थानि तत्राष्टोत्तरमेष च। ` 

शतं चिद्यान्महाचुद्धे खवेसिद्विकरं तथा ॥ ४७ ॥ 

तेषु स्नानं च दानं च श्रवणं पठनं तथा । 

सचेपापप्रशमनं भुक्तिमुक्तिप्रद भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीथमाहात्म्ये काळंजराद्यष्टोत्त- 
रशततीर्थवणनं नाम षट्चत्वारिशद्धिकशतत- 
मोऽध्यायः ॥ १४६ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ ` ` 


अथ सत्तचत्वारिंशदधिकराततसमो ऽध्यायः । 
अप्सरोयुगसंगमतीर्थवर्णनम्‌ 
'्रह्मोवाच । 
अप्सरोयुगमाख्यातमप्सरासंगमं ततः । 
-तांरै च दक्षिणे पुण्यं स्मरणात्छुभगो भवेत्‌ ॥ १॥ 
मुक्तो भवत्यसंदेहं तत्र स्नानादिना नरः। 
"सी खती संगमे तस्मिन्ततुस्ताता च नारद्‌ ॥ २॥ 
घन्ध्याऽपि जनयेत्पुत्रं त्रिमासात्पतिना सह । 
स्नानदानेन घतेन्ती नान्यथा मद्यो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
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अप्सरोयुगमाख्यातं तीथ येन च हेतुना । 

तत्रेदं कारणं वक्ष्ये श्टण नारद्‌ यत्नतः ॥ ४॥ 
स्पर्घाऽऽसीन्महती त्रह्मन्विश्वामित्रवसिष्ठयोः । 
तपस्यन्तं गाधिसुतं ब्राह्मण्याथ यतत्रतम्‌ ॥ ५॥ 
गड्डाद्वारे समा लीनं प्रेरितेन्द्रेण मेनका । 

तं गत्वा तपसो भ्रष्टं कुरु भद्र ममा55ज्ञया ॥ ६ ॥. 
तदोक्तेन्द्रेण सा मेना विश्वामित्र तपश्च्युतम्‌ । 
छृत्वा कन्यां तथा दत्त्वा जगामेन्द्रपुर पुनः ॥ ७ ॥. 
तस्यां गतायां सस्मार गाधिपुत्रोऽखिळं इतम्‌ । 

तं तु देशं परित्यज्य तीथं तु सुरवलभम्‌ ॥ ८॥ 
जगाम दक्षिणां गड़ां यत्र काळंजरो हरः । 
तपस्यन्तं तदोचाच पुनरिन्द्रः सहस्रक ॥ ६॥ 
उवेशी च ततो मेनां रम्भा चापि तिलोत्तमाम्‌ 
नवेत्यूचुभेयत्रस्ताः पुनराह शचीपतिः ॥ १० ॥ 
गस्भीरां चातिगम्भीरामुभे ये गचिते तदा । 

ते ऊचतुरुभे देवं सहस्ाक्षे पुरंदरम्‌ ॥ ११ ॥ 


गम्भीरातिगम्भीरे ऊचतुः | 
आचा गत्वा तपस्यन्तं गाधिषुत्रं महाद्यतिम्‌ । 
च्यावयावो नृत्यगीते रूपयौचनसंपदा ॥ १२ ॥ 
यासामपाङ्ग हसिते घाचि घिम्रमसंपदि । 
नित्यं घसति पञ्चेषुस्ताभिः कोऽत्र न जीयते ॥ १३ ॥ 
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| ब्रह्ोचाच । 
तथेत्युक्ते सहस्त्राक्षे ते आगत्य महानदीम्‌ । 
दददशाते तपस्यन्तं विश्वामित्र महासुनिम्‌॥ १४॥ 
मृत्योरपि दुराधषं भूमिस्थमिष घूजेरिम्‌ । 
सहस्रमेकं चर्षाणामीक्षितं न च शक्नुतः ॥ १० ॥ 
दूरे स्थिते नत्यगीतचाटुकाररते तदा । 
विलोक्य सुनिशादू ळस्ततः कोपाकुलोऽभघत्‌ ॥ १६॥ ` 
ग्रतीपाचरणं दृष्ट्या क्रोधः कस्य न जायते । 
निस्पृहोऽपि महावाहुस्तमिन्द्रं प्रहलन्निच ॥ १७॥ ` 
आभ्यां सुक्तः सहस्राक्षो ह्यप्सरोभ्यां घुवनिच । 
शशाप ते स गाधेयो द्रघरूपे भविष्यथः ॥ १८॥ 
द्रचितं मां समायाते यतस्त्विह ततो लघु । 
ततः प्रसादितस्ताभ्यां शापमोक्षं चकार सः ॥ १६ ॥ 
भवेतां दिव्यरूपे बां गङ्गया संगते यदा । 
तच्छापात्ते नदीरूपे ततक्षणात्लंबभूबतुः ॥ २० ॥ ` 
अप्सरोयुगमाख्यातं नदीद्वयमतोऽभचत्‌ । 
ताभ्यां परस्परं चापि ताम्यां गङ्गासु संगमः ॥ २१ ॥ 
सवेळोकेष चिख्यातो भुक्तिमक्तिप्रदः शिव: । 
तत्राऽऽस्ते इए एवालो सवंसिद्धिप्रदायकः ॥ २२॥ 
तत्र स्नात्वा तु तं दृष्ट्या मच्यते सर्वेबन्धनात्‌॥ २३॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे तोर्थमाद्दात्स्येऽप्सरोयुगसंगम 
तीर्थचणंनं नाम सप्तवत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः ॥१४७॥ 
गौतमीमाद्दात्म्येऽषएससतितमो ऽध्यायः ॥ ७८॥ . . 


अथाष्टचत्वारिशदधिकरततमोऽभ्यायः । 


कोटितीर्थवर्णनम्‌ 


त्रोधाच । 
कोरितीर्थमिति ख्यातं गङ्काया दक्षिणे तटे। ` 
यस्यानुस्मरणादेव खचेपापेः प्रमुच्यते ॥ १॥ 
यत्र कोटीश्वरो देवः सवं कोटिणुणं भवेत्‌ । 
कोरिद्वयं तत्र पूणं तीर्थानां शुभदायिनाम्‌ ॥ २॥ 
तत्र व्युष्टि प्रचक्ष्यामि श्रुणु नारद्‌ तन्मनाः। 
कण्वस्य तु सुतो ज्येष्ठो वाहीक इति पिश्रुतः॥ ३॥ 
काण्चश्चेति जनेः ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः । 
इष्टीः पार्घायणानीर्याः सभार्यो वेदपारगः ॥ ४ ॥ 
कुर्चेज्ञास्ते स गौतम्यास्तीरस्थो लोकपूजितः । 
प्रातःकाले सभायोंऽसो जुह्ृदग्नौ समाहितः ॥ ५॥ 
सचेदाऽऽस्तेकदाचित्त॒ हवनाय समुद्यतः । 
एकाहुति स हुत्वा तु समिद्धे हव्यचाहने ॥ ६ ॥ 
आहुत्यन्तरदानाय दचिद्रेव्यं करेऽग्रहीत्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे घहिरुपशान्तोऽभचत्तदा ॥ ७॥ 
ततश्चिन्तापरः काण्वः कतेव्यं कि भवेदिति । 
अन्तषिचारयामास घिषाद परमं गतः ॥ ८ ॥ 
आहुत्योश्च दयोमेध्य उपाशान्तो हुताशनः । 
अग्न्यन्तरमुपादेयं वेदिकं लोकिकं तथा ॥ ३ ॥ 
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क होष्यं स्यादुद्वितीयं तु आहुत्यन्तरमेच च । 

एवं मीमांसमाने तु देवी चागत्रचीत्तदा ॥ १० | 

अग्न्यन्तरं नेच तेऽत्र उपादेयं भविष्यति । 

यानि तत्र भविष्यन्ति शकलानि समीपतः ॥ ११ ॥ 

अधेद्ग्घेषु काष्ठेषु विप्रराज प्रहंयताम । 

नेत्युचाच तदा काण्वः खेच घागत्रचीत्पुनः ॥ १२ ॥ 

अऱ्नेः पुत्रो हिरण्यस्तु पिता पुत्रः स एव तु। 

पत्रे द्त्तं प्रियायेच पितुः प्रीत्यै भविष्यति ॥ १३॥ 

पित्रे देयं सुते दद्यात्को टिप्रीतिगुणं भवेत्‌ । 

देवी चागत्रवीदेवं॑ ततः सचे महषयः ॥ १७॥ 

निश्चित्य धर्मसवेस्वं तथा चक्रुयंथोदितम्‌। 

एतज्ज्ञात्वा जगत्यत्र पुत्रे दत्त॑ पितुभवेत्‌ ॥ १५॥ 

अपत्याद्युपकारेण पित्रोः प्री तियेथा भवेत्‌ । 

तथा नान्येन केनापि जगत्येतद्धि विश्वुतम्‌ ॥ १६ ॥ 

सुप्रसिद्धं जगत्येतत्लवलोकेषु पूजितम्‌ । 

तस्मिन्दत्ते भवेत्पुण्यं सवं कोटिणुणं सुत ॥ १७॥ 

मनोग्लानिनिव्ृत्तिश्च जायते च महत्सुखम्‌। 

पुनरप्याह सा घाणी काण्वेऽस्मिस्तीर्थे उत्तमे ॥ १८ ॥ 

अभवत्तन्महत्तीथ काण्व पुण्यप्रमावतः । 

' होकत्रयाश्रयारेषतीथेम्योऽपि महाफलम्‌ ॥ १६॥ 

झानदानादिकं किंचिद्वक्त्या कुवेन्समा दितः ॥ 
फळं प्राप्स्यस्यशेषेण सव कोटियुणं मुने ॥ २० ॥ 
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यत्किचित्क्रियते चात्र स्नानदानादिकं नरेः । 
सर्व कोटियुणं विद्यात्कोटितीर्थं ततो चिदुः ॥ २१ ॥ 
यत्रैतदुवृत्तमाग्नेयं काण्वं पौत्रं हिरण्यकम्‌ । 
चाणीसंज्ञं कोटितीथ कोरितीर्थफळं यतः॥ २२ ॥ 
कोटितीर्थस्य माहात्म्यमत्र वक्त न शक्यते । 
चाचर्पतिप्रसृतिमिरथ घाऽन्येः सुरेरपि ॥ २३॥ 
यत्रानुष्ठीयमानं हि सवं कमे यथा तथा। 
गोदाचयांः प्रसादेन सच कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
कोटितीर्थे ह्विजाग्याय गामेकां यः प्रयच्छति। | 
तस्य तोथेस्य माहात्म्यादगोको रिफलमश्नुते ॥ २५॥ 
तस्मिस्तीथ शुचिभृत्वा भूमिदानं करोति यः। 
श्रद्धायुक्तंन मनसा स्यात्तत्कोरिशुणोत्तरम्‌॥ २६ ॥ 
सर्वच गौतमीतीरे पितृणां दानमुत्तमम्‌ । 
विशेषतः कोरितीर्थ तदनन्तफलप्रदम्‌ ॥ 
अत्रेकन्यूनपञ्चाशत्तीर्थानि मुनयो विदुः ॥ २७ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये काण्वायेकोन 


पञ्चाशत्तीथंचणंनं नामाष्टचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः ॥१४८॥ 
गीतमीमाहात्म्य ऊनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ 


id * 


अथैकोनपञ्चाशद्धिकशततमो 5ध्यायः । 


नारसिंइतीर्थवणनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 


नारसिंहमिति ख्यातं गङ्गाया उत्तरे तटे । 
तस्यानुभावं चक्ष्यामि सर्वरक्षाविधायकम्‌॥ १॥ 
हिरण्यकशिपुः पूर्वमभवद्बलिनां वरः | 

तपसा चिक्रमेणापि देवानामपराजितः ॥ २॥ 


'हरिभक्तात्मजद्देघकलुषीकृतमानसः । 


आविर्भय सभास्तम्माट्विश्वात्मत्वं प्रदशोयन्‌ ॥ ३ ॥ 
तं हत्वा नरसिहस्तत्सेन्यमद्रावयत्तदा । 


` सर्चान्हत्वा महादैत्यान्क्रमेणाऽऽजी महास्ृगः ॥ ४॥ 


रखातळस्थाऽशत्रश्च जित्वा स्वर्लोकमीयिधान। 
तत्र जित्वा सुचं गत्वा देत्यान्हत्वा नगस्थितान्‌॥ ५ ॥ 


'ससुद्रस्थान्नदीसंस्थान्प्रामल्थान्वनघासिनः.। 
नानारूपधरान्दैत्यानिजघान मुगाङतिः ॥ ६ ॥ 


आकाशगान्वायुसंस्थाञ्ज्यो ति्लोकसुपागतान्‌। 
वञ्रपाताधिकनखः समुध्दृत्तमहासटः ॥ ७॥ 


.दैत्यगर्स्राविगजी निजितादोषराक्षसः । 
'महानादैवों शितश्च प्रझ्यानलखंनिभेः ॥ ८॥ 


खपेटैरङ्गचिक्षेपैरसुरान्पयचूर्णयत्‌ । 
एवं हत्वा बहुविधान्गौतमीमगमद्धरिः ॥ ६ ॥ 


६०६ 


स्वपदास्दुजसंभूतां मनोनयननन्दिनीम्‌ । 

तत्राम्बये इति ख्यातो दण्डकाधिपते रिपुः ॥ १० ॥ 
देवानां दुजेयो योद्धा बलेन महता 5५वृतः । 
तेनाभवन्महारौद्रं भीषणं लोमहर्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
शासतरास्त्रवर्षणं युद्धं हरिणा देत्यसू चुना । 

निजघान हरिः श्रीमांस्तं रिपं हयुत्तरे तटे ॥ १२॥ 
गङ्कायां नारसिहं तु तीर्थ अळोक्यविश्रुतम्‌ । 
स्नानदानादिकं तत्र सवपापग्रहादंनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सचरक्षाकरं नित्यं जरामरणवारणम्‌ | 

यथा सुराणां सवषां न कोऽपि हरिणा समः ॥ १४॥ 
तीर्थानामप्यरोेषाणां तथा तत्तीर्थमुत्तमम्‌ । 

तत्र तीर्थ नरः स्नात्वा कुर्यान्नहरिपूजनम्‌ ॥ १५॥ 
स्वर्ग मर्त्ये तळे चाऽपि तस्य किंचिन्न दुळंभम्‌। | 
इत्याद्यष्टौ सुने तत्र मद्दातीर्थांनि नारद्‌ ॥ १६॥ 
पृथक्पृथक्तीथंको टिफलमाहुमेनी षिण: । 
अश्रद्वयाऽपि यन्नाम्नि स्मृते सर्घाघसंक्षयः ॥ १७ ॥ 
भवेत्साक्षान्नसिदोऽलौ सवदा यत्र संस्थितः । 
तत्तीर्थसेचासंजातं फलं केरिह घर्ण्यते ॥ १८॥ 
यथा न देवो नहरैरधिकः कापि चतेते । 

तथा नुसिहतीथन समं तीर्थं न कुत्रचित्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिवराह तीर्थमाहात्म्ये नारसिहाद्यए- 


तीर्थचणेनं नामेकोनपञ्चाशद्‌ धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४६ ॥' 


गोतमीमाहात्म्येऽशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८०॥ . 


# ब्रह्मपुराणम्‌ # [पकोनपञ्चाशद्धिकशाततमोऽ: 


अथ पञ्चाशदधिकशाततमोऽध्यायः । 
चे तीरथ ¢ 
पंशाचतीथवणनम्‌ 
' ब्रह्मोचाच । 
पैशाचं तीर्थमाख्यातं गङ्गाया उत्तरे तरे । 
पिशाचत्वात्पुरा विप्रो सुक्तिमाप महामते ॥ १ ॥ 
सुयचस्याऽऽत्मजो लोकेऽजीगरतिरिति विश्रुतः । 
कुटुम्वभारदुःखार्तो दुभिक्षेण तु पीडितः॥ २॥ 
मध्यमं तु शुनःदोपं पुत्रं त्रह्मविदा चरम्‌। 
विक्रीतवान्क्षत्रियाय वधाय बहुळेघेनेः ॥ ३ ॥ 
कि नामाऽऽपद्रतः पापं नाऽऽयरत्यपि पण्डितः । 
शमितृत्वे धनं चापि जगृहे बहुल मुनिः ॥ ४॥ 
चिदारणाथं च धनं जगृहे त्राह्मणाधमः । 
ततो ऽप्रतिसमाधेयमदारोगनिपी डितः ॥ ५ ॥ 
स सृतः कालपर्याये नरकेष्वथ पातितः। 
भोग्राइते न क्षयो5स्ति प्राक्तनांनामिहांहसाम्‌॥ ६॥ 
` किकरैयंमवाक्येन बहुयोन्यन्तर गतः । 
ततः पिशाचो ह्यभवद्दारुणी दारुणाऊतिः ॥ ७॥ 
शुष्ककाष्ठेष्वथारण्ये निजेले निजेने तथा । | 
ग्रीष्मे ग्रीष्मदवव्याप्ते क्षिप्यते यमकिकरे: || ८ ॥. 
कन्यांपुत्रमहीवाजिगचां चिक्रयकारिणः । 
नरकान्न निवतेन्ते याघदाभूतसंप्लचम्‌ ॥ ६ ॥ 


६०८ # त्रह्मपुराणम्‌ ® [पञ्चाशद्धिकशततमो 5 


स्वकृताघविपाकेन दारुणेयेमकिकरेः । 
संघाते पच्यमानो5सी रुरोदोच: कत स्मरन्‌॥ १० ॥ 
पथि गच्छन्कदाचित्स जीगर्तमंध्यमः सुत । 
शुश्वाच रुद्तो घाणी पिशाचस्य मुहुमुंहुः ॥ ११ ॥ 
पुत्रक्रेतुत्रह्महन्तुजोगतस्तु पितुस्तदा । 
पापिनः पुत्रचिक्रेतु्रेह्महन्तुः पितुश्च ताम्‌॥ १२ ॥ 
` शुनःदोपस्तदोबाच को भवानतिढुःखितः । 
जीगतिरत्रबीदुदुःखाच्छूनःदोपपिता ह्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
पापीयसीं क्रियां छत्वा योनि प्राप्तोऽस्मि दारुणाम्‌ । 
नरकेष्वथ पक्कश्च पुनः प्राप्तो5न्तरालकम्‌ ॥ 
ये ये दुष्कतकर्माणस्तेषां तेषामियं गतिः ॥ १४॥ 
जीगतिपुत्रस्तसुचाच दुःखा- 
त्सोऽहं सुतस्ते मम दोषेण तात। 
विक्रीत्वा मां नरकानेवमाप्त- 
रततः करिष्ये स्वगतं त्वामिदानीम्‌ ॥ १० ॥ 
एवं प्रतिज्ञाय स गाधिपुत्र- 
पुत्रत्वमाप्तोऽथ सुनिप्रधीरः । 
गङ्गामभिध्याय पितुश्च लोका- 
' ननुत्तमानीहमानो जगाम ॥ १६ ॥ 
अदोषदुःखानलधपितानां, 
निमज्जतां मोहमहासमुद्रे । 


ध्यायः] 


# पेशाचतीर्थंव णेनम्‌ & 


शरीरिणां नान्यदहो त्रिलोक्या- 


माळम्वनं चिष्णुपदीं विहाय ॥ १७॥. 


एवं विनिश्चित्य सुनिमंहात्सा- 

समुद्दिघीर्षः पितरं स दुर्गतेः । 
शुचिस्ततो गौतमीमाशु गत्वा, 

तत्र स्नात्वा संस्मरञ्छं्ुबिष्ण ॥ १८॥ 
ददौ जले प्रेतरूपाय पितरे, । 

पिशाचरूपाय सुदुःखिताय । 
तद्दानमात्रण तदेच पूतो5- 


जीगतिराबाप चपुः सुपुण्यम्‌ ॥ १६॥ ` 


चिमानयुक्तः सुरसंघजुष्टं, 

“विष्णोः पद प्राप सुतप्रभावात्‌ । 
गङ्गाप्रभाचाचच हरेश्च शंभो- 

विधातुररकायुततुल्यतेजञाः ॥ २० ॥ 
ततः प्रभ्ृत्येतद्तिप्रसिद्धं, 

पेशाचनाशं च महागदं च । 
महान्ति पापानि च नाशमाशु, 


६०६, 


प्रयान्ति यस्य स्मरणेन पुंसाम्‌॥ २१ ॥' 


तीर्थस्य चेदं गदितं तवाद्य, 
माहात्स्यमेतत्त्रिशतानि यत्र । ` 

तीर्थान्यथान्यानि भघन्ति युक्तिः 
सुर्रिप्रदायीनि किमन्यदत्र ॥ २२॥ 


३१० # ब्रह्मपुराणम्‌ » [पकपञ्चाशद्धिकशततमोऽ 


सर्वसिद्विदमाख्यातमित्याद्यत्र शतत्रयम्‌ । 
तीर्थानां सुनिज्ञष्टानां स्मरणादप्यभीएदम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये पैशाचादिशत- 
त्रयतीर्थचणनं नाम पश्चाशद्धिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 
गौतमीमाहात्म्य पकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ 


र समाज 


अथेकपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः । कः 
निम्नमेदतीथंचणनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 

'निम्नमेदमिति ख्यातं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
'गङ्गाया उत्तरे पारे तीर्थ त्रेलोक्य विश्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य संस्मरणेनापि सचेपापक्षयो भवेत्‌ । 
वेदद्वीपश्च तत्रैव द्शेनाद्वेद विद्ववेत्‌॥ २॥ £ 
उर्वशीं चकमे राजा ऐछः परधामिकः । ५ 
'को न मोहमुपायाति घिलोक्य मदिरेक्षणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सा प्रायाद्यत्र राजाऽसौ घृतं स्तोकं समश्नुते । 
आनग्नद्शेनात्कृत्वा तस्याः कालावधि नृप: ॥ ४॥ 
.ताँ स्वीचकार ललनां यूनां रम्यां नवां नवाम्‌। 
'सुप्तायां शयने तस्यां समुत्तस्थौ पुरूरघाः ॥ ५॥ 


'ध्यायः] # निम्नभेदतीर्थेवणनम # ६११ 


विलोक्य तं विचसनं तदेवासौ विनिगेता । 
विद्युश्नश्वलचित्तानां क स्थेयं ननु योषिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
ईक्षांचक्रे ख शर्वेया' विचरतो विस्मितो महान्‌ । 
एतस्मिचनन्तरे राजा युद्धायागाद्रिपूनप्रति ॥ ७ ॥ 
ताञ्जित्वा पुनरप्यागाई वलोकं सुपूजितम्‌ 

स चाऽऽगत्य महाराजो वसिष्ठाञ्च पुरोधसः ॥ ८॥ 
उर्वश्या गमनं श्रुत्वा ततो दुःखसमन्वितः । 

न जुद्दोति न चाशनाति न श्टणोति न पश्यति ॥ ६॥ 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र सुताचस्थं नृपोत्तमम्‌ । 
योधयामास घाक्येश्च देतुभूतेः पुरो द्वितः ॥ १० ॥ 


वसिष्ठ उवाच । 


सा म्धताञ्दा महाराज मा व्यथस्व मद्दामते । 

'पचं स्थितं तु मा त्वां चे अशिवाः स्पृश्युराशुगाः ॥ ११॥ 
न यै स्त्रैणानि जानीषे हृदयानि महामते । 

शालावूकाणां याद शि तस्मात्त्वं भूप मा शचः ॥ १२॥ 
को नाम लोके राजेन्द्र कामिनीभिने चञ्चितः। 

चञ्चकत्वं नृशंसत्वं चञ्चलत्वं कुशीलता ॥ १३॥ 

इति स्वाभाविक यासां ताः कथं सुखहेतचः । 

कारेन को न निहतः कोऽर्थो गौरचमागतः ॥ १४॥ 
श्रिया न भ्रामितः को चा योषिद्रिः को न खण्डितः । . 
स्वप्नमायोपमा राजन्मद्विप्लुतचेतलः ॥ १५ ॥ 
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सुखाय योषितः कस्य ज्ञात्वेतद्विज्वरो भव । 

विहाय शंकरं विष्णु गौतमीं था महामते ॥ णस 

दुःखिनां शरणं नान्यद्विद्यते भुवनत्रये ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मोचाच। 

एतच्छुत्वा ततो राजा दुःखं संहृत्य यत्नतः । 

गौतम्या मध्यसंस्थोऽसाचैलः परमधार्मिकः १७ ॥ 

तत्र चाऽऽराघयामास शिवं देवं जनादेनम्‌ । 

त्राणं भाल्करं गङ्गां देवानन्यांश्च यत्ततः ॥१८॥ 

यो विपन्नो न तीर्थानि देवताश्च न सेचते । 

स कालचशगो जन्तुः कां दशासुपयास्यति॥ १९॥. 

तदीश्वरेकशरणो गोतमीसेघनोत्छुकः । 

परां श्रद्वासुपगतः संसारास्थापराङ्घुखः ॥ २० ॥ 

ईजे यज्ञांश्च बहुळानृत्विग्भिबेहुदक्षिणान । 

वेदद्वीपोऽभचत्तेन यज्ञद्वीपः स उच्यते ॥ २१ ॥ 

पौणमास्यां तु शर्वेया' तत्राऽऽयाति सदोचंशी । 

तस्य दीपस्य यः कुर्यात्प्रदक्षिणमथो नरः ॥ २२ ॥ छौँ 

प्रदक्षिणीकृता तेन पृथिची सागरास्वरा | । 

वेदानां स्मरणं तत्र यज्ञानां स्मरणं तथा ॥ २३ ॥. 

सुरुती तत्र यः कुर्थाङदयज्ञफले ळभेत्‌। ` 

ऐळतीथं तु तज्ज्ञेयं तदेच च पुरूरवम ॥ २४॥ 

चासिष्ठ चापि तत्तु स्यान्निन्नमेदं तदुच्यते । 

ऐले राज्ञि न किचित्स्यान्निस्तं सर्वेषु कर्मसु ॥ २५॥ 
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यदेतनिम्नमुवेश्यां सर्वभावेन चर्तेनम्‌ । 
तच्चापि भेदितं निम्नं वसिष्ठेन च गङ्गया ॥ २६॥ 
निम्नभेदमभूत्तेन दृष्टाहए एसि डिदम्‌ । 
तत्र सप्त शातान्याहुस्तीर्थानि गुणवन्ति च॥ २७॥ 
तेषु ख्नानं च दानं च स्ेक्रतुफलप्रदम्‌ । 
स्नान कत्वा निम्नमेदे यः पश्यति सुरानिमान्‌ ॥ २८॥ 
इह चामुत्र चा निम्नं न किचित्तस्य विद्यते । 
सर्वोन्नतिमचाप्यासौ मोदते दिवि. शक्रचत्‌॥ २६॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये निम्नभेदादिसप्त- 
शततीर्थंवणेनं नामेकपञ्चाशादधिकशततमोऽध्यायः॥ १५१ ॥ 
गोतमीमाहात्म्ये दघशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८२॥ 


अथ दिपश्चाहदधिकशाततमो ऽध्यायः 
` आनंदतीर्थवर्णनम्‌ . 
` ग्रह्मचाच । 

नन्दीतर मिति ख्यातं तीथं: वेद्चिदो षिडुः। 

तस्य प्रभाव षक्ष्यामि शुणु यत्नेन नारद्‌ ॥ १॥ 

अत्रिपुत्रो महातेजाश्चन्द्रमा इति घिश्रुतः । 

सर्चान्वेदांश्च विधिवद्धबुवदं यथाविधि ॥ २॥ 

५८— 
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अधीत्य जीवात्सर्चाश्च विद्याश्चान्या मद्दामते । 
शुरुपूजां करोमीति जीवमाह स चन्द्रमाः ॥ 
बहस्पतिस्तदा प्राह चन्द्र शिष्यं मुदान्वितः ॥ ३ ॥ 
बहस्पतिरुघाच । 
मम प्रिया तु जानीते तारा रतिसमप्रभा ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मीचाच । 
प्रष्टुं तां च तदा प्रायादन्तवशम स चन्द्रमाः । 
तारां तारासुखीं दृष्ट्या जग्रहे तां करेण सः॥५॥ 
स्ववेश्म प्रीति तां लोभादुवलादाकर्षयत्तदा । 
तावदुधेयेनिधिज्ञानी मतिमान्विजितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
यावन्न कामिनीनेत्रचागुरा मिनिबध्यते । 
घिशेषतो रहःसंस्थां कामिनीमायतेक्षणाम्‌ ॥७॥ 
विलोक्य न मनो याति कस्य कामेषु वश्यताम्‌ । 
अत एचान्यपुरुषदशनं न कदाचन ॥ ८ ॥ 
कुलवध्चा रहः कायं भीतया शीलविप्लुतेः । 
विज्ञाय तत्परिजनात्सहसोत्थाय निगेतः ॥ ६ ॥ 
दृष्ट्या तदुदुष्छृतं कमे वहल्पतिरुदारघीः । 
शशाप कोपाञ्चा५५क्षिप्य वाम्भिषिप्रियकारिमिः ॥ १० ॥ 
परोमिमूतामालोक्य कान्तां कः सोढे मीश्वरः । 
युयुधे तेन जीवो पि देवश्चन्द्रमसा रुषा॥ ११ ॥ 
न शापैहेन्यते चन्द्रो नाऽऽयुधेः खुरमन्त्रितेः । 
बुहुस्पतिप्रणीतैश्च न मन्त्रैहेन्यते शशी ॥ १२॥ 
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तदा चन्द्रस्तु तां तारां नीत्वा संस्थाप्य मन्दिरे । 
वुभुजे बहुवर्षाणि रोहिणी चाकुतोभयः ॥ १३ ॥ 
न जीयेत तदा देवेन कोपैः शापमन्त्रकेः । 
न राजभिने ऋषिमिने खाम्ता भेददण्डनेः॥ १४ ॥ 
यदा भार्या न लेमेऽसौ गुरुः सर्वेप्रयत्नतः । 
लर्चोपायक्षये जीवस्तदा नीतिमथास्मरत्‌ १५॥ 
अपमानं पुरस्क्कत्य मान इत्वा तु पृष्ठतः । 
स्वार्थसुद्धरते प्राज्ञः स्वाथंभ्रंशो दि मूखेता ॥ १६॥ 
साध्यं केनाप्युपायेन जानद्विः पुरुषेः ` फलम्‌ । 
वृथासिमानिनः शीघ्रं विपद्यन्ते विमोहिताः ॥ १७॥ 
"एवं निश्चित्य मेधावी शुक्रं गत्वा न्यवेदयत्‌ । 
तमागतं कविर्ज्ञात्वा संमानेनाभ्यनन्द्यत्‌ ॥ १८॥ 
डपचिष्टं खुविश्रान्तं पूजितं च यथाविधि 1 
'पर्यपृच्छद्वौत्यशुरुस्तदागमनकारणम्‌ ॥ १६॥ 
-गुहागतस्य विमुखाः शत्रवोऽप्युत्तमा न हि! 
तस्मै ल चिस्तरैणाऽऽह भार्याहरणमादितः ॥ २० ॥ 
बृहस्पतेस्तदा चाक्यं श्रुत्वा कोपान्वितः कवि: । 
अपराधं तु चन्द्रस्य मेने शिष्यस्य नारद्‌ ॥ 
अतिक्रममिमं श्रुत्वा कोपात्कविरथात्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
शुक्र उवाच | 
यदा भोक्ष्ये तदा पास्ये तदा स्वपस्ये तदा वदे। . 
-तदाऽऽनये प्रियां भ्रातस्तव भार्या. परादिताम्‌॥ २२॥ 


६१६ 


तामानीय भवं पूज्य चन्द्रं शप्त्वा गुरुद्रुददम्‌ । 


पश्चाट्रोकष्ये महावाहो श्टण वाचं ग्रहेश्वर ॥ २३ ॥` ` 


ब्रह्मोबाच । 
एवमुक्त्वा स जीवेन देत्याचार्यो जगाम ह। 
शिवमाराध्य यत्नेन परं सामर्थ्यमाप्तचान्‌॥ २४ ॥ 
चरानघाप्य विविधाञ्शंकरादुभावपूजितात्‌ । 
शिवप्रसादात्कि नाम देदिनामिह दुलभम्‌ ॥ २५॥ 
जगाम शुक्रो जीवेन तारया यत्र चन्द्रमाः। 


वतते तं शशापोच्चेः शणु त्वं चन्द्र मे चचः॥ २६॥' | 


यस्मात्पापतरं कमे त्वया पाप मदात्ङतम्‌। 
कुष्ठी भूयास्ततश्चन्द्रं शशापेवं रुघा कचिः॥ २७॥ 
कविशापप्रद्गथोऽभृत्तदेच सृगळाञ्छनः । 

प्रापुः क्षयं न के नाम गुरुस्चामिल खिदुद्दः ॥ २८ ॥ 
तत्याज तां स चन्द्रोऽपि तां तारां जगृहे कचिः । 
शुक्रोऽपि देवानाहूय ऋषीन्पितृगणांस्तथा ॥ २६ ॥ 
नदीनेदांश्च विषिधानोषधीश्च पतिव्रताः । 

ततः संप्रष्टुमारेमे तारावृत्तचिनिष्क्रयम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः श्रुतिः सुरानाह गौतम्यां भक्तितस्त्वियम्‌ । 


स्तानं करोतु जीवेन तारा पूता भविष्यति ॥ ३१ ॥ 


रहस्यमेतत्परमं न कथ्यं यस्य कस्यचित्‌ । 


सर्वास्वपि दशास्वेह शरणं गौतमी नणाम्‌ ॥ ३२ ॥: 


तथाऽकरोच्च च तारा भर्त्रा स्नानं यथाविधि.! 
पुष्पवृष्टिरभूत्तत्र जयशब्दो व्यवतेतः॥ ३३ ॥. 


& ब्रह्मपुराणम्‌ ® [द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽ 


Be] =, ४ 
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पुनव देवा अददुः पुनर्मेनुष्या उत । 

राजानः सत्यं छण्वाना ब्रह्मज्ञायां पुनदंदु: ॥ ३४ ॥ 

पुनद्त्वा ब्रह्मजायां तां देवरकर्मषाम्‌ । 

सवं क्षेममभूत्तत्र तस्मात्तीथं महासुने ॥ ३५॥ ` 

तदभूत्सकळाघौघध्वंसनं सवेकामदम्‌ । 

आनन्दं छेममभवत्खुराणामजुरारिणाम्‌॥ ३६ ॥ 

वृहरुपतेश्च शुक्रस्य तारायाश्च विशेषतः । 

परमानन्दमापचो गुरुगेड्राममाषत ॥ ३७ ॥ 
गुरुर्वाच । 

चं गौतमि सदा पूज्या सर्वेषामपि मुक्तिदा । 

चिरोषतस्तु सिंहस्थे मयि त्रेलोक्यपावनी ॥ ३८ ॥ 

भविष्यसि सरिच्छे ष्ठे खवंतीर्थेः समम्विता । 

यानि कानि च तीर्थानि स्वगेग्चत्युरसातले ॥ 

त्वां स्नातुं तानि यास्यन्ति मयि सिंहस्थिते5स्बिके ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

चन्यं यशस्यमायुष्यमारोग्यश्री चिवर्धनम्‌ । 

सौ माग्येश्व्येजननं तीर्थमानन्द्नामकम्‌ ॥ ४० | 

तत्र पञ्च सहस्राणि तीर्थान्याह स गौतमः । 

स्मरणात्पठनाद्वाऽपि इष्टैः संयुज्यते सदा ॥ ४१ ॥ 

शिचस्यात्र निविष्टस्य नन्दी. गङ्गातटे ऽनिशम्‌ । 

साक्षान्चरत्यलौ घमंस्तस्मानन्दीतरं स्म्वतम्‌ ॥ 

आनन्दमपि तत्तीथं सर्चानन्दषिवधनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
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इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये आनन्दतीर्था दि- 
पञ्चसहस्रतीर्थचणंनं नाम हिपश्वाशद्धिकश- 
ततमो५ध्याय: ॥ १५२ ॥ 
गोतमीमाहात्म्ये यशीतितमोऽध्यायः. ॥ ८३ ॥ 


अथ त्रिपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः । 


भावतीर्थेवणेनम्‌ 
त्रह्ोचाच । 

भावतीर्थमिति प्रोक्तं यत्र खाक्षादमवः स्थितः । 
अशेषजगदन्तस्थो भूतात्मा सच्चिदाळतिः ॥ १ ॥ 
तत्रेमां श्टणु घक्ष्यामि कथां पुण्यतमां शुभाम्‌ । 
सूर्यचंशकरः श्रीमान्क्षत्रियाणां धुरंधरः ॥ २॥ 
प्राचीनवर्हिराख्यातः सर्वंधमंषु पारगः । 
तिस्तः कोट्योऽधेकोटिश्च वर्षाणां राज्य आस्थितः ॥ ३ ॥ 
तस्येद्वशं त्रतं चाऽऽसीद्यदृहं यौवनच्युतः । 
भवेयं प्रियया चाऽपि पुत्रेचा प्रियवस्तुमिः ॥ ४ ॥ 
वियुज्येयं ततो राज्यं त्यछ्ष्येऽहं नात्र संशयः । 
विवेकिनां कुळीनानामिद्मेचो चितं नणाम्‌ ॥ ५ ॥. 
स्थीयते चिजने क्वापि विरक्तेविभवक्षये । 
तस्मिन्प्रशासति महीं न वियोगः प्रियेः कचित्‌ ॥ ६॥- 
नाऽऽधिव्याधी न दुभिक्षं न बन्धुकलहो नृणाम्‌ । 
तस्मिञ्शासति राज्यं तु न च कश्चिद्वियुज्यते ॥ ७.॥.. 


नि ~ र 
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ततः पुत्रार्थेमकरोद्यज्ञ राजा महामतिः । 
ततः प्रसन्नो भगचान्वर प्रादाद्यथेप्सितम्‌॥ ८ ॥ 
गौतमीतीरसंस्थाय राजञ देवो महेश्वरः । 
पुत्रं देहीति राजा वै भवं प्राह स भार्यया ॥ ६॥ 
भवः प्राह॒ नुपं प्रीत्या पश्य नेत्रं तृतीयकम्‌ । 
ततः पश्यति राजेन्द्रे भवस्याक्षि तु मानद्‌ ॥ १० ॥ 
चञ्लुदौप्त्याऽमवत्पुत्रो महिमा नाम विश्रुतः । 
येनाकारि स्तुतिः पुण्या महिस्न(?) इति विश्ुता ॥ ११ ॥ 
किमलम्यं भगचति प्रसन्ने त्रिपुरान्तके । 
यं नित्यमनुवर्तन्ते हरित्रह्मादयः सुराः ॥ १२ ॥ 
प्रा्पुश्च नुपतिस्तीथेश्चेष्ञ्यमयाचत । 
महापापमदारोगमहाश्चलनिनां नृणाम्‌ ॥ १३॥ 
नानाचिपद्रणार्तानां सर्वाभिमतळब्धये । 
प्रादाञज्यैष्ठ्यं भवश्चापि भाचतीथं तदुच्यते ॥ १७ ॥ 
तत्र स्नानेन दानेन सर्चान्कामानचाप्लुयात्‌ । 
भवप्रसादादभघत्लुतः प्राचीनबद्दिषः ॥ १५॥ 
महिमा गौतमीतीरे भावतीर्थं तदुच्यते । 
तत्र सप्ततितीर्थां नि एण्यान्यखलदानि च ॥ १६॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म ती्थमाहात्म्ये भावतीथा द्सिप्त- 
तितीर्थबणेनं नाम त्रिपश्चाशद्धिकशतत- 
मोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये चतुरशी तितमोऽध्यायः॥ ८४ 
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अथ चतुष्पञ्चाहदधिकशततमोऽध्यायः । 

सहस्रङुण्डाख्यतीर्थव्णनम्‌ 

त्रह्मोचाच । 

सहस्रङुण्डमाझ्यातं तीथ वेदविदो विदुः । 
यस्य स्मरणमात्रेण सुखी संपद्यते नरः ॥१॥ . 
पुरा दाशरथी रामः सेतुं बद्‌ध्वा महाणेवे। . 
लड्डां दग्ध्वा रिपून्हत्वा रावणादीन्रणे शरेः॥ २ ।! 
वेदेहीं च समाखाद्य रामो घचनमत्रवीत्‌ | 
पश्यत्सु लोकापालेषु तस्याऽऽचार्य पुरः स्थिते ॥ २ ॥ 
अग्नौ शुद्धिगतां खीतां रामो लक्ष्मणस निधौ । 
पहि चेदेदि शुद्धाऽसि अङ्कमारोटुमहेसि ॥ ४॥ . 
नेत्युवाच तदा श्रीमानड्दो हनुमांस्तथा । 
अयोध्यायां तु चेदेदि साधं यामः सुहज्जनः ॥ ५॥ 
तत्र शुद्धिमचाप्याथ पुनर्न्रातृधु मातृषु । 
लोकिकेष्वपि पश्यत्छु ततः शुद्धा नृपात्मजा ॥ ६-॥ 
अयोध्यायां सुपुण्येऽहि अङ्मारोदुमहंसि। : `. 
अस्याश्वरित्रषिषये संदेहः कस्य जायते ॥ ७ ॥ 
लोकापचाद्र्तद्‌पि निरस्यः खजनेषु हि । 
तयोर्वाक्पमनाद्वत्य लक्ष्मणः सविभीषणः ॥ ८ ॥ 
रामश्च जास्बषांस्थेच तामाहृयन्नपात्सजाम्‌। | 
खस्तीत्युक्ता देवताभी राज्चोङ्क चा55रुरोह सा ॥ ६॥ 
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सुदितास्ते ययुः शीध्रं पुष्पकेण विराजता । 
अयोध्यां नगरीं प्राप्य तथा राज्यं स्वकं तु यत्‌ ॥ १० ॥ 
मुदितास्तेऽभवन्खर्वे सदा रामाचुघतिनः । 
ततः कतिपयाहेषु भनायेम्यो विरूपिकाम्‌ ॥ ११ ॥ 
चाचं श्रत्वा स तत्याज गुविणीं तामयोनिजाम्‌। 
मिथ्यापवादमपि हि न सहन्ते - कुलोन्नताः ॥ १२॥ ` 
चाद्मीकेर्मनिमुख्यस्य आश्रमस्य समीपतः । 
तत्याज रक्षणः सीतामदुष्टां रुदतीं रुदन्‌॥ १३॥ 
नोल्ळङघ्याऽऽज्ञा गुरूणामित्यसी तदकरोद्भिया | 
ततः कतिपयाहेषु व्यतीतेषु नृपात्मजः ॥ १४ ॥ 
रामः सौमित्रिणा साधं हयमेघाय दीक्षितः । 
तत्रैवाऽऽजग्मतुरुमौ रामपुत्रौ यशस्विनी ॥ १५॥ 
लवः कुशाश्च विख्यातौ नारदाघिच गायको'। ` ` 
रामायणं समग्र' तद्रन्धर्चा षिच सुस्वरो ॥ १६ ॥ 

. रामस्य चरितं सबं गायमानो समीयतुः। ` 
यज्ञवाटं राजसुतौ हेतुभिले क्षितौ तदा ॥ १७॥ 
रामपुत्रावुभौ श्री वेदेह्यास्तनयाचिति। ' 
ताचानीय ततः पुत्राच मिषिच्य यथाक्रमम्‌ ॥ १८॥ ` 
अङ्कारूढौ ततः इत्वा सखजे तौ पुनः पुनः । ` 
'संसारदुःख खिन्नानामगतीनां शरीरिणाम्‌ ॥ १8॥ ` 

पुत्रालिङ्गनमेचात्र पर चिध्रान्तिकारणम्‌ । 

सुहुरालिङघ ती पुत्रौ मुहुः स्वजति चुम्बति ॥ २० ॥ 
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किमप्यन्त्ध्यायति च निःश्वसत्यपि वे सुहुः । 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता राक्षसा लङ्कचासिनः ॥ २१॥ 
सुग्रीबो इचुमांश्वेच अङ्गदो जाम्बचांस्तथा | 

अन्ये च चानराः सर्वे विभीषणपुरःसराः ॥ २२ ॥ 

ते चाऽऽगत्य नृपं प्राप्ताः सिंहासनमुपस्थितम्‌ । 
सीतामद्रष्ट्वा हनुमानङ्गदः कनकाङ्गदः ॥ २३ ॥ 

क गताऽयोनिजा माता एको रामोऽत्र द्रश्यते । 

रामेण सा परित्यक्ता इत्यूचुर्द्वारपाळकाः ॥ २४ ॥ 
पश्यत्छु लोकपालेष आय तत्र प्रवादिनि । 

अग्नौ शुद्धिगतां (ता) सीतां (ता) किंतु राजा निरडुशः ॥२५॥ 
उत्पन्नेलौकिकर्चाक्ये रामस्त्यजति तां प्रियाम्‌ । 
मरिष्याव इति ह्य कत्वा गौतमीं पुनरीयत्तः ॥ २६ ॥ 
रामस्तो पृष्ठतोऽम्येत्य (१) अयोध्यावासिभिः सह । 
आगत्य गौतमीं तत्राकुचंस्ते परमं तपः ॥ २७ ॥ 
स्मार स्मार निश्वसन्तस्तां सीतां लोकमातरम्‌ । 
संखारास्थाषिरहिता गोतमीसेवनोत्छुकाः ॥ २८॥ . 
लोकत्रयपतिः साक्षाद्रामो ऽनुजसमन्वितः । 

प्राप्त: स्नात्वा च गौतम्यां शिवाराधनतत्परः ॥ २६॥ 
परितापं जहो सवं सहस्नपरिचा रितः । 

यत्र चाऽऽसीत्ल वृत्तान्त: सहस्मकुण्डसुच्यते ॥ ३० ॥. 
दशापराणि तीर्थानि तत्र सर्वाथदानि च । 

तत्र स्नानं च दानं च सहस्रफलदायकम्‌ ॥ ३१ ॥ 





ध्यायः] + कपिलातीर्थवर्णनम्‌ # ६२३ 


यत्र श्रीगौतमीतीरे चसिष्ठादिमुनीश्वरैः । 
or सर्वापत्तारकं होममकारयद्घान्तकम्‌ ॥ ३२॥ 
सहस्रसंख्यायुक्तेषु कुण्डेषु घलुधारया । 
सर्घानपे क्षितान्कामानघापासौ महातपाः ॥ ३३ ॥ 
गोतम्याः खरिदस्वायाः प्रसादाद्राक्षसान्तकः । 
सहस्रकुण्डाभिधं तदभूत्तीथं महाफलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिघ्राह्म तीथंमाहात्म्ये सहस्रक्ुण्डादिद्‌- 
शतीर्थवणेनं नाम चतुष्पञ्चाशद्‌ थिकशततमोऽध्यायः ॥१५४॥ 
गोतमीमाद्दात्म्ये पश्चाशीतितमोऽध्यायः॥ ८५॥ 


ना 


अथ पञ्चपञ्चाशादधिकराततमो ऽध्यायः । 
कपिलातीथंवणनम 


ब्रह्मोवाच । 
कपिलातीथमाख्यातं तदेवाऽऽ ङ्रिरसं स्मृतम्‌ । 
तदेचाऽऽदित्यमाख्यातं सेंहिकेयं तदुच्यते ॥ १॥: 
गौतम्या दक्षिणे पारे आदित्यान्मु निसत्तम । 
अयाजयन्नङ्गिरसो दक्षिणां ते सुकं ददुः ॥ २॥ 
अङ्गिरोभ्यस्तदाऽऽदित्यास्तपसेऽङ्गिरसो ययुः । 
सा भूमिः सँदिकी भूत्वा जनान्सर्घानमक्षयत्‌॥ ३ ॥ 
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तत्रसुस्ते जनाः सव अङ्गिरोभ्यो न्यवेदयन्‌ । 
चिमीता ज्ञानतो ज्ञात्वा सुचं तां संदिकीमिति ॥ ४ ॥ 
आदित्याननुगत्वाऽथ चाचमङ्गिरसो ऽत्रुचन्‌ । 
शुचं गृह्नन्तु या दत्ता नेत्यादित्यास्तदाऽत्रचन्‌॥ ५ ॥ 
निवृत्तां दक्षिणां नेव प्रतिगृहन्ति सूरयः। ` 
स्वद्सां परदत्तां चा यो हरेत : घसुंधराम्‌॥ ६ ॥ 
बष्टिवंषेसहस्जाणि चिष्डायां जायते रूमिः । 

. भूमेः खपरदत्ताया हरणान्नाधिकं क्चित्‌ ॥ 9॥ 
पापमस्ति महारौद्रं न खीकुमः पुनस्तु ताम्‌।. 
एवं यदा स्वदत्ताया हरणे कि तदा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तथाऽपि क्रयरूपेण गृह्णीमो दक्षिणां सुवम्‌। 
-तथेत्युक्ते तु ते देवाः कपिलां शुभलक्षणाम्‌ ॥ ६॥ 
गङ्गाया दक्षिणे पारे सुवः स्थाने तु तां ददुः । . 
भुक्तिमुक्तिप्रदः साक्षाद्विष्णुस्तिष्ठति मूतिमान्‌ ॥ १० ॥ 
कपिलासगमं तञ्च सर्वाघौ घचिनाशनम्‌ । 
'तत्राभवद्दानतोयादापगा कपिळामिधा ॥ ११ ॥ 
सस्यवत्या अपि भुवो दानाद्रोदानमत्तमम्‌ । 
लोकरक्षां चकारासौ छत्वा घिनिमयं मुनिः॥ १२॥ 
यत्र तीथे च तदुब्वत्तं गोतीथं तदुदाहृतम्‌ 
'वुण्यद्‌ं तत्र तीर्थानां शतमुक्त मनीषिभिः।। १३ ॥ 
'तत्र ञानेन दानेन भूमिदानफलं लमेत्‌ । 
संगता गङ्गया तच्च'कपिलासंगमं घिढुः ॥ १४ ॥ 
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इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म तीर्थमाहात्म्ये कपिलासंगमादि- 
शततीर्थेषणनं नाम पञ्चपञ्चाशद्‌ धिकशततमो ऽध्यायः ॥१५५॥ 

गौतमीमाहात्म्ये षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 


अथ षटपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः । 
 शह्ठहदतीथवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 
शङ्कुहद्‌ं नाम तीथं यत्र शङ्खगदाधरः । 
तत्र स्नात्वा च तं दृष्ट्या मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ १॥. 
तत्रेद्‌ं वृत्तमाख्यास्ये भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 
पुरा कृतयुगस्या55दो ब्रणः सामगायिनः ॥ २ ॥ 
ब्रह्माण्डागारसंभूता राक्षला बहुरूपिणः | 
ब्रह्माणं खादितुं प्राता यळोन्मत्ता धुृतायुघाः॥ ३॥ : ` 
तदा5हमत्रचं विष्णु रक्षणाय जगद्शुरुम्‌ । 
स विष्णुस्तानि रक्षांसि हन्तुं चक्रेण चोद्यतः ॥ ४ ॥ 
छित्त्वा चक्रेण रक्षांसि: शङ्खमापूरयत्तदा । ` ` 
निष्कण्टकं तळं कत्वा खगं निवेरमेच च ।' ५॥. 
ततो हषंप्रकर्षण शङ्खमापूरयद्धरिः । 
ततो रक्षांसि सर्वाणि ह्यनीनशुरशेषतः ६॥ 
यत्रेतदुद्वरामखिछ विष्णुशाङ्कुप्रभाचतः। 
शङ्खतीर्थं तु तत्प्रोक्तं सवेक्षेमकर नृणाम्‌॥ ७॥ 
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सर्वामीइप्रद्‌ पुण्यं स्मरणान्मङ्गछप्रदम्‌ । 
आयुरारोग्यजननं रक्ष्मी पुत्रप्रचधेनम्‌॥ ८ ॥ 
स्मरणात्पठनाद्वाऽपि सचंकामानवाप्जुयात्‌ । 
तीर्थानामयुतं तत्र सवंपापनुदं सुने ॥ ६ ॥ 
तीर्थान्ययुतसंल्यानि सवंपापहराणि च। 
येषां प्रभाचं जानाति चरुं देवो महेश्वरः ॥ १० ॥ 
पापक्षयप्रतिनिधिनतेम्योऽस्त्यपरः कचित्‌ ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे तोथेमाहात्म्ये शङ्कतीर्थाद्ययुत- 
तीथंबणेनं नाम षटपश्चाशद्धिकशतत- 
मोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये सप्ताशीतितमोऽध्यायः॥ ८9 ॥ 


अथ सप्तपश्चादधिकशततमो ऽध्यायः । 
किष्किन्धातीर्थवणेनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
किष्किन्धातीर्थमाख्यातं सर्वकामप्रदं नृणाम्‌ । 
'सचंपापप्रशमनं यत्र संनिहितो भवः ॥ १ ॥ 
तस्य स्वरूपं चक्ष्यामि यत्नेन शएणु नारद्‌ । 
पुरा दाशरथी रामो राचणं लोकराचणम्‌॥ २ ॥ 
किष्किन्धाबासिभिः साधं जघान रणमूर्घेनि । 
सपुत्रं सबल हत्वा सीतामादाय शत्रुहा ॥ ३॥ ` 
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श्रात्रा सौमित्रिणा साधं चानरेश्च महावलैः । 
विभीषणेन बलिना देवैः प्रत्यागतो नृपः ४ ॥ 
कृतस्वस्त्ययनः श्रीमान्पुष्पकेण विराजितः । 
यदासीद्धनराजस्य कामगेनाऽऽशुगामिना ॥ ५॥ 
अयोध्यामगमन्सर्वे गच्छनाङ्गामपश्यत । 
रामो विरामः शत्रूणां शरण्यः शरणार्थिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
गौतमीं तु जगत्पुण्यां सर्वकामप्रदा यिनीम्‌ । 
मनोनयनखंतापनिघारणपरायणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तां इष्ट्वा नृपतिः श्रीमान्गङ्गातीरमथाऽऽचिशत्‌ । 
तां दृष्ट्या प्राह नृपतिहेषेगद्रद्या गिरा ॥ 
हरीन्सर्घानथाऽऽमन्त्य इनुमत्प्रसुखान्सुने ॥ ८ ॥ 
राम उवाच | 
अस्याः प्रभावाद्धरयो योऽसौ मम पिता प्रभुः । 
-सर्वेपापचि निर्मक्तस्ततो यातस्न्रिचिष्टपम्‌ ॥ ६ ॥ 
इयं जनित्री सकलस्य जन्तो - 
संक्तिप्रदा सुक्तिमथापि दद्यात्‌ । 
पापानि हन्यादपि दारुणानि, 
काऽन्याऽनयाऽस्त्यत्र नदी खमाना.॥ १० ॥ 
हतानि शश्चदुदुरितानि चैव, 
अस्याः प्रभाबाद्रयः सखायः । 
बिभीषणो मेत्रसुपेति नित्यं, 
सीता च लब्धा हनुमांश्च बन्धुः ॥ ११ ॥ . 


२०९८ 
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लङ्का च भग्ना सगणं हि रक्षो, . 
हतं हि यस्याः प रिसेवनेन । 
यां गोतमो देघचर प्रपूज्य, 
शचं शरण्यं सजटामघाप ॥ १२॥ 
सेयं जनित्री सकलेप्सिताना- 
ममङ्गलानामपि सं निहन्त्री । 
जगत्पवित्रीकरणेकदक्षा, 
दृष्ठाध्य साक्षात्सरितां सचित्री ॥ १३ ॥. 
कायेन चाचा मनसा सदेनां, 
व्रजामि गङ्गां शरणं शरण्याम्‌ ॥ १४ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
एतत्समाकर्ण्य वचो नृपस्य, 
तत्राऽऽप्लवन्हरयः सचे एव । 
पूजां चक्रुषिधिचत्ते पृथक्च, 
पुष्पेरनेकेः सवंलोकोपहारैः॥ १५॥ 


संपूज्य शवं नृपतियंथाव- 

ट्तुत्वा वाक्ये: सवेभाचोपयुक्तैः । 
ते घानरा मुदिताः सवे एव, 

नृत्यं च गीतं च तथेघ चक्रुः ॥ १६ ॥. 
सुखो षितस्तां रजनीं महात्मा, 

प्रियाजयुक्तः; संब्रतः प्रेमघदुमि: । 
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दुःखं जहो सर्वममित्रसंभवं, | 
कि नाऽऽप्यते गौतमीसेघनेन ॥ १७ ॥ 
सविस्मयः पश्यति भृत्यवर्ग, 
गोदावरीं स्तोति च संप्रहृष्टः | 
` खमानयन्भुत्यगणं समग्र 
मचाप रामः कमपि प्रमोदम्‌ ॥ 
पुनः प्रभाते चिमळे त सूये, . 
| विभीषणो दाशरथि वभाषे॥ १८॥ 
विभीषण- उचाच । 
नाद्यापि तृप्तास्तु भवाम तीर्थे, 
कंचिञ्च काळ निधसाम चात्र । 
वत्स्या(सा)म चात्रेव पराम्चतस्री, | 
रात्रीरथो याम ब्रृतास्त्वयोध्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
“ ब्रह्मोचाच | 
तस्याथ घाक्य हरयो5नुमेनिरै 
H 7 तथव रात्रीरपराश्चतस्रः | 
सपूज्य देवं सकलेश्वरं तं, 
स्रातृप्रियं तीर्थमथो जगाम ॥ २० ॥ 
।सद्धश्वर नाम जगत्प्रसिद्ध 
/ ५. /थस्य प्रभाषात्पबंलो दशास्यः । 
एव तु पञ्चाहमथोषिरे ते 
स्वं स्व प्रतिष्ठापित लिङ्गमच्यं ॥ २१ ॥ 
पि 
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शुश्रूषणं तत्र करोति घायोः, 

जुतोऽनुगामी हचुमान्न पस्य । 
गच्छन्नपेन्द्रो इनुमन्तमाह, 

लिङ्गानि सर्वाणि चिसजेयख ॥ २२॥ 
मत्स्थापितान्युत्तममन्त्रषिद्‌ मि- 

स्तथेतरैः शंकरकिकरेश्च । 
नोद्वास्य पूजां परशंकरेण, 

बाह्य समायोज्यमहो भवस्य (१) ॥ २३ ॥ 
तिष्ठन्ति सुस्थास्तद्नाद्रैण, 

`ते खड्गपत्रादिष संभचन्ति । 
येऽश्रद्दधानाः शिवलिडूपूजां, 

विधाय कृत्यं न समाचरन्ति ॥ २४ ॥ 
यथो चितं ते'यमकिंकरे हि, 

पच्यन्त एघाखिलदुर्गेतीषु । 
रामाज्ञया चायुखुतो जगाम, . 

दोम्या' न चोत्पाटयितं शशाक ॥ २५ ॥ 
ततः स्वपुच्छेन ग्रहीतुकामः, य 

संवेष्ट्य छिङ्ग' तु घिसृष्टकामः । 1 
नेवाशाकतन्महददुभुत स्या- 

त्कपीश्वराणा न पतेस्तथेघ ॥ २६ ॥ 
कञ्चाल्यैछब्धमहानुभाचं, 

महेशलिङ्ग पुरुषो मनस्वी । 
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तन्निश्चळ प्रेक्ष्य मदानुभाचो, 
नुपप्रचीरः सहसा जगाम ॥ २७॥ 
चिप्रानथाऽऽमन्त्य विधाय पूजां, 
प्रदक्षिणीकृत्य च रामचन्द्रः । 
शुद्धातिशुद्धेन हृदाऽखिलेस्ते- 
छिङ्ञानि सर्घाणि ननाम रामः ॥ २८ ॥ 
'किष्किन्धवासिप्रवरेररोषेः, 
संसेवित तीर्थमतो चभूच । 
अत्राऽऽप्ळवादेच महान्ति पापा" 
न्यपि क्षयं यान्ति न संशयोऽत्र ॥ २६॥ 
पुनश्च गङ्गां प्रणनाम भक्त्या, 
. प्रसीद. मातमंम गोतमीति । 
जल्पन्सुहुषिस्मितचित्तबृत्ति- 
विलोकयन्प्रणयन्गौतमीं ताम्‌ ॥ ३०॥ 
ततः प्रभृत्येतद्तीच पुण्यं; 
'किष्किन्धतीर्थं चिबुघा घदन्ति । 
'पठेत्स्मरेद्वाऽपि शुणोति भक्त्या, 
पापापहं कि पुनः स्रानदानेः ॥ ३१ ॥ 


६३१ 


इति श्रीमहापुराणे आदिद्राह्मं तीर्थमाहात्म्ये किष्किन्धतीथे- 
चर्णनं नाम सप्तपञ्चाशदधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १५७॥ 


गौ तपीमादात्स्येऽष्टाशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


| क, क 


अथाष्टपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः । 
व्यासतीर्थवर्णनम्‌ . 
त्रझोचाच । 


व्यासतीथंमिति ख्यातं प्राचेतलमतः परम्‌ । 
नातः परतरं किचित्पावनं सरवेसिद्धिदम्‌ ॥ १॥ 
दश मे मानसाः पुत्राः स्रष्टारो जगतामपि | 
अन्तं जिज्ञासचस्ते चे पृथिव्या जग्मुरोजसा।। २॥ 
पुनः सृष्टाः पुनस्तेऽपिः यातास्तान्समवे क्षितुम्‌। 
नेव तेऽपि समायाता. ये गतास्ते गता गताः ॥.३॥ 
तदोत्पन्ना महाप्राज्ञा दिव्या आङ्गिरसो (सा) मने ।. 
चेदवेदाङ्कतत्त्वज्ञाः सवेशाखतबिशारदाः ॥ ४॥ 
तेऽनुज्ञाता अङ्गिरसा गुरु: नत्वा तपोधनाः। 
तपसे निश्चिताः सर्व नेव पृष्ट्चा तु मातरम्‌ ॥ ५॥ 
सचम्यो ह्यधिका माता गुरुभ्यो गौरवेण हि । 
तदा नारद्‌ कोपेन सा शशाप तदाऽऽत्मज्ञान्‌ ॥ ६ ॥. 

मातोचाच। ` . उ 
मामनादृत्य ये पुत्रा: प्रवृत्ताश्वरित तपः । E 
सर्चेरपि प्रकारेस्तन्न तेषां सिद्विमेष्यति ॥ ७ ॥ 

. ब्रह्मोचाच.।' ` `; Fr 

नानादेशांश्च चिन्बानास्तप्रःलिदि नः यास्तिः चः! ; :-. `: 
घिष्नमन्वेति तान्सर्वानितश्चेतश्चः घावतः.॥ ८ ॥. 
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कापि तद्राक्षसेविश्नं कापि तन्मानुषेरभूत्‌ । 
प्रमदासिः कचिच्चापि कापि तद्दे हदोषतः ॥ ६ ॥ 

एवं तु भ्रममाणास्ते ययुः सर्व तपोनिधिम्‌ । 
अगस्त्यं तपतां श्रेष्ठं कुम्भयोनिं जगइशुरुम्‌॥ १० ॥ 
नमस्कृत्वा ह्याङ्गिरखा ह्यग्निवंशाससुदुभवा: । . 


दक्षिणाशापति शान्तं विनीता: प्रष्टुमुद्यताः ॥ ११ ॥ 


आङ्गिरिसा ऊचुः । 
भगघन्केन दोषेण तपोऽस्माकं न सिध्यति । ` 
नाना विधेरप्युपायेः कुवेतां च पुनः पुनः ॥ १२ ॥ ` 
कि कुमः कः प्रकारोऽतर तपस्येच भवाम किम्‌ । 
उपायं त्रहि विप्रेन्द्र ज्येष्ठोऽसि तपसा श्रुषम्‌॥ १३ ॥ 


ज्ञाताइसि ज्ञानिनां व्रह्मन्वक्ता५सि बदतां घरः। ` 


शान्तोऽसि यमिनां नित्यं द्याचान्प्रियक्रत्तथा॥ १४॥ 

अक्रोधनश्च न द्वेष्टा तस्मादुन्रृहि विचक्षितम्‌ । 

साहंकारा दयाहीना गुरुसेवाविवजिताः ॥ 

असत्यवादिनः क्रूरा न ते तत्त्वं विजानते ॥ १४ ॥ 

्रोवाच । 

अगस्त्यः प्राय तान्लर्वान्क्षणं धयात्वा शनेः शनेः ॥ १६ ॥ 
अगस्त्य उवाच | . 

शान्तात्मानो भवन्तो चे स्रष्टारो ब्रह्मणा छता: ।. , 

न पर्याप्तं तपश्चाभूत्स्मरध्वं स्मयकारणम्‌॥ १७॥ ` 
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ब्रह्मणा निर्मिताः पूवं ये गताः सुखमेधते । | 
ये गताः पुनरन्वेष्टु ते च त्वाङ्गिरलो ५भवन्‌ ॥ १८ ॥ 
ते यूयं च पुनः काले याता याताः शनेः शनेः। 
प्रजापतेरप्यधिका भघितारो न संशयः ॥ १६ ॥. | 
इतो यान्तु तपस्तप्तुं गङ्गां त्रेलोक्यपाघनीम्‌ । | 
नोपायोऽन्योऽस्ति ससारे चिना गङ्गां शिषप्रियाम्‌॥ २० ॥ | 
तत्राऽऽभ्रमे पुण्यदेशे ज्ञानदं पूजयिष्यथ । | 
स च्छेद्यिष्यत्यखिलं संशयं घो महामतिः ॥ | 
न सिद्धिः कापि केषांचिद्विना सदुगुरुणा यतः ॥ २१ ॥ | 
ब्रह्मोचाच । fs 
ते तमूचुर्मुनिवर ज्ञानदः कोऽभिधीयते । 
ब्रह्मा विष्णुमेहेशो घा आदित्यो घाऽपि चन्द्रमाः ॥ २२॥ 
अग्निश्च धरुणः कः स्याज्ज्ञानदो मुनिसत्तम । 
अ बो य्य कक ॥ २३ ॥ 
या आपः सोी९ए ह ऽग्निः ! स उच्य 
यश्च सूयेः स वै विष्णुर्यश्च विष्णु: Sa ॥ | 
यशच त्रह्मा स वे रुद्रो यो रुदर: सर्वमेच तत्‌ । 
यस्य सव तु तज्ज्ञानं ज्ञानद्‌ः सोऽत्र कीर्त्यते 
Se जय ति टु ॥ २५॥ 
_ शुरवः सन्ति बहवस्तेषा ज्ञानप्रदो महान्‌ ॥ २६ ॥ | 
तदेघ श्ञानमत्रोक्तं येन भेदो विहन्यते । | 
एक पबाद्वयः शंभुरिन्द्रमित्राग्निनामसि: ॥ । 
वदन्ति बहुधा पिप्रा भ्रान्तोपकतिहेतवे॥ २७॥ . | 
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ब्रह्मोवाच । 
एतच्छु त्वा मुनेर्वाक्यं गाथा गायन्त एच ते | 
जग्मुः पश्चोत्तरां गङ्गां पञ्च जग्मुश्च दक्षिणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अगस्त्येनो दितान्देवान्पूजयन्तो यथाविधि। 
आलनेछु विदोषेण ह्यासीनास्तत्त्वचिन्तका: ॥ २६ ॥ 
तेषां सर्वे सुरगणाः प्रीतिमन्तोऽमचन्मुने । 
स्रष्टृत्वं तु युगादौ: यत्कल्पितं विश्वयोनिना ॥ ३० ॥ 
अधर्माणां निवृत्यर्थं वेदानां स्थापनाय च | 
लोकानामुपकाराथं धर्मेकामाथे सिद्धये ॥;३१ ॥ 
पुराणरुठ्वतिवेदार्थ धमेशास्त्रार्थ निश्चये । 
स्रष्टत्वं जगतामिष्टं ताहुग्रुपा भविष्यथ ॥ ३२ ॥ 
प्रजोपतित्वं तेषां ये भविष्यति शानेः क्रमात्‌ । 
यदा ह्याधर्मो भविता वेदानां च पराभवः ॥ ३३ ॥ 
वेदानां व्यसनं तेम्यो भाविव्यासास्ततस्तु ते । 
यदा यदा तु धर्मेस्य ग्ला निर्वेद्स्य दृश्यते ॥ ३४॥ 
तदा तदा तु ते व्यासा भविष्यंन्त्युपकारिणः । 
तेषां यत्तपसः स्थानं गङ्गायास्तीरमृत्तमम्‌॥ ३५ ॥ 
तत्र तत्र शिवो विष्णरहमादित्य एच च | 
अग्निरापः सवेमिति तत्र संनिहितं सदा ॥ ३६ ॥ 
नैतेम्यः पाचनं किंचिन्न तेम्यस्त्वधिकं कचित्‌! 
तत्तदाकरतां प्राप्तं परं त्रह्म च केवलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


६३५ 
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सर्वात्मकः शिवो व्यापी सर्वेमावखरूपघृक्‌ । 

विशेषतस्तत्र तीर्थ सचग्राण्यनुकम्पया ॥ ३८॥ किक 

सवेदवेरनुदृतस्तदचुग्रहकारकः । | 

धर्मव्यासास्तु ते ज्ञेया वेदव्यालास्तथेव च ॥ ३६ ॥ 

तेषां तीथं तेन नाम्ना व्यपदिष्टं जगटत्रये । 

पापपङ्क्ञालनास्भो मोदधत्रान्तमदा पहम्‌ ॥ 

सचेसिद्विप्रदं पुसां व्यासतोर्थमनुत्तमम्‌॥ ४० ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे तोथमाहात्म्ये व्यासतीर्थवणेनं 

नामाएपञ्चाशद चिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १५८॥ 
गौतमीमाहात्म्य पकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ फ 


अथेकोनषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
वंजरासंगमतीथवणेनम्‌ 
 , _ ब्रह्मोचाच। Ss ड 
चंजरासंगमं नाम तीथं त्रेलोक्य विश्रुतम्‌ | . 
ऋषिभिः सेवितं नित्यं सिद्धे राजर्षिमिस्तथा ॥ १ ॥ 
दासत्वमगमत्पूचं नागानां गरुडः खगः । 
मातदास्यात्तदा दुःखपरिसंतप्तमानलः॥ 
कदाचिच्चिन्तयामास रहः स्थित्वा विनिश्वलन्‌ ॥ २॥ 


4 


ध्यायः] # चंजरासंगमतीर्थवणेनम्‌ # 


गरुड उघाच । 


त एच धन्या लोकेऽस्मिन्छतपुण्यास्त एव हि । 
नान्यसेचा छता यैस्तु न येषां व्यसनागमः ॥ ३ ॥ 
सुखं तिष्ठन्ति गायन्ति खपन्ति च हसन्ति च ॥ 
सुवदेहप्रभचो धन्या घिग्धिगन्यवशें स्थितान्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
इति चिन्तासमाचेष्टो जननीमेत्य दुःखितः । 
पर्यपृच्छदमेयात्मा वेनतेयोऽथ मातरम्‌ ॥ ५ ॥ 
गरुड उचाच । 
कर्यापराधान्मातस्त्वं पितुवा मम चाऽन्यतः । 
दाखीत्वमाप्ता चद्‌ तत्कारणं मम पूच्छतः ॥ ६॥ 


त्रह्मोचाच | 
साऽत्रचीतपुत्रमात्मीयमरुणस्याचुजं प्रियम्‌॥ ७॥ 
विनतोधाच । 


चेच कर्यापराधोऽ स्ति खापराधो मयोदितः । 

यस्या चाक्यं विपर्येति सां दासी स्यान्मयो दितिम्‌ ॥ ८ ॥ 
कद्रश्चापि तथेवाहं खा मया संयुता ययो । 

कद्र्चा ममाभषद्वादश्छदुमताऽदं तया जितां ॥ ६ ॥ 
विधिदि बळवांस्तात कां कां चेष्टां न चेष्टते । 

एवं दासीत्वमगमं कद्र्चाः कश्यपनन्दन ॥ 

यदा दाली तु जञाताऽहं दासो ऽभूस्त्वं द्विजञन्सज ॥ १०॥ 
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ब्रह्मोचाच । 
तूष्णीं तदा बमूघासौ गरुडोऽतीष दुःखितः। 
न किचिद्चे जननीं चिन्तयन्भघितव्यताम्‌ ॥ ११॥ 
कटूः कदाचित्सा प्राह पुत्राणां हितमिच्छती । 
आत्मनो भूतिमिच्छन्ती घिनतां खगमातरम्‌ ॥ १२ ॥ 
कटूरुघाच । 
पुत्रः सूयं नमस्कतु तच यात्यनिवारितः। 
अहो लोकत्रयेऽप्यस्मिन्धन्याऽसि चत दास्यपि ॥ १३ ॥ 
्र्ोबाच । 
स्वदुःखं गूहमाना सा कटू प्राह सुघिस्मिता ॥ ४॥ 
विनतोघाच । 
तच पुत्रास्तु किमिति रचि द्रष्टं न यान्ति च ॥ १५॥ 
कटूरुबाच । 
पुत्रान्मदीयान्छुभगे नय नागाळयं प्रति । 
समुद्रस्य समीपे तु तदाऽस्ते शीतलं सरः ॥ १६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
सुपर्णेस्त्ववइक्षागान्कट्र' च विनता तथा । 
ततः प्रोवाच मुदिता वैनतेयस्य मातरम्‌॥ १७॥ - 
सुराणां नेतु निळ्यं गरुडो मत्सुतानिति । 
पुनः प्रा सपेमाता गरुडं चिनयान्वितम्‌ ॥ १८॥ 


फ 
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सपेमातोघाच । 

पुत्रा मे द्रष्टुमिच्छन्ति हंसं त्रिजगतां गुरुम्‌। 

नमस्छत्वा ततः सूर्यमेष्यन्ति निलयं मम ॥ 

हण्डे त्वं नय पुत्रान्मे सूर्यमण्डलमन्वहम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 

सा वेपमाना विनता दीना कटूमभाषत ॥ २० ॥ 
चिनतोचाच । 

नाहं क्षमा सर्पमातः पुत्रो मे नेष्यते सुतान्‌। 

दुष्ट्वा दिनकरं देवं पुनरेव प्रयान्तु ते ॥ २१॥ 


त्रह्मोचाच । 
विनता स्वसुतं प्राह विहगानामधीश्वरम्‌। 


नमस्कर्तृमथेच्छन्ति नागाः स्वामित्वमागताः ॥ २२॥' 


भाल्लन्तमित्युचाचेयं मां सपेजननी हठात्‌ । 
तथेत्युक्त्वा स गरुडो मामारोहन्तु पन्नगाः ॥ २३ ॥ 
तदाऽऽरूढं सपेखेन्यं गरुडं षिहगा धिपम्‌ । 
शनैः शनेरुपगमद्यत्र देवो दिवाकर: ॥ 
ते दह्ममानास्तीक्षणेन भानुतापेन विव्यथुः ॥ २४ ॥ 
| सर्पा ऊचः । 
निवतेस्च महाप्राज्ञ पतङ्गाय नमो नमः । 
अळं सूर्यस्य सदनं दग्घाः सूर्यस्य तेजसा ॥ 


यामस्त्वया चा गरुड विहाय त्वामथापि चा ॥ २५॥ 


६३६ 
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ब्रह्मोचाच । 
एवं नागेरुच्यमान आदित्यं दशंयामि चः । 
इत्युक्त्वा गगनं शीघं जगामाऽऽदित्यिसंमखः ॥ २६ ॥ 
दग्धभोगा निपेतुस्ते द्वीपं तं घीरणं प्रति । 
बहचः शतसाहस्राः पीडिता दग्धवित्रहा: ॥ २७ ॥ 
पुजाणामातेसंनादं पतितानां महीतले(?) । 
आश्वासितुं समायाता तान्सा कदरः सुषिहृला ॥ २८॥ 
उचाच विनतां कद्रूस्तव पुत्रो 5तिदुष्कृतम्‌ । 
कृतचानतिदुर्मेधा येषां शान्तिने बिद्यते ॥ २६॥ 
नान्यथा कर्तमायाति खामिचाक्यं फणीश्वरः । 
स॒ काश्यपो वृहत्तेज्ञा यद्यत्र स्यादनामयम्‌ ॥ ३० ॥ 
भवेच्चेचं कथं शान्तिः पुत्राणाँ मस भामिनि । 
कद्रवास्तद्वचनं श्रुत्वा घिनता ह्यति्रीतघत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पुत्रमाह महात्मानं गरुडं चिहगाधिपम्‌ ॥ ३२ ॥ 


घिनतोघांच । | 
नेदं युक्ततरं पुत्र भूषणं चिनयेन हि । 
चतितुं युक्तमित्युक्तं चेपरीत्यं न युज्यते ॥ ३३ ॥ 
नामित्रेष्वपि कतेव्यं सद्विजिह्म' कदाचन । 
श्रोत्रिये चान्त्यजे बाऽपि समं चन्द्रः प्रकाशते ॥ ३४ ॥ 
कुवेन्त्यनिष्टं कपटैस्त एव मम पुत्रक | 
प्रसह्य कतु ये साक्षादशाक्ताः पुरुषाधमाः ॥ ३५ ॥ 
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ब्रह्मोवाच । 


घिनता च ततः प्राह कद्रू" तां सर्पमातरम्‌ ॥ ३६:॥ . 
चिनतोचाच । 
कि ङत्वा शान्तिरभ्येति पुत्राणां ते करोमि तत्‌ । 
जरया तु गृहीतास्ते चद्‌ शान्ति करोमि तत्‌ ॥ ३७॥.. 
त्रह्मोचाच । 
कद्र्रप्याह विनतां रखातलगतं पयः | 
तेनामिषेचितानां मे पुत्राणां शान्तिरेष्यति ॥ ३८॥.. . 
कट्र्चास्तहचनं शरुत्वा रखातळगतं पयः । 
क्षणेनेव समानीय नायांस्तानभ्यषेचयत्‌ ॥ 
ततः प्रोघाच गरुडो मघचानं शतक्रतुम्‌ ॥ ३६ | 
| गरुड उचाच। 
मेघाश्चाप्यत्र बषेन्तु त्रैलोक्यस्योपकारिणः ॥ ४० ॥. 
त्रह्मोचाच । 
तथा ववर्षे पर्जन्यो नागानामभवच्छिवम्‌ । 
रसातलभवं गाङ्ग नागसजी वने पयः ॥ ४१ ॥ 
जराशोकविनाशार्थमानीतं गरुडेन यत्‌। . 
यत्राभिषेचिता नागास्तन्ञागालयसुच्यते ॥ ४२ ॥. 
गरुडेन यतो वारि आनीतं तद्रसातलात । 
तद्गाङ्गं वारि सर्वषां सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४३ ॥. 
जराया घारणं यस्मान्नागानामभवच्छिघम्‌ |... .. 
रखातळभचं गाङ्ग' नागसंजीवनं यतः ॥ ४४॥. 
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जराशोकचिनाशाथं गङ्गाया दक्षिणे तरे । 
साक्षादम्मतसंवाहा वंजरा साऽभवन्नदी ॥ ४५॥ 
जरादारिद्रघलंतापहारिणी क्लेशवारिणी । 

रखातळमचा गङ्गा मत्येलोकमवा ठु या ॥ ४६ ॥ 

तयोश्च संगमो यः स्यात्कि पुनस्तत्र वण्यते । 
यस्यानुस्मरणादेव नाशां यान्त्यघसंचयाः ॥ ४७ ॥ 

तत्र च ख्रानदानानां फळं को पक्तुमीश्वरः । 

सपादं तत्र तीर्थानां लक्षमाहुमेनी षिण; ॥ ४८ ॥ 
सर्वसंपत्तिदातुणां सर्वेपापौघहारिणाम्‌ । 

चंजरासंगमसमं तीर्थं कापि न विद्यते ॥ 

यद्नुस्मरणेनापि घिपद्यन्ते विपत्तयः ॥ ४६॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिच्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये बंजरासंगमादिस- 
पादळक्षतीर्थबर्णनं नामैकोनषष्ट्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥१५६॥ 
गौतमीमाहात्म्ये नवतितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


अथ षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः । 


देवागमतीर्थवणेनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 
देचागमं नाम तीथं सर्वेक्रामप्रदं शिवम्‌ । 
सुक्तिसुक्तप्रदं नूणां पितृणां तृप्तिकारकम्‌ ॥ १ ॥ 
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तत्र वृत्त समाख्यास्ये तच यत्नेन नारद्‌ । 
देचानामसुराणां च स्पर्धाऽभूद्धनहेतवे ॥ २॥ 
स्वर्ग: सुराणामभवद्खुराणामिळाऽभवत्‌ । 
कमंभूमिमवष्टम्य अझुराः खचंतोऽभवन्‌॥ ३ ॥ 
देचानां यज्ञभागांश्च दातृन्ध्रन्त्यसुरास्ततः । 

ततः सुरगणाः सर्वे यज्ञमागेविना कताः ॥ ४॥ 
व्यथिता मासुपाजग्सुः कि इत्यमिति चात्रुघन्‌ । ` 
मया चोक्ताः सुरगणा युद्धे जित्वा5घुरान्बलात्‌ ॥ ५॥ 
शुचं प्राप्स्यथ कर्माणि हवींषि च यशांसि च। 
तथेत्युक्त्वा यता देवा भूमि ते समराथिनः ॥ ६ ॥ 
देत्याश्च दानवाश्चैव राक्षसा वळदपिताः । 
पकोभूत्वा ययुस्तेऽपि जयिनो युद्धकाङ्क्षिणः ॥ ७ ॥ 
अहिद्व जो वलिस्त्वा ष्ट्रिनेसुचिः शम्बरो मयः। 

एते चान्ये च वहचो योद्धारो बळद्पिताः ॥ ८॥ 
अग्निरिन्द्राऽथ वरुणस्त्वष्टा पूषा तथाऽश्चिनौ । 
मरुतो छोकपालाश्च नानायुद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 

ते दानवाः सवे एच यास्यां चै दिशि संगरे । 
अकुवेन्त महायत्नं दक्षिणाणेचसंस्थिताः ॥ १० ॥ 
जिकूटः पर्वतश्चेष्ठो राक्षसानां पुराऽभवत्‌ । 

तद्दनेन ययुः सर्व तेः साधं दक्षिणाणेबम्‌ ॥ ११ ॥ 
सवेषां मेळनं यत्र पच॑तो मल्यस्तु सः । 
मलप्रस्थापि देशोऽसौ देचारीणामभूत्तदा ॥ १२॥ 
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देवानां गौतमीतीरे तत्र संनिदितः शिवः । 

इति तेषां समायोगो देवानाममधत्किल ॥ १३ ॥ 

देवाः खरथमारूढास्तत्र तत्र समागमन | 

गोतम्याः सरिद॒स्वायाः पुलिने विमलाशयाः ॥ १४॥ 

प्रसन्ना ५भोष्टदा या स्यात्‌पितृणामखिलस्य तु। 

ततो देवगणाः सर्व स्तुत्वा देवं महेश्वरम्‌ ॥ 

अभयं चिन्तयामासरुस्ते सचऽथ परस्परम्‌ ॥ १५ ॥ 
देवा ऊचः । 

अत्राप्युपायः कोऽस्माकं निजितानां परेहेडात्‌ । 

एकमेचात्र नः श्रेयो विज्ञयो वा5थवा स्वतिः ॥ 

सपत्नेरभिभूतानां जीचितं घिङ्मनखिनाम्‌॥ १६ ॥ 
व्रह्मोचाच । 

एतस्मिन्नन्तरे पुत्र घागुवाचाशरीरिणी ॥ १७ ॥ 

आकाशचागुवाच । 

क्लेशेनाल सुरगणा गौतमीमाशु गच्छत । 

भक्त्या हरिहरौ तत्र समाराधयतेश्वरी ॥ १८ ॥ 

गोदावर्यास्तयोश्चेच प्रलादात्कितु ढुष्करम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

प्रसन्नाभ्यां हरीशाभ्यां देवा जयमभीप्लितम्‌ । 

अवाप्य सरतो जग्मुः पाळयन्तो दिघौकसः॥ २० ॥ 

यत्र देचागमो जातस्तत्ती्थ तेन विश्रुतम्‌ । 

देचागमं प्रशंसन्ति मुनयस्तत्त्वद्शिनः ॥ २१॥ ` 
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तच्राशी तिसहस्राणि शिवलिड्रानि नारद्‌ । 
देवागमः पवेतो5सौ प्रिय इत्यपि कथ्यते ॥ 
ततः प्रभृति तत्तीथं देवप्रियमतो विदुः ॥ २२ ॥ 
इति श्री महापुराणे आदिव्राह्म तीर्थमाहात्म्ये देचागमतीर्थवणेनं 
नाम घष्ट्यघिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १६० ॥ 
गोतमीमाहात्म्य एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


अथेकषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


कुश्तपेणतीर्थवणेनम्‌ 
त्रोचाच। ' 
कुशतपेणमाख्यातं प्रणीतासंगमं तथा । 
तीथं सवंष लोकेषु सुक्तिसुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य स्चरूपं वक्ष्यामि श्रण पापहरं शुभम्‌ । 
चिन्ध्यस्य दक्षिणे पार्श्वे सह्यो नाम महागिरिः ॥ २ ॥ 
यद्ङ्ध्रिम्योऽभवन्नद्यो गोदाभीमरथीसुखाः । 
यत्राभवत्तद्विरजमेकचीरा च यत्र सा ॥ ३॥ 
न तस्य महिमा कश्चिदपि शक्यो ऽनुषणिततम्‌ । 
तस्मिन्गिरो पुण्यदेशे श्टण नारद्‌ यत्नतः ॥ ४ ॥ 
शुह्यदुशुह्यतरं चक्ष्ये साक्षाेदो दितिं शुभम्‌। 
यन्न जानन्ति सुनयो देवाश्च पितरो५सुराः ॥ ४ ॥ 
६०— - 
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तदहं प्रीतये चक्ष्ये श्रवणात्सवेकामदम्‌ । 

परः स पुरुषो ज्ञ यो ह्यव्यक्तोऽक्षर एव तु ॥ ६ ॥ 

अपरश्च क्षरस्तस्मात्प्रकुत्यन्चित एव च । 

निराकारात्साचयचः पुरुषः समजायत ॥ ७ ॥ 

तस्मादापः समुद्भूता अदुभ्यश्च पुरुषस्तथा । 

ताभ्यामब्जं समुद्भूतं तत्राहमभवं सुने ॥ ॥ ८ ॥ 

पृथिची बायुराकाश आपो ज्योतिस्तथेच च । 

एते मत्तः पूवेतरा एकदेचाभवन्मुने ॥ ६ ॥ 

एतानेघ प्रपश्यामि नान्यत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 

नेव वेदाल्तदा चाऽऽसन्नाहं द्रष्टाऽस्मि किचन ॥ १० ॥ 

यस्मादहं समुदुभूतो न पश्येयं तमप्यथ । 

तूष्णीं स्थिते मयि तदा अश्रोषं घाचमुत्तमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
आकाशवागुवाच । 

त्रह्मन्कुरु जगत्खूष्टि स्थावरस्य चरस्य च ॥ १२ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

ततोऽहमत्रचं चाचं परुषां तत्र नारद्‌ । 

कथं स्रक्वे क वा स्रक्ष्ये केन स्रक्ष्य इदं जगत्‌ ॥ १३ ॥ 

सैच वागत्रचीह्दे ची प्रछतिरयाऽभिघीयते । 

घिष्णना प्रेरिता माता जगदीशा जगन्मयी ॥ १४ ॥ 
आकाशचाशुचाच । 

यज्ञ कुरु ततः शक्तिस्ते भवित्री न संशयः । 

यज्ञो चै विष्णरित्येंषा श्रुतिप्रेह्मम्सनातनी ॥ १५ ॥ 

कि यज्वनामसाध्यं स्यादिहः लोके परत्र च॥ १६ ॥ 
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श्यायः] कै कुशतपेणतीर्थचणेनम्‌ ® 


त्रह्मोचाच । 
पुनस्तामत्रचं देवी क चा केनेति तद्वद्‌ । 
यज्ञः कार्यो महाभागे ततः सोवाच मां प्रति ॥ १७॥ 
आकाशावाशुचाच । 
आंकारभूता या देवी मातृकदपा जगन्मयी । 
कमेभूसौ यजस्वेह यज्ञ श॑ यज्ञपूरुषम्‌ ॥ १८ ॥ 
स एच साधनं ते स्यात्तेन तं यज सुत्रत । 
यज्ञः स्वाहा स्वधा मन्त्रा ब्राह्मणा हविरादिकम ॥ १६ ॥ 
हरिरिचाखिळं तेन सवं. विष्णोरचाप्यते ॥ २० ॥ 
्रोचाच । 
पुनस्तामत्रवं देवों कमभूः क घिधीयते । 
-तदा नारद्‌ नेवाऽऽसीद्वागीरथ्यथ नमदा ॥ २१ ॥ 
यमुना नेच तापी सा सरस्वत्यथ गौतमी । 
समुद्रो घा नदः कश्चिन्न सरः सरितोऽमलाः ॥ 
सा शक्तिः पुनरप्येवं मासुचाच पुनः पुनः ॥ २२ ॥ 
देवी घाशुवाच । 
सुमेरोदे क्षिणे पाश्वे तथा दिमचतो गिरे: । 
दक्षिणे चापि चिन्ध्यस्य सह्याच्च वाथ दक्षिणे ॥ 
सवस्य सर्वकाले तु कर्मभूमिः शुमोदया ॥ २३॥ 
त्रह्मोचाच । 
तत्तु वाक्यमथो श्रुत्वा त्यक्त्वा मेरु महागिरिम्‌ । 


तं प्रदेशमथाऽऽगत्य स्थातव्यं केत्य चिन्तयम्‌ ॥ 
तत्तो मामत्रघीत्सेव विष्णोर्वाण्यशरीरिणी ॥ २४ ॥ 
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आकाशवागुवाच । | 
इतो गच्छ इतस्तिष्ठ तथोपविश चात्र हि । प 
संकदपं कुरु यज्ञस्य स ते यज्ञः समाप्यते ॥ २५ ॥: | 
कृते चैवाथ संकटे यज्ञाथ सुरसत्तम । 
यद्वदन्त्यखिळा वेदा विधे तत्तत्समाचर ॥ २६ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

इतिहासपुराणानि यद्न्यच्छब्द्गोचरम्‌ । 
खतो मुखे मम प्रायादभूद्च स्म्॒तिगोचरम्‌ ॥ २७ ॥: 
वेदार्थश्च मया सर्चो ज्ञातोऽसौ तत्क्षणन च । 
ततः पुरुषसूक्तं तदस्मरं लोकविश्रुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
यज्ञोपकरणं सवं तदुक्तं च त्वकर्पयम्‌ । 
तदुक्तेन प्रकारेण यज्ञपात्राण्यकर्पयम्‌ ॥ २६॥ 
अहं स्थित्वा यत्र देशे शुचिभूत्वा यतात्मचान्‌। 
दीक्षितो चिप्रदेशोऽसी मन्नाम्ना तु प्रकीतितः॥ ३०॥ 
महदे चयजनं पुण्यं नाम्ना ब्रह्मगिरिः स्म्यृतः । 
चतुरशी तिपर्येन्तं योजनानि महामुने ॥ ३१ ॥ 
मदद घयजनं पुण्यं पूर्वतो ब्रह्मणो गिरेः । ४ 
तत्र मध्ये वेदिका स्यादुगाहेपत्यो५स्य(१)दक्षिणे ॥ ३२ # 
तत्र याऽऽहवनीयस्य एवमग्नींस्त्वकरपयम((?) । 
चिता पत्न्या न सिध्येत यज्ञः श्रुतिनिद्शनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
शरीरमात्मनो5हं चै द्वेधा चाकरवं मुने । 
पूर्चाधेन ततः पत्नी ममाभूद्यज्ञसिद्धये ॥ ३४ ॥ 
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उत्तरेण त्वहं तद्वद्थों जाया इति श्र॒तेः । 

काळं चसन्तमुत्क्ृष्टमाज्यरूपेण नारद्‌ ॥ ३५ ॥ 

अकदपयं तथा चेध्मं ग्रीष्मं चापि शरद्धवि: । 

ऋतुं च प्राद॒षं पुत्र तदा बहिरिकदपयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

छन्दांसि सत्त चे तत्र तदा परिधयो ऽभवन । 

कळाकाष्ठानिमेषा हि समित्पात्रकुशाः स्मृताः ॥ ३७ ॥ 

योऽनादिश्च त्वनन्तश्च स्वयं कालो ५भवत्तदा । 

यूपरूपेण देवर्षे योक्त्रं च पशुवन्धनम्‌ ॥ ३८॥ 

सत्त्वादित्रिशुणाः पाशा नेच तत्रामचत्पशुः । 

ततोऽहमत्रवं चाचं चेषणवीमशरीरिणीम्‌ ॥ ३६॥ 

चिनेच पशुना नायं यज्ञः परिसमाप्यते । 

ततो मामचद्द थी सेच नित्याऽशरीरिणी ॥ ४० ॥ 
आकाशचाशुचाच । 

पौरुषेणाथ सूक्तेन स्तुहि तं पुरुषं परम्‌॥ ४१ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

तथेत्युक्त्वा स्तूयमाने देचदेवे जनादेने । 

मम चोत्पादके भक्त्या सूक्तेन पुरुषस्य हिं ॥ ४२ ॥ 

खा च मामब्रवीद्देवी ब्रहमन्मां त्वं पशं कुरु । 

तदा विज्ञाय पुरुषं जनकं मम चाव्ययम्‌ ॥ ४३॥ 

काळयूपस्य पावे तं गुणपाशेनिचेशितम्‌। 

बहिस्थितमहं प्रौक्ष पुरुषं जातमग्रतः ॥ ४३॥ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र तस्मात्सर्वमभूदिदम्‌। 

ब्राह्मणास्तु सुखात्तस्याभवन्बाह्नोश्च क्षत्रियाः ॥ ४५॥ 
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मुखा दिन्द्रस्तथाऽग्निश्च श्वसनः प्राणतो5भवत्‌। 

दिशः श्रोत्रात्तथा शोष्णंः खवः स्वर्गोऽभवत्तदा ॥ ४६ ॥ 

मनसश्चन्द्रमा जातः सूर्योऽमूञ्चक्षुषस्तथा.। 

अन्तरिक्षं तथा नासेरूरुम्यां विश एवं च ॥ ४७ ॥: 

पद्भयां गरद्रश्च संजातस्तथा भूमिरजायत.। 

ऋषयो रोमकूपेभ्य ओषध्यः केशतोऽमचन,॥ ४८ ॥ 

ग्राम्यारण्याश्च पशवो नखेभ्यः सचेतोऽमघन्‌,। 

कमिकीरपतङ्गादि पायपस्थादजायत ॥ ४६॥ 

स्थाघर जङ्गमं किचिद्द्दश्याद्वश्यं च किचन। 

तस्मात्सवेमभूद्द वा मत्तश्चाप्यभचन्पुनः ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे सेव चिष्णोर्चागत्रवीञ्च माम्‌ ॥ ५० ॥' 
आकाशवागुवाच । 

सवं संपूणेमभषत्सष्टिजाता तथेप्लिता । 

इदानीं जुद्दुधि ह्यग्नौ पात्राणि च समानि च॥ ५९.॥ 

घिसजेय तथा यूपं प्रणीतां च कुशांस्तथा । 

त्रद्धत्विग्र पं यज्ञरूपमुद्द श्यं ध्येयमेच च ॥ ५२॥ 

स्व च पुरुषं पाशान्सवं त्रह्मन्चिसजेय ॥ ५३॥ 

ब्रह्मोचाच । 

तद्वाक्यसमकालं तु क्रमशो यज्ञयो निषु ।. 

गाहेपत्ये दक्षिणाग्नी तथा चेव महामुने ॥ ५४॥' 

पू्ेस्मिन्नपि चेचाग्नौ क्रमशो जुहृतस्तदा । 

तत्र तत्र जगद्योनिमनुसंधाय पूरुषम्‌ ॥ ५५॥ 


ध्यायः] & कुशतपेणतीथंचणेनम्‌ # 


मन्त्रपूतं शुचिः सम्यग्यज्ञदेबो जगन्मयः । 

लोकनाथो विश्वकर्ता कुण्डानां तत्र संनिधो ॥ ५६॥ 
शुक्करूपघरो विष्णुभवेदाहबनीयके । 

श्यामो चिष्णुदेक्षिणाग्नेः पीतो गृहपतेः कवे: ॥ ५७ ॥ 
सरचकाळ तेषु विष्णुरतो देशेषु संस्थितः । 

न तेन रहितं किचिद्विष्णुना विश्वयोनिना ॥ ५८ ॥ 
प्रणोतायाः प्रणयनं मन्त्रेश्वाकरचं ततः । 
प्रणीतोदकमप्येतटप्रणीतेलि नदी शुभा ॥ ५६ ॥ 
व्यसजेयं प्रणीतां तां मार्जयित्वा कुशेरथ । 

माजेने क्रियमाणे तु प्रणीतोदकबिन्द्चः ॥ ६० ॥ 
पतितास्तत्र तीर्थानि जातानि गुणवन्ति च । 
संजाता मुनिशादू छ रुनानात्क्रलुफळप्रदा ॥ ६१ ॥ 
याऽळंकृता सवेकालं देवदेवेन शाङ्गिणा । 
सोपानपङ्क्तिः सवेषां वेक्कुण्डारोहणाय सा ॥ ६२॥ 
संमाजिताः कुशा यत्र पतिता भूतले शुभे । 
कुशतपेणमाख्यातं बहुपुण्यफलप्रदम्‌ ॥ ६३ ॥ 

कुरोश्च तर्पिताः सर्च कुशतर्पणमुच्यते । 

पश्चाच्च संगता तत्र गोतमी कारणान्तरात्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रणीतायां महाबुद्धे प्रणीतासंगमोऽमचत्‌। . 
कुशतपंणदेरो तु तत्तीर्थं कुशतपेणम्‌ ॥ ६५॥ 

तत्रैच कल्पितो यूपो मया घिन्ध्यस्य चोत्तरे । 


६५१ 


घिसृष्टो छोकपूज्योऽसौ विष्णोरासीत्समाश्रयः ॥ ६६ ॥ 


६७२ क ब्रह्मपुरणम्‌ # [एकषष्ट्यधिकशाततमो5 


अक्षयश्वाभवच्छीमानक्षयो 5सो घटो5मचत्‌ । 

नित्यश्च कालरूपो5सो स्मरणात्क्रतुपुण्यदः ॥ ६७॥ 
मर्द वयजनं चेदं दण्डकारण्यमुच्यते । 

संपूर्ण तु क्रतो विष्णुमेया भक्त्या प्रसादितः ॥ ६८॥ 
यो विराडुच्यते वेदै यस्मान्मूतेमजायत। 

यस्माच्च मम चोत्पत्तिरयस्येदं विङतं जगत्‌ ॥ ६६॥ 
तमहं देवदेवेशममिचन्दय व्यसजेयम्‌ । 

योजनानि चतुविशन्मद्देवयजनं शुभम्‌॥ ७० ॥ 
तस्मादद्यापि कुण्डानि सन्ति च जीणि नारद्‌ । 
यज्ञेश्वररुवरूपाणि चिष्णोचे चक्रपाणिनः ॥ ७१ ॥ पा 
ततः प्रभृति चाऽऽख्यातं मद चयजनं च तत्‌ । 

तत्रस्थः छु मिकीटादिः सो५प्यन्ते मुक्तिभाजनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ध्मेबोजं मुक्तिवीजं दण्डकारण्यमुच्यते । 
विशेषादुगो तमी श्लिष्रो देशः पुण्यतमोऽभचत्‌॥ ७३ ॥ 
प्रणीतासंगमे चापि कुशतपेण एव चा । 

स्नानदानादि यः कुर्यात्स गच्छेत्परमं पद्म ॥ ७४ ॥ 
स्मरण पठनं वाऽपि श्रवणं चापि भक्तितः । «7 
सर्वेकामप्रद पुंसां भुक्तिमुक्तिप्रदं विदुः ॥ ७५॥ 
उभयोस्तीरयोस्तत्र तीर्थान्याहुमेनीषिणः । 
षडशीतिसहस्नाणि तेषु पुण्यं पुरोदितम्‌॥ ७६ ॥ 
घाराणस्या अपि मुने कुशतपेणमुत्तमम्‌ । 

नानेन सद्दशं तीथ विद्यते सचराचरे॥ ७७॥ ` 





ध्यायः] ` . क मन्युतीर्थवणनम्‌ ॐ ३५३ 
त्रह्मत्यादिपापानां स्मरणादपि नाशनम्‌ | 
तीर्थेमेतन्मुने प्रोक्तं स्वगंद्वारं महीतले ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे तीथेमाहात्म्ये प्रणीतासंगम- 
कुशतर्पणादिषडशीतिसहस्रतीर्थवणंनं नामेकषष्ट्य- 
धिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये द्विनवतितमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


च. अलख 


अथ द्विषष्ट्यधिकराततमो5व्यायः । 
मनयुतीर्थवणेनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
मन्युतीर्थेमिति ख्यातं सचेप्रापप्रणाशनम्‌ । 
सर्वेकामप्रदं नुणां स्मरणादघनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य प्रभावं चक्ष्यामि शएणुष्वाबद्दितो मुने । 
देवानां दानघानां च संगरोऽभून्मिथः पुरा ॥ २॥ 
तत्राजयन्नैच सुरा दानचा जयिनोऽमचन, । 
पराङ्मुखाः सुरगणाः संगराद्रतचेतसः ॥ ३ ॥ 
मामभ्येत्य समूच॒स्ते. देहि नोऽमयकारणम्‌ । 
तानहं प्रत्यवोचं वै गङ्गां गच्छत सर्वेशः ॥ ४ ॥ 
तत्र चे गौतमीतीरे स्तुत्वा देच महेश्वरम्‌ 
अनपायनिरायाससहजञानन्दसुन्दरम्‌॥ ५ ॥ 


३५४ ॐ ब्रह्मपुराणम्‌ # [दिषएयधिकशततमोऽ. 
लप्स्यते सवेविचुधा जयहेतुमं हेश्वरात्‌ । 
तथेत्युक्त्वा सुरगणाः स्तुवन्ति स्म महेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
तपोऽतप्यन्त केचिद्वे ननृतुश्च तथाऽपरे । स्क 
अस्नापयंश्च केचिश्चापूजयंश्च तथाऽपरे ॥ ७ ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवाञ्शूलपाणिमंहेश्वरः । 
देवानथात्रवीत्तुष्टो व्रियतां यद्भीप्सितम्‌ ॥ ८॥ 
देवा ऊचुः सुरपति घिजयाय दद्स्च नः । 
पुरुषं परमश्लाध्यं रणेषु पुरतः स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्चाहुबलमाश्रित्य भवामः सुखिनो चयम्‌ । 
तथेत्युवाच भगचान्देवान्प्रति महेश्वरः ॥ १० ॥ 
आत्मनस्तेजसा कश्चिन्निमितः परमेष्ठिना । 
मन्युनामानमत्युग्र देवसेन्यपुरोगमम्‌ ॥ ११ ॥ 
तं नत्वा त्रिदशाः सच शिचं नत्वा स्वमालयम्‌ । 
मन्युना सह चामेत्य पुनर्यद्धाय तस्थिरे ॥ १२॥ 
युद्धे स्थित्वा तु दनुजेदेतेयेश्च महाबलेः । 
घिबुधा जातसंन्नद्धा मन्युमूचुः पुरः स्थिताः ॥ १३॥ 


देवा ऊचुः । पेटी 
सामथ्यं तच पश्यामः पश्चाद्योत्स्यामहे परे: । 
तस्मादशेय चाऽऽत्मानं मन्यो5स्माकं युयुत्सताम्‌ ॥ १४॥ . 


- ब्रह्मोचाच | 
तद्दे चचचनं श्रृत्वा मन्युराह स्मयन्निच ॥ १५ ॥ 





ध्यायः) # मन्युतीथेबणेनम्‌ # 


मन्युरुवाच । 
जनिता मम देवेशः संज्ञः सवेद्वक्प्रभुः । 
यः सवं वेत्ति सवेषां घामनाम मनःस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
नैव कश्चिच्च तं वेत्ति यः सचं वेत्त सर्वदा । 
अमूतं सूतेमप्येतद्वेत्ति कतां जगन्मयः ॥ १७ ॥ 
` परोऽसौ भगचान्साक्षात्तथा दिव्यन्तरिक्षगः । 


कस्तस्य रूपं यो वेद कस्य कता. जगन्मयः ॥ १८॥ 


एवं विधादहं जातो मां कथं वेत्तुमहेथ । 

अथवा द्रष्टुकामा चे भचन्तो माऽनुपश्यत ॥ १६ ॥ 
त्र्ोचाच । 

इत्युक्त्वा द्शेयामास मन्यू रूपं स्वकं महत्‌ । 

तातीयचक्षुषोदुभूतं भवस्य परमेष्ठिनः ॥ २० ॥ 

तेजसा संश्रुतं रूपं यतः सव तदुच्यते । 

पौरुषं पुरुषेष्वेच अहंकारश्च जन्तुषु ॥ २१ ॥ 

क्रोधः सर्व॑स्य यो भीम उपसंदारकदुभवेत्‌। 

तं शंकरप्रतिनिधि ज्वलन्त निजतेजला ॥ २२ ॥ 

सर्वायुधधर दुष्ट्वा प्रणेमुः सवंदेषताः । 

चित्रेसुदैत्यमनुजाः ऊताअलिपुटाः खुराः ॥ २३ ॥ 

भूत्वा मन्युमथोचुस्ते त्वं सेनानीः प्रमो भच । 


त्वया दत्तमिदं राज्यं मन्यो | भोक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ २७ ॥ 


तस्मात्सर्वेषु कार्येषु जेता त्वं जयवरधेनः । 


त्वमिन्द्रस्त्वं च चरुणो लोकपालास्त्वमेच च ॥ २५ ॥ 


६७७ 


*५६ . & ब्रह्मपुराणम्‌ # [द्विषष्ट्यधिकशततमोऽ 


अस्मासु सर्वेदेवेष प्रविश त्वं जयाय चे । 

मन्युः प्रोवाच तान्सर्वान्विना मत्तो न किचन ॥ २६ ॥ 

सवष्चन्तः प्रविष्टोऽहं न मां जानाति कश्चन । 

स पच भगवान्मन्युर्ततो जातः पृथक्पृथक्‌ ॥ २७ ॥ 

स एव रुद्ररूपो स्याट्रुदो मन्युः शिवोऽभवत्‌ । 

स्थावरं जङ्गमं चेव सवं व्याप्तं हि मन्युना ॥ २८ ॥ 

तमचाप्य खुराः सर्व जयमापुश्च संगरे । 

जयो मन्युश्च शोय च ईशतेजःसमुदभचम्‌ ॥ २६ ॥ 

मन्युना जयमाप्याथ छत्वा देत्येश्च संगमम्‌ । 

यथागतं ययुः सच मन्युना परिरक्षिताः ॥ ३० ॥ 

यत्र चे गौततीतीरे शिचमाराध्य ते सुराः । 

मन्युमापुजेयं चेच मन्युतीथं तडुच्यते ॥ ३१॥ 

उत्पत्ति य तथा मन्योयों नरः प्रयतः स्मरेत्‌ । 

चिजयो जायते तस्य न केश्चित्परिभूयते ॥ ३२॥ 

न मन्युतीर्थसद्वशं पाचनं हि महामुने ! 

यत्र साक्षान्मन्युरूपी सर्चेदा शंकरः स्थितः ॥ 

तत्र स्नानं च दानं च स्मरणं सवेकामद्म्‌ ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीमद्दापुराणे आदिव्राह्म तीर्थेमाहात्स्ये मन्युतीर्थवर्णेन 
नाम हिषष्ट्य धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 

गोतमीमाहात्म्ये त्रिनचतितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


Fm SS उमर 
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अथ त्रिषष्ट्यथिकशततमोऽध्यायः । 
सारस्वततीर्थवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 


सारस्वतं नाम तीथं सर्वेकामप्रदं शुभम्‌ । 
भुक्तिपुक्तिप्रदं न्‌णाँ सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वेरोगप्रशमनं सर्वे सिद्धिप्रदायकम । 

तत्रेमं श्रण वृत्तान्त विस्तरेणाथ नारद्‌ ॥ २ ॥ 
पुष्पोत्कटात्पूवेभागे पतो छोकविश्वुतः । 

शुध्रो नाम गिरिश्रेष्ठो गौतम्या दक्षिणे तरे ॥ ३॥ 
शाकल्य इति चिख्यातो मुनिः परमनेष्ठिकः । 
तस्मिञ्शुम्रे पुण्यगिरौ तपस्तेपे ह्यनुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
तपस्यन्तं द्विजश्रेष्ठं गौतमीतीरमाश्रितम्‌ । 

सर्वे भूतगणा नित्यं प्रणमन्ति स्तुवन्ति तम्‌ ॥ ५॥' 
अग्निशुश्रूषणपर॑ वेदाध्यनतत्परम्‌ । 
ऋषिगन्धचंसुमनःसेचिते तत्र पचते ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्गिरो महापुण्ये देघद्विजमयंकरः । 

यज्ञद्वेषी त्रह्महन्ता परशुर्नाम राक्ष्तः ॥ ७॥ 
कामरूपी विचरति नानारूपधरो चने । 

क्षणं च ब्रह्मरूपेण कदाचिन्याघरूपडक्‌ ॥ ८॥. 
कदाचिद बरूपेण कदाचित्पशुरूपश्क्‌ । 
कदाचित्प्रमदारूपः कदा चिन्छ्गरूपतः ॥ ६ ॥ 
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कदाचिदुबालरूपेण एवं चरति पापकृत्‌ । 

यत्राऽऽस्ते त्राह्मणो विद्वाञ्शाकल्यो सुनिसत्तमः ॥ १० ॥ 
तमायाति महापापी परशू राक्षसाधमः । 

शुचिष्मन्तं द्विजश्रेष्ठं परशुनित्यमेच च॥ ११॥ 

नेतं हन्तु प्रबत्तोऽपि न शशाक स पापकृत्‌ । 

स कदाचिद्‌ दिजश्रेष्ठो देचानभ्यच्ये यत्नतः ॥ १२॥ 
भोक्तुकामः किलाऽऽयातस्तत्रायात्परशुर्मने । 
त्रह्मरुपधरो भूत्वा शिथिलः पलितोऽवली ॥ 
कन्यामादाय कांचिच्च शाकल्यं चाक्यमत्रचीत्‌॥ १३ ॥ 


परशुरुषाच । 
भोजनस्यार्थिनं चिद्वि मां च कन्यामिमां द्विज । 
आतिथ्यकाले संप्राप्तं छृतक्कत्योऽसि मानद ॥ १४॥ 
मत एच धन्या छोकेऽस्मिन्येषामतिथयो गृहात्‌ । 
'पूर्णाभिलाषा निर्यान्ति जीचन्तोऽपि मृताः परै ॥ १५॥ 
भोजने तूपचिष्टे तु आत्मार्थ कल्पित तु यत्‌। 
अतिथिम्यस्त यो दद्यादत्ता तेन घसुंधरा ॥ १६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
एतच्छु त्वा तु शाकल्यो ददामोत्येचमत्रचीत्‌ । 
आसने चोपवेश्याथाज्ञानात्त परशं द्विजम्‌ ॥ १७॥ 
यथान्यायं पूजयित्वा शाकदयों भोजनं ददी । 
आपोशनं करे कत्वो परशुर्वाक्यमव्रधीत्‌ ॥ १८ ॥ 
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परशुरुचाच । 
दूरादभ्यागतं श्रान्तमचुगच्छन्ति देवताः | 
तस्मिस्तृप्ते तु तृप्ताः स्युरतृप्ते तु चिपर्ययः ॥ १६ ॥ 
अतिथिश्चापवादी च द्वावेतौ चिश्ववान्धवौ । 
अपवादी हरेत्पापमतिथिः स्वर्गसंक्रमः [| २०॥। 
अभ्यागतं पथि श्रान्तं साघज्ञ' योऽभिषीक्षते। ` 
तत्क्षणादेच नश्यन्ति तस्य धर्मयशःश्रियः ॥ २१ ॥ 
तस्मादभ्यागतः श्रान्तो याचेऽहं त्वां द्विजोत्तम । 
दास्यसे यदि मे कामं तद्भोक्ष्येऽहं न चान्यथा ॥ २२॥ 
ब्रह्मोचाच | 
दत्तमित्येव शाकल्यो भुङ्क्वेत्येवाऽऽह राक्षसम्‌ । 
ततः प्रोवाच परशुरहं राक्षससत्तमः ॥ २३ ॥ 
नाहं द्विजस्तच रिपुने वृद्ध: पलितः कशः । 
यहुनि मे व्यतीतानि घर्षाणि त्वां प्रपश्यतः ॥ २४ ॥ 
शुष्यन्ति मम गात्राणि ग्रीष्मे स्वल्पोदक यथा । 
तस्मान्न ष्ये सानुगं त्वां भक्षयिष्ये द्विजोत्तम ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
श्रत्वा परशुवाक्यं तच्छाकल्यो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
शाकल्य उचाच। 


ये महाकुळसंभूता विज्ञातलकलागमाः। | 
तत्प्रतिश्रृतमभ्येति न जात्वत्र विपयेयम्‌॥ २७३॥ . 
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यथोचितं कुरु सखे तथाऽपि श्टणु मे घचः। 
निहन्तुमप्युद्यतेषु चक्तव्यं दवितमुत्तमेः ॥ २८ ॥ न 
ब्राह्मणोऽहं घज्नतनुः सवतो रक्षको दरिः। 
पादौ रक्षतु मे विष्णः शिरो देवो जनादनः ॥ २६ ॥ 
बाहू रक्षतु घाराहः पृष्ठ रक्षतु कूमेराट । 
हृद्यं रक्षतात्ङष्णो हाङ्गुछी रक्षतान्ृगः ॥ ३०॥ 
मखं रक्षतु घागीशो नेत्रे रक्षतु पक्षिगः। 
श्रोत्रं रक्षतु वित्तेशः सेतो रक्षतादभवः ॥ 
नानापत्स्वेकशरणं देवो नारायणः स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 


एवमुक्त्वा तु शाकल्यो नय चा भक्ष घा सुखम्‌ । 

मां राक्षसेन्द्र परशो ट्घमिदानीमतन्द्रितः ।। ३२॥ 

राक्षसस्तस्य वचनाद्वक्षणाय समुद्यतः । 

नास्त्येव हृदये नूनं पापिनां करुणाकणः ॥ ३३ ॥ 
` दृंष्ट्राकराळचद्नो गत्वा तस्यान्तिकं तदा । 

त्राह्मणं तं निरीक्ष्येचं परशुर्घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३४ ॥ 

परशुरुघाच । 

शङ््चक्रगदापाणि त्वां पश्येऽहं द्विजोत्तम । 

सहस्लपादशिरस सहस्राक्षकरं विभुम्‌ ॥ ३५ ॥ 

सचंभूतेकनिलयं छन्दोरूपं जगन्मयम्‌ । 

त्वामर चिप्र पश्यामि नास्ति ते पूर्वकं घपुः ॥ ३६ ॥ 
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घ्यायः] ॐ ब्रह्मरूपधा रिपरशुनामकरक्षसउपाख्यानम्‌ ® ६६१ 


तस्मात्प्रसाद्ये चिप्र त्वमेव शरणं भष । 
जञानं देहि महाबुद्धे तीर्थ ब्रह्मघनिष्कृतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महतां दशनं घ्रह्मज्ञायते नहि निष्फलम्‌ । 
द्वेषादज्ञानतो घाऽपि प्रसङ्काद्वा प्रमादतः ॥ ३८ ॥ 
अयसः स्पशेसंस्पर्शो रुक्मत्वायैच जायते ॥ ३६॥ 
च्रह्मोचाच । 
एतद्वाक्यं समाकण्ये राक्षसेन समीरितम्‌। 
शाकल्यः कृपया प्राह चरदा सा सरस्वती ॥ ४०॥ 
तघाचिराइ त्यपते ततः स्तुहि जनादेनम्‌ । 
मनोरथफळप्ाप्तौ नान्यन्नारायणस्तुतेः ॥ ४१ ॥ 
किचिदप्यस्ति लोकेऽस्मिन्कारणं शएणु राक्षस । 
प्रसन्ना तच सा देवी मद्वाक्माच्च भविष्यति ॥ ४२॥ . 
्रह्मोचाच । | 
तथेत्युक्त्वा स परशुगंङ्गां त्रैलोक्यपाचनीम्‌ । 
स्नात्वा शुचियेतमना गङ्गाममिमुखः स्थितः ॥ ४३ ॥ 
तत्रापश्यदिव्यरूपां दिव्यगन्धानुळेपनाम्‌ । 
सरस्वती जगद्धात्रीं शाकल्यवचने स्थिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 


५ जगज़ाड्यहरां विश्वजननीं भुवनेश्वरीम्‌ । 


तामुचाच घिनीतात्मा परशुर्गतकल्मषः ॥ ४५॥ 
_ परशुरुवाच । 
गुरुः शाकल्य इत्याह माकान्तं स्तुहि घिध्वजम्‌ । 
तव प्रसादात्ला शक्तियेथा मे स्यात्तथा कुरु ॥ ४६ ॥ 
६१-- 
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तथा5स्त्विति च सा प्राह परशुं श्री तरखती ! करी 


सरखत्याः प्रसादेन परशुष्ते जनादेनम्‌ ॥ ४9 ॥ 
तुष्टाव विविधैर्वाक्यैस्ततस्तुष्टोऽभवद्धरिः । 
चरं प्रादाद्वाक्षलाय कृपालिन्धुजेनादेनः ॥ ४८॥ 
जनादन उवाच । 
यद्यन्मनोगतं रक्षस्तत्तत्सचं भविष्प्रति ॥ ४६॥ 
 द्र्मोचाच । 


शाकल्यस्य प्रसादेन गौतम्याश्च प्रसादतः । ड 


सरस्वत्याः प्रसादेन नरसिंहप्रलादतः ॥ ५०॥ ` 
पापिष्ठोऽपि तदा रक्षः परशुदिवमेथरिवान । 
सर्वेतीर्थाडध्रिपद्मस्य प्रलादाच्छाङ्ग धन्वनः ॥ ५१ ॥ 
ततः प्रभृति तत्तीर्थं सारस्वतमिति श्रुतम्‌ । 

तत्र सानेन दानेन चिष्णुलोके महीयते ॥ ५२॥ 
घागजवैष्णचशाकल्यपरशुप्रभघाणि हि। ` 


बहुन्यभूचंस्तीर्थानि तस्मिन्व श्वेतपवते ॥ ५३ ॥ र बु | ~ 


| 


| 


इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म. तीर्थमाहात्म्ये श्वेतपवतस्थशाक 
ल्यादितीर्थचर्णनं नाम त्िषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६३ ४ 
गौतमीमाहात्म्ये चतु्नेबतितमोऽऽय्रायः ॥ ३४॥` ` 


अथ चतुःषष्ट्यषिकशततमोऽध्यायः । 
चिच्चिकतीर्थवर्णनम्‌ 


्रझोचाच । 
चिच्चिका (क)तीर्थमित्युक्त सर्वरोग निनाशनम्‌ । 
सवेचिन्ताप्रहरणं सर्वशान्तिकरं नणाम्‌ ॥ १॥ 
तस्य खरूपं चक्ष्यामि शुभ्रे तस्मिन्नगोत्तमे । 
गङ्गाया उत्तरे पारे यत्र देवो गदाधरः ॥ २॥ 
चिच्चिकः पक्षिराट्‌ तत्र सेरुण्डो योऽभिधीयते । 
सदा वसति तत्रेव मांसाशी इवेतपर्चंते ॥ ३ ॥ 
'नानापुष्पफळाकोणः सवंर्तृकुखुमेनंगेः । 
सेविते द्विजमुख्यैश्च गौतम्या चोपशो मिते ॥ ४ ॥ 
सिद्धचारणगन्धवेकिनरामरखंकुले । 
'तट्लमीपे नगः कश्चिइद्विपदां च चतुष्पदाम्‌ ॥ ५॥ - 
रोगातिक्षुत्तषाचिन्तामरणानां न भाजनम्‌ । 
एवं गुणान्विते शेले नानामुनिगणाब्रते ॥ ६ ॥ 
यूबेदेशाधिपः कश्चित्पचमान इति श्रतः । 
क्षत्रधमेरतः श्रीमान्देचत्राहमणपालकः ॥ ७ ॥ 
चलेन महता युक्त; सपुरोधा वनं ययौ । 
रेमे स्त्री मिरमेनोज्ञामिने त्यचा दित्रजैः सुखैः ॥ ८ ॥ 
ख च एवं धनुष्पाणि गयाशी लिमिच्च तरः; 75 +, 
एवं भ्रमन्कदाचित्स श्रान्तो दुममुपागतः॥ इ: 
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गौतमीतीरसंभूतं नानापक्षिगणेद्व तम्‌ । | 
आश्रमाणां ग्रहपति धमज्ञमिघ सेवितम्‌ ॥ १० ॥ | द 
तमाश्रित्य नगश्रेष्ठं पचमानो नुपोत्तमः । जु 
स चिश्रान्तो जनवृत ईक्षां चक्रे नगोत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
तत्रापश्यदुडिजं स्थळं द्विसुखं शोभनाकृतिम्‌ । 
चिन्ताचिष्टं तथा श्रान्तं तमपच्छन्नृपोत्तम: ॥ १२॥. ` 
| ' राजोचाच। 
को भवान्द्रिसुखः पक्षी चिन्तावानिच लक्ष्यसे । 
नेचात्र कश्चिदुढुःखातेः कस्मात्वं दुःखमागतः ॥ १३ ॥: 
त्रहोबाय । व a 
ततः प्रोचाच नपति पचमानं शानेः शनेः । 
समाश्वर्तमनाः पक्षी चिच्चिको निःश्वसन्मुहुः ॥ १४ ॥' 
चिच्चिक उवाच । 
मत्तो भयं न चान्येषां मम घाऽन्योपपादितम्‌ । 
नानापुष्पफलाकीण मुनिभिः परिसेषितम्‌॥ १५॥ 
पश्येयं शून्यमेचाद्रि ततः शोचामि मामहम्‌ । >> 
त लभामि सुखं किचिन्न तृप्यामि कदाचन ॥ A, 
निद्रां प्राप्नोमि न कापि न विश्रान्ति न निव तिम्‌ ॥ १६ ॥ कि 
त्रह्ोचाच । 
द्विसुखस्य डिजस्योक्त श्रुत्वा राजाऽतिघिस्मितः ॥ १७ ॥ 
"२४" ' रशाजोचाच।' ` 
को भवान्कि छतं पापं कस्मांच्छ्न्यश्च पवतः । 
पकेनाऽऽस्येन तृप्यन्ति प्राणिनोऽत्र नगोत्तमे ॥ १८॥ ` 
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किमुता5५स्यद्धयेन त्वं न तृसिमुपयास्यसि । 

किवा ते दुष्कृतं प्रात्तमिह जन्पन्यथों पुरा ॥ १६॥ 

तत्सवे शंस मे सत्यं त्रास्ये त्वां महतो भयात्‌ ॥ २० ॥ 

व्रह्योचाच । 

राजानं तं दिजः प्राह निःश्वसन्नथ चिच्चिकः ॥ २१ ॥ 
चिच्छिक उघाच | 

वक्ष्येऽहं त्वां पूर्ववूत्त' पवमान श्टणुष्च तत्‌। 

अहं द्विजातिप्रचरो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ २२ ॥ 

कुलीनो चिदितप्राज्ञः कार्यहन्ता कलिप्रियः । 

वदे पुरस्तथा पृष्ठ अन्यदन्यच्च जन्तुषु ॥ २३ ॥ 

परवृद्ध्या सदा दुःखी मायया विश्ववञ्चकः । 


'ऊतध्नः सत्यरहितः परनिन्दाचिचक्षणः: ॥ २४ ॥ - 


मित्रखा मिगुरुद्रोही द्म्माचारो५तिनिचृ णः । 


मनला कर्मणा वाचा तापयामि जनान्बहन्‌ ॥ २५ ॥ 


अयमेच चिनोदो मे सदा यत्परहिंसनम्‌ | . 
युग्ममेद्‌ गणोच्छेदं मयांदाभेदनं सदा ॥ २६ ॥ 
करोमि निबिचारो5हं चिछ्ठत्सेचापराडमुखः । 


*न मया सद्वशः कश्चित्पातकी भुवनचये ॥ २७ ॥ 


तेनाहं द्विमुखो जातस्तापनादुढुःखमाग्यहम्‌ । 


-तस्मादुदुःखेन संतप्तः शून्यो5यं पवेतो मम ॥ २८ ॥ 


अन्यच्च शुणु भूपाल घाक्यं घर्माथेसंहितम्‌ । 
त्रह्महत्यासमं पापं तदह्ना तदवाप्यते ॥.२६ ॥ 
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कषत्रियः संगरं गत्वा अथवा 5न्यत्र संगरात्‌ । 

पळायन्तं न्यस्तशस्त्रं विश्वस्तं च पराङ्मुखम्‌ ॥ ३० ॥. 

अविज्ञातं चोपविष्टं विभेमीति च चादिनम्‌।. 

तं यदि क्षत्रियो हन्यात्स तु स्यादुब्रह्घातकः ॥ ३१ ॥ 

अधीतं चिस्मरति यस्त्वं करोति तथोरामम्‌। ` ` 

अनाद्रं च गुरुषु तमाहुब्रेह्मघातकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

प्रत्यक्षे च प्रियं बक्ति परोक्षे परुषाणि च। ` 

. अन्यद्धूदि घचस्यन्यत्करोत्यन्यत्सदैच यः ॥ ३३ ॥. 

गुरूणां शपथं कतां द्वेष्टा त्राह्मण निन्दकः | 

मिथ्या विनीत: पापात्मा स तु स्यादुत्रह्मातकः ॥ ३४ ॥ 

देवं वेद्मथाध्यात्मं घमंत्राह्मणसंगतिम । 

एतान्निन्दति यो द्वेषात्स तु स्यादुब्रह्मघातकः ॥ ३५ ॥. 

एवं भूतोऽप्यहं राजन्दम्मार्थ लज्जया तथा । 

खद्ुत्त इच घते5हं तस्माद्राजन्द्रिजोऽमवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

एवं भूतोऽपि सत्कमे किचित्कर्ताऽस्मि कुत्रचित्‌ । 

तेनाहं कमेणा राजन्खतः स्मर्ता पुरा कृतम्‌॥ ३७॥' 
त्रह्मोचाच । 

तश्चिश्विकचचः श्रुत्वा पचमानः सुषि स्मितः ।' 

कर्मेणा केन ते सुक्तिरित्याह नुवतिट्दिजम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इति तस्य वच: श्रुत्वा नृपतिं प्राह पक्षिराट्‌ ॥ ३६ ॥. 
चिश्चिक उचाच | 

अस्मिन्न व नगश्रेष्ठे गौतम्या उत्तरे तटे। 

गदाधरं नाम तीथं तत्र मां नय खुबत ॥ ४० ॥ 


कि 


४ न्न“ - 
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तद्धि तीथं पुण्यतमं स्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
सर्वेकामप्रदं चेति मद्ददुभिर्मुनिभिः श्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न गौतम्यास्तथा चिष्णोरपरं कु शनाशनम । 
सर्चभाचेन तत्तीर्थं पश्येयमिति मेःमतिः ॥ ४२ ॥ 
मत्कृतेन प्रयत्नेन नेतच्छक्यं कदाचन । 
कथमाकाङक्षितप्राप्तिमेवेदुदुष्डृतकर्मेणाम्‌ ॥ ४३॥ 
सप्रयत्नोऽप्यहं वीर न पश्येःतत्खुदुष्करम्‌ । 
तस्मात्तव प्रसादाच्च पश्येयं: हिःगदाधरम्‌॥ ४४ ॥ 
अविज्ञापितडुःखज्ञ करुणाचरुणालयम्‌ । 
यस्मिन्दष्टे भवङ्कशा न इश्यन्ते पुननेरेः ॥ ४५॥ 
दृष्ट्येच तं दिवं यास्ये प्रसादात्तव सुव्रत ॥ ४६॥ 


व्रझोचाच । 


एचमुक्तः स नुपतिश्चिश्चिकेन द्विजन्मना । 
दशेयामाख तं देवं तां च गङ्गां द्विजन्मने ॥ ४७ ॥ 
तत स चिच्चिकः स्लात्वा(प्राह) गङ्गां त्रेलोक्यपाचनीम्‌॥४८ 


चिच्चिक उचाच । 


गङ्ग गौतमि याघच्यां त्रिजगत्पाचनीं नरः । 

न पश्यत्युच्यते तावदिहासुजाप पातकी ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्सचांगसमपि मासुद्धर सरिद्वरे । 

संसारे देहिनामन्या न गतिः काऽपि कुत्रचित्‌ ॥ 
त्वां चिना चिष्णुचरणसरोरुदससुदुभबे ॥ ५०॥ ` 


* 
Ne. . 
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त्रह्मोचाच । 

इति श्रद्धा विशुद्धात्मा गङ्ग कशरणो द्विजः । 
स्नानं चक्रे स्मरचन्तर्गङ्ग त्रायस्व मामिति ॥ ५१ ॥ 
गदाधर ततो नत्वा पश्यत्लु नगचासिषु । 
पचमानाम्यजुज्ञातस्तदेव दिवमाक्रमत्‌ ॥ ५२ ॥ ` 
पचमानः स्घनगरं प्रययो सानुगस्ततः । 
ततः प्रभृति तत्तीथं पावमानं सचिच्चिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गदाधरं कोटितीर्थमिति वेदचिदो चिढुः । 
कोटिकोटिगुणं कमे इतं तत्र भवेन्नृणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म तीर्थेमाद्दात्म्ये पाचमानचिञ्चिक- 
गदाधरकोटिती्थवणंनं नाम चतुःषष्ट्य धिक - 

शततमोऽध्यायः ॥ १६४॥ 

गोतमीमाहात्म्ये पञ्चनचतितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


अथ पश्चषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः । 


भद्रतीर्थmणनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
भद्रतीर्थमिति प्रोक्तं सचा निष्टनिचारणम्‌ | 
सर्वपापप्ररामनं मदाशान्तिप्रदायकम्‌ ॥ १ ॥ 
आदित्यस्य प्रिया भार्या उषा त्वाष्ट्री पतिव्रता । 
छायाऽपि भार्या सबितुस्तस्याः पुत्रः शनैश्चरः ॥ २॥ . 


4 
= 


AN 
च ~ ॥ १ १ 
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तस्य स्वसा विष्टिरिति भीषणा पापरूपिणी । 
तां कन्यां सविता कस्मै ददामीति मति द्धे ॥ ३ ॥ 
यस्मै यस्मै दातुकामः सूर्यो लो कुरुः प्रभुः । 
तच्छू_त्वा भीषणा चेति किं कुर्मो भार्येयाऽनया ॥ ४॥ 
एवं तु बंतेमाने सा पितरं प्राह दुःखिता ॥ ५॥ 

| चिष्टिरुचाच । 
वाळामेव पिता यस्तु दद्यात्कन्यां खुरूपिणे । 
स छतार्थों भवेल्लोके न चेदुदुष्ळ्तचान्पिता ॥ ६ ॥ 
चतुर्थाद्वत्सरादूध्वं याचन्न दशमात्ययः । 
तावद्विवाहः कन्यायाः पित्रा कार्य: प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ 
श्रीमते विदुषे यूने कुलीनाय यशस्चिने । 
उदाराय सनाथाय कन्या देया घराय वे ॥ ८ ॥ 
एतच्चेदन्यथा कुर्याट्पिता स निरयी सदा । 
धर्मस्य साधनं कन्या विदुषामपि भास्कर ॥ 8 ॥ 
नरकस्येव मूर्खाणां कामोपदतचेतसाम्‌ | 
एकतः पृथिवी इत्स्ना सशेळवनकानना ॥ १० ॥ 
र्चळंछतोपःधिहीना सुकन्या चेकतः स्मता । 
विक्रीणीते यश्च कन्यामश्चं घा गां तिलानपि ॥ ११॥ 
न तस्य रौरवादिभ्यः कदाचिनिष्छृतिभवेत्‌ । 
चिवाहातिक्रमः कार्यो न कन्यायाः कदाचन ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्कृते यत्पितुः स्यात्पापं तत्केन कथ्यते । 
याचछज्ञां न जानाति यावत्क्रीडति पांशुभिः ॥ १३॥ 
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ताचत्कन्या प्रदातव्या नो चेत्पित्रोरबोगतिः । 
पितुः स्वरूप पुत्रः स्याद्यः पिता पुत्र एव सः ॥ १७ ॥ 


आत्मनः सुखितां लोके को न कुर्यात्करोति च । हि... 
यत्कन्यायाँ पिता कुर्याद्दानं पूजनमीक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
यत्तं तत्कृतं विद्यात्तासु दत्त तदक्षयम्‌ । 
यद्दत्तं ताखु कन्यासु तदानन्त्याय कहपते ॥ १६ ॥ 
पुत्रेषु चेव पौत्रेघु को न कुर्यात्खुखं रवे । 
करोति यः कन्यकानां स संपदुभाजनं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मोवाच । 
एचं तां चादिनीं कन्यां विष्टि प्रोवाच भास्करः १८ का 
सूये उवाच । 


कि करोमि न गृहणाति त्यां कश्चिदुमीषणाकतिम्‌ । 

कुर रूपं घयो चित्तं विद्यां वृत्त सुशीलताम्‌ ॥ १६ ॥ 

मिथः पश्यन्ति संबन्धे पिचाहे स्रीषु पुंछु च । 

अस्मासु सर्वमप्यस्ति चिना तब गुणेः शुभे ॥ 

कि करोमि क दास्यामि वृथा मां धिक्करोषि किम्‌ ॥ २० ॥ 
त्र्मोचाच । 

एचसुक्त्वा पुनस्तां च चिष्टि प्रोवाच भास्करः ॥ २१ ॥ 
सूर्य उचाच । 

यस्मै कस्मै च दातव्या त्वं वे यद्यनुमन्यसे । 

दीयसेऽद्य मया विष्टे अनुजानीहि मां ततः ॥ २२ ॥ 


_ asain दया gn जल 
॥ 
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ब्रह्मोचाच । 
पितरं प्राह सा विष्टिर्भता पुत्रा धनं सुखम्‌। 
आयू रूपं च संप्री तिर्जायते प्राक्तनानुगम्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्पुरा विहितं कमे प्राणिना खाध्चसाधु घा । 
फळं तदनुरोधेन प्राप्यतेऽपि भवान्तरै ॥ २४॥ 
स्वदोष एच तत्पित्रा परिहतेव्य आदरात्‌ । 
ताद्रगेव फळ त स्याद्याहुगांचरितं पुरा ॥ २५॥ 
तस्मात्तद्दानसंवन्धं स्वचंशानुगतं पिता । 
करोति रोषं देवेन यद्भाव्यं तद्गचिष्यति ॥ २६ ॥ 

त्रोचाच । 

तच्छु त्वा ढुहितुर्वाक्यं त्वष्टुः पुत्राय भीषणाम्‌! 
विश्वरूपाय तां प्रादाद्विष्टि लोकभयंकरीम्‌॥ २७ ॥ 
विश्वरूपोऽपि तद्वञ्च भोषणो भीषणाकृतिः । 
एवं मिथः संचरतोः शीळरूपसमानयोः ॥ २८ ॥ 
प्रीतिः कदाचिद्वेषम्यं दंपत्योरभवन्मिथः । 
गण्डो नामाभवत्पुत्रो ह्यतिगण्डस्तथेच च ॥ २६॥ 
रक्ताक्षः क्रोधनश्चेव व्ययो दुर्मुख एव च | 
तेभ्यः कतीयानभवद्धषेणो नाम पुण्यभाक्‌ ॥ ३० ॥ 
सुतः सुशीलः सुभगः शान्तः शुद्धमतिः शुचिः । 
स कदाचिद्यमगृहं द्रष्टं मातुलमभ्यगात्‌ ॥ ३१ ॥ 
स ददश वहुज्ञन्तून्स्वगस्था निघ दुःखिनः । 
स मातुल तु पप्रच्छ नत्वा धमं सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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हषण उवाच । 
क इमे सुखिनस्तात पच्यन्ते नरके च के ॥ ३३ ॥ 
त्रह्मोबाच । 
एवं पृष्टो धर्मराजः सवं प्राह यथार्थवत्‌ । 
तत्कर्मणा गति सर्चामरोषेण न्यवेदयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यम उवाच | 
विहितस्य न कुवेन्ति ये कदाचिद तिक्रमम्‌ । 
न ते पश्यन्ति निरयं कदाचिदपि मानवाः॥ ३५॥ 
न मानयन्ति ये शास्त्रं नाऽऽचारं न वहुश्षतान्‌ | 
विहितातिक्र मं कुर्यये ते नरकगामिनः ॥ ३६ ॥ 


त्रह्मोचाच । 
ख तु श्रुत्वा धमंघाक्यं हर्षणः पुनरत्रबीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हर्षण उचाच । 
पिता त्वाष्ट्रो भीषणश्च माता चिष्टिश्च भीषणा । 
स्रातरश्च महात्मानो येन ते शान्तवुद्ध्यः ॥ ३८ ॥ 
सुरूपाश्च भविष्यन्ति निर्दोषा मङ्गलप्रदाः । 
तन्मे कमं चद्स्वाद्य तत्कर्ताऽस्मि सुरोत्तम ॥ ३६ ॥ 
अन्यथा तान्न गच्छेयमित्युक्तः प्राह धर्मेराट । 
हषेणं शुद्धवुद्धि तं हषेणो$सि न संशयः ॥ ४० ॥ 
चहवः स्युः सुताः केचिन्नेव ते कुलतन्तवः । 
एक एच सुतः कश्चिद्येन तद ध्रियते कुलम्‌ ४१ ॥ 
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कुलस्याऽऽधारभूतो यो यः पित्रोः प्रियकारकः | 

यः पूर्वेजाजुद्धरति स पुत्रस्त्वितरो गदः॥ ४२ ॥ 

यस्मा्त्वयाऽनुरूपं मे प्रोक्तं मातामह प्रियम्‌ । 

तस्मात्त्वं गोतमीं गच्छ स्नात्वा नियतमानसः ॥ ४३ ॥. 

स्तुहि विष्णुं जगद्योनिं शान्तं प्रीतेन चेता । 

स तु प्रीतो यदि.भवेत्सचेमिष्टं प्रदास्यति ॥ ४४॥ 
ब्रह्मोवाच । 

इति श्रुत्वा धमेचाक्यं हषेणो गौतमीं ययो । 

शुचिस्तुष्टाच देवेशं हरि प्रीतोऽमवद्धरिः ॥ ४५ ॥ 

हषणाय ततः प्रादात्कुलभद्रं ततस्तु सः । 


. खर्चाभद्रप्रशमनपूर्वकं भद्रमस्तु ते ॥ ४६ ॥ 


तद्भद्रा प्रोच्यते चिष्टिः पिता भद्रस्तथा सुताः । 
ततः प्रभृति तत्तीर्थं भद्रतीर्थ तदुच्यते ॥ ४७॥ 
सचेमङ्गछदं पुंसां तत्र भद्रपतिहेरिः । 
तत्तीर्थसेचिनां पुंसां सचेसिद्विप्रदायकम्‌ ॥ 
मङ्गलेकनिधिः साक्षाद घदेवो जनादनः ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये भद्रतीर्थवणेनं- 


नाम पञ्चषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६५॥ 
गौतमीमाहात्स्ये षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 





अथ षट्षष्ट्यधिकशततमोऽधष्यायः । 


पतत्रितीर्थव०,नम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
'यतत्रितीर्थमाख्यातं रोगघ्नं पापनाशनम्‌ । 


तस्य श्रवणमात्रेण. कृतकृत्यो. भवेन्नरः ॥ १॥ 
चभूचतुः कश्यपस्य सुतावरुणवीश्वरो । 
संपातिश्च जरायुश्च संमवेतां तदन्वये ॥ २॥ 
.ताक्ष्यप्रजापतेः पुत्रावरुणो गरुडस्तथा । 
.तद्न्वये च संभूतः संपातिः पतगोत्तमः ॥ ३ ॥ 
'जरायुरिति विख्यातो ह्यपरः सोद्रोऽनुजञः । 
अन्योन्यस्पर्धया यु्ताचुन्मत्तो स्ववलेन तौ ॥ ४॥ 
-संजग्मतुद्निकरं नमस्कतु विहायसि! 
यावत्सू्येस्य सामीप्यं प्राप्तो तौ घिहगोत्तमो ॥ ५॥ 
दग्धपक्षावुभौ श्रान्तौ पतितौ गिरिमूधेनि । 
बान्धवो पतितौ दृष्ट्या निश्चेष्टौ गतचेतसौ ॥ ६ ॥ 
ताषदुडुःखाभिभूतोऽलावरुणः प्राह भास्करम्‌ । 
ती इष्ट्चा त्वरुणः सूर्यं प्राहेदं पतितौ सुषि ॥ 
आश्चासयेतौ तिग्मांशो याचन्नेतौ मरिष्यतः ॥ ७ ॥ 
` `` ब्रह्मोचाच। | 
-तथेत्युक्त्वा दिनक्रो जीवयामास तौ खगौ । 
-गरुडोऽपि तयोः श्रुत्वा अचस्थां सह घिष्णुना ॥ ८॥ 


> 
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आगत्याऽऽश्वासयामास खुखं चक्रे च नारद्‌। . 

सर्व एच तदा जग्मुगङ्गाँ तापापचुत्तये ॥ 8 ॥ 
जटायुश्चारणञ्चैच संपातिगेरुडस्तथा । 

सूर्या विष्णुस्तत्प्रययी तत्तीथं बहुपुण्यदम्‌ ।॥ १० ॥ 
पतत्रितीर्थमाख्यातं चिषश्नं सवेकामदम्‌ । 

रूवयं सूयेस्तथा विष्णः खुपणनारुणेन च ॥ ११ ॥ 
आसते गौतमीतीरे तर्थेच वृषभध्वजः । 

अयाणामपि देवानां स्थितेस्तत्तीथसुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 

तत्र स्नात्वा शुचिभूत्चा नमस्कुयात्छुरानिमान्‌। 
आधिव्याधिषिनिर्मृक्तः स परं सौख्यमाप्नुयात्‌ ॥ १३॥ 


इति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाद्दात्स्ये पतत्रितीरथेचणेनं 


नाम घट्षष्ट्य धिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये स्नवतितमो ऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


अथ सप्तषष्ट यधिकशततमो ऽध्यायः । 
बिप्रतीथवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
चिप्रतीर्थमिति ख्यातं तथा नारायणं चिदुः। 
तस्याऽऽख्यानं प्रवक्ष्यामि श्टणु विस्मयकारकम्‌ ॥ १॥ 
अन्तचेद्यां द्विजः कश्चिदुत्राह्मणो वेदपारगः । 
तस्य पुत्रा महाप्राज्ञा गुणरूपद्या स्वित्ाः ॥ २॥ 
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तेषां कनीयान्यो भ्राता शान्तो गुणगणेवृ तः । 
आसन्द्च इति ख्यातः सर्वेज्ञानो महामतिः ॥ ३ ॥ 
चिवाहाय पिता तस्मा आसन्दिघाय यल्लवान्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे रात्री स॒प्तं तं ड्विजपुत्रकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अचिष्णुस्मरणं सौस्यशिरस्कमसमा हितम्‌ । 
आसान्दिचं क्रररूपा राक्षली कामरूपिणी ॥ ५॥ 
तमादायागमच्छीघ्रं गौतम्या दक्षिणे तटे । 
श्री गिरेरुत्तरे पारे बहुत्राहमणसेषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
नगरं धर्मनिळयं लक्ष्म्या निलयमेच च । 
तत्र राजा वहत्कीतिः सवेक्षत्रगुणान्वितः ॥ ७॥ 
 तस्यामितश्षेमसुमिक्षयुक्त, 
' निशावसाने ह्विजपु्रयुक्ता । 
सा राक्षसी तत्पुरमाससाद्‌, 
मनोज्ञरूपाणि विभति नित्यम्‌ ॥ ८॥ 
सा कामरूपेण चरत्यरोषां, 
महीमिमां तेन समं द्विजेन । 
गोदाचरीदक्षिणतीरभागे, 
वृद्धाङतिस्तं द्विजमाह भीमा ॥ ६ ॥ 
राक्षस्युवाच । 
एषा तु गङ्गा द्विजसुख्य संध्या, 
उपास्यतां चिप्रघरेः समेत्य । 
यथो चितं विप्रचरास्तु काले, 
नोपासते यत्नत एष संध्याम्‌ ॥ १० ॥ 


थ्यायः] 
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नीचास्त एवामिदिताः सुरेशे- 
रन्त्याचसायिप्रवरास्त एते । 
अहं जनित्री तव चेति घाच्यं, 


नो चेदिदानीं त्वसुपेषि नाशम्‌ ॥ ११ ॥ 


मद्वाक्यकर्ताऽसि यदि डिजेन्द्र, 
सुखं करिष्ये तच यत्प्रियं च । . 
पुनश्च देशां निर्यं गुरू श्व, 
संप्रापयिष्ये ननु सत्यमेतत्‌ ॥ १२॥ 
्रझोचाच । 
स प्राह का त्वं द्विजपुंगचोऽपि, 
सोचाच तं राक्षसी कामरूपा । 
चिश्वासयन्ती शपथेरनेक- | 
स्तं श्रान्तचित्तं मुनिराजपुत्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
कङ्कालिनी नाम जगत्प्रसिद्धा, 
चिप्रोऽसि तामाह निवेदितं यत्‌। 
तदेव कर्ताऽस्मि न संशयोऽत्र, 
' यत्तत्प्रियं वच्मि करोमि चेच ॥ १४॥ 
_ ब्रह्मोबाच । 


तद्विप्रचचन श्रुत्वा राक्षसी कामरूपिणी । 

वृद्धा तथाऽपि चावंङ्गी दिव्याळंकारभूषणा ॥ १५॥ 
द्विजमादाय. स्त्र मत्खुतोऽयं गुणाकरः । 

एवं चद्न्ती सवंत्र याति चक्ति करोति च ॥ १६ ॥ - 


६२— 


६७७ 
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तं चिप्रे रूपलौमाग्यवयो विद्याविभूषितम्‌ । 

तां च वृद्धां गुणोपेतामस्य मातेति मेनिरे ॥ १७ ॥ 

तत्र द्विजवरः कश्चित्खां कन्यां भूषणान्विताम्‌ । 

राक्षसीं तां पुरस्कृत्य प्रादात्तस्मे द्विजातये ॥ १८ ॥ 

सा कन्या तं पति प्राप्य इतार्थाऽस्मोत्यचिन्तयत्‌ । 

स द्विजोऽपि शुणर्यक्तां पत्नीं दृष्ट्या सुदुःखितः ॥ १६ ॥ 

द्विज उवाच । 

मामियं भक्षयेदेच राक्षसी पापरूपेणी । 

कि करोमि क गच्छामि कस्येतत्कथयामि घा ॥ २० ॥ 

महत्संकटमापन्नं रक्षयिष्यति कोऽत्र माम्‌ । 

भार्या ममेयं कल्याणी गुणरूपचयोयुता ॥ 

एनामप्यशुमा5कस्माद्वश्वयिष्यति राक्षसी ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मोवाच | | 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र भार्या सा गुणशालिनो । 

चृद्धाष्प्पतिदुराधर्षा सा गता कुत्रचित्तदा ॥ २२ ॥ 

प्रश्रयावनता भूत्वा बाला चापि पतिव्रता । 

भर्तारं दुःखितं ज्ञात्वा पति प्राहः रहः शनेः ॥ २३ ॥ 
भार्योचाच । 


कस्मात्ते ढुःखमापन्न' स्वामिस्तत्त्वं चद्स्व मे ॥ २४ ॥ 
त्रह्मोबाच । | 

शनेः प्रोघाच तां भार्या' यथाचत्पूवेविस्तरम्‌ । 

किमकथ्यं प्रिये मित्रे कुलीनायां च योषिति ॥ २५ ॥ 

भत वाक्य निशम्येदं प्रोवाच घदतां चरा ॥ २६॥ 


$| 
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भार्योबाच । 
अनात्मनः सर्वेतो;पि भयमस्ति गृहेष्वपि । 
कुतो भयं ह्यात्मचतां कि पुनगौतमीतटे ॥ २७ ॥ 
चसतां विष्णुभक्तानां विरक्तानां चिवेकिनाम्‌ । 
अन्न स्नात्वा शुचिभूत्वा स्तुति देवमंनामयम्‌ ॥ २८॥ 
त्रह्मोचाच । | 


एतदाकण्ये गङ्गायां स्नात्वा विगतकल्मषः । 
तुष्टाव गौतमीतीरे द्विजो नारायणं तथा ॥ २६ ॥ 
द्विज उचाच 4 
त्वमन्तरात्मा जगतोऽस्य नाथ, 
त्वमेव कर्ताऽस्य मुकुन्द हर्ता । 


त्वं पालकः पालयसे न दीन 
मनाथवन्धो नरसिंह कसमात्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रुत्वतत्प्राथंन तस्य जगच्छोकनिचारणः । 
नारायणोऽपि तां पापां निजघान स राक्षसीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
खुदर्शनेन चक्रेण सहस्रारैण भास्वता । 
hs | तस्म प्रादाडठरानिष्टान्प्रापयच्य गुरु प्रभुः ॥ ३२ ॥ 
टी ततः प्रशृति तत्तीथं विप्र नारायणं बिदुः । 
स्तानदानेन पूजाद्येयेत्र सिध्यति घाञ्छितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये विप्रनारायणतीर्थ 
चणेनं नाम सप्तषष्ट्य धिकशततमोऽध्यायः॥ १६७ ॥ 
गीतमीमाहात्म्येऽएनचतितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 


९ 


अथाष्टषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


भानुतीर्थव्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 


भानुतीर्थमिति ख्यातं त्वाष्ट्र माहेश्वरं तथा । 

छेन्द्रै याम्यं तथाऽऽग्नेयं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ १ ॥. 

अभिष्टुत इति ख्यातो राजाऽऽसीत्तप्रियद्शेनः । 

हयमेधेन पुण्येन यष्डुमारब्धवान्सुरान्‌ ॥ २ ॥ 

तत्रस्विजः षोडश स्युचे सिष्ठातरिपुरोगमाः । 

क्षत्रिये यजमाने तु यज्ञमूमिः कथं भवेत्‌ ॥ ३॥ 

ब्राह्मणे दीक्षिते राजा सुचं दास्यति यज्ञियाम्‌ । 

भूपतौ दीक्षिते दाता को भवेटको नु याचते ॥ ४ ॥ 

याचूभेयमखिळाशमेजननी पापरूपिणी । 

केनाप्यतो न कार्येब क्षत्रियेण घिशेषतः॥ ५ ॥' 

पच मीमांसमानेषु ब्राह्मणेषु परस्परम । 

तत्र प्राह मद्दाप्राज्ञो चसिष्ठो धमे चित्तमः ॥ ६ ॥ 
चसिष्ठ उचाच । 

राज्ञि दीक्षायमाणे तु सूयो याच्यो सुचं प्रति । 

देहि मे देव सचितयेजने देवतो चितम्‌॥ ७ ॥ 

देवं क्षत्रमसि ब्रह्मन्भूतनाथ नमोऽस्तु ते । 

याचितः सविता राज्ञा देवानां यजनं शुसम्‌॥ ८ ॥ 

ददात्येच ततो राजन्प्राथयेशं दिचाकस्म्‌॥ ६ ॥ 


>> 
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ब्रह्मोचाच । 
तथेत्युक्त्वाऽमिष्टुतोऽपि देवदेचं दिवाकरम्‌ । 
श्रद्धया प्रार्थयामास हरीशाजात्मकं रचिम्‌ ॥ १० ॥ 
राजोधाच । 
'देवानां यजनं देहि सचितस्ते नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ ` 
ब्रह्मोचाच । 


क्षत्रं देवं यतः सूयो दत्ता भूभूपतेस्ततः । 


चिता देवदेवेशो ददामीत्यभ्यभाषत ॥ १२ ॥ 
'एबं करोति यो यज्ञ तस्य रिष्टिनें काचन । 
तथा घाजिमखे सत्रे त्राह्मणे्चेद्पारगेः ॥ १३ ॥ 
'्रारव्धेऽभिष्टुता राज्ञा यत्रागादुभूपति रचिः । 
देवानां यजनं दातं भानुतीथं तदुच्यते ॥ १४ ॥ ` 
तं देबक्रतुसुत्छृष्टं हयमेघं सुरेयुतम्‌ । 


ेत्याश्च द्नुजाश्चेच तथाऽन्ये यज्ञघातकाः ॥ १५ ॥ 


ब्रह्मचेषधराः सर्व गायन्तः सामगा इच । 


"तेऽपि तत्र महाप्राज्ञाः प्राविशन्ननिवारिताः ॥ १६ ॥ 


चमखानि च पात्राणि सोमं चषालमेव च । 

सोमपानं हचिस्त्यागम्त्विजञो भूपति तथा ॥ १७॥ 
निन्दन्ति निक्षिपन्त्यन्ये हसन्त्यन्ये तथाऽस्ुराः । 

तेषां चेष्टां न जानन्ति घिश्वरूपं विना सुने ॥ २८ ॥ ` 
'चिश्चरूपोऽपि पितरं प्राह देत्या इमे इति । 
-तत्ुत्रचचनं श्रुत्वा त्वष्टा प्राह सुरानिदम्‌ ॥ १६॥ ` 
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त्वष्टोचाच । 
गृहीत्वा वारिदर्भा'श्व प्रोक्षयध्वं समन्ततः । 
ये निन्दति मखं पुण्यं चमसं सोममेच च ॥ २० | 
मया त्वपहताः सवे इत्युक्त्वा परिषिञ्चत ॥ २१॥ 


ब्रह्मोचाच । 


तथा चक्रुः सुरगणास्त्वष्टा यापि तथाऽकरोत्‌। 
भस्मीसूतास्ततः सर्वे कां दिशीकास्ततोऽभवन्‌॥ २२ ॥: 
हता मया महापापा इत्युक्त्वा वायवाक्षिपत्‌। 

ततः क्षीणायुषो देत्याः प्रातिष्ठन्कुपितास्ततः ॥ २३ ॥ ` 
यत्ञैतत्प्रा्विपद्वारि त्वष्टा लोकप्रजापतिः । 

त्वाष्टू' तीथं तदाख्यातं सचेपापप्रणाशनम्‌ ॥ २४॥ 
त्वष्टुर्वाक्याच्च्युतान्देत्याज्ञिजधान यमस्तदा । 
काळलदण्डेन चक्रेण कालपाशेन मन्युना ॥ २५ ॥ 

यत्र ते निहता देत्यास्तत्तीर्थ यास्यसुच्यते । 
यत्रासवत्क्रतुः पूर्णो हुत्वाऽग्नौ चास्तं वहु ॥ २६ ॥ 
धाराभिः शरमांना मिरलण्डा भिमेहाध्चरे । 
यत्राभवद्धव्यवाहस्तृ्तस्तस्य ह्यमिष्टुतः ॥ २७ ॥ 
अग्नितोथं तदाख्यातमश्वमेघफलप्रदम्‌। 

इन्द्रो मरुद्विनू पति प्राहेद्‌ घचनं शुभम्‌॥ २८॥ 

त्वं सम्राइभषिता राजन्नुभयोरपि लोकयोः । 

सखा मम प्रियो नित्यं भविता नात्र संशयः ॥ २६ ॥ 


~~ 
£ 
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स कृतार्थो मत्यंलोक इन्द्रतीथ च तपेणम्‌ । 
क कुया त्पितृणां प्रीत्यर्थं यमतीर्थे चिशेषतः ॥ ३० ॥ 
माहेश्वरं तु तत्तीथ पूजितो5भिष्टुतः शिषः । 
भक्तियुक्तेन चिप्रेश्र सर्वेकमेचिशारदेः ॥ ३१ ॥ 
चेदिकैळो किकेश्चैच मन्त्रः पूज्यं महेश्वरम्‌ । 
नृत्यैगोतैस्तथा चायैरम्टतेः पञ्चखंभवेः ॥ ३२ ॥ 
उपचारेश्च वहुभिद्‌ण्डपातप्रदक्षिणेः । 
घपेदोपेथ्च नैवेद्यः पुष्पेगेन्धेः सुगन्धिभिः ॥ ३३ ॥ 
पूजयामास देवेशं विष्णं शंभुं धियेकया । 
ततः प्रसन्नौ देवेशो चरान्ददतुरोजसा ॥ ३४ ॥ 
अभिष्टुते नरेन्द्राय भुक्तिमुक्ती उभे अपि । 
माहात्म्यमस्य तीर्थस्य तथा ददतुरुत्तमम्‌॥ ३५ ॥ 
तत:प्रभुति तत्तीथं शेचं चेष्णवमुच्यते । 
तत्र स्नानं ज दानं च सचेकामप्रदं षिदुः ॥ ३६ ॥ 
इमानि सवेतीर्थानि स्मरेदपि पठेत चा। 
र चिसुक्तः सचेपापेभ्यः शिवषिष्णुपुरं वजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
% भानुतीय विशेषेण स्नानं सर्घाथेसिद्धिद्म्‌। 

तत्र तीर्थ महापुण्यं तीर्थानां शतमत्र हि ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये भान्वादिशिततांथे- 
घणेनं नामाष्टपष्य्यधिकशततमोडध्यायः ॥ १६८॥ 
गौतमीमाहात्म्ये नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


end 


अथेकोनसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
भिलतीथंवर्णमस्‌ . बा 
त्रह्मोचाच। 

भिछतीर्थमिति ख्यातं रोगघ्नं पापनाशनम्‌ । 

मद्दादेचपदाम्भो जयुगभक्तिप्रदायकम्‌॥ १ ॥ 

तत्राप्येचंचिधां पुण्यां कथां *टणु मद्दामते । 

गङ्गाया दक्षिणे तीरे श्रीगिरैसुत्तरै तरे ॥ २ ॥ 

आदिकेश इति ख्यात ऋषिभिः परिपूजितः । ` 

महादेवो लिङ्गरूपी सदाऽऽस्ते सवेकामदः॥ ३॥ ` £ 

सिन्धुद्वीप इति ख्यातो सुनिः परमधामिकः । 

तस्य भ्राता वेद इति स चापि परमो ऋषिः ॥ ४॥ 

तमादिकेरां चे देवं त्रिपुरारि त्रिलोचनम्‌ । 

नित्यं पूजयते भक्त्या प्राप्ते मध्यंदिने रचो ॥ ५॥ 

भिक्षाटनाय वेदोऽपि याति ग्रामं चिचक्षणः | 

याते तस्मिन्द्रिजषरे व्याधः परमधार्मिकः ॥ ६ ॥ 4 

तस्मिन्गिरिवरे पुण्ये म्रुगयाँ याति नित्यशाः । | 

अटित्वा चिविघान्देशान्सगान्हत्वा यथासुखम्‌ ॥ ७॥ : 

सुखे गृहीत्वा पानीयमभिषेकाय शूलिनः । 

न्यस्य मांसं धनुष्कोट्या श्रान्तो व्याधः शिवं प्रमुम्‌ ॥ ८॥ 

आदिकेडां समागत्य न्यस्य मांसं ततो बहिः। 

` गङ्गा गत्वा मुखे वारि ग्रहीत्वा55गत्य तं शिवम्‌ ॥ ६ ॥ 
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यस्य कस्यापि पत्राणि करेणाऽऽदाय भक्तितः । 
अपरेण च मांसानि नेवेद्याथं च तन्मनाः ॥ १० ॥ 
आदिकेशं समागत्य वेदेनाचितमोजखा । 
पादेनाऽऽहत्य तां पूजां सुखानीतेन चारिणा ॥ ११ ॥ 
स्नापयित्वा शिवं देवमचेयित्वा तु पत्रके: । 
कव्पयित्वा तु(समर्पेयति) तन्मांसं शिषो मे प्रीयतामिति १२ 
मैच किंचित्स जानाति शिवभक्तिं विना शुभाम्‌। 
.ततो याति खक स्थान मांसेन तु यथागतम्‌ ॥ १३॥ . 
करोत्येतादूगागत्याऽऽगत्य प्रत्यहमेच खः । 
द तथाऽपीशस्तुतोषास्य विचित्रा हीश्वरस्थितिः ॥ १४ ॥ 
यावन्नायात्यसी मिल्लः शिघस्ताचन्न खोज्यभाक्‌। 
भक्तानुकस्पितां शंभोमांनातीतां तु वेत्ति कः ॥ १५॥ 
-संपूजयत्यादिकेशमुमया प्रत्यहं शिवम्‌ । 
एवं बहुतिथे काले याते वेदश्चुकोप ह ॥ १६ ॥ 
पूजां मन्त्रचतीं चित्रां शिवभक्तिसमन्विताम्‌। 
को चु विध्वंसते पापो मत्तः स बधमाप्नुयात्‌॥ १७॥ 
| गुरुदेवद्दिजस्वामिद्रोही घध्यो मुनेरपि । 
सर्वस्यापि वघाहोऽसौ शिवस्य द्रोहरुनरः ॥ १८॥ 
एचं निश्चित्य मेघाघी. वेदः सिन्धोस्तथा5्नुजः । 
'कस्येय पापचेष्टा स्यात्पापिष्ठस्य डुरात्मनः॥ १६ ॥ 
पुष्पैवन्यभवैदिव्यैः कन्दैमूलफलँः शुभैः । 
कतां पूजां स विध्चस्य हान्यां पूजां करोति य: ॥ २० ॥, ` 
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मांसेन तरुपत्रैक्व स च वध्यो भवेन्मम । 
एवं संचिन्त्य मेघाची गोपयित्वा तनं तदा ॥ २१ ॥ 
तं पश्येयमहं पापं पूजाकर्तारमीश्वरे । 
एतस्मिन्नन्तरे प्रायाद्वयाघो देवं यथा पुरा ॥ २२॥ 
नित्यचत्पूज्ञयन्तं तमा दिकेशस्तदाऽत्रचीत्‌ ॥ २३ ॥ 
आदिकेश उचाच । 
भो भो व्याध महाबुद्धे ्रान्तोऽसीति पुनः पुनः । 
चिराय कथमायातस्त्वां चिना तात दुःखितः ॥ 
न चिन्दामि सुखं किचित्समाश्वसिहि पुत्रक ॥ २४५ ॥ 
| त्रह्मोचाच । 
तमेचं बादिनं देवं वेदः श्रत्वा घिलोक्य तु । 
चुकोप विस्मयाघिएऐो न च किचिदुबाच हृ ॥ २५ ॥' 
व्याघश्च नित्यचत्पूजां इत्वा स्वभवनं ययौ । 
वेद्श्च कुपितो भूत्वा आगत्येशसुचाच ह ॥ २६ ॥ 
वेद्‌ उचाच ।' 
अयं व्याधः पापरतः क्रियाज्ञानघिषजितः । 
प्राणिहिसारतः क्रूरो निदेयः स जन्तुष॒ ॥ २७ ॥ 
हीनजातिरकिचिज्ज्ञो गुरुक्रमचिवजितः । 
सदाऽनुचितकारी चानिजिताखिलगोगणः ॥ २८ ॥' 
तस्या55त्माने दशितवान्न मां किचन वक्ष्यसि । 
` पूजा मन्त्रविधानेन करोमीश यतत्रतः॥ २६ ॥ 


व | 
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त्वदेकशरणो नित्यं भार्यापुत्रविचजितः । 

व्याधो मांसेन दुष्टेन पूजां तच करोत्यसो ॥ ३० ॥ 
तस्य प्रसन्नो भगघान्न ममेति महादुभुतम्‌ । 
शास्तिमस्य करिष्यामि सिलस्य ह्ापकारिणः॥ ३१ ॥ 
म्यदोः कोऽपि भवेत्प्रीतः कोऽपि तद्ददुढुरात्मनः । 
तस्मादहं सूब्नि शिलां पातयेयमसंशयम्‌॥ ३२॥ 


ब्रह्मोवाच । 
इत्युक्तवति वै वेदे बिहस्येशोऽत्रची द्दम्‌ ॥ ३३॥ 
आदिकेश उवाच । 
शवः प्रतीक्षख पश्चान्मे शिलां पातय सूधेनि ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मोवाच" 


तथेत्युक्त्वा स वेदोऽपि शिलां संत्यज्य बाहुना । 
उपसंहृत्य तं कोपं श्वः करोमीत्युवाच इ ॥ ३५॥ 
ततः प्रातः समागत्य इत्वा स्नानादिकं च। 
वेदोऽपि नित्यवत्पूजां कुवेन्पश्यति मस्तके ॥ ३६ ॥' 
लिङ्गस्य सबणां भीमां धारां च रुधिरप्ल्ताम्‌। 

वेदः स चिस्मितो भूत्वा किमिदं लिङ्गसूधघेनि ॥ ३७ ॥ 
महोत्पातो भवेत्कस्य सूचये दित्यचिन्तयत्‌ । 
सदुभिश्व गोमयेनापि ङुशीस्तं गाङ्गचारिमिः ॥ ३८ ॥ 
प्रक्षालयित्वा तां पूजां छृतचानित्यचत्तदा । 
एतस्मिन्नन्तरे प्रायाव्याधो घिगतकल्मघः ॥ ३६ ॥ 





८८ ® व्रह्मपुराणम्‌ ® [पकोनसश्षत्यधिकशततमोऽ 
मूर्धानं णसंयुक्तं सरक्तं लिङ्गमस्तके । 
शंकरस्याऽऽदिकेशरूय ददुरोऽन्तर्गतस्तदा ॥ ४० ॥ क 
दृष्ट्येच किमिद्‌ं चित्रमित्युक्त्वा निशितेः शरेः । 
आत्मानं भेदयामास शतधा च सहस्जधा ॥ ४१ ॥ 
स्वामिनो बेकृतं दृष्ट्या कः क्षमेतोत्तमाशयः । 
सुहुनिनिन्द्‌ चाऽऽत्मानं मयि जीचत्यभूदिदम्‌॥ ४२॥ 
कष्टमापतितं कोदूगद्दो दुचिधिवैशसात्‌ । 
'तत्कम तस्य खंचीक्ष्य महःदेचोऽतिविस्मितः॥ ' 
ततः प्रोवाच भगवान्वेद वेदचिदां चरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

आदिकेश उघाच | 

पश्य व्याधं मद्दावुद्ध भक्त भावेन संयुतम्‌ । 
स्वं तु सृदुभिः कुशेर्घामिमूर्घाने स्पष्टघानसि ॥ ४४ ॥ 
अनेन सहसा ब्रह्मन्ममाऽऽत्माऽपि निवेदितः । 
भक्तिः प्रमाथवा शक्तिषिचारो यत्र चिद्यते ॥ 
'तस्मादस्मे चरान्दास्ये पश्चात्तुभ्यं द्विजोत्तम ॥ ४५॥ 


ब्रह्ोचाच । 


चरेण च्छन्दयामास व्याधं देचो महेश्वरः । 

व्याधः प्रोषाच देवेशं निर्माल्यं तव यदुभवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदस्माकं भवेन्नाथ मन्नाम्ना तोर्थसुच्यताम्‌। 
“सवेक्रतुफल तीर्थं स्मरणादेव जायताम्‌ ॥ ४७॥ 


ध्यायः] # चक्षुस्तीर्थचणेनम्‌ # ३८६ 


व्रह्मोचाच । . 
तथेत्युवाच देवेशास्ततस्तत्तीथंसुत्तमम्‌ । 
भिछतीथं समस्ताघसंघचिच्छेदकारणम्‌॥ ४८ ॥ 
श्रीमहादेचचरणमहाभक्तिविधायकम्‌। . : 
अभचत्ल्मानदानायर्भ क्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
वेदस्यापि घरान्प्रादाच्छिचो नानाचिधान्वहुन्‌॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये भिल्लती्थमहिम 
चर्णनं नामैकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
गौतमीमाइत्म्ये शततमोऽध्याथः ॥ १००॥  . 


दा सासमा 


अथ सप्तत्यधिकशततमो ऽश्यायः । 
चक्षस्तीर्थवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 1: 

चक्षुस्ती्थेमिति ख्यातं रूपसो भाग्यदायकम्‌ 
यत्र योगेश्वरो देवो गौतम्या दक्षिणे तटे ॥ १॥ 
पुरं भौचनमाख्यातं गिरिमूध्न्येभिधोयते । _ 
यत्रासौ सौचनो राजा क्षत्रधमेपरायणः ॥ २॥ 
तस्मिन्पुरवरे कश्चिदुत्राह्मणो वृद्कोशिकः। ... 
तत्पुत्रो गौतम इति ख्यातो वेद्विदुत्तमः।। ३॥ 


६६० 


तस्य मातुमेनोदोषाहिपरीतो5भवदुद्दिजः । 

सखा तस्य वणिक्कश्विन्मणिकुण्डल उच्यते ॥ ४॥ 

तेन सख्यं द्विजस्याऽऽसीद्विषमं द्विजवैश्ययोः । 

श्रीमदरिद्रयो नित्यं परस्परहितेषिणोः ॥ ५॥ . 

कदा चिद्गौतमो वेश्यं वित्तेशं मणिकुण्डलम्‌ । 

'प्राहेदं चचनं प्रीत्या रहः स्थित्चा पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 
गौतम उचांच । 

गच्छामो धनमादातुं पेताचुद्धीनपि । 

-यौचनं तदथा ज्ञेयं घिना सौख्यानुकूब्यतः ॥ . 

'घनं विना तत्कथं स्यादहो घिडनिधनं नरम्‌ ॥ ७ ॥ 

त्रह्मोचाच । 


कुण्डलो द्विजमाहेदं मत्पित्रोपार्जितं धनम्‌। 
'बहस्ति कि धनेनाद्य करिष्ये द्विजसत्तम ॥ 
द्विजः पुनरुवाचेदं मणिकुण्डलमोजसा ॥ ८ ॥ 

गौतम उवाच | 
'घमाथेज्ञानकामाना को जु तृप्तः प्रशस्यते । 
उत्कषंप्राप्तिरेवेषां सखे शलाध्या शरीरिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
-स्वेनेच व्यवसायेन घन्या जीचन्ति जन्तबः । 
परद्त्ताथंसंतुष्टाः कष्टजीचिन पच ते ॥ १० ॥ 
`स पुत्रः शस्यते लोके पितृ भिश्ाभिनन्द्यते । ` 
'यः पेऽ्यमभिलिपसेत न घाचाऽपि तु कुण्डल ॥ ११ ॥ 


# त्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तत्यधिकशाततमोऽ 


`` 


च्याय] & चक्षुस्तीर्थवणेनम्‌ # 


स्यवाहुबलमाश्रित्य योऽर्थानजेयते सुतः । 

स कृतार्थों भवेल़ोके पैच्यं चित्तं न तु स्पृरोत्‌॥ १२ ॥ 

स्वयमाज्ये सुतो चित्तं पित्रे दास्यति बन्धवे । 

तं तु पुत्रं घिज्ञानीयाद्तिरो योनिकीटकः ॥ १३ ॥ 
त्रह्ोचाच । 

एतच्छु त्वा तु तद्वाक्यं ्राहमणस्याभिलाषिणः । 

तथेति मत्वा तद्वाक्यं रत्नान्यादाय सत्वरः ॥ १४ ॥ 

आत्मकीयाति चित्तानि गोतमाय न्यवेदयत्‌ । 

श्चनेनेतेन देशांश्च परिभ्रम्य यथासुखम्‌ ।।१५॥ 

धनान्यादाय चित्तानि पुनरेष्यामहे गुदम्‌ । 

सत्यमेच घणिग्घक्ति स तु विभ: प्रतारकः ॥ १६॥ 

पापात्मा पापचित्तं च न बुबोध चणिग्द्जञम्‌ । 


तौ परस्परमामन्त्रय माता पित्रोरजानतोः ॥ १७॥ 
देशाद्देशान्तरं यातौ धनाथ तो चणिग्द्रिजौ । 


घणिग्घस्तस्थितं वित्तं ब्राह्मणो हर्तमिच्छति ॥ १८॥ 
ब्राह्मण उघाच । 

येन केनाप्युपायेन तद्धनं हि समाहरे । 

अहो पृथिव्यां रम्याणि नगराणि सहस्नशः ॥ १६ ॥ 

इष्टप्रदात्र्यः कामस्य देवता इच योषितः । 

मनोहरास्तत्र तत्र सन्ति कि क्रियते मया ॥ २० ॥ 

भ्रनमाहृत्य यत्नेन योषिदुभ्यो यदि दीयते । 

सुञ्यन्ते तास्ततो नित्यं सफल जीवितं दि तत्‌॥ २१॥ 


६६१ 


६६२ क ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तत्यधिकशततमोऽ- 


नत्यगीतरतो नित्यं पण्यरत्रीभिरलंछतः। `` ` 

भोक्ष्ये कथं तु तद्वित्तं वश्यान्मद्स्तमागतम्‌॥ २२ ॥ 
त्रोवाच । 

एवं चिन्तयमानोऽलौ गौतमः प्रहसन्निव । 

मणिकुण्डलमाहेदमधर्मादेच जन्तवः ॥ २३ ॥ 

वृद्धि सुखमभीष्टानि प्राप्नुचन्ति न संशयः । 

धमिष्ठाः प्राणिनो लोके दूश्यन्ते दुःखभागिनः ॥ २४ ॥ 

तस्माद्धर्मेण कि तेन दुःखेकफलहेतुना ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

नेत्युचाच ततो वेश्यः सुखं घर्मे प्रतिष्ठितम्‌ । 

पापे दुःखं भयं शोको दारिद्य कलश एच च॥ 

यतो घमंस्ततो युक्तिः स्वघमेः कि चिनश्यति ॥ २६ ॥' . 


ब्रह्मोचाच । 
एवं घिचदतोस्तत्र संपरायस्तयोरभूत्‌ । ` 
यस्य पक्षो भवेज्ञ्यायान्स परार्थमवाप्नुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
पुच्छाचः कस्य प्राबल्यं घमिणो चाऽप्यधर्भिणः । 
वेदात्तु लौकिक ज्येष्ठं लोके धर्मात्छुखं भवेत्‌ ॥ २८ ॥: 
एवं विचद्मानो' तावचतुः सकराञ्जनान्‌। 
घमेस्य घाऽप्यधमेस्य प्राबल्यमनयोर्भषि ॥ २६ ॥ 


तद्वदन्तु यथाब्वत्तमेषमूचतुरोजसा । 
एवं तत्रोचिरे केचिद्ये धमणानुवतिनः॥ ३०॥ 


ध्यायः] ` क चश्चुस्तीथेचणनम्‌ * ६६३ 
तेढु:खमनुभूयते पापिष्ठाः सुखिनो जनाः! 
संपराये धनं सर्च जितं चिप्र न्यवेदयत्‌ ॥ ३१॥ ` 
मणिमान्धमे विच्छ ष्ठः पुनधेमे प्रशंसति । ` 
मणिमन्तं द्विजः प्राह कि धर्ममनुशंससि ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तथेपि चेत्याह चैश्यो ब्राह्मणः पुनरञ्रचीत्‌ ॥ ३२॥ ` 
ब्राह्मण उवाच । ERR 
जितं मया धनं वैश्य निळंज्जः किचु भाषसे । 
मयैव विजितो घर्मो यथेष्टचरणात्मना ॥ ३३ ॥ 
७ ` ब्रह्मोवाच । 
तदुत्राह्मणवचः श्रत्वा वेश्यः सस्मित ऊचिवान्‌॥ ३४ ॥ 
वेश्य उचाच । | 
पुलाका इच धान्येषु पुत्तिका इच पक्षिष । 
र तर्थेव तान्सखे मन्ये येषां धमो न विद्यते ॥ ३५ ॥ 
- चतुर्णा पुरुषार्थानां ध्मः प्रथम उच्यते । 
पश्चादर्थश्च कामश्च स घमो मयि तिष्ठति ॥ 
कथं ब्रूषे ढविजश्रेष्ठ मया घिजितमित्यद्‌ः ॥.३६-॥ 
ब्रह्मोचाच । 
द्विजो वेश्यं पुनः प्राह हस्ताभ्यां जायतां पण: । 
तथेति मन्यते वेश्यस्तौ गत्वा पुनरूचतुः ॥ ३७ ॥ 
पूवेचछी किन्गत्वा जितमित्यत्रचीद्‌द्विजः । 


करी छित्वा ततः प्राह कथं धमं तु मन्यसे ॥ 
आक्षिप्तो घ्राह्मणेनेचं चेश्यो बचनमत्रचीत्‌ ॥ ३८ ॥ 


६३ 





६३४ # ब्रह्मपुराणम्‌ # ।सप्तत्यधिकशततमो 5 
, खेश्यउघाच । 
धमेमेच परं मन्ये प्राणेः कण्ठगतैरपि । क, 
माता पिता खुहृद्वन्धुधेम एव शरीरिणाम्‌ ॥ ३६ ॥ क ® 
ब्रह्मोचाच । 
एवं चिवद्मानो तावर्थषान्त्राह्मणोऽभवत्‌ । 
विमुक्तो वेश्यकस्तत्र बाहुभ्यां च धनेन च ॥ ४० ॥ 
एवं भ्रमन्तो संप्राप्तौ गङ्गां योगेश्वरं हरिम्‌ । 
यहूच्छया मुनिश्रेष्ठः मिथस्तावूचतुः पुनः ॥ ४१ ॥ 
चेश्यो गड्ढां तु योगेशं धर्मेमेच प्रशंसति । हो 
अतिकोपादुद्विजो वैश्यमाक्षिपन्पुनरत्रचीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मण उचाच । 
'गतं धनं करी छिन्नाववशिष्टोडखु मिर्मवान्‌ । 
त्वमन्यथा यदि हष आहरिष्येऽसिना शिरः ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

घिहस्य पुनराहेदं वेश्यो गौतममञ्जला ॥ ४४ ॥ 

वेश्य उवाच | थि 
घमंमेघ पर मन्ये यथेच्छसि तथा कुरु । (७ 
ब्राह्मणांश्च गुरून्देवान्येदान्यम जनार्दनम्‌ ॥ ४५ ॥ ति 
यस्तु निन्द्यते पापो नासौ रुपृश्योऽथ पापकृत्‌ । 
उपेक्षणीयो दुच्च त्तः पापात्मा घमेदूषक: ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्मोचाच | 
ततः प्राह स कोपेन धर्म यद्यनुशंससि । 
आवयोः प्राणयोरत्र पणः स्यादिति बै सुने ॥ ४७ ॥ 


श्यायः] # चक्षुस्तोथेवणनम्‌ & ६६५ 


एवसुक्ते गोतमेन तथेत्याह चणिक्तदा । 
पुनरप्यूचतुरुभी लोकांहळोकास्तथो चिरे ॥ ४८ ॥ 
योगेश्वरस्य पुरतो गौतम्या दक्षिणे तरटे । 


'तं निपात्य विशं चिप्रश्वक्वुरुत्पाख्य चात्रचीत्‌ ॥ ४६ ॥ 


चिप्र उवाच । 
गतोऽसीमां दशां वैश्य नित्यं धर्मप्रशंसया । 
गतं धनं गतं चश्चुश्छेदिती करपल्लची ॥ 


'पृष्टोऽसि मित्र गच्छामि मेवं ब्र्याः कथान्तरे ॥ ५० ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
तस्मिन्प्रयाते वेशयोऽसौ चिन्तयामास चेतसि । 


“हा कष्टं मे किमभवद्वमेकमनखो हरे॥ ५१॥ 

'स कुण्डलो चणिबश्रेष्ठो निर्धनो गतबाहुकः । 
'गतनेत्रः शुचं प्राप्तो धमेमेचानुसंस्मरन्‌ ॥ ५२ ॥ 
"एवं बहुविधां चिन्तां कु्वेज्ञास्ते महीतले । 
'निश्चेष्टोऽथ निरुत्साहः पतितः शोकसागरे ॥ ५३ ॥ 


दिनावसाने शवेयांसुदिते चन्द्रमण्डले । 
एकादश्यां शुक्लपक्षे त्राऽऽयाति विभीषणः ॥ ५४ ॥ 


-स त योगेश्वर देवं पूजयित्वा यथाविधि । 
-स्नात्वा तु गौतमी गङ्गां सपुत्रो राक्षसेव तः ॥ ५५॥ 


विभीषणस्य हि}खुतो बिभोषण इघापरः । 


-चैमीषणिरिति ख्यातस्तमपश्यदुचाच ह ॥ ५६ ॥ 
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वेश्यस्य घचनं श्रुत्वा यथावृत्तं स धर्मवित्‌ । 
पित्रे निवेदयामास छङ्केशाय महात्मने ॥ 
ख तु लङ्केश्वरः प्राह पुत्रं प्रीत्या गुणाकरम्‌ ॥ ५७ ॥ ` । 
' घिभीषण उघाच। बु मर 
श्रीमात्रामो मम गुरुस्तस्य मान्यः सखा मम । 
हनुमानिति विख्यातस्तेनाऽऽनीतो गिरिमेहान्‌ ॥ ५८ ॥, 
पुरा कार्यान्तरे प्राप्ते सर्वषध्याश्रयो5चलः । 
जाते कार्य तमादाय हिमचन्तमथागमत्‌ ॥ ५६॥ 
घिशद्यकरणी चेती सुतसंजीबनीति च। . 
तदाऽऽनीय महावुद्धी रामायाक्छिष्टकर्मणे ॥ ६० ॥। 
_ निवेदयित्वा तत्साध्यं तस्मिन्वृत्ते समागतः । 
पुनगिरि समादाय आगच्छद्देचपर्वतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तामानीयास्य हृदये निवेशय हरि स्मंरन्‌। | 
ततः प्राप्स्यत्ययं सचेमपेक्षितमुदारधीः ॥ ६२ ॥ 
गच्छतस्तस्य वेगेन घिशद्यकरणी पुनः । 
अपतद्रोतमीतीरे यत्र.योगेश्वरो हरिः ॥ ६३ ॥ 
वैभीषणिरुषाच । 
तामोषधीं मम पितदंशेया55शु विलम्ब मा । 
परातिशमनाद्न्यच्छुंयो न सुचनत्रये ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मोचाच। ` 
विभीषणस्तथेत्युक्त्वा तां पुत्रस्याप्यदर्शयत्‌ । 
इषे त्वेत्यस्य वृक्षस्य शाखां चिच्छेद्‌ तत्सुतः ॥ 
वेश्यस्य चापि चे प्रीत्या सन्तः परहिते रताः || ६५11. 


{| 


$, ` 
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विभीषण उवाच । 
यत्रापतन्नगे चास्मिन्स वृक्षस्तु प्रतापचान। 


तस्य शाखां समादाय हृदते$स्य निवेशय ॥ 


तत्स्पृष्टमात्र एवासौ स्वकं रूपमचाप्नुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
पतच्छू त्वा पितुर्चाक्यं वेभीषणिरुदारधीः । 


तथ चकार चे सम्यक्काष्ठखण्डं न्यवेशयत्‌ ॥ ६७॥ 


हृदसे स तु वेश्योऽपि सचश्चुः सकरोऽभवत्‌ । 
मणिमन्त्रौषध्रीनां हि चीयं कोऽपि न वुध्यते ॥ ६८ ॥ 


-तदेव काष्ठमादाय धर्ममेचानुसंस्मरन । 
स्नात्वा तु गौतमी गङ्गां तथा योगेश्वरं हरिम्‌ ॥ ६६ ॥ 


नमस्कृत्वा पुनरगात्काष्ठखण्डेन चेश्यकः । 

प रिभ्रमन्नपपुरं महापुरमिति श्चुतम्‌ ॥ ७० ॥ 

महाराज इति ख्यातस्तत्र राजा महावलः । 

तस्य नास्ति सुतः कश्चित्पुत्रिका नष्टलोचना ॥ ७१ ॥ 
-सैव तस्य.खुता पुत्रस्तस्यापि त्रतमीदुशम्‌ । 

देवो चा दानचो चाऽपि ब्राह्मणः क्षत्रियो भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


` बैश्यो वा शुद्रयोनिर्चा सगुणो निुंणोऽपि था । 


तस्मे देया इयं पुत्री यो नेत्रे आहरिष्यति ॥ ७३ ॥ 

राज्येन सह देयेयमिति राजा. ह्ाघोषयत्‌ । 

अहनिशमसो वैश्यः श्रुत्वा घोषमथाव्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
वेश्य उचाच । | 

अहं नेत्रे आहरिष्ये राजपुः्या असंशयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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तं वेश्यं तरखाऽऽदाय महाराज्ञे न्यवेदयत्‌ । 
तत्काप्उस्पशेमात्रेण सनेत्राऽभून्नपात्मजा ॥ ७६ ॥: 
ततः खषिस्मयो राजा को भवानिति चात्रचीत्‌ ।' 
वेश्यो राज्ञे यथावृत्तं न्यवेदयद्शेषतः ॥ ७७ ॥. 

वेश्य उचाच । 

त्राह्मणानां प्रसादेन धर्मस्य तपसरुतथा । 
दानप्रभाचायज्ञ श्च विविधै रिद्‌क्षिणेः ॥ 
दिव्यौ षधिप्रभावेन ममसामर्थ्यमीद्वशम्‌ ॥ ७८ ॥ 


त्रोवाच | 
एतद्वेश्यचच: श्रुत्वा विस्मितो ऽ भून्महीपतिः ॥ ७६ ॥ 
राजोचाच । 


अहो मदाचुमाषोऽयं प्रायो वृन्दारको भवेत्‌ । 
अन्यथताद्धगन्यस्य सामथ्यं दृश्यते कथम्‌ ॥ . 
तस्माद्स्मं तु तां कन्यां प्रदास्ये राजपूचिकाम्‌ ॥ ८० ॥ 
त्रह्मोबाच 

इति संकल्प्य मनसि कन्यां राज्यं च दत्तचान | 

दी र स्वेर परं खेद्मुपागतः ॥ ८ १॥ 

नमि 1 राज्यं न मित्रेण चिना 

तमेष सततं निप्र चिन्तयन्वैश्यनन्दन ॥ बी 

एतदेघ सुजातानां लक्षणं सुषि 

कपाद्रं यन्मनो नित्यं तेषामप्य हितेषु हि॥ ८३॥ 
महानृपो घन प्रायात्स राजा मणिकुण्डळः | 
तस्मिञ्शासति राज्यं तु कदाचिद्ीतम॑ द्विजम्‌ ॥ ८४ ॥ 
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हृतस्वं यूतकेः पापैरपश्यन्मणिकुण्डलः । 
तमादाय द्विजं मित्रं पूजयामास धर्मवित्‌ ॥ ८५ ॥ 
धर्माणां तु प्रभाव तं तस्मे सवं न्यवेदयत्‌ । 
ज्ञापयामास गङ्गायां तं सर्वाघनिवत्तये ॥ ८६ ॥ 
तेन विप्रेण सर्वैस्तैः स्वकीयेगोचरजेव तः । 
चेश्यैः रुषदेशसं भूतैत्राह्मणस्य तु वान्धवः ॥ ८७ ॥ 
बद्धकौ शिकसुख्यैश्च तस्मिन्योगेश्वरान्तिके । 
यज्ञा निष्ट्या खुरान्पूज्य ततः स्वगेमुपेयिघान्‌ ॥ ८८ ॥ 
ततः प्रभृति तत्तीर्थं मृतसंजीवनं विदुः । 
चक्ष्स्तीथं सयोगेशं स्मरणाद्‌पि पुण्यदम्‌ । 
मनःप्रसादजननं सचेदुर्भाचनाशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति भ्रीमहापुराणे भा दिव्राह्म तीथेमाहात्म्ये चक्षस्तीर्था दि- 
वर्णनं नाम सत्तत्यधिकशततमो५5ध्याय: ॥ १७० ॥ 
गौतमीमाहात्म्य एकाधिकशतमो 5ध्यायः ॥ १०१ ॥ 


उरा छ सा 


अथेकसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
Q गीर्थवणन र 
उवशीतीथवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
उवशीतीर्थेमाख्यातमश्वमेघफलप्रद्म्‌ । 
स्नानदानमहादेचचासुदेवाचेनादिभिः॥ १॥ 
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महेश्वरो यत्र देवो यत्र शाङ्गधरो हरिः। 
प्रमतिर्नाम राजाऽऽसीत्सार्वभौमः प्रतापवान्‌ ॥ २ ॥ 
रिपू्जित्वा जगामाऽऽशु इन्द्रलोकं सुरत तम्‌ । 
तत्रापश्यत्खुरपति मरुद्भिः सह नारद्‌ ॥ ३ ॥ 
जहासेन्द्रं पाशहस्तं प्रमतिः क्षत्रियषेभः । 

तं हसन्तमथाऽऽलक्ष्य हरिः प्रमतिमत्रचीत्‌ ॥ ४॥ 


इन्द्र उवाच । 
देवाळ्ये महाबुद्धे मरुदुभिः क्रोडितैरलम्‌। ` 
दिशो जित्वा दिचं प्राप्त: कुरु क्रीडां मया सह ॥ ५॥ 


त्र्ोचाच । 
सकषायं हरिवचो निशम्य प्रमतिन'प: | 
तथेत्युवाच देवेन्द्रं निष्कृति कां तु मन्यसे ॥ 
तच्छु त्वा प्रमतेर्चांक्यं खुरराण्नृपमत्रबोत्‌ ॥ ६ ॥ 


इन्द्र उवाच । 

उवेश्येच पणोऽस्माकं प्राप्या या निखिलमंखे: ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

एतच्छू स्वेन्द्रचचन प्रमतिः प्राह गर्जितः | 

उवेशीं निष्छृति मन्ये त्वे राजन्कि यु मन्यसे ॥ ८॥ 

यदुत्रची षि सुरेशान तन्मन्येऽहं शतक्रतो । 

प्राहेन्द्रं प्रम तिस्तदवन्निष्ठृत्ये दक्षिणं करम्‌ ॥ 

सचमे सशरं धम्यं देहि (मन्ये) दीव्यामहे चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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घ्रह्मोबाच । 
तावेचं संविदं इत्वा देवनायोपतस्थतुः । 
प्रमतिजितचांस्तत्र उचेशीं देवतर्न्रियम्‌॥ 
तां जित्वा प्रमतिः प्राह संरम्भात्तं शतक्रतुम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रमतिरुचाच । 
निष्कृत्यै पुनरन्यन्मे पश्चादुदीव्ये त्वया चिभो ॥ ११॥ 
इन्द्र उवाच । 
देवयोग्यमथो घञ्र' जेत्रं सरथमुत्तमम्‌ । 
दीव्येऽहं तेन नृपते करैणाप्य विचारयन्‌ ॥ १२॥ 
त्रह्मोचाच । 
स गृद्दीत्वा तदा पाशानन्यांश्च मणिभूषितान्‌ । 
जितमित्यत्रची च्छक्रं प्रमतिः प्रहसंस्तदा ॥ १३॥ 
पतस्मिन्नन्तरे प्रायादक्षज्ञस्तत्र नारद्‌ । 
घिश्वावसरिति ख्यातो गन्धर्षाणां महेश्वरः ॥ १४ ॥ 
पघिश्वावछुरुचाच । 
गन्धे विद्यया राजंस्तया दीव्यामहे त्वया | 
तथेत्युक्त्वा ख नुपतिजितमित्यत्रवीत्तदा ॥ १५ ॥ 
तौ जित्वा नृपतिमोख्यांद चेन्द्रं प्राद कश्सलम्‌.॥ १६ ॥ 
प्रम तिरुचाच । 
रणे चा देवने चाऽपि न त्वं जेता कथंचन । 
महेन्द्र सततं तस्मादस्सदाराधको भच ॥ 
चद्‌ केन प्रकारेण जाता देवेन्द्र्ता तच ॥ १७ ॥ 
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तथा प्राहोवेशीं गर्वाद्वव्छ कर्मकरी भव । 
उवेशी प्राह देवेषु यथा घर्ते तथा त्वयि ॥ 
बतेयं सवेमावेन न मां घिक्कर्तमहेसि ॥ १८ ॥ 
चह्मोचाच । 
ततस्तां प्रमतिः प्राह त्वाहुश्यः सन्ति चारिकाः | 
त्वं कि घिळञ्जसे भद्रे गच्छ कर्मकरी भव ॥ १६ ॥ 
एतच्छू त्वा नृपेणोक्त गन्धर्षा धिपतिस्तदा । 
चित्रसेन इति ख्यातः (प्राह) सुतो विशबाचसोऽछी ॥ २० ॥ 
चित्रसेन उचाच । 
दीव्येहं वे त्वया राजन्सवणानेन भूपते । 
राज्येन जीचितेनापि मदीयेन तवापि च ॥ २१ ॥ 
त्र्ोचाच । 
तथत्युक्त्वा पुनरुभौ चित्रसेननपोत्तमौ । 
दीव्येताम मिसंरव्धौ चित्रसेनो ऽजयत्तदा ॥ २२ ॥ 
गान्धर्चेस्तं महापाशीयंबन्ध नपति तदा । 
चित्रसेनो ऽजयत्खरवंसुवंशीमुख्यतः पणे: ॥ २३ ॥ 
राज्यं कोशं वळलं चेच यदन्यद्वसु किंचन । 
चित्रसेनस्य तज्जातं यदासीत्प्रमतेधेनम्‌ ॥ २४ || 
तस्य पुत्रो बाल एच पुरोधसमुघाच ह । 
वेश्चामित्रं महाप्राज्ञं मधुच्छन्दखमोजसा ॥ २५॥ 
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प्रमतिपुत्र उवाच । 
कि मे पित्रा छृतं पापं क था वदो महामतिः । 


कथमेष्यति स्वं स्थानं कथं पाशेचिमोक्ष्यते ॥ २६ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 
सुमतेचेचन श्रुत्वा ध्यात्वा ख मुनिखत्तमः। 
मधुच्छन्दा जगादेदं प्रमतेवतेनं तदा ॥ २७ ॥. 


मधुच्छन्दा उवाच । 


देवलोके तच पिता बद्ध आस्ते महामते । 
केतवेवहुदोषेश्च भ्रएराज्यो बभूच ह ॥ २८॥ 

यो याति केतचसभां स चापि क्लेशभागभवेत्‌। 
द्यूतमद्यामिषादी नि व्यलनानि नृपात्मज ॥ २६॥ 
पापिनामेव जायन्ते सदा पापात्मकानि हि। 
पएकेकमप्यनर्थाय पापाय नरकाय च ॥ ३० ॥ 
यानासनामिलापाद्यैः कृतैः कतववतिभिः । 

कुलीनाः कलुषीभूताः कि पुनः कितवो जनः ॥ ३१ ॥ 
कितवस्य तु या जाया तप्यते नित्यमेव सा । 

स चापि कितघः पापो योषितं घीक्ष्य तप्यते ॥ ३२॥ 
तां द्ृष्ट्या विगतातन्दो नित्यं घदति पापछत्‌ । 

अहो संलारचक्रेऽस्मिन्सया तुट्यो न पातकी ॥ ३३ ॥ 
न किचिदपि यस्याऽऽस्ते लोके विषयज सुखम्‌। 
लोकद्वयेऽपि न सुखी कितघः कोऽपि इश्यते ॥ ३४ ॥ 


१००३ 
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विभाति च तथा नित्यं लज्जया द्र्घमानसः । 

गतधर्मो निरानन्दो प्रस्तगवेस्तथा,टति ॥ ३५ ॥ 
अकेतची च या वृत्तिः सा प्रशस्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
छषिगोरक्ष्यबाणिज्यमपि कुर्यान्न कैतवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यस्तु केतचवृत्त्या हि घनमाहर्तमिच्छति । 
धर्मार्थेकामाभिजनेः स चिमुच्येत पौरुषात्‌ ॥ ३७ ॥ 
वेदेऽपि दूषितं कर्मं तव पित्रा तदाऽऽद्रतम्‌ । 

'तस्मात्कि कुमेहे वत्स यदुक्त ते विधीयते ॥ ३८॥ 
विधातृषिहितं मागं को नु चाऽत्येति पण्डितः ॥ ३६॥ 


त्रह्मोचाच । 
पतत्पुरोधसो घाक्यं श्रुत्वा खुमतिरत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
खुमतिरुवाच । 


'कि इत्वा प्रमतिस्तातः पुना राज्यमचाप्नुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 


७ 
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ब्रह्मोचाच । 
'पुनध्यांत्वा मधुच्छन्दाः सुमति चेद्मत्रचीत्‌ ॥ ४२ ॥ | 
मधुच्छन्दा उवाच । जा 
गौतमीं याहि वत्स त्वं तत्र पूजय शंकरम्‌ । | 
अदिति घरुणं विष्णु ततः पाशाद्विमोक्ष्यते ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 


तथेत्युक्त्वा जगामा55शु गङ्गां नत्वा जनादनम्‌ । 
“पूजयायास शांभं च तपस्तेपे यतत्रतः ॥ ४४ ॥ 


ध्यायः] #. सामुद्रती्थचणेनम्‌ # ` १००५ - 
सहस्रमेकं घर्षाणां बद्ध पितरमात्मनः । 
मोचयामाल देवेभ्यः पुना राज्यमवाप सः ॥ ४५॥ 
शिवे (हरी) शाभ्यां सुक्तपाशो राज्यं प्राप सुतात्खकात्‌ । : 
अघाप्य चिद्यां गान्धर्वो प्रियश्चाऽऽसीच्छतक्रतोः ॥ ४६ ॥ 
शांभवं चेष्णयं चेव उवंशीतीर्थमेच च । 
ततः प्रभृति तत्तीथं केतवं चेति विश्रुतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शिव चिष्णुख रिन्मातुप्रखादादाप्यते न किम्‌ । 
तत्र स्नान च दानं च बहुपुण्यफलप्रदम ॥ 
पापपाशचिमोक्षं तु. सवेदुगं तिनाशनम्‌ ॥ ४८॥ 
कै इति श्रोमहापुराणे आदिव्राह्म तीर्थमाहात्म्य उर्वश्या दितीर्थ- 
चणने नामैकसप्तत्यधिकशततमो ५४यायः ॥ १७१ ॥ 
गोतमोमाहात्म्ये ह्राधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०२ ॥. 


अथ द्विसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
ज्‌ सामुद्रतीर्थवर्णनम्‌ 
| ब्रह्मोचाच । 
सामुद्रं तीर्थमाख्यातं सरवेतीथेफलप्रद्म्‌ । 
तस्य स्वरूप वक्ष्यामि श्टणु नारद तन्मनाः ॥ १॥ 
विसृष्टा गौतमेनासो गङ्गा पापप्रणाशनो । 
लोकानासुपकाराथं प्रायात्पूर्वाणंच प्रति ॥२॥ 
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आगच्छन्ती देवनदी कमण्डलुधृतामया । 

'शिरसा च घृता देवी शांसुना परमात्मना ॥ ३ ॥ 
विष्णुपादात्प्रसूतां तां व्राह्मणेन महात्मना । 
आनीतां मत्येभचनं स्मरणादघनाशनीम्‌॥ ४ ॥ 
शुरोणुंरुतमां सिन्धुद्व ष्ट्चा इत्यम चिन्तयत्‌ । 

या चन्द्या जगतामीशा ब्रह्मे शादय नमस्कृता ॥ ५॥ 
तामहं प्रतिगच्छेयं नो चेत्स्याद्धमेदूषणम्‌ । 
आगच्छन्तं महात्मानं यो मोद्दान्नोपतिष्ठते ॥ ६ ॥ 
.न तस्य कोऽपि त्राताऽस्ति पापिनो लोकयोद्व॑योः । 
एवं घिम्श्य रत्नेशो सूतिमान्विनयान्वितः॥ 
ःकृताञ्जलिपुरो 'गङ्कामाहेदं सरितांपतिः ॥ ७ ॥ 

सिन्धुरुषाच । 

-रखातलगतं चारि पृथिव्यां यन्नभस्तले | 
'तन्मामेवात्र चिशतु नाहं वक्ष्यामि किचन ॥ ८॥ 
मयि रत्नानि पीयूषं पचेता राक्षसासुराः । 
एतानप्यखिळानन्यान्भीमान्संघारयाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
ममान्तः कमलायुक्तो विष्णु: स्घपिति नित्यदा । 
ममाराक्यं न किमपि विद्यते सचराचरे ॥ १० ॥ 
महत्यभ्यागते कुर्यातप्रत्युत्थानं न यो मदात्‌ । 

ख धर्मा दिपरिख्रषटो निरयं तु समाप्नुयात्‌ ॥ ११॥ 
न ताम्मे विभ्रतः खेदो विनाऽगस्स्यपराभवात्‌ । 
-किं तु त्वं गौरवेणेंबामतिरिक्ता ततस्त्वहम्‌ ॥ १२॥ 


ख्यायः] # सामुद्रतो्थेवणेनम्‌ # १००७ : 


ब्रधीमि देवि गङ्गे मां त्वं साम्यात्संगता भव | 
नेकरूपामहं शाक्तः संगन्तुं बहुधा यदि ॥ १३॥ 
सङ्गमेष्यल्ति देचि त्वं संगच्छे$हं न चान्यथा । 
गङ्ग समेष्यसि यदि वहुधा तद्विचारये ॥ १४॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तमेवंचादिनं सिन्धुमपामीशं तदाऽत्रचीत्‌। 
गङ्गा सा गौतमी देवी कुरु चेतद्दचो मम ॥ १५॥ 
सप्तर्षीणां च या भार्या अरुन्धतिपुरोगमाः 
भर्तृ भिः सहिताः सर्वा आनय त्वं तदा त्वहम्‌ ॥ १६ ॥ 
¢ अहपभूता भविष्यामि ततः स्यां तव संगता । 
| तथेत्युक्त्वा सप्तर्षीणां भार्या सि (श्च ऋषि भिव त(ताः) ॥ 
आनयामास तां(ता) देवी सघा सा व्यभज्यत । 
स चेयं गोतमी गङ्गा सप्तधा सागरं गता ॥ १८॥ 
सपर्षोणां तु नाम्ना तु सप्त गङ्गास्ततोऽभवन्‌। 
तत्र स्नान च दानं च श्रचणं पठनं तथा ॥ १६॥ 
नकर स्मरण चापि यद्भक्त्या सवेकामप्रद भवेत्‌ । 
004 नास्मादन्यत्परं तीर्थ समुट्रादुभुघनत्रयै ॥ 
| पापहानौ भुक्तिसुक्तिप्राप्ती च मनसो मुदै ॥ २० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म तीर्थमाहात्म्ये सप्तधागोदाघरी- 
समुद्रागमनघणेनं नाम द्विसप्तत्यधिकशतत- 
मोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये "यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 
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अथ त्रिसपत्यघिकशततमोऽध्यायः 
भीमेश्वरतीथवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 

ऋषिसत्रमिति ख्यातमूषयः सत्त नारद्‌ । 

निषेदुस्तपसे यत्र यत्र भीमेश्वरः शिवः ॥ १ ॥ 

तत्रेदं वृत्तमाख्यास्ये देवषिपितृब हितम्‌ । 

>्एणु यत्नेन बक्ष्यामि सर्वकामप्रदं शुभम्‌ ॥ २॥ 

सप्तधा व्यमजन्गङ्गासषयः सत्त नारद्‌ । 

वासिष्टी दाक्षिणेयी स्याद्वेश्वामितो तदुत्तंरा॥ ३॥ 

घामदेव्यपरा ज्ञेया गोतमी मध्यतः शुभा | 

भारद्वाजी स ता चान्या आत्रेयी चेत्यथापरा ॥ ४ ॥ 

जामद्रनो तथा चान्या व्यपदिष्टा तु सप्तधा । 

तैः सर्वेऋ षिमिस्तत्र यष्टुमिष्टेमेद्दात्मभिः ॥ ५॥ 

निष्पादितं महासत्रमृषिसिः पारद्शिभिः। 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवानां प्रबलो रिपुः ॥ ६ ॥ 

विश्वरूप इति ख्यातो मुनीनां सत्रमभ्यगात्‌ । 

त्रह्मचयण तपसा तानाराध्य यथाचिधि ॥ 

घिनयेनाथ पप्रच्छ ऋषीन्सरचोननुक्रमात्‌ ॥ ७॥ 

चिश्वरूप उचाच । 

श्रुचं सर्वे यथाकामं मम स्वास्थ्येन हेतुना । 

यथा स्यादुबलवान्पुत्रो देवानामपि दुधेरः ॥ 

यज्ञौर्चा तपसा चाऽपि मुनयो चक्तमहँथ ॥ ८ ॥ 
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ब्रह्मोवाच । 

तत्र प्राह महावुद्धिबिश्‍वामित्रो महामनाः ॥ ६॥ 

विश्वामित्र उवाच । . 
कर्मणा तात लभ्यन्ते फलानि विविधानि च | 
त्रयाणां कारणानां च कमे प्रथमकारणम्‌॥ १०.॥ 
ततश्च कारणं कर्ता ततश्चान्यत्प्रकीतितम्‌ । 
उपादानं तथा बीजं न च कर्म चिदुवुघाः ॥ ११॥ 
कर्मणां कारणत्वं च कारणे पुष्कले खति । 
भाषाभावौ फले दुष्टौ तस्मात्कर्माश्रितं फलम्‌ ॥ १२ ॥ 
कर्मापि द्विविधं ज्ञे यं क्रियमाणं तथा ऊतम्‌ । 
कर्तव्य क्रियमाणस्य साधनं यद्य॒दुच्यते ॥ १३॥ 
तदुभावाः कर्मसिद्धी च उभयत्रापि कारणम्‌ । 
यद्यदुभावयते जन्तुः कमे कुर्वे न्विचक्षणः ॥ १४ ॥ 
तद्भाषनाचुरूपेण फलनिष्पत्तिरुच्यते । 
करोति कर्म चिधिचडिना भावनया यदि ॥ १५॥ 
अन्यथा स्यातफळं सघं तस्य भाचाजुरूपतः । | 
hy तस्मात्तपो व्रतं दानं जपयज्ञादिकाः क्रियाः ॥ १६॥ 
हे कर्मणस्त्वनुरूपेण फळं दास्यन्ति भाषतः । 
तस्मादुभावानुरूपेण कमे वे दास्यते फलम्‌।। १७ ॥ 
भावस्तु त्रिषिधो ज्ञेयः सात्त्विको राजसस्तथा । 
तामसस्तु तथा ज्ञेयः फलं कर्मानुसारतः ॥ १८ ॥ 
भावनानुगुणं चेति विचित्रा कमेणां स्थितिः । 
तस्मादिच्छानुसारैण भावं कुर्या डिचक्षणः ॥ १९॥ 
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पश्चात्कर्मापि कर्तव्य फलदाताऽपि तद्विधम्‌ । 

फळं ददाति फलिनां फले यदि प्रबतेते ॥ २० ॥ 
कर्गकारो न तत्रास्ति कुर्यात्कमे स्वभावतः । 

तदेव चोपदानादि सत्त्वादिगुणमेदतः ॥ २१ ॥ 
भाचात्प्रारभते तद्वदुभावेः फलमवाप्यते । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां कर्म चेव हि कारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
भाषस्थितं भवेत्कमे मुक्तिदं बन्धकारणम्‌ । 
स्वभावानुगुण कमे स्वस्येवेह परत्र च ॥ २३ ॥ 
फलानि विविधान्याशु करोति समतानुगम्‌। . 

एक एच पदार्थोइसौ भाचेमेदः प्रदृश्यते ॥ २४ ॥ 


क्रियते भुज्यते घाऽपि तस्मादभावो विशिष्यते । 

यथाभाचं कर्म कुरु यथेप्लितमवाप्स्यसि ॥ २५ ॥ 
त्रह्मोचाच । 

एतच्छु .त्वा ऋषेर्घाक्यं विश्वामित्रस्य घीमतः। 

तपस्तप्त्वा बहुकालं तामसं भावमाश्रितः ॥ २६ ॥ 

विश्वरूपः कमे भीमं चकार सुरमीषणम्‌ । 

पश्यत्छु ऋषिमुख्येषु वार्यमाणोऽपि नित्यशः ॥ २७ ॥ 

मआत्मकोपानुसारैण भीमं कमें तथाऽकरोत्‌ । 

भीषणे कुण्डखाते तु भीषणे जातवेदसि ॥ ९८ ॥ 

भीषणं रोठपुरूषं ध्यात्वाऽऽत्मानं गुद्दाशयम्‌ । 

एवं तपन्तमालक्ष्य घागुधाचाशरीरिणी ॥ २६ ॥ 

जटाजूटं घिनाऽऽत्मानं न च बृत्रो व्यजीयत । 

वृथा5५ट्मानं चिश्‍वरूपो जुह्दयाञ्जातवेदसि(१) ॥ ३० ॥ 


~ 
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स पचेन्द्रः स वरुणः स च स्यात्सवमेच च । 
त्यक्त्वाऽऽत्मानं जरामात्रं हुतचान्वृजिनोदुभवः ॥ ३१ ॥ 
वृत्र इत्युच्यते वेदे स चापि ज्रजिनोऽभवत्‌ । 
भीमस्य महिमानं को जानाति जगदीशितुः ॥ ३२॥ 
'सज़त्यशेषमपि यो न च सङ्गेन लिप्यते । 
विररामेति संकीत्यं सा धाण्येनं मुनीश्वराः ॥ ३३ ॥ 
भीमेश्वर नमस्ङृत्य जग्मुः स्वं स्वमथाऽऽश्रमम्‌। 
विश्वरूपो महाभीमो भीमकर्मा तथाकृतिः ॥ ३४॥ 
.भीमभाषो भीमतनं ध्यात्चाऽऽत्मानं जुद्दाच ह । 
ब्र तस्मादुभीमेश्वरो देवः पुराणे परिपख्यते ॥ 
-तत्र स्तानं च दानं च मुक्तिदं नात्र संशयः ॥ ३५ ॥ 
इति पठति »टणो ति यश्च भक्त्या, 
चिबुधपति शिवमत्र भीमरूपम्‌ । 
जगति चिद्तिमशेबपापददारि- 
स्मृतिपदशरणेन मुक्तिदश्च (१) ॥ ३६ ॥ 
-गोदावरी ताबद्शेषपाप- 
hy च | समूहहन्त्री परमार्थदाची । 
प्‌ -सदेघ सवंत्र विशेषतस्तु, 
यत्राम्बुराशि समजुप्रविष्ठा ॥ ३७ ॥ 


-स्नात्वा तु तस्मिन्सुळतती शरीरी 
गोदाचरीवारिधिसंगमे य: । 


-उद्धत्य तीब्राक्षिरयाद्रोषा- | 
त्स पूवंजान्याति पुरं पुरारेः ॥ ३८॥ 
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वेदान्तवेद्यं यदुपासितव्यं, 
तदत्र साक्षात्खलु भीमनाथः । 

दृष्टे हि तस्मिन्न पुनचिशन्ति, 
शरीरिणः संस्मृ तिमुग्रदुःखाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आ दिघ्राह्म तीर्थमाहाटम्ये ऋषिखत्रभोमेः 
इचरतीर्थेचणेनं नाम त्रिसप्तत्यधिकशातत- 
मोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 
गौ तमीमाद्दत्म्ये चतुर थिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ 


अथ चतुःसप्तत्यषिकशततमो ऽष्यायः ।: 
 गंगासागरसंगमव्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच। 
सा संगता पूर्वेमपांपति तं, 
गङ्गा खुराणामपि चन्द्नीया। 
देचेश्च सचेरनुगम्यमाना, 
संस्तूयमाना मुनिभिमेरुदुभिः ॥ १॥' 
घसिष्ठजाबालिलयाज्ञवद्क्य- 
क्रत्व ङ्किरो दक्षमरी चिवेष्णवाः । 
शातातपः शौनकदेचरातः | 
शुग्वग्निवेश्यात्रिमरीचिमुख्याः ॥ २ ॥ 


_ Mt | 
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खुधूतपापा मनुगौतमादयः, 
सकी शिकास्तुम्वरुपचताद्याः । 
अगस्त्यमाकण्डसपिप्पलाद्याः, 
सगालवा योगपरायणाश्च ॥ ३ ॥ 
सचामदेवा ङ्गिरखोऽथ भागेवा:, 
स्मृ तिप्रबीणाः श्रुतिभिर्मनोज्ञाः । 
सवे पुराणार्थेविदो वहुज्ञा- 
सुते गोतमीं देवनदीं तु गत्वा ॥ ४ ॥ 
स्तोष्यन्ति मन्त्रैः श्रुतिभिः प्रभूते- 
हृ द्यश्च तुष्टे दितैमेनो सिः । 
तां संगतां चीक्ष्य शिघो हरिश्च, 
आत्मानमाद्शेयतां मुनिभ्यः ॥ ५॥ 
तथाऽमराऽस्तो पितृभिश्च दृष्टो, 
स्तुचन्ति देवी सकलातिहारिणौ ॥ ६ ॥ 
आदित्या चसचो रुद्रा मरुतो लोकपालकाः | 
कृताञ्जलिपुटाः सर्वे स्तुवन्ति हरिशंकरी ॥ ७ ॥ 
संगमेषु प्रसिद्धेषु नित्यं सप्तसु नारद्‌ । 
समुद्रस्य च गङ्गाया नित्यं देवो प्रतिष्ठितो ॥ ८ ॥ 
गौतमेशवर आख्यातो यत्र देवो महेश्वरः । 
नित्यं संनिहितस्तत्र माधवो रमया सह ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मेशवर इति उ्प्रातो मयेच स्थापितः शिषः । 
लोकानामुपकारार्थमात्मनः कारणान्तरे ॥ १०॥ 
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चक्रपणिरिति ख्यातः स्तुतो देवेमेया सह । 
तत्र संनिहितो. विष्णुईवैः सह मरुद्रणेः ॥ ११॥ 
ऐेन्दतीर्थमिति ख्यातं तदेव हयमूधेकम्‌ । 
हयमूर्धा तत्र विष्णुस्तन्सूधंनि खुरा अपि ॥ 
सोमतीर्थमिति ख्यातं यत्र सोमेश्वर शिवः ॥ १२ ॥ 
इन्द्रस्य खोमश्रचसो देवेश्व रषि सिस्तथा । 
प्राथितः सोम एवाऽऽदाविन्द्रायेन्दो परिस्तच॥ १३॥ 
सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः । 
देवा आदित्या ये सप्त तेमिः - 
सोमामिरक्ष न इन्द्रायेन्दो परिखब ॥ १४॥ 
यत्ते राजञ्छुत॑ हविस्तेन सोमाभिरक्ष नः। 
अराती वा मा नस्तारीन्मो च- 
नः किचनामम दिन्द्रायेन्दो परिस्जच ॥ १५॥ 
ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमेः कश्यपो दरधे यन्गिरः । 
सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञ - 
__ घीरधां पतिरिन््रायेन्दो परिस्नच ॥ १६॥ 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना | = 
नानाधियो घसूयचोऽजु गा- / 
इच तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिस्रच ॥ १७॥ 
एवमुक्त्वा च ऋषिमिः सोमं प्राप्य च बन्निणें। ` 
तेभ्यो दत्त्वा ततो यज्ञः पूर्णा जातः शतक्रतोः ॥ १८॥. 
तत्सोमतीर्थेमाख्यातमाग्नेयं पुरस्तु तत्‌ । 
अग्निरिष्ट्चा महायज्ञे मामाराध्य मनीषितम्‌ ॥ १६॥ 


ण, कि 
| | 
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संप्राप्तवान्मत्प्रसादादहं तत्रेच नित्यशः । 
स्थितो लोकोपकाराथ तत्र विष्णुः शिवस्तथा ॥ २० ॥ 
तस्मादाग्नेयमाख्यातमादित्यं तदनन्तरम्‌ | 


`यचराऽऽदित्यो वेदमयो नित्यमेति उपासितुम्‌ ॥ २१ ॥ 


रूपान्तरेण मध्याह्ने दरष्टुं मां. शंकरं हरिम्‌ । 
नमरुकार्येस्तत्र खदा मध्याह्ने सकलो जनः ॥ २२ ॥ 
रूपेण केन सविता खमायातीत्य निश्चयात्‌ । 
तस्मादा दित्यमाख्यातं याहँस्पत्यमनन्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
वृहस्पतिः सुरैः पूज्ञां तस्मात्तीर्थादचाप ह । 
ईजे च यज्ञान्विचिधान्वाहेर्पत्यं ततो चिदुः ॥ २७ ॥ 
तत्तीर्थस्मरणादेच ग्रहशान्ति विष्यति । 
तस्मादप्यपरं तीर्थ मिन्द्रगोपे नगोत्तमे ॥ २५॥ 
प्रतिष्ठितं महालिङ्ग कस्मिश्चित्कारणान्तरे । 
'हिमाळयेन तत्तीथमद्रितीथं तदुच्यते ॥ २६ ॥ 
तत्र स्नानं च दानं च सचंकामप्रदं शुभम्‌। 
एवं सा गौतमी गङ्गा त्रह्माद्रेश्च घिनिःसूता ॥ २७ ॥ 
यावत्सागरगा देवी तेत्र तीर्थानि कानिचित्‌ । 
संक्षेपेण मयोक्तानि रहस्यानि शुभानि च ॥ २८॥ 
वेदे पुराणे ऋषिभिः प्रसिद्धा, 
यां गोतमी लोकनमस्क्कता च। 
चक्तु कथं तामतिखुप्रभाचा- 
मदोषतो नारद कस्य शाक्तिः ॥ २९॥. 
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भक्त्या प्रवृत्तस्य यथाकथंचि- 
न्नेचापराघोऽस्ति न संशयोऽत्र । 
तस्माच्च दिङ्मात्रमतिप्रयासा- 
त्संसूचितं लोकहिताय तस्याः ॥ ३०॥ ' 
कस्तस्याः प्रतितीथं तु प्रभाचं वक्तुमीश्वरः। 
अपि लद्षमीपतिविष्णुरळं सोमेश्वरः शिवः ॥ ३१ ॥ 
कचित्कस्मिश्च तीर्थानि काळयोगे भवन्ति हि । 
गुणचन्ति महाप्राज्ञ गोतमी तु सदा नृणाम्‌ ॥ ३२॥ 
सर्वत्र सवेदा पुण्या कोन्वस्या गुणकीतेनम्‌ । 
चन्हुं शक्तस्ततस्तस्ये नम इत्येव युञ्यते ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे तीर्थमाद्दात्म्ये गङ्गासागरसंगम- 
वर्णनं नाम चतु:सप्तत्यधिकशततमोध्यायः ॥ १७४ ॥ 
गौतमीमाहात्म्ये पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०५॥ 


अथ पञ्चसप्तत्यधिकराततमो ऽध्यायः । 
तीर्थादीनांचातुर्विध्यादिनिरूपणम्‌ 


नारद उचाच । 


त्रिदेबत्यां खुरैशान गङ्कां प्र्षे सुरेश्वर । 


्राह्मणेनाऽऽहृतां पुण्यां जगतः पावनो शुभाम्‌ ॥ १ ॥ 


a 
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आदिमध्यावसाने च उभयोस्तीरयोरपि । 

या व्याप्ता विष्णुनेशोन त्वया च सुरसत्तम ॥ 

पुनः संक्षेपतो ब्रूहि न मे तृप्तिः प्रजायते ॥ २॥ 

व्रोचाच । 

कमण्डलुस्थिता पूर्व ततो विष्णुपदाचुगा । 

महेश्‍वरजटाजूटे स्थिता सेच नमंस्कृता ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मतेज:प्रभावेण शिवमाराध्य यत्नतः । 

ततः प्राप्ता गिरि पुण्यं ततः पूर्वाणेवं प्रति ॥ ४ ॥ 

आगत्य संगता देवी सचतीर्थेमयी नृणाम्‌ । 

ईप्सितानां तथा दात्रो प्रभावोऽस्या विशिष्यते ॥ ५॥ 

एतस्या नाधिकं मन्ये किचित्तीथं जगत्त्रये । 

अस्याश्चैव प्रभावेण भाव्यं यत्च मनःस्थितम्‌॥ ६ ॥ 

अद्याप्यस्या हि माहात्म्यं चक्तु कश्चिन्न शक्‍्पते । 

भक्तितो चक्ष्यते नित्यं या ब्रह्म परमाथतः ॥ ७ ॥ 

तस्याः परतर तीर्थ न स्यादिति मतिमेम । 

अन्यतीर्थेन साधम्यं न युज्येत कथंचन ॥ ८ ॥ 

श्रत्वा मद्वाक्यपीयूषैगेङ्गाया णुणकीतनम्‌ । 

सर्वेषां न मतिः कस्मात्तत्रेचोपरति गता ॥ 

इति भाति चिचित्रं मे सुने खलु जगत्त्रये ॥ ६ ॥ 
नारद्‌ उचाच । 

धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं वेत्ता चोपदेशकः । 

छन्दांसि सरहस्यानि पुराणस्मृतयोऽपि च ॥ १० ॥ 
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घमेशास्राणि यच्चान्यत्तव वाक्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
तीर्थानामथ दानानां यज्ञानां तपसां तथा ॥ ११॥ 


देवतामन्त्रसेचानामधिकं कि चद्‌ प्रभो । 

यदुत्रूषे भगचन्भक्त्या तथा भाव्यं न चान्यथा ॥ १२॥ 
एतं मे संशयं त्रह्मन्वाक्यात्त्वं छेत्तुमहेसि । 

इष्टं मनोगतं श्रुत्वा तस्मा द्विस्मयमागतः ॥ १३॥ 


त्रह्मोचाच । 
*टणु नारद्‌ वक्ष्यामि रहस्यं धमेघुत्तमम्‌। 
चतुविधानि तीर्थानि तावन्त्येव युगानि च॥ १४ ॥ 
शुणास्त्रयश्च पुरुषास्त्रयो देवाः सनातनाः | 
वेदाश्व स्म्ृतिमिर्यक्ताश्चत्घारस्ते प्रकीतिता: ॥ १५ ॥ 
पुरुषार्थाश्व चत्वारो वाणी चापि चतुषिधा । 
गुणा ह्यपि तु चत्वारः समत्वेनेति नारद ॥ १६ ॥ 
सवेत्र धमः सामान्यो यतो धमः सनातन: । 
साध्यसाधनभावेन स एव वहुधा मत: ॥ १७ ॥ 
तस्या५५श्रयम्च द्विविधो देशः काळश्च सचंदा । 
काळाश्रयश्च यो धर्मो हीयते वधते सदा ॥ १८॥ 
युगानामचुरूपेण पादः पादोऽस्य हीयते । 
ध्मेस्येति महाप्राज्ञ देशापेक्षा तथोभयम्‌॥ १६ ॥ 
कालेन चाऽऽश्रितो धर्मा देशे नित्यं प्रतिष्ठितः । 
युगेषु क्षीयमाणेषु न देरोषु स हीयते ॥ २०॥ 
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उभयत्र चिहीने च धर्मस्य स्यादभावता । 
तस्माद्देशाश्रितो धर्मश्चतुष्पात्सुप्रतिष्ठितः ॥ २१ ॥ 
ख चापि घमां देशेषु तीर्थरूपेण तिष्ठति । 

कृते देशं च काळं च घर्मा$वष्टम्य तिष्ठति ॥ २२॥ 
त्रेतायां पाद्हीनेन स तु पादः प्रदेशतः। 

द्वापरे चार्धतः काळे धर्मों देशे समास्थितः ॥ २३ ॥ 
कली पादेन चैकेन धमेश्चलति संकरम्‌ । 

एचंचिधं तु यो धर्म वेत्ति तस्य न दीयते ॥ २४॥ 
युगानामचुसावेन जातिमेदाश्च संस्थिताः । 
गुणेभ्यो गुणकत्‌ भ्यो चिचित्रा धमंखंस्थितिः ॥ २५॥ 
शुणानामनुभावेन उद्धवामिभवो तथा । 
तीर्थानामपि चर्णानां वेदानां स्वर्गमोक्षयोः ॥ २६ ॥ 
ताद्वग्र पप्रवृद्य्या तु तदेव च चिशिष्यते । 
कालोऽभिव्यञ्जकः प्रोक्तो देशो5भिव्यड्रथ उच्यते ॥ २७ ॥ 
यदा यदा अभिव्यक्ति कालो धत्ते तदा तदा। 

तदेच व्यञ्जनं ब्रह्म स्तस्मान्नास्त्यत्र संशय: ॥ २८॥ 
युगाजुरूपा सूतिः स्याद वानां चेदिकी तथा । 
कर्मणामपि तीर्थानां जातीनामाश्रमस्य तु ॥ २६॥ 
त्रिदैचत्यं सत्ययुगे तीर्थ लोकेषु पूञ्यते । 

द्विदेघत्यं युगेऽन्यस्मिन्द्वापरे चेकदेचिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
कली न किंचिद्विज्ञ यमथान्यदपि तच्छुण । 

दैव कृतयुगे तीर्थं त्रेतायामासुर घिढुः ॥ ३१ ॥ 
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आष च द्वापरे प्रोक्तं कळी मानुषमुच्यते । 
'अथान्यद्‌पि चक्ष्यामि श्रण नारद्‌ कारणम्‌॥ ३२॥ 
गौतम्यां यत्त्वया पृष्टं तत्ते वक्ष्यामि घिस्तरात्‌ । 
यदा चेयं हरशिरः प्राप्ता गङ्गा महामुने ॥ ३३ ॥ 
तदा प्रभृति सा गङ्गा शंभोः प्रियतराऽभवत्‌। 

तहे वस्य मतं ज्ञात्वा गजचक्त्रमुचाच सा ॥ ३४ ॥ 
डमा लोकत्रयेशाना माता च जगतो हिता । 

शान्ता श्रुतिरिति ख्याता सु क्तिमुक्तिग्रदायिनी ॥ ३५ ॥ 

त्रह्मोचाच । 
तन्मातुवंचनं श्रुत्वा गजवक्त्रो ऽभ्यभाषत ॥ ३६ ॥ 
गजवक्त्र उघाच ! 
कि इत्यं शाधि मां मातस्तत्कर्ता ऽहमसंशयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मोवाच | 

उमा सुतमुचाचेदं महेश्वरजरास्थिता । 
त्वयाऽवतार्यतां गङ्गा सत्यमीशप्रिया खती ॥ ३८॥ 
थुनश्चेशस्तत्र चित्रमध्यास्ते सवदा सुत । 

शिवो यत्र सुरास्तत्र तत्र घेदाः खनातनाः ॥ ३६ ॥ 
तत्रेव ऋषयः सब मनुष्याः पितरस्तथा । 

तस्मा न्तिषरतेयेशानं देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्या निबतिते देवे गङ्गायाः सर्व एव हि । 
निवृत्तास्ते भविष्यन्ति णु चेद्‌ वचो मम ॥ 
'निचतेय ततस्तस्याः सर्वभावेन शंकरम्‌ ॥ ४१ ॥ 


“३ 
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व्रह्मोचाच । 

मातुस्तह्चनं श्रुत्वा पुनराह गणेश्वरः ॥ ४२ ॥ 

गणेश्वर उवाच । 
नेच शक्यः शिषो देवो मया तस्या निचतिलुम्‌ । 
अनिवृत्ते शिवे तस्या देवा अपि निवतितुम्‌॥ ४३ ॥ 
न शक्या जगतां मातर्‍थान्यश्चापि कारणम्‌ । 
गङ्काऽघतारिता पूर्व गौतमेन मद्दात्मना ॥ ४७॥ 
ऋषिणा ळोकपूज्येन तरेलोक्यहितकारिणा । 
सामोपायेन तद्वाक्यात्पूञ्येन ब्रह्मतेजसा ॥ ४५ ॥. 
आराधयित्वा देवेशं तपो मिः स्तुतिभि्मेषम्‌ । 
तुष्टेन शंकरेणेदसुक्तोऽसी गोतमस्तदा॥ ४६ ॥ 

शंकर उचाच | 
वरान्वरय पुण्यांश्च प्रियांश्च मनसेप्सितान्‌ । 
यद्यदिच्छसि तत्सचं दाता तेऽद्य मद्दामते ॥ ४७ ॥! 
त्रह्मोचाच । 
एचमुक्तः शिवेनाखो गी तमो मयि शए॒ण्व ति । 
इद्मेच तदोवाच सजरां देहि शंकर ॥ 
गङ्गां मे याचते पुण्यां किमन्येन घरेण में ॥ ४८॥ 
व्रोवाच । 
पुनः प्रोवाच तं शंभुः सवेलोकोपकारकः ॥ ४६ ॥ 
शंभुरुचाच । 

उक्तं न चाऽऽत्मनः किचित्तस्माद्याचस्व दुष्करम्‌ ॥ ५० ॥' 
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ब्रह्मोवाच | 
.गौतमो5दीनसत्त्वस्तं भवमाह इताञ्जलिः ॥ ५१ ॥ 
गौतम उवाच | 

'एतदेव च सर्चेषां दुष्करं तब दशनम्‌ । 

मया तदद्य संप्राप्तं कृपया तव शंकर ॥ ५२ ॥ 
स्मरणादेष ते पद्भयां कतकृत्या मनीषिणः । 

भवन्ति कि पुनः साक्षात्वयि इष्टे महेश्वरे ॥ ५३ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

"एचमुक्ते गौतमेन भवो दर्षेसमन्वितः । 
त्रयाणासुपकाराथं लोकानां याचितं त्वया ॥ ५४ ॥ 
-न चाऽऽत्मनो महावुद्धे याचेत्याह शिवो द्विजञम्‌। 
"एवं प्रोक्तः पुनविप्रो ध्यात्वा प्राह शिवं तथा ॥ ५५॥ 
'चिनीतचद्दीनात्मा शिवभ क्तिलमन्वितः । 
.खरचेलोकोपकाराय पुनर्या चितवानिदम्‌॥ 

>उण्चत्छु लोकपालेष जगादेदं स गोतमः ॥ ५६ ॥ 

गोतम उवाच । 

'याचत्सागरगा देवी निसृष्ठा ब्रह्मणो गिरे: । 

सचेत सवेदा तस्यां स्थातव्यं वृषमध्वज ॥ ५७॥ 
'फलेप्सूनां फळं दाता त्वमेव जगतः प्रभो । 
तीर्थान्यन्यानि देवेश क्कापि कापि शुभानि च ॥ ५८॥ 
यत्र ते संनिधिनित्यं तदेव शुभदं विदुः । 
यत्र गङ्गा त्वया दत्ता जरामुकुरसंस्थिता ॥ 

सर्वत्र तच सांनिध्यात्सवेतीर्थानि शंकर ॥ ५६॥ 
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त्रह्मोचाच । 
तद्वौतमचचः श्रुचा पुनहेर्ा डिछची ,व्रचीत्‌ ॥ ६० ॥ 
शिव उवाच । 
यत्र क्कापि च यत्किचिद्यो चा भवति भक्तितः (१) । 
यात्रां ़ानमथो दानं पितृणां बाऽपि तपेणम्‌॥ ६१ ॥ 
श्रवण पठनं चाऽपि. स्मरणं चाऽपि गौतम । 
यः करोति नरो भक्त्या गोदावयों यतव्रतः ॥ ६२ ॥ 


'सप्तद्वोपवती पृथ्वी सशेलघनकानना । 


सरलता सौषधी रम्या साणंवा धर्मभूषिता ॥ ६३ ॥ 


द्वा भवति यो धर्मः स भवेद्रोतमीस्म्वृते: । 


एवं विधा इला चिप्र गोदानाद्याइभिधीयते ॥ ६४ ॥ 
चन्द्रसूर्यग्रहे काले मत्सांनिध्ये यतत्रतः । 

भूसुते विष्णवे भक्त्या सर्वेकाल कृता सुधीः ॥ ६५ ॥ 
गाः सुन्द्राः सचत्साश्व संगमे छोकविश्वुते । 

यो ददाति द्विजश्रेष्ठ तत्र यत्पुण्यमाप्चुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 


'तस्माद्दर पुण्यमेति स्नानदानादिना नरः । 
गौतम्यां चिश्ववन्द्यायां मद्दानद्यां तु भक्तितः ॥ ६७॥ 
तस्मादगोदावरी गङ्गा त्वया नीता भविष्यति । 


सर्ेपापक्षयकरी सर्वाभीष्टप्रदायिनी ॥ ६८ ॥ 
गणेश्वर उघाच। | 

'पतच्छू तं मया मातवेद्तो गौतमं शिवात्‌ । 

एतस्मात्कारणाच्छंशुगेङ्गायां नियतः स्थितः ॥ ६६॥ 
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को निचतेयितुं शक्तस्तमस्ब करुणोद्धिम्‌ । 
अथापि मातरेतत्स्यान्माउुषा विध्नपाशकेः ॥ ७० ॥ 
घिनिबद्धा न गच्छन्ति गोदामप्यन्तिक स्थिताम्‌ | 
न नमन्ति शि देवं न स्मरन्ति स्तुवन्ति न ॥ 9१.॥ 
तथा मातः करिष्यामि तव संतोषहेतचे । 
संनिरोदुघुमथो छु शस्तघ वाक्यं क्षमस्व मे ॥ ७२॥ 
त्रोचाच । 
ततः प्रभृति विष्नेशो मानुषान्प्रति किचन। 
चिष्नमाचरते यस्तु तसुपास्य प्रयतते ॥ ७३ ॥ 
अथो विघ्नमनाइत्य गोतमीं याति भक्तितः । 
स छृतार्थो भवेछ्ोके न छृत्यमचशिष्यते ॥ ७४ ॥ 
चिव्नान्यनेकानि भचन्ति गेहा- 
न्निगेन्तुकामस्य नराधमस्य । 
निधाय तन्सूध्नि पद्‌ प्रयाति, 
गङ्गां न कि तेन फळं प्रलब्धम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अस्याः प्रभाचं को ट्रयादपि साक्षात्लदाशिवः । 
संक्षेपेण मया प्रोक्तमितिहासपदानुगम्‌ ॥ ७६ ॥ 
धमार्थकाममोक्षाणां साधनं यश्वराचरे। 
तद्त्र विद्यते सवेमितिहासे सविस्तर ॥ ७७ ॥ 
वेदोदितं श्रतिसकळरहस्यमुक्तं, 
सत्कारणं सममिधानमिद्‌ं सदेव । 
सम्यक्च दष्टं जगतां हिताय 
प्रोक्तं पुराणं वहुघमयुक्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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अस्य श्छोक पद्‌ वाऽपि भक्तितः श्रणुयात्पठेत्‌। ` 
गङ्गा गङ्ग ति घा चाक्यं स तु पुण्यमचाप्नुयात्‌ ॥ ७६॥ ` 
कलिकळडुःविनाशनदक्षमिदं, 
सकलसिद्धिकरं शुभदं शिवम्‌ । 
जगति पूज्यमभीष्टफलप्रद्‌, 
गाडुमेतडुदीरितसुत्तमम्‌ ॥ ८०॥ ` 
साधु गौतम भद्रं ते कोऽन्योऽस्ति सद्वशस्त्वया । 
य एनां गौतमी गङ्गां दण्डकारण्यमाप्नुयात्‌ ॥ ८१ ॥ 
गङ्गा गङ्ग ति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि। 
मुच्यते सर्वेपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८२ ॥ 
तिस्नः कोट्यो$्धेकोटी च तीर्थानि सुचनत्रये । 
तानि स्नातुं समायान्ति गङ्गायां सिंहगे गुरी ॥ ८३॥ 
षष्टिवेषेसहस्राणि भागीरथ्यचगाहनम्‌ । 
सझ्द्रोदाचरीस्नानं सिहयुक्त बुहरुपतों ॥ ८४ ॥ 
इयं लु गोतमी पुत्र यत्र कापि ममाऽऽज्ञया । 
सवेषां सर्वदा नणां स्नानान्मुक्ति प्रदास्यति ॥ ८५॥ 
अश्वमेधसहस्राणि चाजपेयशतानि च | 
कृत्वा यत्फलमाप्नोति तदस्य श्रचणादुभवेत्‌॥ ८६॥ 
यस्येतत्तिष्ठति गृहे पुराणं ब्रह्मणो दितम्‌ । 
न भयं विद्यते तस्य कलिकालस्य नारद्‌ ॥ ८७॥ 
यस्य कस्यापि नाऽऽर्येयं पुराण मिदमुत्तमम्‌ । 
श्रद्दधानाय शान्ताय चेष्णचाय महात्मने ॥ ८८ ॥ 
६५- 
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इदं कीत्यं सुक्तिसु क्तिदायकं पापनाशकम्‌ | 
एतच्छुवणमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥ ८६ ॥ 
लिखित्वा पुस्तकमिदं त्राह्मणाय प्रयच्छति । 
सर्वपापचिनिर्मुक्तः पुनगेभे न संविशेत्‌ ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह्म तीर्थमाहात्म्ये बह्मनारद्संचादे 
गड्ठामाहात्म्यश्नचणा दिफळवणेनं नाम पञ्चसप्तत्य- 
'धिकशततमोऽध्यायः ॥ १७५॥ 
गौतमीमाहात्म्ये पघडधिकशततमो 5ध्यायः ॥ १०६ ॥ 
समाप्तं गौतमीमाहात्म्यम्‌ । 


क तरडलयकाळारणय्ता 


अथ षट्सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
अनन्तवासुदेवमाहात्म्यव्णेनम्‌ 
सुनय ऊचुः । 
न हि नस्तृप्तिरस्तीह शए॒ण्वतां भगवत्कथाम्‌ । 
पुनरेब परं गुह्य चक्तुमहेस्यशेषतः ॥ १ ॥ 
अनन्तवासुदेवस्य न सम्यग्बणितं त्वया । 
श्रोतुमिच्छामहे देव चिस्तरैण चद्स्च नः ॥ २॥ 
ब्रह्मोवाच । 
प्रवक्ष्यामि सुनिश्रेष्ठाः सारात्सारतरं परम्‌ । 
अनन्तचासुदेवस्य माहात्म्य सुचि दुलेभम्‌ ॥३॥ 


~~ 
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आदिकिदपे पुरा विप्रास्त्वद्दमव्यक्तजञन्मवान्‌ । 
विश्‍वकर्माणमाहूय चचनं प्रोक्तवानिदम्‌॥ ४ ॥ 
'घरिष्ठे देवशिदपीन्द्रै विश्वकर्माप्रकमिणम्‌ । 

'प्रतिमां चासुदेवस्य कुरु शेलमयीं सुषि ॥ ५॥ 

यां प्रेय विधिवदुभक्ताः सेन्द्रा वे मानुषादयः । 
"येन दानवरक्षोस्यो चिज्ञाय सुमददुभयम्‌ ॥ ६॥ ॥ 
त्रिदिवं समनुप्राप्य सुमेरशिखरं चिरम्‌ । 

'चासुदेचं समाराध्य निरातङ्का घसन्ति ते ॥ 9 ॥ 
मम तद्वचनं श्रुत्वा चिश्वकर्मा तु तत्क्षणात्‌ । 

चकार प्रतिमां शुद्धां शङ्कचकगदाधराम्‌ ॥ ८ ॥ 
-सवेलक्षणसंयुक्तां पुण्डरीकायतेक्षणाम्‌। 
-श्रीषस्सलक्ष्मसंयुक्तामत्युग्रां प्रतिमोत्तमाम्‌॥ ६ ॥ 
बनमाळावृतोरस्कां सुकुटाङ्गदघारिणीम्‌। 

'पीतचरन्नां छुपीनांसां कुण्डळाभ्यामळकृताम्‌ ॥ १० ॥ 
एवं सा प्रतिमा दिव्या शुह्यमन्त्रेस्तदा स्वयम्‌ | 
'प्रतिष्ठाकाळमासाद्य मयाऽसौ निर्मिता पुरा ॥ ११ ॥ 
तस्मिन्काळे तदा शक्रो देवराट्खेचरेः सह | 

जगाम त्रह्मलदनमारुह्य गजमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 

"प्रसाद्य प्रतिमां शक्रः स्नानदानेः पुनः पुनः । 
“प्रतिमा तां समाराध्य(दाय) स्वपुरं पुनरागमत्‌ ॥ १३ ॥ 
तां समाराध्य सुचिर यतवाक्कायमानसः । 
'बृत्राद्यानसुरान्क्रूराज्ञमुचिप्रमुखान्स च ॥ १४॥ 
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निहत्य दानचान्भीमान्सुक्तवान्सुषनत्रयम्‌ । 

द्वितीये च युगे प्राप्ते त्रेतायां राक्षखाधिपः ॥ १५ ॥. 
वभूव खुमहावीर्यो दशाग्रीचः प्रतापचान्‌। 

दश वषेसहस्राणि निराहारो जितेन्द्रियः ॥ १६ ॥ 
चचार व्रतमत्युग्र तपः परमदुश्चरम्‌ । 

तपसा तेन तुष्टोऽहं चर तस्मे प्रद्त्तवान्‌॥ १७ ॥` 
अवध्य: सर्वेदेवानां स देत्योरगरक्षसाम्‌ । 
शापप्रहरणेरुग्रं रवध्यो यमकिकरेः ॥ १८ ॥ 

घरं प्राप्य तदा रक्षो यक्षान्सचंगणानिमान्‌। 
धनाध्यक्षं विनिजित्य शक्त जेतुं समुद्यतः ॥ १६ ॥. 
संग्रामं सुमहाघोर ङत्वा देवैः स राक्षसः । 
देवराजं विनिर्जित्य तदा इन्द्रजितेति वै ॥ २० ॥ 
राक्षसस्तत्सुतो नाम मेघनादः प्रलब्धवान्‌ | 
भमरावतीं ततः प्राप्य देबराजग्रहे शुभे ॥ २१ ॥ 
दद्शाञ्जनसंकाशां रावणस्तु बळान्वितः । 

प्रतिमां घाखुदेवस्य़ सर्वेलक्षणसंयुताम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीवत्सलक्ष्मसंयुक्तां पदुमपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
वनमालावृतोरस्कां मुकुटाङ्गदभूषिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
शडुचक्रगदाहस्तां पीतवस्रा चतुर्भुजाम्‌ । 
सर्वाभरणसंयुक्तां सवेकामफलप्रदाम्‌ ॥ २४॥ 
विहाय रल्लसड्घांश्व प्रतिमां शुभलक्षणाम्‌ । 
पुष्पकेण चिमानेन लक्का प्रास्थापयदुद्धुतम्‌ ॥ २५॥' 
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पुराध्यक्षः स्थितः श्रीमान्धर्मात्मा स विभीषणः । 
रावणस्यानुजो मन्त्री नारायणपरायणः ॥ २६ ॥ 
दृष्ट्या तां प्रतिमां दिव्यां देवेन्द्रभचनच्युताम्‌ । 
रोमाश्विततनुभूंत्वा विस्मयं समपद्यत ॥ २७॥ 
प्रणस्य शिरसा देवं प्रह्ष्टेनान्तरात्मना । 
अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफल तपः ॥ २८ ॥ 
इत्युक्त्वा स तु धर्मात्मा प्रणिपत्य मुडुर्मडः । 
ज्येष्ठं भ्रातरमासाद्य छताञ्जळिरभाषत ॥ २६ ॥ 
राजन्प्रतिमया त्वं मे प्रसादं कर्तुमहेसि । 
यामाराध्य जगन्नाथ निस्तरेयं भवाणवम्‌ ॥ ३० 
भ्रात॒वेचनमाकण्य रावणस्तं तदाऽत्रवीत्‌ । 
शुहाण प्रतिमां घोर त्वनया कि करोस्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वयंभुवं समाराध्य त्रेलोक्यं चिजयै त्वहम्‌ । 
नानाश्चर्यमयं देवं सर्वभूतभवोद्भवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विभीषणो महावु द्धिस्तदा तां(रासाद्य) प्रतिमां शुभाम्‌ । 
शतमष्टोत्तरं चाव्दं समाराध्य जनादेनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अजरामरण प्राप्तम णिप्रादिगुणयतम्‌। 
राज्यं लङ्काधिपत्यं च भोगान्सुडक्त यथेप्लितान्‌ ॥ ३४ ॥ 
मुनय ऊचुः । 
अहो नो विस्मयो जातः श्रुत्वेदं परमास्तम्‌। 
अनन्तवासुदेवस्य संभव सुषि दुलेमम ॥ ३५॥ 
श्रोतुमिच्छाम हे देव चिस्तरेण यथातथम्‌। 
तस्य देवस्य माहात्म्य पक्तुम देस्यरोषतः ॥ ३६ ॥ 
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तदा ख राक्षसः क्रूरो देवगन्धवेकिनरान्‌ । न 
लोकपालान्समचुजान्मुनिसिद्धांथ्व पापक्कत्‌ ॥ ३9 ॥ 

चिजित्य समरे सर्चांनाजहार तदङ्गनाः । 

संस्थाप्य नगरीं लङ्कां पुनः सीतारथं(तां च) मोहितः ॥ ३८॥ 
शङ्कितो मृगरूपेण सौचर्णन च राबणः। 

ततः क्रुद्धेन रामेण रणे खो मित्रिणा सह ॥ ३६ ॥ 

राचणस्य वधार्थाय हत्वा चाळि मनोजघम्‌ ! 

अभिषिक्तश्च सुग्रीचो युवराजोऽङ्गदस्तथा ॥ ४०.॥ ह 
हनुमान्नलनीलश्थ जास्बचान्पनसस्तथा । 

गवयश्च गवाक्षश्च पाठीनः परमौजसः ॥ ४१ ॥ 

पतेश्वान्येश्च बहुमिर्चानरेः समहाबले: । 

समावृतो महाघोरे रामो राजीवलोचनः ॥ ४२ ॥ 

गिरीणां खवेसंघातेः सेतुं बदुध्वा महोदधौ । 

बलेन महता रामः समुत्तीये महोद्घिम्‌ ॥ ४३ ॥ र 
संग्राममतुळं चक्रे रक्षोगणसमन्वितः । 

यमहस्तं प्रहस्तं च निकुम्भं कुम्भमेच च ॥ ४४॥ 

नरान्तकं महावीय तथा चेच यमान्तकम्‌ । 

मालाढ्य मालिकाढ्य च हत्वा -रामस्तु बीर्यचान्‌॥ ४५ ॥ 
पुनरिन्द्रजितं हत्वा कुम्मकण सराचणम्‌ । 

चेदेहीं चाग्निनाऽऽशोध्य द्त्वा राज्यं घिसीषणे ॥ ४६. ॥ 
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वालुदेव समादाय यानं पुष्पकमारुहत्‌ । 

लीलया समनुप्रापद्योध्यां पूर्वेपालिताम्‌॥ ७७ ॥ 
कनिष्ठ भरतं स्नेहाच्छ ज्रुश्नं भक्तवत्सल: । 
अभिषिच्य तदा रामः सववराज्येडघिराजवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुरातनीं स्वमूर्ति च समाराध्य ततो हरिः । 

दशा वर्षसहस्राणि दश घषेशतानि च ॥ ७४६ ॥ 
सुक्त्वा सागरपर्यन्तां मेदिनीं स तु राघवः । 
राज्यमालाद्य खुगति वैष्णवं पद्माचिशत्‌ ॥ ५० ॥ 
तां चापि प्रतिमां रामः समुद्रेशाय दत्तवान | 
धन्यो रक्षयितासि त्वं तोयरत्नसमन्वितः ॥ ५१ ॥ 
द्वापरं युगमासाद्य यदा देवो जगत्पतिः । 
धरण्याश्चाचुरोधेन भावशे थिद्यकारणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अवतीर्णः स भगवान्वस्रुदेवकुले प्रभुः । 

कंसादीनां घधार्थाय संकषेणसहायचान्‌॥ ५३ ॥ 
तदा तां प्रतिमां विप्राः सवंचाञ्छाफळप्रदाम्‌। 
सर्चेलो कहितार्थाय कस्यचित्कारणान्तरे ॥ ५४ ॥ 
तस्मिन्क्षेत्रवरे पुण्ये दुलेभे पुरुषोत्तमे । 

उज्जद्दार स्वयं तोयात्लमुद्रः सरितां पतिः ॥ ५५ ॥ 
तदा प्रभृति तत्रेव क्षेत्रे मुक्तिप्रदे द्विजाः 

आस्ते स देवो देवानां स्वेकामफलप्रदः ॥ ५६ ॥ 
ये संश्रयन्ति चानन्तं भक्त्या सचश्वरं प्रभुम्‌ । 
वाङ्मनःकमेसिनित्यं ते यान्ति परमं पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 


१०३१ 
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दुष्ट्चाऽनन्तं सङ्द्भक्त्या संपूज्य प्रणिपत्य च । . 
रा जसूयाश्वमेधाम्यां फळं दशगुणं लभेत्‌ ॥ ५८॥ 
सर्वेकामसम्उद्धेन कामगेन सुघचंसा । 
बिमानेनार्कचर्णन किङ्रिणीजाळमालिना ॥ ५६॥ 
त्रिःसप्तकुलमुद्धूत्य दिव्यस्त्रीगणसेषितः । 
उपगीयमानो गन्धवेर्नरो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तत्र भुक्त्वा बरान्मोगाञ्जरामरणवर्जञितः । 
दिव्यरूपधरः श्रीमान्याचदाभूतसंप्छघम्‌॥ ६१॥ 
पुण्यक्षया दिहाऽऽयातश्चतुचदी द्विजोत्तमः । 
वेष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षमचाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
एवं मया त्वनन्तोऽसौ कीतितो मुनिसत्तमाः । 
कः शक्नोति गुणान्वक्तु तस्य घर्षशतेरपि.॥ ६३ ॥ 
इति थ्रीमहापुराणे आदित्राह्ये स्वयंम्वषिसंचादे5नन्तचालुदेच- 
माह्यात्म्यनिरूपण नाम षरसप्तत्यधिकशतत- 
मोऽध्यायः ॥ १७६ ॥ 


अथ सप्तसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


पुरुपोत्तमक्षेत्रमाह्वात्म्यवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोघाच । 
एवं चो5नन्तमाद्ात्म्यं क्षेत्रं च पुरुषोत्तमम्‌ । 
सुक्तिमुक्तप्रदं नृणां मया प्रोक्तं खुदुलंभम्‌॥ १ ॥ 
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यत्राऽऽस्ते पुण्डरीकाक्षः शङ्कचक्रगदाधरः । 
पीतास्वरधरः कृष्णः कंसकेशिनिषद्नः ॥ २ ॥ 
ये तत्र कृष्णं पश्यन्ति सुरासुरनमस्क्कतम्‌ । 
संकर्षणं सुभद्रां. च धन्यास्ते नात्र संशय: ॥ ३ ॥ 
त्रैलोक्या धिपति देवं सचंकामफळप्रदम्‌ । 
ये ध्यायन्ति सदा कृष्णं मुक्तास्ते नात्र संशयः ॥ ४ ॥ 
कृष्णे रताः कृष्णमनुस्मरन्ति, | 
रात्री च कृष्णं पुनरुत्थिता ये । 
ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति कृष्णं, 
` हवियेथा मन्त्रहुतं हुताशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मात्सदा सुनिश्रेष्ठाः कृष्णः कमललोचनः । 
तस्मिन्क्षेत्रे प्रयत्नेन द्रष्टव्यो मो्षकाङक्षिमिः ॥ ६ ॥ 
शयनोत्थापने कृष्णं ये पश्यन्ति मनीषिणः | 
हलायुध सुभद्रा च हरेः स्थान ्रजन्ति ते॥ ७॥ 
सवकाळे5पि ये भक्त्या पश्यन्ति पुरुषोत्तमम्‌। 
रो हिणेयं सुभद्रां च चिष्णुलोक व्रजन्ति ते ॥ ८ ॥ 
आस्ते यश्चतुरो मासान्वाषिकान्युरुषोत्तमे । 


'पृथिय्यास्तो्थयात्रायाः फळं प्राप्नोति चाधिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ये सचंकाळं तत्रच निचसन्ति मनीषिणः । 


जितेन्द्रिया जितक्रोधा लभन्ते तपसः फलम्‌ ॥ १० ॥ 


'तपस्तप्त्वाऽन्यतीर्थषु घर्षाणाम्युतं नरः । 
यदाप्नोति तदाप्नोति मासेन पुरुषोत्तमे ॥ ११ ॥ 
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तपसा ब्रह्मचर्येण सङ्गत्यागेन यत्फलम्‌ । 
तत्फल सततं तत्र प्राप्नुघन्ति मनीषिणः ॥ १२॥ 
सवेतीर्थघु यत्पुण्यं स्नानदानेन कीतितम्‌ । 
तत्फलं सततं तत्र प्राप्नुवन्ति मनीषिणः ॥ १३ ॥ 
सम्यक्तीथन यत्प्रोक्त व्रतेन नियमेन च |. 
तत्फल भते तत्र प्रत्यहं प्रयतः शुचिः ॥ १४ ॥ 

' यस्तु नानाविधेयज्ञे येत्फळ लभते नरः । 
तत्फलं लभते तत्र प्रत्यहं संयतेन्द्रियः ॥ १५ ॥ 
देहं त्यजन्ति पुरुषास्तत्र ये पुरुषोत्तमे । 
कल्पवृक्ष समासाद्य मुक्तास्ते नात्र संशय: ॥ १६ ॥ 20 
चटसागरयोमेध्ये ये त्यजन्ति कलेवरम्‌ । 
ते दुलभं परं मोक्ष प्राप्नुचन्ति न संशयः ॥ १७ ॥ 

अनिच्छन्नपि. यस्तत्र प्राणांस्त्यजति मानवः | 
सोऽपि दुःख विनिर्मक्तो मुक्ति प्राप्नोति दुलभाम.॥ १८॥ 
छमिकीटपतङ्गाा स्तियग्यो निगताश्च ये । 
तत्र देहं परित्यज्य ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ १६ ॥ 
श्रान्ति लोकस्य पश्यध्चमन्यतीर्थ प्रति ह्विजाः। र 
पुरुषाख्येन यत्प्राप्तमन्यतीथेफलादिकम्‌ ॥ २० ॥ | 
सकृत्पश्यति यो मत्येः श्रद्धया पुरुषोत्तमम्‌। | 
पुरुषाणां सहस्लेषु स भवेदुत्तमः पुमान्‌ ॥ २१॥ | 
प्रकृतेः स परो यस्मात्पुरुषादपि चोत्तमः।. | 
तस्माद्वेदै पुराणे च लोकेऽ स्मिन्पुरुषोत्तमः ॥ २२ ॥ . 
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योऽसौ पुराणे वेदान्ते परमात्मेत्युदाहृतः । 
आस्ते चिश्वोपकाराय तेनासौ पुरुषोत्तमः ॥ २३ ॥ 
पथि श्मशाने गृहमण्डपे वा, 
रथ्याप्रदेदोष्वपि यत्र कुत्र । 
इच्छन्ननिच्छन्नपि तत्र देहं; 
संत्यज्य मोक्ष लभते मनुष्य; ॥ २४ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तस्मिन्क्षेत्रे द्विजोत्तमाः । 
देहत्यागो नरैः कायेः सम्यङमोक्षाभिकाङ्क्षिमिः ॥ २५ ॥ 
पुरुषाख्यस्य माहात्म्यं न भूतं न भविष्यति । 
425 त्यक्त्वा यत्र नरो देहं मुक्ति प्राप्नोति दुलेभाम्‌ ॥ २६ ॥ 
गुणानामेकदेशोऽयं मया त्रस्य कीतितः । 
कः समस्तान्गुणान्वक्तं शक्तो घर्षशतैरपि ॥ २७ ॥ 
यदि यूयं मुनिश्रेष्ठा मोक्षमिच्छय शाश्वतम्‌ । 
_ तस्मिन्क्षेत्रघरै पुण्ये निवसध्वमतन्द्रिता: ॥ २८ ॥ 
व्यास उचाच । 
ko ते तस्य घचनं श्रुत्वा ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः । 
3 निवास चक्रिरे तत्र अवापुः परमं पद्म ॥ २६ ॥ 
तस्माद्यूयं प्रयत्नेन निवसध्वं द्विजोत्तमाः । 
पुरुषाख्ये घरै क्षेत्रे यदि सुक्तिमभीप्सथ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिघ्राह्म ब्रह्मञऋषिसंचादे कषेत्रमादात्म्यः 
वर्णन नाम सप्तसप्तत्यघिकशततमो5ध्यायः ॥ १७७ ॥ ` 


अथाष्टसप्तत्यधिकशततंमो ऽध्यायः । 


कण्ड्चरित्रवणनम्‌ 

व्यास उचाच | 
म्तस्मिन्क्षेत्रे मुनिश्रेष्ठाः स्वंसत्वसुखाचहे । 
'घमार्थकाममोक्षाणां फलदे पुरुषोत्तमे ॥ १॥ 
कण्डुर्नाम महातेजा ऋषि: परमघामिकः । 
सत्यवादी शुचिर्दान्तः सर्वेभूतहिते रत: ॥ २॥ 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो वेदवेदाङ्गपारगः । 
अघाप परमां सिद्धिमाराध्य पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अन्येऽपि तत्र संसिद्धा मुनयः संशितव्रताः । 
सचभूतहिता दान्ता जितक्रोधा विमत्सराः ॥ ४ ॥ 

सुनय ऊचुः | 

कोऽसौ कण्डुः कथं तत्र जगाम परमां गतिम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामहे तस्य चरितं त्रहि सत्तम ॥ ५ ॥ 


व्यास उचाच। 
श्टणु£्वं मुनिशाद्‌ ला: कथां तस्य मनोहराम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि समासेन मुनेस्तस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 
पवित्रे गौतमीतीरे विजने सुमनोहरे | 
कन्द्सूलफलेः पूण स मित्पुष्पकुशाम्बितैः | ७ ॥ 
नानादुमलताकीणे नानापुष्पोपशो सिते । 
नानापक्षिरुते रम्ये नानाखगगणान्विते ॥ ८ ॥ 


>> 
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तचा ५५श्रमपदं कण्डोवंभूघ ,मुनिसत्तमाः । 
सवेर्ुफलपुष्पाढ्य' कद्छीखण्डमण्डितम्‌ ६ ॥ 
तपस्तेपे मुनिस्तत्र खुमहत्परमादुभुतम्‌ । 
घतोपचासेनियमे: स्नानमोनसुसंयमे: ॥ १० ॥ 

ग्रोष्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षासु स्थण्डिलेशयः । 
आद्रेवालास्तै हेमन्ते स तेपे सुमहत्तपः ॥ ११॥ ` 
दृष्ट्या तु तपखो वीयं सुनेस्तस्य खु विस्मिताः । 
वभूवुदेवगन्घर्चाः खिद्धविद्याधरास्तथा ॥ १२॥ 

भूमि तथाऽन्तरिक्षं च दिवं च मुनिसत्तमाः । 

कण्डुः संतापयामास नेलोक्यं तपसो बलात्‌ ॥ १३ ॥ 
अहोऽस्य परमं घेयेमहो5स्य परमं तपः। 
इत्यब्रुवंस्तदा इष्ट्वा देवास्तं तपसि स्थितम्‌ ॥ १४ ॥' 
मन्त्रयामाखुरव्यग्राः शक्रेण सहितास्तदा । 
भयात्तस्य समुहिग्नास्तपों विष्नमभीप्खचः ॥ १५ ॥ 
ज्ञात्वा तेषाममिप्रायं शक्र स्त्रिभुचनेश्वरः । 
प्रस्लोचाख्यां घरारोहां रूपयौचनगविताम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुमध्याँ चारुजड्यां तां पीनश्रोणिपयोघराम्‌ | 
सर्वलक्षणसंपन्नां प्रोवाच फलखूदनः ॥ १७ ॥ 


शक्र उवाच । 


तस्लोचे गच्छ शीघ्रं त्वं यदाऽसौ तप्यते मुनि; । 
बिम्नार्थं तस्य तप्तः क्षोभयस्वां(स्वाऽऽ)शु खुप्रमे ॥ १८॥' 
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प्रस्लोचोवाच । 

तच वाक्यं सुरश्रेष्ठ करोमि सततं प्रभो । 
कितु शङ्का ममेवात्र जीवितस्य च संशयः ॥ १६॥ 
बिभेमि तं मुनिवर त्रह्मचर्यत्रते स्थितम्‌ । 
अत्युग्रं दीप्ततपसं ज्चळनार्कसमप्रभम्‌ ॥ २०। 
ज्ञात्वा मां स सुनिः क्रोधाद्विभ्नाथं समुपागताम्‌ । 
कण्डुः परमतेजस्वी शापं दास्यति दुःसहम्‌ ॥ २१ ॥ 
उचंशी मेनका रम्भा घृताची पुञ्जिकस्थला । 
विश्वाची सहजन्या च पूर्वेचित्तिस्तिलोत्तमा ॥ २२ ॥ 
अलम्बुषा मिश्रकेशी शशिलेखा च वामना । 
अन्याश्चाप्लरखः सन्ति रूपयौचनगपषिताः ॥ २३ ॥ 
सुमध्याश्चारुषद्नाः पीनोन्नतपयोधराः । 
कामप्रधानङ्ुशलास्तास्तत्र संनियोजय ॥ २४ ॥ 

| त्रह्मोचाच । 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह शचीपतिः । 
तिष्ठन्तु नाम चान्यास्तास्त्वं चाच कुशला शुभे ॥ २५॥ 
कामं वसन्त चायु च सहायार्थं ददामि ते। 
तैः सार्धं गच्छ सुश्रोणि यत्राऽऽस्ते स महामुनिः ॥ २६ ॥ 
शक्रस्य वचनं श्रुत्वा तदा सा चारुलोचना । 
जगामाऽऽकाशमारगेण तेः सार्धं चाऽऽभ्रमं मुनेः ॥ २७ ॥ 
गत्वा सा तत्र रुचिरं ददश चनमुत्तमम्‌ । 
सुनि च दीप्ततपसमाश्रमस्थमकल्मषम्‌ ॥ २८ ॥ 


~ - 
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अपश्यत्सा चनं रम्यं तेः साधं नन्द्नोपमम्‌ । 
सवेर्तुवरपुष्पाढ्य शाखास्ुगगणाङ्कुलम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुण्यं पदुमबलोपेत॑ सपलघमहाबलम्‌। ` 
श्रोत्ररम्यान्लुमध्राञ्शब्दान्खगसुखेरितान्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्वेतुफलभाराब्यान्सवर्तुकुखुमोज्ज्वळान्‌ । 
अपश्यत्पादपांश्वेच विहङ्ग रनुनादितान्‌॥ ३१ ॥ 
आ्रानाप्रातकान्भव्यान्ना रिकेरान्सतिन्दुकोन्‌ । 
अथ बिन्चांस्तथा जीचान्दाडिमान्वीजपूरकान्‌॥ ३२ ॥ 
पनसाँलुकुचान्नीपा ञ्शिरीषान्सुमनोहरान्‌ । 
पारावतांस्तथा कोलानरिमेदाम्ळवेतसान्‌ ॥ ३३ ॥ 
-भल्लातकानामळकाऽ्शतपर्णा श्च किशुकान्‌। 
इङ्गुदान्करवौरांश्च इरीतकीचिभोतकान्‌ ॥ ३४ ॥ 
एतानन्यांश्च सा वृक्षान्ददशे पृथुलोचना । 
तथेवाशोकपुन्नागकेतकीवकुळानथ ॥ ३५ ॥ 
पारिजातान्को विदारान्मन्दारैन्दीवरांस्तथा । 
पाटलाः पुष्पिता रम्या देवदारुद्रुमांस्तथा ॥ ३६ ॥ 
शालांर्ताळांस्तमालांश्च निचुलांलोमकांस्तथा । 
अन्यांश्च पादपभ्रेष्ठानपश्यत्फळपुष्पितान्‌ ॥ ३७ ॥ 
चकोरैः शतपत्रेश्च भृङ्गराजैस्तथा शुकेः । 
को किले: कलविङ्क श्व हारीते जौचजीवकः ॥ ३८॥ 
प्रियपुत्रैक्वातकेश्च तथाऽन्येविविधेः खगेः । 
श्रोत्ररम्यं सुमधुर कूजद्‌ मिश्चाप्यधिष्ठिततम्‌॥ ३६ ॥ 
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सरांसि च मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च | 

कुसुदेः पुण्डरीकेश्च तथा नीलोत्पळेः शुभेः ॥ ४० ॥ 

कहारेः कमलेश्चैच आचितानि समन्ततः । 

काद्स्वेश्चक्रचाकेश्च तथैच जलकुक्कुटेः ॥ ४१ ॥ 

कारण्डवेवेकेहंसेः कूर्मेमेदुगुभिरैच च। . 

एतेश्चान्येश्व कीर्णानि समन्ताज्जलचारिभिः ॥ ४२॥ 

क्रमेणेव तथा सा तु चनं वश्राम तेः सह । 

एवं दृष्ट्या चनं रम्यं तेः साधं परमादुसुतम्‌॥ ४३ ॥ 

चिस्मतोत्फुछनयना खा वभूच घराङ्गना । 

प्रोवाच वायं कामं च घसन्तं च ` द्विजोत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
प्रस्लोचोचाच । 

कुरुध्वं मम साह्दाय्यं यूयं सर्च पृथक्पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ 

त्रह्मोचाच । 

एघमुक्त्वा तदा सा तु तथेत्युक्ता सुरेड्िजाः । 

प्रत्युवाचाद्य यास्यामि यत्रासौ संस्थितो सुनिः ॥ ४६ ॥ 

अद्य तं देहयन्तारं प्रयुक्तेन्द्रियवाजिनम्‌ । 

स्मरशसत्रगलद्रश्मि करिष्यामि कुसारथिम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ब्रह्मा जनादेनो चाऽपि यदि चा नीळलोहितः । 

तथाऽऽप्यद्य करिष्यामि कामवाणक्षतान्तरम्‌॥ ४८॥ 

इत्युक्त्वा प्रययो साऽथ यत्रासौ तिष्ठते मुनिः । 

सुनेस्तपः प्रभावेन प्रशान्तश्वापदाश्रमम्‌। ३६॥ ` 
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सा पुंर्कोकिलमाधुर्ये नदीतीरे व्यवस्थिता। ` 

स्तोकमात्रं स्थिता तस्माद्गायत घराऽप्खराः ॥ ५० ॥ ` 

ततो घसन्तः सहसा वळ समकरोत्तदा। 

को किल एरावमधुरमकालिकमनोहरम्‌। ५१ ॥ 

बची गन्धवहदश्चैच मलयाद्रि निकेतनः । 

पुष्पाजु च्चाचचान्मेध्यान्पातयंश्च शनेः शनेः ॥ ५२ ॥ 

पुष्पचाणघरश्चेच गत्वा तस्य समीपतः । 

मुनेश्च क्षोभयामास कामस्तस्यापि मानसम्‌ ॥ ५३ ॥ 

ततो गीतध्वनिं श्रुत्वा सुनिचिस्मितमानसः ! 

>. जगाम यत्र सा सुस्रः कामबाणग्रपीडितः ॥ ५४॥ ` 
दृष्ट्या तामाह संदुष्टो. बिस्मयोत्फुललोचनः । 
श्रष्टात्तरीयो विकलः पुळका ञ्चितविग्रहः ॥ ५५ ॥ 

ऋषिरुवाच। | 


काऽसि कस्यासि सुश्रोणि सुभगे चारुहासिनि । 
मनो हरसि मे सुभ्रु ब्रूहि सत्यं सुमध्यमे ॥ ५६॥ 
k प्रम्लोचोधाच। | 
ह तच कमेकरा चाहं पुष्पार्थमहमागता । 
आदेशं देहि मे कषिप्रं किं करोमि तघाऽऽञ्ञया ॥ ५७ ॥ 
व्यास उवाच । 
श्रुत्वैचं चचनं तस्यास्त्यक्त्वा धेयं विमोहिठः । 
आदाय हस्ते तां बालां प्रविवेश स्वमाश्रमम्‌ ॥ ५८॥ 
६६ 
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ततः कामश्च वायुश्च चसन्तश्च द्विजोत्तमाः । 
जग्मुयंथागतं सर्व छतकृत्यास्त्रिविष्टयम्‌ ॥ ५६॥ 
शाशांसुश्च हरि गत्वा तस्यास्तस्य च चेष्टितम्‌ । 
श्रत्वा शक्रस्तदा देवा: प्रीताः सुमनखोऽमवन्‌॥ ६० ॥ 
स च कण्डुस्तया साध प्रविशन्नेच चाऽऽश्रमम्‌ । 
आत्मनः परमं रूपं चकार मदनाकृति ॥ ६१ ॥ 
रूपयोचनसंपन्नमतीच सुमनोइरम । 
दिव्याळंकारसंयुक्तं बोडशचत्सराक्कति ॥ ६२ ॥ 
दिव्यचस्त्रधरं कान्तं द्व्यस्रग्गन्धभू षितम्‌ । 
सर्वोपभोगसपन्ने सहसा तपसो बलात्‌ ॥ ६३ ॥ 
दृष्ट्या सा तस्य तद्वीयं परं विस्मयमागता । 
अहोऽस्य तपसो चोयेमित्युक्त्वा सुदिताऽभवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्नानं संध्यां जपं होमं स्वाध्यायं देवताचंनम्‌ । 
ब्रतोपघासनियमं ध्यानं च मुनिसत्तमाः ॥ ६५॥ 
त्यक्त्वा स रेमे मुद्तिस्तया.साधेमदनिशम्‌ | 
मन्मथाषिष्टहृद्यो न बुबोध तपः क्षयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
संध्यारा त्रिदिषा पक्षमासत्वंयनद्दायनम्‌ । 

न बुबोध गतं काळं विषयासक्तमानसः ॥ ६७ ॥ 
सा च तं कामजेभावेचिद्गधा रहसि द्विजाः | 
चरयामास सुश्रोणिः प्रलापकुशला तदा ॥ ६८॥ 
एवं कण्डुस्तया साध घर्षाणामधिकं शतम्‌ । 
अतिष्ठन्मन्द्रद्रोण्यां ग्राम्यघर्मरतो मुनि: ॥ ६६ ॥ 


3३१ 


“>= 


| 
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सा तं प्राह मद्दाभागं गन्तुमिच्छाम्यहं दिवम्‌ । 
प्रसादसुमुखो व्रह्मनचुज्ञातु त्वमहेसि ॥ ७° ॥ 
'तयेचमुक्तः स मु निस्तस्यामासक्तमानसः । 

दिनानि कतिचिद्रद्रे स्थीयतामित्यभाषत ॥ ७१॥ 
एवमुक्ता ततस्तेन साम्र' घर्षेशतं पुनः । 

'बुसुज्ञे चिषयांस्तन्बी तेन साथ महात्मना ॥ ७२ ॥ 
अनुज्ञां देहि भगचन्त्रजामि त्रिदशालयम्‌ । 
उक्तस्तयेति स पुनः स्थीयतामित्यभाषत ॥ ७३ ॥ 
'पुनगंते चर्षशते साधिके सा शुभानना । 

'यास्यह त्रिदिवं त्रह्मन्प्रणयस्मितशोभनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उक्तस्तयैचं स मुनिः पुनराहाऽऽयतेक्षणाम्‌ । 
इहाऽऽस्यतां मया खुस चिरं काळं गमिष्यसि ॥ ७५ ॥ 
.तच्छापभीता सुश्रोणी सह तेनबिणा पुनः । 

शतद्वयं किंचिदूनं चर्याणां समतिष्ठत ॥ ७६ ॥ 
गमनाय महाभागो देवराज निवेशनम्‌ । ` 

प्रोक्तः प्रोक्तस्तया तन्व्या स्थीयतामित्यभाषत ॥ 99 ॥ ` 
“तस्य शापभयाद्वीरुदों क्षिण्येन च दक्षिणा । 

प्रोक्ता प्रणयमङ्कातिवेदिनी न जही मुनिम्‌.॥ ७८॥ 
तया च रमतस्तस्य परमर्षरहनिशम्‌ । 
.नवं नचममूत्प्रेम मन्मथासक्तचेतसः ॥ ७६ ॥ 

एकदा तु त्वरायुक्तो निश्चक्रामोरजान्सुनिः । 
निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राह सा शुभा ॥ ८० ॥ 
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इत्युक्तः स तया प्राह परिवृत्तमहः शुभे । 
संध्योपास्ति करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ८१ ॥. 
ततः प्रहस्य मुदिता सा तं प्राह महामुनिम्‌ । 
किमद्य सर्वेधमेज्ञ परिवृत्तमहस्तच ॥ 
गतमेतन्न कुरुते घिस्मयं कस्य कथ्यते ॥ ८२.॥ 
सुनिरुघाच । 


प्रातस्त्वमागता भद्रे नदीतीरमिदं शुभम्‌ । 

मया हुष्टाऽसि सुश्रोणि प्रविष्टा च ममाऽऽश्रमम्‌ ॥ ८३ ॥ 

इयं च घतेते संध्या परिणाममहो गतम्‌ । 

अघहासः किमर्थोऽयं सद्भावः कथ्यतां मम ॥ ८४ ॥ 
प्रम्लोचोचाच । 


प्रत्यूषस्यागता त्र्मन्सत्यमेतन्न मे सुषा । 

कि त्वद्य तस्य कालस्य गतान्यव्दशतानि ते ॥ ८५॥ 

ततः ससाध्घसो घिप्रस्तां पप्रच्छाऽऽयतेक्षणाम्‌ । 

कथ्यतां भीर कः कालस्त्वया मे रमतः सदा ॥ ८६ ॥. 
प्रम्लो चोचाच । 


सधोत्तराण्यतीतानि नचचषेशतानि च ) 

मासाश्च षटूतरथेचान्यत्समतीतं दिनत्रयम्‌ ८७॥ . 
ऋषिरुवाच । 

सत्यं भीरु घदस्येतत्परिह्वालो$थवा शुभे । 

दिनमेकमहं मन्ये त्वया साधेमिहोषितम्‌॥ ८८॥ 
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प्रम्लोचोवाच । 
चदिष्याम्यन॒तं व्रह्मन्कथमत्र तवान्तिके । 


` विशेषाद्द्य भवता पृष्टा मार्गानुगामिना ॥ ८६॥ 


व्यास उचाच । 
निशम्य तद्वचस्तस्याः स म॒ निद्दिजसत्तमाः । 
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धिग्धिड़मामित्यनाचारं चिनिन्द्या55त्मानमात्मना ॥ ६० ॥। 


सुनिरुूचाच । 
तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्मविदां धनम्‌ । 
हृतो चिवेकः केनापि योषिन्मोहाय निर्मिता ॥ ६१ ॥ 
ऊर्भिषट्कातिगं ब्रह्म ज्ञे यमात्मजयेन मे । 
गतिरेषा इता येन धिक्तं काममदाग्रहम्‌॥ ६२ ॥ 


त्रतानि स्ेवेदाश्च कारणान्यखिलानि च। 


नरकग्राममार्गण कामेनाद हतानि मे ॥ ६३ ॥ 
चिनिन्द्येत्थं ख धर्मज्ञः रुचयमात्मानमात्मना । 
तामप्खसरखमासोनामिदं वचनमत्रचीत्‌ ॥ ६४॥ 
ऋषिरुवाच । 
गच्छ पापे यथाकामं यत्कायं तत्त्वया ऊतम्‌ । 
देवराजस्य यत्क्षोभं कुषेन्त्या भावचेष्टितेः ॥ ६५॥ 
न त्वां करोम्यहं भस्म क्रोधतीत्रेण चह्निना । 
सतां साप्तपदं मेश्यप्तुषितोऽहं त्वया सह ॥ ६६ ॥ 
अथवा तच दोषः कः किंबा कुर्यामहं तव । 


ममेच दोषो नितरां येनाहमजितेन्द्रियः ॥ ९७ ॥ 
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यथा शक्रप्रियाथिन्या छतो मत्तपलो व्यय: ! 
` त्वया दृष्टिमहामोहमनुना5हं जुगुप्सितः ॥ ६८ ॥ 


व्यास उचाच। 
यावदित्थं स विप्रधिस्तां त्रवीति सुमध्यमाम्‌ । 
तावत्स्वलत्स्वेदजला सा बभूबातिवेपथुः ॥ ६६ ॥. 
प्रवेपमानां ख च तां स्विन्नगात्रलतां सतीम्‌ । 
गच्छ गच्छेति सक्रोधसुघाच मुनिसत्तमः ॥ १०० ॥' 
सा तु निमेत्सिता. तेन चिनिष्क्रम्य तदाश्रमात्‌ । 
आकाशगामिनी स्वेदं ममाजे तरुपलवेः ॥ १०१ ॥ 
बक्षादक्षं ययो बाला उदग्रारुणपल्चेः । 
निर्मेमाजे च गात्राणि गळत्स्वेदजळानि चे ॥ १०२.॥ . 
ऋषिणा यस्तदा गर्भेस्तस्या देहे समाहितः । 
निजेंगाम सरोमाञ्चस्वेदरूपी तदङ्गतः ॥ १०३॥ 
तं वृक्षा जगृहुर्गभेमेकं चक्रे च मारुतः । 
सोमेनाऽऽप्यायितो गोभिः स तदा पन्ने शनैः ॥ १०४-॥ 
मारिषा नाम कन्याऽभूद्भक्षाणां चारुलोचना । 
प्राचेतसानां सा भार्या दक्षस्य जननी द्विजाः ॥ १०५ ॥. 
स चापि भगवान्कण्डुः क्षीणे तपलि सत्तमः । 
पुरुषोत्तमाख्यं भो घिप्रा बिष्णोरायतनं ययौ ॥ १०६ ॥ 
द्द्शे परमं क्षेत्रं सुक्तिद शुषि दुळंभम्‌। . 
द्क्षिणस्योदधेस्तीरे सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ १०७॥ 
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सुरम्यं घालुकाकीण केतकीवनशो मितम्‌। - 
नानादुमलताकी णं नानापक्षिरुतं शिवम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सर्वत्र खुखलंचारं सवर्तकुखुमान्वितम्‌ । 

सवेखौख्यप्रदं नणां धन्यं सवंशुणाकरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भ्वग्वाद्ये: सेवितं पूवं सुनिसिद्धवरेस्तथा । 

गन्धर्चेः किनरेयक्षेस्तथ्चाऽन्येर्मोक्षकाङक्षिमिः ॥ ११० ॥ 
ददर्श च हरि तत्र देवे: सर्वेरलंछतम्‌ । 

ब्राह्मणास्तथा वणेराश्रमस्थेनिषेचितम्‌ ॥ १११ ॥ 
दुष्ट्चेच स तदा क्षेत्र देवं च पुरुषोत्तमम्‌ । 

कृतकृत्य मिचाऽऽत्मानं मेने स मुनिसत्तमः ॥ ११२॥ 
तत्रैकाग्रमना भूत्वा चकाराऽ ऽराथनं हरे: । 

त्रह्मपारमयं कुवज्ञपमेकाग्रमानलः ॥ 

ऊध्वेबाहुमेहाय्रोगी स्थिट्वाऽसो मुनिसत्तमः ॥ ११३ ॥ 


सुनय ऊचुः । 
ब्रह्मपार सुने श्रोतुमिच्छामः परमं शुभम्‌ | 
जपता कण्डुना देवो येनाऽराध्यत केशब ॥ ११४ ॥ ` 
व्यास उवाच । 
पारं परं चिष्णरपारपारः, 
परः परेभ्यः परमारमरूपः । 
स ब्रह्मपारः' परपारभूतः, 
परः पराणामपि पारपारः॥ ११७॥ 
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स कारणं कारणसंश्रितो ऽ पि; 
तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः। ` च 
कार्योऽपि चैष सह कर्मकतृ ----'--* 
रूपेरनेकेरवतीह सर्वम्‌ ॥ ११६ ॥ 
ब्रह्म प्रभुत्रेह्म स सवभूतो, 
: ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽखौ । 
ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णु- 
रपक्षयाद्येरखिळेरसङ्गः ॥ ११७ ॥ 
ब्रझाक्षरमजं नित्यं यथाऽसौ पुरुषोत्तमः । Pe 
तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम ॥ ११८ ॥ पक 
व्यास उघाच। 
श्रुत्वा तस्य मुनेर्जाप्यं ब्रह्मपारं द्विजोत्तमाः । 
भक्ति च परमां ज्ञात्वा जुदूढां पुरुषोत्तम: ॥ ११६ ॥ 
प्रीत्या स परया देवस्तदाऽसौ भक्तवत्सल: । 
गत्वा तस्य समीपं तु प्रोवाच मधुसूदनः ॥ १२० ॥ 
मेघगम्भीरया घाचा दिशः संनादय न्निव । 
आरुह्य गरुडं चिप्रा चिनताकुळनन्द्नम्‌ ॥ १२२ ॥ 
श्रीभगचानुचाच । 

सुने ब्रूहि परं कायं यत्ते मनसि घतेते । 
वरदोऽहमनुप्राप्तो वरं चरय सुव्रत ॥ १२२ ॥ 
श्रुत्वेचं चचनं तस्य देवदेवस्य चक्रिणः | 
चक्षुरुन्मीदय सहसा द्द्श पुरतो हरिम्‌ ॥ १२३ ॥ 


ध्यायः | कै कण्डुचरिताख्यानम्‌ ® १०४६ 


अतसीपुष्पसंकाशं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ । 
शङ्कचक्रगदापाणि मुकुटाङ्गदघारिणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
चतुर्बाहुमुदाराङ्ग' पोतवस्रघरं शुमम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मसंयुक्ते चनमाला विभूषितम्‌ ॥ १२५ ॥ 
सवेलक्षणसंयुक्त सवेरलविभूषितम्‌ । 
द्व्यिचन्दनलिप्ताङ्ग दिव्यमाल्यविभूषितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो रोमाश्चिततनूरुहः । 
दण्डवत्प्रणिपत्योव्या' प्रणाममकरोत्तदा ॥ १२७ ॥ 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफल तपः । 
इत्युक्त्वा मुनिशादू लास्तं स्तोतुसुपचक्रमे ॥ १२८ ॥ 
कण्डुरुवाच । 


नारायण हरे कृष्ण श्रीवत्साडु जगत्पते । 
जगद्वीज जगद्धाम जगत्साक्षिन्नमोऽस्तु ते ॥ १२६ ॥ 
अव्यक्त जिष्णो प्रभव प्रधानपुरुषोत्तम । 


'पुण्डरीकाक्ष गोविन्द लोकनाथ नमोऽस्तु ते ॥ १३० ॥ 


हिरण्यगर्भे श्रीनाथ पदुमनाथ सनातन । 


भूगर्भ भ्रव ईशान हृषीकेश नमोऽस्तु ते ॥ १३१ ॥ 


अनाद्यन्तामृताजंय जय त्वं जयतां घर । | 
अजिताखण्ड श्रीकृष्ण श्रीनिवास नमोऽस्तु ते ॥ १३२॥ 


'पर्जन्यधर्मकर्ता च दुष्पार दुरधिष्ठित । 


दुःखातिनाशन हरे जळशायिन्नमोऽस्तु ते ॥ १३३ ॥ 
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सहस्रपादस्त्वं देवस्त्वं विराट्त्वं खुरप्रभुः । 

त्वमेव तिष्ठसे भूयो देवदेच दशाङ्गुलः ॥ १५६ ॥ 
यद्भूतं तत्त्वमेषोक्तः पुरुवः शक्र उत्तमः । 

यद्भाव्यं तत््तमीशानस्त्वम्ृतस्त्वं तथाऽम्ृतः॥ १५७ ॥ 
त्वत्तो रोहत्ययं लोको महीयांस्त्वमनुत्तमः । 

त्वं उयायान्पुरुषस्त्वं च त्वं देव दशधा स्थितः ॥ १५८॥ 
विश्वभूतञ्चतुर्मागो नचभागोऽम्टृतो दिचि । 
नवभागोऽन्तरिक्षस्थः पौरुषेयः सनातनः ॥ १५६ ॥ 
भागद्वयं च भूसंस्थं चतुर्भागोऽप्यभूदिद । 

त्वत्तो यज्ञाः संभवन्ति जगतो वृष्टिकारणम्‌ ॥ १६० ॥ 
त्वत्तो चिराट्समुत्पन्नो जगतो हृदि यः पुमान्‌ । 
सोऽतिरिच्यत भूतेभ्यस्तेजला यशसा श्रिया ॥ १६१ ॥ 
त्वत्तो सुराणामाहारः एषदाञ्यमजायत । 
ग्राम्यारण्याश्वौषधयस्त्वत्तः पशुगादयः ॥ १६२॥ 
ऽयेध्यानपरस्त्वं च कृतवानसि चौषधीः। 

त्वं देवदेव सप्तास्य कालाख्यो दोप्तचिग्रहः ॥ १६३ ॥ 
जङ्गमाजङ्गमं सच जगदेतञ्चराचरम्‌ । 

त्वत्तः सर्वमिद्‌ जातं त्वयि सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
अनिरुद्धस्त्वं माधषस्त्वं प्रद्युम्नः सुरारिहा । 

देव सचेजुरश्रेष्ठ सवेलोकपरायण ॥ १६५ ॥ 

त्राहि मामरचिन्दाक्ष नारायण नमोऽस्तु ते । 

नमस्ते भगचन्विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ १६६ ॥ 


ध्यायः] & कण्डुचरिताख्यानम्‌ ४ १०५१. 


नमस्ते सवेलोकेश नमस्ते कमलालय । 
गुणालय नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु गुणाकर ॥ १६७ ॥ 
घाखुदेच नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु सुरोत्तम । 
जनादन नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु सनातन ॥ १६८ ॥ 
नमस्ते योगिनां गम्य योगाचास नमोऽस्तु ते । 
गोपते श्रीपते चिष्णो नमस्तेऽस्तु मरुत्पते ॥ १६६ ॥ 
जगत्पते जगत्सूते नमस्ते ज्ञानिनां पते । 
दिबस्पते नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु महीपते ॥ १७० ॥ 
नमस्ते भधुहन्त्रे च नमस्ते पुष्करेक्षण । 
केरभघ्न नमस्तेऽस्तु सुब्रह्मण्य नमोऽस्तु ते ॥ १७१ ॥' 
नमोऽस्तु ते महामीन श्रु तिपृष्ठयराच्युत । 
समुद्रसलिलक्षोम पद्मजाहादकारिणे ॥ १9२ ॥ 
अश्वशीषं महाघोण महापुरुषविग्रह । 
मधुकेटभहन्त्रे च नमस्ते तुरगानन ॥ १७३ ॥ 
महाकमठभोगाय पृथिव्युद्धरणाय च | 
चिघुताद्रिस्वरूपाय महाकूमाय ते नमः ॥ १७४ | 
नमो महाचराहाय एथिव्युद्धारकारिणे । 
नमश्चाऽऽदिवराहाय विश्वरूपाय वेघसे ॥ १७५ ॥ 
तमोऽनन्ताय सूक्ष्माय मुख्याय च चराय च | 
परमाणस्चरूपाय योगिगम्याय ते नमः ॥ १७६ ॥ 

तस्मै नमः कारणकारणाय, 

योगीन्द्रवृत्त निळयाय सुढुविदाय । 
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क्षीराणंवाश्चितमहाहिसुतदपगाय, 
तुभ्यं नमः कनकरलसुकुण्डलाय ॥ १७9 ॥ 
व्यास उवाच । 
इत्थं स्तुतस्तदा. तेन प्रीतः प्रोचाच माधवः । 
क्षिप्र बरूहि मुनिश्रेष्ठ मत्तो यद्भिवाञ्छसि ॥ १9८ ॥ 
कण्डुरुवाच । 
संसारे ५स्मिजगन्नाथ दुस्तरे लोमहषेणे । 
अनित्ये दुःखबहुले कदलीदळसंनिभे ॥ १७६ ॥ 
“निराश्रये निरालम्वे जळचुद्बुदचञ्चले । 
सर्घोपद्र्चसंयुक्ते दुस्तरे चातिभेरवे ॥ १८० ॥ 
भ्रमामि सुचिरं काळं मायया मोहितस्तव । 
न चान्तममिगच्छामि विषयासक्तमानसः ॥ १८१ ॥ 
त्वामहं चाद्य देवेश संसारभयपीडितः । 
गतोऽस्मि शरणं कृष्ण मामुद्धर भचाणंचात्‌॥ १८२ ॥ 
गन्तुमिच्छामि परमं पदं यत्ते सनातनम्‌ | 
प्रसादात्तव देवेशा पुनरावृत्तिदुलेमम्‌ ॥ १८३ ॥ 
श्रीसगचाचुबाच । 
भक्तोऽसि मे मुनिश्रेष्ठ ममाराधय नित्यशः । 
मरप्रसादाद्भ्नुचं मोक्षं प्राप्स्यसि त्वं समीहितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
मद्भक्ताः क्षिया वेश्या: स्त्रियः शूदरान्त्यजातिजञाः । 
ग्राप्युचांन्त परां सिद्धि कि पुनस्त्वं द्विजोत्तम ॥ १८५ ॥ 


श्याय;] # कण्डुचरिताख्यानम्‌ # १०५५ 


शवपाकोऽपि च मद्भक्तः सम्यकश्रद्धासमन्वितः । 
प्राप्नोत्यमिमतां सिद्धिमन्येषां तत्र का कथा ॥ १८६ ॥ 


व्यास उघाच । 
'पचमुक्त्वा तु तं घिप्राः स देवो भक्तवत्सलः । 
ठुविज्ञे यगतिविष्णुस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ १८७ ॥ 
'गते तस्मिन्मुनिश्रेष्ठाः कण्डुः संहृष्टमानसः । 
सर्घान्कामान्परित्यज स्वस्थचित्तो भवत्पुनः ॥ १८८॥ 
'सवन्द्रियाणि संयम्य निर्ममो निरहंकृतिः | . 
पकाग्रमानलः सम्यग्ध्यात्वा तं पुरुषोत्तमम्‌ १८६॥ 
निळेपं निर्गुणं शान्तं खत्तामात्रव्यव स्थितम्‌ । 
अवाप परमं मोक्षं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ १६० ॥ 


यः पठेच्छुण॒याद्वाऽपि कथां कण्डोमेह्दात्मनः । 


विमुक्तः खबंपापेभ्यः स्वर्गलोकं स गच्छति ॥ १६१ ॥ 
'एवं मया मुनिश्रेष्ठाः कमेभूमिरुदाहृता । 
-मोक्षक्षेत्रं च परमं देवं च पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १६२ ॥ 
ये पश्यन्ति घिभुं स्तुवन्ति चरदं- 
ध्यायन्ति स॒ क्तिप्रद्‌ । 
भक्त्या. श्रीपुरुषोत्तमा्यमजर- _ 
संसारढुःखापहम्‌ ॥ १६३ ॥ 
ते सुक्त्वा मचुजेन्द्रभोगममलाः- 
स्वर्ग च दिव्यं सुखं । 
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पश्चाद्यान्ति समस्तदोषरहिताः- ` 
स्थानं हरैरव्ययम्‌ ॥ १६७॥ 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभुत्रद्षिसंवादे कण्डोरुपा- डड 
ख्याननिरूपणं नामाष्टसप्तत्यधिकशततमो - 
5ध्याय: || १७८ ॥ 
अथोनाशीक्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
बादरायणंग्रतिश्रीकृष्णावतारविषयकोसुनी नांप्रस्न: या 


ळोमहषेण उचाच | . 
व्यासस्य वचनं श्रुत्वा मुनयः संयतेन्द्रिया: । 
प्रीता बभूबः सहृष्टा विस्मिताश्व पुनः पुनः ॥ १ ॥ 

सुनय ऊचुः । 

अहो भारतव्षेस्य त्वया संकीतिता गुणा: । 
तद्वच्छ्ीपुरुषाल्यस्य कषेत्रस्य पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 
विस्मयो हि न चेकस्य श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम्‌ । पर 
पुरुषाख्यस्य क्षेत्रस्य प्रीतिश्च वदतां घर ॥ ३॥ 
चिरात्प्रभृति चास्माकं संशयो हृदि चतेते। 
त्वद्वते संशयस्यास्य च्छेत्ता नान्योऽस्ति भूतले ॥ ४ ॥' 
उत्पत्ति बळदेवस्य कृष्णस्य च महीतले । 
भद्रायाश्चे च कात्स्न्यन पृच्छामस्त्वां महामुने ॥ ५॥ 


ध्यायः] & ऋषिप्रशननिरुपणम्‌ # ` 


किमर्थं तौ समुत्पन्नौ कृष्णसंकषेणाबुभौ । 
वसुदेवसुतो चीरा स्थितो:नन्दणृहे सुने ॥ ६ ॥ 
निःसारै मृत्युळोकेऽस्मिन्डुःखप्रायेऽतियञ्चले । 
जळत्रुदुबुदसंकाशे भेरवे लोमहषेणे ॥ ७ ॥ 
विण्सूत्रपिच्छलं कष्ट, संकट दुःखदायकम्‌ ।. 
कथं घोरतरं तेषां गर्भचासमरोचत ॥ ८॥ 
यानि कर्माणि चक्रुस्ते समुत्पन्ना महीतले । 
विस्तरेण सुने तानि त्र हि नो दतां चर ॥ ६ ॥ 
समग्र चरितं तेषामदुसुतं चातिमानुषम्‌ । 
कथं स भगवान्देवः सुरेशः सुरसत्तमः ॥ १०॥ 
घसुदेघकुछे घीमान्वासुदेबत्वमागतः 
अमरैःभ्राऽऽत्रृतं पुण्यं पुण्यक्रङ्विरलक्कतम्‌ ॥ ११ ॥ 
देवलोकं किसुत्खज्य मत्येलोक इहाऽऽगतः । 
देचमानुषयोनंता द्योर्भव: प्रभवोऽव्ययः ॥ १२ ॥ 
किमथ दिव्यमातमानं मानुषेषु न्ययोजयत्‌ । 
यश्चक्रं बतेयत्येको मानुषाणामनामयम्‌॥ १३ ॥ 
स मानुष्ये कथं बुद्धि चक्रे चक्रगदाधरः । 
गोपायनं यः कुरुते जगतः साचेभौ तिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
स कथं गां गतो चिष्णुगापत्वमकरोत्प्रसुः। 
महाभूतानि भूतात्मा यो दधार चकार च ॥ १५ ॥ 
श्रीगभेः स कथं गभ खिया भूचरया घृत: । 
येत लोकान्क्रमेजित्वा त्रिमिवे त्रिदरोप्सया ॥ १६ ॥ 
६५ 
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स्थापिता जगतो मार्गा स्त्रिवर्गाश्चाभवंस्त्रयः । 
योऽन्तकाले जगत्पीत्वा इत्वा तोयमयं वपुः ॥ १७ ॥ 
लोकमेकाणेचं चक्रे इश्याहृश्येन चाऽऽत्मना । 

यः पुराणः पुराणात्मा वाराहं रूपमास्थितः ॥ १८॥ 
घिषाणाग्रे ण घसुधामुञ्जहारा रिसूद्नः । 

यः पुरा पुरुहृताथ त्रेलोक्यमिद्मव्ययम्‌ ॥ १६॥ 

ददौ जित्वा वसुमतीं सुराणां सुरसत्तमः । 

येन सँहचपुः छृत्वा द्विधा कृत्वा च तत्पुनः ॥ २० ॥ 
पूर्वेदैत्यो महावीर्यो दिरण्यकशिपुहेतः । | 


यः पुरा हानलो भूत्वा और्वेः संवर्तको चिसुः ॥ २१॥ ` 


पाताळस्थोऽणेचरसं पपौ तोयमयं हरिः | 
सहस्रचरणं ब्रह्म सददस्नांशुसदस्नदम्‌ ॥ २२ ॥ 
सहस्रशिरसं देवं यमाहुवें युगे युगे । 
नाभ्यां पद्मं समुदुभूतं यस्य पेतामहं गृहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पकाणेवे नागलोके स द्विरण्मयपङ्जम्‌ । 
येन ते निहता देत्याः संग्रामे तारकाप्रये ॥ २४ ॥ 
येन देवमयं इत्वा: सर्वायुघधरं घपुः । 
गुद्दासंस्थेन चोत्सिक्तः काळनेमि्निपातितः ॥ २५॥ 
उत्तरान्ते समुद्रस्य क्षीरोदस्यासतोदधी । 
यः शेते शाश्वतं योगमास्थाय तिमिर महृत्‌ ॥ २६ ॥ 

सुरारणो गर्भभधत्त दिव्य- 

तपःप्रकर्षादृदितिः पुराणम्‌ । 
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शक्रं च यो देत्यगणावरुदं, 
. गर्भाचधानेन छतं चकार ॥ २७ ॥ 
पदानि यो योगमयानि कत्वा, 
चकार देत्यान्सलिलेशयस्थान | 
कृत्वा स देवांस्त्रिदशेश्वरांस्तु, 
चक्रे सुरेशं पुरुहतमेच ॥ २८॥ 
गाहँपत्येन विधिना अन्वाहार्येण. कर्मणा । 
अग्निमावहनीयं च वेदं दीक्षां समिदुघुवम्‌ ॥ २६॥ 
प्रोक्षणीयं सुवं चेच आचश्रृथ्यं तथे च | 
अचाक्पाणिस्तु यश्चक्रे हव्यमागभुजस्तथ्य ॥ ३० ॥ 
हव्यादांश्च सुरांश्चक्रे कव्यादांश्च पितूनथ । 
भोगाथ यज्ञ विधिनाऽयोजयद्यज्ञकमंणि ॥ ३१ ॥ 
"पात्राणि दक्षिणां दीक्षां चरू श्वोलूखलानि च । 
यूषं खमित्लुवं सोमं पवित्रान्परिधीनपि ॥ ३२ ॥ 
यज्ञियानि च द्रव्याणि चमसांश्च तथा5परान। 
-सद्स्यान्यजमानांशच मेधादींशच क्रतूत्तमान्‌॥ ३३ ॥ 
विवभाज पुरा यस्तु पारमेष्ठयेन कमेणा । 


'युगाचुरूपं यः कत्वा लोकाननुपराक्रमात्‌॥ ३४ ॥ 


क्षणा निमेषाः काष्ठाशच कलास्त्रेकाट्यमेच च | 


महर्तास्तिथयो मासा दिनं संवत्तरस्तथा ॥ ३५ ॥ 


ऋतवः कालयोगाश्च प्रमाणं त्रिविध त्रिषु । 
आयु'क्षेत्राण्युपचयो लक्षणं रूपसोष्ठचम्‌॥ ३६॥ 
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त्रयो लोकारुत्रयो देवास्त्रे विद्यं पावकासत्रयः । 
चैकाल्यं जीणि कर्माणि त्रयो चर्णास्त्रयो गुणाः ॥ ३७ ॥ 
सणा लोकाः पुरा सचे येनानन्तेन कमणा । 
सर्वेभूतगतः स्रष्टा सर्वेभूतगु णात्मकः ॥ ३८॥ 
नुणामिन्द्रियपूर्वेण योगेन रमते च यः। 
गतागताभ्यां योगेन य एव बिधिरीश्वरः॥ ३६॥ 
यो गतिधेमेयुक्तानामगतिः पापकमेणाम्‌ । 
चातुर्वण्यंस्य प्रमवश्चातु्ेण्यंस्य रक्षिता ॥ ४० ॥ 
चातुविद्यस्य यो चेत्ता चातुराश्रम्यखंश्रयः । 
दिगन्तरं नभो भूमिर्बायुर्वाऽपि विभावसुः ॥ ४१ ॥ 
चन्द्रसूर्यमयं ज्यो तियंगेशः क्षणदाचरः । 
यः परं श्रूयते ज्यो तिये: परं श्रूयते तपः ॥ ४२॥ 
ये पर प्राहरपरं यः परः परमात्मवान्‌ | 
आदित्यानां तु यो देवो यश्च देत्यान्तको विभुः ॥ ४३ ॥. 
युगान्तेष्वन्तको यश्च यश्च लोकान्तकान्तकः । 
सेतुयों लोकसेतूनां मेध्यो यो मेध्यकमेणाम्‌॥ ४४ ॥ 
वेद्यो यो वेदविदुषां प्रभु्यः प्रभवात्मनाम्‌ । 
सोमभूतश्च सौम्यानाम र्निभूतो ऽ ग्निवर्चसाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यः शक्राणामीशभूतर्तपोभूतस्तपस्चिनाम्‌ । 
. चिनयो नयवत्तीनां तेजस्तेजस्विनामपि ॥ ४६ ॥ 
' चिग्रहो चिग्रहाहाणां गतिगेतिमतामपि । 
आकाशाप्रमचो घायुर्वायोः प्राणादध॒ताशनः॥ 39|| ` 


जक 


'ध्यायः] २ त्रषिप्रश्ननिरूपणम्‌ # 


दिवो हुताशनः प्राणः प्राणो5ग्निमेघुसूदनः । 
रसाच्छोणितसंभूतिः शोणितान्मांससुच्यते ॥ ४८ ॥ 
मांसात्तु मेदसो जन्म मेद्सो5स्थि निरुच्यते । 
अस्थ्नो मज्ञा समभवन्मज्ञातः शुक्रसंभचः ॥ ४६ ॥ 
शुक्रद्र्भः समभवद्र्ससूलेन कर्मणा । 

तत्रापां प्रथमो भागः ख सौस्यो राशिरुच्यते ॥ ५० ॥ 
गर्भोष्मसंभवो ज्ञ यो द्वितीयो राशिरुच्यते । 

शुक्रं सोमात्मकं विद्यादातेचं पावकात्मकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भावा रखानुगाश्चेषां चीजे च शशिपावको । 
कफचगे भवेच्छुक्रं पित्तवर्ग च शोणितम्‌ ॥ ५२॥ 
कफस्य हृदयं स्थानं नाभ्यां पित्तं प्रतिष्ठितम्‌ । 
देहस्य मध्ये हृदयं स्थानं तन्मनसः स्मृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नाभिकोष्ठान्तरं यत्तु तत्र देवो हुताशनः । 

सनः प्रजापतिज्ञं यः कफः सोमो विभाव्यते ॥ ५४ ॥ 
पित्तमग्निः स्सृतं त्वेषमग्निसोमात्मकं जगत्‌ । 


` एच प्रचतिते गर्भ चधितेऽर्वदखंनिमे ॥ ५५ ॥ 
'चायुः प्रवेशं सं चक्रे संगतः परमात्मनः । 


स पञ्चधा शरीरस्थो भिद्यते घतेते पुनः ॥ ५६ ॥ 
प्राणापानो समानश्च उदानो व्यान एव च । 
प्राणोस्य परमात्मानं वर्घेयन्परिचतेते ॥ ५७ ॥ 
अपानः पश्चिमं कायमुदानोऽधं शरीरिणः । 
उयानस्तु व्याप्यते येन समानः. संनिवतेते ॥ ५८॥. 
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भूताघाप्तिस्ततस्तस्य ज्ञायेतेन्द्रियगोचरा । 

पृथिवी चायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ५६॥ 
तस्येन्द्रियनिचिष्टानि रुचं स्वं भागं प्रचक्रिरे । 
पाथिवं देहमाहुस्तु प्राणात्मानं च मारुतम्‌ ॥ ६० ॥ 
दिद्राण्याकाशायोनीनि जलात्ल्लावः प्रवतेते । 
ज्योतिश्चक्षूंषि तेजश्च आत्मा तेषां मनः स्मृतम्‌ ॥ ६१ ॥' 
ग्रामाश्च विषयाश्चैव यस्य घीर्यात्प्रचतिताः । 
इत्येतान्पुरुषः सर्चान्सुजँछोकान्लनातनः ॥ ६२॥ 
नेधनेऽस्मिन्कथ लोके नरत्वं चिष्णुरागतः । 

एष नः संशयो ब्रह्मन ष नो चिरुमयो महान्‌ ॥ ६३ ॥: 
कथं गतिगेतिमतामापन्नो मानुषीं तनुम्‌ । 

आश्रयं परमं विष्णुदचेदेत्येश्च कथ्यते ॥ ६४ ॥ 
विष्णोरुत्पत्तिमाश्चरयं कथयस्व महामुने । 
प्रख्यातवळवीर्यस्य चिष्णोरमिततेजसः॥ ६५॥ 
कर्मणाऽऽश्वर्यभूतस्य विष्णोस्तत्वमिहोच्यताम्‌ । 
कथं स देवो देवानामातिहा पुरुषोत्तमः ॥ ६६ ॥ 
सचेव्यापी जगन्नाथः सर्वेलोकमहेश्वरः । 
सर्गस्थित्यन्तछद्द चः सवेलोकसुखाघदः ॥ ६७॥ 
अक्षयः शाश्वतोऽनन्तः क्षयवृद्धिचिचजित: । 

निर्लेपो निर्गुणः सूक्ष्मो निषिकारो निरञ्जनः ॥ ६८ ॥ 
सर्घोपाधिचिनिर्मक्तः सत्तामात्रव्यवस्थितः । 
अचिकारी चिसुनित्यः परमात्मा सनातनः॥ ६६॥ 
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अचलो निर्मलो व्यापी नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
विशुद्ध श्रूयते यस्य हरित्वं च ते युगे ॥ ७० ॥ 
वेकुण्ठत्बं च देवेषु कृष्णत्वं मानुषेषु च । 
इश्वरस्य हि तस्येमां गहनां कमणो गतिम्‌ ॥ ७१ ॥ 
समतोतां भविष्यं च श्रोतुमिच्छा प्रवतेते । र 
अव्यक्तो व्यक्तढिङ्गस्थो य एष भगवान्प्रसुः ॥ ७२ ॥ 
नारायणो ह्यनन्तात्मा प्रभवोऽव्यय एव च | 
एष नारायणो भूत्वा हरीरासीत्सनातनः ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मा शक्रश्च रुद्रश्च धमेः शुक्रो वृहस्पतिः । 
कलि प्रधानात्मा पुरा ह्येष व्रह्माणमसजत्प्रमुः । ७४ ॥ 

सो 5सजत्पूर्वेपुष्घः पुरा कटपे प्रजापतोन्‌ । 

एवं स भगचान्विष्णुः सर्वलोकमहेश्वरः ॥ 

किमर्थं मर्त्यलोकेऽस्मिन्यातो यदुकुळे हरिः ॥ ७५ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्रा्मे स्घयंभुञ्चषिसंवादै ऋषिप्रश्न- 
निरूपणं नामोनाशीत्य घिकशतमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥ 


` 2 
| 
| अथाशीत्यधिकशततमो 5व्यायः । 
श्रीकृष्णचरितारम्भः 
व्यास उचाच । 


नमस्ङत्वा सुरेशाय घिष्णवे प्रभविष्णवे । 
पुराषाय पुराणाय शाश्वतायाव्ययाय च ॥ १ ॥ 
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चतुव्यूहात्मने तस्मे निगुंणाय गुणाय च। 
वरिष्ठाय गरिष्ठाय चरेण्यायामिताय च ॥ २॥ ` 
यज्ञाङ्गाया खिलाङ्गाय देवाद्येरीप्सिताय च | 
यस्माद्णुतरं नास्ति यस्मान्नास्ति बइत्तरम्‌ ॥ ३ | 
येन विश्व मिदं व्याप्तमजेन सचराचरम्‌ । 
आविर्भांचतिरोभावद्गष्टादृष्ट चिलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
चद्न्ति यत्सृएमिति तथेचाप्युपसंहृतम्‌ । 
ब्रह्मणे चाऽऽदिदेवाय नमस्कृत्य समाधिना ॥ ५॥ 
अचिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदेकरूपरूपाय जिष्णवे घिष्णवे नमः ॥ ६ ॥ 
नमो दिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च । 
चासुदेवाय ताराय सर्गे स्थित्यन्तकारिणे ॥ ७ ॥ 
एकानेकस्वरूपाय स्थळसूद्षमात्मने नमः । 
अव्यक्तव्यक्तसूताय विष्णवे सुक्तिहेतचे ॥ ८ ॥ 
सरगस्थितिषिनाशानां जगतो यो जगन्मयः । 
सूलभूतो नमस्तस्मे विष्णवे परमात्मने ॥ ६ ॥ 
आधारभूतं विश्वस्याप्यणीयाँसमणीयसाम्‌ ! 
प्रणम्य खचेभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निमेळं परमार्थतः । 

_ तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
विष्णु प्रसिष्ण विश्वस्य स्थितिसर्ग तथा प्रमुम्‌ । 
अनादि जगतामीशमजमश्षयमव्ययम्‌ ॥ १२ ॥. 
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कथयामि यथा पूर्व यक्षाधैर्मुनिसत्तमैः । 

पृष्टः प्रोवाच भगवानब्जयोनिः पितामहः ॥ १३ ॥ 
त्रहक्सामान्युद्विरन्वक्त्रैयःः पुनाति जगत्त्रयम्‌ । 
प्रणिपत्य तथेशानमेकाणेबविनिर्गंतम्‌ ॥ १४ ॥ 
यस्यासुरगणा यज्ञान्विलुम्पन्ति न याजिनाम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि मतं इट्स्नं त्रह्मणोऽव्यक्तजञन्मनः ॥ १५॥ 
येन सृष्टि समुदिश्य धर्माद्याः प्रकटीकृताः । 

आपो नारा इति प्रोक्ता सुनिमिस्तत््वदशिभिः ॥ १६ ॥ 
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्म्वृतः । 

स देवो भगवान्लचं व्याप्य नारायणो चिश्ुः ॥ १७॥ 
चतुर्धा संस्थितो ब्रह्मा सणुणो निर्गुणस्तथा । 

एका सूतिरनुद्देश्या शुक्ला पश्यन्ति तां बुधाः ॥ १८॥ 
ज्चाळामाळावनद्धाङ्की निष्ठा सा योगिनां परा । 
दूरस्था चान्तिकस्था च चिज्ञेया खा गुणातिगा ॥ १६॥ 
चासुदेवामिधानाऽसौ निममत्वेन दूश्यते । 


.रूपचर्णादयस्तस्या न भाचाः कर्पनामयाः ॥ २० ॥ 


आस्ते च सा सदा शुद्धा सुप्रतिष्ठेकरूपिणी । ` 
द्वितीया पृथिवीं सूध्नां शेषाख्या धारयत्यघः॥ २१ ॥ 
तामसी सा समाख्याता तियेक्त्वं समुपागता । 


-तृतीया कमे कुरुते प्रजापालनतत्परा ॥ २२ ॥ 


सस्वोद्रिक्ता तु सा क्षे या धर्मसंस्थानकारिणी । 


-चतुर्थी जलमध्यस्था रोते पन्नगतदपगा ॥ २३ ॥. 
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रजस्तस्या गुणः सगँ सा करोति सदेव दि । 

या तृतीया हरेमूंतिः प्रजापालनतत्परा ॥ २४॥ स 
सा तु ध्मेव्यचस्थानं करोति नियतं सुषि । 

प्रोद्धतानसुरान्हन्ति धर्मष्युड्छित्तिकारिणः ॥ २५ ॥ 

पाति देवान्संगन्धर्वान्धर्मरक्षापरायणान्‌ । 

यदा यदा च धमेस्य ग्लानिः समुपजायते ॥ २६ ॥ 

अम्युत्थानमधमस्य तदाऽऽत्मानं सृजत्यसौ । 

भूत्वा पुरा घराहेण तुण्डेनापो निरस्य च ॥ २७॥ 

एकया दुंष्टरयोत्खाता नलीनीव घसुंधरा । 

त्वा नृसिहरूपं च हिरण्यकशिपुर्हतः । २८॥ ह 
विप्रचित्तिमुखाश्चान्ये दानवा विनिपातिताः | 

घामनं रूपमास्थाय बलि संयम्य मायया ॥ २६ ॥ 

चेलोक्यं क्रान्तवानेघ विनिजित्य दितेः सुतान्‌ । 

शृगोर्वरो समुत्पन्नो जामदग्न्यः प्रतापघान्‌ ॥ ३०॥ 

जघान क्षत्रियात्रामः पितुचेधमनुस्मरन | 

तथाऽत्रितनयो भूत्वा दत्तात्रेय: प्रतापचान्‌ ॥ ३१ ॥ ~ 
यो गमष्टाङ्गमचख्याचलर्काय महात्मने । | | 
रामो दाशरथिभूत्वा स तु देवः प्रतापचान्‌॥ ३२॥ 

जघान राघणं संख्ये चेळोक्यस्य भयंकरम्‌ | 

यदा चैकाणवे सुप्तो देवदेधो जगत्पतिः ॥ ३३ ॥ 

सहस्रयुगपयेन्तं नागपयेडुगो विभुः । 

योगनिद्रां समास्थाय स्वे महिम्नि व्यवस्थित: ॥| ३४॥: 
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त्रैलोक्यसुदरे कृत्वा जगत्स्थाचरजङ्गमम्‌ । 
जनलोकगतैः सिद्धैः स्तूयमानो महषिमिः ॥ ३५॥ 
तस्य नाभौ समुत्पन्न पद्मं दिक्पत्रमण्डितम्‌। 
मरुत्किअल्कसंयुक्त गुहं पेतामहं चरम्‌॥ ३६ ॥ 

यत्र ब्रह्मा समुत्पन्नो देवदेवश्चतुमुखः । 

तदा क्णमलोदुभूतो दानवौ मधुकैटभौ ॥ ३७ ॥ 
महावलौ महाचीयौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतो । 

जघान तौ दुराथषौ उत्थाय शयनोद्धेः ॥ ३८॥ 
एवमादींस्तथेवान्यानसंख्यातुमिहोत्सहे । 

अचतारो ह्यजस्येह माथुरः सांप्रतस्त्वयम्‌॥ ३६॥ 
इति सा खारिचकी सूतिरचतारं करोति च | 
प्रयुस्नेति समाख्याता रक्षाकर्मण्यचस्थता ॥ ४०॥ 
देवत्वेऽथ मनुष्यत्वे तियग्योनौ च संस्थिता । 
गृहणाति तत्स्वभावश्च चासुदेवेच्छया सदा ॥ ४१॥' 
ददात्यभिमतान्कामान्पूजिता सा डिजोत्तमाः । 

एवं मया समाख्यातः छतकृत्यो5पि यः प्रमुः ॥ 
मानुषत्वं गतो चिष्णुः शएणुध्वं चोत्तरं पुनः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म व्यासऋषिसंघादे चतुव्यू ह- 

बर्णेनं नामाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८० ॥ 
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अथेकाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । ७ 
अवतारप्रयोजनवर्णनम्‌ 
व्यास उघाच | 

श्टणध्वं मुनिशादू ला: प्रधक्ष्यामि समासतः । 
अचतार हरेश्वाच भारावतरणेच्छया ॥ १॥ 
यदा यदा त्वधमस्य वृद्धिभवति भो दिज्ञाः । 
धर्मश्च हासमभ्येति तदा देवो जनादन: ॥ २ ॥ 
अघतार करोत्यत्र डिघा कृत्वाऽऽत्मनस्तनुम्‌ । > 
साधूनां रक्षणार्थाय घमेसंस्थापनाय च ॥ ३॥ 
दुष्टानां निग्रहार्थाय अन्येषां च सुरद्विषाम्‌ । 
प्रजानां रक्षणार्थाय जायतेऽसौ युगे युगे ॥ ४ ॥ 
पुरा किल मही विप्रा भूरिमारावपीडिता । 
जगाम धरणी मेरी समाजे त्रि दिचौकलाम्‌ ॥ ५॥ 
सत्रह्मकान्सुरान्सर्वान्प्रणिपत्याथ मेदिनो | 
कथयामास तट्लवं खेदात्करुणभाषिणी ॥ ६ ॥. F 
| धरण्युचाच । 
अग्निः सुवणंस्य गुरुगेवां सूर्या परो गुरु: । 
ममाप्यखिळलोकानां चन्द्यो नारायणो शुरुः ॥ ७॥ 
तत्सांप्रतमिमे देत्याः काळने मिपुरोगमाः । 
मर्त्यलोकं समागस्थ याधन्तेऽहनिशं प्रज्ञा: ॥ ८॥ 
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कालनेमिहेतो योऽसौ घिष्णुना प्रभविष्णुना । 

उग्रसेनसुतः कंसः संभूतः सुमहासुर: ॥ ६ ॥. 

अरिष्टो धेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा । 

सुन्दो ऽसुरस्तथाऽत्युञ्रो वाणश्चापि वळे खुतः ॥ १० ॥ 

तथाऽन्ये चः मह्दाचोर्या नपाणां भवनेषु ये । 

समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न संख्यातुसुत्सहे ॥ ११ ॥ 

अक्षौ हिण्यो हि बहुला दिव्यसूतिश्वताः खुराः | 

महाचळानां इप्तानां देत्येन्द्राणां ममोपरि ॥ १२ ॥. 

तदुभूरिमारपीडार्ता न शक्नोम्यमरेश्वराः । 

विभर्तुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥ १३ ॥. 

क्रियतां तन्महाभागा मम भाराचतारणम्‌ । 

यथा रखातलं नाहं गच्छेयमतिविह॒ला ॥ १४॥ 
व्यास उचाच । 

इत्याकर्ण्य घरावाक्यमदोषेस्त्रिदशेस्ततः । 

भुनो भाराचताराथ ब्रह्मा प्राह च चोदितः ॥ १५ ॥: 

त्रह्मोचाच । 

यदाह घसुधा सर्च सत्यमेतद्दिवोकसः । 

अहं सवो भवन्तश्च सर्व नारायणात्मकम्‌ ॥ १६ ॥ 

विभूतयस्तु यास्तस्य तासामेव परस्परम्‌। 

आधिक्यं न्यूनता वाध्यवाधकत्वेन घतेते ॥ १७॥ 

तदागच्छत गच्छामः क्षीराब्येस्तरसुत्तमम्‌ । 

तत्राऽऽराध्य हरि तस्मे सव चिज्ञापयाम चे॥ १८॥ 
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सवेदेच जगत्यथे स सर्वात्मा जगन्मयः । 
स्वल्पांशेनावतीर्योव्या' धर्मस्य कुरुते स्थितिम्‌ ॥ १६॥ 
व्यास उचाच । 
इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र सह देवेः पितामहः 
समाहितमना भूत्वा तुष्टाव गरुडःवजम्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रमूते, 
सहस्रबाहो वहुचकत्रपाद्‌ । 
नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति- 
चिनाशसंस्थानपराप्रमेय ॥ २१ ॥ 
सूक्ष्मातिसूक्षमं च वृहत्प्रमाणं 
गरीयसामप्यतिगोरचात्मन्‌ । 
'प्रधानवुद्धी न्ट्रियवाक्प्रधान - 
सूळापरात्मन्भगचन्प्रसीद्‌ ॥ २२ ॥ 
'एषा मही देव महीप्रसूते- 
मेहाखुरेः पी डितशेळबन्धा । 
'परायणं त्वां जगतामुपेति, 
भाराचतारार्थमपारपारम्‌ ॥ २३ ॥ 
'पते चयं चत्र रिपुस्तथाऽयं, 
नासत्यदस्रौ चरुणस्तथेषः। 
इमे च र्द्रा चसचः ससूर्याः, 
समीरणाग्निप्रसुखारतथाऽन्ये ॥ २४ ॥ 
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खुराः समस्ताः सुरनाथ कार्ये- 

मेभिमेया यञ्च तदीश सवेम्‌ । 
आज्ञापया55ज्ञां प्रतिपालयन्त - 

स्तवेच तिष्ठाम सदाऽस्तदोषाः ॥ २५ ॥ 


व्यास उचाच । 


एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः । 


उञ्जहाराऽऽत्मनः केशौ सितङ्गष्णो द्विजोत्तमाः ॥ २६ ॥ 
उचाच च सुरानेतौ मत्केशो वसुधातले । 

अवतीय सुचो भारछे शहानि करिष्यतः ॥ २७ ॥ 

सुराश््र सकला: स्वांशेरवतीये महीतले । 

कुवेन्तु युद्धसुन्मत्तैः पूर्घोत्पन्न मंहासुरे; ॥ २८ ॥ 

ततः क्षयमदोषास्ते देतेया धरणीतले । 

प्रयास्यन्ति न संदेहो नानायुधविचूणिताः ॥ २६॥ 
चसुदेवस्य या पल्ली देवकी देवतोपमा । 

तस्या गर्भोऽष्टमोऽयं तु मत्केशो भविता सुराः ॥ ३० ॥ 
अचतीर्य च तत्रायं कंसं घातयिता भुवि। 
काळनेमिससुद॒भूतमित्युकत्वाऽन्तद्‌धे हरिः ॥ ३१ ॥ 
अदूश्याय ततस्तेऽपि प्रणिपत्य महात्मने । 

मेरुपृष्ठ सुरा जग्मुरवतेरुश्च भूतले ॥ ३२॥ 

कंसाय चाएमो गर्मो देवक्या धरणीतळे । 
सचिष्यतीत्याचचक्षे भगवान्नारदो मुनिः ॥ ३३ ॥ 


अथ दृ यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः । - 


शरीकृष्णोत्पत्तिकथानिरूपणम्‌ 


व्यास उवाच । 
यथोक्तं सा जगद्धात्री देषदेवेन चे पुरा । 
बड्गभेगर्भेघिन्यासं चक्रे चान्यस्य कर्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
सप्तमे रोहिणीं प्राप्ते गर्भे गर्भ ततो हरिः । 
* लोकत्रयोपकाराय देवक्याः प्रविवेश चे ॥ २॥ 
योगनिद्रा यशोदायास्तस्मिन्नघ ततो दिने । 
संभूता जठरे तढद्यथोक्त परमेष्ठिना ॥ ३॥ 
ततो ग्रहगणः सम्यक्प्रचचार दिषि दविज्ञाः । 
चिष्णोरंरो महीं यात ऋतवोऽप्यमवञ्शुभाः ॥ ४ ॥ 
नोत्सेह देवकी द्रष्टं कश्चिदप्यतितेजसा । 
जाञ्चरयमानां तां दृष्ट्या मनांसि क्षोभमाययुः ॥ ५॥ 
अद्वष्टां पुरुषेः स्लीमिद्वकीं देवतागणाः । 
बिभ्राणां चपुषा विष्णं तुष्टुचुस्तामहनिशम्‌ ॥ ६ ॥ 

देबा ऊचुः । 

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा चिद्या सुधा त्वं जयो तिरेर च । 
त्वं सचेलो करक्षा्थेमचतीर्णा महीतले ॥ ७ ॥ 
` प्रखीद्‌ देवि सवेल्य जगतस्त्बं शुभं कुरु । 
प्रीत्यथं धारयेशानं धतं येनाखिळं जगत्‌ ॥ ८॥ 


२०. 


थ्यायः] क श्रीक्रष्णोत्पत्तिकथानिरूपणम्‌ # १०७५ 
व्यास उवाच । 
एवं संस्तूयमाना सा देवेदेचमधारयत्‌ । 
गर्भेण पुण्डरीकाक्षं जगतां त्राणकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो 5खिलजगत्पदुमबोधायाच्युतभाचुना । 
: देवक्याः पूर्वेसंध्यायामाविभूतं महात्मना ॥ १० ॥ 
मध्यरात्रेपखिलाधारे जायमाने जनादने । 
मन्दं जगर्जजेलदाः पुष्पवृष्टिमुचः खुराः ॥ ११ ॥ 
फुल न्दीवरपत्राभं चतुर्बाहुमुदीक्ष्य तम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं जातं तुष्टावा५5नकडदुन्दुमिः ॥ १२॥ 
श्् अभिष्टूय च तं धाग्मिः प्रसन्नामिर्महामतिः । 
विज्ञापयामास तदा कंलाट्वीतो द्विजोत्तमाः ॥ १३॥ 


घसुदेच उचाच । 
ज्ञातोऽसि देवदेवेश शङ्कचक्रगदाधघर । 
दिव्यं रूपमिदं देव प्रसादेनोपसंदर ॥ १४ ॥ 
अद्येव देव कंसोऽयं कुरुते मम यातनाम्‌। 
७ .  अचतीणेमिति ज्ञात्वा त्वामस्मिन्मन्दिरे मम ॥ १५॥ 


देचक्युघाच । 
यो 5नन्तरूपो५खिठघिश्वरूपो, 
` गभेऽपि लोकारषपुषा बिभति। 
प्रलीदतामेष स देवदेवः, | 
स्वमांयया ५5 विष्छतबालरूप: ॥ १६॥ - 


- १०७६ # ब्रह्मपुराणम्‌ & [दृयशीत्यधिकशततमो5 


उपसंहर सर्घात्मत्र, पमेतचचतुर्भजम्‌। 
जानातु माऽचतारं ते कंसोऽयं दितिजान्तक ॥ १७ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
स्तुतोऽहं यत्त्वया पूव पुत्राथिन्या तदद्य ते । 
सफल देवि संजातं जातोऽहं यत्तचोद्रात्‌॥ १८ ॥ 
व्यास उवाच! 
इत्युक्त्वा भगचांस्तूष्णीं बभूव सुनिसत्तमाः । 
बसुदेचोऽपि तं रात्राचादाय प्रययो वहिः ॥ १६ ॥ 
मोहिताश्चाभवंस्तत्र रक्षिणो योगनिद्रया । 
मथुराद्वारपालाश्च वजत्यानकदुन्दुभी ॥ २० ॥ 
वर्षतां जळदानां च तत्तोयमुस्वण निशि । 
संछाद्य तं ययौ शोषः फणेरानकडुन्दुमिम्‌॥ २१ ॥ 
यमुनां चातिगम्भीरां नानावतेशताकुलाम्‌ । 
घसुदेवो चइन्विष्ण जानुमात्रबहां ययी ॥ २२ ॥ 
कंसस्य करमादाय तत्रेवाम्यागतांस्तट । 
नन्दादीन्गोपव्ृद्धांश्च यमुनायां ददश स: ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्काळे यशोदा5पि मोहिता योगनिद्रया । 
तामेच कन्यां सुनयःप्रासूत मोहिते जने ॥ २४॥ 
चसुदेघो5पि घिन्यस्य बालमादाय दारिकाम्‌ । 
यशोदाशयने तूर्णमाजगामामितद्युतिः ॥ २५ ॥ 
ददर्शे च चिवुदुध्वा सा यशोदा जातमात्मज्ञम्‌। 
नीलोत्पलदलश्यामं ततीऽत्यथं सुद्‌ ययौ ॥ २६ ॥ 


ध्यायः] # श्रीकृष्णोत्पत्तिकथा निरूपणम्‌ # 


आदाय वसुदेवोऽपि दारिकां निजमन्दिरम्‌ । 

देवकीशयने न्यस्य यथापूर्वमतिष्ठत ॥ २७॥ 

ततो वाळध्वनि श्रुत्वा रक्षिणः सहसोत्थिताः । 

कंखमावेदयामासुद्चकीप्रसचं द्विजाः ॥ २८॥ 

कंसस्तूणंुपेत्येनां ततो जग्राह बालिकाम्‌ । | 

मुञ्च सुञ्च ति देवक्याऽऽसन्नकण्ठं निवारितः ॥ २६॥ 

चिक्षेप च शिलापृष्छे सा क्षिप्ता घियति स्थितम्‌ । 

अचाप रूपं च महत्सायुधाष्टमहासुजम्‌ ॥ 

प्रजहास तथेवोद्चोः कंसं च रुषिताऽत्रवीत्‌॥ ३० ॥ 
योगमायोवाच । 

कि मयाऽऽक्षिप्तया कंस जातो यस्त्वां हनिष्यति । 

सरचेस्वमूतो देवानामासीन्उ्त्युः पुरा स ते ॥ 

तदेतत्लंग्रघार्याऽऽशु क्रियतां हितमात्मनः ॥ ३१ ॥ 
व्यास उवाच | 

इत्युक्त्वा प्रययौ देवी दिव्यस्थग्गन्यभूषणा । 

यश्यतो भोजराजस्य स्तुता सिद्धेविहायसा ॥ ३२ ॥ 


१०७७ 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे श्रीकृष्णोत्पत्तिकथानिरूपणं 


नाम व्यशीत्यधिकशततमो<5ध्यायः ॥ ८२ ॥ 


अथ ऽयशीत्यधिकशततमोऽभ्यायः 
.  कसविचारकथनम्‌ 
व्यास उचाच | 
कंसस्त्वथोद्विग्नमनाः प्राह सर्घान्महासुरान्‌.] 
प्रलस्बकेशिप्रमुखानाहयासरपंगचान ॥ १॥ 


कंस उचाच । 
हे प्रलम्ब महाबाहो केशिन्धनुक पूतने । 


अरिष्टायेस्तथा चान्येः श्रूयतां घचनं मम ॥ २॥ ` 


मां हन्तुममरेयेत्न: छतः किल दुरात्ममिः । 
मद्दीयेतापितान्वीराज्न त्वेतान्गणयास्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
आश्चर्य कन्यया चोक्तं जायते देत्यपंगचाः । 
हास्यं मे जायते घीरास्तेष यत्नपरेष्वपि ॥ ४ ॥ 
तथाऽपि खलु दुष्टानां तेषामप्यधिक मया । 
अपकाराय देत्येन्द्रा यतनीयं दुरात्मनाम्‌ ॥ ५॥ 
उत्पन्नश्वापि मृत्युम भूतभव्यभषल्प्रसुः । 
इत्येतद्वालिका प्राह देचकीगभेसंभवा ॥ ६ ॥ 
तस्माद्वालेष॒ परमो यत्नः कार्यो महीतले । 


यत्रोद्रिकं बळं बाले स हन्तव्यः प्रयत्नतः ॥ ७ ॥. 


व्यास उचाच । 
इत्याज्ञाप्यासरान्कंसः प्रषिश्याऽऽत्मणृहं ततः । 
उवाच बसुदेवं च देवकीमचिरोधतः ॥ ८॥ 


ध्यायः] # श्रीकृष्णयाळचरितवणेनम्‌ # १०७६ 
कंस उवाच । ; 
युवयोर्घातिता गर्भा वृर्थवेते मयाऽधुना । 
को५प्यन्य एव नाशाय बालो मम समुद्गतः ॥ ६॥ 
तदलं परितापेन नूनं यद्वाविनो हि ते । 
अर्भेका युचयोः को घा आयुषोऽन्ते न इन्यते ॥ १० ॥ 
व्यास उवाच । 
इत्याश्वास्य चिमुच्यैव कंसस्तो परितोष्य च । 
अन्तर हं द्विजश्रेष्ठाः प्रविवेश पुनः स्वकम्‌ ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्दापुराणे आदिव्राह्म श्रीकृष्णबालचरिते कंलघिचार- 
कथनं नाम त्यशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८३ ॥ 


अथ चतुरशीत्याधिकशततमोऽध्यायः । 
शरीकृष्णवालचरितवणेनम्‌ 
व्यास उचाच | 

चिमुक्तो घसुदेघो5पि नन्द्स्य शकर गतः। ` 
प्रहृष्टं द्ृष्टचान्नन्द पुत्रो जातो ममेति चे ॥१॥ 
बसदेचोपि तं प्राह दिष्ट्या दिष्ट्येति सादरम्‌ । 
वार्धकेऽपि समुत्पन्नस्तनयोऽयं तवा घुना ॥ २ ॥ 
दत्तो दि चार्षिकः खरो भवद्विन पतेः करः। 
यदर्थमागतंस्तस्माजातर स्थेयं महात्मना॥ ३॥ - 


१०८० # ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुरशीत्यघिकशततमो5. 


- यदर्थमागतः कार्य तन्निष्पन्नं किमास्यते । 
भवद्विगंम्यता नन्द्‌ तच्छीघ्रं निजगोकुलम्‌ ॥ ४॥ 
ममापि बालकस्तत्र रोहिणीप्रसवो हि य: । 

स रक्षणीयो भवता यथाऽयं तनयो निजः ॥ ५॥ 


व्यास उचाच । 
इत्युक्ताः प्रययुगॉपा नन्द्गोपपुरोगमाः । 
शकरारोपितैभाण्डेः करं द्त्वा महाबलाः ॥ ६ ॥ 
वसतां गोकुले तेषां पूतना बाळघातिनी। 
सुप्तं छृष्णसुपादाय रात्रौ च प्रददौ स्तनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्मे यस्मे सततं रात्रौ पूतना संप्रयच्छति । 
तस्य तस्य क्षणेनाङ्ग वालक स्योपददन्यते ॥ ८॥ 
कृष्णस्तस्याः स्तनं गाढं कराभ्यामतिपीडितम्‌ । 
गहीत्वा प्राणसहितं पपौ क्रोधसमन्वितः ॥ ६ ॥ 
सा विसुक्तमहाराचा घिच्छिन्नस्मायुबन्धना । 
पपात पूतना भूमी घ्रियमाणाऽतिभीषणा १० ॥ 
तन्नाद्श्रुतिसंत्रासाहिबुद्धास्ते बजौकसः। ` 
दद्दशुः पूतनोत्सङ्गो कृष्ण तां च निपातिताम्‌॥ ११ ॥ 
आदाय कृष्णं संत्रस्ता यशोदा च ततो द्विजाः । 
गोपुच्छश्रामणादेश्च वाळदोषमपाकरोत्‌ ॥ १२॥ 
गोपुरीषसुपादाय नन्द्गोपोऽपि मस्तके । 
ष्णस्य प्रददौ रक्षां कुवेन्निदसुद्रयत्‌॥ १३ ॥ 


ध्यायः] # श्रीक्रष्णबालचरितचर्णनम्‌ # 


नन्द्गोप उचाच । 
रक्षते त्वामशेषाणां भूतानां प्रभवो हरिः । 
यस्य नामिसमुद्भूतात्प्जाद्‌भवञ्ञगत्‌॥ १४ ॥ 
येन दंष्टा्रविधृता घारयत्यचनी जगत्‌ । 
वराइरूपधुग्देचः स त्वां रक्षतु केशव: ॥ १५॥ 
गुह्य स जठरं विष्णु्जेङघा पादौ जनाद्‌नः। 
घामनो रक्षतु सदा सचन्तं यः क्षणादभूत्‌॥ १६ ॥ 
त्रिविक्रमक्रमाक्रान्तत्रेलोक्यस्फुरदायुधः । 
शिरस्ते पातु गोचिन्दः कण्ठं रक्षतु केशचः ॥ १७ ॥ 
मुखबाह प्रबाह च मनः सर्वेन्ट्रियाण च । 
रक्षत्वन्याहतेश्वर्यस्तव नारायणोऽव्ययः ॥ १८॥ 
त्वां दिक्षु पातु वेकुण्ठो घिदिक्षु मधुसूदनः । 


इषीकेशोऽम्बरे भूमौ रक्षतु त्वां मद्दीधरः ॥ १६॥ . 


व्यास उचाच | 
एवं कृतखस्त्ययनो नन्दगोपेन बालक: । 
शायितः शकरस्याधो बालपये ङ्किकातळे ॥ २० ॥ 
'ते च गोपा महद्द्रष्ट्या पूतनायाः कलेवरम्‌ | 
गतायाः परमं त्रासं चिस्मयं च तदा ययुः ॥ २१ ॥ 
कदाचिच्छकरल्याधः शयानो मधुसूदनः । 
चिक्षेप चरणाचूध्चं स्तनार्थी प्ररुरोद च ॥ २२ ॥ 
-तस्य पादप्रहारैण शकटं परिवतितम्‌ । 
चिध्वस्तभाण्डकुम्मं तद्विपरीते पपात चे ॥ २३॥ 


१०८१ 
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ततो होहाङतः सो गोपगोपीजनो ठिजाः । 
आजगाम तदा ज्ञात्वा बालसुत्तानशायिनम्‌ ॥ २४॥ 
गोपाः केनेति जगदुः शकटं परिषतितम्‌ । 
तत्रेव बालकाः प्रोचुबोलेनानेन पातितम्‌ ॥ २५ ॥ 
रुदता दृष्टमस्माभिः पाद विक्षेपताडितम्‌ । 
शकटं परिवृत्तं चे नेतद्न्यस्य चेष्टितम्‌ ॥ २६॥ 
ततः पुनरतीचाऽऽसन्गोपा षिस्मितचेतसः । 
नन्द्गोपोऽपि जग्राह बालमत्यन्तचिस्मितः ॥ २७ ॥ 
यशोदा चिस्मयारूढा भग्नभाण्डकपालकम्‌ । 
शकटं चाचेयामास दधिपुष्पफलाक्षतेः ॥ २८ ॥ 
गराश्च गोकुले तत्र घसुदेवप्रचो दितः । 
प्रच्छन्न एव गोपानां संस्कारमकरोत्तयोः ॥ २६॥ 
ज्येष्ठं च राममित्याह कृष्णं चेच तथाऽपरम्‌। 
गर्गो मतिमतां श्रेष्ठो नाम कुर्वन्महामतिः ॥ ३० ॥ 
अव्पेनेच हि कालेन चिज्ञाती तो महाबलौ । 
घृष्टजानुकरो विप्रा बभूषतुरुमाचपि ॥ ३१ ॥ 

घाङ्गौ भ्रममाणाचितस्ततः । 
न निचारयितँ शक्ता यशोदा तो न रोहिणी ॥ ३२॥ 
गोचाटमध्ये क्रीडन्तो घत्सघाटगतौ पुनः । 
तदहर्जातगोषत्सपुच्छाकषेणतत्परौ ॥ ३३ ॥ 
यदा. यशोदा तो वाळावेकस्थानचरावुभी ।. 
शशाक नो घारयित ्रीडन्तावतिचञ्चली ॥ ३४1 . 


eg 
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दास्ना वढ्ध्वा तदा मध्ये निवबन्ध उळूखले । 
छृष्णमक्रिष्टकर्माणमाह चेद्ममषिता ॥ ३५ ॥ 


यशोदोचाच । 
यदि शक्तोऽसि गच्छ त्वमतिचञ्चलचेष्टित ॥ ३६ ॥ 


व्यास उवाच । 
इत्युक्त्वा च निजं कमें सा चकार कुटुम्बिनी । 


व्यग्रायामथ तस्यां स कर्षेमाण उलूखलम्‌ ॥ ३७॥' 
यमलार्जुनयोमेध्ये जगाम कमलेक्षणः । 

क्षता वक्षयोमेध्ये तियंगेचमुलूखलम्‌॥ ३८॥ 
भग्नावत्तङ्गशाखाग्रो तेन तौ यमलार्जनी । 

ततः कटकराशब्द्समाकर्णेनकातरः ॥ ३६ ॥ 
आजगाम घजजनो दददरो च महाद्रुमी । 
भग्नस्कन्धौ निपतिती भग्नशाखो महीतले ॥ ४०॥ ` 
दद्र चाटपद्न्तास्यं स्मितहासं च याळकम्‌। 
तयोर्मध्यगतं बद्धं दाम्ना गाढं तथोदरे ॥ ३१ ॥ 
ततश्च दामोद्रतां स ययौ दामचन्धनात्‌ । 
शोपवृद्धास्ततः सर्व नन्द्गोपपुरोगमाः ॥ ४२ ॥ 
मन्त्रयामासुरुद्विग्ता महोत्पातातिभीरवः । 
स्थानेनेह न नः कारय ्रजामोऽन्यन्महाचनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उत्पाता बहषो ह्यत्र दूश्यन्ते नाशहेतचः । 

पूतनाया विनाशश्च शकटस्य विपर्ययः ॥ ४४ ॥ 
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चिना घातादिदोषेण दुमयोः पतनं तथा । 
चृन्दाचनमित: स्थानात्तस्माद्रच्छाम मा चिरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
याचद्ठोममहोत्पातदोषो नाभिमवेदुत्रजञम्‌। 
इति कृत्वा मति सर्व गमने ते वजौकसः ॥ ४६ ॥ 
ऊचुः स्वं स्वं कुलं शीघ्र गम्यतां मा घिलम्ब्यताम्‌ । 
ततः कषणेन प्रययुः शकरैगोंघनेस्तथा ॥ ४७॥ 
यूथशो बत्सपाळीश्च कालयन्तो घज्ञौकसः । 
सर्वांचयवनिधूतं क्षणमात्रेण तत्तदा ॥ ४८॥ 
काककाकोसमाकीणं घ्रजसंथानमभूद्‌ द्विज्ञाः । 
वृन्दावन भगवता छष्णेना ङ्किएकर्मणा ॥ ४६॥ 
शुभेन मनसा ध्यातं गचां वृद्धिमभीप्सता । 
ततस्तत्रातरुक्षेऽपि धर्मकाले द्विजोत्तमाः ॥ ५० ॥ 
प्रावट्काल इचाभूच्च नचशष्पं समन्ततः । 
स समावासितः सर्वो अज्ञो दृन्दावने ततः ॥ ५१ ॥ 
शकरीवारपर्येन्तचन्द्रार्घाकारसंस्थितिः । 
घत्सबाळी च संवृत्तौ रामदामोदरी ततः ॥ ५२ ॥ 
तत्र स्थिती तौ गोष्ठे चेरतुर्वालळीलया । 
चहिपत्रकृतापीडी घन्यपुष्पाचतंसकी ॥ ५३ ॥ 
गोपवेणुक्रतातोद्यपत्रावाद्यक्रतस्चनौ । 
काकपक्षघरो बाळी कुमाराविच पाचको ॥ ५४॥ 
हसन्तो च रमन्तौ च चेरतुस्तन्महद्दनम । 
कचिद्धसन्तावन्योन्यं क्रीडमानो तथा परेः ॥ ५५ ॥ 


ie 


* 
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गोपपुत्रेः समं चत्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः । 

कालेन गच्छता तो तु सप्तचषौ' वभूचलुःः। ५६ ॥ 
सरवेस्य जगतः पाली चत्सपालौ महात्रजे । 
प्रादट्कालस्ततो5तीच मेघो घस्थगिताम्वरः ॥ ५७ ॥ 
वभूच घारिधाराभिरेक्यं कुचे न्दिशामिच । 
प्रूढनचपुष्पाद्या शक्रगोपवृता मही ॥ ५८॥ 

यथा मारकते घाऽऽसीव्पदुमरागचिभूषिता । 
ऊहुरुन्मागंगामीनि निम्नगाम्भांसि स्वत: ॥ ५६॥ 
मनांसि दुचिनीतानां प्राप्य लक्ष्मीं नवामिव | 
घिकाळे च यथाकामं व्रजमेत्य महाबली ॥ 

गोपैः समानेः सहितौ चिक्रीडातेऽमराविच ॥ ६०॥ 


इति श्रीमदापुराणे आदित्राझे बाळचरिते वृन्दाघनप्रवेशवर्णनं 


नाम चतुरशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८४ ॥ 


ब काठयाटकयबलवमम 


अथ पश्चाशोव्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
कारीयद्मनाख्यानम्‌ 
व्यास उचाच। | 
एकदा तु चिना रामं कृष्णो वृन्दावन ययौ । 
विचचार बृतो गोपेचेन्यपुष्पस्रगुज्ज्चलः ॥ १ ॥ 
स जगामाथ काछिन्दीं छोलकल्लोलशा लिनीम्‌ । ` 
तीरसंळग्नफेनो घैह सन्ती मिच संतः ॥ २ ॥ 
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तस्थां चातिमहाभीमं विषाग्निकणद्‌ षितम्‌। 

हद्‌ कालीयनागस्य ददर्शातिचिभीषिणम्‌॥ ३॥ | 
विषाग्निना विसरता द्ग्धतीरमहातरुम्‌ । 
चाताहतास्वु विक्षेपस्पशोद्रध विहङ्गमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तमतीष महारौद्रं सृत्युचकत्रमिचापरम्‌ । 

विलोक्य चिन्तयामास भगषान्मधुसूदनः॥ ५॥ 
अस्मिन्वसति दुष्टात्मा कालीयोऽसौ विषायुधः । 
यो मया निर्जितस्त्यकत्वा दुष्टो नष्टः पयोनिधौ ॥ ६ ॥ 
तेनेयं दूषिता सर्वा यमुना खागरंगमा । 

न नरेगोधनेर्घाऽपि तृषार्तेरुपसुञ्यते | ७॥ 

तदस्य नागराजस्य कतेव्यो निग्रहो मया । 
नित्यञरस्ताः सुखं येन चरेयुर जवासिनः ॥ ८ ॥ 
एतद्थ नुलोकेऽ स्मिन्नचतारो मयाछत: । 
यदेषामुत्पथस्थानां कार्या शास्तिदु रात्मनाम्‌ ॥ ६॥ 
तदेतन्नातिदूरस्थं कद्म्बमुरुशाखिनम्‌ । 
अधिरुह्योत्पतिष्यामि ह दैऽ स्मिञ्ञीषनाशिनः ॥ १० ॥ 


_ व्यास उवाच। 
इत्थं विचिन्त्य बदुध्वा च गाढं परिकरं तत: । 
निपपात हदै तत्र सपेराजस्य वेगतः ॥ ११ ॥ 


तेनापि पतता तत्र क्षोमितः स मह्दाहृदः । 
अत्यर्थद्रजातांश्च तांश्चा सिञ्चन्महीरुहान्‌ ॥ १२॥ 
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ते5हिदुष्टविषज्वालातप्तास्वुतपनो क्षिताः । 
जज्वलुः पादपाः सद्यो उबाळाव्याप्तद्गिन्तराः ॥ १३ ॥ 
आस्फोटयामास तदा कृष्णो नागहदं सुजेः। . 
तच्छव्द्श्रवणात्याथ नागराजोऽभ्युपागमत्‌॥ १४ ॥ 
आताम्रनयनः कोपाद्विषञ्चाळाकुळेः फणेः । 
वृतो महाचिषेश्वान्येररुणेरनिलाशनेः ॥ १५॥ 
नागपत्न्यश्च शतशो हारिहारोपशो भिता: । 
प्रकस्पिततनूत्क्षेपचलत्कुण्डलकान्तयः ॥ १६ ॥ 
ततः प्रवेश्तिः सर्पेः ख ष्णो भो गचन्धनेः । 
दद्ंशुश्चापि ते कृष्णं विषञ्चालाषिळे मुखः ॥ १७॥ 
तं तत्र पतितं इष्ट्वा नागभोगनिपीडितम्‌।. | 
गोपा व्रजमुपागत्य चुक्रुशुः शोकलालखाः ॥ १८॥ 
गोपा ऊचुः । 

एष कुष्णो गतो मोहमग्नो चे काल्यि हदे । 
भक्षयते सपंराजेन तदागच्छत मा चिरम्‌ ॥ १६॥ 

T व्यास उचाच। 
एतच्छू त्वा ततो गोपा चञ्रपातोपमं बचः | 
गोप्यश्च त्वरिता जग्मुयेशोदाप्रमुखा हदम्‌॥ २० ॥ 
हा हा कासाघिति जनो गोपीनामतिचिह्नलः । 
यशोदया समं भ्रान्तो ठुतः प्रस्खलितो ययो ॥ २१॥ 
नन्दगोपश्च गोपाश्चरामश्चादुसुत विक्रमः । 
त्वरितं यमुनां जग्सुः कृष्णद्शनछालसाः ॥ २२॥ : 
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ददृशुश्चापि ते तत्र सपेराजचशंगतम्‌ । 

निष्प्रयत्नं इतं ऊष्णं सपेभोगेन वेष्टितम्‌॥ २३ ॥ 

नन्द्पोपश्च निश्चेष्टः पश्यन्पुत्रमुखं भृशम्‌ । 

यशोदा च महाभागा वभूव मुनिसत्तमाः ॥ २४॥ 

गोप्यस्त्वन्या रुदत्यश्च ददृशुः शोककातराः । 

प्रोचुश्च केशचं प्रीत्या भयकातरगद्रद्म्‌॥ २५॥ 

सर्वा यशोदया साधं चिशामोऽत्र महाहदे । 

नागराजस्य नो गन्लुमस्माक युज्यते व्रज्ञ ॥ २६ ॥ 

दिवसः को चिना सूयं घिना चन्द्रेण का निशा । 

चिना दुग्धेन का गावो चिना कृष्णेन को व्रजः॥ 

चिना कता न यास्यामः ऊष्णेनानेन गोकुलम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्यास उचाच । | 

इति गोपीचचः श्रुत्वा रौहिणेयो महाचलः । 

उषाच गोपान्विधुरान्विलोक्य स्तिमितेक्षणः ॥ २८॥ 


नन्द्‌ च दीनमत्यथं न्यस्तद्वष्टि सुतानने । 
मूछाकुळां यशोदां च कुष्णमाद्दात्म्य संज्ञया ॥ २६ ॥ 


बलराम उघाच । 
किमयं देवदेवेश .भाषोऽयं मानुषस्त्वया । 
व्यज्यते रुचं तमात्मानं किमन्यं त्वं न वेत्सि यत्‌ ॥ ३० ॥ 
त्वमस्य जगतो नामिः सुराणामेच चाऽऽश्रयः। ` 
कर्ताऽपहर्ता पाता च त्रेलोक्यं त्वं त्रयीमयः ॥ ३१ ॥ 
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अत्रावतीणेयोः कृष्ण गोपा एवं हि बान्धवाः । 
गोप्यश्च सीद्तः कस्मात्त्वं वन्धन्समुपेक्षसे ॥ ३२ ॥ 
दर्शितो मानुषो भावो दशितं वाळचेष्टितम्‌ । 
तदयं दम्यतां कृष्ण दुरात्मा दशनायुघः ॥ ३३ ॥ 

व्यास उचाच । 
इति संस्मारितः कृष्ण: स्मितमिन्नौष्ठसंपुरः । 
आस्फाल्य मोचयामास स्वं देहं भोगवन्धनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनास्य यापि हस्ताभ्यामुभाभ्यां मध्यमं फणम्‌ । 
आरुह्य सुग्नशिरखः प्रननर्तो रुघिक्रमः ॥ ३५ ॥ 
त्रणाः फणेऽमचंस्तस्य कृष्णस्याङ्धिचिकुट्नेः । 
यत्रोन्नति च कुरुते नामास्य ततः शिर: ॥ ३६ ॥ 
सूछांमुपाययो श्रान्त्या नागः कृष्णस्य कुट्टनैः । 
दण्डपातनिपातेन चचाम रुधिरं वहु ॥ ३७ ॥ 
तं निग्न शिरोग्रीचमास्यं प्रस्नुतशोणितम्‌ । 
विलोक्य शरणं जग्मुस्तत्पत्न्यो मधुसूदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
_ नागपत्न्य ऊचुः । 
ज्ञातोऽसि देवदेवेश सवशस्त्वमनुत्तम । 
परं ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः ॥ ३६ ॥ 
न समर्थाः सुर स्तोतृ यमनन्यभचं प्रसुम्‌। | 
खरूपचणेनं तस्य कथं योषित्करिष्यति ॥ ४२ ॥ 
यस्याखिलम दीव्योमजला ग्निपचनात्मकम्‌ । 
ब्रह्माण्डमरपकांशांशः स्तोष्यामस्तं कथं चयम्‌ ॥ ४१॥ ' 
६६ 


१०६०. .७ ब्रह्मपुराणम्‌ # [पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽ' 


ततः कुरु जगत्खामिन्प्रसादमचसीद्तः 1 | 
' प्राणांस्त्यजति नागोऽयं भत्‌ भिक्षा प्रदीयताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


व्यास उघाच । 
इत्युक्ते. ताभिराश्वास्य झान्तदेदो5पि पन्नगः । 
प्रसीद देचदेवेति प्राह चाक्यं शनेः शनेः ॥ ४३ ॥ 
कालीय उघाच । 


तचाष्टगुणमैश्वर्यं नाथ खाभाविकं परम्‌। 
निरस्तातिशयं यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्चहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्वं परस्त्वं परस्याऽऽद्यः परं त्वं तत्परात्मकम्‌ । 
परस्मात्परमो यस्त्वं तस्य स्तोष्यामि किन्वहम्‌॥ ४५॥ 
यथाऽहं भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वरः । | 
खभावेन च सयुक्तस्तथेद्‌ चेष्टितं मया ॥ ४६ ॥ 
यद्यन्यथा प्रवर्तेय देवदेव ततो मयि । 
न्याय्यो दण्डनिपातस्ते तवेच चचनं यथा ॥ ४७ ॥ 
तथाऽपि यं जगत्स्वामी दण्डं पातितचान्मयि । . 
स सोढोऽयं घरो दण्डस्त्वत्तो नान्योऽस्तु मे घर; ॥ ४८ ॥ 
इतवीयो हतचिषो दमितोऽहं त्वयाऽच्युत । 
जीचितं दीयतामेकमाश्ञापय करोमि किम्‌ ॥ ४६.॥ 

` श्री भगवानुघाच। 
नात्र स्थेयं त्वया सप. कदा चिद्यमुनाजळे । 
सभृत्यपरिवारस्त्व॑ ससुद्लळिळ बज ॥ ५०॥ 


लक >> € 


<यायः] # चेचुकवधाख्यानम्‌ # १०६१ 


मत्पदानि च ते सपे दृष्ट्या सूधेनि सांगरे । 
गरुडः पन्नगरिपुस्त्वयि न प्रहरिष्यति ॥ ५१ ॥ 
व्यास उचाच । 
इत्युक्त्वा खपेराजानं सुमोच भगवान्हरिः । oy 
प्रणस्य सोऽपि कृष्णाय जगाम पयसांनिधिम्‌॥ ५२ ॥ 
'पश्यतां सर्वेभूतानां सभ्रृत्यापत्यचन्धचः । 
'समस्तभार्यासहितः परित्यञ्य स्वकं हृदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
"गते सपे परिष्वज्य खतं पुनरिवाऽऽगतम्‌ । 
. गोपा मूधेनि गोचिन्दं सिषिच॒नेत्रजेञेलेः ॥ ५४ ॥ 
बट 'कष्णमकछ्लिष्टकर्मांणमन्ये विस्मितचेतस: । 
ठष्टुवुर्मदिता गोपा.द्ृष्ट्या शिवजलां नदीम ॥ ५५ ॥ 
गीयमानोऽथ गोपी मिश्च रितेश्वारुचेष्टितैः । 
संस्तूयमानो गोपाळे: कृष्णो व्रजसुपागमत्‌॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे बाळचरिते कालीयद्भननिरूपणं 
नाम . पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽऽयायः ॥ १८५ ॥ 


अथ षडशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
घेनुकवधाख्यानम्‌ 
व्यास उचाच। : . . ` ' - ¦. 
गाः पालयन्तो च पुनः सहितौ रामकेशांचौ । 
श्रममाणौ चने तत्र रम्यं तालंचनं गतो ॥ २॥ . .: - 
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तञ्च तालवन नित्यं घेचुको नाम दानवः। . 
नगोमांसकृताहार: सदाऽध्यास्ते खराकृतिः ॥.२ ॥ 
तत्र ताळचनं रम्यं फलसंपत्समन्वितम्‌ । 
दुष्ट्वा स्पृहान्बिता गोपाः फलादानेऽप्रुचन्वचः ॥ ३ ॥ 
गोपा ऊचुः । 
हे राम हे ऊष्ण सदा धेनुकेनेच रक्ष्यते । 
भूप्रदेशो यतस्तस्मात्त्यक्तानीमानि सन्ति वे ॥ ४॥' 
फलानि पश्य तालानां गन्धमोदयुतानि चे। 
चयमेतान्यभीप्सामः पात्यन्तां यदि रोचते ॥ ५ ॥ 
इति गोपकुमाराणां श्रुत्वा संकषेणो घचः । 
कुष्णश््र पातयामास सुचि तालफलानि चे ॥ ६ ॥ 
ताळानां पततां शब्दमाकर्ण्यासुरराट्ततः । 
. आजगाम स दुष्टात्मा कोपाद तेयगदंभः ॥ ७॥ 
पद्भयामुभाभ्यां स तदा पश्चिमाभ्यां च तं बली । 
जघानोरसि ताभ्यां च स च तेनाप्ययरह्यत ॥ ८ || 
ग्रहीत्वा भ्रामणेनेच चास्वरे गतजीवितम्‌ । 
तस्मिन्नेव प्रचिक्षेप वेगेन तृणराजनि ॥ 8॥ 
ततः फलान्यनेकानि तालाग्रान्निपतन्खरः । 
एथिव्यां पातयामास महाचातोऽम्बुदानिच ॥ १० ॥ 
अन्यानप्यस्य चे ज्ञातीनागतान्देत्यगदभान । 
कृष्णध्विक्षेप ताळाम्रे बलभद्रञ्च लीलया ॥ ११ ॥ 


ध्यायः] # रामक्रष्णक्कतबहुचिधलीलावर्णेनम्‌ # १०६३ 


क्षणनालक्ता पृथ्वी पकेस्तालफलेस्तदा। . 
जे दैत्यगदंभदेहेश्व सुनयः शुशुमेऽधिकम्‌॥ १२ ॥ 
ततो गावो निरावाधास्तस्मिस्तालचने द्विजाः । 
नवशष्पं सुखं चेरुयेत्र भुक्तमभूत्पुरा ॥ १३॥ | 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म वाळचरिते घेचुकचधवणेनं नाम 
षडशीत्यधिकशाततमो५ध्यायः ॥ १८६॥ 


नि अथ सताशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


रामक्ृष्णक्कतबहुबिधलीलावणेनम्‌ 
व्यास उचाच । 
तस्मिन्रासभदेतेये सानुजे चिनिपातिते ! 
सर्वगोपाळगोपीनां रम्यं ताळचनं बभौ ॥ १ ॥ 
ततस्तौ जातहषौ तु घसुदेवखुतावुभो । 
५ शुशुभाते महात्मानो बालश्रङ्गाविचषेमौ ॥ २॥ 
71 चारयन्तौ च गा दूरे व्याहरन्तौ च नाममिः। 
नियोगपाशर्कन्धो तो चनमालाचिसूषिती ॥ ३॥ 
सुचर्णाञ्जनचूणाम्यां तदा तौ भूषिताम्बरो। | 
महेन्द्रायुघसंकाशी श्वे तक्ुष्णाचिचाम्बुदौ ॥ ४ ॥ 
'चेरतुर्लोकसिद्धामिः क्रीडाभिरितरेतरम्‌ । | 
समस्तलोकनाथानां नाथमूतो सुचं गतो ॥ ५॥ 


१०६४ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्ताशीत्यधिकशंतदमी ऽ 


मचुष्यधर्माभिरती मानयन्तौ मनुष्यताम्‌। 
तञ्जातिणुणयुक्तामिः क्रीडाभिश्चेरतुचेनम्‌॥ ६ ॥ 
ततस्त्वान्दोलिकासिश्च नियुद्धेश्च महाबली । 
व्यायामं चक्रतुस्तत्र क्षेपणीयस्तथाऽशममिः ॥ ७॥ 
तछिप्खुरखुरस्तत्र उभयो रममाणयोः। 

आजगाम प्रलम्बाख्यो गोपवेषतिरोहितः ॥ ८॥ 
सोऽवगाहत निःशङ्क' तेषां मध्यममानुषः 

माजुषं रूपमास्थाय प्रलम्बो दानवोत्तमः ॥ ६ ॥ 
तयो श्छिद्रान्तरप्रेप्छुर तिशीघ्रममन्यत । 

कृष्णं ततो रो हिणेयं हन्तुं चक्रे मनोरथम्‌॥ १० ॥ 
हरिणा क्रीडनं नाम वाळक्रीडनकं ततः । 

प्रकी डितास्तु ते सवे डौ डौ युगपदुत्पतन ॥ ११ ॥ 
श्रीदाम्ना सह गोचिन्दः प्रलम्वेन तथा बलः । 
गोपाळेरपरेश्रान्ये गोपालाः सह पुप्लुबुः॥ १२॥ 
श्रीदामानं ततः कृष्णः प्रलस्वं रो हिणीसुतः । 
जितवान्कृषणपक्षीयेगोपिरन्येः पराजिताः ॥ १३ ॥. 
ते वाहयन्तस्त्वन्योन्यं भाण्डीरस्कन्धमेत्य वे । 
पुननिद्वत्तास्ते सर्व ये ये तत्र पराजिताः ॥ १४ ॥ 
संकर्षणं तु स्कन्धेन शीत्रमुत्क्षिप्य दानघः। 

न तस्थो प्रजगामेब सचन्द्र इच घारिदः॥ १५॥. 
अशक्तो बहने तस्य संरम्माद्दानघोत्तमः ।' 

बबृधे खुमहाकायः प्रा्ृषीचः वलाहकः ॥ १६ ॥. 


ध्यायः] #- रामरुष्णङ्तवहुविधलीलावणेनम्‌ # 


संकर्षणस्तु तं दृष्ट्या दग्धशेलोपमाकृतिम्‌ । 


'स्रग्दामलम्बाभरण मुकुटाटोपमस्तकम्‌ ॥ १७॥ ` 


रोद्रं शकटसक्राक्षं पादन्यासचल त्क्षितिम्‌ । 

हियमाणस्ततः' कृष्णमिद्‌ं चंचनमनत्रघीत्‌ ॥ १८॥ . 
बलराम उवाच | 

कृष्ण कृष्ण हिये त्वेष पचंतोदग्रसूतिना । 

केनापि पश्य दैत्येन मोपाळच्छदमरूपिणा ॥ १६ ॥ 

यद्त्र सांप्रतं कायं मया मधुनिषदन । 

तत्कथ्यतां प्रयात्येष दुरात्माऽतित्वरास्वितः ॥ २० ॥ 
व्यास उचाच । 

तमाह रामं गोचिन्दः स्मितमिज्नोष्ठसंपुटः । 

हात्मा रौ हिणेयस्य बळचीर्यप्रमाणचित्‌ ॥ २१॥ 

कृष्ण उचाच। 

किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेचाबळस्ब्यते । 

सर्चात्मन्सवंगुह्यानां शुह्यादशुह्यात्मना त्वया ॥ २२॥ 

रुमरारोषजगदीश कारणं कारणाग्रज । 

आत्मानमेकं तद्वञ्च जगत्येकाणंवे च यः ॥ २३॥ 

भवानहं च विश्वात्मन्नेकमेच हि कारणम्‌ । 

जगतोऽस्य जगत्यर्थ भेदेनाऽऽचां व्यचस्थितौ ॥ २४ ॥ 

तत्स्मर्यताममेयात्मंस्त्वयाऽऽत्मा जहि' दानचम्‌। ` 


१०६५ 


मानुष्यमेचमाळ्व्य बन्धूनां क्रियतां.हितम्‌ ॥ ॥ २५॥ ` 


rr 


१०६६ ॐ ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्ाशीत्यधिकशततमोऽ 
व्यास उवाच । 


इति संस्मारितो विप्राः कृष्णेन खुमहात्मना । 

विहस्य पीडयामास प्रलम्बं बळवान्बळः ॥ २६ ॥ 
सुष्टिना चाहनन्मूध्नि कोपसंरक्तलोचनः । 

तेन चास्य प्रहारेण बहिर्याते विलोचने ॥ २७ ॥ 

स निष्कासितमस्तिष्को सुखाच्छोणितमुद्धमन । 
निपपात महीपृष्ठे देत्यवर्यों ममार च ॥ २८ ॥ 

प्रलम्बं निहतं दृष्ट्या बळेनादुसुतकमेणा । 
प्रहृष्टास्तुष्डुवुर्गोपाः साधु साध्विति चात्रुवन्‌ ॥ २६ ७ 
संस्तूयमानो रामस्तु गोपेदेत्ये निपातिते । 

प्रळम्वे सह कषणेन पुनर्गोकुलमाययो ॥ ३० ॥ 


क व्यास उवाच । 
तयोविहरतोरैचं रामकेशवयोव्र जे । 
प्रावृडूव्यतीता घिकसत्सरोजा चाभवच्छरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
चिमलास्वरनक्षत्रे काळे चाभ्यागते ्रजम्‌ । 
दद्शन्द्री त्लचारम्मप्रबृतान्वरजचासिनः ॥ ३२ ॥ 
कुष्णस्तानुत्छुकान्द्रष्ट्चा गोपानुर्लवलाळसान्‌। 
कौतूहला दि्‌द्‌ घाक्यं प्राह वृद्धान्महामतिः ॥ ३३॥ 

कृष्ण उघाच । 

कोऽयं शक्रमहो नाम येन घो हषे भागतः । 
प्राह तं नन्दगोपश्च पच्छन्तमतिसाद्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पर 
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नन्द उचाच । 


मेधानां पयसामीशो देवराजः शतक्रतुः । 

येन संचोदिता मेघा घषेन्त्यस्बुमयं रसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तद्वष्टिजनितं सस्यं वयमन्ये च देहिनः । 
चर्तेयामोपसुञ्जानास्तपेयामश्च देवताः ॥ ३६ ॥ 
क्षीरवत्य इमा गावो घत्सषत्यश्च निव ताः | 

तेन संवर्धितैः सस्यैः पुष्टास्तुष्टा भवन्ति वे ॥ ३७॥ 
नासस्या नानृणा भूमिने बुभुक्षादितो जनः ! 
दश्यते यत्र हुश्यन्ते बृष्टिमन्तो वलाहकाः ॥ ३८ ॥ 
भौममेतत्पयो गो मिर्धत्ते सूर्यस्य घारिदः । 

पर्जन्यः सर्वलोकस्य मघाय भुवि चर्षेत ॥ ३६ ॥ 
तस्मात्प्रावृषि राजानः शक्रं सर्वे मुदान्विताः । 


महे सुरेशमधेन्ति वयमन्ये च देहिनः ॥ ४० ॥ 


व्यास उचाच । 


नन्दगोपस्य वचन श्रुत्वेत्थं शक्रपूजने । 
कोपाय निदरोन्द्रस्य प्राद दामोद्रस्तदा ॥ ४१ ॥ 


कृष्ण उवाच । 


न चयं कषिकर्तारो घणिज्याजीविनो न च । | 


गाचोऽस्मद्दै षतं तात षयं चनचरा यतः ॥ ४२॥ 
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आन्वीक्षिकी त्रयी बार्ता दण्डनीतिस्तथाऽपरा । 
षिद्याचतुष्टयं त्वेतद्वा्तामत्र शएणुष्व मे ॥ ४३॥ ` 
कृषिवणिज्या तद्वञ्च तृतीयं पशुपालनम्‌ । 

चिद्या ह्य ता (षा) महाभागा वातां वृत्तित्रयाश्रया ॥ ४४ ॥ 
कषेकाणां कृषित त्तिः पण्यं तु पणजीषिनाम्‌। 

अस्माकं गाः परा वृत्तिर्वार्ता भेदेरियं त्रिभिः ॥ ४५॥ 
विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा देचतं महत्‌ । 

सेव पूज्याऽचेनीया च सैव तस्योपकारिका ॥ ४६ ॥ 
योऽन्यस्याः फळमश्नन्वे पूजयत्यपरां नरः | 

इह च प्रेत्य चेबासौ तात नाऽऽप्रोति शोभनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूज्यन्तां प्रथिताः सोमाः सीमान्त च पुनवेनम्‌ । 
घनान्ता गिरयः सर्वे सा चास्माकं परा गतिः ॥ ४८ ॥ 
गिरियज्ञस्त्वयं तस्माद्गोयज्ञश्च प्रचत्यंताम्‌ । 

किमस्माकं महेन्द्रेण गाचः शेळाश्च देवताः ॥ ४६ ॥ 
मन्त्रयज्ञपरा चिप्राः सीरयज्ञाश्च कर्षकाः । 
गिरिगोयज्ञशीलाश्च बयमद्रिषनाश्रयाः ॥ ५० ॥ 
तस्माद्गोचधेनः शेलो भचद्विविचिधाईपैः । 

अच्येतां पूज्यतां मेध्यं पशं हत्वा चिधानतः ॥ ५१ ॥ 
सर्वेघोषस्य संदोहा गृद्यन्ता मा चिचार्यताम्‌। 

भोज्यन्तां तेन चे विप्रस्तथाऽन्ये चापि बाञ्छकाः ॥ ५२ |: 
तमचितं इते होमे भोजितेषु द्विजातिषु । 
शरत्पुष्पहृतापीडाः परिगच्छन्तु गोगणाः॥ ५३ ॥ 
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एतन्मम मतं गोपाः संप्रीत्या क्रियते यदि । 
` तत्रः छता भवेत्प्री तिगेबामद्रेस्तया मम ॥ ५४ ॥ 
व्यास उचाच । 
इति तस्य वचः श्रत्वा नन्दाद्यास्ते त्रजीकसः । 
प्रीत्युत्फुलसुखा विप्राः साधु साध्चित्यथाब्रुघन्‌ ॥ ५५॥ 
शोभनं ते मतं घत्स तदेतद्गवतो दितम्‌ । 
तत्करिष्याम्यहं सवै गिरियज्ञः प्रवत्येताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तथाच ऊतचन्तस्ते गिरियज्ञ अजीकसः। ` 
दधिपायसमांसाचेदंदु: शेलबलिं ततः ॥ ५७ ॥ 
द्विजांश्च भोजयामासुः शतशोऽथ सहस््नशः । 
गाव: शैळं . ततश्चक्रुरचितास्तं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५८॥ 
वृषभाश्वाभिनदंन्तः खतोया जलदा इच । 
गिरिमूर्धनि गोविन्दः शैलोऽहमिति सूतिमान्‌॥ ५६ ॥ 
बुभुजे$न' बहुचिधं गोपषयांहृतं द्विजाः । . 
कृष्णस्तेनेच रूपेण गोपैः सह गिरेः शिरः ॥ ६० ॥ 
अधिरुह्याचयामास द्वितीयामात्मनस्तजुम्‌। 
अन्तर्धानं गते तस्मिन्गोपा लब्ध्वा ततो चरान्‌॥' 
कृत्वा गिरिमहं गोष्ठं निजमभ्याययुः पुनः॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म बाळचरिते गोवधेनगिरियक्ष- 
प्रवर्दन नाम सप्ताशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८७ ॥ 


न 


५ क ~ 


अथाष्टाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । | 


गोवर्धनाल्यानवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच । 


महे प्रतिहते शक्रो भृशं कोपसमन्वितः । 


संचतेकं नाम गणं तोयदानामथात्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र उचाच । 

भो भो मेघा निशस्येतद्वद्तो घचनं मम । 

आशज्ञानन्तरमेचाऽशु फ्रियतामघिचा रितम्‌ ॥ २ ॥ 

नन्दगोपः सुदुर्व दविगोपैरन्यैः सद्दायचान्‌। 

कृुष्णाश्रयबळाध्मातो महभङ्गमचीकरत्‌ ॥ ३॥ 

आजीचो यः पर तेषां गोपत्वस्य च कारणम्‌ । 

ता गावो वृष्टिपातेन पीड्यन्तां चचनान्मम ॥ ४ ॥ 

अहदमप्यद्रिश्उङ्गां तुङ्गमारुह्य चारणम्‌ । 

साहाय्यं चः करिष्यामि चायूनां संगमेन च ॥ ५॥ 
व्यास उचाच । 

इत्याज्ञप्ताः सुरेन्द्रेण सुसुचुस्ते वलाहकाः । 

घातवषं महाभीममभावाय गां द्विज्ञाः ॥ ६ ॥ 

ततः क्षणेन धरणी ककुभोऽम्वरमेच च । 

एकं .घारामहासारपूरणेनाभवद्‌ द्विजाः ॥ ७ ॥ 

गावस्तु तेन पतता घर्षेचातेन वेगिना । 


“बुताः प्राणाञ्जहुः सर्वा स्तियेङ्सुखशिरोघराः ॥ ८॥ 
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क्रोडेन घत्सानाक्रम्य तस्थुरन्या द्विजोत्तमाः । 
गान्नो चिचत्साश्च कृता चारिपूरैण चापराः ॥ ६ ॥ 
वत्साश्च दीनवद्नाः पचनाकम्पिकंधराः । 


११०१. 


चाहि चाहीत्यद्पशब्दाः कृष्णमूचु रिचा55तेकाः ॥ १० ॥: 


ततस्तद्वोकुछ सवं गोगोपीगोपसंकुलम्‌ । 


अतीवाऽऽतं हरिद्र ष्टूचा त्राणाया चिन्तयत्तदा ॥ ११ ॥: 


एतत्कृतं महेन्द्रेण महभङ्गचिरो धिना । 
तदेतदखिळ गोष्ठं त्रातव्यमधुना मया ॥ १२॥ 
इममद्रिमहं चीरा दुत्पाट्योरुशिलातळम्‌ । 
धारयिष्यामि गोष्ठस्य पृथुच्छत्रमिचोपरि॥ १३ ॥: 
व्यास उवाच | 
इति कृत्वा मति कृष्णो गोवधेनमहीधरम्‌ । | 
उत्पाट्यैककरेणेब घारयामाल लीलया ॥ १४ ॥ 
गोपांश्चाऽऽह जगन्नाथः समुत्पा टितभूघरः । 
विशध्चमत्र सहिताः इतं घषेनिबारणम्‌॥ १५॥ 
सुनिर्षातेष देशेषु यथायोग्यमिद्दाऽऽस्यताम्‌। . 
प्रबिश्य नात्र भेतव्यं गिरिपातस्य निभयेः ॥ १६॥ 
इत्युक्तास्तेन ते गोपा विबिशुर्गोधनेः सह । 
शकटारो पतै ण्डैगॉप्यश्चाऽऽसारपी डिताः ॥ १७ ॥ 
कृष्णोऽपि तं दधारेचं शोलमत्यन्त निश्चलम्‌ । 
त्रजौकोचासि मिरदषेचिस्मिताक्षैनिरीक्षितः ॥ १८॥ 
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गोपगोपीजनेह ष्टैः प्रीतिचिस्तारितेक्षणेः । 
'संस्तूयमानचरितः कृष्णः शैलमधारयत्‌ ॥ १६॥ 
-खप्तरात्रं महामेधा वचर्षनेन्द्गोकुले । : 


इन्द्रेण चोदिता मेघा गोपानां नाशकारिणा ॥ २०॥ 


'ततो धरते महाशोले परित्राते च गोकुले । 
मिथ्याप्रतिज्ञो बलमिद्वारयामास तान्धनान्‌ ॥ २१ ॥ 
-व्यभ्रे नभसि देवेन्द्रे चितथे शक्रम न्त्रिते । 
निष्क्रम्य गोकुल दृष्टः स्वस्थानं पुनरागमत्‌ ॥ २२.॥ 
सुमोच कृष्णोऽपि तदा गोवर्धेनमहागिरिम्‌ः। 
स्घस्थाने विस्मितमुखेद्व एस्तेत्र जवासिभिः ॥ २३॥ 
व्यास उचाच । 
शृते गोचधने शेले परित्राते च गोकुले । 
रोचयामास कृष्णस्य दर्शने पाकशासनः ॥ २७ ॥ 
'सो5घिरुह्म महानागमेरावतम मित्रजित्‌ । 
गोचधनगिरो कृष्णं ददशे त्रिदशाधिपः ॥ २५ ॥ 
चारयन्तं महावीयं गाश्च गोपवपुधेरम्‌ । 


कृत्स्नस्य जगतो गोपं दृतं गोपकुमारकेः ॥ २६ ॥ - 


गरुडं च ददर्शोच्य रन्तर्धांनगतं द्विजाः । 
छृतच्छायं द्रेम्‌ स्नि पक्षाभ्यां पक्षिपंगचम्‌ ॥ २७॥ 
अचरुह्य स नागेन्द्रादेकान्ते मघुसूदनम्‌। 
शाक्रः सस्मितमाहेदं प्रीतिविर्फारितेक्षणः ॥ २८ ॥ 


F 
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इन्द्र उवाच । 
कृष्ण छष्ण शएणुष्वेदं यद्थमहमागतः.। 
त्वत्समीपं महावाहो नेतचिन्त्यं रचयाऽन्यथा ॥ २९ ॥ 
भाराचतरणार्थाय: पृथिव्याः पृथिवीतलम्‌ । 
अचतीर्णोऽखिलाधारस्त्वमेच परमेश्वर ॥ ३० ॥ 


महभङ्गषिरुद्धेन मया गोकुळनाशकाः। 


समादिष्टा महामेघास्तेश्चैतत्कद्नं ऊतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


त्रातास्तापारचया गावः समुत्पाट्य महागिरिम्‌ । 
तेनाहं तोषितो चीर कमेणाऽत्यद्‌सुतेन ते ॥ ३२॥ 


साधितं छृष्ण:देवानामद्य मन्ये प्रयोजनम्‌ । 


.त्चयाऽयमद्रिप्रचरः करैणेकेन चोद्धतः ॥ ३३ ॥ 


गोभिश्च नोदितः कृष्ण त्वत्समीपमिहाऽऽगतः। 


त्वया जातामिरत्यर्थं युष्मस्कारणकारंणात्‌ ॥ ३४ ॥ 


स त्वां रृष्णाभिषेक्ष्यामि गचां वाक्यप्रचोदितः । 
उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोचिन्दस्त्वं भविष्यसि ॥ ३५॥ 
अथोपवाह्यादादाय घण्टामेराचतादजात्‌ । 

अभिषेक तया चक्रे पवित्रजलपूर्णया ॥ ३६ ॥ ` 
क्रियमाणेऽसिषेके तु गावः छृष्णल्य तत्क्षणात्‌। 


भ्र्नवोदभूतदुग्धाद्रा सद्यश्चक्रुवंसंधराम्‌ ॥ ३७ ॥ 


च्द 


असिषिच्य:गवां ,वाक्‍्याई चेन्द्रो वै जनादेनम । 


११०३: 


प्रीत्या सप्रश्रयं ऊष्णं पुनरादद शचीपतिः॥ ३८ ॥. ..... 
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इन्द्र उवाच । 


गचामेतत्कतं चाक्यात्तथाऽन्यदपि मे श्टणु । 
यदुब्रवीमि महाभाग भारावतरणेच्छया ॥ ३६ ॥ 
ममांशः पुरुषव्याघ्रः एथिव्यां पृथिवीधर । 
अचतीर्णोऽर्जुनो नाम स रक्ष्यो भवता सदा ॥ ४० ॥ 
भारावतरणे सख्यं स ते घीरः करिष्यति । 

स रक्षणीयो भवता यथाऽऽत्मा मधुसूदन ॥ ४१ ॥ 


श्रीमगचानुघाच । 


जानामि भारते वंशे जातं पाथं तवांशतः । 

तमहं पाळयिष्यामि याचद्स्मि महीतले ॥ ४२ ॥ 
याचन्महीतले शक्र स्थास्याम्यहमरिदम । 

न ताघदर्जुनं कश्चिद वेन्द्र युधि जेष्यति ॥ ४३॥ 
कंसो नाम महाबाहुदेत्योऽरिष्टस्तथा परः । 

केशी कुघळयापीडो नरकाद्यास्तथा5पर ॥ ४४ ॥ 
हतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः । 

तत्र चिद्धि सहस्ताक्ष भारावतरणं कृतम्‌॥ ४५ ॥ 
स त्वं गच्छ न संतापं पुत्रार्थ कर्तमहेसि । 
नार्जुनस्य. रिपुः कश्चिन्ममाग्रे प्रभविष्यति ॥४६॥ 
अर्जुनार्थे त्वहं. सर्वान्युधिष्ठिरपुरोगमान्‌। . 
निवृत्ते भारते युद्ध कुन्त्ये दास्यामि घिक्षतान्‌॥ ४७ ॥ - ` 


° ५. 
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व्यास उघाच । 
इत्युक्तः संपरिष्वज्य देचराजो जनादेनम्‌ । 
आरुह्य रावत नागं पुनरे दिवं ययो ॥ ४८ ॥ 
कृष्णोऽपि सहितो गोभिर्गोपालेश्च पुनव्र जम्‌ । 
आजगामाथ गोपीनां इुष्टपूतेन चत्मेना ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे वाळचरिते गोविन्दामिषेकचणेनं 
नामाष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८८॥ 


अथोननवत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


अरिष्टवथनिरूपणम्‌ 

व्यास उचाच | 
गते शक्रे तु गोपालाः रृष्णमक्िष्टका रिणम्‌। 
ऊचुः प्रीत्या श्तं दृष्ट्या तेन गोषधेनाचलम्‌।। १ ॥ 

गोपा ऊचुः । 
बयमस्मान्महाभाग भवता महतो भयात्‌। 
गाचश्च भवता त्राता गिरिधारणकर्मणा ॥ २॥ 
बालक्रीडेयमतुला गोपाळत्वं जुगुप्सितम्‌ । 
दिव्यं च कमं भवतः किमेतत्तात कथ्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
कालियो द मितस्तोये प्रलम्बो चिनिपातितः । 
शृतो गोषधंनश्चायं शाङ्कितानि मतांसि नः॥ ४॥ 

७०-- 
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सत्यं सत्यं हर; पादौ भ्रयामोऽमितचिक्रम । 

यथा त्वद्वीर्यालोक्य न त्वां मन्यामहे नरम्‌॥ ५॥ 
देवो घा दानचो घा त्वं यक्षो गन्धचे एच घा । 

कि चास्माकं विचारेण बान्धचोऽस्ति नमोऽस्तु ते॥ ६॥ 
प्रीतिः सस्रीकुमारस्य व्रजस्य तच केशव । 

कर्म चेदमशक्यं यत्लमस्ते स्त्रिदशेरपि ॥ ७॥ 

बाळत्वं चातिवीयं च जन्म चास्मास्वशोभनम्‌ । 
चिन्त्यमानममेयात्मञ्शाङ्कां कृष्ण प्रयच्छति ॥ ८॥ 


---2* 


व्यास उवाच | 
क्षणं भूत्वा त्वसौ तूष्णीं कि चित्प्रणयकोपचान्‌ । 2 
इत्येचमुक्तस्तेगोपेराह कृष्णो द्विजोत्तमाः ॥ & ॥ 

श्रीकृष्ण उचाच | 

मत्संवन्धेन घो गोपा यदि लज्ञा न जायते । 
श्लाध्यो घाऽहं ततः कि घो विचारेण प्रयोजनम्‌॥ १० ॥ 
यदि वोऽस्ति मयि प्रीतिः श्छाध्यो5हं भवतां यदि । 
तद्घां वन्थुसद्रशो वान्धवाः क्रियतां मयि ॥ ११ ॥ | 
नाइ देवो न गन्धर्वो न यक्षो न च दानवः। ह 
अहं घो वान्धबो जातो नातश्चिन्त्यमतोऽन्यथा ॥ १२॥ _ 

व्यास उचाच । 


इति श्रत्वा हरेर्वाक्यं बद्धमौनास्ततो बलम्‌! 
ययुर्गोपा महाभागास्तस्मिन्प्रणयकोपिनि ॥ १३॥ 
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कृष्णऽस्तु विमलं व्योम शरञ्चन्द्रस्य चन्द्रिकाम्‌। ` 
तथा कुमुदिनीं फुछामामो दितद्गिन्तराम्‌ ॥ १४ ॥ 
चनराजी तथा कूजद्भृङ्गमाळामनोरमाम्‌ । 

विलोक्य सह गोपी मिमेनश्चक्रे रतिं प्रति॥ १५॥ 
'सद्द रामेण मधुरमतीच चनिताप्रियम्‌ । 

जगौ कमळपादोऽसौ नाम तत्र कृतत्रतः ॥ १६॥ ` 
रम्यं गीतध्वनि श्रुत्वा संत्यञ्याचसथांस्तदा । 
आजग्मुस्त्वरितां गोप्यो यत्राऽऽस्ते मधुसूदनः ॥ १७ ॥ 
शनैः शनेजेंगी गोपी काचित्तस्य पदाडुगा | 
-दत्तावधाना काचिच्च तमेच मनखाऽस्मरत्‌॥ १८॥ 
.काचित्ङष्णेति कृष्णेति चोक्त्वा लज्ञामुपाययौ । 
ययौ च काचित्प्रेमान्धा तत्पाश्वेमबिळज्जिता ॥ १९॥ 
काचिदाचसथस्यान्तः स्थित्वा दष्ट्वा बहिणुरुम्‌। 
तन्मयत्वेन गोचिन्दं दध्यौ मीलितलळोचना ॥ २० ॥ 
गोपीपरिव्रतो रात्रि शरञ्चन्द्रमनोरमाम्‌। 

मानयामास गोचिन्दो रासारम्भरसोत्सुकः ॥ २१ ॥ 
गोप्यश्च वृन्दशः छष्णचेष्टाम्यायत्तमूतेयः । 
अन्यदेशगते कृष्णे चेर्वु न्दावनान्तरम्‌ ॥ २२॥ 
त्रश्रमुस्तास्ततो गोप्यः कृष्णद्शेनछाळसाः । 
कृष्णस्य चरणं रात्रौ दृष्ट्या चरन्दाचने द्विजाः ॥ २३ ॥ 
एवं नानाप्रकारासु रृष्णचेष्टाछु ताखु च। 
_गोप्यो व्यग्राः समं चेरू रम्यं वुन्दाचनं चनम्‌ ॥ २४ ॥ 
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निवृत्तास्तास्ततो गोप्यो निराशाः कृष्णद्शने । 
यसुनातीरमागम्य जगुस्तच्चरितं द्विजाः ॥ २५ ॥ 
ततो ददृशुरायान्तं विकाशिमुखपङ्कजम्‌। 
गोप्यस्तरलोक्यगोप्तार कृष्णम ङ्किएकारिणम्‌ ॥ २६ ॥ 
काचिदालोक्य गो चिन्द्मायान्तमतिइषिता । 
कृष्ण झष्णेति कृष्णेति प्राहोत्फुलविलोचना ॥ २७ ॥ 
काचिदुूभङ्गरं कृत्वा ललाटफलकं हरिम्‌ । 
घिलोक्य नेत्रश्वङ्टाम्यां पपौ तन्मुखपङ्कजम्‌॥ २८ ॥ 
काचिदालोक्य गोबिन्द निमीलितविलोचना । 
तस्येच रूपं ध्यायन्ती योगारूढेव सा वभो ॥ २६॥ 
ततः कांचित्प्रियालापेः कां चिदुभ्रूसङ्घवी क्षितैः । 
निन्येऽनुनयमन्याश्च कररुपशंन माधवः ॥ ३० ॥ 
ताभिः प्रसन्नचित्तासिर्गोपीमिः सह सादरम्‌ । 
रराम रासगोष्ठीभिरुदारचरितो हरिः ॥ ३१ ॥- 
रासमण्डळवद्धोऽपि कृष्णपाश्वेमनूदुगता । 
गोपीजनो न चेवाभूदेकस्थानस्थिरात्मना ॥ ३२ ॥. 
हस्ते प्रगृह्य चेकेकां गोपिकां रासमण्डलम्‌ । 

. सकार च करस्पर्शनिमीलितद्ृशं इरिः ॥ ३३॥ 
ततः प्रचत्रृते रम्या चळद्वळ्य निस्चनेः। | 
अच्ुयातशरत्काव्यगेयगीतिरनुक्रमाम्‌ ॥ ३४.॥ 
कृष्णः शरञ्चन्द्रमसं कोमुदीकुसुदाकरम्‌ 
जगों गोपीजनस्त्वेकं इष्णनाम पुनः पुनः ॥ ३५ ॥- 
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परिवृत्ता श्रमेणेका चलद्वळयतापिनी । 

दयौ वाहुळतां स्कन्धे गोपी मधुविघातिनः ॥ ३६ ॥ 
काचित्प्रविललद्चाहुः परिरभ्य चुचुम्ब तम्‌ । 

गोपी गीतस्लुतिब्याजनिपुणा मघुसूदनम्‌ ॥ ३७॥ 
गोपीकपोळसंश्लेषममिपद्य इरेभुजी । 
पुलकोद्गरमशस्याय स्वेदास्वुघनतां गती ॥ ३८॥ 
राखगेयं जगी कृष्णो याघत्तारतरश्चनिः । 

साध छष्णेति झष्णेति ताचत्ता ह्विगुणं जगु: ॥ ३६॥ 
गतेऽनुगमनं चक्रच॑छने संसुखं ययुः । 
प्रतिकोमानुलोमेन भेजुर्गोपाङ्गना हरिम्‌ ॥ ४० ॥ 


स तदा सह गोपीभो रराम मधुखूदनः । 
स चर्षकोटिप्रतिमः क्षणस्तेन विनाऽभचत्‌ ॥ ४१ ॥ 


ता चार्यमाणाः पितृभिः पतिमिभ्रांतूमिस्तथा । 


कृष्णं गोपाङ्गना रात्रो रमयन्ति रतिप्रियाः ॥ ४२ ॥ 

सोऽपि केशोरकचया मानयन्मधुसूदनः । 

रेमे ताभिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥ ४३ ॥ 

तदुभतृ घु तथा वासु सवेभूतेषु चेश्वरः । 

आत्मस्चरूपरूपो ऽसौ व्याप्य सर्वमव स्थितः ॥ ४४ ॥ 

यथा समस्तभूतेष नभोऽग्निः पृथिची जलम्‌ । 

वायुश्चाऽऽत्मा तथेवासौ` व्याप्य सवंमचस्थितः ॥ ४५ ॥ 
: व्यास उघाच । 

प्रदोषार्धे कदाचित्तु रासासक्ते जनादंने । 

्रासयन्समदो गोष्ठानरिएः ससुपागतः ॥ ४६ ॥ 
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सतोयतोयदाकारस्तीक्षणश्टङ्गो 5केलोचनः । 
खुरात्रपातैरत्यथ॑दारयन्वरणीतळम्‌ ॥ ४७॥ = 
लेलिहानः सनिष्पेष जिहृयोष्ठी पुनः पुनः । 
संरम्माक्षितलाङगूछः कठिनस्कन्धवन्धनः ॥ ४८ ॥. 
उदग्रकक्ुदाभोगः प्रमाणादुदुरतिक्रमः | 
विण्सूत्रालिधपृष्ठाड़ी गवामुद्वेंगकारकः ॥ ४६ ॥ . 
प्रलम्वकण्ठो ऽभिमुखस्तरुघाता ङ्किताननः । 

` पातयन्स गचां गर्मान्देत्यो बृषभरूपृडक्‌ ॥ ५० ॥ 
सूदयंस्तरखा सर्घान्चनान्यरति यः सदा । 
तततस्तमतिघोराक्षमवे्यातिभयातुराः ॥ ५१ ॥ 
गोपा गोपरित्रयश्चेच कृष्णक्कष्णेति चुक्रशुः। 
सिंहनादं ततश्चक्रे तळशाव्दं च केशचः ॥ ५२ ॥ 
तच्छन्दश्रवणाच्चासौ दामोद्रसुखं ययो | 
अग्रन्यस्तषिषाणाग्रः ृष्णकुक्षिइतेक्षणः ॥ ५३॥ 
अम्यधाघत दुष्टात्मा देत्यो चूषभरूपधक्‌ । 
आयान्तं देत्यवृषभं दृष्ट्या ष्णो महाबलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
न यचाल ततः स्थानाद्वज्ञास्मितलील्या । 
आसन्न चेच जग्राह ग्राइवन्मधुसूदनः ॥ ५५ ॥ 
जघान जाजुना कुक्षी चिषाणग्रहणाचरम्‌ । 

तस्य दपपेबलं हत्वा ग्रहीतस्य घिषाणयोः ॥ ५६ ॥ 
आपीडयद्रिप्टस्य कण्ठं छिन्नमिचास्वरम्‌ । 
उत्पाट्य श्टङ्गमेकं च तेनेषाताडयत्ततः ॥ ५७ ॥ 


op र /” 
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ममार स महादेत्यो मुखाच्छोणितमुद्ठमन्‌ । 
दर तुष्ट्चुनिद्दते तस्मिन्गोपा देत्ये जनार्दनम्‌ ॥ 
जम्भे हते सहस्राक्षं पुरा देवगणा यथा ॥ ५८ ॥ 
इति भ्रीमद्दापुराणे आदित्राह्मे बाळवरिते5रिष्टबध निरूपणं 
नामोननचत्य घिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 


अथ नवत्यधिकराततमो प्थ्यायः । 
केशिवधनिरूपणम्‌ 


व्यास उघाच । 
ककुद्‌ मिनि दतेऽरिष्टे धेनुके च निपातिते। 
ग्रम्ये निधनं नीते धुते गोचर्घेनाचले ॥ १ ॥ 
दमिते कालिये नागे भग्ने तुङ्गदुमद्ठये । 
हतायां पूतनायां च शकटे परिवतिते ॥ २ ॥ 
कंसाय नारदः प्राह यथा वरत्तमनुक्रमात्‌ । 
यशोदादेवकीगभेपरिवर्ताद्यरेषतः ॥ ३॥ 

` श्रुत्वा तत्सकळं कंसो नारदाइ घदशेनात्‌ । ` 
वसुदेवं प्रति तदा कोपं चक्रे स दुमेतिः ॥ ४ ॥ 
सोऽ तिकोपादुपाळम्य सर्वेयाद्वसंसदिं । 
जगर्हे यादचांश्वापि कार्य चेतदचिन्तयत्‌ ॥ ५ ॥ 


शि “श्र 


१११२ * ब्रह्मपुराणम्‌ # [नवत्यघिकशततमो5 
. याचन्न यळमारूढौ बळछष्णी सुवालको । 


तावदेच मया वध्याघसाध्यौ रूढयौघनौ ॥ है ॥ 
चाण्रो5त्र महाचीर्यो सुष्टिकश्च महावलः । 
एताभ्यां मलयुद्धे तौ. घातयिष्यामि दुमेदौ ॥ ७ ॥ 
धनुमेदमहायागव्याजेनाऽऽनोय तौ त्रजात्‌। 
तथा तथा करिष्यामि यास्यतः संक्षयं यथा ॥ ८॥ 

व्यास उचाय। 
“इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कंसो रामजनादेनो । 
हन्तं कृतमतिर्वीरमक्ररं चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६॥ 

कंस उचाच । 

भो भो दानपते वाक्यं क्रियतां प्रीतये मम । 
इतः स्यन्दनमारुह्य गम्यतां नन्दगोकुलम्‌ ॥ १० ॥ 


बसुदेचसुती तत्र विष्णोरंशसमुदुभवो । 

नाशाय किल संभूतो मम दुष्टी प्रवर्घेतः ॥ ११ ॥ 
घवु्मंहमहायागश्चतुदेश्यां भविष्यति । 

आनेयो भवता तो तु मछयुद्धाय तत्र वे ॥ १२॥ 
चाणूरसुष्टिको मल्लौ नियुद्धकुशलौ मम । 


ताभ्यां सद्दानयो यद्धं सरवेलो कोऽत्र पश्यतु ॥ १३ ॥ 
नागः कुवलयापीडो महामात्रप्रचो दितः | 

स तौ निहंस्यते पापी बसुदेचात्मजो शिश ॥ १७॥ 
तौ हत्वा घलुदेचं च नन्दगोपं च दुमे तिम्‌ । 

हनिष्ये पितरं चेच उग्रसेनं च दुमेतिम्‌ ॥ १५॥ 


ध्यायः] # केशिवधनिरूपणम्‌ # १११३ 


ततः समस्तगोपानां गोधनान्यखिलान्यहम्‌ । 

वित्तं चापहरिष्यामि दुष्टानां मद्वश्रेषिणाम्‌॥ १६ ॥ 

त्वासृते यादचाश्चेमे दुष्टा दानपते मम । 

एतेषां च वधायाहं प्रयतिष्यास्यनुक्रमात्‌॥ १७ ॥ 

ततो निष्कण्टकं सवं राञ्यमेतदयादचम्‌ । 

प्रसाधिष्ये त्वया तस्मान्मत्प्रीत्या बीर गम्यताम्‌ ॥ १८॥ 

यथा च माहिषं सर्पिद्धि चाप्युपहाये चे । 

गोपाः समानयन्त्याशु त्वया वाच्यारुतथा तथा ॥ १६ ॥ 

व्यास उचाच । 

इत्याज्ञप्तस्तदाऽक्रूरो महाभागवतो द्विजाः । 

प्रीतिमानमवत्क्रष्ण श्वो द्रक्ष्यामीति सत्वरः ॥ २०.॥ 

तथेत्युक्त्वा तु राजानं रथमारुह्य सत्वरः । 

निश्चक्राम तदा पुर्या मथुराया मधुप्रियः ॥ २१ ॥ 
व्यास उवाच । 

केशी चापि बलोदग्रः कंसदूतः प्रचो दितः । 

कृष्णस्य निधनाकाङक्षी बृन्दाचनसुपागमत्‌॥ २२ ॥ 

सखुरक्षतभूएष्ठः सटाक्षेपधुतास्वुदः । 

पुनविक्रान्तचन्द्रार्कमागों गोपान्तमागमत्‌॥ २३ ॥ 

तस्य हेषितशब्देन गोपाला देत्यवाजिनः । 

गोप्यश्च भयसं घिग्ना गोचिन्दं शरणं ययुः॥ २४ ॥ 

आदि त्राहीति गो घिन्दस्तेषां श्रुट्वा तु तद्वचः । 

सतोयजलदध्चानगम्भीरमिदसुक्तघान्‌॥ २५॥ 


१११४ कै ब्रह्मपुराणम्‌ ® [नचत्यधिकशततमोऽ 


गोविन्द उचाच। 
अल त्रासेन गोपालाः केशिनः कि भयातुरः । « 
भवद्भिर्गोपज्ञातीयेचौरचीयं घिलोप्यते ॥ २६ ॥ 
'किमनेनाइपसारैण हेषितारोपकारिणा । 
देतेयवळचाह्येन घल्गता दुष्टचाजिना ॥ २७॥ 
एह्य हि दुष्ट इष्णोऽहं पूष्णस्त्विच पिनाकक्‌ । 
पातयिष्यामि दशनान्वद्नाद खिळांर्तच ॥ २८॥ 

व्यास उचाच । 
इत्युक्त्वा स तु गोचिन्दः केशिनः संसुखं ययो । 
चिव्वतास्यश्च सोऽप्येनं देतेयश्च उपाद्रवत्‌ ॥ २६॥ 
वाहुमाभोगिनं कृत्वा सुखे तस्य जनादंनः । 
प्रवेशयामास तदा केशिनो दुष्टवाजिनः ॥ ३० ॥ 
केशिनो घदनं तेन विशता कृष्णबाहुना । 
शातिता दशतास्तल्य सिताश्राचयचा इच ॥ ३१ ॥ 
कृष्णस्य चवृधे वाहुः केशिदेहगतो द्विजाः । 
चिनाशाय यथा व्याधिराप्तभूतेरुपेक्षितः ॥ ३२ ॥ 
चिपारितोष्ठो वहुळ सफेनं रुधिरं बमन । 
सृक्कणी विव्रते चक्रे षि श्लिष्टे मुक्तवन्धने ॥ ३३ ॥ 
जगाम धरणीं पादे: शर्म्मूत्रं समुत्सूजन्‌। 
स्वेदाद्रँगात्रः ्रन्तश्च नियत: सोऽभवत्ततः ॥ ३४ ॥' 
व्यादितास्यो मद्दारोद्रः सोऽसुरः कृष्णबाहुना । 
निपपात द्विघाभूतो वेद्युतेन यथा दुमः ॥ ३५ ॥ 


६ 
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द्विपादपृष्ठपुच्छा्थेश्रचणेकाक्षनासिके । 


. क्रेशिनस्ते द्विधा भूते शकले च विरेजतुः ॥ ३६ ॥ 


हत्वा तु केशिनं कृष्णो मुदितैर्गोपकेद तः । 


` अनायस्ततनुः स्वस्थो हसंस्तत्रेच संस्थितः ॥ ३७ ४. 


ततो गोपाश्च गोप्यश्च हते केशिनि घिस्मिताः । 
तुष्टुवुः पुण्डरीकाक्षमचुरागमनोरमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आययौ त्वरितो विप्रो नारदो जळद स्थितः । 
केशिनं निहतं दृष्ट्या दृषेनिभेरमानसः ॥ ३६॥ 


नारद उचाच | 


साध साध जगन्नाथ लीलयच यद्च्युत । 

निहतोऽयं त्वया केशी छ शदस्त्रिदिचोकसाम्‌ ॥ ४०॥ 
सुकर्माण्यचतारे तु छृतानि मधुसूः 

यांनि चै चिस्मितं चेतस्तोषमेतेन मे गतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तुरगस्यास्य शक्रोऽपि कृष्ण देवाश्च विभ्यति । 
भ्रतकेसरजालस्य हेषतो ऽप्राचलोकिनः ॥ ४२ ॥ 
यस्मात्वयेष दुष्टात्मा इतः केशी जनादन । 


स्मात्केशचनाम्ना त्वं लोके गेयो भचिष्यसि ॥ ४३ ॥ 


स्घस्त्यस्तु ते गमिष्यामि कंसयुद्धे$्युना पुनः । 


'परश्बोऽहं समेष्यामि त्वया केशिनिषदन ॥ ४४ ॥ 


उग्रसेनखुते कंसे सानुगे विनिपातिते । 
भाराचतारकर्ता त्वं एथिव्या धरणीधर ॥ ४५॥ 


१९१५ 


१११६ & त्रह्मपुराणम्‌ ® [पकनवत्यधिकशततमोऽ 


तत्रानेकप्रकारैण युद्धानि एथिषी क्षिताम्‌। 
दरछच्यानि मया युष्मत्प्रणीतानि जनादंन ॥ ४६॥ ८ 
सोऽहं यास्यामि गोविन्द देवकायं महत्कृतम्‌ । 
त्वया सभाजितश्चाहं स्वस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ ॥ ७9 ॥ ` 
व्यास उवाच । 
नारदे तु गते छृष्णः सह गोपरचिस्मितः । 
चिवेश गोकुळ गोपीनेत्रपानेकभाजनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे कृष्णयालचरिते केशिवधनिरू- 
पणं नाम नवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६० ॥ 


अथेकनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


अक्रूरगमनवर्णनम 

व्यास डचाच | 
अक्रूरोऽपि घिनिष्क्रम्य स्यन्द्नेनाऽऽशुगामिना । 
कृष्णसंदशेनासक्तः प्रययौ नन्दगोकुले ॥ १ ॥ 
चिन्तयामास चाक्रूरो नास्ति धन्यतरो मया । 
योऽददमंशाचतीणेस्य मुखं द्रक्ष्यामि चक्रिणः ॥ २ ॥ 
अद्य मे सफल जन्म सुप्रभाता च मे निशा । 
यहु निद्राब्जपत्राक्षं चिष्णोद्रक्याम्यहं सुखम्‌ ॥ ३॥ 


१9 
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पापं इरति यत्पुंसां स्म्टृतं संकदपनामयम्‌ । 
तत्पुण्डरीकनयनं चिष्णोद्रेक््याम्यहं सुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
निजेग्मुश्च यतो वेदा चेदाडन्यखिलानि च । 
द्रक्यामि यत्परं घाम देवानां भगचन्मुखम्‌ ॥ ५॥ 
यज्ञे षु यज्ञपुरुषः पुरुषेः पुरुषोत्तमः । 

इज्यते योऽखिलाधारर्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम्‌ ॥ ६ ॥' 
इष्ट्वा यमिन्द्रो यज्ञानां शतेनामरराजताम्‌। 

अवाप तमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम्‌ ॥ ७॥ 

न व्रह्मा नेन्द्ररद्राश्चिवरुचा दित्यमरुद्रणाः । 

यस्य स्वरूपं जानन्ति स्पृशत्यद्य स मे हरिः ॥ ८ ॥ 
सर्वात्मा सवंगः सेः सर्वेभूतेषु संस्थितः । 

यो भचत्यव्ययो व्यापी ख चीक्ष्यते मयाऽद्य ह ॥ ६ ॥: 
मत्स्यकूमंचराहाचेः सिंहरूपादिभिः स्थितम्‌ । 

चकार योगतो योगं स मामाळापयिष्यति ॥ १० ॥ 
सांप्रतं च जगत्स्वामी कार्यजाते वजे स्थितिम्‌ । 
कतु मनुष्यतां प्राप्तः स्वेच्छादेहधगव्ययः ॥ ११ ॥ 
योऽनन्तः पृथिषीं धत्ते शिखरस्थितिसं स्थिताम्‌ । 
सोऽचतीर्णो जगत्यथ मामक्रूरेति चक्ष्यति ॥ १२ ॥ 
पितृबन्धुसुहृद्वातृमातबन्धुमयी मिमाम्‌ । 

यन्मायां नालमुद्धतु जगत्तस्मे नमो नमः ॥ १३॥ . 
तरन्त्यविद्यां घिततां हृदि यस्मिन्निवेशिते । . 
योगमायामिमां मर्त्यास्तस्मै विद्यात्मने नमः॥ १४ ॥ 


१११८: # ब्रह्मपुराणम्‌ # [एकनघत्यधिकशततमो 5 
यज्यमियज्षपुरुषो वासुदेवश्च शाश्वतेः । 

वेदान्तवे दिमिविष्णुः प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तम्‌ ॥ १५।| 
तथा यत्र जगद्धाम्नि धारयते च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

सद्सत्त्वं स सत्त्वेन मय्यसौ यातु सौस्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
'स्म्ृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते । 

'पुरुषप्रवर॑ नित्यं चजामि शरणं हरिम्‌ ॥ १७ ॥ 


व्यास उचाच। 

' डत्थं स चिन्तयन्विष्णं भ क्तिनघ्रात्ममानसः । 
अक्रूरो गोकुल प्राप्तः किचित्सूर्य चिराजति ॥ १८॥ 
स॒ ददशे तदा तत्र कृष्णमादोहने गचाम्‌। 
बत्समध्यगतं फुलनीलोत्पलद्ळच्छषिम्‌॥ १६ ॥ 
प्रफुलुपद्मपत्राक्षं श्रोषत्साङ्कितवक्षसम्‌ । 
'प्रलम्चबाहुमायामतुङ्गोरस्थळसु्लम्‌ ॥ २० ॥ 
सचिलासस्मिताधारं बिञ्राणं मुखपङ्कजम्‌ । 
तुङ्करक्ततलं पदुभ्यां धरण्यां सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ २१ ॥ 
विभ्राणं चासी पीते चन्यपुष्पचिभूषितम्‌। 
सान्द्रनीळलताहस्तं सिताम्मोजाचतंसकम्‌॥ २२ ॥ 
हंसेन्दुकुन्द्धवर्ल नीलाम्वरघरं डिजाः । 

तस्यानु बलभद्रं च ददशो यदुनन्दनम्‌ ॥ २३ ॥ 
रांशुुत्तङ्गवाह च घिकाशिमुखपङ्कजम्‌ । 
मेघमालापरिच्चत केलासा द्रि मिचापरम्‌ ॥ २४ ॥ 


5याय:] 
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ती दृष्ट्या विकसद्दक्वसरोज: स महामतिः । . 
पुरका ञ्चितसर्वाङ्गस्तदाऽक्ररो ऽमषदुद्विजाः ॥ २५ ॥ 
यएतत्परमं घाम एतत्तत्परमं पदम्‌ 
अभवद्दवसुदेवो5खी द्विधा योऽयं व्यवस्थितः ॥ २६ ॥ 


साफव्यमष्ष्णोयंगपन्ममास्तु, 

दुष्टे जगद्धातरि द्दाससुच्चेः (१) । 
अप्यड्भरमेतदुभगचत्प्रसादा - 

इत्ताङ्गसङ्गघ फळवत्मे तत्स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
अद्येव स्पृष्ट्या मम हस्तपदुमं, 

'करिष्यति थ्रीमदनन्तमूतिः । 
यस्याङ्गलिस्पशेहृतालिलाघे- . | 

रवाप्यते सिद्धिरनुत्तमा नरे: ॥ २८॥ 
तथा ५५श्विर्देन्द्रचसुप्रणीता, 

देवाः प्रयच्छन्ति घरं प्रहृष्टाः । 
चक्र घ्नता देत्यपतेह तानि, 

देत्याङ्गनानां नयनान्तराणि॥ २६॥ 
यत्रा(तोऽ)म्चु विन्यस्य चलिरमेनोभ्या- 

म(ज्ञान)चाप भोगान्वसुधातलस्थः । 
तथाऽमरेशस्न्रिदशा थिपत्यं, 

मन्वन्तर पूणमचाप शक्रः ॥ ३० ॥ 
अथेश(थापि) मां कंसप रिग्रहेण, 

. दोषारपदीभूतमदाषयुक्तम्‌ । 


१११६ 
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कर्ता न मानोपहितं घिगस्तु, 

यस्मान्मनः साधुवद्दिष्कतो यः (१) ॥ ३१,॥ 
ज्ञानात्मकस्याखिलसत्त्वरारी- 

व्यावृत्तदोषस्य सदा ५स्फुरस्य । 
किं घा जगत्यत्र समस्तपुंसा- 

मज्ञातमस्या स्ति हृदि स्थितस्य ॥ ३२ ॥ 
तस्मादहं भक्तिविनश्रगाचो, 

ब्रजामि चिश्वेश्वर्मीश्वराणाम्‌ । 
अंशाचतारं पुरुषोत्तमस्य, 

अनादिमिध्यान्तमजस्य घिष्णोः ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आ दित्राह्म कृष्णक्रीडायामक्रूरागमनघणंनं 

नामैकनचत्ययिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 


अथ ड्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः । 
अक्र्रप्रत्यागमनबर्णनम्‌ 


व्यास उवाच । 
चिन्तयन्िति गो विन्द्मुपगम्य स यादव: | 
अक्रुरो5स्मीति चरणी ननाम शिरसा हरेः॥ १ ॥' 
सोऽप्येनं ध्वजवज्ञाब्जळतचिहेन पाणिना । 
संस्पृश्याऽऽछृष्य च प्रीत्या खुगाढं परिषस्वज्ञे॥ २॥ 


` 
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कृतसंचद्नो तेन यथावद्वळकेराचो । 

ततः प्रविष्टी सहसा तमादायाऽऽत्ममन्द्रिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सह ताभ्याँ तदाऽक्रूरः कृतसंघन्द्नादिकः । 
शुक्तभोज्यो यथान्यायमाचचक्षे ततस्तयोः ॥ ४ ॥ 
यथानिमेत्लितस्तेन कंसेनाऽऽनकदुन्दु मिः । 

यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना ॥ ५ ॥ 


उग्रसेने यथा कंसः स दुरात्मा च वतेते । 

यं चेवार्थं समुद्दिश्य कंसेन स विसजितः॥ ६ ॥ 
तत्खच चिस्तराच्छु_त्वा भगचान्केशिसूद्नः । 
उघायाखिळमेतत्तु ज्ञातं दानपते मया ॥ ७ ॥ 
करिष्ये च महाभाग यद्त्रीपायिकं मतम्‌। 
चिचिन्त्यं नान्यथेतत्ते बिद्धि कंसं हतं मया ॥ ८॥ 
अहं रामश्च मथुरां श्वो यास्याचः समं त्वया । 
गोपवृद्धाश्च यास्यन्ति आदायोपायनं बहु ॥ ६॥ 
निरोयं नीयतां चीर न चिन्तां कर्तमहेसि । 
त्रिरात्राभ्यन्तरै कंसं हनिष्यामि सहानुगम्‌ ॥ १० ॥ 


व्यास उचाच। 

समादिश्य ततो गोपानक्रूरोऽपि सकेशवः । 
सुष्वाप बलभद्रश्न नन्दगोपगृहे गतः ॥ ११ ॥ 
ततः प्रभाते चिमले रामङष्णौ महाबलौ । 
अक्रूरेण समं गन्तुसुद्यतो मथुरां पुरीम्‌ ॥ १२॥ 


$१— 
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द्रष्ट्या गोपोजनः सास्रः शळ्थद्वलयबाहुकः | 
निश्वसंश्चातिदुःखातेः प्राह चेदं परस्परम्‌ ॥ १३॥ `, 
मथुरां प्राप्य गोविन्दः कथं गोक्कुलमेष्यति । 

_ नागरख्रीकळालापमधु श्रोत्रे पास्यति ॥ १४ ॥ 
'चिलासिवाक्यजातेषु नागरीणां कृतास्पद्म । 

चित्तमस्य कथं ग्राम्यगोपगोपीष यास्यति ॥ १५ ॥ 

सार समस्तगोष्ठस्य घिधिना हरता हरिम्‌। 

प्रहृतं गोपयोषित्छु निघृणन दुरात्मना ॥ १६ ॥ 
भाचगर्भस्मितं घाक्यं विलासललिता गतिः । 
नागरीणामतीचे तत्काटाश्षेक्षितमेच तु ॥ १७ ॥ 

गाम्यो हरिरयं तासां विलासनिगडेयेतः । 

भवतीनां पुनः पाश्वं कया युक्त्या समेष्यति ॥ १८॥ 
एषो हि रथमारुह्य मथुरां याति केशवः । 
अन्रूरक्रूरकेणापि हताशेन प्रतारितः ॥ १६ ॥ 

कि न वेत्ति नशंसोऽयमनुरागपरं जनम्‌ । 
येनेममक्षराह्णादं नयत्यन्यत्र नो हरिम्‌ ॥ २० ॥ 

पष रामेण सहितः प्रयात्यत्यन्तनिच णः। ` 

रथमारुह्य गो विन्दस्त्वयंतामस्य चारणे ॥ २१ ॥ 
शुरूणामग्रतो घक्तु कि त्रबीषि न नः क्षमम्‌ । `. 
गुरव: कि करिष्यन्ति दग्धानां विरहाग्निना ॥ २२ ॥. 
नन्द्पोपमुख्ना गोपा गन्तुमेते समुद्यताः । छ 
नोद्यमं कुरुते कश्चिद्गो प्रिन्द्घिनिषतेने ॥ २३ ॥. छ पा ठया 


~ 
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सुप्रभाताऽद्य रजनो मथुरावासियो षिताम्‌ | 
यासामच्युतचक्त्राव्जे याति नेत्रालिमोग्यताम्‌ ॥ २४॥ 
धन्यास्ते पथि ये छृष्णमितो यान्तमचारिताः । 

` उद्वदिष्यन्ति पश्यन्तः सदेहं पुळकाञ्चितम्‌॥ २५ ॥ 
'मथुरानगरीपौरनयनानां महोत्सवः । 
गो विन्दचदनालोकादतीवाद्य भविष्यति ॥ २६ ॥ 
को जु स्वप्नः सभाग्यामिद्द ऽ्टस्तासिरधोक्षज्ञम्‌ । 
चिस्तारिकान्तनयना या द्रह्ष्यन्त्यनिचारितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अहो गोपोजनस्यास्थ द्शयित्वा महानिधिम्‌ । 
उद्धतान्यद्य नेत्राणि विधात्राऽकरुणात्मना ॥ २८ ॥ 
अनुरागेण शेथिल्यमस्मासु बजतो हरेः । 
-शैथिल्यसुपयान्त्याशु करेषु घल्यान्यपि ॥ २६॥ 
अक्रूरः ऋराहदय: शीघं प्रेरयते हयान्‌ । 
एचमार्तासु योषित्छु घृणा कस्य न जायते ॥ ३० ॥ 
हे हे कष्ण रथस्योच्चे श्वक्ररेणनिरीक्ष्यताम्‌ । 
'दुरोक्कतो हरियेन सोऽपि रेणुने लक्ष्यते ॥ ३१ ॥ 
इत्येचम तिहादेन गोपीजननिरीक्षितः । ` 
तत्याज ्रजभूभागं सह रामेण केशचः ॥ ३२ ॥ 
गच्छन्तो जचनाश्वेन रथेन यमुनातरम्‌। 
प्राता मध्याहसमये रामाक्रूरजनादेनाः ॥ ३३॥ 
अथाऽऽह छष्णमक्रूरो भवद्भ्यां तावदास्यताम्‌। . 
यावत्करोमि कालिन्दयामा हिकाहेणमस्मसि ॥ ३४ ॥ 
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तथेत्युक्ते तततः स्नातः स्वाचान्तः स महामतिः । 
दध्यौ ब्रह्म परं विग्राः प्रचिश्य यमुनाजले ॥ ३५ ॥ 
फणासहस्रमालाळ्य' बलभद्रं ददशो सः । 
कुन्दामलाडूमुनिद्रपदुमपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वृतं चासुकिडिम्भौधैमंदृदुभिः पवनाशिमिः ।. 
संस्त्यमानमुद्नन्धिवनमालाविभूषितम्‌ ॥ ३७॥ 
दघानमसिते घरून चारुरूपावतंसकम्‌ । 
चारकुण्डलिनं मत्तमन्तजेलतले स्थितम्‌ ॥ ३८॥ 
तस्योत्खङ्ग घनश्याममाताश्रायतलोचनम्‌।. 
चतुर्बाडुमुदाराङ्ग चक्राद्यायुधभूषणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पीते बानं बसने चित्रमाद्यविभूषितम्‌ । 
शक्रचापतडिन्माळाघिचित्रमिच तोयदम्‌ ॥ ४०॥ 
श्रीचत्सचक्षसं चारुकेयरमुकुरो जञ्चलम्‌ । 

ददर्शी कृष्णम क्लिष्ट पुण्डरीकावतंसकम्‌॥ ४१ ॥ 
खनन्दनाद्योर्म निभिः सिद्धयोगेरकरमषेः । 
संचिन्त्यमानं मनसा नासाग्रन्यस्तलोचनेः ॥ ४२ ॥ 
बलक्रष्णौ तदाऽक्रूरः प्रत्यमिज्ञाय घिस्मितः। 
अचिन्तयदथो शीघ्रं कथमत्रागताचिति ॥ ४३ ॥ 
चिवक्षोः स्तम्भयामास चाचं तस्य जनादेनः । 
ततो निष्क्रम्य सलिलाद्र्थमभ्यागतः पुनः ॥ ४४ ॥ 
ददश तत्र चेषोभौ रथस्योपरि संस्थितो । 
रामक्रष्णौ यथा पूव मजुष्यघपुषाऽऽन्वितो ॥ ४५ ॥ 


ध्यायः] ` # अक्रूरप्रत्यागमनवर्णनम्‌ # ११२५ 


निमग्नश्च पुनस्तोये दूरे ख तथेव तो । | 
संस्तूयमानौ गन्धवैर्मुनिसिद्धमहोरगेः ॥ ४६ ॥ 
ततो चिज्ञातसद॒भावः स तु दानपतिस्तदा । 
तुष्टाब सरे विज्ञानमयमच्युतमीश्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अक्रूर उवाच | 
तन्मात्ररू पिणेऽचिन्त्यमहिग्ने परमात्मने । 
व्यापिने नेकरूपेकस्वरूपाय नमो नमः ॥ ४८॥ 
शब्द्रूपाय तेऽचिन्त्यहविभूताय ते नमः । 


नमो विज्ञानरूपाय पराय प्रकृतेः प्रभो ॥ ४६॥ 


भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्‌ । 
आत्मा च परमात्मा च त्वदेक: पञ्चघा स्थितः ॥ ५० ॥ 
प्रसीद सर्वधर्मात्मन्क्षराक्षर महेश्वर । 
व्रह्माचिष्णशिवाद्याभिः कदपना भिरुदी रितः ॥ ५१ ॥ 
अनाख्येयरुचरूपात्मन्ननाख्येयप्रयो जन । 
अनाख्येयासिधान त्वां नतोऽस्मि परमेश्वरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
न यत्र नाथ चिद्यन्ते नामजात्यादिकदपनाः । 
दत्र परमं नित्यमचिकारि भवानजः ॥ ५३ ॥ 
न कल्पनामतेऽथेस्य सचेस्याधिगमो यतः । 
ततः ऊष्णाच्युतानन्त विष्णसंज्ञा मिरीड्यसे ॥ ५४॥ 
सर्चात्मंस्त्वमज चिकल्पनाभिरेते- 
देचास्त्वं जगद्खिल त्वमेच घिश्वम्‌। 
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चिश्वात्मंस्त्वमतिषिकारमेद्हीनः, 
सर्वेस्मित्न हि भवतोऽस्ति किंचिदन्यत्‌ ॥५५॥ 
त्वं ब्रह्मा पशुपतिरयंमा विधाता; 
त्वं घाता त्रिदशपतिः समीरणोऽग्निः । 
तोयेशो घनपतिरन्तकस्त्वमेको, 
भिन्नात्मा जगदपि पासि शक्तिमेदेः॥ ५६ ॥ 
विश्व भवान्सृजति दन्ति गभस्तिरूपो, 
विश्वं च ते गुणमयोऽयमज प्रपञ्चः । 
रूपं परं खदितिवचाचकम्रक्षर य- ; 
ज्ज्ञानात्मने सदसते प्रणतोऽस्मि तस्मे ॥ ५७४ 
उ? नमो घासुदेवाय नमः संकर्षणाय च । 
ग्रद्युम्नाय नमस्तुभ्यमनिरुद्घाय ते नमः ॥ ५८ ॥ 
व्यास उचाच । 
एचमन्तजेरे कृष्णममिष्टूय स यादव: । 
अर्घयामास सर्वेशं धूपपुष्पेमेनोमयेः ॥ ५६॥ 
परित्यज्यान्यविषयं मनस्तत्र निवेश्य सः। 
त्रह्मभूते चिरं स्थित्वा चिरराम समाधितः ॥ ६० ॥: 
कृतकत्यमिचाऽऽत्मानं मन्यमानो द्विजोत्तमाः । 
आजगाम रथं भूयो निर्गम्य यमुनाम्मलः ॥ ६१ ॥' 
रामङ्ष्णौ ददर्शाथ यथापूचेमचस्थितो । 
` चिस्मिताक्षं तदाऽक्रूरं तं च इष्णोऽभ्यभाषत ॥ ६२॥ 


६याय:] &. अक्रूरप्रत्यागमनवर्णनम्‌ ॐ 


श्रोकृष्ण उचाच | . 
कि त्वया दृष्टमाश्चयेमक्रूर यमुना जले ! 
विस्मयोत्फुलनयनो भवान्संलक्ष्यते यतः ॥ ६३ ॥ 

_ अङ्कूर उवाच 

अन्तजेळे यदाश्वयं इष्टं तत्र मयाऽच्युत । 
तद्त्रैच हि पश्यामि सूतिमत्पुरतः स्थितम्‌॥ ६४ ॥ 
जगदेतन्मद्ाश्चयेरूपं यरय महात्मनः । 
तेनाऽऽश्चयंपरेणाहं भवता कृष्ण संगतः ॥ ६५ ॥ 
तट्किमेतेन मथुरां प्रयामो मधुसूदन । | 
विभेमि कंसाद्धिग्जन्म परपिण्डोपज्ीचिनः॥ ६६ ॥ 

व्यास उचाच । 


इत्युक्त्वा चोदयामास तान्दयान्चातर हस; । 
संप्राप्तश्चापि सायाह्ने सोऽक्रूरो मथुरां पुरीम्‌॥ 
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चिलोक्य मथुरां इष्णं रामं चाऽऽह स यादव: ॥ ६७ ॥ ` 


अक्रूर उचाच। क 

पदुभ्यां यातं महाबीयो रथेनेको विशाम्यहम्‌। 

गन्तव्यं चछरुदेवस्य नो भचद्भ्यां तथा गृहे ॥ 

युवयोहि छते बद्धः कंसेन स निरस्यते ॥ ६८ ॥ 
व्यास उचाच । 

इत्युक्त्वा प्रविवेशालाचक्रूरो मथुरां पुरीम्‌। 

प्रविष्टौ रामङुष्णौ च राजमागेसुपागतो ॥ ६६॥ .. 
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स्त्रीभिनेरेश्च सानन्दळोचनेरभिवीक्षिती । 
जग्मतुर्लोलया चीरो प्राप्पो वालगजाबिच ॥७०॥ ८ 
भ्रममाणी तु तो दूष्ट्चा रजकं रङ्गकारकम्‌ । 
अयाचतां खरूपाणि वासांसि रुचिराणि ती ॥ ७१ ॥ 
कंसस्य रजकः सोऽथ प्रसादारुढचिस्मयः । 
बहुन्याक्षेपचाक्यानि प्राहोच्चे रामकेशवौ ॥ ७२ ॥ 
ततस्तळप्रहारैण कृष्णस्तस्य दुरात्मनः । 

पातयामास कोपेन रजकस्य शिरो सुवि ॥ ७३॥ 
हत्वाऽऽदाय च वस्त्राणि पीतनीलाम्बरी ततः । 
कृष्णरामौ मुदायुक्तौ माळाकारगहं गती ॥ ७४ ॥ 
विका सिनेत्रयुगलो मालाकारोऽतिचिस्मितः । 

एती कस्य कुतो याती मनसाऽचिन्तयत्ततः ॥ ७५ ॥ 
पीजनीलास्वरधरी इष्ट्चाऽतिखुमनोहरौ । 

ख तर्कयामास तदा सुवं देवावुपागतो ॥ ७६ ॥ 
चिकाशिसुखपदुमाभ्यां ताभ्यां पुष्पाणि याचितः । 
शुचं विष्टभ्य हस्दाम्यां पस्पश शिरसा महीम्‌ ॥ ७9 ॥ 
प्रसादसुमुखी नाथो मम गेहमुपागतौ । 
धन्योऽदमचेयिष्यामीत्याह तौ माद्यजीचिकः ॥ ७८॥ 
ततः प्रहएवदनस्तयोः पुष्पाणि कामतः । 
चारूण्येतानि चेतानि प्रददौ स षिलोभयन्‌ ॥ ७६ ॥ 
पुनः पुनः प्रणम्यासौ मालाकारोत्तमो ददौ । 

पुष्पाणि ताभ्यां चारूणि गन्धचन्त्यमलानि च ॥ ८० ॥ 
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मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्नः प्रददौ चरम्‌। 
श्ीस्त्वां मत्खंश्रया भद्र न कदाचिच्यजिष्यति ॥ ८१॥ 
बलहानिने ते सौस्य घनहानिरथापि चा । 
याघद्धरणिसूयौ च संततिः पुत्रपो त्रिकी ॥ ८२॥ 
सुक्त्वा च चिपुळान्भोगांस्त्वमन्ते मत्प्रसादतः । 
ममानुस्मरणं प्राप्य दिञ्यलोकमघाप्स्यस्ि ॥ ८३॥. 
घम मनश्च ते भद्र सर्वकाळ भविष्यति । 
युष्मत्खंततिजातानां दीर्घेमायुभेविष्यति ॥ ८४ ॥ 
नोपसर्गादिकं दोषं युष्मत्संततिसंभवः । 
नक अधाप्स्यति महाभाग यावत्सूर्यो भघिष्यति ॥ ८५॥ 
व्यास उवाच।. 
इत्युक्त्वा तढुणहात्कृषणो वलदेवलद्दायचान । 
निजेगाम मुनिश्रेष्ठा माळाकारेण पूजितः ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीमद्दापुराणे आदिब्राह्मे 5क्रूरपत्यागमनं नाम द्विनवत्य- 
'घिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२॥ 


अथ त्रिनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
कुञ्जोद्धाखर्णनम्‌ 
व्यास उवाच । 
राजमार्ग ततः कृष्ण: सानुलेपनभाजनाम्‌ । 
-दृदशे कुञ्जामायान्ती नवयौघनगोचराम्‌॥ १॥ 
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तामाह ळलितं कृष्ण; कस्येदमनुलेपनम्‌। 
भवत्या नीयते सत्यं वदेन्दीवरलोचने ॥ २॥ . . 
` सकामेनेच सा प्रोक्ता सानुरागा हरि प्रति । 
प्राह सा.ळलितं कुव्जा ददशो च बलात्ततः ॥ ३॥ 
कुव्जोचाच । 
कान्त कस्मान्न जानासि कंसेतापि नियोजिता। 
नैकचक्रेति चिख्यातामनुलेपनकमंणि ॥ ४॥ 
नान्यपिष्टं हि कंसस्य प्रीतये ह्यनुलेपनम्‌ । 
भचत्यहमतोवास्य प्रसादधनभाजनम्‌॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
सुगन्धमेतद्राजाहं रुचिरं रुचिरानने । 
आचयोर्गात्रसदरां दीयतामचुलेपनम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यास उवाच | 
श्रत्वा तमाह सा कृष्णं गृह्यतामिति साद्रम्‌ । 
अजुलेपं च प्रददौ गात्रयोग्यमथोभयोः ॥ ७॥ 
भक्तिच्छेदानुळिप्ताङ्गो ततस्तौ पुरुषषेभो । 
सेस्ट्रंचापौ घिराजन्तो सितक्रष्णा चिघाम्बुदौँ ॥ ८॥ 
ततस्तां चिबुके शो रिरलापनविधानचित्‌ | 
उल्लाप्य तोलयामास ्ङ्गुखेनाग्रपाणिना ॥६॥ 
चकर्ष पदव्यां च तदा ऋज्चत्वं केशाचो ऽनयत्‌ । 
ततः सा त्रबजुतां प्राप्ता योषितामभचद्वरा ॥ १०॥ ` 
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विलासललितं प्राह प्रेमगर्भभरालसम्‌ | 

बह्ने प्रगृह्य गोविन्दं नज गेहं ममेति वे ॥ १ १॥ 

आयास्ये भवतीगेहमिति तां प्राह केशवः । 

विससर्ज जहासोच्चै रामस्याऽऽलोक्य चा55ननम्‌ ॥ १२ ॥' 
भक्तिच्छेदानु लिप्ताङ्गी नीलपीताम्बराचुमौ । 

घनुःशालां ततो यातो चित्रमाल्योपशोमितो ॥ १३॥ 
अध्यास्य च धनूरत्नं ताम्यां पृष्टेस्तु रक्षिभिः । 

आख्यात सहसा कृष्णो ग्रहीत्वा5पूरयद्धचु: ॥ १४ ॥ 

ततः पूरयता तेन भज्यमानं वलाद्धचुः । 


` चकारातिमहाशाब्दं मथुरा तेन पूरिता ॥ १५ ॥ 


अनुयुक्तौ ततस्तौ च भग्ने धनुषि रक्षिभिः । 

रक्षिसैन्यं निकृत्योमौ निष्क्रान्तो कार्मकाळ्यात्‌ ॥ १६ ॥' 
अक्रूरागमद्त्तान्तसुपळभ्य तथा घनुः । 

भग्नं श्रुत्वाऽथ कंसोऽपि प्राह वाणरमुष्टिको ॥ १७ ॥. 


कंस उचाच । 
गोपाळदारको प्राप्तो भषद्धयाँ तौ ममाग्रतः । 
मह्लयुद्धेन दन्तव्यी मम प्राणहरी हि तो ॥ १८ ॥ 
नियुद्धे तहिनाशेन भवदुस्याँ तोषितो ह्यहम्‌ । ` 
दास्याम्यमिमतान्कामाल्ान्यथैतन्मदाबली ॥१९॥ 
न्यायतोऽन्यायतो घा5पि भवदुस्याँ तौ ममाहिती । 
हन्तव्यौ तद्ठघाद्राज्यं सामान्यं बो भविष्यति ॥ २० ॥ . 
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व्यास उवाच । 

इत्यादिश्य स तौ मल्लौ ततश्चाऽइय इस्तिपम्‌। * 
प्रोचाचोच्चेस्त्वया मत्तः समाजद्वारि कुञ्जरः ॥ २१॥ 
स्थाप्यः कुवलयापीडस्तेत तो गोपदारको । 
घातनीयौ नियुद्धाय रङ्कद्वारसुपागतो ॥ २२॥ 
तमाज्ञाप्याथ दृष्ट्या च मञ्चान्सर्घानुपाहृतान्‌ । 
आसन्नमरणः कंसः सूर्योद्यमुदेक्षत ॥ २३ ॥ 

ततः समस्तमञ्च ष नागरः स तदा जनः । 

राजमञ्चे छु चाऽऽरूढाः सह भृत्येमंद्दीभृतः ॥ २७ ॥ 
मछप्राश्निकच्गश्च रङ्गमध्ये समीपगः । 

छतः कंसेन कंसोऽपि तुङ्गमञ्चे व्यवस्थितः ॥ २५ ॥ 
अन्तःपुराणां मञ्चाश्च यथाऽन्ये परिकल्पिताः । 

अन्ये च वारमुख्यानामन्ये नगरयो षिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
नन्द्गोपादयो गोपा मञ्च ष्घन्येष्वचस्थिताः । 
अक्र्रवसुदेची च मञ्चप्रान्ते व्यवस्थितो ॥ २७ ॥ 
नगरीयोषितां मध्ये देवकी पुत्रगधिनी । 
अन्तकालेऽपि पुत्रस्य द्रक्ष्यामीति सुखं स्थिता ॥ २८॥ 
बाद्यमानेषु तूयंषु चाणरै चातिघलाति । 

हाहाकारपरे लोक आस्फोटयति सुष्टिके॥ २६॥ 
हत्वा कुबळय!पीडं हस्त्यारो हप्र ची दितम्‌ । 
मदासगनुलिप्ताङ्गौ गजद्न्तचरायुधो ॥ ३० ॥ 
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सगमध्ये यथा सिंही गचलीलावलो किनो । 
प्रविष्टौ सुमहारङ्ग वळदेवजनादेनी ॥ ३१ ॥ 
हाहाकारो महाजज्ञ सर्वेरङ्ग ऽ्वनन्तरम्‌ । 

कृष्णोऽयं बळमद्रोऽयमिति लोकस्य चिस्मयात्‌॥ ३२ ॥ 
सोऽयं येन हता घोरा पूतना खा निशाचरी । 
प्रक्षिप्तं शकरं येन भग्नौ च यमलार्जनी ॥ ३३ ॥ 
सोऽयं यः कालियं नागं ननर्ताऽऽरुह्य वाळकः । 
धृतो गोवधेनो येन सप्तरात्रं महागिरिः ॥ ३४ ॥ 
अरिष्टो धेनुकः केशी लीळयेच मद्दात्मना । 

हतो येन च दुवु त्तों दृश्यते सोऽयमच्युतः॥ ३५॥ 
अयं चास्य महावाहुबेलदेचोऽग्रजो ऽग्रतः । 

प्रयाति ळीळया योषिन्मनोनयननन्दनः॥ ३६ ॥ 
अयं स कथ्यते प्राज्ञैः पुराणार्थाचलोकिभिः । 
गोपालो यादवं वंशं मग्नमभ्युद्धरिष्यति ॥ ३७॥ 
अयं स सर्वभूतस्य चिष्णोरखिलजन्मनः । 

. अवतीर्णो महीमंशो नूनं भारइरो सुच: ॥ ३८.॥ 
इत्येचं चणिते पौरै रामे कृष्णे च तत्क्षणात्‌ । 
डरस्तताप देवक्याः स्नेदस्नुतपयोधरम्‌॥ ३६ ॥ 
मद्दोत्सवमिधालोक्य पुत्रावेव विलोकयन्‌ । 
युवेच घखुदेवो 5भूद्विहायाम्यागतां जराम्‌ ॥ ४०॥ 
चिस्तारिताक्षियुगला राजान्तःपुरयोषितः । 
नागरस्रीसमूहख्च दरष्टुं न विरराम तौ ॥ ४१॥ 


११३४ # त्रहापुराणम्‌ ७ [त्रिनवत्यधिकशततमोऽ 


स्रिय ञचुः। 

सख्यः पश्यत छृष्णस्य सुखमप्यम्बुजेक्षणम्‌ । 2 
'गजयुद्धकृतायासस्वेदाम्युकणिका शितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चिकासीच सरोम्भोजमवश्यायजलो क्षितम्‌ । 
परिभूताक्षरं जन्म सफल क्रियतां दृशः ॥ ४३ ॥ 
श्रीषत्साङ्क जगद्धाम वाळस्येतद्विलोक्यताम्‌ । 
चिपक्षक्षपणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि॥ ४४ ॥ 
बल्गता सुष्टिकेनेच चाणरैण तथा परैः । 
क्रियते बळभद्रस्य प्रास्यमोष द्विलोक्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सख्यः पश्यत चाणूरं नियुद्धार्थमयं हरिः । 
समुपेति न सन्त्यत्र कि बृद्धा युक्तकारिणः ॥ ४६ ॥ . 
क यौचनोन्मुखीभूतः सुकुमारतनुहरिः । 
क चञ्रकठिनाभोगशरीरोऽयं महास्रुरः ॥ ४७ ॥ 
इमौ सुळलितौ रङ्गो घर्तेते नचयौचनौ । 
देतेयमल्लाश्राणूरप्रमुखास्त्वतिदारुणाः ॥ ४८॥ 
नियुद्धप्रा श्निकानां तु महानेष व्यतिक्रमः । 
यद्बाळबलिनोर्यद्धं मध्यस्थेः समुपेक्ष्यते ॥ ४६ ॥ 

व्यास उचाच। ` 
इत्थं पुररन्रीलोकस्य चदतश्चालयन्भुचम्‌ । 
चचषे हर्षोत्कषं च जनस्य भगचान्हरिः ॥ ५० ॥ 
बलभद्रोऽपि चाऽऽस्फोट्य चचदग ळलितं यदा । 
पदे पदे तदा भूमिने शीर्णा यत्तदद्सुतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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चाणूरेण ततः ऊष्णो युयुधेऽमितविक्रमः । 
नियुद्धकुशळो दैत्यौ बळदेवेन सुष्टिकः ॥ ५२ ॥ 
सं निपातावधूतेश्च चाणूरेण समं हरिः । 
क्षेपणेर्मष्टिभिश्चेव कालीचज्र निपातनैः ॥ ५३ ॥ 
पादोडूतेः प्रसृष्टामिस्तयो युद्धमभून्महत्‌ । 
अशस्त्रमतिघोर' तत्तयोर्यद्धं सुदारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्चवलप्राणनिष्पाद्य समाजोत्सवसंनिधौ । 
यावद्यावच्च चाणूरो युयुधे हरिणा सह ॥ ५५ ॥ 
प्राणहानिमचापाग्यां ताचत्तावन्न बान्धवम्‌ । 
कृष्णोऽपि युयुधे तेन लीलयेव जगन्मयः ॥ ५६ ॥ 
खेदाच्चालयता कोपानिजरोषकरे करम्‌ । 
चलक्षयं चिवृद्धि च इष्ट्वा चाण्रकृष्णयोः ॥ ५७ ॥ 
वारयामास तूर्याणि कंसः कोपपरायण:-। 
सदड़ादिषु चा््येषु प्रतिषिद्धेषु तत्क्षणात्‌ ॥ ५८ ॥ 
खसंगतान्यचाद्यन्त देवतूयांण्यनेकशः । 

जय गोविन्द चाण्रं जहि केशव दानघम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इत्यन्तधिगता देवास्तुष्टुचुस्ते प्रदषिता: । 
चाण्रेण चिर काल क्रोडित्वा मधुसूदनः ॥ ६० ॥ 
उत्पाट्य भ्रामयामास तद्वधाय कृतोद्यमः । 
भ्रामयित्वा शतगुणं देत्यमल्ममित्रजित्‌ ॥ ६१ ॥ 
भूमावास्फोटयामास गगने गतजी वित्तम्‌ । 
भूमाचास्फोटितस्तेन चाण्रः शतधा भवन्‌॥ ६२॥ 
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रक्तस्मावमहापङड्ां चकार ख तदा शुचम्‌! 

चळदेचर्तु तत्कालं मुष्टिकेन महाचलः ॥ ६३॥ . , ` 
युयुधे देत्यमल्लेन चाणरेण यथा हरिः। 
सोऽप्येनं सुष्टिना मूर्िन घक्षस्याहत्य जानुना ॥ ६४ ॥ 
पातयित्वा धरापृष्ठे निष्पिपेष गतायुषम्‌ । 
कष्णस्तोशळकं भूयो मल्लराजं महाचलम्‌ ॥ ६५॥ 
घामसुष्टिप्रहारेण पातयामास भूतले । 

चाणूरे निहते मदळे सुष्टिके च निपातिते ॥ ६६ ॥ 
नीते क्षयं तोशलके सव मद्लाः प्रदुदुवः । 
बवद्गतुस्तदा रङ्ग कुष्णसंकर्षणाचुभी ॥ ६७॥ 
समानचयसो गोपान्बलादाङष्य हषितौ । 

कंसोऽपि कोपरक्ताक्षः प्राहोच्चेव्यायतान्षरान॥ ६८ ॥ 
गोपावेतो समाजौघानिष्क्रम्येतां बलादितः । 

नन्दोऽपि ग्रह्मतां पापो निगडैराशु बध्यताम्‌ ॥ ६६ || 
अवद्धाहेण द्ण्डेन घसुदेचोऽपि घध्यताम्‌ । 

चढ्गन्ति गोपाः कृष्णेन ये चेमे सहिताः पुनः ॥ ७० ॥ 
गाचो हियन्तामेषां च यच्चास्ति घसु किंचन। 
पचमाश्ञापयन्तं तं प्रहस्य मधुसूदनः ॥ ७१ ॥ 
डत्पत्याऽऽरुह्य तन्मञ्चं कंसं जग्राह वेगितः | 
केशेष्वाङुष्य घिगलत्किरीटमवनीतले ॥ ७२ || 

स कंसं पातयामास तस्योपरि पपात च | 
निःरोषजगदाधॉरयुरुणा पततोपरि ॥ ७३ ॥ 


घ्याय:] ४ वराहाचंतारवणेनम्‌ क: 


वासुदेवस्य माहात्म्यं चरितं च मद्दामतेः। ` 
दितार्थ खुरमर्त्यांनां लोकानां प्रभचाय च ॥ २३॥ 
चहुशः सवेभूतात्मा प्रादुभचति चीयंचान्‌। 


` १२१७. 


परादुमांचांश्च वक्ष्यामि पुण्यान्द्व्यान्गुणान्वित्तान्‌॥ २४ ॥ | 


सुप्तो युगसह्नं यः प्रादुभेचति कार्यतः | 


` पूर्ण युगलहस्नेऽथ देवदेवो जगत्पतिः ॥ २५॥ ` 


त्रा च कपिलश्चैव च्यस्बकखिदशास्तथा । 
देवाः सप्तषेयश्वेच नागाश्चाप्सरसस्तथा ॥ २६ ॥ 
_ सनत्कुमारश्च महानुभाचो, । 
मनुर्मद्दातमा भगचान्प्रजाकरः । 
पुराणदेचोऽथ पुराणि चक्रे, | 
प्रदीत्तवेश्वानरतुल्यतेजा: ॥ २७॥ 
योऽसौ चाणेवमध्यस्थो नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
नष्टे देवासुरनरे प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ २८॥ 
योद्धुकामो दुराधषों ताचुभौ मधुकैटभौ । 
हतौ भगवता तेन तयोदेत्वाऽमितं घरम्‌ ॥ २६॥ 
पुरा कमळनाभस्य खपतः सागराम्भसि | 
पुष्करे तत्र संभूता देवा: सर्षिगणास्तथा ॥ ३० ॥ 
एष पौष्करको नाम प्रादुर्भावो महात्मनः । 


पुराणं कथ्यते यत्र देवशुतिसमाहितम्‌॥ ३१ ॥ 
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चाराहस्तु श्रुतिसुखः प्रादुर्भाबो महात्मन: ।. 


यत्र विष्णुः सुरश्रेष्ठो बाराहं रूपमास्थितः ॥ ३२॥ ` 


वेदपादो यपदंष्टरः क्तुद्न्तश्चितीमुखः । 
अग्निजिहो दर्भरोमा ब्रह्मशीषो महातपाः ॥ ३३ ॥ 


_ अहोरात्रेक्षणो दिव्यो वेदाङ्ग: श्र॒तिभूषणः । 


आज्यनासः स्रुवतुण्डः सामघोषस्चरो महात्‌ ॥ ३४ ॥ 


' सत्यघममयः श्रीमान्क्रमचिक्रमसत्कृतः । 


प्रायश्चित्तनखो घोरः पशुजानुमंखाक्तिः ॥ ३५ ॥ 
उद्गतान्त्रो होमलिङ्गो चीजोषधिमहाफलः | 
वाद्यन्तरात्मा मन्त्रस्फिग्बिक्कतः सोमशो णितः ॥ ३६ ॥ 
वेदिस्कन्धो हचिगेन्धो हः्यकव्यातियेगचान्‌ । 
प्राग्वंशकायो द्युतिमाज्ञानादीक्षाभिरन्वित: ॥ ३७॥ 
दक्षिणाइद्यो योगी महालत्रमयो महान । 
डपाकर्माएरुचकः प्रवगांवतभूषण: ॥ ३८ ॥ 
नानाच्छन्दोगतिपथो गुद्योपनिषदासन; । 
छायापल्लीलद्दायो5ली मणिण्टङ्ग इचोत्थितः ॥ ३६ ॥ 
महीं सागरपर्यन्ता सशैलवनकाननाम्‌ । 


` ` एकारणचजलम्रषामेकाणंचगतः प्रभुः ॥ ४० ॥ 


दृष्ट्या यः समुद्धत्य लोकानां हितकाम्यया | 
सहस्थशीर्षो लोका दिश्चकार जगतीं पुनः ॥ ४१॥ 


. एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतहिताथिना । 


उद्धृता पृथिघी देवी सागराग्वुधरा पुरा ॥ ४२॥ 
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वाराह एष कथितो नारसिंहस्ततो द्विज्ञाः । 


, यत्र भूत्वा खगेन्द्रेण हिरण्यकशिपुहेतः ॥ ४३ ॥ | | 


पुरा छृतयुगे नाम सुरारिवंलदपितः । 
देत्यानामादिपुरुषश्चकार सुमहत्तपः ॥ ४४ ॥ 
दृश वर्षेखहस्तराणि शतानि दश पञ्च च । 
जपोपचासनिरतस्तस्थों मौनत्रतस्थितः ॥ ४५ ॥ 
ततः शमद्माम्यां च ब्रह्चयेण चेच हि! 
ग्रीतोऽभवत्ततस्तस्य तपला नियमेन च ॥ ४६ ॥ 
तं वै स्वयंभूसंगचान्खयमागस्य भो द्विजाः । 
विमानेनाकेवणन हंसयुक्तेन भाखता ॥ ४७ ॥ 
आदित्येवंछुमिः साधं मरुद्विदेवतेस्तथा । 
रुद्रैविश्नहायेश्च यक्षराक्षसकिनरेः ॥ ४८॥ 
दिशामिः प्रदिशाभिश्च नदीभिः सागरैस्तथा । 
'नक्षत्रेश्व सुहुतेश्च खेचरेश्व महाग्रहैः ॥ ४६॥ 

. देवबिमिस्तपोवृद्धेः खिद्धैविद्व द्विरिव च । 
राजर्षिभिः पुण्यतमेगेन्धर्वेरप्सरोगणेः ॥ ५०॥ 
चराचरणुरुः श्रीमान्वृतः सर्वे; सुरेस्तथा । 
ब्रह्मा ब्रह्म विदां श्रेष्ठो दैत्यं चचनमत्रचीत्‌ ॥ ५१ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
प्रीतोऽस्मि तच भक्तस्य तपसाऽनेन सुबत । 
घरं धरय भद्र ते यथेष्टं काममाप्नुहि ॥ ५२॥ 


१२१६ 
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हिरण्यकशिपुरुचाच । | 
न देचासुरगन्धर्चा न यक्षोरगराक्षसाः । AR 
ऋषयो घाऽथ मां शापेः क्रद्धा लोकपितामह ॥ ५३ ॥ 


शपेयुस्तपसा युक्ता धर एष बतो मया । 
४ ०. नशस्त्रेण न चाऽस्त्रेण गिरिणा पादपेन चा ॥ ५४॥ 


न शुष्केण न चाऽऽद्रण न चेचोध्वं न चाप्यधः । 
पाणिप्रहारैणेकेन स भृत्यबलुवाहनम्‌ ॥ ५५ ॥॥ 
यो मां नाशयितुं शक्तः स मे सत्युभेविष्यति । 
भवेयमहमेचाकेः सोमो चायुडु ताशनः ॥ ५६ ॥: 


सलिल चान्तरिक्षं च आकाश चेच सर्वेशः । 

अहं क्रोधश्च कामश्च वरुणो वासवो यमः ॥ 

धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किपुरुषाधिपः ॥ ५७ ॥ 

त्रह्ोचाच। _ 

एते दिव्या चरास्तात भया दत्तास्तवाइशताः । 

सर्घान्कामानिमांस्तात प्राप्स्यसि त्वं न संशयः ॥ ५८ | 
| व्यास उवाच | 

एवमुक्‍त्वा तु भगघाञ्जगामाऽऽश पितामहः । 

चेराजं ब्रह्मसदनं त्रषिगणसेचितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


ततो देवाश्च नागाश्च गन्धर्चा मुनयस्तथा । 
घरप्रदानं थुत्वेच पितामहसुपस्थिताः ॥ ६० ॥ . 
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देवा ऊचुः। | 
नय वरेणानेन भगवन्बाधिष्यति स नो5खुरः । 
तत्प्रसीदाऽऽशु भगवन्वधो५प्य्रस्य चिचिन्त्यताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भगवन्सवेभूतानां स्वयंभूरा दिछत्प्रभुः । | 
स्नरष्टा च हव्यकव्यानामव्यक्त प्रकृतिर्थुवम्‌ ॥ ६२ ॥ - .` 
व्यास उचाच। यः 


ततो लोकहितं वाक्यं श्रुत्वा देवः प्रजापतिः । 
प्रोवाच भवगान्वाक्यं सवेदेचगणांस्तथा ॥ ६३ ॥ 


१ 


ब्रह्मोचाच । | 
अचश्यं त्रिद्शास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फलम्‌ । | 
तपसोऽन्ते च भववान्बधं चिष्णः करिष्यति ॥ ६४॥ ` 
| व्यास उवाच । 

एतछू त्वा खुराः सव घाक्यं पङ्कजजन्मनः । 

सवानि स्थानानि दिव्यानि जग्मुस्ते वे मुदान्विताः ॥ ६५ ॥ 
` लब्धमात्रे घरे चापि सर्वाः सोऽवाधत प्रजाः । 

हिरण्यकशिपुर्देत्यो घरदानेन दपितः ॥ ६६॥ 

आश्रमेषु मदाभागान्सुनीन्वे संशितवतान | 

सत्यधमेरतान्दान्तांस्तदा घर्षितचांस्तथा ॥ ६७ ॥ 

त्रिदिचस्थांस्तथा देवान्पराजित्य महाबळ । 

तैलोक्यं घशमानीय स्वर्ग चसति सोऽसुरः ॥ ६८ ॥ 


„१२२२ 
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यदा चरमदोन्मत्तो चिचरम्दानचो भुवि । 
यज्ञीयानकरोइ त्यानयज्ञीयाश्च देवताः ॥ ६६॥ 
आदित्या चसचः साध्या चिशवे च मरुतस्तथा | 
शरण्यं शरणं घिष्णसुपतस्थु्मंहावलम्‌ ॥ ७० ॥ 
देवव्रह्ममयं यज्ञ त्रह्मदेचं सनातनम्‌ 

भूतं भव्यं भविष्य च प्रभु लोकनमस्कृतम्‌ ॥ 
नारायणं घिभे देवं शरण्यं शरणं गताः ॥ ७१ ॥ 
देवा ञचुः । 

जायस्च नोऽद्य देवेश हिरण्यकशिपोभेयात्‌। 


त्वं हि नः परमो देवस्त्वं हि नः परमो गुरुः ॥ ७२.) 


त्चं हि नः परमो धाता ब्रह्मादीनां सुरोत्तम । 

उत्फुलामळपत्राक्ष शत्रपक्षक्षयंकर ॥ 

क्षयाय दितिवंशस्य शरणं त्वं भवस्घ नः ॥ ७३ ॥ 
बाखुदेव उचाच । 

भयं त्यजध्वममरा अभयं घो द्दाम्यहम्‌। 

तथैच त्रिदिवं देवाः प्रतिलप्स्यथ मा चिरम्‌ ॥ ७४॥ 


' एषोऽहं सगणं दैत्यं बरदानेन दर्पितम्‌ । 
अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्रं निहन्मि तम्‌ ॥ ७५॥ 


व्यास उघाच । 
पचमुक्त्वा तु भगवान्विसुज्य त्रिद्रोश्चरान्‌ । 
हिरण्यकशिपोः स्थानमाजगाम महाबलः ॥ ७६ ॥ 


& ब्रह्मपुराणम्‌ ® [अयोद्शाधिकद्विशततमोऽ 
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नरस्याधेतनु कृत्वा सिंहस्याघंतनु प्रभुः। | 
नारखिहेन घपुषा पाणि संस्पृश्य पाणिना ॥ ७9३ ॥ 


घनजीमूतसंकाशो घनजीमूत निखनः । 
घनजीमूतदीछोजा जीमूत इच वेगवान्‌ ॥ ७८ ॥ 
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देत्यं सोऽतिवलं इष्ट्वा दुत्तशादू लविक्रमः । 
द्वप्तेर्देत्यगणेगुप्ते हतबानेकपाणिना ॥ ७६ ॥ 

नुसिंह एष कथितो भूयोऽयं चामनः परः । 

यत्र वामनमास्थाय रूपं देत्यविनाशनम्‌ ॥ ८० ॥ 
बलेबेलवतो यज्ञे वलिना विष्णुना पुरा । 
चिक्रमैस्त्रिभिरक्षोस्याः क्षी मितास्ते महाखुराः ॥ ८१ ॥ 
विप्रचित्तिः शिवः शङ्कुर्यःशङ्क्तथेघ च । 

अयःशिरा अश्वशिरा हयग्रीचश्च वीर्यंचान्‌॥ ८२ ॥ 
वेगचान्केतुमाजुग्रः सोग्रव्यगो महासुरः । 

पुष्करः पुष्कलश्चेव शा (सा)शवोऽश्वपतिरेब च ॥ ८३॥ 
प्रहादोऽश्वपतिः कुम्भः संहादो गमनप्रियः । 

अनुहादो दरिहयो घाराहः संहरोऽनुजः ॥ ८४॥ | 
शरभः शलभश्वेच कुपथः क्रोधनः क्रथः । टः र 
वृद्दत्कीतिर्महाजिहः शङ्कुकर्णो महाखनः ॥ ८५। 
दीपतजिह्णोऽकनयनो सुगपादो सगप्रियः । 

वायुगेरिष्ठो नमुचिः सम्बरो विस्करो महान्‌ ॥ ८६ ॥ . 





५ १ है छ 2 
ठै 
९, 


१२२४ ` क तब्रह्मपुराणम्‌ # [त्रयोदशाधिक द्विशततमोऽ 


चन्द्रहन्ता क्रोधहन्ता कोधवधेन एव च । 

कालकः कालकोपश्च वृत्रः क्रोधो विरोचनः ॥ ८७॥ ° ~ 

गरिष्ठश्च घरिष्ठश्च प्रठस्वनरकावुभौ । 

इन्द्रतापनचातापी केतमान्वलदपितः ॥ ८८ ॥ 

असिलोमा पुछोमा च वाष्कलः प्रमदो मद्‌ः । 

स्वमिश्रः कालचद्नः करालः केशिरेव च ॥ ८६॥ 

एकाक्षश्चन्द्रमा राहुः संहाद्‌ः सम्वरः स्घनः | 
_ शतम्नीचक्रहस्ताम्व तथा सुशळपाणयः ॥ ६० ॥ 

अश्वयन्त्रायुघोपेता मिन्दिपालायुघास्तथा । धट 

शालोल्ूखलहस्ताश्च परश्वघघरास्तथा ॥ ६१ ॥ 

पाशमुदरदस्ताश्च तथा परिघपाणयः । 

महाशिळाप्रहरणाः शूलहस्ताश्व दानवाः ॥ ६२॥ 

नानाप्रहरणा घोरा नानावेशा महाचलाः । 

कूमेकुक्कुटचक्त्राश्च शाशोलूकमुखास्तथा ॥ ६३ ॥ 

खरोष्ट्चद्नाश्चेच घरादचद्नास्तथा । 4 
 -मार्जारशिखिचक्त्राश्च महाचक्त्रास्तथा परे ॥ ६४ ॥ | 


'नक्रमेषानना: शूरा गोजाचिमहिषाननाः । 
गोधाशल किघक्त्राश्व रो ष्टुचक्त्राश्च दानचाः ॥ ६५ ॥ ` 


आखुददु रघक्त्राश्च घोरा वृकमुखास्तथा | ` . 
भीमा मकरचक्त्राश्च करोञ्चचक्त्राश्च दानवाः ॥,६६ ॥ ` 


ध 
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अश्वाननाः खरमुखा मयुरवद्नास्तथा । / 
शजेन्द्रचमेचसनास्तथा कृष्णाजिनाम्वरा: ॥ ६७ ॥ 
चीरसंवृतगाचाश्व तथा नीलकवाससः । 
उष्णीषिणो मुकुटिनस्तथा कुण्डलिंनो5खुराः ६८॥ 
'किरीटिनो लम्बशिखाः कम्बुग्रीघाः सुवरचेसः । 
नानावेशधरा देत्या नानामाल्यानुलेपनाः ॥.६६ ॥ 
स्वान्यायुधानि संयुहय प्रदी्ानि च तेजसा । 
क्रममाणं हृषीकेशमुपावर्तन्त सचेशः ॥ १०० ॥ 
प्रमथ्य सर्वान्दैतेयान्पादहस्ततले विसुः । 
रुपं कत्वा महाभीमं जद्दाराऽऽशु स मेदिनीम्‌ ॥ १०१ ॥.- 
'तस्य विक्रमतो भूमिं चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे । 
नः प्रक्रममाणस्य नाभ्यां किल तथा स्थितो ॥ १०२ ॥ 


परमाक्रममाणल्य जानुदेशे व्यचस्थितौ । 
विष्णोरमितचीर्यस्य घदन्त्येव द्विजातयः ॥ १०३॥ ` 
हत्वा स मेदिनीं कृत्स्नां त्वा चासुरपुंगवान्‌ । 

ददौ शक्राय घखुधां विष्णुषेलचतां घरः॥ १०४ ॥ 
एष घो वामनो नाम प्राटुमांचो महात्मनः । 
-वेदविद्विद्विजैरैतत्कथ्यते वैष्णवं यशः ॥ १०५॥. 
-भूयो भूतात्मनो चिष्णोः प्राढुर्भावो मद्दात्मनः । 
.दत्तात्रेय इति ख्यातः क्षमया परया युतः ॥ १०६॥ ` 


a क, Po 
९: 





७ >> NS. 
NFS £. SN 
‘23! क 
a _» 3 द्‌ ढ़ वाक 1 


१२२६ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [जयोद्शाधिकद्धिशततमो 5 


तेन नष्टेषु वेदेष प्रक्रिया मखेषु च । 
चातुवेण्ये च संकीण धमे शिथिलता गते ॥ १०७॥ " 
अतिषर्धेति चाधर्मे सत्ये नष्टेऽनृते स्थिते । 
प्रजासु शीयेमाणासु धर्मे चा5५कुलतां गते ॥ १०८॥ 
सयज्ञा: सक्रिया वेदाः प्रत्यानीता हि तेन थे । 
चातुवेण्येमसंकीणं छृतं तेन महात्मना ॥ १०६ ॥ 
तेन हैहयराजस्य कार्तवीर्यस्य धीमतः । 
वरदेन घरो दत्तो दत्तात्रेयेण धीमता ॥ ११० ॥ 
पतद्वाहुद्टयं यत्ते तत्ते मम इते नप | 
शतानि दश बाहूनां भचिष्यन्ति न संशयः ॥ १११ ॥ 
पालयिष्यसि कृत्स्नां च वसुधां वसुधेश्वर । 
5 रिबन्दानां युद्धस्थश्च भविष्यसि | ११२ ॥. 

एष घो बेष्णवः श्रीमान्प्रादुर्भावो5दुभुतः शुभः । 
भूयश्च जामद्गन्योऽयं प्राढुभाँघो महात्मन: ॥ १ १३ ॥ 
यत्र बाहुसहस्लेण द्विषतां दुर्जेयं रणे | 
रामोऽ्जुनमनीकस्थं जघान नृपतिं प्रभु: ॥ १ १४॥ 

` रथस्थं पार्थिव रामः पातयित्घाऽ्जुनं भुवि। 
धर्षेयित्वार्जनं रामः क्रोशमानं च मेघवत्‌ ॥ ११५ ॥ 
कृत्स्नं याहुसददस्नं च चिच्छेद भृगुनन्दनः । 
परश्वधेन दीप्तेन ज्ञातिसिः सहितस्य चै ॥ ११६॥ 


SS 


4 


है न 


ध्याय;] क परशुरामाचतारवणेनम्‌ # 


कीर्णा क्षत्रियकोरीभिमरुमन्द्रभूषणा । 

त्रिः सत्त्वः पृथिवी तेन निःक्षत्रिया इता ॥ ११७ ॥ 
कत्वा निःक्षत्रियां चेनां भागेवः सुमहायशाः । _ 
सर्वपापचिनाशाय घाजिमेधेन चेष्टचान्‌॥ ११८ ॥ 
यस्मिन्यज्ञे महादाने दक्षिणां भृगुनन्दनः । 

मारीचाय ददौ प्रीतः कश्यपाय घसंघराम्‌ ॥ ११६ ॥ 
वारणांस्तुरगाऽशुभ्रात्रथांश्च रथिनां घरः। 
हिरण्यमक्षयं भेनुगजेनद्रांश्च महीपतिः ॥ १२० ॥ 


ददौ तस्मिन्मद्दायज्ञ चाजिमेथे महायशाः । 
अद्यापि च हितार्थाय लोकानां भूणुनन्द्नः॥ १२१ ॥' 
चरमाणस्तपो घोरं जामदरन्यः पुनः प्रभुः । 
आस्ते वै देववच्छीमान्महेन्दरे पवेतोत्तमे ॥ १२२॥ | 


एष चिष्णोः सुरेशस्य शाश्वतस्याव्ययस्य च | 


जामदग्न्य इति ख्यातः प्रादु्माचो महात्मनः ॥ १२३ ॥ 


चतुविदो युगे चाऽपि चिश्वामित्रपुरःखरः | 
जज्ञे दशरथस्याथ पुत्रः पद्मायतेक्षणः ॥ १२७॥ 


कृत्वा5त्माने महाबाहुश्चतुधां प्रभुरीश्वरः । 


लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्करोपमः ॥ १२५ ९ 


प्रसादनार्थं लोकस्य रक्षसां निग्रद्दाय च। 
धर्मस्य च विवृद्धयथं जज्ञे तत्र महायशाः ॥ १२६ ॥ 
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तमप्याहुमनुष्येन्द्रं सबेभूतहिते रतम्‌ । 
यः खमाः सवेघमेज्ञञ्चतुदेश चनेउवसत॥१२५॥ ˆ» = 


लक्ष्मणानुचरो रामः सवेभूतहिते रतः । 


चतुदश घने तप्त्वा तपो वर्षाणि राघवः ॥ १२८॥ 

रूपिणी तस्य पाश्‍वेस्था सीतेति प्रथिता जने । 

'पूर्वादिता तु या लक्ष्मीर्भर्तारमनुगच्छति,॥ १२६॥ 

जनस्थाने बसन्काय त्रिदशानां चकार सः | 

'तस्यापकारिणं क्रूरं पौलस्त्यं मनुजषेभः ॥ १३० ॥ 

सीतायाः पदमन्विच्छन्निजघान महायशाः । ' के 
'देवासुरगणानां च यक्षराक्षलभोगिनाम्‌ ॥ १३१ ॥ 


यत्राचध्यं राक्षसेन्द्र रावण युधि ढुजंयम्‌ । 


युक्तं राक्षसक्कोटी भिर्नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥ १३२ ४ 


त्रैलोक्यद्राषणं क्रूरं राचणं राक्षसेश्वरम्‌ । 

डुजेयं दुधरं इप्तं शाद्‌ लसम विक्रमम्‌ ॥ १३३॥ ` रश 
दुनिरीक्ष्यं खुरगणेवरदानेन द्पितम्‌। a 
जघान सचिवैः साधं खलेन्यं राबणं युधि ॥ १३४ ॥ 

'महाभ्रगणसंकाशं महाकायं महावलम्‌ । 

रावण निजघानाऽऽशु रामो भूतपतिः पुरा ॥ १३५ ॥ 

सुग्रीचस्य इते येन वानरेन्द्रो महाबलः । 


* चाडी विनिहतः संख्ये सुप्रीवधामिषेचितः ॥ १३६ ॥ 


ii 
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मधोश्च तनयो दृप्तो चणो नाम दानघः | 

हतो मघुवने वीरो घरमत्तो महासुरः १३७ ॥ 
यज्ञचिऽनकरौ येन सुनीनां भाषितात्मनाम्‌ः। 
मारीचश्च सुबाहुश्च बलेन वलिनां चरौ ॥ १३८॥' 


निहतौ च निराशौ च इतौ तेन महात्मना । 

समरे युद्धशौण्डेन तथाऽन्ये चापि राक्षसाः ॥ १३६ ॥ 
विराधश्च कचन्धश्च राक्षसौ भीमविक्रमो । 

जघान पुरुषव्याघ्रो गन्धवौ' शापमोहितो ॥ १४० ॥ 
हुताशनार्का शुतडिद्गुणाभैः प्रतप्तजाम्वूनद्चित्रपुङ्क : । 


महेन्द्रचज्जाशनितुव्यसारै रिपून्ल रामः समरे निजघ्ने ॥ १४१॥' 


तस्मै दत्तानि शास्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 
वधार्थं देवशत्रूणां दुधेर्षाणां खुरेरपि ॥ १४२ ॥ 


वर्तमाने मखे येन जनकस्य मद्दात्मनः । 
भग्नं माहेश्वरं चापं क्रीडता लीलया पुरा ॥ १४३ ॥. 


एतानि इत्वा कर्माणि रामो धमेभृतां चरः । 
दशाशवमेधाञ्जारूथ्यानाजहार निरगेळान्‌॥ १४४ ॥' 


नाथयन्ताशुमा बाचो नाऽऽङुळं मारुतो चच । 
न वित्तहरणं चाऽऽसीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ १४५ ॥ 


परिदेचन्ति विधवा नानर्थाश्च कदाचन | 


 सर्बमासीच्छुभं तत्र रामे राज्यं प्रशासति ॥ १४६ ॥ - 
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न प्राणिनां भयं चाऽऽसीञ्जलाग्न्यनिळघातजम्‌ । 

न चापि वृद्धा वालानां प्रेतकार्याणि चक्रिरै॥ १४७॥ , 
त्रह्मचयेपरं क्षत्रं विशस्तु क्षत्रिये रताः । 

्रदराश्चेच हि वर्णा स्त्री्शुध्रूषन्त्यनहंछताः ॥ १४८ ॥ 


.नायो नात्यचरन्भत्‌ न्भार्या नात्यचरत्पतिः । 


सर्वमासीज्जगद्दान्तं नि्दस्युरभवन्मही ॥ १४६ ॥ 


“राम एको$भवद्धता रामः पालयिताइसचत्‌ । 


आसन्वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्जिणः ॥ १५० ॥ 


अरोगाः प्राणिनश्वा५५सतन्नामे राज्यं प्रशासति । 
देचतानासुषीणां च मञुष्याणां च सवशः ॥ १५१ ॥ 


पृथिव्यां समचायोऽभूद्रामे राज्यं प्रशासति । 


गाथामप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः ॥ १५२॥ 
रामे निबद्धतरवार्था माहात्म्यं तस्य धीमतः । 


श्यामो युवा लोहिताक्षो दीप्तास्यो मितमाषितः ॥ १५३ ॥ 


| आजानुबाहुः सुसुखः सिंहस्कन्धो महाभुज: । 


दृश बर्षेखहस्राणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ १५४ ॥ 


ऋक्सामयजुषां घोषो ज्याघोषश्च महात्मनः । 


 अन्युच्छिन्नोऽभवद्राष्ट्रे दीयतां भुज्यतामिति ॥ १५५ ॥ 


. सत्त्वचान्गुणसंपन्नो दीप्यमानः स्घतेजसा | 


. अतिचन्द्रे च सूयं च रामो दाशरथिवंभो ॥ १५६ ॥ 
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ईजे ऋतुशतेः पुण्येः समाप्तघरदक्षिणेः । 

दित्वाऽयोध्यां दिचं यातो राघबो हि महावलः ॥ १५७ ॥ 
एचमेच महावाहु रि््चाकुकुळनन्द्नः । 

रावणं सगणं हत्वा दिवमाचक्रमे विभुः ॥ १५८॥ 
अपरः केशावस्यायं प्रादुर्भाचो महात्मनः । 

विख्यातो माथुरे कर्पे सवेलोकहिताय वे ॥ १५६ ॥ 
यत्र शाल्वं च चेद्य च कंसं द्विविद्मेव च । | 
अरिष्टं वृषभं केशि पूतनां देत्यदारिकाम्‌ ॥ १६० ॥ 
नागं कुवल्यापीडं चाणूरं मुश्किं तथा । 
दैत्यान्मानुषदेदेन सूदयामास चीयेवान्‌ ॥ १६१ ॥ 

छिन्न बाइलहस्नं च बाणस्यादुसुतकमेण: । 

नरकश्च हतः संख्ये यचनश्च महाबल: ॥ १६२ ॥ 

इतानि च महीपानां सर्वरत्नानि तेजसा । 

दुराचाराश्च निहिताः पार्थिवा ये महदीतळे ॥ १६३ ॥ 

एष लोकहितार्थाय प्रादुभांचो महात्मनः । 

करकी चिष्णुयशा नाम शस्मलग्रामसंभच: ॥ १६४ ॥ 
सर्वलोकहितार्थाय भूयो देवो महायशाः । 

एते चान्ये च वहषो दित्या देवगणेव ताः ॥ १६५ ॥ 
ध्रादुर्भावाः पुराणेषु गीयन्ते त्रह्मबादिसिः । 

यत्र देवा विमुह्यन्ति प्रादुभांचानुकीतेने ॥ १६६॥ 
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पुराणं चतेते यत्र वेदश्चुतिसमा हितम्‌ । . 
एतदुईं शमात्रेण प्रादुर्भावानुकीतनम्‌॥ १६७ ॥ 
कीतितं कीतेनीयस्य सर्वेलोकगुरोविभोः । 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रादुर्भाचानुकीतेनात्‌ ॥ १६८॥ 
चिष्णोरमितचीर्यस्य यः श्टणोति इताञ्जलिः ॥ १६६ ॥! 
पताश्च योगेश्वरयोगमायाः, 
श्रत्वा नरो मुच्यति सचेपापैः । 
ऋद्धि समृद्धि विपुलांश्च भोगाः 
प्राप्नोति शीध्रं भगवत्प्रसादात्‌ ॥१७०॥' 
एवं मया मुनिश्रेष्ठा चिष्णोरमितेजसः । 
सवेपापहराः पुण्याः प्राढुर्भावाः प्रकीतिताः ॥ १७१ ॥ 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राद्म विष्णोः प्रादुर्साचानुकीतेनं नाम 
योद्राधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २१३ ॥ 


अथ चतुदंशाधिकद्िशततमो ऽध्यायः । ` 


नरकाणां वर्णनम्‌ 

_ सुनय ऊचुः । 
न तृतिमधिगच्छामः पुण्यधर्मास्तस्य च । 
सुने त्वन्सुखगीतस्य तथा कौतूहल हि नः ॥ १॥ 
उत्पत्ति प्रळ्यं चेच भूतानां कर्मणो गतिम्‌ । 
वेत्सि सवं सुने तेन पृच्छामस्त्वां महामतिम्‌ ॥ २॥ 
श्रयते यमलोकस्य मागः परमदुजेयः । 
दुःखछ शकरः शश्वत्सर्वभूतभयाचहः ॥ ३ ॥ 
कथं तेन नरा यान्ति मार्गेण यमसाद्नम्‌ । 
प्रमाणं चैघ मार्गस्य बरूहि नो बद्तां चर ॥ ४ ॥ 
सुने पृच्छाम सर्वज्ञ बूहि सर्वमशेषतः । | 
कथं नरकदुःखानि नाऽऽप्नुषन्ति नरान्मुने ॥ ५॥ 
केनोपायेन दानेन धर्मेण नियमेन च । 
माजुंषस्य च याम्यस्य लोकस्य कियद्न्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
कथं च स्वर्गति यान्ति नरकं केन कमणा | 


स्वर्गस्थानानि कियन्ति कियन्ति नरकाणि च ॥ 9॥ . 
७८-- न 


१२३४ ® ब्रह्मपुराणम्‌ ® [चतुर्देशाधिकद्विशततमोऽ 


कथं सुकृतिनो यान्ति कथं दुष्कृतकारिणः । 
कि रूपं कि प्रमाणं चा को वणेस्तूसयोरपि ॥ 
जीचस्य नीयमानस्य यमलोकं त्रचीहि नः ॥ ८ ॥ 


» 


व्यास उचाच। 
श्एणुध्चं मुनिशादू छा घद्तो मम सुव्रताः । 
संलारचक्रमज्ञरं स्थितियस्य न विद्यते ॥ ६ ॥ 
सोऽहं घदामि चः सवं यममार्गस्य निर्णयम्‌ । 
उत्क्रान्तिकाळादारम्य यथा नान्यो वदिष्यति ॥ १० ॥ 
स्वरूपं चैच मार्गस्य यन्मां एच्छथ सत्तमाः । 
यमलोकस्य चाध्वानमन्तर मानुषस्य च ॥ ११ ॥ 
योजनानां सहस्राणि षडशी तिर्तद्न्तरम्‌ । 
तप्तताम्रमिवाऽऽतप्तं तदध्वानपुदाहृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
तदघश्यं हि गन्तव्यं प्राणिभिजोचसंज्केः । 
पुण्यान्पुण्यक्कतो यान्ति पापान्पापळतो$घमा: ॥ १३ ॥ 
द्वाविशतिश्च नरका यमस्य विषये स्थिताः । 
येषु दुष्कृतकर्माणो विपच्यन्ते पृथक्पृथक्‌ ॥ १४ ॥ ५५ 
नरको रोरघो रोद्रः शूकरस्ताल एव च | | 
कुम्मीपाको महाघोरः शाइमलोऽथ विमोहनः ॥ १५ ॥ 


र 


कीरादः झमिभक्षश्च ना(ळा)ळाभक्षो भ्रमस्तथा । 
नदय; पूयबहाश्चान्या रुधिराम्भस्तथेच च ॥ १६ ॥ 
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अग्निज्वालो महाघोरः संदंशः शुनभोजनः । 
घोरा वैतरणी चेव असिपत्रवनं तथा ॥ १७॥ 
न तत्र वृक्षच्छाया चा न तडागाः सरांसि च। | 
न वाप्यो दीधिका घाऽपि न कूपो न प्रपा सभा ॥ १८ ॥ 


न मण्डपो नाऽऽयतनं न नद्यो न च पर्वताः ।: 
'न किचिदाश्रमस्थानं विद्यते तत्र चत्मेनि ॥ १६॥ 


यत्र चिश्रमते श्रान्तः पुरुषोऽतीवकषितः । 
अवश्यमेव गन्तव्यः स सर्वेस्तु महापथः ॥ २० ॥ 
प्राप्ते काले तु संत्यज्य जुहृद्यन्छुघना दिकम्‌ । 
जरायुजाण्डजाश्चेच स्वेदजाश्वोद्‌ुभिजास्तथा ॥ २१ ॥ 
जङ्गमाजङ्गमाश्चेव गमिष्यन्ति महापथम्‌ ।. 
'देवाजुरमचुष्येश्च वेषस्बतवशानुगेः ॥ २२॥ 
सत्रीपुंपुंसकेश्चैच एथिव्यां जीवसक्षिते: । 

पूर्वाह्ण चापराह्ने चा मध्याह्ने चा तथा पुनः ॥ २३॥ 
संध्याकाळेऽधेरात्रे चा प्रत्यूषे घाऽप्युपस्थिते । 
ृद्धै्चा मध्यमे्चाऽपि योचनस्थेस्तथेच च ॥ २४ ॥ 
ग्भेचासेऽथ बाल्ये वा गन्तव्यः ख महापथः । . 
प्रवासस्थे हस्थेचा पर्वतस्थैः स्थलेऽपि चा ॥ २५॥ 
क्षेत्रस्थेर्वा जलस्थेचा ग्रहमध्यगतेस्तथा । 
-आलीनेश्चास्थिते्वाऽपि शयनीयगतेस्तथा ॥२६॥ | 
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जादुसिर्वा प्रखुप्तेर्वा गन्तव्यः ख महापथः । 
इहानुभूय निदिष्टमायुर्जन्तुः स्वयं तदा ॥२३॥ „| 
तस्यान्ते च स्वयं प्राणेरनिच्छन्नपि मुच्यते । 
जलमग्निधिषं शस्त्रं श्ुञ्याधिः पतनं गिरेः ॥ २८ ॥ 
निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राणैषिमुच्यते । 
विहाय खुमहत्छृत्स्नं शरीरं पाञ्चमौतिकम्‌॥ २६ ॥ 
अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्चकमेजम्‌। 
दृढ शरीरमाप्नोति खुखडुःखोपभुक्त्ये ॥ ३० ॥ 
तेन भुङ्क्ते ख छच्छाणि पापकता नरो भृशम्‌ । 
सुखानि थामिको हृए इह नीतो यमक्षये ॥ ३१ ॥ 
ऊच्मा प्रकुपितः काये तीववायुसमीरितः । 
भिनत्ति मर्मस्थानानि दीप्यमानो निरन्धनः ॥ ३२॥ 
उदानो नाम पवनस्ततश्चोध्वं प्रचतेते । 
सुञ्यता(क्ताना)मम्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरो धङृत्‌॥ ३३ ॥ 


ततो येनाम्बुदानानि ङृतान्यन्नरसास्तथा । 

दत्ताः स तस्यामाहाद्‌मापदि प्रतिपद्यते ॥ ३४ ॥ 
अन्नानि येन दत्तानि श्रद्धापूतेन चेतसा । 

सोऽपि तृप्तिमवाप्नोति घिनाऽप्यन्नेन चे तदा ॥ ३५॥ 
येनानृतानि नोक्तानि प्रीतिभेदः इतो न च। 

आस्तिकः श्रद्दधानश्च सुखगृत्यं स गच्छति॥ ३६॥ ` ` 


॥ 
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देवत्राह्मणपूजायां निरताश्चानसूयकाः । 

शुक्रा घदान्या ह्रीमन्तस्ते नराः सुखम्ठ॒त्यचः ॥ ३७॥ . 
यः कामान्नापि संरम्भान्न द्वेषाउमेंमुत्सजेत । 
यथोक्तकारी सौम्यश्च स सुखं सुत्युखच्छति॥ ३८॥ 
चारिदास्तृषितानां ये क्षुधितान्नप्रदायिनः । 

प्राप्नुबन्ति नराः काले सत्यं सुखसमन्वितम्‌॥ ३६॥ 
शीतं जयन्ति धनदास्तापं चन्दनदायिनः । | 
प्राणऽनीं वेदनां -कषां ये चान्योद्वेगधारिणः ॥ ४०॥ _ 
मोहं ज्ञानप्रदातारर्तथा दीपप्रदास्तमः । "नेछ! 
कूटखाक्षी सुषावादी यो गुरुनांनुशास्ति वे ॥ ४१॥ 

ते मोहम॒त्यचः सव तथा ये वेदनिन्दकाः । 
विभोषिणाः.पूतिगन्धाः कूटमुद्गरपाणयः ॥ ४२॥ 
आगच्छन्ति डुरात्मानो यमस्य पुरुषास्तथा । | 
प्राप्तेषु ुक्पथं तेषु जायते तस्य वेपथुः ॥ ४३ ॥ 


कऋन्द्त्यबिरतः सोऽथ भ्राठमात्‌ पित्‌ स्तथा । 
सा तु चागस्फ्टा घिप्रा एकवणां घिभाव्यते ॥ ४४ ॥ 


दिविस्राम्यते रासात्कासाबृष्ट्यत्य(विष्टस) थाऽऽननम्‌। 
ततः स वेद्नाविष्टं तच्छरीरं विमञ्चति॥ ४५॥ 


चाय्वग्रसा री तद्रपदेहमन्यत्प्रपद्यते । 
तत्कमेयातनार्थे च. न मातृ पितृसंभवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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तत्प्रमाणवयोवस्थासंस्थानेः प्राप्यते व्यथा । 


ततो दूतो यमस्याथ पाशीबंध्नाति दारुणः ॥ ४७॥ . 


जन्तोः संप्राप्तकालस्य चेदनातेस्य चे भशम्‌ | 
भूतैः संत्यक्तदेहर्य कण्डप्राप्तानिळस्य च ॥ ४८॥ 
शरीराच्य्याचितो जीवो रोरघीति तथोल्यणम्‌ । 
निर्गतो चायुभूतस्तु षाट्कौ शिककलेवरे । ४६ ॥ 
मातृमिः पितृभिश्चैव भ्रातभिर्मातुळ स्तथा । 

दारैः पुत्रैवेयस्यैश्च गुरुभिस्त्यज्यते सुषि ॥ ५० ॥ 
दृश्यमानश्च तेदोंनेरशुपूर्णक्षणेभ्व शम्‌ । 


स्वशरीरं समुत्सज्य घायुभूतस्तु गच्छति ॥ ५१ ॥ 


अन्धकारमपार च महाघोरं तमोदृतम्‌ । 
खुखदुःखप्रदातार दुगेमं पापकर्मणाम्‌॥ ५२॥ 
दुःसहं च दुरन्तं च डुनिरीक्षं दुरासदम्‌। ` ` 
दुरापमतिढुगं च पापिष्ठानां सदाऽहितम्‌॥ ५३॥ 
कृष्यमाणाश्च तेभूतेयांम्येः पाशेस्तु संयताः । 
सुद्ररेस्ताञ्यमानाश्च नीयन्ते तं महापथम्‌ ॥ ५४ ॥ 


क्षीणायुषं समालोक्य प्राणिनं चाऽऽयुषश्चये । 
निनीषबः समायान्ति यमदूता भयंकराः ॥ ५५ ॥ 


आरूढा यानकाले तु ऋक्षव्याप्रखरेष च। 
उष्ट्रेषु चानरेष्वन्ये वृश्चिकेषु वृकेष च ॥ ५६ ॥ 
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उल्लुकसपेमार्जारं तथाऽन्ये गृघ्रघाहनाः । 
श्येनश्टगालमारूढाः सरघाकङ्कवाहनाः ॥ ५७ ॥ 
घराहपशुवेतालमहिषास्यास्तथा परे । 

नानारूपधरा घोराः सवेप्राणिभयंकराः ॥ ५८॥ 
दीर्घसुष्काः करालास्या घक्रनासार्त्रिलोचना: । 
महाहनुकपोलास्याः प्ररूम्बद्शनच्छदाः ॥ ५६ ॥ 
निगंतैचिकृताकारेदेशनेरडःकुरोपमेः । 
मांसशोणितदिग्घाङ्गा दंष्ट्रामिभ्य शमुदबणेः ॥ ६० ॥ 
सुखैः पातालसद्वशेज्वेळ जिहेभेयंकरे: । 

नेत्र: सुविक्कताकारैज्वेलत्पिङ्गलचञ्चलेः ॥ ६१॥ 
मार्जारो लूकखद्योतशक्रगोपचडुड्धतेः । 

केकरे: संकुळैस्तब्धेळोचनेः पाचकोपमेः ॥ ६२ ॥ 
श्ृशमाभरणेमोमेरावद्ध्मुजगोपमेः । 
शोणासरळगात्नैश्च सुण्डमालाचिभूषितेः ॥ ६३ ॥ 
कण्टस्थकृष्णसपॅब्ध फूत्काररघभीषणेः । 
वहिज्चाळोपमेः केशस्तव्धरुश्तेभयंकरेः ॥ ६४ ॥ 
बश्रुपिङ्गलो लेश्च कदुश्मथुमिरावृता: । 
भुजदण्डैमेहाघोरेः प्रलम्बः परिघोपमेः ॥ ६५ ॥ 
केचिद्‌ द्विबाहचस्तत्र तथाऽन्ये च चतुर्मजा: | 
द्विरष्टवाहचश्चान्ये दशचिशमुजास्तथा ॥ ६६॥: ` 


१२३६ 


र 
£ > 18 क कि र 
IS, Prete 


१२४० # ब्रह्मपुराणम्‌ &.. [चतुदेशाधिकदिशततमो ऽ 


असंख्यातभुजाश्वान्ये केचिद्वाहुसहस्रिणः । 
आयुर्धेविक्रताकारः प्रज्वलदुमिर्भयानक: ॥ ६७॥.. „ 
शक्तितोमरचक्राचे: सुदीप्तैविधिधायुधैः । 

पाशश्ट खळदण्डेश्च भीषयन्तो महाबलाः ॥ ६८ ॥ 
आगच्छान्त महारोद्रा मत्यांनामायुषः क्षये । . 

ग्रहीतुं प्राणिनः सर्वे यमस्याऽऽज्ञाकरास्तथा ॥ ६६ ॥ 
यत्तच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकमेजम्‌ । 

तदस्य नीयते जन्तोयंमस्य सदन प्रति ॥ ७० ॥ 
वदुध्वा तत्कालपाशेश्व निगडेबेन्नशडुलेः । 

ताडयित्वा भृशं क्रुद्धैनीयते यककिकरे: ॥ ७१ ॥ 
प्रस्खलन्तं रुदन्तं च आक्रोशन्तं मुहुर्महुः । 

हा तात मातः पुत्रेति चद्‌न्तं कमंदूषितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
आहत्य निशितेः शूले म्रेनिशितेघेनेः । 
खङ्गशाक्तप्रदारेश्च घज्रदण्डैः खुदारुणेः ॥ ७३ ॥ 
भत्स्येमानो मद्दारावैचंज्रशक्तिसम न्वितैः । 

एकेकशो भशं क्रुद्धैस्ताडयदुभिः समन्ततः ॥ ७४ ॥ 

ख मुह्यमानो दुःखातेः प्रतपंश्च इतस्ततः । 

आकृष्य नीयते जन्तुरऽ्ानं सुमयंकरेः ॥ ७५ ॥ 


कुशकण्टकघल्मीकशङ्कपाषाणशर्करे | 


` तथा प्रदीप्तज्चलने क्षारवज़शतोत्करे ॥ ७६ ॥ 
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प्रदीादित्यतप्तेन दह्यमानस्तदंशुभिः । 


' कृष्यते यमदूतेश्च शिवासंनादभीषणेः ॥ ७७ ॥ 


विक्रष्यमाणस्तैघोरेभैक्ष्यमाणः शिवाशतैः । 

प्रयाति दारुणे मार्गे पापकर्मा यमालयम्‌॥ ७८ ॥ 
कचिद्गीतेः कचित्त्रस्तेः प्रस्खलदुभिः कचित्कचित्‌। 
दुःखेनाऽऽऋन्दमानेश्च गन्तव्यः स महापथः ॥ ७६ ॥ 
निभेत्स्येमाने रुद्विग्ने विहुतेभय बिहृलैः । 
कम्पमानशरीरेस्तु गन्तव्यं जीचसंज्ञकेः ॥ ८० ॥ 
कण्टकाकीणेमार्गंण संतप्तसिक्षतेन च ) 

दह्यमानेस्तु गन्तव्यं नरैदानचिचजितेः ॥ ८१ ॥ 
मेदःशो णितदुगन्धेवंस्तगात्रैश्च पूगशः । ` 
दग्धस्फुटत्वचा५५कोणेगंन्तव्यं जीवघातकेः ॥:८२ ॥ 
कूजद्भिः क्रन्दमानेश्च घिक्रोशदुभिश्च घिस्घरम्‌ | 
वेद्नातँश्च सदुभिश्च गन्तव्यं जीवघातकेः ॥ ८३ ॥ 
श्रक्तिभिसिन्दिपालैश्च खडगतोमरसायकैः । 
भिद्यदुमिस्तीक्षणशलाग्र गॅन्तन्यं जीवघातके: ॥ ८४ ॥ 
शवानेव्याघरेब्र केः कडु भेक्ष्यमाणेश्च पापिसिः ॥ ८५ ॥ 


'कन्तदुमिः क्रकचाघातेगन्तव्यं मांसखादिभिः । 


महिषषेमश्टङ्गाग्रे मिद्यमानेः समन्ततः ॥ ८६ ॥. 
उलिखदुभिः शूकरेश्च गन्तव्यं भांसखाद्केः । ` 
'सूचीभ्रमरकाकोलमक्षिकामिश्च संघशः ॥ ८७॥ 


१२४१ 


= 


१२४२ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुदेशाधिकदिशततमो ऽ 
भुज्यमानैश्च गन्तव्यं पापिष्ठेमेघुघातकः । ` 
विश्वस्त स्वामिनं मित्रं स्त्रियं बा यस्तु घातयेत्‌॥ ८८.॥ 
शस्त्रैनिकृत्यमानेश्च गन्तव्यं चातुरेनेरेः । 
घातयन्ति च ये जन्तूंस्ताडयन्ति निरागसः ॥ ८६॥ 


राक्षसेभक्ष्यमाणास्ते यान्ति यास्यपथं नराः । 
ये हरन्ति परस्त्रीणां वरप्रावरणानि च ॥ ६० ॥ 


ते यान्ति विद्रुता नग्नाः प्रेतीभूता यमाळयम्‌। 
वासो धान्यं हिरण्यं वा गृहक्षेत्रमथापि चा ॥ ६१ ॥ 
ये हरन्ति डुरात्मानः पापिष्ठाः पापकमिणः । 
पाषाणेळंगुडेदंण्डैस्ताड्यमानेस्तु जजेरेः ॥ ६२॥ 
घद्ददुभिः शोणितं भूरि गन्तव्य तु यमालयम्‌ । 
त्रह्मरुचं ये हरन्तीह नरा नरकनिभयाः॥ ६३ ॥ 
ताडयन्ति तथा चिप्रानाक्रोशन्ति नराधमाः । 
शुष्ककाष्ठनिचद्धास्ते छिन्रकर्णाक्षिनासिकाः॥ ६४ || 
पूयशो णितदिग्धास्ते काळगभ्रेशच जम्बुकः 
किकरेभोंषणश्चण्डेस्ताव्यमानाश्य दारुणेः ॥ ६५ ॥ 
चिक्रोशामाना गच्छन्ति पापिनस्ते यमालयम्‌ । 

एवं परमदुघेषेमध्चान ज्वलनप्रभम्‌ ॥ ६६ ॥ 

रौरवं दुर्ग विषम निर्दिष्ट मानुषस्य च । 
प्रतप्तताश्रवर्णाम चहिज्चालास्फुळिङ्गवत्‌॥ ६७.॥ 
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कुरण्टकण्टकाकीणं पृथविकरताडनेः । 
शक्तिवज्ञे श्व संकीणेसुञ्ञ्चळं तीत्रकण्टकम्‌॥ ६८॥ 
अङ्गारचालुकामिश्रं वहिकीटकदुगेमम्‌ । 
ज्वालामालाकुले रोद्रं सूर्यरश्मिप्रतापितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अध्वानं नीयते देही कृष्पमाणः सुनिष्ठ्रेः । . 

यदैच क्रन्दते जन्तुदु:खातेः पतितः कचित्‌ ॥ १००॥ 
तदैवाऽऽहन्यते सर्वेरायुधेयेमकिकरेः । 

एवं संताड्यमानश्च लुञ्धः पापेष॒ योऽनयः ॥ १०१.॥' 
अवशो नीयते जन्तुदु घेरेयमकिकरेः । 

सर्वैरेव दि गन्तव्यमध्वानं तत्खुदुगेमम्‌ ॥ १०२ ॥ 
नीयते चिचिधैर्घोरेयेमद्तेरवज्ञया । 

नीत्वा सुदारुणं मागं प्राणिनं यमकिकरेः ॥ १०३ ॥' 
प्रवेश्यते पुरीं घोरां ताम्रायसमरीं द्विजाः । ` 

सा पुरी घिपुलाकारा ळक्षयोजनमायता ॥ १०४॥ 


चतुरस्रा चिनिदिष्टा चतुद्धारचती शुभा । 

प्राकाराः काञ्चनास्तस्या योजनायुतमुच्छिताः ॥ १०५ ॥ 
इन्द्रनीळमहानीळपद्मरागोपशो सिता । 

सा पुरी विविधेः संघेर्घोरा घोरैः समाकुला ॥-१०६ ॥` 


देचदानवगन्धवेयक्षराक्षसपन्नगेः । न 
पूचंद्वारं शुभं तस्याः पताकाशातशो सितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
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चन्ने ्द्रनीळचेदू्यसुक्ताफळषिभूषितम्‌ । 

गीतनृत्यैः समाकीणं गन्धर्चाप्सरखां गणेः॥ १०८॥ , 
प्रचेशस्तेन देचानास्षीणां योगिनां तथा । 
गन्धर्वसिद्धयक्षाणां विद्याघरचिलपिणाम्‌॥ १०६ ॥ 
उत्तरं नगरद्वारं घण्टाचमरमूषितम्‌ । 
छत्रचामरचिन्यासं नानारत्नेरलंछतम्‌ ॥ ११० ॥ 
चीणारेणुरचै रम्बै्गीतमङ्गछना दितेः । 
अरग्यजुःलामनिर्घोषेमु निवून्दलमाकुलम्‌ ॥ १११ ॥ 
चिशन्ति येन धर्मज्ञाः सत्यत्रतपरायणाः । 

ग्रीष्मे घारिप्रदा ये च शोते चाग्निप्रदा नराः ॥ ११२ ॥ 
श्रान्तसंचाहका ये च प्रियवाद्रताशच ये । | 

ये च दानरताः शूरा मातापितृपराश्च ये ॥ ११३ ॥ 
हिजशुभ्रूषणे युक्ता नित्यं ये5तिथिपूजका: । 

पश्चिमं तु महाद्वार पुर्या रत्नेषिभूषितम्‌॥ ११४ ॥ 
चिचित्रमणिसरोपानं तोमरः समलक्कतम्‌ । 
मेरीमदङ्गसंनादेः शडुकाहलनाद्तिम्‌॥ ११५॥ 
सिद्धवन्दें: सदा दृष्टेमंडुळे: प्रणिनादितम्‌ । 
प्रवेशस्तेन हृष्टानां शिवभक्तिमतां नणाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सर्वेतीर्थप्लुता ये च पञ्चाग्नेय च सेवका: । 

ग्रस्थाने ये मता चीरा स्वताः काळंजरे गिरो ॥ ११७ ॥ 


sme = = 


अग्नौ चिपन्ना ये चीराः साधितं येरनाशकम । . 

ये स्वामिमित्रलोकार्थे गोग्रहे संकुले इताः ॥ ११८॥ `. 
ते विशन्ति नराः शराः , पश्चिमेन : तपोधनाः । 

पुर्या तस्या मद्दाघोरं सर्वसतत्वसयंकरम्‌॥ ११६ ॥ 
दाहाकारसमाफ्रुष्टं दक्षिणं द्वारमी दशाम्‌ । 
अन्धकारसमायुक्तं तीष्षणश्टङ्घ: समन्वितम्‌ ॥ १२० ॥ 
कण्टकैवृ श्चिकेः सपेवंज्रकीरैः खुदुगेमेः । 


८०३ ९ 


विळुम्पदु मिव केर्व्याभेत्रर क्षे: सिंहैः सजम्वुकेः ॥ १२१ ॥: 


*वानमार्जारग्रधेश्व सज्चालकवलेमुखेः । 

प्रचेशस्तेन वै नित्यं सर्वेषामपकारिणाम्‌॥ १२२ ॥ 

ये घातयन्ति विप्रान्गा बाळं वृद्ध तथाऽऽतुरम्‌। 
शरणागतं विश्वस्तं स्त्रियं मित्रं निरायुधम्‌ ॥ १२३ ॥ 
येऽगम्यागामिनो मूढा: परद्रव्यापहारिणः । 
निक्षेपस्यापहर्तारो घिषचहिप्रदाश्च ये ॥ १२४ ॥ 
परभूमिं गृहं शय्यां चस्त्रालंकारदारिणः । 

पररन्ध्रेषु ये क्रूरा ये सदाऽनृतचाद्नः ॥ १२५॥ 
ग्रामराष्ट्रपुरस्थाने मदादुःखप्रदा हि ये । 
कूरखाक्षिप्रदातारः कन्याविक्रयकारकाः ॥ १२६ ॥ 


अभक्ष्यभक्षणरता ये गच्छन्ति सुतां स्नुषाम्‌। 


मातरं पितरं चैच ये घदन्ति च पौरुषम्‌ ॥ १२७ `: *' 


£याय:] > . ® यमयात्राचणेनम्‌ # १२४५ | 


१२४६ # व्रह्मपुराणम्‌ ७ [पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽ 


अन्ये ये चेव निर्दिष्टा महापातककारिणः । 
दक्षिणेन तु ते सर्व द्वारेण प्रविशन्ति घे ॥ १२८ ॥ 


इति श्रीमद्दापुराणे आदिव्राह्मे व्यासबिसंवादे यमलोकस्य 
मागेखरूपाख्याननिरूपण नाम चतुदेशाधिक- 
द्विराततमो ऽध्यायः ॥ २१४ ॥ 


अथ. पञ्चदशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
दक्षिणमागत्रणनम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
कथं दक्षिणमागेण विशान्ति पापिनः पुरम्‌। 
श्रोतुमिच्छाम तदुत्रूहि विस्तरैण तपोधन ॥ १॥ 
व्यास उचाच । 


सुघोर तन्महाघोर द्वारं षक्ष्यामि भीषणम्‌। 
नानाश्वापदसंकीणं शिषाशतनिनादितम्‌॥ २॥ 


~ 
न 


च्याय] _ “क दृक्षिणमार्गचणेनम्‌ अ १२४७. 
फुत्कारचसंयुक्तमगस्यं लोमहर्षणम्‌ । 
भूतप्रेत पिशाचैश्च वृतं चान्यैश्च राक्षसेः॥ ३ ॥ 
ठ्य दृष्ट्या सुद्रान्ते द्वारं दुष्कतकारिणः । 
मोहं गच्छन्ति सहसा त्रासाट्विप्रटपन्तिच ॥४॥ 
ततस्ताञ्ण्टङ्ककैः पाशेवेदुध्चा कर्षन्ति निर्भयाः । 
ताडयन्ति च दण्डेशच भत्संयन्ति पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
छब्धसंज्ञास्ततस्ते चे रुधिरेण परिप्लुताः । 
त्रजन्ति दक्षिणं द्वारं प्रस्खळन्तः पदे पदे ॥ ६ ॥ 
तीत्रकण्टकयुक्तेन शर्केरानिचितेन च । 
श्षुरघारानिमैस्तीक्षणेः पाषाणेनिचितेन च ॥ ७ ॥ 
कचित्पङ्गेन निचिता निरुत्तारैश्च खातकः । 
लोहसूचीनिभेदेन्तैः संछन्न न कचित्कचित्‌ ॥ ८ ॥ 


८००९ 


तरप्रपातविषमेः पवेतेवु क्षसंकुलेः । 

प्रतपताङ्गारयुक्तेन यान्ति मार्गण ढुःखिताः॥ ६ ॥ 
'कचिद्विषमगर्तामिः कचिल्लोष्टेः सुपिच्छले: । 
सुतप्तवालकाभिश्च तथा तोक्षणेश्च शङ्कुभिः ॥ १० ॥ 
अयS्उङ्गाटरकेस्तप्तेः कचिद्दाचाग्निना युतम्‌। 

क चित्त्तशिलाभिशच कचिव्द्याप्तं हिमेन च ॥ ११॥ 


कचिद्वालुकया व्याप्तमाकण्डान्तःप्रवेशया। | 
कचिदुदुष्टास्चुना व्याप्त कचिट्कर्षाग्निना पुनः ॥ १२॥ 
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कचित्सिहैव्व कीव्यप्रेदेशकीटेश्य दारुणेः। 
कचिन्महाजळलीोकामिः कचिदजगरेः पुनः ॥ १३ ॥ 
मक्षिकामिश्व रोद्रामिः कचित्सपंविषोलबणेः । 
कचिद्दुएगजेश्चेघ बलोन्मत्तेः प्रमाथिभिः ॥ १४ ॥ 
पन्थानमुलिखदुमिश्च तीकष्णश्उङ्गी मेहाबृषेः । 
मद्दाश्उङ्गे श्च महिषेरुष्ट मेत्तेशच खादने: ॥ १५॥ 
डाकिनीमिश्च रोद्रामिविकरालेशच राक्षस; । 
व्याधिभिश्च महारोद्रेः पीड्यमाना त्रजन्ति ते ॥ १६ ॥ 
महाधूलिविमिश्रेण महाचण्डेन घायुना । 
महापाषाणचषण हन्यमाना निराश्रयाः ॥ १७॥ 
कचिद्दिद्युनिपातेन दीर्यमाणा ब्रजन्ति ते। 

महता वाणवंषण मिंद्यमानाशच सर्चेशः ॥ १८॥ ` 
पतदुभिवेज्ञनिर्घा तैरुव्कापाते: सुदारुणैः । 
प्रदीप्ताङ्गारचषण दृह्यमांना विशन्ति च ॥ १६॥ 


महता पांशुचर्षण पूर्यमाणा रुदन्ति च । 
मेघारवेः सुघोरेश्च वित्रास्यन्ते मुहुर्मुहुः ॥ २० ॥ 


१" 


निःशेषाः शरघर्षण चूण्यमानाश्च लवत: । 
महाक्षाराम्वुधाराभिः सिच्यमाना वजन्ति च ॥ २१॥ 


महाशीतेन मरुता रूक्षेण परुषेण च । 
समन्ताद्दीयेमाणाश्च शुष्यन्ते संकुचन्ति च॥२२॥ . . 


-4 > 
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इत्थं मागण पुरुषाः पाथेयरहितेन च। 
निराळम्वेन दुर्गेण नि्जेळेन समन्ततः ॥ २३॥ ` 
अतिश्रमेण महता निगेतेनाऽऽश्रमाय चे । 
नीयन्ते देहिनः सर्वे ये मूढाः पापकमिणः ॥ २४ ॥ ` 
यमदूतैमेहाघोरेस्तदाज्ञाकारिभिवंलात्‌ । 
एकाकिनः पराधीना मित्रचन्धुषिषजिताः ॥ २५॥ 
शोचन्तः स्वानि कर्माणि रुदन्ति च मुहुर्महु। _ 
प्रेतीभूता निषिद्धास्ते शुष्ककण्ठोष्ठताळुकाः ॥ २६ ॥ 
कृशाङ्गा भीतभीताश्च दह्यमानाः शुधाग्निना । 
वद्धाः शएङुलया केचित्केचिदुत्तानपाद्योः ॥ २७ ॥ 
आरृष्यन्ते शुष्यमाणा यमदूतेवंलोत्करैः । 
नरा अधोमुखाश्चान्ये रुष्यमाणाः सुदुःखिताः ॥ २८॥ 
अन्नपानीयरहिता याचमानाः पुनः पुनः । 
देहि देहीति भाषन्तः साश्रुगद्नद्या गिरा ॥ २६॥ 
ङृताञ्जलिपुरा दीनाः श्चुत्तुष्णापरिपीडिताः । 
भक्ष्यानुश्चाचचान्द्ष्ट्चा भोज्यान्पेयांश्च पुष्कलान्‌ ॥ ३०॥ 
सुगन्धद्रव्यसंयुक्तान्याचमानाः पुनः पुनः । 
दधिक्षीरघृतोग्मिश्रं दृष्ट्या शाल्योदनं तथा ॥ ३१ ॥ 
पानानि च सुगन्धीनि शीतलान्युद्कानि च। 
तान्याचमानांस्ते याम्या भत्सेयन्तस्तदा ऽद्रुवन्‌॥ 
वचोभिः परुषेभौमाः क्रोधरक्तान्तळोचनाः ॥ ३२ ॥ 
9६— 
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याम्या ऊचुः । 
न भवदुभिहु तं काले न दत्तं ब्राह्मणेषु च । 
प्रसभं दीयमानं च चारितं च द्विजातिषु ॥ ३३ ॥ 
तस्य पापस्य च फळं भवतां समुपागतम्‌ । 
नाग्नौ दग्धं जले नष्टं न हतं नृपतस्करेः ॥ ३४ ॥ 
` कुतो वा सांप्रतं विप्रे यज्ञ दत्तं पुराऽधमाः । 
येदत्तानि तु दानानि साधुभिः सात्त्विकानि तु ॥ ३५ ॥ 
तेषामेते प्रदृश्यन्ते कल्पिता ह्य्षपवता: । 
भक््यभोज्याश्च पेयाश्च लेह्याशचो ष्याश्च संचृताः ॥ ३६॥ 
न यूयमभिळप्स्यध्चे न दृत्तं च कथंचन । 
यैस्तु दत्तं इतं चेष्टं ्राह्मणाश्चेच पूजिताः ॥ ३७ ॥ 
तेषामन्न समानीय इह निक्षिप्यते सदा । 
परस्वं कथमस्मामिदातुं शक्येत नारकाः ॥ ३८॥ 
व्यास उवाच | 
किंकराणां चचः श्रुत्वा निःस्पृहाः क्षत्तषादिताः। 
ततस्ते दारुणेश्चास्त्रेः पीड्यन्ते यमकिकरेः ॥ ३६॥ 
सुद्ररैळोहदण्डैश्च शक्तितोमरपट्टिशः । 
परिधैसिन्दिपाळैश्च गदापरशुमिः शरेः ॥ ४०॥ 
पृष्ठतो हन्यमानाश्च यमदूतेः खुनिदंये: । 
अग्रतः सिंहव्याघ्राद्ये्ेक्ष्यन्ते पापकारिणः॥ ४१ ॥ 
न प्रवेष्टं न निगेन्तं लभन्ते दुःखिता भृशम्‌ । 
स्चकर्मापदताः पापाः क्रन्दमानाः खुदारुणाः || ४२ ॥ 


ति 
= 


ध्यायः] कै नरकगतपृथग्यातनाघर्णनम्‌ # 


तत्र संपीड्य सुभशं प्रवेशं यमकिकरेः | 


नीयन्ते पापिनस्तत्र यत्र तिष्ठेत्स्वयं यम; ॥ ४३ ॥ 


धर्मात्मा धर्मकद्देघः सर्वेसंयमनो यमः । 
एवं पथा$तिकष्टेन प्राप्ताः प्रेतपुरं नराः ॥ ४४ ॥ 
प्रज्ञापितास्तदा दूतेनिवेश्यन्ते यमाग्रतः । 


'ततस्ते पापकर्माणस्तं पश्यन्ति भयानकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
'पापापविद्धनयना विपरीतात्मवुद्धयः । 
'दृष्ट्राकरालबदन ञ्च कुटीकुटिलेक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ऊध्वेकेशं महाश्मश्रुं प्रस्फुरदधरोत्तरम्‌ । 


अष्टाद्शभुजं क्रुद्धं नीलाजनचयोपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 


'सर्वायुधोद्यतकरं तीव्रदण्डेन संयुतम्‌ । 
-महामहिंषमारूढं दीप्ताग्निसमलोचनम्‌॥ ४८॥ 


रक्तमाल्याम्बरघरं महामेघ मिचो च्छितम्‌ । 
प्रळ्याम्बुद्निर्धोषं पियन्निच महोदधिम्‌ ॥ ४६॥ 
ग्रसन्तमिच त्रेलोक्यमुद्विरन्तमिचानलम्‌ । 

स॒त्यं च तत्समीपस्थं काळानळसमप्रभम्‌॥ ५० ॥ 
प्रलयानलसंकाशां कृतान्तं च भयानकम्‌ । 
मारीचोग्रा महामारी कालरात्री च दारुणा ॥ ५१॥ 
बिषिधा व्याधयः कष्टा नानारूपा भयाघद्दाः । 
शक्तिशूलाडुशधरा; पाशचक्रासिधारिणः॥ ५२॥ 
चज्नदण्डघरा रोद्राः क्षरतूणघचुधंरा; । 

असंख्याता मद्दाचीयांः क्रूराश्चाज्ञनसप्रभाः॥ ५३ ॥ 


१२५१ 
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सर्वायुधोद्यतकरा यमदूता भयानकाः । 

अनेन परिचारेण महाघोरैण संदृतम्‌ ॥ ५४ ॥ प 

यमं पश्यन्ति पापिष्ठाश्वित्रगुप्त चिभीषणम्‌। 

निर्मेत्संयति याऽत्यथं यमस्तान्पापकारिणः ॥ ५५॥ 

चित्रगुत्तस्तु भगवान्धमेचाक्येः प्रवोधयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
चित्रगुप्त उचाच । 

भो भो दुष्क्ृतकर्माणः परद्रव्यापहारिणः । 

गचिता रूपचीर्येण परदारविमदकाः ॥ ५७ ॥ 

यत्स्वयं क्रियते कमे तत्स्वयं भुज्यते पुनः । 

तत्किमात्मोपघातार्थ भवद्विदु ष्ङतं छतम्‌ ॥ ५८॥ 

इदानीं कि यु शोचध्वं पीड्यमानाः खकम मिः । 

सुञ्जध्चं स्वानि दुःखानि न हि दोषोऽस्ति कस्यचित्‌ ॥ ५६॥; 

य एते पृथिवीपालाः संप्रात्ता मत्समीपतः । 

खकीये: कमे मिर्धोरेदु' ष्यज्ञा बलगविताः ॥ ६०॥ 

भो भो नपा दुराचाराः प्रजाविध्वंसकारिणः । 

अह्पकालस्य राजस्य इते कि दुष्छतं ऊतम्‌ ॥ ६१ ॥ 

राज्यलोभेन मोहेन बलादन्यायतः प्रजाः । 

यद्दण्डिताः फल तस्य सुञ्जध्वमध्ुना नृपाः ॥ ६२॥ 

कुतो राज्यं कळत्रं च यदर्थमशुभं इतम्‌ । ` 

तत्सवं संपरित्यज्य यूयमेकाकिनः स्थिताः ॥ ६३॥ 

पश्यामो न वळ सर्व येन विध्वंसिताः प्रजाः । 

यमदूतेः पाट्यमाना अधुना कीदशं फलम्‌ ॥ ६४॥ 
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व्यास उचाच | 
एचं बहु विधेर्वाक्येरुपालब्धा यमेन ते । 
शोचन्तः स्वानि कर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति पाथिवाः ॥ ६५॥ 
इति कमे समादिश्य नृपाणां धर्मेराट्स्वयम्‌ । 
तत्पातक चिशुद्व्यथे मिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 

र यम उचाच | 
भो भोश्वण्ड महाचण्ड ग्रहीत्वा नपतीनिमान्‌ । 
विशोधयध्चं पापेभ्यः क्रमेण नरकाग्निछु ॥ ६७ ॥ ` 
व्यास उवाय । 

ततः शीघ्र समुत्थाय नृपान्संग्रह्म पादयोः । 


भ्रामयित्वा तु वेगेन क्षिप्त्वा चोध्व प्रग्रह्म च ॥ ६८॥ 


तत्तत्पापप्रमाणेन यमदूताः शिलातले । 

आस्फोटयन्ति तरखा चञ्रणेच महाडुमम्‌॥ ६६ ॥ 

ततस्तु रक्तं स्रोतोभिः स्रचते जजेरीकृतः । 

निःसंज्ञः ख तदा देही निश्चेष्टश्च प्रजायते ॥ ७० ॥ 

ततः स चायुना स्पृष्टः शनेरुज्जीचते पुनः । 

तततः पापषिशुद्ध्यथं क्षिपन्ति नरव्हाणंवे ॥ ७१ ॥ 

अन्यांश्च ते तदा दूताः पापकमरतान्नरान्‌। ` 

निवेदयन्ति चिप्रेन्द्रा यमाय भ्रृशदुःखितान्‌॥ ७२ ॥ 
यमदूता ऊच्ुः। ` | 

एष देच तवाऽऽदेशाद्स्ममिर्मोहितो भृशम्‌। ` 

आनीतो धर्मेषिसुखः खदा पापरतः परः ॥ ७३ ॥ 
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पष लुब्धो दुराचारो महापातकसंयुतः । 
उपपातककर्ता च सदा हिंसारतः शुचिः ॥ ७७॥ = 
अगस्यागामी दुएात्मा परद्रव्यापहारकः । 

कन्याक्रयी कूटसाक्षी ऊृतब्नो मित्रचञ्चकः ॥ ७१ ॥ 
अनेन मदमत्तेन सदा धर्मो घिनिन्दितः । 

पापमाचरितं कमे मत्येलोके दुरात्मना ॥ ७६ ॥ 
इदानीमस्य देवेश निग्रहानुग्रही चद्‌ । 

प्रभुरस्य क्रियायोगे चयं घा परिपन्थिनः ॥ ७७ ॥ 


न्यास उचांच । 


इति चिज्ञाप्य देवेशं न्यस्याग्रे पापकारिणम्‌ । 
नरकाणां सहस्रेषु लक्षकोरिशतेष च ॥ ७८॥ - 
किकरास्ते ततो यान्ति ग्रहीतुमपरान्नरान। 
प्रतिपन्ने छते दोषे यमो वे पापकारिणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
समादिशति तान्धोरान्निग्रहाय स्चकिंकरान्‌। 

यथा यस्य घिनिदिष्टो वसिष्डादयैचिनिग्रहः ॥ ८० ॥ 
पापस्य तदुथृ( तं भ्र )शं क्रुद्धाः कुवेन्ति यमकिकराः। 
अङुरोर्मुहरैदेण्डैः क्रकचेः शक्तितोमरैः ॥ ८१ ॥ 
खड़शूलनिपातेश्व भिद्यन्ते पापकारिणः | 

नरकाणां सहस्लेष लक्षको टिशतेघु च ॥ ८२ ॥ 
स्चकमोपाजितेदोषेः पीड्यन्ते यमकिंकरैः । 

श्टणुध्चं नरकाणां च स्वरूपं च भयंकरम्‌ ॥ ८३ ॥ 


“१ 
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नामानि च प्रमाणं च येन यान्ति नराश्च तान्‌ । 
झहावाचोति विख्यातं नरकं शोणितप्लुतम्‌॥ ८४ ॥ 
घञ्चकण्टकसं मिश्रं योजनायुत घिस्तृतम्‌ । 

तत्र संपीड्यते मग्नो भिद्यते चज्रकण्टके ॥ ८५ ॥ 
चर्षळक्षं महाघोरं गोघाती नरके नरः । 

योजनानां शतं लक्षं कुम्भीपाकं सुदारुणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ताम्रक्ुम्भचती दीप्ता घालुकाङ्गारसंदृता । 

ब्रह्महा भूमिहर्ता च निक्षेपस्यापहारकः ॥ ८9 ॥ 
दह्यन्ते तत्र संक्षिप्ता यावदाभूतसप्लवम्‌ । 

रौरवो चञ्रनाराचेः प्रज्चलदुभिः समावृतः ॥ ८८ ॥ 
योजनानां सहस्राणि षष्टिरायामघिस्तरेः । 

भिद्यन्ते तत्र नाराचेः सञ्चाळेनेरके नराः ॥ ८६॥ 
इक्षुचत्तत्र पीड्यन्ते ये नराः कूटसाक्षिणः । 
अयोमयं प्रज्वलितं मञ्जूबं नरक स्म्वतम्‌ ॥ ६० ॥ 
निक्षिप्तास्तत्र दह्यन्ते यन्द्ग्राहङताश्च ये । 
अप्रतिष्ठेति नरकं पूयमूत्रपुरोषकप्‌ ॥ ६१ ॥ 
अधोमुखः पतेत्तत्र ्राह्मणस्योपपीडकः । 
लाक्षाप्रज्वलितं घोरं नरकं तु विलेपकम्‌॥ ६२॥ 
निमग्नास्तत्र दह्यन्ते मद्यपाने द्विजोत्तमाः । | 
महाप्रभेति नरकं दी्तशूलमहोच्छ्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तत्र शूलेन भिद्यन्ते पतिमार्यापमेदिनिः । 

नरके च मद्दाघोरं जयन्ती चाऽऽयली शिला ॥ ६४ 0 
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तया चाऽऽक्रम्यते पापः परदारोपसेवकः । 

नरक शादमलाख्यं तु प्रदीपद्रढकण्टकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तया(दा)लिङ्गति दुःखार्ता नारी चहुनरंगमा । 

ये चदन्ति सदाऽसत्यं परमर्माचक्तनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिह्वा चो च्छिय(च्छिद्य) ते तेषां सदस्यैयमर्किकरैः । 
ये त रागेः कराक्षेश्च घीक्षन्ते परयो षितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तेषां चक्षूंषि नाराचेबिध्यन्ते यमकिकरे: । | 
मातरं येऽपि गच्छन्ति भगिनीं दुद्दितर स्नुषाम्‌ ॥ ६४८ ॥ 
रीवालबृद्धइन्तारो याघदिन्द्राश्चतुदेश । 
ज्वालामालाकुछं रोद्रं मदारौरवसंशितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नरकं योजनानां च सहस्राणि चतुदश । 

पुर क्षेत्रं ग्रहं ग्रामं यो दीपयति चह्निना ॥ १००॥ 

स तत्र दह्यते मूढो याचत्कद्पस्थि तिनेरः । 
तामिस्रमिति विख्परातं लक्षयोजनचिस्तृतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
निपतद्भिः खदा रौद्रः खड्गपड्टिशमुद्वरैः । 

तत्र चौरा नराः क्षिप्तास्ताञ्यन्ते यमकिंकरैः ॥ १०२ ॥ 
शूलशक्तिगदाखड्गेयावत्कर्पशतत्रयम्‌ । 
तामिस्नादुद्विगुणं प्रोक्तं महातामिस्नसं जितम ॥ १ ०३ ॥ 
जलौकासपेसंपूर्णा' निरालोकं सुढुःखदम्‌ । 

मातृद्दा पितृद्दा चेव मित्र बिस्रम्भघातकः ॥ १०४ ॥ 
तिष्ठन्ति तक्ष्यप्राणाश्व यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
असिपत्रवनं नाम नरकं भूरिदुःखदम्‌ ॥ १०५॥ 
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योजनायुतचिस्तारं ज्वळत्खड्गेः समाकु लम्‌ । 
पातितस्तत्र तेः खड्गैः शतधा तु समाहतः ॥ १०६ ॥ 
मित्रध्न: कृत्यते तावद्याचदाभूतसंप्लचम्‌ । 
करसम्भवालुका नाम नरकं योजनायुतम्‌ ॥ १० 3॥ 
कूपाकार वत दीप्तेर्वाळूकाङ्गारकण्टकेः | 

दह्यते भिद्यते वर्षलक्षायुतशतत्रयम्‌ ॥ १०८ ॥ 

येन दग्धो जनो नित्यं मिथ्योपायेः सुदारुणेः । 
काकोळं नाम नरकं कमिपूयपरिप्लुतम्‌॥ १०६ ॥ 
क्षिप्यते तत्र दुष्टात्मा एकाकी मिष्टभुङ्नरः । 
कुड्मलं नाम नरकं पूणं चिण्सूत्रशोणितेः ॥ ११० ॥ 
पञ्चयज्ञक्रियाहीनाः क्षिप्यन्ते तत्र चे नराः । 
'खुदुगेन्धं महाभीमं मांसशो णितसंकुलम्‌ ॥ १११ ॥ 
अभक्ष्यान्ने रतास्तेऽत्र निपतन्ति नराधमाः । 
'क्रिमिकीटलमाकीणं शबपूणं महावरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अधोमुखः पतेत्तत्र कन्या विक्रयङृन्नरः । 

नाम्ना चे तिळपाकेति नरकं दारुण सूतम्‌ ॥ ११३ ॥ 
तिळवत्तत्र पीड्यन्ते परपीडारताश्च ये । 

नरकं तेळपाकेति ज्वळत्तेलमदीप्लचम्‌ ॥ ११४॥ 
'पच्यते तत्र मित्रब्नो इन्ता च शरणागतम्‌ । 

-नाम्ना चञ्रकपारेति घञ्रश्टङ्ल्याऽन्वितम्‌॥ ११५॥ 
"पीड्यन्ते निर्देय तत्र येः छतः क्षीरविक्रय: । 
निरुच्छ्वास इति प्रोक्तं तमोन्धं वातवजितम्‌॥ ११६ ॥ 
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निश्चेष्टं क्षिप्यते तत्र विप्रदाननिरोधक्कत्‌ । 
अङ्गारोपचयं नाम दीप्ताङ्गारसमुज्ज्चलम्‌॥ ११७॥ ` 
दह्यते तत्र येनोक्तं दानं चिप्राय नार्पितम्‌ । 
महापायीति नरकं लक्षयोजनमायतम ॥ ११८॥ 
पात्यन्तेऽघोमुखास्तत्र ये जल्पन्ति सदाऽनतम्‌। 
महाज्चाळेति नरकं ज्चालाभास्वरभीषणम्‌॥ ११६॥ 
दह्यते तत्र खुचिरं यः पापे बुद्धिकन्नरः । 

नरकं क्रकचाख्यातं पीड्यन्ते तत्र चे नराः ॥ १२० ॥. 
क्रकचेचंच्रधारोग्रौ रगम्यागमने रताः । 

नरकं गुडपाकेति ज्वलदुगुडहदेच तम्‌ ॥ १२१ ॥ 
निक्षिप्तो दह्यते तस्मिन्वणंखंकरङ्न्नरः । 

क्षुरधारेति नरक तीक्णक्षरसमाबृत्तम्‌॥ १२२॥ 
छिद्यन्ते तत्र कल्पान्तं विप्रभूमिहरा नराः । 

नरकं याम्बरोषाख्यं प्रचयानळदी पितम्‌ ॥ १२३ ॥' 
कटडपको टिशतं तत्र दह्यते स्चणंहारकः । 

नाम्ना घञ्रकुठारेति नरक चञ्रसंकुलम्‌॥ १२४ ॥ 
छिद्यन्ते तत्र छेत्तारो दुमाणां पापकारिणः । 

नरक परितापाख्यं प्रयानळदी पितम्‌ ॥ १२५ ॥ 
गरदो मध्चुहर्ता च पच्यते तत्र पापकृत । 

नरकं काळसूत्रं.च घञ्रसूत्रषिनिमितम्‌॥ १२६.॥ 
श्रमन्तस्तत्र च्छियन्ते परसस्योपळ्ण्ठकाः। 

नरकं कश्मळं नाम रेष्मशिङ्घाणकाञ्रृतम्‌ ॥ १२७ ॥' 


> 
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तत्र संक्षिप्यते कल्पं सदा मांसरुचिनेरः। 

नरक चोग्रगन्धेति ळालामूत्रपुरीषचत्‌॥ १२८॥ 
क्षिप्यन्ते तत्र नरके पितृपिण्डाप्रयच्छकाः । 

नरकं दुर्धरं नाम जलीकावृश्विकाकुलम ॥ १२६॥ 
उत्कोचभक्षकस्तत्र तिष्ठते वर्षेकायुतम्‌ । 

यञ्च चञ्रमहापीडा नरकं घज्ननिमितम्‌ ॥ १३०॥ 

तत्र प्रक्षिप्य दह्यन्ते पीड्यन्ते यमकिकरेः । 

धनं धान्यं हिरण्यं घा परकीयं हरन्ति ये ॥ १३१॥ 
यमदूतैश्च चौरास्ते छिद्यन्ते लवशः क्षुरैः । 

ये हत्वा प्राणिन मूढाः खादन्ते काकण्भ्रचत्‌॥ १३२ ॥ 
भोज्यन्ते च स्वमांसं ते कहपान्तं यमकिकरेः । 
आसनं शयनं वस्त्रं परकीयं हरन्ति ये ॥ १३३ ॥ 
यमदूतेश्च ते मूढा भिद्यन्ते शक्तितोमरेः । 

फलं पत्रं नुणां चाऽपि हृतं यैस्तु कुबुद्धिमिः॥ १३४॥ 
यमदूतैश्च ते क्रुद्धेदंद्यन्ते तृणवहिमिः । 

परद्रव्ये कलत्रे च यः सदा दुष्टघीनेरः ॥ १३५ ॥ 
यमदूतेज्वेलत्तस्य हृदि शलं निखन्यते । 

कमणा मनसा घाचा ये घर्मेचिमुखा नराः॥ १३६ ॥ 
यमळोके तु ते घोरा लभन्ते परियातनाः। 

एवं शतसहस्नाणि लक्षकोरिशतानि च ॥ १३७.॥ ` 
नरकाणि नरैस्तत्र भुज्यन्ते पापकारिसिः। | 

इह कृत्वा स्वल्पमपि नरः कर्माशुभात्मकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
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प्राप्नोति नरके घोरे यमलोकेषु यातनाम्‌ । 

न श्टण्वन्ति नरा मूढा धर्माक्त साधु भाषितम्‌॥ १३६ ५ ७ 
दुष्टं केनेति प्रत्यक्ष प्रत्युक्त्येचं घदन्ति ते । 

दिवा रात्रौ प्रयत्नेन पापं कुवेन्ति ये नराः ॥ १४० ॥ 

नाऽऽचरन्ति हि ते धर्म प्रमादेनापि मोदिताः । 

इहच फलभोक्तारः परत्र चिमुखाश्च ये ॥ १७१ ॥ 

ते पतन्ति सुघोरेषु नरकेघु नराधमाः । 

दारुणो नरके वासः स्वर्गचालः सुखप्रदः ॥ 

नरे: संप्राप्यते तत्र कमे कृत्वा शुभाशुभम्‌ ॥ १४२॥ 


इति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह्म व्यासबिसंचादे नरकगतपृथग्यात- `” 
नाकीतेनं नाम पञ्चदशा धिक द्विशततमो ऽध्यायः ॥ २१५ ॥ 
अथ षोडशाधिकड्विरततमो ऽध्यायः 
नरकगतदुःख निवारणाय धर्माचरणबणेनम्‌ - 
मुनय उच्चः । 


अहोऽतिदुःखं घोरं च यममार्गे त्वयो दितम्‌ । 
-नरकाणि च घोराणि द्वारं याम्यं च सत्तम ॥ १॥ 
अस्त्युपायो न वा ब्रह्मन्यममार्गऽतिभोषणे । - 
अद्दि येन नरा यान्ति सुखेन यमसाद्नम्‌॥ २॥ 
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व्यास उघाच | 

इह ये घर्मेसंयुक्तास्त्वहिसानिरता नराः । 
गुरुशुश्रूषणे युक्ता देवब्राह्मणपूजकाः ॥ ३ ॥ 
यस्मिन्मनुष्यलोकास्ते सभार्याः ससुतास्तथा । 


. तमध्वानं च गच्छन्ति यथा तत्कथयामि च: ॥ ४ ॥ 


चिमानेबिविधेदिव्ये: काञ्चनध्वजशो मितैः । 
धर्मराजपुरं यान्ति सेवमानाप्तरोगणेः ॥ ५॥ | 
ब्राह्मणेभ्यस्तु दानानि नानारूपाणि भक्तितः । 

ये प्रयच्छन्ति ते यान्ति सुखेनैव महापथे ॥ ६ ॥ 
अन्न ये तु प्रयच्छन्ति त्राह्मणेभ्यः सुसंस्कृतम्‌ । 
श्रोत्रियेभ्यो घिदोषेण भक्त्या परमया युताः ॥ ७ ॥ 
तरुणी भिवेरस्री भिः सेव्यमानाः प्रयत्नतः । 
धर्मराजपुरं यान्ति विमानेरम्यलंछतेः ॥ ८॥ 

ये च सत्यं प्रभाषन्ते बहिरन्तश्च निर्मेलाः । 

तेऽपि यात्न्यमरप्रण्या चिमानेयममन्दिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
गोदानानि पवित्राणि विष्णुसुद्दिश्य साधुषु । 

ये प्रयच्छन्ति धर्मज्ञाः क्रोध छशवत्तिष ॥ १०॥ 

ते यान्ति दिव्यवर्णासेविमानेमेणि चित्रितैः । 
धर्मराजपुरं श्रीमान्सेन्य(ब)मानाप्लरोगणेः ॥ ११ ॥ 
उपानद्युगर्ल छत्रं शय्यासनमथापि घा । 

ये प्रयच्छन्ति चराणि तर्थेचाऽऽभरणानि च ॥ १२॥ : 
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ते यान्त्यश्वौ रथेश्चेच कुञ्ञरेश्वाप्यळंङताः । 
घर्मराजपुर दिव्यं छत्रैः खौबरणराजतेः ॥ १३ ॥ 

ये च भक्त्या प्रयच्छन्ति शुडपानकर्मा चतम्‌ । 
ओदनं च द्विजञाग्येभ्यो विशुद्धेनान्तरात्मना ॥ १४ ॥ 
ते यान्ति काञ्चने्यानैविविधेस्तु यमालयम्‌ । 
'चररत्रीसियेंथाकामं सेव्यमानाः पुनः पुनः ॥ १५॥ 

ये च क्षीरं प्रयच्छन्ति छृतं दधि शुडं मधु । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयत्नेन शुद्धयोपेत॑ खुसंस्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
चक्रघाकप्रयुक्तेश्व घिमानैस्तु हिरण्मयैः । 

यान्ति गन्धर्चचादित्रैः सेव्यमाना यमालयम्‌ ॥ १७॥ 
ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि सुरभीणि च । 
हंसयुक्तपिमानैस्तु यान्ति धमंपुर नराः ॥ १८ ॥ 

चे तिलांस्तिळघेनं च घृतधेनुमथापि घा। 
श्रोत्रियेम्यः प्रयच्छन्ति चिप्रेम्यः ्रद्वयाऽन्विताः॥ १६ ॥ 
सोममण्डलसंकाशीर्यानेस्ते यान्ति निर्मेलेः । 
गन्धर्वैरुपगीयन्ते पुरै चेचस््तस्य ते ॥ २० ॥ 

येषां चाप्यश्च कूपाशच तडागानि सरांसि च । 
दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च शीतलाशच जलाशयाः ॥ २१ ॥ 
यानैस्ते हेमचन्द्रासै दिव्यघण्डानिना दितेः । 
व्यजनैस्ताछवृन्तैश्व घीज्यमाना मद्ाप्रभाः ॥ २२ ॥ 
येषां देवकुलान्यत्र चित्राण्यायतनानि च | 

रत्नैः प्रस्फुरमाणानि मनोज्ञानि शुभानि च॥ २३॥ 
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ते यान्ति लोकपालेस्तु विमानेवांतरंहसेः । 

धर्मराजपुरं दिव्यं नानाजनसमाङुलम्‌ ॥ २४ ॥ 

पानायं ये प्रयच्छन्ति स्ंप्राप्युपजी चितम्‌ । 

ते चितुष्णाः सुखं यान्ति घिमानेर्तं महापथम्‌ ॥ २५॥ 
काष्ठपाडुकयानानि पीठकान्यासनानि च । 

येदेत्तानि ड्विजातिम्यस्तेऽध्वानं यान्ति चे सुखम्‌ ॥ २६ ॥ 
सीचणेमणिपीठेषु पादौ इत्वोत्तमेष॒ च । 

ते प्रयान्ति चिमानेर्तु अप्खरोगणमण्डितेः ॥ २७ ॥ 
आरामाणि चिचित्राण पुष्पाद्यानीह मानचाः । 

ड रोपयन्ति फळाढ्यानि नराणासुपकारिणः ॥ २८ ॥ 
वृक्षच्छायासु रम्यासु शीतळाजु स्वलंकृताः । 
चरस्त्रोगीतवायेश्व सेव्यमाना बजन्ति ते॥ २६॥ 
सुघणं रजतं चाऽपि घिदुमं मौक्तिकं तथा । 
ये प्रयच्छन्ति ते यान्ति विमानेः कनकोज्ज्वले: ॥ ३०॥ 
भूमिदा दीप्यमानाशच सर्चकामैस्तु तपिताः । 

, उ दिता दित्यसंकाशे विमाने शना दितेः ॥ ३१ ॥ 

७ क्न्यांतु ये प्रयच्छन्ति ब्रह्मदेयामलंकृताम ।. 
दिव्यकन्याबृता यान्ति चिमानेस्ते यमालयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुगन्धागुरुकपूरान्पुष्पधूपा न््रजोत्तमाः । 
प्रयच्छन्ति द्विजातिभ्यो भक्त्या परमयाऽन्विताः ॥ ३३ ॥ 
ते खुगन्धाः सुवेशाशच सुप्रभाः सुविभूषिताः । 
यान्ति धर्मपुरं यानेविचित्रेरम्यलंळता; ॥ ३४॥ 








१२६४ ® ब्रह्मपुराणम्‌ # [षोडशा धिकद्विशततमो ऽ: 


दीपदा यान्ति यानेश्च दीपयन्तो दिशो दश । 
आदित्यिखद्रोर्यानेदोप्यमाना यथाऽग्नयः ॥ ३५॥ 
ग्रहावसथदातारो गुहैः काञ्चनमण्डितेः | 

ब्रजन्ति बालाक नि्भेधेमेराजयृहं नराः ॥ ३६ ॥ 
जळभाजनदातारः कुण्डिकाकरकप्रदाः । 
पूजमानाप्खरो मिश्च यान्ति प्ता महागजैः ।। ३७ ॥ 
पादाभ्यङ्ग' शिरोम्यङ्ग' स्नानपानोदक तथा । 

ये प्रयच्छन्ति चिप्रेम्यस्ते यान्त्यश्ब यमालयम्‌ ॥ ३८ ॥' 
विश्रामयन्ति ये चिप्राञ्धान्तानध्धनि कशितान । 
चक्रचाकप्रयुक्तेन यान्ति यानेन ते सुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वागतेन च यो चिप्रं पूजयेदासनेन च | 

स गच्छन्ति तमध्वानं सुखं परमनिर्वात: ॥ ४० ॥ 

नमो ब्रह्मण्यदेवेति यो हरि चाभिघादयेत्‌ । 

गां च पापहरेत्युक्ट्घा सुखं यान्ति च तत्पथम्‌॥ ४१ ॥; 
अनन्तराशिनो ये च दम्मानतविचज्ञिता: | | 
तेऽपि सारसयुक्तेस्तु यान्ति यानैश्च तत्पथम्‌ ॥ ४२ ॥ 
घतेन्ते हा कभक्तेन शाख्यदम्भविषवसिताः । 
हंखयुक्तेविमानेस्तु खुलं यान्ति यमालयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चतुर्थेनेकभक्तेन घतेन्ते ये जितेन्द्रियाः । 

ते यान्ति धमेनगरं यानैबेहिणयो जितैः ॥ ४४॥ . 

तृतीये दिवसे ये तु भुञ्जते नियतवता: | 

तेऽपि हस्तिरथै दिव्यै्याम्ति यानैश्च तत्पदम्‌ ॥ ४५ |: 








ध्यायः] # 'धामिकाणांखुगतिनिरूपणम्‌ & १२६५ 


षष्ठेऽन्रमक्षको यस्तु शौचनित्यो जितेन्द्रियः । 
ख याति कुञ्जरस्थस्तु शयीपतिरिच स्वयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
घमंराजपुर दिव्यं नानामणि विभूषितम्‌ । 
नानाखरसमायुक्त जयशब्द्रवैर्यतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पक्षोपचासिनो यान्ति याने: शाद लयो जितैः । 
पुर तद्धमेराजस्य सेव्यमानाः सुरासुरैः ॥ ४८॥ 
ये च मासोपवासं तु कुर्वते संयतेन्द्रियाः । 
तेऽपि सूरयेप्रदीप्तेस्तु यान्ति यामेयेमालयम्‌॥ ४६ ॥ 
महाप्रस्थानमेकाग्रो यः प्रयाति इढन्रतः । 
सेव्यमानस्तु गन्धर्वेयां ति यानैयंमालयम्‌॥ ५०॥ 
शरीर साधयैद्यस्तु चेष्णवेनान्तरात्मना ! 
स॒ रथेनाग्निवर्णेन यातीह त्रिदशालयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अग्निप्रवेशं यः कुर्थाज्ञारायणपरायणः | 
स यात्यग्निप्रकाशेन विमानेन यमालयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्राणांस्त्यति यो मत्ये: स्मरन्विष्णं संनातनम्‌। 
यानेनाकप्रकारोन याति धर्मपुरं नरः ॥ ५३ ॥ 
प्रचिष्टोऽन्तजेळं यस्तु प्राणांस्त्यजति मानव: | 
सोममण्डलकल्पेन याति यानेन चै सुखम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्वशरीर हि गृध्रेभ्यो वेष्णवो यः प्रयच्छंति । 
स॒ याति रथमुख्येन काञ्चनेन यमालयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्रीग्रहे गोग्रहे चाऽपि युद्धे सृत्युमुपैति यः । 

_ स यात्यमरकन्यामिः सेव्यमानो रचिप्रभः ॥ ५६ ॥ 
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वैष्णवा ये च कुन्ति तीर्थयात्रां जितेन्द्रियाः।. .. . 
तत्पथं यान्ति ते घोरं खुखयानेरळंछताः ॥ ५७ ॥ 
ये यजन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्रतुमिभूरिदक्षिणेः ॥ . 
तपहारसंकाशोर्चिमानैर्यान्ति ते सुखम्‌ ॥ ५८ ॥. 
परपोडामकुचेन्तो भृत्यानां भरणादिकम्‌ । 

कुर्वन्ति ते सुखं यान्ति विमाने: कनकोज्ज्वळे: ॥ ५६ ॥ 
ये क्षान्ताः सर्वेभूतेषु प्राणिनामभयप्रदाः । 
क्रोधमोहविनिर्मक्ता निर्मेदाः संयतेन्द्रियाः ॥ ६० ॥ 
पू्णचन्द्रप्रकारोन घिमानेन महाप्रभाः.। 

यान्ति वैचस्वतपुरं देचगन्धवेसे बिता: ॥ ६१ ॥ 
एकभावेन ये विष्णु ब्रह्माणं वयस्वकं रचिम्‌ । 
पूजयन्ति हि ते यान्ति चिमानेर्मास्करप्रभेः ॥ ६२॥ 

ये च मांसं न खादन्ति. सत्यशी च सम न्विताः । 

तेऽपि यान्ति सुखेनेच धमेराज्पुरं नराः ॥ ६३ ॥ 
मांसान्मिष्टतरं नास्ति भक्ष्यभोज्यादिकिषु च । 
तस्मान्मांखं न सुञ्जीत नास्ति मिष्टः सुखोदयः ॥ ६४ ॥ 
गोसहस्रं तु यो दद्याद्यस्तु मांसं न भक्षयेत्‌ । 
समावेतौ पुरा प्राह ब्रह्मा वेदविदां धरः ॥.६५ ॥ . 
र्वततीथेष॒ यत्पुण्यं सर्वेयज्ञ षु यत्फलम्‌ । 

अमांसभक्षणे विप्रास्तञ्च तच्च च तत्समम््‌ ॥ ६६ ॥ 
एवं सुखेन ते यान्ति यमलोकं च धार्मिकाः । 
दानव्रतपरा यानैयत्र देवो रवे: सुतः॥६७॥ . : 
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दृष्ट्या तान्घामिकान्देवः स्वयं संमानयेद्यमः । 
'स्डागतासनदानेन पाद्यार्थ्येण प्रियेण तु ॥ ६८ ॥ 
धन्या यूयं महात्मान आत्मनो हितकारिणः । . 
येन दिव्यसुखार्थाय भवद्विः सुळतं छतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इद्‌ विमानमारुह्य दिव्यस्त्रोभोगभूषिताः । 
सवग गच्छध्वमतुळं सर्वकामसमन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
तत्र भुक्त्वा महाभोगानन्ते पुण्यपरिक्षयात्‌ । 
यत्किचिद्हपमशुभं फलं तदिह भोक्ष्यथ ॥ ७१ ॥ 
ये तु तं धर्मराजानं नराः पुण्यानुभावतः । 
= पश्यन्ति सौम्यमनसं पितृभूतमिघाऽऽत्मनः ॥ ७२ ॥ 
तस्माद्धमेः सेचितव्यः सदा सुक्तिफळप्रद्‌ः । . 
धर्मादर्थस्तथा कामो मोक्षश्च परिक्षीत्यंते ॥ ७३ ॥ 
घर्मो माता पिता भ्राता धर्मो नाथः सुहृत्तथा । 
धमः स्वामी सखा गोप्ता तथा धाता च पोषकः ॥ ७४ ॥ : 
धर्मादर्थो$थेतः कामः कामादुभोगः सुखानि च । 
१ & घर्मादेश्वयंमेकाग्य' धर्मात्स्घगेगतिः परा ॥ ७५॥ 
मस्त सेवितो विप्रास्त्रायते महतो भयात्‌ । 
देवत्वं च द्विजत्वं च धर्मात्प्राप्नोत्यखंशयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदा य कषीयते पापं नराणां पूचंसंचितम्‌ । 
तदेषां भजते चुद्विधमं चात्र द्विजोत्तमाः ॥ 59 ॥ 
जन्मान्तरसदस्नेष माञुष्यं प्राप्य डुळभम्‌।` पक - 
यो हि नाऽऽचरते धर्म भवेत्त खलु चञ्चितः॥ ७८॥ `; 
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कुत्सिता ये दरिद्राश्च घिरूपा व्याधितास्तथा | 
पर्प्रेष्याश्व मूर्खाश्च ञेया घर्मेघिवजिताः ॥ ७६॥  « 
थे हि दीर्घायुषः शुराः पण्डिता भोगिनोऽथिनः । 
अरोगा रूपचन्तश्च तैस्तु घमः पुरा कृतः ॥ ८०॥ 

एवं धर्मरता विप्रा गच्छन्ति गतिमुत्तमाम्‌ । 

अधर्म सेचमानास्तु तियंग्योनि व्रजन्ति ते ॥ ८१॥ 

ये नरा नरकधवंसिचासुदेबमचुत्रताः । 

ते स्वप्नेऽपि न पश्यन्ति यमं घा नरकाणि घा ॥ ८२॥ 
अनादिनिधनं देवं देत्यदानवदारणम्‌ । 

ये नमन्ति नरा नित्यं नहि पश्यन्ति ते यमम्‌ ॥ ८३॥ 
कर्मणा मनसा वाचा येऽच्युतं शरणं गताः। 

न समर्थो यमस्तेषां ते मुक्तिफखभागिनः ॥ ८४ ॥ 

ये जना जगतां नाथं नित्यं नारायणं द्विजाः । 

नमन्ति नहि ते विष्णोः स्थानाद्न्यत्र गामिनः ॥ ८५ ॥ 
न ते दूतान्न तन्मागं न यमं न च तां पुरीम्‌ 

` प्रणम्य विष्णु पश्यन्ति नरकाणि कथंचन ॥ ८६ ॥ 
कृत्वाऽपि बहुशः पापं नरा मोहसूमन्वित्ताः । 

न यान्ति नरकं नत्वा सरचंपापदरं हरिम्‌ ॥ ८७॥ 
शाठ्येनापि नरा नित्यं ये स्मरन्ति जनादेनम्‌ । 

तेऽपि यान्ति तनं त्यक्त्वा घिष्णुलोकमनामयम्‌॥ ८८ ॥ 
अत्यन्तक्रोधसक्तोऽपि कदाचित्कीतेयेद्धरिम्‌। 

सोऽपि दोषक्षयान्सुक्ति लभेव्ये दिपतियंथा ॥ ८६॥ 
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इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे व्यासर्षिसंचादे धार्मिकाणां 
ॐ सुगतिनिरूपणं नाम षोडशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २१६ ॥ 


अथ सप्तदशाधिर्कद्रिशततमो ऽध्यायः । 
धम श्रेष्व्यवर्ण नम 
लोमददषंण उचाच । 
= श्रुत्वेचं यममागं ते नरकेषु च यातनाम्‌ । 
पप्रच्छुश्च पुनव्यांसं संशयं सुनिसत्तमाः॥ १ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
भगचन्खर्वधमेज्ञ सवेशार्त्रचिशारद । 
मत्येस्य कः सहायो वै पिता माता सुतो गुरू ॥ २॥ : 
ज्ञातिसंबन्धिचर्गश्च मित्रवगेस्तथेच च । 


ह गृहं शरीरमुत्सज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः ॥ 
०५ वै... = 
म गच्छन्त्यसुत्र लोके चे कश्च ताननुगच्छति॥ ३ ॥ 
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व्यास उघाच | 

एकः प्रसूयते विप्रा एक एव हि नश्यति । 
एकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुगतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
असहायः पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरु: । . 
ज्ञातिसंबन्धिवगंश्च मित्रवर्गस्तयेच च ॥ ५ ॥ 
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सृतं शरीरसुत्खूज्य काष्ठळोएसमं जनाः। . 
` मुहुतेमिष रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्सुखाः॥ ६॥' * : -» 
तैस्तच्छरीरमुत्खरष्टं धमं एकोऽनुगच्छति । 
तस्माद्धमेः सहायश्च से वितव्यः सदा नृभिः ॥ ७ ॥ 
प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्स्वगेगति पराम्‌। 
तथेचाधमेसंयुक्तो नरकं चोपपद्यते ॥ ८॥ 
तस्मात्पापागतेरथनां नुरञ्येत पण्डितः । 
धमे एको मचुष्याणां सहायः परिकीतितः ॥ ६ ॥ 
छोभान्मोहादचुक्रोशादुभयाद्वाऽथ बहुश्रुतः । 
नरः करोत्यकार्याणि पराथ लोभमोहितः ॥ १० ॥ 
धर्मश्वार्थश्व कामश्च त्रितयं जीवतः फलम्‌ । 
एतत्त्रयमवाप्तव्यमधमपरिचजितम्‌ ॥ ११ ॥ 
मुनय ऊचुः। 
श्रुतं भगचतो घाक्यं धर्मयुतं परं दितम्‌। 
शरीरनिचयं ज्ञातं बुद्धिोऽत्र प्रजायते ॥ १२॥ 
ग॒तं शरीरं हि नणां सूक्ष्ममव्यक्ततां गतम्‌। 
असक्षुचिषयं प्राप्त कथं धर्मोऽनुगच्छति ॥ १३ ॥ 
व्यास उघाच । 
पृथिची घायुराकाशमापो ज्यो तिमंनोन्तरम । 
बुद्धिरात्मा च सहिता धमं पश्यन्ति नित्यदा ॥ १४ ॥. 
प्राणिनामिह सवेषां साक्षिभूता 'दिचानिशम्‌। . 
एतैश्च सह धर्मों हि तं जीषमनुगच्छति ॥ १५॥ 
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त्वगस्थि मांसं शुक्रं च शोणितं च द्विजोत्तमाः । 
शरीरं चजेयन्त्येते जीवितेन विचजितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो धर्मसमायुक्तः ख जीवः सुखमेधते । 

इह लोके परे चेच कि भूयः कथयामि बः ॥ १७॥ 


सुनय ऊचुः। 

तदशितं भगवता यथा धर्मोऽनुगच्छति । 

एतत्तु ज्ञातुमिच्छामः कथं रेतः प्रवतेते ॥ १८॥ 
व्यास उवाच | 

अन्नमश्नन्ति ये देवाः शरीरस्था द्विजोत्तमाः । 

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्यो तिमेनस्तथा ॥ १६॥ 

ततस्तृप्तेषु भो विप्रास्तेष भूतेष. पञ्चछु । 

मनःषष्ठेषु शुद्धात्मा रैतः संपद्यते महत्‌ ॥ २० ॥ 

ततो गमेः संभवति श्लेष्मा स्त्रीपुंसयो ह्विजाः । 
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एतद्वः सर्वेमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छथ ॥ २१॥ . 


सुनय ऊचुः । 

आ्य्क्षते नो भगवता गमेः संजायते यथा । 

यथा जातस्तु पुरुषः प्रपद्येत तदुच्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 
_ व्यास उवाच | 

आसन्नमात्रपुरुषस्तेभतेरमिभूयते । 


विप्रयुक्तस्तु तेमूतेः पुनर्यात्यपरां गतिम॥ २३ ॥ 
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स च भूतसमायुक्तः प्राप्नोति जीवमेचहि । 
ततोऽस्य कमे पश्यन्ति शुभं चा यदि चाऽशुभम्‌॥ ` 
देवता: पञ्चभूतस्थाः कि भूयः भ्रोतुमिच्छथ ॥ २४ ॥ 


सुनय ऊचुः । 
त्वगस्थि मांसमुत्सज्य तेस्तु भूतेविचजितः । 
जीचः स भगचन्क्स्थः सुखदुःखे समश्नुते ॥ २५ ॥ 
व्यास उचाच | 
जीवः कमेसमायुक्तः शीघं रैतःसमागतः । 
स्त्रीणां पुष्पं समासाद्य ततः कालेन भो द्विजाः ॥ २६ ॥ 
यमस्य पुरुषेः क शो यमस्य पुरुषेवेधः । 
दुःखं संसारचक्रं च नरः शं च चिन्दति॥ २७ ॥ 
इह रोके स तु प्राणी जन्मप्रभृति भो द्विजाः । 
खुछत कमे वे सुङ्क्ते धस्य फलमाश्रितः ॥ २८ ॥ 
यदि धमं समायुज्य जन्मप्रभृति सेवते । 
ततः स पुरुषो भूत्वा सेबते नित्यदा सुखम्‌ ॥ २६॥ 
अथान्तरान्तर धर्ममधमंसुपसेचते । । 
सुखस्यानन्तर दुःखं स जीचोऽप्यधिगच्छति ॥ ३० ॥ 
अधर्मण समायुक्तो यमस्य विषयं गतः | 
मदाडुःखं समासाद्य तियंग्योनौ प्रजायते ॥ ३१ ॥ 
कमेणा येन येनेह यस्यां योनी प्रजायते । 
' जीचो मोहसमांयुक्तस्तन्मे शएणुत सांप्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
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यदेतदुच्यते शास्त्रेः से तिहासेश्च छन्दसि । 
छ. यमस्य विषयं घोर मर्त्यलोकं प्रवर्तते ॥ ३३ ॥ 
इह स्थानानि पुण्यानि देवतुल्यानि भो द्विजाः । 
तिर्यग्योन्यतिरिक्तानि गतिमन्ति च सचेशः ॥ ३४ ॥ 
यमस्य भचने दिव्ये घ्रह्मलोकसमे शुणेः। ` 
कर्ममिनियतैवद्धो जन्तुद :खान्युपाश्नुते॥ ३५॥ 
येन येन हि भावेन येन चे कमेणां गतिम्‌। 
प्रयाति पुरुषो घोरां तथा चक्ष्यास्यतः परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्द्विजो मोइसमन्विततः । 
पतितात्प्रतिणुह्याथ खरयोनो प्रजायते ॥ ३७ ॥ 

खरो जीचति चर्षणि दृश पञ्च च भो दविजाः । 
खरो मरतो चळीचदेः सत्त वर्षाणि जीवति ॥ ३८॥ 
बलीवर्दों उतश्चापि जायते ब्रह्मराक्षसः । 
ब्रह्मरक्षस्तु मासांस्त्रींस्ततो जायेत ब्राह्मणः ॥ ३६॥ 
पतितं याजयित्वा तु छमियोनौ प्रजायते । 

he तत्र जीचति घर्षाणि देश पञ्च च भो द्विजाः ॥ ४० ॥ 

क्रिमिमाघाहिनिर्मक्तस्ततो जायेत गर्भः । 

गर्दभः पञ्च वर्षाणि पञ्च घर्षाणि शूकरः ॥ ४१ ॥ 

कुक्कुटः पञ्च घर्षाणि पञ्च घर्षाणि जम्बुकः । 

शचा घर्षेनेक भवति ततो जायेत मानच: ॥ ४२ ॥ 


उपाध्यायस्य यः पापं शिष्यः कुरयादबुद्धिमान्‌। 
-स जन्मानीह संसारे त्रीनाप्नोति न संशयः ॥ ४३॥ ` | 
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प्राकश्वा भचति भो पिप्रास्ततः क्रव्यात्ततः खरः । 
प्रेत्य च परिझिष्टेषु पश्चाज्ञायेत ब्राह्मण: ॥ ७४७३॥ ° 
मनसा5पि गुरोभांया यः शिष्यो याति पापक्त्‌। 
उद्ग्रान्प्रेति संसारानधर्मेणेह चेतसा ॥ ४५ ॥ 
श्वयोनौ तु स संभूतस्त्रीणि घर्षाणि जीवति । 
तत्राप निधनं प्राप्तः क्रिमियोनी प्रजायते ॥ ४६ ॥ 
रुमिभाषमनुप्राप्तो वर्षमेक॑ तु जीचति । 

ततस्तु निधनं प्राप्य ब्रह्मयोनी प्रजायते॥ ४9 ॥ 

यदि पुत्रसमं शिष्यं गुरुहेन्यादकारणम्‌ । 

आत्मनः कामकारेण सोऽपि हिस्नः प्रजायते ॥ ४८ ॥ 
पितरं मातरं चेच यस्तु पुत्रोऽवमन्यते । 

सोऽपि घिप्रा सृतो जन्तुः पूर्व जायेत गदभः ॥ ४६ ॥ 
गदभत्व तु संप्राप्य दश चर्षाणि जीचति। 

संचत्सर' तु कुस्भीरस्ततो जायेत मानवः ॥ ५० ॥' 
पुत्रस्य मातापितरो यस्य रुष्टाचुभावपि । 
युचेपध्यान्तः सोऽपि सतो जयेत गर्दभः ॥ ५१ ॥ 
खरो जीषति मासांश्च दश चापि चतुर्दश । 

बिडालः सत्त मासांस्तु ततो जायेत मानच: ॥ ५२ ॥ 
मातापितराचाक्रुश्य सारीकः संप्राजयते । 
ताडयित्वा तु.तावेच जायते कच्छपो द्विजाः ॥ ५३ ॥ 
कच्छपो दश घर्षाणि त्रीणि वर्षाणि शल्यकः | 


व्यालो भूत्वा तु षण्मासांस्ततो जायेत मानुषः ॥ ५७ ॥' 


& ब्रह्मपुराणम्‌ & [सत्तद्शाधिकद्विशततमोऽ 
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भतु पिण्डमुपाश्‍नीनो(दत्त) राजद्विष्टानि सेचते । . 
क सोऽपि मोहसमापन्नो सतो जायेत. वानरः ॥ ५५ ॥ 
वानरो दश घर्षाणि सप्त वर्षाणि सूघकः । 
श्चा च भूत्वा तु षण्मासांस्ततो जायेत मानवः ॥ ५६ ॥ 
न्यासापहर्ता तु नरो यमस्य विषयं गतः । 
संसाराणां शतं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते ॥ ५७ ॥ 
| तत्र जीवति घर्षाणि दश पञ्च च भो द्विजाः । 
दुष्कृतस्य क्षयं कृत्वा ततो जायेत मानुषः ॥ ५८ ॥ 
असूयको नरश्चापि मृतो जायेत शाङ्ग कः । 
EE: विश्वासहर्ता च नरो मोनो जायेत दुर्मतिः ॥ ५६ ॥ 
भूत्वा मीनो5एघर्षाणि खगो जायेत भो द्विजाः । 
| मुगस्तु चतुरो मासांस्ततश्छागः प्रजायते ॥ ६० ॥ 
| छागस्तु निधन प्राप्य पूण संचत्सरे ततः । 
। कीरः संजायते जन्तुस्ततो जायेत मानुष: ॥ ६१ ॥. 
न घान्यान्यवां स्तिळान्माषान्कुलित्थान्सषेपांश्चणान्‌ । 
कलायानथ सुद्वांश्च गोधूमानतसीस्तथा ॥ ६२ ॥ 
औ ४ सस्यान्यन्यानि हर्ता च मर्त्या मोहादचेतनः । 
| | म् मुनिश्रेष्ठा सूषिको निरपत्रपः ॥ ६३ ॥: 
तत: प्रेत्य सुनिश्रेष्ठा स्तो जायेत शकरः | ` 
शूकरो जातमात्रस्तु रोगेण ख्रियते पुनः ॥ ६४॥ ` 
शबा ततो जायते मूकः कमणा तेन मानघः। . 
भूत्वा श्वा पञ्च घर्षाणि ततो जायेत मानचः ॥ ६५॥ ` 
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परदाराभिमशं तु कृत्वा जायेत चै वृकः । 

श्वा श्टगालस्ततो युध्रो व्यालः कङ्को वकस्तथा ॥ ६६ ॥ <! 
श्रातुर्भार्या' तु पापात्मा यो धर्षयति मोहितः । | 
पुंस्को किलत्वमाप्नोति सो5पि संवत्सर द्विज्ञाः ॥ ६७ ॥ 

सखिभायां' गुरोभार्या' राजभार्या' तथैच च। | 

प्रधषेयित्वा कामात्मा स॒तो जायेत शकर: ॥ ६८॥ 

शकरः पञ्च चर्षाणि दृश वर्षाणि वे बकः। 

पिपीलिकस्तु मासांस्त्रीन्कीटः स्यान्मासमेच च ॥ ६६॥ 

एतानासाद्य संसारान्क्रमियोनी ` प्रजायते । ला 
तत्र जीचति मालांस्तु कृमियोनौ चतुर्दश ॥ ७० ॥ १ 
नरोऽधर्मेक्षयं त्वा ततो जायेत मानुषः । 
यूषं द्त्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति ॥ ७१ ॥: 
सोऽपि विप्रा सतो जन्तुः क्रिमियोनो प्रजायते । 

तत्र जीवति चर्षाणि त्रयोदशा द्विजोत्तमाः ॥ ७२॥ 
अधमेसंक्षये युक्तस्ततो जायेत मानुषः । 
देवकार्यमरृत्वा तु पितृकार्यमथापि चा ॥ ७३ ॥ 
अनिर्वाप्य पितृन्देवान्सृतो जायेत चायसः । 

'चायसः शतवर्षाणि ततो जायेत कुक्कुटः ॥ ७४॥ 
जायते व्यालकश्चापि मासं तस्मात्त मानुषः । 

ज्येष्ठं पितृसमं चापि भ्रातरं योऽचमन्यते॥ ७५ || 
सोऽपि सृत्युमुपागम्य कौञ्चयोनौ प्रजायते । 

-कोश्चो जीचति चर्षाणि दश जायेत जीवक: ॥ ७६ ॥ 
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ततो निधनमाप्तोति मानुषत्वमवाप्नुयात्‌ । 

बृषलो ब्राह्मणीं गत्वा क्रमियोनौ प्रजायते ॥ ७9 ॥ 
ततः संप्राप्य निधनं जायते शूकरः पुनः । 

शकरो जातमात्रस्तु रोगेण त्रियते द्विजाः ॥ ७८ ॥ 
शवा च वे जायते मूढ: कमेणा तेन भो द्विजाः । 

शवा भूत्वा छतकर्माऽसौ जायते मानुषस्ततः ॥ ७६ ॥' 


तत्रापत्यं समुन्पाद्य म्यतो जायेत मूषिकः | 
कृतब्नस्तु स्तो चिप्रा यमस्य चिषयं गतः ॥ ८० ॥ | 


यमस्य विषये क्रूरैचेद्धः ब्राप्नोति वेदनाम्‌ । . 

> दण्डकं मुदुगरं शूलमग्निद्ण्डं च दारुणम्‌ ॥ ८१ ४: 
असिपत्रचन घोरं घालुकां कूटशाल्मलीम्‌ । 
एतश्चान्याश्च वहवो यमस्य चिषयं गताः ॥ ८२ ॥ 
यातनाः प्राप्य घोरास्तु ततो याति च भो द्विजाः । : 
संसारचक्रमासाद्य क्रिमियोनी प्रजायते ॥ ८३ ॥ 


क्रिमिर्मवति चर्षाणि दृश पञ्च च भो डिजाः।. 
३, ततो गर्भ समासाद्य तत्रेध श्रियते नरः ॥ ८४ ॥ 


/ न क 


ततो गर्भशतैजेन्तुवंहुशः संप्रपद्यते । 
संसारान्सुवहन्गत्वा तत स्तियेकप्रजायते: ॥ ८५ ॥ 
ततो दुःखमलुप्राप्य बहुवषेगणानि वे। | 

स पुनर्भवसंयुक्तस्ततः कूमेः प्रजायते ॥ ८६॥. 
दधि हत्वा बकश्चापि प्लघो मत्स्यानसंस्ङ्तान्‌ |: 
चोरयित्वा तु दुर्यदविमेधुदंशः प्रजायते ॥ ८७ ॥ 





२२9८ 


# व्रह्मपुराणम्‌ # [सपद्शाधिकद्िशततमोऽ 


फळं वा मूलक हृत्वा पूपं चाऽपि पिपीलिकः । ` : 
चोरयित्वा तु निष्पावं जायते फलमूषकः ८८ ॥ 
'पायसं चोरयित्वा तु तित्तिरत्वमचाप्नुयात्‌। 

:हृत्वा पिष्टमयं पूपं कुम्भोलूकः प्रजायते ॥ ८६ ॥ 
अपो हृत्वा तु टब द्विबांयसो जायते नरः । 

कांस्यं हत्वा तु डुबंद्धिहांरीतो जायते नरः ॥ ६०॥ 
राजतं भाजनं हृत्वा कपोतः संप्रजायते । 

हृत्वा तु काञ्चनं भाण्डं कमि योनो प्रजायते ॥ ६१ ॥ 
'पत्रोणं चोरयित्वा तु कुररत्वं नियच्छति । 
कोशकार ततो हृत्वा नरो जायेत नतेकः ॥ ६२ ॥ 
'अंशुक चोरयित्वा तु शुको जायेत मानवः । 
चोरयित्वा दुकूल तु सतो हंसः प्रजायते ॥ ६३ ॥ 
-क्रीञ्चः कापासिकं इत्वा सतो जायेत मानच: । 
चोरयित्वा नरः पट्ट त्वाविकं चेच भो द्विजाः ॥ ६४ ॥ 
क्षोमं च चस्त्रमाहृत्य शशो जन्तुः प्रजायते । - 
चूण तु हृत्वा पुरुषो मुतो जायेत बहिण: ॥ ६५॥ 
इत्वा रक्तानि वस्त्राणि जायते जीचजीवकः | 
वर्णकादींस्तथा गन्धांश्चोरयित्वेह मानच: ॥ ६६ ॥ 
चुच्छुन्द्रित्वमाप्नोति विप्रो लोभपरायणः । 

तत्र जीचति चर्षाणि ततो दश च पञ्च च ॥ ६७ ॥ 
'अघमेंस्य क्षयं छत्वा ततो जायेत मानवः । 

- चोरयित्वा पयश्चापि बलाका संप्रजायते ॥ ६८ ॥ 


श््याय:] - & संसारचक्रनिरूपणम्‌ ® . १२७६: 


यस्तु चोरयते तैले नरो मोहसमन्वितः । 
सोऽपि घिप्रा लुतो जन्तुस्तेलपायी प्रजायते ॥ ६६ ॥ 
अशस्त्रं पुरुषं हत्वा सशस्त्र: पुरुषाधमः । 
अर्थार्थं यदि घा वेरी सुतो जायेत चे खरः ॥ १०० ॥ 
खरो जीवति वर्ष द्वे ततः शस्त्रेण बध्यते । 
स सुतो मृगयोनौ तु नित्यो द्विग्नोऽसिजायते ॥ १०१॥ . 
मगो विध्येत शस्त्रेण गते संवत्सरे ततः । 
हतो मगस्ततो मीनः खोऽपि जालेन चध्यते ॥ १०२॥ 
मासे चतुर्थ संप्राप्ते श्वापदः संप्रजायते । 
(७, श्वापदो दश वर्षाणि द्वीपी घर्षाणि पञ्च च॥ १०३॥ . . 
` .ततस्तु निधनं प्राप्तः कालपर्यायचोदितः । 
अधर्मस्य क्षयं छृत्वा मानुषत्वमवाप्नुयात्‌॥ १०४॥ 
वाद्यं हत्वा तु पुरुषो लोमशः संप्रजायते । 
तथा पिण्याकसंमिश्रमन्नं यश्चोरयेच्ररः ॥ १०५ ॥ 
ख जायते वभ्रुसरो दारुणो मूषिको नरः । 
'दशन्वे मानुषानित्यं पापात्मा ख द्विजोत्तमाः ॥ १०६ ॥ 
/ ३ करै घृतं हृत्वा तु दुर्वद्धिः कको मद्णुः प्रजायते । 
मत्स्यमांसमथो हृत्वा काको जायेत मानचः ॥ १०७॥ .. 
-लवणं चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रजायते । 
विश्वासेन तु निक्षिप्तं योऽपनिह्णोति मानघः ॥ १०८.॥ 
स गतायुनेरस्तेन मत्स्ययोनो प्रजायते । 
मत्स्यो निमनुप्राप्य मृतो जायेत मानुषः ॥ १०६ ॥ 
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माजुषत्वमनुप्राप्य क्षीणायुरुपजायते । 
पापानि तु नरः कत्वा तियंग्जायेत भो छ्विंजाः ॥ ११० ॥ १ 
न चा55त्मनः प्रमाणं तु धमं जानाति किचन । 
ये पापानि नराः कृत्वा निरस्यन्ति तैः सदा ॥ १११ ॥ 
सुखदुःखसमायुक्ता व्याधिमन्तो भवन्त्युत । 
अखंबीताः प्रज्ञायन्ते स्ळेच्छाश्चापि न संशयः ॥ ११२ ॥ 
नराः पापसमाचारा लोभमोहसमन्विताः । 
चर्जेयन्ति हि पापानि जन्मप्रभृति ये नराः ॥ ११३ ॥ 
अरोगा रूपषन्तश्च धनिनस्ते भचन्त्युत । 
स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन कृत्वा पापमचाप्युयुः ॥ ११४॥। „. 
पतेषामेच पापानां भार्यात्वसुपयान्ति ताः। 
प्रायेण हरणे दोषाः सर्व एच प्रकीतिताः ॥ ११५ ॥ 
एतद्वे लेशमात्रेण कथितं घो दविजर्षभाः । 
अपरस्मिन्कथायोगे भूयः श्रोष्यथ भो द्विजाः ॥ ११६ ॥ 
एतन्मया महाभागा ब्रह्मणो चद्तः पुरा । 
सुरर्षीणां शुतं मध्ये पृष्टं चापि यथा तथा ॥ ११७॥ 
मयाऽपि तुभ्यं कार्त्स्येन यथाबद्नुचर्णितम्‌ । 6 
एतच्छू.त्वा मुनिश्रेष्ठा धम कुरुत मानसम्‌॥ ११८ ॥ 

इति श्रोमहापुराणे आदित्राह्म व्यासर्पियादे संसारचक्रनिरुपणें 

नाम सप्तदशाधिकद्विशततमो55याय: ॥ २१७ ॥ 


- ह 
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, अथाष्टादशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


अन्नदानग्रशंसावणनम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
अधमेस्य गतित्रेह्मन्क थिता नस्त्वया५घ । 
धर्मेस्य च गति श्रोतुमिच्छामो घदतां घर ॥ १ ॥ 
कत्वा पापानि कर्माणि कथं यान्त्यशुभां गतिम्‌। 
करमेणा च इतेनेह केन यान्ति शुभां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
ट व्यास उचाच । 
कृत्वा पापानि कर्माणि त्वघमंचशमागतः । 
मनसा विपरीतेन निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ 
मोहादधमं यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते । 
मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्छतम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्छतं के गहंते । 
तथा तथा शारीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ ५॥ 
A *. यदि विप्राः कथयते चिप्राणां धमचा दिनाम्‌ । 
ततोऽधरमंक्ृतात्क्षिप्रमपराधारप्रसुच्यते ॥ ६ ॥ : 
. यथा यथा नरः सम्यगधर्मेमनुभाषते । 

` .. समाहितेन मनसा षिसुञ्चति तथा तथा ॥ ७ ॥ 

` ` भुजंग इच निर्मोकान्पू्ेभुक्ताञ्जदाति तान्‌। 

`` दूत्या विप्रस्य दानानि विधिधानि समाहितः ॥ ८॥ 

८१-- 
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मनःसमाधिसंयुक्तः स्वग॒ंति प्रतिपद्यते । 

दानानि तु प्रवक्ष्यामि यानि दत्त्वा द्विजोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
नरः कृत्वाऽप्य कार्याणि ततो धर्मेण युज्यते । 
सर्वेषामेच दानानामन्न' श्रेष्ठसुदाहतम्‌॥ १० ॥ 

सर्वेमन्न' प्रदातव्यमजुना' घर्मेमिच्छता । 

प्राणा ह्यन्न मनुष्याणा तस्माज्जन्तुः प्रजायते ॥ ११॥ 
अन्न प्रतिष्ठितां लोकस्तस्मादन्नं प्रशस्यते । 

अन्नमेच प्रशंलन्ति देवर्षिपितृमानघाः ॥ १२ ॥ 

अन्नस्य हि प्रदानेन स्वर्गमाप्नोति मानघः। 

न्यायळन्धं प्रदातव्यं द्विजातिम्योऽनसुत्तमम्‌॥ १३॥ 
स्वाध्यायससुपेतेभ्यः प्रहृ ष्टेनान्तरात्मना । 

यस्य त्वन्नमुपाशनम्ति त्राह्मणाश्च सक्ृदश ॥ १४ ॥ 
हृष्टेन मनसा दत्तं न स तियंग्गतिभेवेत्‌। ` 

ब्राह्मणानां सहस्राणि दशाऽऽभोज्य द्विजोत्तमाः ॥ १५॥ 
नरोऽधर्मात्प्रमुच्येत पापेष्वभिरतः सदा । . 

भैक्षेणान्न समाहत्य विप्रो वेद्पुरष्कृतः ॥ १६ ॥ 
स्वाध्यायनिरते चिप्रे दत्त्वेह सुखमेघते। | 45 74 
अईिंसन्त्राह्मणस्वानि न्यायेन परिपाल्य च ॥ १७ ॥ कः” 
क्षत्त्रियस्तरखा प्रापतमं्न यो चे प्रयच्छति । 

द्विजञेम्यो वेदसुख्येभ्यः प्रयतः सुसमाहितः ॥ १८ ॥ 

तेनापोहति धर्मात्मा दुष्छृत कमं भो द्विजाः । ` 
बड्भागपरिशुद्धं च हृषेर्मागतुपाजितम्‌॥ १६॥ | 


१. क. 
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वैश्यो दद्दुद्धिजातिभ्यः पापेभ्यः परिसुच्यते.। 
अघाप्य प्राणसंदेहं कार्कश्येन समाजितम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्न' दत्त्वा द्विजालिम्यः शूद्रः पापात्प्रसुच्यते । 
औरसेन चळेनान्नमर्जयित्वा चिहिसकः ॥ २१ ॥ 
यः प्रयच्छति चिप्रेम्यो न स दुर्गाणि सेचते । 
न्यायेनावाप्तमत्न' तु नरो हषेलमन्वितः ॥ २२ ॥ 
द्विजेभ्यो वेदवृद्धेस्यो दरवा पापात्प्रमुच्यते । 
अन्नमूजेर्करं लोके दत्त्वोजेस्घी भवेन्नरः ॥ २३ ॥ 
सतां पन्थानमावृत्य सवेपापेः प्रमुच्यते । 


'दानविद्मिः कृतः पन्था येन यान्ति मनीषिणः ॥ २४ ॥ 


तेष्वप्यन्नस्य दातारस्तेभ्यो धर्मः सनातनः । 
सर्घाचस्थं मनुष्येण न्यायेनान्नमुपाजितम्‌॥ २५॥ 
कार्यान्न्यागतं नित्यमन्न हि परमा गतिः। 

अन्नस्य हि प्रदानेन नरो याति परां गतिम्‌ ॥ २६ ॥. 
सवकामलमायुक्तः प्रेत्य चाप्यश्नुते सुखम्‌ ! 

एवं पुण्यलमायुक्तो नरः पापेः प्रमुच्यते ॥ २७ ॥ 
तस्मादन्न' प्रदातः्यमन्यायप रिषजितम्‌ । 

यस्तु प्राणाहुतीपूर्वमनन' भुङ्क्ते गृही सदा ॥ २८॥ 
अवन्ध्यं दिवसं कुर्यादन्नदानेन मानवः । 
भोजयित्वा शतं नित्यं नरो वेदविदां वरम्‌॥ २६ ॥ 
न्यायचिद्धमंचिदुपामितिहालचिदां तथा । . | 

न याति नरकं घोरं संसारं न च सेवते ॥ ३० ॥ 


१२८३ 
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सर्वेकामसमायुक्तः प्रेत्य चाप्यश्नुते खुखम्‌। 
एवं कर्मसमायुक्तो रमते विगतज्वर: ॥ ३१ ॥ 
रुपवान्कोविमांख्चैघ घनवांश्वोपजायते । 
एतदः सर्वेमाख्यातमन्नदानफळ महत्‌ ॥ 
मूलमेतत्त धर्माणां प्रदानानां च भो द्विजाः ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे व्यासर्षिसंचादै संसारचक्रऽञ्" 
दानप्रशांसाचर्णनं नामाष्टादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २१८.॥ 


अथेकोनविशात्यधिकहिशततमो ऽध्यायः । 
श्राद्धविधिवर्ण नम्‌ 

सुनय ऊचुः । 

परलोकगतानां तु रुवकमेस्थानचालिनाम्‌ । 

तेषां श्राद्धं कथं ज्ञे (दे)यं पुत्रश्चान्यश्व बन्धुमिः ॥ १॥ 
व्यास उघाच । 

नमस्कृत्य जगन्नाथं चाराहं लोकभावनम्‌ । 

श्टणुध्वं संप्रवक्ष्यामि श्राद्धकल्पं यथोदितम्‌ ॥ २॥ 

पुरा कोकाजळे मग्नान्पितनुद्धृतवा न्विसुः । 

श्राद्धं कृत्वा तदा देषो यथा तत्र द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
सुनय ऊचः । 

किमथ ते तु कोकायां निमग्नाः पितरोऽस्भस्ति । 

कथं तेनोद्धतास्ते वे वाराहेण द्विजोत्तम ॥ ४॥ 


oo + 
क्टर 
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तस्मिन्कोकासुखे तीथ भुक्तिमुक्तिफलप्रदे । 
श्रोतुमिच्छामहे त्रूहि परं कौतूहलं हि नः ॥ ५॥ 

व्यास उचाच | 
त्रेताद्वापरयोः संधी पितरो दिव्यमानुषाः । 
पुरा मेरुगिरेः पृष्ठे विश्वेदचेः सह स्थिताः ॥ ६ ॥ 
तेषां समुपविष्टानां पितृणां सोमसंभचा । 
कन्या कान्तिमती दिव्या पुरतः प्राज्ञलिः स्थिता ॥ 
तामूचुः पितरो दिव्या ये तत्राऽऽसन्समागताः ॥ 9॥ 
पितर ऊचुः 
काऽसि भद्रे प्रमुः को चा भवत्या घक्तुमहेसि ॥ ८॥ 
व्यास उचाच | 


सा प्रोवाच पितुन्देवान्कला चान्द्रमसीति ह। 
प्रभुत्वे भवतामेव वरयामि यदीच्छथ ॥ ६॥ 
ऊर्जा नामास्ति प्रथमं स्वधा च तदनन्तरम्‌ । 
गो. x भवद्मिश्चाधयेव इतं नाम कोकेति भाषितम्‌ १०॥ 
`” ते हि तस्या वचः श्रुत्वा पितरो दिव्यमानुषाः । 
तस्या सुखं निरीक्षन्तो न तृतिमधिजग्मिरे ॥ ११॥ 
विश्वेदेवाश्च ताञ्ज्ञात्वा कन्यासुखनिरीक्षकान्‌ | 
योगच्युताच्निरीक्ष्येच घिद्दाय जिद्विं गताः॥ १२॥ | 
भगवानपि शीतांशुरूजा नापश्यदात्मजञाम्‌ । 
समाकुलमना -दध्यौ क गतेति महायशाः॥ १३॥ 





१२८६ श ब्रह्मपुराणम्‌ # [ एक्होनर्चिंशत्यधिकद्विशततमोऽ 


स चिवेद तदा खोमः प्राप्तां पितृ श्च कामतः | 
तैश्चाचलोकितां हार्दात्स्वीकृतां च तपोवलात्‌ ॥ १४ ॥' ७ 
ततः क्रोधपरांतात्मा पितु ञ्शशधरो द्विजाः । 
शशाप निपतिष्यध्चं योगश्रएा विचेतसः ॥ १५॥ 
यस्माददत्तां मत्कन्यां कामयध्चं खुवालिशाः । 
यस्माद्धृतबती चेयं पतीन्पित्मती सती ॥ १६॥ 
स्वतन्त्रा घर्ममुत्सज्य तस्माद भवतु निम्तगा । 
को केति प्रथिता लोके शिशिराद्रिसमाश्रिता ॥ १७ ॥ 
इत्थं शप्ताश्चन्द्रमसा पितरो दिव्यमानुषाः । 
योगञ्रष्टा निपतिता हिमचत्पादभूतले ॥ १८॥ 
ऊर्जा तत्रैच पतिता गिरिराज्यस्य विस्तृत । 
प्रस्थे तीर्थ समासाद्य सप्तसामुद्रमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
कोका नाम ततो वेगान्नदी तीर्थशताकुला । 
` प्ळावयन्ती गिरेः श्टड्र' सपेणात्तु सरित्स्सृता ॥ २० ॥ 
अथ ते पितरो चिप्रा योगहीना महानदीम्‌ । 
ददृशुः शीतसळिलां न विदुस्तां सुलोचनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततस्तु गिरिराड्दृष्ट्वा पितू स्तांस्तु ्ुधाद्तान्‌। 
बद्रीमादिदेशाथ धेनुं चेकां मधुस्रवाम्‌॥ २२ ॥ 
क्षीरं मधु च तद्दिव्यं कोकाम्भो चद्रीफलम्‌। 
इद्‌ गिरिचरेणेषां पोषणाय निरूपितम्‌॥ २३ ॥ 
तया वृद्ध्या तु बलतां पितृणां मुनिसत्तमाः। ` 
दश घर्षेलहस्ाणि ययुरेकमहो यथा ॥ २४॥ 


> 
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एवं लोके चिपितरि तथेष विगतस्वधे । 
छः दैत्या वभूवुर्वेलिनो यातुधानाश्च राक्षलाः ॥ २५ ॥ 
ते तास्पितृगणान्दैत्या य.तुत्राना्च वेगिताः । 
विश्वेदचेचिरहितान्लरवंतः समुपाद्रवन्‌ ॥ २६ ॥ 
दैतेयान्यातुधानांश्च दृप्ट्चेचाऽऽपततो द्विजाः । 
कोकातटस्थामुत्तुड्रां शिलां ते जग्रह रुषा ॥ २9 ॥ 
गृहीतायां शिलायां तु कोका वेगवती पितून्‌। 
छादयामास तोयेन प्लावयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ २८॥ 
| पितृनन्तहितान्दृष्ट्वा देतेया राक्षलास्तथा । 
छ विभीतकं समारुह्य निराहारास्तिरोहिताः ॥ २६ ॥ 
र सलिलेन विषोदन्तः पितरः श्वुदुभ्रमातुराः । 
विषीदम।नमात्मानं समीक्ष्य खलिळाशयाः ॥ 
जगुजेनादुनं देवं पितरः शरणं हरिम्‌ ॥ ३० ॥ 
पितर ऊर्चः । 
जयख गोविन्द जग निवास; 
र जयोऽस्तु नः केशव ते प्रसादात्‌। 
जनाद्‌नास्मान्सलिलान्तरस्था- 
जुद्धर्त महेस्यनघप्रताप ॥ ३१ ॥ ` 
निशाचरेर्दारुणदशनेः प्रभो, 
वरेण्य वैकुण्ठ वराह चिष्णो । 
नारायणाशेषमहेश्वरेश, ` | 
प्रयादि भोताञ्जय पदुमनाम॥ ३२ ॥ . ... 
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उपेन्द्र योगान्मघुकेटमध्न, 
चिष्णो अनन्ताच्युत घाखुदैव । दै 
श्रीशाङ्ग चक्रास्बुजशङ्कपाण, 
रक्षस्व देवेश्वर राक्षसेभ्यः ॥ ३३ ॥ 
त्वं पिता जगतः शंभो नान्यः शक्तः प्रवाधितुम्‌ । 
निशाचरगणं भीममतरूरवां शरणं गताः ॥ ३४ ॥ 
त्वक्ञामसंकीतेनतो निशाचरा, 
द्रवन्ति भूतान्यपयान्ति चारयः । 
नाशं तथा संप्रति यान्ति चिष्णो, 
धर्मादि सत्यं भवतीह मुख्यम्‌ ॥ ३५॥ 


व्यास उवाच । | 
इथं स्तुतः स पितृमिधेरणीघरस्तु- 
तुएस्तदाऽऽचिष्छतदिव्यसूतिः । 
कोकामुखे पितृगण सलिले निमग्नं, 
देवो ददशो शिरलाऽथ शिळां घहन्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तं दृष्ट्वा सलिले मग्नं क्रोडरूपी जनादन: । 
भीतं पितृगणं विष्णुरुद्धतु मतिरादधे ॥ ३७ ॥ 
दृष्ट्राप्रेण समाहत्य शिलां चिक्षेप शूकरः । 
पितृनादाय च घिभुरुञ््दर शिलातलात्‌ ॥ ३८ ॥ 
वराहद्‌ंष्ट्रासंळग्नाः पितरः कनकोज्ञ्घलाः । 
कोकामुखे गतभयाः छता देवेन चिष्णुना ॥ ३६ ॥ 
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उद्धत्य च पितन्देवो विष्णतीथ तु शूक रः । 

ददौ समाहितस्तेम्यो विष्णुलॉहागेळे जलम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः स्वरोमसंभूतान्कुशानादाय केशवः । 
स्वेदोट्भवांस्तिलांश्चैच चक्रे चोदमुकसुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ज्योतिः सूर्यप्रभं कत्वा पात्रं तीर्थं च कामिकम्‌ । 
स्थितः कोटिवरस्याधो वारि गङ्गाधरं शुचि॥ ४२ ॥ 
तङ्गकटात्समादाय यज्ञीयानोषधीरसान । 
मधुक्षीरस्सान्गन्धान्पुष्पधूपाबुलेपनान्‌ ॥ ४३ ॥ 
आदाय घेनं सरसो रत्नान्यादाय चाणेचात्‌ । 
दंष्ट्यो ल्ल्य घरणीमम्युक्ष्य सलिलेन च ॥ ४४॥ 
घर्मोदृभवेनोपलिप्य कुशरुछिण्य तां पुनः । 
परिणीयोट्मुकेनेनामभ्युक्ध्य च पुनः पुनः ॥ ४५ ॥ 
कुशानादाय प्रागग्राँललोमकूपान्तर स्थितान्‌, । 


ऋषीनाहय पप्रच्छ करिष्ये पितृतपेणम्‌ ॥ ४६ ॥ . 
:तैरप्युक्ते कुरुष्वेति घिश्वान्देचांस्ततो चिभुः । 


आहूय मन्त्रतस्तेषां चिष्टराणि ददौ प्रभुः ॥ ४9 ॥ 
आहूय मन्त्रतस्तेषाँ वेदोक्तविधिना हरिः। 
अक्षतैदैचतारक्षां चक्रे चक्रगदाघरः ॥ ४८ ॥ 
अक्षतास्तु यचौषध्यः सर्वेदेवांशसंभवाः । 


रक्षन्ति सर्वत्र दिशो रक्षाथ निमिता हि ते ॥ ४६॥ 
देवदानचदैत्येषु यक्षरक्षःखु चेव हि । 
नदि कश्चितक्षयं तेषां कतु राक्तश्चराचरे ॥ ५० ॥ . . 


१२८६ 
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न केनचित्क्ृतं (त्क्षता) यस्मात्तस्मात्त ह्यक्षताः छता: । 
देचानां ते दि रक्षार्थ नियुक्ता विष्णना पुरा ॥ ५१ ॥ 
कुशगन्धयवेः पुष्पेरष्यं कृत्वा च शकर: । 

विश्वेम्यो देवेम्य इति ततस्तान्पयेपृच्छत ॥ ५२ ॥ 
पितृनाचाहयिष्यामि ये दिव्या ये च मानुषाः । 
आचाहदयस्वेति च तेदक्तस्त्वाचाइये(य)च्छ्चिः ॥ ५३ ॥ 
श्लिष्टसूलाग्रदर्भा स्तु सतिलान्धेद वेद्घित्‌ । 
जानावारोप्य हस्तं तु ददौ सव्येन चाऽऽसनम्‌॥ ५४ ॥ 
तथेव जानुसंस्थेन करेणकेन तान्पितृन्‌ । 

वाराहः पितृविप्राणामायान्तु न इतीरयन.॥ ५५ ॥ 
अपहतेत्युघाचेघ रक्षण चापसव्यतः । 

कृत्वा चा५५वाहनं चक्रे पितणां नामगोत्रतः ॥ ५६ ॥ 
तत्पितरो(पितरोऽत्र) मनोजराना(वा आ)गच्छत इतीरयन्‌ (१): 
संघत्सरेरित्युदीय ततोऽष्यं तेष घिन्यसेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
यास्तिष्ठन्त्यस्ुता चाचो यन्मेति च पितुः पितुः । 
यन्मे पितामरहेत्येचं द्दावध्य पितामहे ॥ ५८ ॥ 

यन्मे प्रपितामहेति ददौ च प्रपितामहे । 

कुशगन्धतिलो न्मिश्रं सपुष्पमपसव्यतः ॥ ५६॥ 
तद्वन्मातामहेभ्यस्तु विधि चक्रे जनादेनः । 

तानच्ये भूयो गन्धादेधूपं द्रवा तु भक्तितः ॥ ६०॥ 
आदित्या घसवो रुद्रा इत्युञ्चाये जगत्प्रभुः । 
ततश्चात्र, समादाय सपिस्तिलकुशाकुलम्‌॥ ६१॥ | 


ध्यायः] क शाद्धविधिचर्णेनम्‌ ® १२६१. 


विधाय पात्रे तव्वे च पर्यपृच्छत्ततो मुनीन्‌। 

अग्नौ करिष्य इति तैः कुरुष्वेति च चोदितः ॥ ६२॥ 
आहुति त्रितयं दद्यात्सोमायाग्नेयेमाय च । 

ये मामकेति च जपेद्यजुःसप्तकमच्युतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हुतावशिष्टं च ददौ नामगोत्रसमन्वितम्‌ । 
त्रिराहुतिकमेकैक पितरं तु प्रति द्विजाः ॥ ६४ ॥ 
अतोऽचशिष्टमन्नाद्यं पिण्डपात्रे तु निक्षिपेत्‌। 
ततोऽन्नं सरसं स्वादु ददी पायखपू्ेकम्‌ ॥ ६५॥ 
प्रत्यत्रमेकदा स्विन्नमपर्य षितमत्तमम्‌ । 

अहपशाकं बहुफलं षड्डसमम्ुतोपमम्‌ ॥६६॥ ` 
यदुघ्राह्मणेषु प्रददौ पिण्डपात्रे पित स्तथा । 

चेद्‌(देच) पूर्व पित्स्व(ष्व)न्नमाज्यप्छुतं मधूक्षितम्‌॥ ६७ ॥! 
मन्त्रितं पृथिवीत्येचं मधुचातात्चं जगी ।. 

भुञ्जानेषु तु विप्रेषु जपन्वे मन्त्रपञ्चकम्‌ ॥ ६८॥ 

यत्ते प्रकारमारम्य नाधिकं ते ततो जगी । 

त्रिमधु त्रिसुपण च बृहदारण्यकं तथा ॥ ६६॥ . 
जज्ञाप चेषां जाप्यं तु सूक्त सौरं सपौरुषम्‌'। 
भुक्तचत्छु च विप्रेषु पृष्ट्चा तृपास्थ इत्युत ॥ ७०॥ 


तृप्ताः स्मेति सङत्तोयं ददौ मौनचिमो चनम्‌। 


पिण्डपात्रं सम्रादाय च्छायाये प्रददौ ततः ॥ ७१ ॥. 
सा तदन्न द्विधा छत्वा त्रिधेकेकमथाकरोत्‌। 
वाराहो भूमथोलिल्य समाच्छाद्य कुशेरपि ॥ ७२॥' - 
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दृक्षिणात्रान्कुशान्छृत्वा तेषासुपरि चाऽऽसनम्‌ । 
सतिलेषु समूलेषु कुशेष्वेच तु संभ्रयः ॥ ७३।। 
गन्धपुष्पादिकं कृत्वा त्तः पिण्डं तु भक्तितः। 

पृथिवी दधी रित्युक्त्वा ततः पिण्डं(पिन्ने) प्रदत्तवान्‌ ॥ ७४ ॥ 
पितामहाः प्रपितामहारतथेलि(?) चान्त रिक्षतः । 
सातामद्दानामप्येचं ददो पिण्डान्स शकरः ॥ ७५ ॥ 
पिण्डनिर्वापणो च्छिष्टमन्न' छे पसुजेष्बदात्‌ । 

एतद्वः पितरित्युक्त्वा ददौ वासांसि भक्तितः ॥ ७६ ॥ 
च्यङ्गुलजानि शुद्धानि धौतान्यमिनवानि च । 
गन्धपुष्पादिकं दर्वा ङत्वा चेषां प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ७७॥ 
आाचम्याऽऽचामयेद्विपरान्पेत्रानादौ ततः सुरान्‌ । 
'ततस्त्वभ्युक्ष्य तां भूमि द्र्वाऽपःसुमनोक्षतान्‌॥ ७८॥ 
सतिलाम्बु पितृष्वादौ द्रवा देवेषु साक्षतम्‌-। 
अक्षय्यं नस्त्विति पितुन्प्रीयतामिति देवता: ॥ ७६॥ 
श्रीणयित्घा परावृत्य त्रिजेपेच्याधमर्षणम्‌ । 

ततो निवृत्य तु जपेयन्मे नाम इतीरयन्‌ ॥ ८० ॥ 
ग्रहा्न: पितरो दत्त धनधान्यप्रपूरितान्‌ । 

अध्येपात्राणि पिण्डानामन्तरे स पषित्रकान्‌ (१) ॥ ८१॥ 
'निक्षिप्योज वहन्तीति कोकातोयमथोऽजपत्‌ । 
दिमक्षीर मधुतिलान्पितृणां तर्पणं ददौ ॥ ८२ ॥ 
स्वस्तीत्युक्ते पैतकेस्तु सोराहे प्नाबतपंयन (१) । 


रजत दृक्षिणां दत्त्वा चिप्रान्देघो गदाधरः ॥ ८३ ॥ 
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संविभागं मनुष्येभ्यो ददौ स्वदिति चाद्रुवन्‌। 
कञ्चि(ञ्चि)त्संपन्नमि(त्यु)कत्वा प्रत्युक्तस्तेद्विजोत्तमाः॥ ८४ || 
भभिरम्यतामित्युचाच प्रोचुस्तेऽभिरताः स्म चै । 
शिष्टमन्नं च पप्रच्छ तेरिष्टैः सह चोदितः ॥ ८५॥ 
पाणावादाय तान्विप्रान्कुर्यादलुगतस्त(तं त)दा । 

चाजे घाजे इति पठन्बह्दिचेदि चिनिर्गेतः ॥ ८६ ॥ 
कोरितीर्थजळेनासाघपसब्यं समु त्क्षिपन्‌ । 
अळग्नान्विपुळान्वाळामन्प्रार्थयामालचाशिषम्‌ ॥ ८७॥ 
दातारो नोऽमिषधेन्तां तेस्तथेति समीरितः। 
प्रदक्षिणमुपाब्ृत्य कृत्वा पादामिवादनम्‌ ॥ ८८॥ 
आसनानि ददो चेषां छादयामास शकरः । 

विश्राम्यतां प्रविश्याथ पिण्डं जग्राह मध्यमम्‌॥ ८६॥ ` 
छायामयो मद्दी पत्नी तस्ये पिण्डमदात्प्रभुः । 

आधत पितरो गर्भेमित्युक्त्वा साऽपि रूपिणी ॥ ६० ॥' 
पिण्ड गृहीत्वा विप्राणां चक्रे पादाभिचन्द्नम्‌। 
विसर्जन पितृणां स कर्तकामश्च शकर: ॥ ६१ ॥ 

कोका च पितरश्चैष प्रोचः स्वार्थकरं घच: । 

श्ताश्च भगचन्पूवं दिविस्था दिमभानुना ॥ ३२॥ 
योगभ्रष्टा भविष्यध्वं सवै एव दिषश्च्युतताः । 

तदेव भवता त्राताः प्रविशन्तो रखातलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
योगग्रष्टांश्च घिशवेशास्तत्यजुर्योगरक्षिणः । 

तत्ते भूयोऽमिरक्षन्तु विश्चे देवा हि नः सदा ॥ ३४ ॥ ` 
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स्वर्ग यास्यामध्य विभो प्रसादात्तव शूकर | 
सो(य)मो5घिदेचो 5स्माक॑ च भवत्वच्युत योगघ्॒क्‌ ॥ ६५॥ 
योगाधारस्तथा सोमस्त्रायते न कदाचन | 
द्चि भूमी सदा चासो भवत्वस्माछु योगतः ॥ ६६ ॥ 
अन्तरिक्षे च केषांचिन्मासं पुष्टिस्तथाऽस्तु नः । 
ऊर्जा चेयं हि नः पत्नी स्वधानाम्ना तु विश्रुता ॥ ६७ ॥ 
भचत्वेषैच योगाढ्या योगमाता च खेचरी । 
-इत्येचमुक्तः पितृभिर्वाराहो भूतभावनः ॥ ६८ ॥ 
प्रोचाचाथ पितृन्विष्णुस्तां च कोकां महानदीम्‌ । 

यढुक्त तु भवदुभिर्मे सचेमेतद्‌भचिष्यति ॥ ६६ ॥ 
यमोऽधिदेचो भवतां सोमः स्वाध्याय ईरितः। 
अधियज्ञस्तथैचाग्निर्भचतां कलपना त्वियम्‌ ॥ १०० ॥ 
अग्निर्षायुश्च सूयेश्च स्थानं हि भवतामिति । 

त्रह्मा विष्णश्च रुद्रश्च भवतामधिपूरुषाः ॥ १०१ ॥ 
आदित्या घसघो रुद्रा भवतां मूतेयस्त्विमाः । 

योगिनो योगदेहाश्च योगधाराश्य सुरताः ॥ १०२ ॥ 
कामतो विचरिष्यध्वं फलदाः सवेजन्तुष । 
स्घर्गस्थान्ररकस्थांश्च भूमिस्थांश्च चराचरान्‌ ॥ १०३ ॥ 
'निजयोगवळेनेचाऽऽप्याययिष्वध्चमुत्तमाः । 

इयमूर्जा शशिसुता कीलालमधुषिग्रहा ॥ १०४ ॥ 
भविष्यति महाभागा दक्षस्य दुहिता स्वधा । 
.तत्रेयं भचतां पत्नी भविष्यति चरानना ॥ १०५ ॥ 
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कोकानदी ति विख्याता गिरिराजसमाश्रिता । 
तीथेको टिमहापुण्या मद्रपपरिपालिता ॥ १०६ ॥ 
अस्यामद्य प्रभति वे निवटस्यास्यघनाशक्तत्‌। . 
वराहद्शंनं पुण्यं पूजनं भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ १०७ ॥ 
कोकासलिलपांनं च महापातकनाशनम्‌ । 
तीथष्वाप्ळावनं पुण्यमुपचासश्च स्वर्गेदः ॥ १०८ ॥ 
दानमक्षययमुद्ति जन्मस्त्युजरापहम्‌ । 

माघे मास्यसिते पक्षे भचदुसिरुडुपक्षये ॥ १०६ ॥ 
कोकामुखमुपागस्य स्थातव्यं दिनपञ्चकम्‌ । 


तस्मिन्काळे तु यः शराद्धं पितृणां निर्वेपिष्यति ॥ ११० ॥ 


प्रागुक्ततकभागी स भविष्यति न संशयः । 

एकादशीं द्वादशीं च स्थेयमत्र मया सदा ॥ १११ ॥ 
यस्तत्रोपवसेद्धीमान्स प्रागुक्तफळ छमेत्‌। | 
तदुत्रजध्चं महाभागाः स्थानमिष्टं यथेष्टतः ॥ ११२॥ . 
अहमप्यत्र वटस्यामीत्युक्त्वा खोऽन्तरघीयत । 

गते घराहे पितरः कोकामामन्ध्य ते ययुः ॥ ११३ ॥ 
कोकाऽपि तीर्थसहिता संस्थिता गिरिराजनि।. 


छाया मद्दीमयी करोडी पिण्डप्राशनवृ हिता ॥ ११४॥ 


गभेमादाय सभ्रद्धा घाराहस्येच सुन्दरी । 
ततोऽस्याः प्राभवत्पुत्रो भौमस्तु-नरकाल्लुरः ॥ 


प्राग्ज्योतिषं च नगरमस्प्र दृत्तं च घिष्णना ॥ ११५॥ 
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एवं मयोक्तं वरदस्य चिष्णो, 
कोकामुखे दिव्यवराहरूपम्‌। 
श्रत्वा नरस्त्यक्तमलो घिपाप्मा, 
दशाश्वमे घेष्टिफलं मेत ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिघ्राह्े व्यासञ्षिसंवादे श्राद्वविधि- 
निरूपणं नामेकोनविशाधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ 


अथ विंशाधिकद्विराततमो ऽव्यायः 


श्राद्धकल्पवर्ण नम्‌ 

मुनय ऊचुः। 
भूयः प्रत्रह्दि भगचञ्श्राद्वकल्पं सुविस्तरात्‌ । 
कथं क च कदा केघु कस्तदुद्ूहि तपोधन ॥ १ ॥' 

व्यास उघाच | 
श्णुध्वं मुनिशादू लाः श्राद्धकल्पं सुविस्तरात्‌ । 
यथा तत्र यदा येष येद्रेब्येस्तद्वदाम्यहम्‌ ॥ २॥: 
ब्राह्मणे: क्षत्रियेवेश्ये: श्राद्धं स्घघरणोद्तिम्‌। 
कुलधमेमनुतिष्ठदुभिर्दातव्यं मन्त्रपूवेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्त्रीमिचेर्णावरेः शूद्रेचिप्राणामनुशासनात्‌ । 
अमन्त्रकं घिधिपूर्व घहियागविघजितम ॥ ४॥ - . 
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पुष्करादिष तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेष च । 
शिखरेषु गिरीन्द्राणां पुण्यदेशेष भो डिजाः ॥ ५॥ 
सरित्छु पुण्यतोयालु नदेषु च सर सुच। 
संगमेषु नदीनां च समद्रेंष च सप्तलु॥ ६ ॥ 
स्वनुलिप्तेषु गेहेष स्वेष्वनुज्ञापितेष च | 
दिव्यपादपसूलेछु यज्ञियेष॒ हदेष च ॥ ७॥ 
श्राद्धमेतेषु दातव्यं घज्यंमेतेषु चोच्यते । 
किरातेषु कळिङ्गे षु कोङ्कणेष छमिष्वपि ॥ ८ ॥ 
द्शाणषु कुमार्येषु तङ्गणेष क्रथेष्चपि । 
सिन्धोरुत्तरकूरेष नमंदायाश्च दक्षिणे ६॥ 
पूचषु करतोयाया न देयं थ्राद्धमच्यते । . 
श्राद्ध देयसुशन्तीह मासि मास्युडपक्षये ॥ १० ॥ 
पीणेमासेष (१) श्राद्धं च कतेव्यसक्षगोचरै । 
नित्यश्राद्धमदेचं च मनुष्येः सह गीयते ॥ ११॥ 
नेमित्तिकं सुरेः साधं नित्यं नेमित्तिकं तथा । 
काम्यान्यन्यानि श्राद्धानि प्रतिसंघत्सरं द्विज: ॥ १२ ॥ 
बद्धश्राद्धं च कतेव्यं जातकर्मा दिकेष च | 
तत्र युग्मान्द्विजानाहुमेन्त्रपूव तु वै द्विजाः ॥ १३ ॥ 
कन्यां गते सघितरि दिनानि दश पञ्च च । 
पूणे विधिना शराद्धं तत्र चिधीयते ॥ १४॥ 
प्रतिपद्धनलाभाय द्वितीया द्विपदप्रदा । 
पुत्राथिनी तृतीया तु चतुर्थो शत्रनाशिनी ॥ १५॥ 
रट बे न 


१२६७ 
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"श्रियं प्राप्नोति पञ्चम्यां षष्ठ्यां पूज्यो भवेन्नरः । 
गणाधिपत्यं सप्तम्यामएम्यां बुद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ १६ ॥. 
स्त्रियो नव्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम्‌। | 
वेदांस्तथाऽऽप्नुयात्सवानेकाद्श्यां क्रियापरः॥ १७॥ 
द्वादश्यां जयलाभं च प्राप्नोति पितृपूजकः । 
प्रजावृद्धि पशु मेधां स्वातन्त्र्यं पुश्मित्तमाम्‌॥ १८॥ 
दीर्घायुरथवेश्वयं कुर्वाणस्तु अयोदशीम्‌ ।. 
अचाप्नोति न संदेहः राद्धं ्रद्धासमन्वितः ॥ १६ ॥ 
यथासंभचिनाऽन्नेन श्रां श्रद्धासमन्वितः । 
युचानः पितरो यस्य स्ताः शस्त्रेण चा हता: ॥ २० ॥| 
तेन कायं चतुदेश्यां तेषां तृप्तिमभीप्सता । 
श्राद्ध कु्व॑न्तमाचास्यां यत्नेन पुरुषः शुचिः॥ २१.॥ 
सर्चान्कामानचाप्नोति स्वगं चानन्तमश्नुते । 
अतःपरं मुनिश्रेष्ठाः *टणुध्वं वदतो मम ॥ २२॥ 
पितृणां प्रीतये यत्र यद्देयं प्रीतिकारिणा । . 
मासं तृप्तिः पितृणां तु हृषिष्यान्नेन जायते ॥ २३॥ 
मासद्वयं मत्स्यमांसेस्त्ति यान्ति पितामहाः। 
त्रीन्मासान्हारिणं मांसं चिज्ञ यं पितृतृप्तये ॥ २७॥ _ 
पुष्णाति चतुरो मासाञ्शशस्य विशितं पितन्‌ । 
शाकुनं पञ्च चे. मासान्पण्मालाञ्गूकरामिषम्‌॥ २५ ॥ 
छागळ सप्त चे मासानेणेयं चाएमासकान । 
करोति तृप्ति नव वे रुरुमांसं न संशयः ॥ २६॥ 


नद कु 
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गव्यं मांसं पितृतृत्ति करोति द्शमालिकोम्‌ । 

तथेकादश मासांस्तु औरम्रं पितृतृतिदम्‌ ॥ २७ ॥ 
संचत्सर तथा गव्यं पयः पायसमेव च 

बाश्रीनमा (धोणखा)मिषं लोहं कालशाकं तथा मधु ॥ २८॥ 
रोहितामिषमन्न च दत्तान्यात्मकुलोदुभवेः । 

अनन्तं चे प्रयच्छन्ति तृप्तियोगं सुतांस्तथा ॥ २६॥: 
पितणां नात्र संदेहो गयाश्राद् च भो द्विजाः । 

यो ददाति शुडोम्मिश्रांस्तिळान्वा थ्राद्धकमेणि ॥ ३०॥ ` 
मधु चा मधुमिश्रं चा अक्षयं सर्वमेच तत्‌ । 

अपि नः स कुळे भूयायो नो दयाजलाञ्जलिम्‌ ॥ ३१॥ 
पायसं मधुसंयुक्तं वर्षासु च मघासु च । 

एएव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
गौरीं चाऽप्युद्वदेत्कन्यां नीले वा वृषमुत्सजेत्‌ । 
कत्तिकासु पितूनच्ये स्वगेमाप्नोति मानचः॥ ३३॥ 
अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्ये तेजस्वितां लभेत्‌। 
शौयमांद्रांसु चाऽऽप्नोति क्षेत्राणि च पुनवेली ॥ ३४ ॥ 
युष्ये तु धनमक्षय्यमाश्लेषे चाऽऽयुरुत्तमम्‌। 

मघासु च प्रजां पुष्टि सौभाग्यं फादगुनीषु च ॥ ३५॥ 
प्रधानशीळो भवति सापत्यश्चोत्तराछु च । 

प्रयाति श्रेष्ठतां शास्त्रे हस्ते श्राद्धप्रदो नरः ॥ ३६ ॥ 

रूपं तेजश्च चित्रालु तथाऽऽपत्यमवाप्नुयात्‌.। 
वाणिज्यलाभदा स्थाती विशाखा पुत्रकामदा ॥ ३७॥ | 
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कुवेन्तां चाचुराधासु ता द्युश्वक्रचतिताम्‌ । 
आधिपत्यं च ज्येष्ठासु मूळे चाऽऽरोग्यमुत्तमम्‌॥ ३८॥ 
आषाढाखु यशःप्रापिरुत्तराजु विशोकता । 
श्रचणेन शुभांल्लोकान्धनिष्ठालु धनं महत्‌ ॥ ३६ ॥ 

. चेदचि्वममिजिति मिषक्लिद्धि च घारुणे। 
अजाचिक प्रोष्ठपद्यां चिन्देदगाचस्त(श्च त)थोत्तरे॥ ४० ॥ 
रेचतीषुः तथा कुप्यमश्चिनीष तुरङ्मान्‌। 
श्राद्ध कुव॑स्तथाऽऽप्नोति भरणीष्दायुरुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एवं फलमचाप्नोति ऋक्षेष्वेतेषु तत्त्ववित्‌ । 
तस्मात्काम्यानि श्राद्धानि देयानि विधिवदुद्विजाः ॥ ४२ ॥ 
कन्याराशिगते सूर्ये फळमत्यन्तमिच्छता । 
यान्यान्कामानमिध्यायन्कन्याराशिगते रवी ॥ ४३ ॥ 
श्राद्ध कुचे न्ति मनुजास्तांस्तान्कामालमन्ति ते । 
नान्दीसुखानां कतेव्यं कन्याराशिगते रवी ॥ ४४ ॥ 
पौणमास्यां तु कतेव्यं चाराहचचनं यथा | 
दिव्यभौमान्तरिक्षाणि स्थावराणि चराणि च ॥ ४५॥ 
पिण्डमिच्छन्ति पितरः कन्याराशिगते रघौ । 
कन्यां गते सवितरि यान्यद्दानि तु षोडश ॥ ४६ ॥ 
क्रतुसिस्तानि तुल्यानि देवो नारायणोऽत्रघीत्‌ । 
राजसूयाश्वमेधाम्यां य इच्छेदुदुळुंमं फलम्‌ ॥ ४७॥ 
अप्यस्बुशाकमूळाैः पितुन्कन्यागतेऽचंयेत्‌। 
उत्तराहस्तनक्षत्रगते तीक्ष्णांशुमालिनि ॥ ४८॥ 


‘A: 
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यो५चेयेत्स्वपितन्भक्त्या तस्य चासस्त्रिचिष्टपे। . 
हस्तक्षेगे दिनकरे पितृराजानुशासनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
ताघत्पितृपुरी शून्या याचदुवश्चिकदर्शेनम्‌ । 
वृश्चिके समतिक्रान्ते पितरो दैवतैः सह ॥ ५० ॥ 
निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं द्रवा सुदुःसदम । 
अष्टकाखु च कतेव्यं श्राद्धं मन्वन्तरासु वे॥ ५१॥ . 
अन्घएकासु क्रमशो माठ्पूचं तदिष्यते । 
ग्रहणे च व्यतीपाते रघिचन्द्रसमागमे ॥ ५२ ॥ 
जन्मक्षं ्रहपीडायां श्राद्ध पाचेणसुच्यते । 
अयनद्वितये श्राद्धं विषुचद्वितये तथा ॥ ५३ ॥ 
संक्रान्तिषु च कतंव्यं श्राद्ध चिधिवदुत्तमम्‌ । 
एषु कायं डिजाः श्राद्धं पिण्ड निर्चापणाद्वते ॥ ५७ ॥ 
चेशाखस्य तृतीयायां नचम्यां कातिकस्य च । 
श्राद्धं कायं तु शुक्कायां संक्रान्तिविधिना नरैः ॥ ५५॥ 
त्रयोदश्यां भाद्रपदे माघे चन्द्रक्षयेऽहनि । 
श्राद्धं कार्य पायसेन दक्षिणायनचन्च तत्‌ ॥ ५६॥ 
यदा च श्रोतरियोऽम्येति गोहं वेदचिद्‌ग्निमान । 
तेनेकेन.च कतेव्यं श्राद्धं विधिवदुत्तमम्‌ ॥ ५9 ॥ 
आद्वीयद्रव्यसंप्राप्तियदा स्यात्लाधसंमता । 

'पा्वेणेन विधानेन श्राद्ध कायं तथा द्विजैः ॥ ५८ ॥ 
भ्रतिसंवत्सर कायं माताप्रिचरोष्ठ तेऽहनि । 
पितृव्यस्याप्यपुत्रस्य भ्रातुज्यष्ठस्य चेच हि ॥ ५६॥ | 
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पार्वणं देवपूर्व स्यादेको दिष्टं सुरैचिना । 
दो देवे पितृकार्य जीनेकेकसुभयत्र चा ॥.६०॥ ` 
मातामहानामप्येचं सचंसूहेन कीतितम्‌ । 
प्रेतीसूतस्य सततं सुचि पिण्डं जल तथा ॥ ६१ ॥' 
सतिळं सकुशं दद्यादचदिजेललमीपतः। 
तृतीयेऽह्नि च कतेव्यं प्रेतास्थिचयनं द्विजेः ॥ ६२ ॥' 
दशाहे ब्राह्मणः शुद्धो द्वादशाहेन क्षत्रियः । 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति॥ ६३.॥ 
सूतकान्ते गृहे श्राद्धमेको दिष्टं प्रचक्षते । 
द्वादरोऽहनि मासे च त्रिपक्षे च ततः परम्‌ ॥ ६४॥' 

_ मासि मासि च कतंव्यं यावत्संघत्सर द्विजाः | 

ततः परतरं काय सपिण्डीकरणं क्रमात्‌ ॥ ६५॥ 
कते सपिण्डीकरणे पाणं प्रोच्यते पुनः । 
ततः प्रभ्वति निर्मक्ताः प्रेतत्वात्पितृतां गता: ॥ ६६ ॥' . 
अमूर्ता सूतिमन्तश्च पितरो द्विविधाः स्खता: । 
नान्दीसुखास्र्वमूर्ताः स्युमूतिमन्तोऽथ पाणाः ॥ 
एको दिष्टाशिनः प्रेताः पितृणां निर्णयस्त्रिघा ॥ ६७॥ 


| शिडी त 
कथं सपिण्डीकरणं कतेव्यं द्विजसत्तम! . 
प्रेतीभूतस्य विधिषदुत्रृदि नो घदतां-वर॥ ६८॥' ` . ` 
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व्यास उवाच । 
शी सपिण्डीकरणं चिप्राः श्रणुध्वं चदतो मम । 
तव्चापि देवरहितमेकार्धेकपवित्रकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नेवाग्नौकरण तत्र तच्चा55वाइनवजितम्‌ । 
अपसव्यं च तत्रापि भोजयेदयुजो द्विजान्‌ ॥७०॥ 
विरोषस्तत्र चान्योऽस्ति प्रतिमासक्रियादिकः। | 
तं कथ्यमानमेकाग्राः शटणुध्चं मे द्विजोत्तमाः ॥ ७१ ॥ 
तिळगन्धोदकैयंकं तत्र पात्रचतुष्टयम्‌। 
= कुर्याट्पितृणां त्रितयमेकं प्रेतस्य च द्विजाः| ७२ ॥ 
पात्रत्रये प्रेतपात्रादघं चेव प्रसेचयेत्‌ । 
ये समाना इति. जपन्पूचेचच्छेषमाचरेत्‌ ॥ ७३॥ 
स्ग्रीणामप्येचमेव स्यादेको दिष्टमुदाहृतम्‌। | 
सपिण्डीकरणं तासां पुत्राभावे न विद्यते ॥ ७४ ॥ 
प्रीतसंवत्सर कायेमेको दिष्टं नरे; स्त्रियाः । 
सृताइनि च तत्काय॑ पितूणां चिधिचोदितम्‌॥ ७५ ॥) 
पुत्राभावे सपिण्डास्तु तदभावे सहोद्राः । 
कुयरेत विधि सम्यक्पुत्रस्य च सुता: सुताः ॥ ७६॥ 
कुर्यान्मातामहानां तु पुत्रिकातनयस्तथा । 
व्यामुष्यायणसंज्ञास्तु मातामदपितामदान्‌॥ ७9॥ 
| पूजयेयुरयंथान्यायं आदेनेमित्तिकेरपि। | 
सर्वाभावे स्त्रियः कुर्यः स्वमत णाममन्त्रकंम्‌॥ ७८॥- ` 
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तद्भावे च नृपतिः कारयेद्ववकुटुस्बिनाम्‌ । 

[तीयेनेरेः सम्यग्वाहाद्याः सकलाः क्रिया: ॥ ७६ ॥ 
सचषामेच चर्णानां बान्धवो नृपतियेतः । 
एता चः कथिता विप्रा नित्या नेमित्तिकास्तथा ॥ ८० ॥ 
वक्ष्ये श्राद्धाश्रयामन्यां नित्यनै मित्तिकां क्रियाम्‌ । 
दशस्त(श त) निमित्तं तु विद्यादिन्दुक्षयान्वितः(तम्‌) ॥८१॥ 
नित्यस्तु नियतः काळस्तस्मिन्कुर्याद्यथो दितम्‌ । 
सपिण्डीकरणादृध्चं पितुयेः प्रपितामहः ॥ ८२ ॥ 
स तु लेपभुज याति प्रझुप्तः पितृपिण्डतः । 
तेषां दि यश्चतुर्थोऽन्यः स तु लेपभुजो भवेत्‌ ॥ ८३॥ 
सोऽपि संवन्धतो हीनसुपभोगं प्रपद्यते । 
पिता पितामहदश्चैच तथेव प्रपितामहः ॥ ८४ ॥ 
पिण्डसंबन्धिनो हाते विज्ञेयाः पुरुषास्त्रयः । 
छेपसंवन्धिनश्चान्ये पितामहपिताम्रहात्‌ ॥ ८५॥ 


प्रभत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः । 

इत्येष मुनिमिः प्रोक्तः संबन्धः साप्तपौरुषः ॥ ८ ६॥ 
यजमानात्प्रभृत्यूध्यंमनुलेपमुजस्तथा । 

ततोऽन्ये पूवेजाः सवे ये चान्ये नरकौकसः ॥ ८७ । 
येऽपि तियंक्त्वमापन्ना ये च भूतादिं स्थिताः | 


तान्सवान्यजमनो चे श्राद्ध कु्चन्यथाचिचि ॥ ८८ ।। 
ख समाप्यायते विप्रा येन येन चदाम्नि तत्‌। 
अन्नप्रकिरणं यत्तु मनुष्येः क्रियते भुचि ॥ ८६ ॥ 
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तेन तृप्तिमुपायान्ति ये पिशाचत्वमागताः । 

य़द्स्थु स्नानचस्त्रोत्यं भूमी पतति भो द्विजाः ६०॥ `` 
तेन ये तरुतां प्राप्तास्तेषां तृप्तिः प्रजायते । 

यास्तु गन्धास्दुकणिकाः पतन्ति धरणीतले ॥ ६१ ॥ 
तामिराप्यायनं तेषां देवत्वं ये कुले गताः । 

उद्धृतेष्वथ पिण्डेषु याश्वाम्युकणिका भुवि ॥ ६२॥ 
तामिराप्यायनं तेषां ये तियेक्त्वं कुले गताः । 

ये चादन्ताः कुले वाळा: क्रियायोगादुबहिष्कृताः ॥ ६३॥ 
विपन्नास्त्वनधिकाराः समाजितजञलाशिनः | 

सुक्त्वा चाऽऽचामतां यञ्च यज्जलं चाङ्प्रिशोचजम्‌॥-६४॥ 
त्राह्मणानां तथैवान्यत्तेन तृप्ति प्रयान्ति चे । 


` एवं यो यजमानस्य यश्च तेषां द्विजन्मनाम्‌॥ ६५॥ 


कञ्चिज्ञलान्नविक्षेपः शुचिरुच्छिष्ट एव घा । 

तेनान्नेन कुले तत्र ये च योन्यन्तर गताः ॥ ६६ ॥ 
प्रयान्त्याप्यायनं चिप्राः सम्यक्श्राद्धक्रियावताम्‌। | 
अन्यायोपाजितैरथेयंच्छादं क्रियते नरेः॥ ६७ ॥ 
तृप्यन्ते ते न चाण्डालपुट्कसाद्यालु योनिषु । 
एचमाप्प्रायनं विप्रा बहूनामेच वान्धचेः ॥- ६८॥ 

श्राद्ध कुर्वद्‌भिरत्राम्बुविक्षेपेः संप्रज्ञायते । . | 
स्माच्छाद्धं नरो भक्त्या शाकेनापि यथाविधि॥ ६६ ॥: 
कुर्वीत कुचेतः आदं कुरे कश्चिन्न सीदति । 

शराद्धं देयं तु विप्रेष संयतेष्वग्निहोत्रिषु ॥ १०० ॥ 
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अघदातेषु विद्वत्सु श्रोत्रियेष विशेषतः । 
त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रसुपणः षडङ्गवित्‌ ॥ १०१॥ 
मातापितृपरश्वैघ स्वस्रीयः सामवेदवित्‌ । 
ऋत्विक्पुरो हिताचार्यसुपाध्यायं च भोजयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
मातुलः श्वशुरः श्यालः संबन्धी द्रोणपाठकः । 
' मण्डलब्राह्मणो यस्तु पुराणाथंविशारदः ॥ १०३ ॥ 

अकट्प: कल्पसंतुष्टः प्रतिग्रहविचजितः। 

एते श्राद्धे नियोक्तव्या ब्राह्मणा: पङ्क्तिपाचनाः ॥ १०४ ॥ 
निमन्त्रयेत पूरवद्यः पूर्वोक्तान्दिजसत्तमान_ । 

देवे नियोगे पित्र्ये च तांस्तथेबोपकल्पयेत्‌ ॥ १०५ ॥ ` 

तैश्च संयमिमिर्माव्यं यस्तु श्राद्धं करिष्यति । 

श्राद्ध द्रा च युक्त्वा च मेथुनं योऽधिगच्छति ॥ १०६ ॥ 
पितरस्तस्य वे मासं तस्मित्र तसि रोरते । 

गत्वा च योषितं भाडे यो भुङ्कते यस्तु ग(य)च्छति ॥ १००: 
रेतोमूअछताहारार्तं मासं पितरस्तयोः । 

तस्मात््व(त्तु) प्रथमं कायं प्राज्ञे नोप निमन्त्रणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अप्राप्तो तद्दिने वाऽपि चर्ज्या यो षित्प्रसङ्गिनः । 
मिक्षा्थेमागतांश्चापि कारेन संयतान्यतीन्‌॥ १०६ ॥ 
भोजयेत्प्रणिपाता्येः प्रसाद्य यतमानसः । | 
योगिनश्च तदा श्राद्धे भोजनीया चिपश्चिता ॥ १९० ॥ 
योगाधारा हि पितरस्तस्मात्तान्पूजयेत्सदा । 
ब्राह्मणाना संहस्लाणि एको योगी भवेद्यदि॥ १११ ॥ . : 
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यजमानं च भोक्तृ थ्व नौरिघाम्भसि तारयेत्‌ । 
क ,पितृगाथा तथैवात्र गीयते व्रहाचादिभिः ॥-११२ ॥ 
या गीता पितृभिः पूव॑मैलस्याऽऽसीन्मद्दीपतेः। 
कदा न संततावग्यः कस्यचिद्धचिता सुतः ॥ ११३ ॥ 
यो योगिशुक्तशेषान्नो सुचि पिण्डान्प्रदास्यति । 
गयायामथवा पिण्डं खड्गमांसं तथा हचिः ॥ ११४ ॥ 
कालशाकं तिलाज्यं च तृप्तये क्रसर च नः। 
वैश्वदेवं च सौम्यं च खड्गमांसं परं इघिः॥ ११५ ॥ 
विषाणवर्ज शिरख आ पादादाशिषामहे | 
क द्याच्छाहं चयोदश्यां मघासु च यथाचिचि ॥ ११६॥ ` 
मधसर्पि:समायुक्त पायसं दक्षिणायने । 
तस्मात्संपूजयेद्भक्त्या स्वपितन्विधिवन्नरः ॥ ११७॥ 
कामानभीप्सन्सकलान्पापादात्मविमोचनम्‌ । 
चसूत्र द्रांस्तथाऽऽदित्यान्नक्षत्रग्रदतारकाः ॥ ११८ ॥ 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितरः श्राद्धतपिताः॥ | 
>> आयुः प्रजां घनं विद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च ॥ ११६॥' 
प्रयच्छन्ति तथा राज्ये पितरः थाद्धतपिताः । 
तथाऽपराह्नः पूर्वाह्ात्पितृणामतिरिच्यते ॥ १२० ॥ ` 
संपूज्य स्वागतेनेतान्सद्नेऽम्यागतान्दविजान्‌। - 
पचित्रपाणिराचान्तानासनेषपचेशयेत्‌.। १२५१५ ॥ ° ` 
श्राद्धं कत्वा विधानेन संभोज्य च द्विजोत्तमान्‌। 
चिसर्जयेत्प्रियाण्युक्त्वा प्रणिपत्य च भक्तितः॥ १२२॥ 
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आद्वारमनुगच्छेच्च आगच्छेदनुमो दितः । 

ततो नित्यक्रियां कुर्यादुभोजयेच्च तथाऽतिथीन्‌ ॥ १२३ ॥ 
नित्यक्रियां पितृणां च केचिदिच्छन्ति सत्तमाः । 

न पितृणां तथैचान्ये शेषं पूवेबदाचरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
पृथक्त्वेन चदन्त्यन्ये केचित्पूवं च पूर्वंचत्‌ । 

ततस्तद्न्नं भुञ्जीत सह भृत्यादिभिनेरः ॥ १२५ ॥ 

एवं कुर्वीत धर्मज्ञः श्राद्धं पिञ्यं समाहितः । 

यथा च चिप्रसुख्यानां परितोषोऽभिजञायते ॥ १२६ ॥ 
इदानीं संप्रवक्ष्यासि घर्जेनीयान्द्विजाधमान्‌ । 
मित्रुककुनखी क्कोबः क्षयी शुछो घाणक्पथः ॥ १२७॥ 
श्याघद्न्तोऽथ खल्वाटः काणोऽन्धो बधिरो जडः । 
सूकः पङ्ग: कुणिः षण्डो दुश्चमां व्यङ्गकेकरो ॥ १२८॥ 
कुष्ठी रक्तेक्षणः कुब्जो वामनो चिकटोऽलसः । 
मित्रशत्रढु ष्कुळीनः पशुपालो निराकृतिः ॥ १२६ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता परिवेद्निकासुतः । ६ 
दृषलोपतिस्तत्सुतम्व न अवेच्छाद्ध मुग्द्विजः ॥ १३० ॥ 
दृषलीपुत्रसंस्कर्ता अनूढो दिधिषपतिः । 

` भ्रुतकाध्यापको यस्तु भृतकाध्यापितश्च यः ॥ १३१ ॥ 
सूतकान्नोपजीबी च मृगयुः सोमचिक्रयी '। 
अभिशस्तस्तथा स्तेनः पतितो चाधषिः शठः ॥ १३२॥ 
पिशुनो वेद्संत्यागी दानाग्नित्यागनिष्ठुरः 

राज्ञः पुरोहितो श्र॒त्यो विद्याद्दीनोऽथ मत्सरी ॥ १३३॥ 
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वद्धद्विड्दुधेरः क्रूरो मूढो देघलकस्तथा । 
नक्षत्रसूचकश्चैव पचेकारश्च गर्हितः ॥ १३४.॥ 
अयाज्ययाजकः षण्डो गिता ये च येऽधमाः । 

न ते श्राद्धे नियोक्तव्या दूष्ट्चाऽमो . पङ्क्तिदूषकाः ॥ १३५ ॥' 
असतां प्रग्रहो यत्र खतां चेवावमानना ।. 

दण्डो देवङ्कतस्तत्र खद्यः पतति दारुणः ॥ १३६ ॥ 
हित्वाऽऽगमं सुविहिते बालिशं यस्तु भोजयेत्‌ । 
आदिमं समुत्सृज्य दाता तत्र चिनश्यति॥ १३७॥ 
यस्त्वाश्रितं द्विजं त्यक्त्वा अन्यमानीय भोजयेत्‌ । 

क तन्निःश्वासाग्नि्दग्स्तत्र दाता विनश्यति ॥ १३८॥ 
वस्त्राभावे क्रिया नास्ति यज्ञा वेदास्तपांसि च । 
तस्माद्वालांलि देयानि ्रादकाले विशेषतः ॥ १३६ ॥ 
कोरोयं क्षौमकापांसं दुकूलमहतं तथा । 

श्राद्धे त्वेतानि यो दद्यात्कामानाप्नोति चोत्तमान्‌ ॥ १४० ॥ 
यथा गोष प्रभूताछु वत्सो चिन्दति मातरम्‌। 

तथाऽन्नं तत्र विप्राणां जन्तुर्यंत्रावतिष्ठते॥ १४१ ॥ 
नामगोत्रं च मन्त्राश्च दत्तमन्नं न यन्ति ते । 

अपि ये निधनं प्राप्तास्तृप्तिस्तानुपतिष्ठते ॥ १४२ ॥ 
देताम्यः पितृभ्यश्च महायोगिम्य एव च । 

नमः स्वाहायै स्वधाये नित्यमेष भघन्त्विति ॥ १४३ ॥ 
कलक श्राद्धस्य त्रिरावृत्त्या जपेत्तदा। २. 
पिण्डनिर्वपणे बाऽपि जपेदेवं समाहितः ॥ १४४ ॥ 
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क्षिप्रमायान्ति पितरो राक्षसाः प्रद्रघन्ति च । 
प्रीयन्ते त्रिषु छोकेषु मन्त्रोऽयं तारयत्युत ॥ १४५ ॥ 
झौमसूत्रं नवं द्याच्छा(च्छो)णं कार्पासिकं तथा । 
'.पत्रोणं पट्टसूत्रं च कौशेयं च चिवजेयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
वर्जेये्चाद्‌शं प्राज्ञो यद्यप्यव्याहतं भवेत्‌। 
न प्रीणयन्त्यथैतानि.दातुश्चाप्यनयो भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
नन निवेद्यो भवे त्पिण्डः पितृणां यस्तु जीवति | 
इष्टेनान्नेन भक्ष्येण भोजयेत्तं यथाविधि ॥ १४८ ॥ 
.पिण्डमग्नौ सदा दद्यादुमोगाथी सततं नरः । 
'पत्न्यै दद्यातप्रजाथी च मध्यमं मन्त्रपूवेकम्‌ ॥ १४६ ॥ हि 
उत्तमां द्युतिमन्विच्छन्पिण्डं गोषु प्रयच्छति । म 
प्रज्ञां चैत्र यशः कीतिमप्छु चेव निवेदयेत्‌ ॥.१५० ॥ 
्रार्थयन्दी्घमायुश्च घायसेम्यः प्रयच्छति । 


-कुमारशालामन्विच्छन्कुक्कुटेम्य प्रयच्छति ॥ १५१ ॥ 
एके चिप्राः पुनः प्राहुः पिण्डोधरणमग्रतः । 


अनुज्ञातस्तु चिप्रेस्तेः कामसुद्वियतामिति ॥ १५२ ॥ 
:तस्माच्छाड तथा काय यथोक्तटृषिमिः पुरा । 

अन्यथा तु भवेद्दोषः पितृणां नोपतिष्ठति ॥ १५३ ॥ 
यचैवीं हितिळे माषेर्गोधूमेश्चणकेस्तथा । | | 
-संतर्पये त्पितन्सुद्गैः श्यामाकेः सषंपद्रचेः ॥ १५४ ॥ 
'नीचारेह स्तिश्यामाके प्रियडुमिस्तथाघेयेत्‌ | 
प्रसातिकां(असतिकाः) सतूलिकां द्‌(तीळकान्द्‌)याच्छाद्धे 
“विचक्षणः ॥ १५५ ॥ 
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आत्रमातम्नातक विल्वं दाडिमं बीजपूरकम्‌। ` 
प्राचीनामळक क्षीरं नारिकेळं परूषकम्‌॥ १५६ ॥ 
नारङ्ग च सखजूरं द्राक्षानीलकपित्थकम्‌ । 

परोळं च प्रियाळं च कर्कन्धूचद्रा णि च.॥ १७७ ॥ 
विकङ्कतं वत्सकं च कस्त्वार(र्कारू)चारकानपि । 
एतानि फलजातानि श्राद्धे देयानि यत्नतः ॥ १५८॥ 
गुडशकेरमत्स्यण्डी देयं फाणितमूर्मरम्‌ । 

गव्यं पयो दधि घृतं तेल च तिलसंभवम्‌॥ १५६ ॥ 


सेन्धचं खागरोत्थं च लवणं सारखं तथा । . 


निवेद्येच्छुचीन्गन्धांश्चन्द्नाशुरुकुङ्कुमान्‌ ॥ १६० ॥ 
कालशाक तन्दुळीयं घास्तुक मूलक तथा । 
शाकमारण्यकं चापिःदद्यात्पुष्पाण्यसूनि च॥ १६१ ॥ 
जातिचस्पकलोघ्राश्च मलिकाचाणचवेरी । 
चून्ताशोकाररूषं च तुलसी तिलकं तथा ॥ १६२॥ 
पाचन्तीं शतपत्रां च गन्धरोफालिकामपि | 

कुब्जकं तगरं चेव मुगमारण्यकेतकीम्‌ ॥ १६३॥ 
यूथिकामतिसुक्त. च आद्वयोग्यांनि भो ह्विजञाः। ` 
कमळ कुमुद पदुम पुण्डरीकं च यत्नतः ॥ १६४.॥ 
इन्दीचरं कोकनदं कहारं च: नियोजयेत्‌ । 

कुष्ठ मांसी चालक च कुक्कुरी जातिपत्रकम्‌॥ १६५॥ 
नलिकोशीरसुस्तं च ग्रन्थिपणों च सुन्दरी ।. 
पुनरप्येवमादीनि गृन्धयोग्यानि चक्षते ॥ १६६॥ | 
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गुग्गुळ चन्दनं चेव श्रीचासमगुरु' तथा। - 

धूपानि पिठृयोग्यानि ऋषिगुग्गुलमेच च ॥ १६७॥ 
राजमाषांश्च चणकान्मसूरान्कोरदूषकान्‌ | 
चिप्रूषान्मकरांश्चेव कोद्रचांश्वेच घर्जयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

माहिषं चामरं मागेमाविकेकशफोद्भवम्‌ ।. 
स्त्रेणमोष्ट्माषिकं च दधि क्षीर घृतं त्यजेत्‌ ॥ १६६॥ 
ताल घरुणकाकोली बहुपत्रार्जनीफळम्‌ । 

जम्बीर रक्तविर्चं च शाळस्यापि फलं त्यजेत्‌ ॥ १७० ` 
मत्स्यसूकरकूमाश्च गावो घर्ज्या विशेषतः । | 
पूतिकं सृगनाभि. च रोचनां पदुमचन्दनम्‌ ॥ १७१॥ . ~ 
कालेयकं तूग्रगन्धं तुरुष्कं चापि चरजयेत्‌। 

पाळडू च कुमारीं च किरातं पिण्डमूलकम्‌॥ १७२ ॥ 

ग्रजनं चुक्रिकां चुक्रं घरुमां . चनपत्रिकाम्‌ । 

जीव च शतपुष्पां च नालिकां गन्धशकरम्‌ ॥ १७३॥ . 

हलभृत्ये सर्षपं च पलाण्डुं लशुनं त्यजेत्‌ । 

मानकन्द्‌ं पिषकन्दं घन्नकन्दं गदास्थिकम्‌ ॥ १५७॥ ` 

पुरुषाल्वं सपिण्डालु आद्धकमेणि घजयेत्‌। ३; 
अळावुं तिक्तपर्णा च कूष्माण्डं कटुकत्रयम्‌.॥ १७५१ 

वार्ताकं शिचजातं च लोमशानि घरानि च। 

कालीयं रक्तवाणां च बलाका लकुचं तथा ॥ १७६ ॥ 

श्राद्धकर्मणि घर्ज्यानि चिभीतकफल तथा । 

आरनालं च शुक्तं च शीणं पर्याषितं तथा ॥ १७७॥ ` 


x 
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नोश्रगन्धं च दातव्यं को विदारक शिग्र कौ । 

अत्यस्ळं पिच्छिल सूक्ष्मं यातयामं च सत्तमाः ॥ १७८ ॥ 
न च देयं गतरसं मद्यगन्धं. च यद्भवेत्‌ । 

हिङ्ूश्रगन्धं फणिशं भूनिम्वं निम्बराजिके ॥ १७६ .॥ - : 
कुस्तुम्बुरु कलिड्रोत्थं वजेयेदम्लवेतलम्‌। 

दाडिमं मागधीं चेच नागराद्रॅकतित्तिडोः ॥ १८० ॥ 
आम्रातकं जीवकं च तुस्चुरु च नियोजयेत्‌ । 

पायसं शाव्मळीसुद्नान्मोदकादींश्च भक्तितः ॥ १८१ ॥ 
पानकं च रखाळ च गोक्षीरं च निवेदयेत्‌ । 


यानि चाभ्यचहार्याणि.स्वाडु स्निग्धानि भो द्विजाः ॥ १८२ ॥ 


ईषद्म्लकरन्येच देयानि श्राद्वकमेणि । 


अत्यम्ल चातिलघणमतिरिक्तकटूनि च ॥ १८३ ॥ 


आसुराणीइ भोज्यानि तान्यतो दूरतस्त्यज्ञेत्‌। 
सृष्टस्निग्धानि यानि स्युरीषत्कट्चस्लकानि च॥ १८४॥ 
स्वादूनि देचमोज्यानि तानि श्राद्धे नियोजयेत्‌। - 
छागमांसं चातिकं च तैत्तिरं शशका मिषम्‌॥ १८५ ॥ 
शिषालावकराजीषमांसं श्राद्धे नियोजयेत्‌ । 

घाध्रीणसं. रक्तशिवं छोहं शदकसमन्वितम्‌ ॥ १८६॥ ` 
सिंहतुण्डं च खड्गं च श्राद्धे योज्यं तथोच्यते । 

यदप्युक्तं हि मजुना रोहित प्रतियोजयेत्‌॥ १८७ ॥ 
योक्तव्यं हव्यकच्येष तथा न चिप्रयोजयेत्‌। - 
एचमुक्तं मया चिप्रा.चाराहेणाचलो कितम्‌ ॥ १८८॥ - ' 


< ३० 
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मया निषिद्धः भुज्ञानो रौरवं नरकं ब्रजेत्‌। 

एतानि च निषिद्धानि वाराहेण तपोधनाः ॥ १८६ ॥ 
अभक्ष्याणि द्विजातीनां न देयानि. पितृष्वपि । 

रोददितं शूकरं कूमं गोधाहंसं. च घर्जयेत्‌ ५ १६० ॥ 
चक्रवाक च मदुगुं च शदकहीनांश्च मत्स्यकान्‌ | 

कुररं च निरस्थि च चालहातं च (१) कुक्कुटान्‌॥ १६१ ॥ 
कठचिङ्कमयूराश्च भारद्वाजांश्च शाङ्ग कान । 
नकुळोलूकमार्जाराँलोपानन्यान्खुडुग्र हान्‌ ॥ १६२ ॥ 
रिट्टमान्सार्थेजस्वूकान्व्याधः्हक्षतरश्षुकान्‌। 

एतानन्यांश्च संदुष्टान्यो भक्षयति दुर्मतिः ॥ १६३॥ 

स महापापकारी तु रोरव नरकं ब्रजेत्‌ । . ¢ 
पिठ्ष्चेतांस्तु यो .दद्यात्पापात्मा गर्दितामिषान्‌॥ १६४ ॥ 
स स्वर्गस्थानपि पितन्नरके पातयिष्यति । 

कुसुस्भशाकं जम्वीरं सिग्र क .कोचिदारक्रम्‌ ॥ १६५ ॥ 
पिण्याकं घिप्रुषं चेव मसूरं गर्जनं शणम्‌। 

कोद्रचं कोकिलाक्षं च चक्रं कम्बुकपदुमकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
चकोरश्येनमांसं च बर्तुळालाबुतालिनीम्‌ । 

फलं ताळतरूणां च भुक्त्या नरकम्ठच्छति ॥ १६७॥ : - 
द्त्वा पितूष तैः साधं त्रज्ञेत्पूयवह नरः । 

तस्मात्सवे प्रयत्नेन ना55हरेत्त विचक्षणः ॥ १६८॥ 
निषिद्धानि घराहेण स्वयं .पित्रथेमादरात्‌ ।.... 
बरमेचाऽऽत्ममांसस्य भक्षण सुनयः रतम्‌ ॥.५५६.॥:; .: 


रच 
si देः 


“> 
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न त्वेव हि निषिद्धानामादानं पुंभिराद्रात्‌ । 
अज्ञानाद्वा प्रभादाद्वा सकदेतानि च द्विजाः ॥ २०० ॥ 
भक्षितानि निषिद्धानि प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ । 
'फलसूलद्थिक्षीरतक्रगोसूयाचकेः ॥ २०१ ॥ 
भोञ्यान्नमोज्यसंभुक्ते प्रत्येकं दिनसप्तकम । 

एवं निषिद्धाचरणे कृते सङ्द्पि द्विजैः ॥ २०२ ॥ 
शुद्धि नेयं शरीरं तु चिष्णुभक्तेविदोषतः । 

निषिद्धं घजयेदुद्रव्यं यथोक्त च द्विजोत्तमाः ॥ २०३ ॥ 
समाहृत्य ततः श्राद्ध कर्तव्यं निजशक्तितः । 

एवं विधानतः श्राद्धं इत्वा स्वविभवोचितम्‌ ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्येन्तं जगत्प्रीणाति मानवः ॥ २०३॥ 


सुनय ऊचः । 


. पिता जीवति यस्या स्वती द्वौ. पितरौ पितुः । 


कथं श्राद्ध हि कतेव्यमेतद्विस्तरशो चद्‌ ॥ २०५॥ 


व्यास उचाच । 
यस्मे दद्यात्पिता श्राद्धं तस्मे दद्यात्सुतः स्चयम्‌। 


` "एवं न हीयते थमो लौकिको वेदिकस्तथा ॥ २०६ ॥ 


सुनय ऊचुः । 
सतः पिता जीवति च. यस्य ब्रह्मन्पितामहः । ` 
७ हि श्राद्ध कथं कुयांदेतत्त्वं चक्तुमहेंसि ॥ २०७॥ « , 


१३१५ 
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व्यास उचाच । 
पितुः पिण्डं प्रदद्याच भोजयेश्च पितामइम्‌ । 
प्रपितामहस्य पिण्डं वै ह्ययं शास्त्रेछु निणयः ॥ २०८ ॥ 
मृतेषु पिण्डं दातव्यं जीवन्तं चापि भोजयेत्‌ । 
सपिण्डीकरणं नास्ति न च पावेणमिष्यते ॥ २०६ ॥ 
आचारमाचरेद्यस्तु पितृमेधाश्रितं नरः । 
आयुषा धनकुत्रैश्च च्थेत्याशु न खंशयः॥ २१० ॥ 
पितुमेधाध्यायमिमं श्राद्धकालेषु यः पठेत्‌ । 
तद्न्मस्य पितरोऽश्नन्ति च त्रियुगं द्विजाः ॥ २११ ॥ 
एचं मयोक्तः पितुमेघककद्पः, 
पापापहः पुण्य विवरधेनश्च । 
श्रोतव्य एष प्रयतैनेरैश्च, 
श्राद्धेषु चेचाप्यचुकीतेयेत ॥ २१२॥ 
इति श्रीमद्दापुराणे आदिव्राह्मे व्याखषिसंवादे श्राद्धकल्पनिरूपणं 
नाम चिशत्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः॥ २२० ॥ 


अथेकावरात्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
सदाचारवणनम्‌ 
व्यास उचाच । 


एवं सम्यग्गृहस्थेन देवता; पितरस्तथा । 
संपूज्या इव्यकव्याभ्यामन्ने नातिथिचान्धवाः॥ १॥ -- 


प 
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भूतानि श्वृत्याः सकलाः पशुपक्षिपिपी लिकाः । 
च भिक्षवो याचमानाश्च ये चान्ये पान्थका ग्रहे.॥२॥ 
सदाचाररता विप्राः साधुना गृहमेधिना । 
पापं भुङ्क्ते समुल्लङ्घ्य नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः ॥ ३ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
कथितं भवता चिप्र नित्यनेमित्तिकं च यत्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं कमे पौरुषम्‌ ॥ ४॥ 
सदाचार सुने श्रोतुमिच्छामो चद्तस्तच । 
यं कुषेन्सुखमाप्नोति परत्रेह च मानव: ॥ ५ ॥ 
व्यास उचाच । 
गृहस्थेन सदा कार्यमायारपरिरक्षणम्‌ । 
न ह्याचारविहीनस्य भदरमत्र परत्र घा ॥ ६ ॥ 
यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये । 
भवन्ति यः सदाचारं समुलङ्ष्य प्रचतेते ॥ ७॥ 
दुराचारो हि पुरुषो ने्ाऽऽयुषचिन्दते महत्‌ । 
फ _ कार्यो धमेः सदाचार आचारस्येव लक्षणम्‌ ॥ ८॥ 
`^ तस्य स्वरूपं क्ष्यामि सदाचारस्य भो द्विज्ञाः | 
. आत्मनेकमना भूत्वा तथेव परिपालयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
त्रिवर्गलाधने यत्नः कतेव्यो गृहमेधिना । 
तत्संसिद्वौ गृदस्थस्य लिद्धिरत्र परत्र च ॥ १० ॥ 
यादेनाप्यस्य पारश्यं कुर्याच्छेयः स्घमात्मघान्‌ । 
अधन चाऽऽत्मभरणं नित्यनेमित्तिकानि च ॥ ११ ॥ 
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पादेनेच तथाऽप्यस्य मूलभूत चिचधेयेत्‌। 

एचमाचरतो विप्रा अर्थ: साफल्यसृच्छति॥ १२॥ ” 
तद्॒त्पापनिषेधार्थ धर्म: कार्यो चिपश्चिता । 
परत्रार्थस्तथैवान्यः कार्योऽनैच फलप्रदः ॥ १३ ॥ 
प्रत्यचायभयाट्कामस्तथाऽन्यश्चाचिरोघवान्‌ । 
द्वियाकामोऽपि रचितखिघर्गायाधिरोधक्त्‌ ॥ १७ ॥ 
पररुपरानुबन्धांश्च सर्चानेतान्विचिन्तयेत्‌ । 
चिपरीतालुबन्धांश्च बुध्यऽचं तान्द्रिजोत्तमाः ॥ १५ ॥ 
धर्मो धर्मानुवन्धार्थो धमो नाऽऽत्मा्थपीडकः । 
उभाभ्यां च द्विधा कामं तेन तौ च द्विधा पुनः ॥ १६ ॥ 
ब्राह्म सुहुतं बुध्येत धमार्थाचजचिन्तयेत्‌.। 

समुत्थाय तथाऽऽञम्य प्रस्नातो नियतः शुचिः ॥ १७ ॥ 
पूर्वा संध्यां सनक्षत्रां पश्चिमा ,सदिचाकराम्‌। 
उपासीत यथान्यायं नेनां जह्यादनापदि ॥ १८ ॥ 
असत्प्रलापमनतं घाक्यारुष्यं च चजेयेत्‌। 
असच्छारन्रमद्वादमसत्सेचां च घे द्विज्ञाः॥ १६॥ 
सायंप्रातस्तथा होम ङुर्घोत नियतात्मचान । 
नोद्यास्तमने. चेचसुदीक्षेत चिचस्घतः ॥ २० ॥ 
केशाप्रसाधनादरोंदन्तयाचनमञ्जनम्‌ । 

पूर्वाहूण एव कार्याणि देवतानां च तपेणम्‌॥ २१ ॥ 
ग्रामाचसथत्ीथांनां झेत्राणां चेव घत्मेनि । 

न चिप्मूत्रमडुष्ठेयं न च कष्टे न गोत्रजे ॥ २२ ॥ 
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नग्नां परखियं नेक्षेत्र पश्येदात्मनः शक्तत्‌ । 
न उदक्यादशेनरुपशेमेवं संभाषणं तथा ॥ २३ ॥ 
नाप्खु सूत्रं पुरीषं बा मेथुनं चा समाचरेत्‌ । 
नाधितिष्डेच्छडन्मूत्रे केशमस्मसपालिकाः ॥ २४ ॥ 
तुषाङ्गारचिशीणोनि रज्जुवस्त्रादिकानि च। 
| नाधितिष्ठेत्तथा प्राज्ञः पथि वस्त्राणि चा भुचि ॥२५॥: ` 
पितृदेचमनुष्याणां भूतानां च तथाइचेंनम्‌। . 
कृत्वा विभवतः पश्चादुगृहस्थो भोक्तुमहेति ॥२६॥ 
प्राङ्सुलोदङ्सुखो वाऽपि स्वाचान्तो घाग्यतः शुचिः । 
भुञ्जीत चाऽन्न तचित्तो ह्यन्तर्जानुः सदा नर: ॥ २9॥ 
उपघातस्यते दोषाक्षाक्नस्योदोरयेद्वुध: । 
प्रत्यक्षलवणं घरज्यंमज्चघुच्छिष्टमेव च ॥ २८॥ 
न गच्छन्न च तिष्ठन्वे विण्मूचोत्सरगमात्मवान | | 
| कुर्वीत चेचमुच्छिष्टं न किचिदपि भक्षयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
| उच्छिष्टो नालपेत्किचित्स्वाध्यायं न विव्जयेत्‌ | 
कक न पश्येच्च रवि चेन्दु' नक्षत्राणि च कामतः ॥ ३० ॥ : ` 
Rr भिन्नासनं च शाय्यां च भाजनं च चिचजेयेत्‌। | 
। गुरूणामासमं देयमभ्युत्थानादिसत्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
| अनुकूल तथा55लापमभिकुर्घोत बुद्धिमान्‌। 
| तत्रानुगमनं कुर्यात्प्रतिकूलं न संचरेत्‌ ॥ ३२॥ . 
| नेकवस्त्रश्न भुञ्जीत न कुर्याद घताचेनम्‌ । 
नाऽऽवाहयेदुद्विज्ञानग्नौ होम कुर्चीत' चुद्धिमान्‌॥ ३३॥ : 
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न स्नायीत नरो नग्नो न शयीत कदाचन । 

न पाणिम्यासुमाभ्यां तु कण्ड्येत शिरस्तथा ॥-३४.॥* 
न चाभीक्षणं शिरःस्नानं कायं निष्कारणं वुधेः । 
शिरःस्नातश्च तेलेत नाङ्गै किचिदुपस्पृरोत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अनध्यायेषु सवेषु स्वाध्यायं च विवर्जयेत्‌ । 
त्राहणानळगोसूर्यान्नावमन्येत्कदाचन ॥ ३६ ॥ 
उदङ्मुखो दिघा रात्रावृत्सगं दक्षिणामुखः । 
आवाधासु यथाकामं कुर्यान्मूत्रपुरीषयोः ॥ ३७ ॥ 
ढुष्कृते न गुरोत्रयात्कुद्ध चेनं प्रसादयेत्‌ । 

परिवाद न श्टणुयादन्येषामपि कुवेताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पन्था देयो ब्राह्मणाना राज्ञो दुःखातुरस्य च। 
विद्याधिकस्य गभिण्या रोगातेस्य महीयतः ॥ ३६ ॥ 
सूकान्धवधिराणां च मत्तस्योन्मत्तकस्य च | 
देवालय चेद्यतरु तथेच च चतुष्पथम्‌ ॥ ४०-॥ 
चिद्याधिक गुरु चेव बुधः कुर्यातप्रद क्षिणम्‌ । 
उपानद्वस्त्रमाल्या दि घृतमन्येने धारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
चतुदेश्यां तथाऽष्टम्यां पञ्चदश्यां च पर्वेसु। 
तेळाम्यङ्ग' तथा भोगं योषिंतश्च चिवजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
नो ति्क्षितवाहुजङ्घश्च प्राज्ञ स्तिष्ठेत्कदाचन | 

न चापि विक्षिपेत्पादी पादं पादेन नाऽऽक्रमेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुंश्चल्याः कृतकार्यस्य बालस्य पतितस्य [व । 

ममो सिघातमाक्रोरां पेशुत्यं च्च विचजंयेत्‌ ॥ ४४॥ : 
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दम्मामिमान तैक्ष्ण्यं च. न कुर्चोत विचक्षणः । 

ज 'मूर्खोन्मत्तव्यसनिनो घिरूपानपि चा तथा ॥ ४५॥ 
न्यूनाड्ठांश्याघनांथ्ये च नोपद्दासेन दूषयेत्‌ । 

| परस्य दण्डं नोद्यच्छेच्छिक्षार्थ शिष्यपुत्रयोः ॥ ४६ ॥ 
तद्वचो पविरोत्प्राज्ञः पादेनाऽऽछष्य चाऽऽसनम्‌ । 
संयाचं कृशरं मांसं नाऽऽत्मार्थसुपसाधयेत्‌॥ ४७ ॥ 
सायं प्रातश्च भोक्तव्यं रत्वा चातिथिपूजजनम्‌ । 
प्राङ्मुखोदङ्मुखो घाऽपि वाग्यतो दन्तघाचनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुर्वीत सततं चिग्रा घर्जयेद्वज्येचीरधम्‌ । 

= नोदकिशाराः स्वपेज्ञातु न च प्रत्यकिशिरा नरः ॥ ४६ ॥ 
शिरस्त्वागस्त्यामाधाय शयीताथ पुरंदरीम्‌ । 
न तु गन्धवतीष्वप्छु शयीत न तथोषसि ॥ ५० ॥ 
उपरागे परं स्नानसृते दिनस॒दाहृतम्‌ । 
अपस्रुज्यान्न घस्त्रान्तेर्गात्राण्यस्वरपाणिमिः ॥ ५१ ॥ 
न यावघनयेत्केशान्वासली न च निधनेत्‌ । 

he अनुळेपनमादद्या्ञास्तातः कहिचिदुवुधः ॥ ५२॥ 

) न यापि रक्तवासाः स्याचित्रा सितघरो५पि चा | 

न च कुर्याद्विपर्यासं चाससोर्नापि भूषयोः ॥ ५३ ॥ 

'वज्य च चिद्शं घस्त्रमत्यन्तोपहतं च यत्‌ । 

कीरकेशाचपन्न च तथा श्वभिरवे क्षितम्‌ ॥ ५४॥ ` 

अघलीढं शुना चेव सारोद्धरणदूषितम्‌ । 


| 'पृष्ठमांसं वृथामांसं चर्ज्यमांसं च चजंयेत्‌॥ ५५ ॥ 
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न भक्षयेच्च सततं प्रत्यक्षं लचणं नरः । 
घज्यँ चिरोषितं विप्राः शुष्कं पर्युषितंच यत्‌॥ ५६॥ * 
पिष्टशाकेश्वुपयसां विकारा द्विजसत्तमाः । 
तथा मांसचिकाराश्च नेव घ्ज्यां श्विरोषिता; ॥ ५७ ॥' 
उद्यास्तमने भानोः शयनं च विवजंयेत्‌ । 
नास्नातो नेच संविष्टो न चेचान्यमना नरः ॥ ५८ ॥ 
न चेच शयने नोर्व्यासुपचिष्टो न शब्दकृत्‌ । 
प्रेयाणामप्रदायाथ न सुञ्जीत कदाचन ॥ ५६ ॥ 
भुञ्जीत पुरुषः सनातः खायंप्रातयंथाविधि । 
परदारा न गन्तव्याः पुरुषेण विपश्चिता ॥ ६०॥ 
इ्टपूर्तायुषां हन्त्री परदारगतिन णाम्‌ । 
न हीदूशमनायुष्यं लोके किचन विद्यते ॥ ६१ ॥ 
याहशं पुरुषस्येह परदारा भिमशेनम्‌। 
देचाग्निपितुकार्याणि तथा गु्वेमिवादनम्‌ ॥ ६२॥ 
कुर्घोत सम्यगाचम्य तढद्न्नशुजि क्रियाम्‌ । 
अफेनशब्द्गन्धा भिरदु मिरच्छामिराद्रात्‌॥ ६३ ॥ 
आचामेच व तद्वञ्च प्राङ्सुखोद्ङ्सुख्ोऽपि घा। 
अन्तजेळादावसथाद्वर्मीकान्सू षिकास्थलात्‌ ॥ ६४॥ 
कतशाचाचशिष्टाश्च चजयेत्पञ्च वे मद: । 
प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च समम्युष्टय समाहितः ॥ ६५॥ 
अन्तर्जानुस्तथाऽऽचामेत्त्रश्वतुर्चाऽपि वै नरः । 
परिसुज्य द्विराचत्ये खानि मूर्धानमेच च ॥ ६६ ॥ 
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सम्यगाचम्य तोयेन क्रियां कुर्वीत वे शुचिः। 
क्षुतेऽचलीढे बाते च तथा निष्ठीचनादिषु ॥ ६७॥ 
कुर्यादाचमनं स्पर्श वाऽस्पृष्टस्याकदर्शनम्‌। 
कु्ीताऽऽळम्भनं यापि दक्षिश्रवणस्य च ॥ ६८॥' 
यथाविभवतो ह्येतत्पूर्चा्राचे ततः परम्‌ । 

न विद्यमाने पूर्वोक्त उत्तरप्रा्तरिष्यते ॥ ६६ ॥ 

न कुर्याइन्तसंघषं नाऽऽत्मनो देहताडनम्‌ । 
स्चापेऽध्वनि तथा भुञ्जन्स्वाध्यायं च विचजेयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
संध्यायां मैथुनं चापि तथा प्रस्थानमेव च । 
तथाऽपराइणे कुर्बोत श्रद्धया पितृतपेणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
शिरःरुतानं च कुचौंत देवं पित्र्यमथापि च । 
प्राङ्मुखोदङखो घा5पि शमश्रुकमे च. कारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
व्यद्षिनीं घजेयेत्कन्याँ कुलजां घाउप्यरोगिणीम। 
उद्दहेत्पितृमात्रोश्व सप्तमीं पञ्चमीं तथा ॥ ७३ ॥ 
रक्षेद्वारांस्त्यजेदीष्या तथाऽहि स्वप्नमैथुने । 
परोपतापक कमे जन्तुपीडां च सचेदा ॥ ७४ ॥ 
उदक्या सर्वेचर्णानां वर्ज्यां रात्रिचतुष्टयम्‌ । 
स्रीजन्मपरिहारा्थ पञ्चमीं चापि चञेयेत्‌.॥ ७५॥ ` 
ततः षष्ठ्यां ्रजेद्राञ्यां ज्येष्ठयुग्माखु रात्रिष्‌ः।. 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुर्माछु रात्रिषु ॥ ७६ ॥ 
विधमिणो चै पर्षादौ खंध्याकालेषु षण्डकाः । | 
क्षुरकर्मणि रिक्तां चे वजेयीत विचक्षणः ॥ ७9 ॥ . 
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बुचतामबिनीतानां न श्रोतव्यं कदाचन । 

न चोत्कृष्टासनं देयमचुत्कृष्टल्य चाऽऽद्रात्‌॥ ७८ ॥ 
क्षुरकर्मणि चा (घा)न्ते च स्त्रीसंभोगे च भो द्विजाः । 
स्नायीत चेळवबान्प्राज्ञः कूटभूमिसुपेत्य च ॥ ७६॥ 
देववेदद्विजातीनां साधुसत्यमहात्मनाम्‌ । 

गुरोः पतिव्रतानां च त्रह्मयज्ञतपस्चिनाम्‌ ॥ ८० ॥ 
परिषाद्‌ं न कुर्घौत परिहासं च भो ड्विजाः । 
घवलास्बरसंवीतः सितपुष्पविभूषितः ॥ ८१ ॥ 

सदा मांगल्यवेषः स्यान्न घा5माडुल्यचान्भवेत्‌ । 
नोद्धतोन्मत्तमूढेम्च नाविनीतैश्व पण्डितः ॥ ८२॥ 
गच्छेन्मेत्रीमशीलेन न घयोजातिदूषितः । 

न चातिव्ययशीलेश्व पुरुषेनेच वैरिभिः ॥ ८३ ॥ 
कार्याक्षमैनिन्दितैने न चेच बिटसङ्गिमिः । 

निस्वैने घादेकपरेनरेश्वान्येस्तया5घमे: ॥ ८४ ॥ 
खुद्दद्दीक्षितभूपालस्नातक*वशुरेः सह । 
उत्तिष्ठेद्विभवाच्चे नानचेयेदुग्रहमागतान ॥ ८५ ॥ 
'यथाचिभवतो विप्राः प्रतिसंचत्सरोषितान। | 
सम्यग्गुहेऽचेनं छृत्वा यथास्थानमनुक्रमात्‌ ॥ ८६ ॥ 
संपूजयेत्तथा हो प्रदद्याच्चा५5हुती: क्रमात्‌ । 
प्रथमाँ ब्रह्मणे द्द्यात्प्रजानां पतये ततः ॥ ८७॥ 
तुतीयां चेव ग्रह्येभ्यः कश्यपाय तथाऽपराम्‌। 
ततो5चुमतये दू्यइद्यादुबहु(हुगृह)बलिं तत: ॥ ८८॥ 
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पूव ख्याता मया या तु नित्यक्रमविधी क्रिया। . 
चेश्वदेचं ततः कुर्या्वद्त श्रणत द्विजाः ॥ ८६॥ .. 
यथास्थानविभागं तु देचानु द्दिश्य चे पृथक । | 
पजेन्यापोधरित्रीणां दद्यात्तु मणिके त्रयम्‌ ॥ ६० ॥ 

चायचे च प्रतिदिशं दिग्भ्यः प्राच्यादिघु क्रमात्‌ । 

ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय सूर्याय च यथाक्रमात्‌ ॥ ६१ ॥ 

विश्वेम्यश्व व देवेभ्यो विश्वमूतेस्य एब च । | 
उषसे भूतपयये दद्याद्धोत्तरत: शुचिः ॥ ६२ ॥ | 
स्वथा च नम इत्युक्त्वा पितृभ्यश्च च दक्षिणे । | 

. छत्बाऽपसव्यं चायच्यां यक्ष्मेतत्तेति संवदन्‌ ॥ ६३॥ | | 
अन्नावशेषमिश्न वे तोयं दद्याद्यथाषिधि । | 
देवानां च ततः ङु्यादुत्राह्मणानां नमस्क्रियाम्‌॥ ६४ ॥ | 
अङ्गष्ठोत्तरतो रेखा पाणेयां दक्षिणस्य च । | 
एतदुत्राह्ममिति ख्यातं तीर्थमाचमनाय चै ॥ ३५ ॥ 
तजनयद्गुष्ठयोरन्तः पिः्यं ती्थसुदाहृततम्‌। 
: पितृणां तेन तोयानि ददयान्नान्दीमुखाङ्गते ॥ ६६ ॥ 

अङ्भुल्यग्रो तथा देवं तेन दिव्यक्रियाबिधिः । 

तीथं कनिष्ठिकामूले कायं तत्र प्रजापतेः ॥ ६७ ॥ 
पचमेमिः सदा तीर्थेविधानं पितृभिः सह । 

सदा कार्याणि कुर्वोत नान्यतीर्थः कदाचन ॥ ६८॥ ` 
ब्राह्म णा5५चमनं शस्तं पेऽयं पिः्येण सवदा । 

देचतीर्थत देवानां प्राज्ञापत्यं जिते(त्यजले)न च ॥-६६.॥' 
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नान्दीसुखानां कुर्ोत प्राज्ञः पिण्डोदक क्रियाम्‌ । 
ग्राजापत्येन तीथन:यच्च किचित्प्रजापतेः ॥ १०० ॥ 
युगपञ्ञलमग्नि च विभ्रयात्र विचक्षणः । 
शुरुदेवपितृन्िप्रान्न च पादौ प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
नाऽऽचक्षीत धयन्तीं गां जल नाञ्जलिना पिवेत्‌ । 
शौचकालेषु सवष गुरुष्वल्पेषु घा पुनः ॥ 
न चिळम्वेत मेधावी न सुखेनानळं धमेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
तत्र विप्रा न घस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ । 
ऋणप्रदाता वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी ॥ १०३ ॥ 
जितभ्रृत्यो नपो यत्र बळघान्धमेतत्परः । 
ततत्र नित्यं चसेत्प्राज्ञः कुतः कुनपती सुखम्‌ ॥ १०४॥ | 
'पौराः खुसंहता यत्र सततं न्यायघतिनः। 
शान्तामत्सरिणो लोकास्तत्र बालः सुखोद्यः ॥ १०५ ॥ 
यस्मिन्छृषीचला राष्ट्रं प्रायशो नातिमानिनः। 
यत्रौषधान्यशेषाणि घसेत्तत्र विचक्षण: ॥ १०६ ॥ 
तत्र चिप्रा न स्तव्यं यत्रेतत्त्रितयं सदा । 

` जिगीषः पू्वंचेरश्च जनश्च सततोत्सचः॥ १०७॥ 
'बसेन्नित्यं खुशीलेष॒ सहचारिष पण्डितः । 
यत्राप्रधृष्यो नृपतियंत्र सस्यप्रदा मही ॥ १०८ 
इत्येतत्कथितं चिप्रा मया चो हितकाम्यया | 
अतःपरं प्रषक्ष्यामि भक्ष्यमोज्यधिधिक्रियाम्‌॥ १०६-॥ 


rns nis ii 


'ध्यायः] ॐ भष्टयाभक्ष्यचणनम्‌, ® १३२७ 
भोज्यमन्न' पयु षितं स्नेहाक्तं चिरसंभृतम । | 
अस्नेहा चपि गोधूमयवगोरसचिक्रियाः ॥ ११० ॥ | 

'शशकः कच्छपो गोधा श्वाविन्मत्स्यो5थ शल्यकः । 

भक्ष्याश्चेते तथा बज्यो ग्रामशुकरकुक्कुरौ ॥ १११ ॥ 

पितृदेवादिशेषं च श्राद्धे व्राह्मणकाम्यया | 

प्रोक्षितं चौषधार्थ च खान्द्न्मांखं न दुष्यति ॥ ११२॥ 

शङ्झश्मस्घणरूप्याणां रञ्जूनामथ चाससाम्‌। 

शाकसूळफलानां च तथा विद्ळचमेणाम्‌ ॥ ११३ ॥ 

मणिवस्त्रप्रचालाना तथा सुक्ताफलस्य च । | 

पात्राणां चमलांनां च अस्चुवा शौच मिष्यते ॥ ११४॥ | 
` तथाऽशमकानां तोयेन अश्मसंघर्षणेन च । | 

सस्नेहानां च पात्राणां शुद्धिरुष्णेन चारिणा ॥ ११५ ॥ | 

शुपोणामजिनानां च सुशलोलूखळस्य च] | 

है. च घस्त्राणां प्रोक्षणात्संचचस्थ च॥ ११६ ॥ |] 

चदकलानामशीषाणामम्बुछच्छौचमिष्यते । 

आविकानां समस्तानां केशानां चैचमिष्यते॥ ११७: 

` सिद्धार्थकानां कल्केन तिलकल्केन वा पुनः | 

„शोधनं चेच भवति उपघातचतां सदा ॥ ११८॥ 
तथा कार्पासिकानां च शुद्धिः स्याजलमस्मना। | 
-दारुदन्तास्तथिश्उङ्गाणां तक्षणाच्छुद्विरिष्यते ॥ ११६॥ 
पुनः पाकेन भाण्डानां पार्थिबानाममेध्यता। | 
शुद्ध भेक्ष्यं कारुहस्तः पण्यं योषिन्सुखं तथा॥ १२० ॥ 
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१३२८ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [एकचिशाधिक द्विशाततमोऊ 


रथ्यागमनविज्ञानं दासवर्गण संस्कृतम्‌ । 

प्राकप्रशस्तं चिरातीतमनेकान्तरितं लघु ॥ १२१ ॥ 
अन्तः प्रभूतं वाळ च वृद्धान्तरविचे ष्टितम्‌ । 
कमांन्तागारशाळाशच स्तनद्वयं शुचि स्त्रियाः ॥ १२२॥ ` 
शुचयश्च तथेवाऽऽपः स्रचन्त्यो गन्धवजिताः । 
भूमिविशुध्यते कालाद्दाहमार्जनगोकुलैः ॥ १२३ ॥ 
लेपाढुछ खनात्सेकाद्वेश्म संमाजेनादिना। . 
केशकीटाचपन्ने च गोधाते मक्षिकान्विते ॥ १२४॥ 
म॒द्स्बु भस्म चाप्यन्ञ प्रक्षेत्तव्यं चिशुद्धये । 
औदुस्वराणामम्लेन बारिणा अपुसीसयोः ॥ १२५॥ न 
भस्माम्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धिः प्लाचो द्रवस्य च । सै 
अमेध्याक्तस्य ृत्तोयैरगन्धापहरणेन च ॥ १२६ ॥ 

अन्येषां चेच द्रव्याणां घर्णगन्धांश्च हारयेत्‌ । 

शुचि मांसं तु चाण्डालक्रव्यादेचिनिपातितम्‌ ॥ १२७॥ ` 

रथ्यागत च तेळादि शुचि गोतृप्तिदं पय: | 
रजोऽग्निरश्वागोछायारश्मयः पवनो मही ॥ १२८॥ . : 

विप्डुषो मक्षिकाद्याशच डुष्टसङ्गाद्दोषिणः । | ix: 
अज्ञाश्व सुखतो .मेध्यं न गोर्वत्सस्य चाऽऽननम्‌ ॥ १२६ ॥ 

मातुः प्रसचणे(णं) मेध्यं शकुनि: फलपातने । 

आसनं शायनं यानं तरौ नद्यास्तृणानि च ॥ १३० | 

सोमसूर्या शुपचनेः शुध्यन्ते तानि पण्यचत्‌ । 

रथ्यापसपणे स्नाने शरत्पानानां च कमेसु ॥ १३१ ॥' 
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ध्यायः] ` ` # सदाचारवणेनम्‌ # १३२६ 


आचामेत यथान्यायं घाससः : परिधापंने । ह 
स्पृष्टानामथ संस्पशद्व्रथ्याकद्माम्भसि ॥ १३२ ॥ 
पकेष्टकचितानां च मेध्यता. घायुसंश्रयात्‌ । 
भ्रभूतोपहतादन्नादयसुद्धृत्य संत्यजेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

शेषस्य प्रोक्षणं कुयांदाचम्यादुभिस्तथा सुदा । 
उपघासखिरात्रे तु ढुष्टभक्ताशिनो भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ . 
अज्ञाने ज्ञानपूर्वे तु तद्दोषोपशमे न तु 1 

उदक्या चाबळग्नां च सूतिकान्त्याचसायिनः ॥ १३५ ॥ 
स्पृष्ट्या स्नायीत शौचार्थ तथेव मृतदारिण: । | 
नार स्पृष्ट्चाऽस्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुध्यति ॥ १३६॥ 
आचम्येव तु निःस्नेह यामालम्यार्कमीक्ष्य घा। 

न लङ्घयेत्तथेचाथ ष्ठीचनोद्वतेनानि च॥ १३७॥ . 
ग्रहादुच्छिष्टविण्सूत्रं पादाम्भस्तत्क्षिपेदुबदि: । | 
पञ्चपिण्डानजुदुधृत्य न स्नायात्परवारिणि ॥ १३८-॥ 
स्नायीत देचखातेघु गड़ाहद्सरित्सु च । 

नोद्यानादौ चिकाळेषु प्राज्ञस्तिष्ठेत्कदाचन ॥ १३६॥ 
ना55लपेज्ञनघिड्विष्टान्वीरहीनास्तथा स्त्रियः | 

देवता पितृसच्छास्त्रयज्चिसंन्या सिनिन्दकैः ॥ १४० ॥ 
कृत्वा तु स्पशेनालापं शुध्यत्यर्काघलोकनात्‌।: : 
अवलोकय तथोदक्यां संन्यस्तं पतितं शचम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विधमिसूतिकाषण्ढविचस्त्रान्त्याघलायिनः । 


सतनियांतकांश्वेष परदाररताश्च ये ॥ १४२॥ 
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१३३० # ब्रह्मपुराणम्‌ # [एकविशाधिकदिशतत रोऽ ` 


एतडैच हि कतेव्य प्राः शोधनमात्मनः । 

अभोज्य मिश्लुपाखण्डमार्जारखरकुक्कुटान्‌ ॥ १४३ ॥ 
पतितापविद्धचाण्डाल्सतादारांश्व घर्मेचित्‌ । 
संस्पृश्य शुध्यते स्नानादुदक्याप्रामशूकरों ॥ १४४ ॥ 
तद्वद्च सूतिकाशौचदूषितौ पुरुषावपि । 

यस्य चानुदिन हानिए हे नित्यस्य कर्मेणः ॥ १४५॥ 
यश्च ब्राह्मणसंत्यक्तः किटिबषाशी नराधमः । 
नित्यस्य कमेणो हानि न कुर्चीत कदाचन ॥ १४६ ॥ 
तस्य त्वकरणं चक्ष्ये केवळ म्रृतजन्मसु । 

दशाहं त्राह्मण स्तिष्ठेद्दानह्दोमचिर्षाजतः ॥ १४७ ॥ 
क्षत्रियो द्वादशाहं च वेश्यो मासाधमंमेच च । 

शाद्रश्च मासमासीत निजकरमेषिवजित: ॥ १४८ ॥ 
ततः परं निजं कमे कुर्यः सवे यथोचितम्‌ । 
प्रेताय:सलिल देयं बहिगेत्वा तु गोत्रकैः॥ १४६ ॥ 
प्रथमेऽहि चतुथे च सपमे नवमे तथा । 
तस्यास्थिसंचयः कार्यश्चतुयेऽहनि गोत्रकेः ॥ १५० ॥ 
ऊध्वं संचयनात्तेषामङ्गस्पशों चिधीयते । 
गोत्रकेस्तु 'क्रियाः सर्वा: कार्याः संचयनात्परम्‌ ॥ १५१ ॥ | 
स्पशे एवं सपिण्डानां सृताइनि तथोभयोः । 
अन्वर्थेमिच्छया .शस्त्ररज्युबग्नवहिष ॥ १५२॥ | 
चिषग्रतापा दिसते प्रायानाशकयोरपि । 

बाले देशान्तरस्ये:च तथा प्रबजिते सृते ॥ १५३ ॥ 


ध्यायः] % सदाचारचणेनम्‌ # १३३१ 


सद्यः शौचं मनुष्याणां 5यहसुक्तमशोचकम्‌ । 

सपिण्डानां सपिण्डस्तु मृतेऽन्यस्मिन्छतो यदि ॥ १५७ ॥ 
श्‌ पूचेशौचं समाख्यातं कार्यास्तत्र दिनक्रियाः ! 
एष एच विधिदृष्टो जन्मन्यपि हि सूतके ॥ १५५॥ . 
सपिण्डानां सपिण्डेषु यथाचत्सोदकेषु च । 
पुत्रे जाते पितुः स्नानं सचेळस्य विधीयते ॥ १५६ ॥. 
तत्रापि यदि चाऽऽन्यस्मिन्ननुयातस्ततः परम्‌ । 
तत्रापि शुद्धिददिता पूवेजन्मचतो दिनेः ॥ १५७.॥ 
दशद्वाद्शमासाधेमाससंख्येदिनेगतेः । 
स्वाः स्वाः कर्मेक्रियाः कुर्युः सर्वे वर्णा यथाविधि ॥ १५८॥ 
ग्रेतमुद्दिशय कतेव्यमेको दिएमतः परम्‌। 
दानानि चेव देयानि ब्राह्मणेभ्यो मनीषिभिः ॥ १५६ ॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गहे । 
| तत्तदणुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ १६०॥ 
'पूणस्तु दिचसेः स्पृष्ट्या सलिलं चाहनायुधेः । 
दत्तप्रेतोदपिण्डाश्च सच वर्णाः कृतक्रियाः ॥ १६१ ॥ 
* ९ कुर्युः समग्राः शुचिनः परत्रेह च भूतये। 
अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्यं विपश्चिता ॥ १६२॥ 
धर्मतो धनमाहायं यष्टव्यं चापि यत्नतः | 
येन प्रकुपितो नाऽऽत्मा जुगुप्लामेति भो द्विज्ञाः ॥ १६३॥ 
तत्कतेव्यमशङ्कन यक्ष गोप्यं महाजनेः । 
एवमाचरतो चिप्राः पुरुषस्य ग्रहे सतः ॥ १६४ ॥ 





१३३२ # ब्रह्मपुराणम्‌ & [एकविशत्य घिकद्विशततमो5 


धर्मार्थकामं संप्राप्य परत्रेह च शोभनम्‌ । 
इद्‌ रहस्यमायुष्यं धन्यं बुद्धिविवधेनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
सर्वेपापहर पुण्यं श्रीपुष्ट्यारोग्यदं शिवम्‌ । 
यशःकीतिप्रद्‌ नुणां . तेजोबलविवधेनम्‌॥ १६६ ॥ 
अनुष्ठेयं सदा पुंभिः स्वगेसाधनसुत्तमम्‌.। 
ब्राह्मणे: कषत्रियेचेश्यैः शूद्रैश्च सुनिखत्तमाः ॥ १६७ ॥ 
ज्ञातव्यं सुप्रयत्नेन सम्यकभ्रेयोभिकाङ्क्षिभिः । 
ज्ञात्वेव यः सदा. काठमनुष्ठाने करोति वे ॥ १६८॥ 
सचेपापविनिर्मृक्तः स्वगेछोके, महीयते । 
` सारात्सारतर चदमाख्यातं द्विज्ञसत्तमाः ॥ १६६ ॥ . 
श्रुतिस्म्वत्युदिते धमं न देयं. यस्य कस्यचित्‌ । 
न नास्तिकाय दातव्यं न. दुष्टमतये द्विजाः ॥ ` 
न दाम्भिकाय मूर्खाय न कुतर्कप्रळापिने .॥ १७० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राहम व्यासषिसंचादे सदाचारनिरूपणं 
नामेकविशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२१ ॥ 


अथ द्रारविंशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः ।. 


वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ 


भ्रोतुमिच्छामहे ्रहान्वणध नचिर | नई | 
चतुराश्रमधमा श्च द्विजवये'त्रचीहि-तान.॥ १ ॥ .. 


=“ त्य 
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&याय:] & चर्णाश्रमधमेचणेनम्‌ # १३३३ 


व्यास उचाच । 
बप्रझणक्षन्रियचिशां शुद्राणां च यथाक्रमम । 

श्टणुध्वं संयता भूत्वा बणेधर्मान्मयो दितान्‌॥ २ ॥ ` 
'दानद्यातपोदेवयज्रुबाधयायतत्परः । 

नित्योदकी भवेद्विप्रः कुर्याच्चाग्निपरिग्रहम्‌॥ ३ ॥ 
वृत्थं याजयेरवन्या न्द्विजञानथ्यापयेत्तथा । 
कुर्यातप्रतिम्रहादानं यज्ञार्थं ज्ञानतो द्विजाः ॥ ४ ॥ 
सरच॑ळोकहितं कुर्याज्ञाहितं कस्य चिदुद्विजाः । 

मैत्री खमस्तसत्त्वेष॒ ब्राह्मणस्योत्तमं घनम्‌॥ ५॥ 
गवि रत्ने च पारक्ये समबुद्धिभेचेदुद्विजाः । 
ऋताचमिगमः पत्न्यां शस्यते चाऽस्य भो दविजाः ॥ ६ ॥ 
दानानि दद्यादिच्छातो द्विेभ्यः क्षत्रियोऽपि हि। 
यजेच्च विविधैयंज्ञेरधीयीत च भो द्विजाः ॥ ७ ॥ 
शस्त्राजीचो महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका । 
तस्यापि प्रथमे कट? पृ थिचीपरिपालनम्‌॥ ८॥ 


घरित्रीपालनेनैघ छृतदृत्या निराधिपाः । 

भचन्ति नपते रक्षा यतो यज्ञादिकर्मणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
डुष्टानां शासनाद्राजा शिष्टानां परिपालनात्‌ । 
पराप्नोत्यमिमताँलोकान्वणेसंस्थापको नपः ॥ १० ॥ 
पाशुपाद्यं घणिज्याँ च कृषि च सुनिसत्तमाः | 
वैश्याय जीचिकां ब्रह्मा ददो लोकपितामहः ॥ ११ ॥ 
तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दाने धमेश्च शास्यते । 
नित्यनैसित्तिकादीनामनुष्ठाने च कमेणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


१३३४ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [द्वाषिशत्यधिकद्विशततमो$ 


द्विजातिसंश्रयं कमे तदथं तेन पोषणम्‌ । 
क्रयचिक्रयजेर्चा ऽपि घने: कारुमचेस्तु वा ॥ १३॥ " 
दानं दद्याच्च शूद्रोऽपि पाकयज्ञ यजेत च । 

पित्र्यादिक च वे सवं शूद्र: कुर्धीत तेन वे ॥ १४ ॥ 
शृत्याद्भिरणार्थाय सर्वेषां च परिग्रहाः । 
ऋतुकालामिगमनं स्वदारैष॒ द्विजोत्तमाः॥ १५॥ 

द्या समस्तभूतेष तितिक्षा नाभिमानिता । 

सत्यं शौचमनायासो मङ्गळं प्रियवादिता ॥ १६ ॥ 

मैत्री चेषास्पृह्ा तद्वदकार्पण्यं द्विजोत्तमाः । 

अनसूया च सामान्या वर्णानां कथिता गुणाः ॥ १७:॥ 
आश्रमाणां च सर्वषामेते सामान्यळक्षणाः । 
गुणास्तथोपधर्माश्च विप्रादीनामिमे द्विजाः ॥ १८॥ 
कषात्रं कमे द्विजस्योक्त वैश्यकर्म तथाऽऽपदि । 
राजन्यस्य च वेश्योक्त शूद्रकर्माणि चैतयोः ॥ १६ ॥ 
ख(अ)सामर्थ्य सति त्याज्यभुभाभ्यामपि च द्विजाः । 
तदेचाऽऽपदि कतेव्यं न कुर्यात्कर्मसंकरम्‌ ॥ २० || 
इत्येते कथिता चिप्रा चर्णधर्मा मयाऽद्य वै । 
धर्मामाश्रमिणां सम्यनन्रुषतोऽपि निबोधत ॥ २१॥ 
चालः छतोपनयनो वेदाइरणतत्परः । 


गुरोगहे घसन्विप्रा ब्रह्मचारी समाहितः ॥ २२ ॥ 
कायं शुश्रूषणं गुरोः । 
व्रतानि चरता ग्राह्यो वेदश्च कृतबुद्धिना ॥ २३ ॥. 
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उभे संध्ये रचि चिप्राल्तथेघाग्नि समाहितः । 
उप्रतिष्ठेत्तथा कुयाँदुगुरोरप्यमिचादनम्‌ ॥ २४ ॥ . 
स्थिते तिष्ठेदुबजेद्याति नीचैरालीत चाऽऽसिते । 
शिष्यो गुरौ द्विजश्रेष्ठाः प्रतिकूल च संत्यज्ञेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तेनैचोक्त पठेद्ठे दं नान्यचित्तः पुरस्थितः । 

अनुक्षातं च सिक्षान्नमश्नीयादुगुरुणा तत: ॥ २६ ॥ 
अवगाहेदपः पूर्वेमाचार्येणावगा हिताः । 

समिज्ञलादिकं चास्य कल्यकल्यसुपानयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ग़रहीतग्राह्मवेद्ध्व ततो 5नुज्ञामचाप्य चे । 
गाहंस्थ्यमाचसेत्प्राज्ञो निष्पन्नगुरुनिष्कृतिः ॥ २८ ॥ 
विधिना5चाप्तदारस्तु धनं प्राप्य स्वकर्मणा । 
गुहस्थकार्यंमखिळं कुर्या द्विप्राः स्वशक्तितः ॥ २६ ॥ 
निर्वापेण पितुनच्ये यज्ञ दवांस्तथाऽतिथीन्‌ । 

अन्ने मुनींश्च स्वाध्यायेरपत्येन प्रजापतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
बलिकर्मणा भूतानि चाक्सत्येनाखिळं जगत्‌ । 
प्राप्नोति लोकान्पुरुषो निजञक्मेसमाितान्‌॥ ३१ ॥ 
मिक्षासुजञ्च ये केचित्परिवाडब्रहचारिणः । | 
तेऽप्यत्र प्रतितिष्ठन्ति गाहेस्थ्यं तेन चे परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वेदाहरणकार्येण तीर्थस्नानाय च डिजाः । 

अटन्ति चसुघां विप्राः पृथिघीद्शेनाय च ॥ ३३॥ 
अनिकेता हानाहारा ये तु सायं ग्रहास्तु ते । 

तेषां ग्रहस्थः सततं प्रतिष्ठा योनिरुच्यते ॥ ३७ ॥ 
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तेषां स्वागतदानानि चक्तव्यं मधुरं सदा । ` ` 
गृहागतानां दद्याञ्च शयनासनभोजनम्‌. ॥ ३५ ॥ 
अतिथियेस्य भग्नाशो गृद्दा्प्रतिनिवतेते । 

स दत्त्वा ढुष्क्त तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ ३६॥ 
अघज्ञानमहंकारो दस्मश्चापि गृहे खतः । 
परिवादोपघातौ च पारुष्यं च न शस्यते ॥ ३७॥ 
यश्व सम्यक्करोत्येवं गृहस्थः परमं विधिम्‌ । 
सवेबन्धविनि्मुक्तो लोकानाप्नोति चोत्तमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
घयःपरिणतो चिप्राः कतक्कत्यो ग्रह्मश्रमी । 

पुत्रेषु भायां निक्षिप्य बनं गच्छेत्सहैच चा ॥ ३६ ॥ 
पणेसूलफलाहारः केशशमश्रुजराधरः। 

भूमिशायी भवेत्तत्र मुनिः सर्चातिथिह्विज्ञाः ॥ ४० ॥ 
चमेकाशकुशोः कुर्यात्परिधानोत्तरीयके। | 
तद्वत्त्रिषवणं स्नानं शस्तमस्य द्विजोत्तमाः ॥ ४१ ॥ 
देवताम्यचेनं होमः सर्चाभ्यागतपूजनम्‌। | 

भिक्षा बलिप्रदानं तु शस्तमस्य प्रशस्यते ॥ ४२ | 
घन्यस्नेहेन गात्राणामभ्यङ्गशचापि शस्यते । ` 
तपस्या तस्य घिप्रेन्दराः शीतोष्णादिस हिष्णुता ॥ ४३ ॥ 
यस्त्वेता नियतम्धया घानप्रस्थञ्वरेन्मुनिः । 

ख दृदत्य ग्निवदोषाञ्जयेलोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥ ४४ ॥ 
चतुर्थेश्चाऽऽश्रमो भिक्षोः प्रोच्यते यो मनीषिसिः | 
तस्य स्चरूपं गदतो बुध्यध्वं मम सत्तमाः ॥ ४५ ॥ 
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पुत्रद्रव्यकलत्रेघु त्यजेत्स्नेहं द्विजोत्तमाः । 
चतु्थेमाश्रमस्थानं गच्छे निधूंतमत्सरः ॥४६॥ ` 
त्रेवणिकांस्त्यजेत्स्ांनारम्मान्द्रिजसत्तमाः । 
मित्रादिषु समो मेत्रः समस्तेष्वेघ ज़न्तुषु ॥ ४७ ॥ 
जरायुजाण्डजादीनां वाङ्मनःकर्मभिः कचित्‌ 
युक्तः कुवीत न द्रोहं सर्वेसड्भांश्च बजेयेत्‌॥ ४८॥ 
एकरात्रस्थितिग्रांमे पञ्चरात्रस्थितिः पुरे । 
तथा प्री तिने तियेक्षु द्वेषो चा नास्य जायते ॥ ४६॥ 
प्राणयात्रानिमित्तं च व्यङ्गारेऽशुक्तवञ्जने । 
काले प्रशास्तचर्णानां मिक्षाथो पर्यटेदुणहान्‌ ॥ ५० ॥ 
अलाभे न विषादी स्याल्लामे नेच च हृषयेत्‌ । 
'प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगेतः ॥ ५१ ॥ 
अत्तिपूजितळामांस्तु जुगुप्सं चे(प्सेचे)च सवतः । 
अतिपूजितळाभैस्तु यतिर्मृक्तोऽपि बध्यते ॥ ५२ ॥ 
कामः क्रोधस्तथा दर्पो लोममोहादयश्च ये । 
तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिवाण्निमेमो भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभयं सर्वसत्त्वेभ्यो दत्वा यश्चरते महीम्‌ । 
तस्य देहादिसुक्तस्यु भयं नोत्पद्यते कचित्‌।। ५४॥ ` 

कत्वाऽग्निह्दोत्रं स्वशरीरसंस्थं, 

शारीरमग्नि स्चसुखे जुद्दोति । 
विप्रस्तु मिक्षोपगतेहे विभि- 
श्चिताग्निना स व्रज्ञति स्म लोकान ॥ ५५॥ 
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मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्तं, 
शुचिश्च संकल्पितबु द्धियुक्तः । 
अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तं, 
स ब्रह्मलोकं जति द्विजातिः ॥५६॥ 
इति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह्म व्यासबिसंवादे घर्णाश्रमघमे- 
बणेनं नाम द्वाविशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२२ ॥ 


अथ त्रयोविरात्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥: 
संकरजातिल क्षणवर्णनम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
स्वेज्ञस्चं महाभाग सवेभूतहिते रतः । 
भूतं भव्य भविष्यं च न तेऽस्त्यविदितं सुने ॥ १॥ 
कमेणा केन वर्णानामघमा जायते गतिः । 
उत्तमा च भवेत्केन ब्रूहि तेषां महामते ॥ २॥ 
शूद्रस्तु कर्मेणा केन घ्राह्मणत्चं च गच्छति । 
श्रोतुमिच्छामहे केन ब्राह्मण: शूद्रतामियात्‌॥ ३॥ 
व्यास उचाच । 


हिमषच्छिखरे रस्ये नानाधातुचिसूषिते । 
' नानादुमलताकीण नानाश्‍चर्येसमन्विते ॥ ४॥ 


(पै 
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तत्र स्थितं महादेवं त्रिपुरध्ने त्रिलोचनम्‌ । 
शेलराजखुता देवी प्रणिपत्य सुरेश्वरम्‌॥ ५॥ 
इमं प्रश्‍न पुरा चिप्रा अपुच्छञ्चारलोचना । 
तदहं संप्रवक्ष्यामि श्रणध्वं मम सत्तमाः॥ ६॥ 
उमोचाच 
भगचन्भगनेत्रऽत पूष्णो दून्तचिनाशन । 
दक्षक्रतुहर त्यक्ष संशयो मे महानयम्‌ ॥ ७ ॥ 
चातुवेण्यं भगचता पूर्व सृष्टं स्वयंसुवा । 
केन कमेचिपाकेन वेश्यो गच्छति शूद्रताम्‌ ॥ ८॥ 
वेश्यो वा क्षत्रियः केन द्विजो घा क्षत्रियो भवेत्‌ । 
प्रतिलोमे कथं देच शक्यो धर्मो निषतितुम्‌॥ ६॥ 
केन वा कमणा विप्रः शूद्रयोनौ प्रजायते । 
क्षत्रिय: शूद्रतामेति केन चा कर्मणा विभो ॥ १०॥ 
एतं मे संशय देव चद्‌ भूतपतेऽनघ | 
त्रयो वर्णाः प्रकृत्येह कथं ब्राह्मण्यमाप्नुयुः ॥ ११ ॥ 
शिव उवाच | 
ब्राह्मण्य॑ देवि दुष्प्रापं निसगांदुत्राह्मणः शुभे । 
क्षत्रियो वेश्यशूद्री चा निसर्गादिति मे मतिः ॥ १२॥ 
कर्मणा दुष्कृतेनेह स्थानादुग्रश्यति ख द्विजः । 
श्रेष्ठं घर्णमचुप्राप्य तस्मादाक्षिप्यते पुनः ॥ १३ ॥ 
स्थितो ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्मण्यमुपजीचति । 
क्षत्रियो घाऽथ वैश्यो चा ब्रह्मभूयं स गच्छति॥ १४ ॥ 


२३४०. 


यश्च विप्रत्वसुत्खज्य क्षत्रधर्मा न्निषेचते ।- 

ब्राह्मण्यात्स परिभ्रष्टः क्षत्त्रयोनौ प्रजायते ॥ १५॥ 
वेश्यकमे च यो. विप्रो लोभमोहव्यपाश्रयः । - 

ब्राह्मण्यं दुळेभं प्राप्य करोत्यर्पमतिः. सदा ॥ १६ ॥ 
स द्विजो वेश्यतामेति वैश्यो चा शूद्रतामियात्‌ । 
स्वधमांत्प्रच्युतो घिप्रस्ततः शाद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्रासौ निरयं प्राप्तो वणंग्रष्टो वहिष्कृतः । 
त्रझलोकात्परिभ्रष्टः शूद्रयोनौ प्रजायते ॥ १८ ॥ 
क्षत्रियो घा महाभागे वेश्यो वा धर्मचारिणि । 

स्वानि कर्माण्यपाछत्य शूद्रकर्म निषेषते ॥ १६॥ 
स्घस्थानात्स परिभ्रष्टो चणंसंकरतां गतः। 

त्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रत्वं याति तादुशः ॥ २० ॥ 
यस्तु शूद्रः स्वधर्मेण ज्ञानषिशञानचाञ्शुचिः । 

धमेज्ञो धर्मनिरतः स धर्मफलमश्नुते ॥ २१ ॥ 

इद्‌ चेचापरं देवि ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 

अध्यात्मं नेष्ठिकी लिद्विधे्मकामै निषेव्यते ॥ २२ | 
उग्रान्न गहितं देखि गणान्नः श्राद्वसूतंकम्‌ । 

घुष्टान्न नेच भोक्तव्यं शद्रान्नः नेष घा कचित्‌ ॥ २३॥ 
शूद्रानन गहितं देवि सदा देवेमैहात्मभि: । 
पितामहमुखोत्खृष्टं प्रमाणमिति मे मतिः ॥ २४ ॥ 
शाद्रान्ने नावशेषेण जररे प्रियते द्विज: । 
आहिताग्निस्तथा यज्वा स शूदगतिभाग्मवेत ॥ २५ ॥ 


& ब्रह्मपुराणम्‌ ® [त्रयोचिशत्य धिकद्विशततमोऽ 
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तेन शूद्वान्नशोषेण त्रह्मस्थानादपाइंतः। रभः हे 
ब्राह्मण: शूद्रतामेति नास्ति तत्र विचारणा ॥ २६.॥ 
यरयान्ञेनावरोषेण जठरे त्रियते द्विजः । 
तां तां योनि बजे द्विप्रो यस्यान्नमुपजीवति ॥ २७॥ 
ब्राह्मणत्वं सुखं प्राप्य दुलंभ योऽवमन्यते । 
अभोज्यान्नानि घाऽश्नाति स द्विजत्बात्पतेत वै ॥.२८॥: 
सुरापो ब्रह्महा स्तेयी चौरो भग्नवतोऽशुचिः। : 
स्वाध्यायर्षाजतः पापो लुब्धो नेळतिकः शठः ॥ २६.॥. ` 
अत्री वृषलीभर्ता कुण्डाशी सरोमचिक्रयी। : ट 
चिहीनसेची विप्रो दि पतते ब्रह्मयोनितः ॥ ३०॥ . 
गुरुतल्पी गुरुद्वेषी गुरुकुत्सारतिश्च यः। : 
त्रह्मद्विद्चाऽपि पतति बाह्मणो ब्रह्मयोनितः ॥ ३१॥' 
एभिस्तु कमेभिद्‌षि शुभैराचरितैस्तथा । 
द्रो त्रह्मणतां गच्छेद्वैश्यः क्षत्रियतां बजेत्‌॥ ३२॥: ` ` 
शूद्रः कर्माणि सर्वाणि यथान्यायं यथाषिंधि । 
सर्चा तिथ्यसुपा तिष्ठञ्दोषानछतभोजन: ॥ ३३॥ 
~ शुश्रूषां परिचया यो ज्येष्ठचर्ण प्रथ्तः। - `` 
कुयांद्विमनां श्रेष्टः सततं सत्पथे स्थितः॥ ३४ ॥: ` ` 
देबद्विजातिसतकर्ता सर्घातिथ्यकतवतः। 7! 
ऋतुकालामिगांमी च नियतो' नियताशनः ॥ ३५॥ . '/ 
दक्षः शिष्टजनान्वेषी रोषान्तहृतभोजनः। . 
वृथा मांसं न सुञ्जीत शूद्रो बेश्यत्वस्तच्छति .॥ ३६॥- 7 
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अऋतचागनहंचादी निद्रः सोमको विदः । 

यजते नित्ययज्ञं श्च स्वाध्यायपरमः शुचिः ॥ ३७ ॥ 
दान्तो ब्राह्मणसत्कर्ता सवंचर्णानसूयकः । 
गृहस्तत्रतमातिष्ठ न्द्रिकालङतभोजनः ॥ ३८॥ 
शेषाशी विजिताहारो निष्कामो निरहंवदः । 
अग्निह्दोत्रसुपासीनो जुह्वानश्च यथाविधि ॥ ३६ ॥ 
'खर्चा तिथ्यसुपातिष्ठञ्दोषान्नङृतमोजनः । 
त्रेत्ताग्निमात्रधिहितं चेशयो भवति च द्विजः ॥ ४० ॥ 
'स वेश्यः क्षत्रियकुले शुचिमेहति जायते । 

स वेश्यः त्रियो जातो जन्मप्रभृति संस्छतः ॥ ४१ ॥ 
डपनीतो त्रतपरो द्विजो भवति संस्ङतः। 
ददाति यजते यज्ञेः समृद्धेरातदक्षिणेः ॥ ४२ ॥ 
अधीत्य स्वरोमन्विच्छंस्त्रेताग्निशरणः सदा । 
आद्रेदस्तप्रदो नित्यं प्रजा धमण पाळयन्‌॥ ४३ ॥ 
सत्यः सत्यानि कुरुते नित्यं यः शुद्धिदशेनः । 
'धर्मेदण्डेन निर्देग्घो धर्मकामार्थसाधकः ॥ ४३ ॥ 
यन्त्रितः कार्यकरणेः षड्भागङ्तळक्षणः । क” 
-ग्रास्यधर्मान्न सेवेत स्वच्छन्देनार्थको घिदः ॥ ४५ | ६ 
ऋतुकाले तु धर्मात्मा पत्नीमुपाथयेत्सदा । 

“सदोपचासी नियतः स्वाध्यायनिरतः शुचि: ॥ ४६ ॥ 
'चहिस्कान्तरिते(१) नित्यं शयानोऽस्ति सदा ग्रह | 

'सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य कुर्घाणः सुमनाः सदा ॥ ४9 ॥ 


(१ 
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शाद्राणां चान्नकामानां नित्यं सिद्धमिति च्रुघन्‌। 
स्वाथांद्वा यदि घा कामान्न किचिदुपलक्षयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


"पितृदेघातिथिक्कते साधनं कुरुते च यत्‌। 


स्ववेश्मनि यथान्यायसुपास्ते भैक्ष्यमेच च ॥ ४६॥ 
द्विकाळमग्निहोत्रं च जुह्वानो वै यथाविधि । 
गोत्राहमणहितार्थाय रणे चामिमुखो इतः ॥ ५० ॥ 
त्रेताग्निमन्त्रपूतेन खसमाषिश्य द्विजो भवेत्‌। 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नः संस्कृतो वेदपारगः ॥ ५१॥ 

चेश्यो भवति धर्मात्मा क्षत्रियः स्वेनकर्मणा । 

एतेः कर्मेफळेदचि न्यूनजातिकुलोदुभवः ॥ ५२ ॥ 
शूष्रोऽप्यागमसंपन्नो - द्विजो भवति संस्कृत: । 

त्राह्मणां वाऽप्यसद्कत्तः सवेसंकरभोजनः॥ ५३ ॥ 

स ब्राह्मण्यं समुत्सृज्य शूद्रो भवति तादृशः । 
कमेंमिः शुचिभिर्देषी शुद्धात्मा घिजितेन्त्रियः ॥ ५४ ॥ 
शूद्रोऽपि द्विजचत्सेव्य इति ब्रह्माऽबचीत्स्घयम्‌ । 
स्घभाषकमेणा चेष यत्र (श्च) शूद्रोऽधितिष्ठति ॥ ५५॥ 
षिशुद्धः स द्विजातिभ्यो विज्ञेय इति मे मतिः। 

न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतिने च संततिः ॥ ५६ ॥ 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेच तु कारणम्‌ । 


'सर्चॉऽय त्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते ॥ ५७ ॥ 


वत्ते स्थितश्च शद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं च गड्छति । 
ब्रह्मस्वभाचः सुश्रोणि समः सर्वत्र मे मतः ॥ ५८ ॥ 
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निर्गुण निमेलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः। ` 
एते ये विमला देवि स्थानामावनिद्शोक्राः ॥ ५६ ॥ 
स्वयं च चरदेनोक्ता त्रह्मणा सुजता प्रजा: । 
ब्रह्मणो हि महत्क्षेत्रं लोके चरति पादवत्‌ ॥ ६० ॥ ` 
यत्तत्र वीजं पतति सा कृषिः प्रेत्य भाविनी । | 
संतुष्टेन सदा भाव्यं सत्पथालम्बिना सदा ॥ ६१॥ ` 
ब्राह्म हि मार्गमाक्रम्य चतितव्ये बुभूषता । 
संहिताध्यायिना भाव्यं गृहे वे गृहमेधिना ॥ ६२ ॥ 
नित्यं स्वाध्याययुक्तेन न चाध्ययनजीविना । 
एवंभूतो हि यो विप्र: सततं सत्पथे स्थितः ॥ ६३ ॥ 
आहिताग्निरधीयानो ब्रह्मभूयाय कटपते । 
त्राहमण्यं देखि संप्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना ॥ ६४.॥ 
योनिप्रतिग्रहादानेः कमेमिश्च शुचिस्मिते । 
एतत्ते गुह्ममाख्यातं यथा शूद्रो भवेदुद्दिजः ॥ 
ब्राह्मणो चा च्युतो धर्माद्यथा शद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्रा्े उमामहेश्वरसंबादे संकरजाति- * 4 
लक्षणवणेनं नाम त्रयोषिशाधिक द्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२३ ॥ 


ध्यायः]. : 


कै सगचन्मायाचणेनम्‌ ४: `` १३६३ 


यदा चिरञ्चे वंदनं चिनेत्र 
, स च्छेत्स्यतेयं च.मसु .(त्बथ चो)ग्रवाचम्‌। 

तदा कपालस्य तु मोचनाय, 

समेष्यते तीर्थमिद त्वदीयम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्नातस्य तीर्थे त्रिपुरान्तकस्य, . वु 

पतिष्यते भूमितले कपालम्‌ । 
ततस्तु तीर्थति कपालमोचनं, तळ 

ख्यातं पृथिव्यां. च भविष्यते तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदा प्रभृत्यस्व॒ुद्वादनो 5लो 

न मोक्ष्यते तीथेचरं सुपुण्यम्‌ । 
न चेच तस्मिन्द्रिज संप्रचक्षते, है: 177 

. „ तत्क्षेत्रमुग्र त्वथ ब्रह्मचध्या ॥ ६२ ॥. 

यदा न मोक्षत्यमरारिहन्ता, . . 

तत्क्षेत्रमुख्यं महदाप्तपुण्यम्‌ । 


| तदा विमुक्तेति खुरे रहस्यं,; . ..: . 


तीथं स्तुतं पुण्यदमव्ययाख्यम्‌॥ ६३ ॥ 


` कृत्वा तु पापानि नरो महान्ति 


| ; ` 1, तस्मिन्प्रविष्टः शुचिरप्रमादी । 


यदा तु मां चिन्तयते स शुद्ध, 
प्रयाति मोक्षं अगषत्प्रसादात्‌॥ ६४ ॥ 
भूत्वा तस्मिन्न द्रपिशाचसज्ञो 


, „ ! योन्यन्तरे ढु लमपाइनुते ऽसौ | 


€€८० 
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निेणं निमेल ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः । ` 
एते ये चिमळा देवि स्थानामाचनिद्शंकाः ॥ ५६ ॥ 
स्वयं च चरदेनोक्ता ब्रह्मणा खुजता प्रजाः। 
त्राणो हि महत्क्षेत्रं लोके चरति पाद्चत्‌ ॥ ६० ॥ ` 
यत्तत्र वीजं पतति सा कृषिः प्रेत्य भाविनी । | 
संतुष्टेन सदा भाव्यं सत्पथालम्बिना सदा ॥ ६१॥ | 
ब्राह्म हि मार्गमाक्रम्य चतितव्यं बुभूषता । | 
संहिताध्यायिना भाव्यं ग्रहे वै गृहमेधिना ॥ ६२ ॥ 
नित्यं स्वाध्याययुक्तेन न चाध्ययनजीविता । 
एवंभूतो हि यो विप्र: सततं सत्पथे स्थितः ॥६३॥ . . ˆ 
आहिताग्निरधीयानो ब्रह्मभूयाय कलपते । 
त्राह्मण्यं देखि संप्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना ॥ ६४.॥ 
योनिप्रतिंग्रहादानेः कमेमिश्व शुचिस्मिते । 
एतत्ते शुह्यमाउ्प्रातं यथा शूद्रो भवेदुद्धिजः ॥ 
ब्राह्मणो चा च्युतो धर्माद्यथा शद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ६५ ॥ ` पछ: 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राझे उमामहेश्वरसंवादे संकरजाति- . ^. ` 
लक्षणवणेनं नाम त्रयोषिशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२३ ॥ 


ध्यायः] : 


# भगवन्मायावणनम्‌ ®: ` . १३४३ 


यदा विर्ञ्च वंदनं त्रिनेत्र 
५ ख च्छेत्स्यतेयं च.मसु .(त्वथ चो)प्रचाचम्‌ । 
तदा कपालस्य तु मोचनाय, 
समेष्यते तीथे मिदं त्वदीयम्‌ ॥ ६०॥ 
स्नातस्य तीथ त्रिपुरान्तकस्य, . ३ 
पतिष्यते भूमितले कपालम्‌ । 
ततस्तु तीर्थेति .कपाळमोचनं; Pi 
ख्यातं पृथिव्यां: च सचिष्यते तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदा प्रस्रृत्यस्बुद्चाहनोऽसो, .. 
न मोक्ष्यते तीर्थवर' सुपुण्यम्‌ । 
न चेच तस्मिन्द्रिज. संप्रचक्षते 
तत्क्षेत्रमुञ्न त्वथ ब्रह्मघध्या ॥ ६२॥ 
यदा न मोक्षत्यमरारिहत्ता, . 
तत्क्षेत्रसुख्यं महदाप्तपुण्यम्‌ । 


तदा चिस्ुरेति खुर रहस्यं, ; . ..: . 


तीथं स्तुतं पुण्यद्मव्ययाख्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 


` कृत्वा तु पापानि नरो महान्ति 
4 ; ¦ „, तस्मिस्प्रविष्टः शुचिरप्रमादी । 


यदा लु मां चिन्तयते स्त शुद्ध | 
प्रयाति मोक्ष भगवत्प्रसादात्‌॥ ६० ॥ 
भूत्वा तस्मिन्न द्रपिशाचसज्ञो 


„ -2 !; :योन्यन्तरे दु खमुपाश्लुतेडलौ | 


८८ 
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विमुक्तपापो बहुबर्षपूरे- ` 

रुत्पत्तिमायास्यति चिप्रगेहे ॥ ६५ ॥ 
शुचियेतात्माऽस्य ततोऽन्तकाले, 
| रुद्रो हितं तारकमस्य कीतेयेत्‌ । 
इत्येवमुक्त्वा द्विजवये नारद्‌ं, . 

गतोऽस्मि दुग्धा णेवमात्मगेहम ॥ ६६ 
स चापि विप्रस्त्रिद्विं चचार, 

गन्धर्वराजेन समर्च्यमान: । 
एतषोक्तं ननु बोधनाय 

माया मदीया नाहं शक्यते सा ॥ ६७॥ 
ज्ञातुं भघानिच्छति चेत्ततोऽद्य, 

एवं विशस्वाप्सुं च वेत्सि येन | 
एवं द्विज्ञातिहरिणा प्रबोधितो, 

भाव्यर्थयोयान्नि ममञ्ज तोये ॥ ६८॥ 
कोकामुखे तात ततो हि कन्या, . 

चाण्डाळवेशमन्यमषदुद्विजः सः । 
रूपान्विता शीलगुणोपपत्ना, . 

अवाप सा योचनमाससाद्‌ ॥ ६६ ॥ 
चाण्डालपुत्रेण झुबाहुनाऽपि,: - 

विवाहिता रूपचिषर्जितेन | 
पतिने तस्या हि मतो बभूव. | 

खा तस्य चैवाभिमता बमूच ॥ ७७ ४ 


च 


ध्याय;] 


# भगघन्मायाचणेनम्‌ # १३३५ 
पुत्रद्वयं नेत्रहीनं नभूच, | 

कन्या च पश्चादुबधिरा तथाऽन्या । 
पति रिद्ररत्वथ साऽपि मुग्धा, 

नदीगता रोदिति तत्र नित्यम्‌॥ ७१ ॥ 
गता कदाचित्कळशां गृहीत्वा, ` 

साऽन्तर्जळ स्नातुमथ प्रविष्टा । 
यावडुद्विजोऽसौ पुनरेच ताच- - | 

ज्जातः क्रियायोगरतः सुशीलः ॥ ७२ ॥ 


तस्याः स भार्ताऽथ चिरंगतेति, 


द्रष्ट जगामाथ नदीं सुपुण्यम्‌ 


ददर्श कुम्मं न च तां तरस्थां, 


ततोऽतिदुःखार्प्रिररोद्‌ नादयन्‌ ॥ ७३ ॥ 


ततोऽन्धयुग्मं चधिरा च कन्या, 


दुःखान्विताऽसौ समुपाजगाम । ` 


ते चे ख्द्न्तं पितरं च दृष्ट्या, 


दुःखान्विता वै रुर्दुभ्य शाताः ॥ ७४ ॥ 


नतः स पप्रच्छ नदीतरस्था- 


न्द्रिजान्मवद्भियेदि थोषिदेका । 


दष्टा तु तोयाथमुपाद्रघन्ती 


आख्यात ते प्रोचरिमां प्रविष्टा ॥ ७५॥ 


नदीं न भूयस्तु समुत्ततार, 


पताचदेवेह समीहितं नः। 


१३३६ 
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स तद्वचो घोरतरं निशम्य, 5 
रुरोद शोकाश्रपरिप्लुताक्षः ॥ ७६ ॥ 
तं वे रुदन्त सुतं सकन्यं, 
ष्ट्घा5हमातेः सुतरां बभूव । 
आतिश्च मेऽभूदथ संस्मृ तिश्च, 
चाण्डाळ्योषाऽहमिति क्षितीश ॥ ७9 ॥ 
ततोऽप्रवं तं नृपते मतङ्गः, 
| किमर्थमातन हि सुद्यते त्वया । 
तस्या न लाभो भविता$तिमोौर्ख्या- ` 
दाक्रन्दितेनेह वृथा हि कि ते ॥ ७८॥ 
ख मामुवाचाऽऽत्मजयुग्ममन्धं, 
कन्या चेका बधिरेयं तथैच | 
कथं द्विजाते अधनाऽऽतंमेत 
. `` माश्वासयिष्येऽप्यथ पोषयिष्ये ॥ ७६ ॥ 
इत्येघमुक्त्वा स सुतैश्य साधं, 
~ ४ ` फूत्कृत्य फूत्कृत्य च रोदिति स्म। 
यथा यथा रोदिति स श्वपाक 
` ` स्तथा तथा मे ह्ाभघत्कृताऽपि ॥ ८० ॥ 


ततोऽहमातं तु निवाय तं वै, 


रुघवशवदत्तान्तमथा ऽऽचचक्षे । 
ततः स दुःखात्सह पुत्रकः- र 
संघिवेश कोकामुखमातेरूप: ॥ ८१॥ 


ध्यायः] क भगवन्मायावर्णनम्‌ & १३8७ 


प्रविष्टमात्रे सलिले मतङ्ग - rp 
० स्तीर्थप्रभावाञ्च घिमुक्तपापः । 
विमानमारुह्य शशिप्रकाशं, 
ययो दिवं तात ममीपपश्यतः ॥ ८२ ॥ 
तस्मिन्प्रविष्टे सलिले सते च, 
ममातिरासीदतिमोहकर्ञरो । 
ततोऽतिपुण्ये नुपवये कोका- 
जले प्रचिष्रखिदिवं गतश्च ॥ ८३ ॥ 
भूयोऽमचं वेश्यकुळे व्यथातों, 
जातिस्मरस्तीर्थवरप्रलादात्‌। 
ततोऽतिनिषिण्णमना गतोऽहं, 
कोकासुखं संयतवाक्यचित्तः ॥ ८३ ॥ 
त्रतं समास्थाय कलेवरं स्वं, 
संशोषयित्वा दिवमारूरोह । 
तस्माच्च्युतस्त्वद्घघने च जातो १ 
जातिस्मरस्तात हरिप्रसादात्‌ ॥ ८५ ॥ 
सोऽहं समाराध्य मुरारिदेव॑, ; 
कोकामुखे त्यक्तशुभाशुमेच्छः । 
इत्येचसक्त्वा पितर प्रणम्य, Ro 
त्वा.च कोकामखमग्रतीथंम्‌। 
विष्णु समाराध्य चराहरूप-. - Ite 


_ माप सिद्धि महुजर्षमोडसी ॥ ८ 


SE ह ०३१) 
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इत्थं स कालद्मनः सहपुत्रपौत्रः, 
कोकामुखे तीर्थवरे सुपुण्ये । 
त्यक्त्वा तन दोषमयीं ततंस्तु, 
` गतो दिवं सूर्यमयेघिमाने: ॥ ८७॥ 
एवं मयोक्ता परमेश्वरस्य, ` | 
. माया सुराणामपि दुविचिन्द्या । 
स्वप्नेन्द्रजालप्रतिमा मुरारे- 
येया जगन्मोइमुपेति घिप्राः ॥ ८८ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे विष्णधर्मानुकीतेने मायाप्रादु- 
भांचनिरूपणं नामाष्टाविशत्यघिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२८ ॥ 


अथेकोनत्रिंशद्धिकद्विशततमो व्ध्यायः ॥ 
व्यास-युनिसंवादे महाप्रलयवर्णनम्‌ | 


मुनय ऊचुः । 
अस्माभिस्तु शरुतं व्याल यत्त्वया समुदाहृतम्‌ । 
प्रादुर्माचाञ्रितं पुण्यं माया चिष्णोश्च दुबिदा ॥ १॥ 
श्रोतुमिच्छामहे त्वत्तो यथाषद्पसंहतिम्‌ । 
महाप्रलयसंज्ञां च कल्पान्ते च महामुने ॥ २॥ 


ध्यायः] # . कलिस्वरूपचणेनम्‌ # 


व्यास उवाच । 
श्रयतां भो मुनिश्रेष्ठा यथावदनुखंहतिः 
कल्पान्त प्राकृते चेच प्रलये जायते .यथा ॥ ३ ॥ 
अहोरात्रं पितणां तु मासोऽव्दं. चिदिघीकसाम ' 
चतुर्यगसहस्ने तु ्र्मणोऽद्िजोत्तमाः ॥ ४.॥ 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चलुय॒गम्‌। 
देवैचेषेसहरैस्तु तदद्वादश मिरुच्यते ॥ ५ ॥ 
चतुर्यगाण्यशेषाणि खद्दशानि स्वरूपतः । . 
आद्यं कृतयुगं प्रोक्तं _नयोऽन्त्यं तथा कलिम्‌ ॥ ६॥ 
आद्ये छृतयुगे सगो ब्रह्मणा क्रियते यतः । 
क्रियते चोपसंहारस्तथाऽन्तेऽपि कळी युगे ॥ ७ ॥ 


सुनय ऊचुः । 


क छेः स्वरूपं भगचन्विस्तराद्दक्तुमहेसि । 


_ श्मश्चतुष्पाद्गगचान्यस्मिन्वैकल्यस्च्छति ॥ ८॥ | 


व्यास उघाच | 
कलिस्वरूपं भो चिप्रा यत्पच्छः्चं ममानघाः । 
निबोधध्वं समासेन वतेते यन्महत्तरम्‌॥ ६ ॥ 
वर्णा्रमाचारवती प्रवृत्तिने कळी नुणाम्‌ । 
न सामक्रग्यजुवंद्घिनिष्पादनहैतुकी ॥ १०॥ 
चिचाहा न कली धर्मा न शिष्या गुरुसंस्थिताः । 
न पुन्ना घार्मिकाञ्लैच न च चहिक्रियाक्रमः ॥ ११॥ 


१३८६ 
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यत्र तत्र कुळे जातो चली सवश्‍वरः कली । 

सवस्य एव घर्णभ्यो नरः कन्योपजी विनः ॥ १२ ॥ 
येन तेनेच योगेन द्विजाविर्दोक्षितः.. कली । 

येच सैच च विप्रेन्द्राः प्रायश्चित्तक्रिया कलौ ॥ १३॥ 
सर्वमेच कलौ शास्त्रं यस्य यद्वचनं द्विजाः । 

देवताश्च कळो सर्वाः सवः सचंस्य चाऽऽश्रमः ॥ १४ ॥ 
उपचासस्तथाऽऽयासो वित्तोत्सगस्तथा कलौ | 

धर्मो यथाभिरुचितेरनुष्ठानेरनुष्ठितः ॥ १५ ॥ 

चित्तेन भविता पुंसां स्वल्पेनेच मदः कली । 

स्त्रीणां रूपमद्श्चेच केशेरेव भविष्यति ॥ १६॥ 
सुघणेमणिरन्ादौ घस्त्रे चोपक्षयं गते । 

कली स्त्रियो भविष्यन्ति तदा केशैरलंकृताः ॥ १७॥ 
परित्यक्ष्यन्ति भर्तारं चित्तहीनं तथा स्त्रियः। . 

भता भविष्यन्ति कलौ वित्तवानेच योषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
यो यो ददाति बहुल स स स्वामी तदा नणाम्‌। 
स्वामित्वहेतुसंबन्धो भविताऽभिजनर्तदा ॥ १६॥ 
ग्रहान्ता दव्यलंघाता द्रव्यान्ता च तथा मतिः । 
अर्थाश्चाथोपमोगान्ता भविष्यन्ति तदा कली ॥ २० | 
स्त्रि: कली भविष्यन्ति स्वैरिण्यो छढितस्पद्दाः । 
अन्यायाचापतवित्तेषु पुरुषे स्पृदालवः ॥ २१॥ 
अभ्यथितो५पि सुहृदा स्वार्थहानि तु मानच: | 
पणस्यार्घाघमात्रेदपि करिष्यति तदा द्विजाः ॥२२॥ - 


हर 
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सदा सपौरुषं चेतो भाषि विप्र तदा कळी । . 
'क्ीरप्रदानसंबन्धि भाति गोषु च गौरवम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनावृष्टिभयात्प्रायः प्रजाः श्रुद्रयकातराः। . 

भविष्यन्ति तदा सर्वा गगनासक्तद्गष्टयः ॥ २४ ॥ 
सूलपर्णफलाहारास्तापसा इच मानघाः । 
आत्मानं. घातयिष्यन्ति तदाऽव्रष्ट्याऽमिडुःखिताः ॥ २५॥ 
दुभिक्षमेच सततं सदाङ्के शमनीश्वराः । 

प्राप्स्यन्ति व्याइतसुखं प्रमादान्मानचाः कलो ॥ २६ ॥ 
अस्नातमो जिनो नाग्निदेचतातिथिपूजनम्‌। 

करिष्यन्ति कली प्राप्ते न च पिण्डोद्कक्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ 


लोलूपा हस्वदेदाश्थ वह्जादनतत्पराः । 


बहुप्रजादपभाग्याम्म भविष्यन्ति कली स्त्रियः ॥ २८॥ 


उभाभ्यामथ पाणिभ्यां शिरःकण्डूयनं स्त्रियः । . 


कुवेत्यो गुरुमत्‌ णामाज्ञांभेत्स्यन्त्यनाद्ृताः ॥ २६ ॥ 
स्वपोषणपराः क्रुद्धा देहसंस्कारवजिताः । 
परुषानतमाषिण्यो भविष्यन्ति कळी स्त्रियः ॥ ३० ॥ 
दुःशीला ढुष्टशीलेष कुवेत्यः सततं स्पृह्दाम्‌ । 
असदूत्ता भविष्यन्ति पुरुषेष कुलाङ्गनाः ॥ ३१॥ 


-चेदादानं करिष्यन्ति वडचाश्च तथाऽत्रताः । 
-गुहस्थाश्च न होष्यन्ति न दास्यन्त्युचितान्यपि ॥ ३२॥ 


भवेयुचंनघाखा चे ग्रास्याहारपरिग्रहाः। 


-भिक्षषश्चापि पुत्रा हि स्नेहसंबन्धयन्त्रकाः॥ ३३॥ ` ` 
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अरक्षितारो हर्तारः शुल्कव्याजेन पार्थिघाः। 

हारिणो जनवित्तानां संप्राप्ते च कलौ युगे ॥ ३४ ॥ 
यो योऽश्वरथनागाढ्यः ख स राजा भविष्यति | 

यश्च यञ्चाबलः सर्वःस स भृत्यः कली युगे ॥ ३५ ॥ 
वेश्या: छषिवणिज्यादि संत्यज्य निजकर्म यत्‌। 
द्द्ववत्या भषिष्यन्ति कारुकमोपजीघिनः ॥ ३६ ॥ 
भेक्ष्यवतास्तथा गूरः प्रबज्यालिङ्गिनोऽघमाः । 
पाखण्डसंभ्रयां वृत्तिमाश्रयिष्यन्त्यसंस्कृता: ॥ ३७॥' 
दुभिक्षकरपीडा भिरतीघोपद्रुता जनाः । - 
गोधूमान्नयचाच्चाद्यान्देशान्यास्य न्ति दुःखिताः ॥ ३८॥ 
वेदमागे प्रलीने च पाखण्डाळ्ये ततो जने । [ 
अधमेवृद्धया ळोकानामर्पमायुर्भ विष्यति ॥ ३६ ॥ 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यमानेषु चै तपः। 

नरेषु नृपदोषेण बाळसुत्युरभ घिष्यति॥ ४० ॥ 

अचित्री योषितां सूतिः पञ्चषटसपवार्षिकी | 
नवाष्टद्शवर्षाणां मचुष्याणां तथा कली ॥ ४१ | 
पल्तोदुगमश्च भविता तदा द्वादशवार्षिकः । 

न जीविष्यति वे कश्चित्कलौ घर्षाणि चिशतिम्‌ ॥ ४२ ॥, 
अत्पप्रज्ञा वरथालिङ्गा दुष्टान्तःकरणाः कळी । ` 
यतस्ततो घिनश्यन्ति कालेनाल्पेन मानघाः॥ ४३॥ . 
यदा यदा हि पाखण्डवृत्तिरत्रो पलक्ष्यते । 

तदा तदा कळलेच द्धिरचुमेया विचक्षणेः ॥ ४४ ॥ 
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यदा यदा सतां हानिचेदमार्गानसारिणाम्‌ । 

तदा तदा कलेवरं द्विरनुमेया चिचक्षणेः ॥ ४५ ॥ 
प्रारम्भाश्वाचखीद्‌न्ति यदा धर्मकतां, नुणाम्‌ | 

तदाऽनुमेयं प्राधान्यं कळेविप्रा विचक्षणेः ॥ ४६ ॥ 

यदा यदा न यज्ञानामीश्वरः पुरुषोत्तमः । 

इज्यते पुरुषेयेज्ञ स्तदा ज्ञेयं कलेवेलम्‌॥ ४७ ॥ 

न प्रीतिर्वेदचादेषु पाखण्डेषु यदा रतिः । 

कलेवर डिस्तदा प्राज्ञ रनुमेया द्विजोत्तमाः ॥ ४८॥ 

कली जगत्पतिं विष्णु सवेस्रष्टारमीश्वरम्‌ | 
नाचेयिष्यन्ति भो विप्राः पालण्डोपहता नराः ॥ ४६ ॥ 
कि देवे: कि द्विजेवदेः कि शौचेनास्बुजल्प(न्म)ना । 
इत्येचं प्रळपिष्यन्ति पाखण्डोपहता नराः ॥ ५०॥ 
अल्पवृष्टिश्च पजेन्यः स्वल्पं सस्यफलं तथा । 

फळं तथाऽल्पसारं च विप्राः प्राप्ते कली युगे ॥ ५१ ॥ 
जानुप्रायाणि वर्त्राणि शमोप्राया महीरुद्दाः । 
ाद्रप्रायास्तथा घर्णा भविष्यन्ति कळो युगे॥ ५२ ॥ ` 
अणुप्रायाणि धान्यानि आजप्रायं तथा पयः। 
भविष्यति कलौ प्राप्त ओशीरं चानुलेपनम्‌॥ ५३ ॥ 
श्वध्रूभ्वशुरमूयिष्ठा गुरचश्च नृणां कली । 
शाळाद्याद्दारिमार्याश्च सुहृदो सुनिसत्तमाः ॥ ५४ ॥ 
कस्य माता पिता कस्य यदा कर्मात्मकः पुमान्‌। | 
इति चोदाहरिष्यन्ति श्वशुरानुगता नराः ॥ ५५॥  . 
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वाङ्मनःकायजेदोषेरमिभूताः पुनः पुनः । 
नरा पापान्यचुदिनं करिष्यन्त्यल्पमेघसः ॥ ५६॥ . > 
निःखत्यानामशौचानां निहीकाणां तथा द्विजाः । 
यद्यढुढुःखाय तत्सवं कलिकाले भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
निःस्वाध्यायघषर्कारे खधाखाहाविव्िते । 
तदा प्रविरलो चिप्रः कश्चिल्लोके भविष्यति | ५८॥ 
'तत्राल्पेनेच कालेन पुण्यस्कन्धमचुत्तमम्‌ । 
करोति यः छृतयुगे क्रियते तपा हि यः ॥ ५६ ॥ 
सुनय ऊचः । 

कस्मिन्काळेऽल्पको धों ददाति सुमहाफलम्‌ । डर 
चक्तुमहेस्यदेषेण श्रोतुं चान्छा प्रबर्तते ॥ ६०॥ 

` ` च्यास उवाच | 
घन्ये कली भवे क्रिप्रास्त्वल्पक्क शैमंहत्फलम । 
तथा भवेतां स्त्रीऱद्री धन्यौ चान्यनिवोधत ॥ ६१ ॥ 
यत्कृते दशामिवंषेस्त्रेतायां हायनेन तत्‌ । 
द्वापरे तश्च मासेन अद्दोरात्रेण तत्कलौ ॥ ६२॥ 
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश फल द्विजाः । 
पराप्नोति पुरुषस्तेन कळी साध्चिति भाषितुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ध्यायन्क्रते यजन्यज्ञ स्त्रेतायां दापरेचेयन । 
यदाप्तोति तंदाप्नोति कलो सकीत्ये केशवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
धर्मोत्कषेमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलो । ` म 
खल्पायासेन घमेश्षास्तैन तुष्टो ऽसपयहं कळी ॥ ६५ ॥ 
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त्रतचर्यापरेरग्राह्या वेदाः पूव द्विजातिभिः । 

ततस्तु धर्मसंप्राप्तैयष्टव्यं चिधिवद्धने: ॥ ६६ ॥. 

वृथा कथा चथा भोज्यं वृथा स्वं च. ह्विजन्मनाम्‌। - 
पतनाय तथा-भाव्यं तेस्तु संयतिमिः सह ॥ ६७॥ . 
असम्यक्करणे दोषास्तेषां सर्वेष घस्तुषु। . . 0 
भोज्यपेयादिक चेषां नेच्छाप्रातिकर द्विजाः ॥ ६८॥. 
पारतन्त्र्यात्समस्तेष तेषां कायेषु चे ततः । 

छोकान्छु शेन' महता यजन्ति विनयान्विताः ॥ ६६ ॥ 
द्विजशुश्रूषणेनेच पांकयज्ञाथिकारघान्‌ । 

निजं जयति चै. लोक शूद्रो धन्यतरस्ततः ॥ ७० ॥ 
भक्ष्याभक्ष्येषु नाशा(ज्रा)स्ति येषां पापेषु घा यत: । 
भियमो मुनिशादू छास्तेनासौ साश्चिती रितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्वधर्मस्याविरोधेन नरैळेम्यं घन सदा । 


' प्रतिपादनीयं पात्रेष॒ यष्टव्यं च यथाविधि ॥ ७२॥ - 


तस्याजेने महान्क्लेशः पालनेन द्विजोत्तमाः । 

तथा सद्विनियोगाय विज्ञ यं गहनं नणाम्‌ ॥ 9३ ॥ 
एभिरन्येस्तथा झु शेः पुरुषा द्विजसत्तमाः । . 
निजाञ्जयन्ति वे लोकान्प्राजापत्यादिकान्क्रमात्‌ ॥ ७४ | 
योषिच्छुश्रषणाद्रतः कर्मणा मनसा गिरा। ` | 
पतद्विषयमाप्नोति तत्सालोक्यं यतो द्विजाः ॥ ७५॥ 
नातिङेशोन महता तानेव पुरुषो यथा । 19899 
तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः ॥ ७६ ॥ ४-22 
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एतद्वः कथितं चिप्रा यन्निमित्तमिहाऽऽगताः । 

तत्पृच्छ बं यथाकाममहं षक्ष्यामि चः स्फुटम्‌ ॥ ७9 ॥ 

अल्पेनैव प्रयत्नेन घमेः सिध्यति चे कली । 

नरैरात्मगुणाम्मोभिः क्षालिताखिळकिहिबषेः ॥ ७८ ।' 

शुद्रश्च द्विजशुश्रूषातत्परेम्‌ निसत्तमाः । 

तथा स्त्रीमिरमायासात्पतिशुश्रूषयेच हि ॥ ७६ ॥ 

ततरस्त्रितयमप्येतन्मम घन्यतमं मतम्‌। 

धर्मेसंराधने झे शो द्विजातीनां कृतादिष ॥ ८०॥ 

तथा स्वल्पेन तपसा. सिद्धि यास्यन्ति मानवाः । 

धन्या धमं चरिष्यन्ति युगान्ते सुनिसत्तमाः ॥ ८१ ॥ 

भषदुमियेदमिप्रेतं तदेतत्कथितं मया । 

अपृष्टेनापि धमेज्ञाः किमन्यत्क्रियतां द्विजाः ॥ ८२ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म व्यासधिसंबादे भविष्यकथनं 

नामेकोनत्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२६ ॥ 


अथ त्रिंशदधिकद्रिशततमोऽष्यायः। * ˆ 
व्यास-मुनिसंवादे द्वापरयुगान्तकथनम 
सुनय ऊचुः। 
आसन्न विप्रकृष्टं चा यदि काले न घिदुमहे। 
ततो डापरचिध्वंसं युगान्तं स्पृद्दयामहे ॥ १॥ 
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प्राप्ता चयं हि तत्कालमनया धर्मतृष्णया । 
आद्द्याम पर॑ धर्म सुखमदपेन कर्मणा ॥ २ ॥ 
संत्रासोद्वेगजननं युगान्तं समुपस्थितम्‌ । 
'प्रनष्टधम घर्मज्ञ निमित्तैतेकुमहेसि ॥ ३ ॥ 
व्याल उचाच | 
अरक्षितारो हर्तारो बलिभागस्य पाथिवाः । 
युगान्ते प्रमदिष्यन्ति स्वरक्षणपरायणाः ॥ ४॥ 
अक्षत्रियाश्च राजानो विप्राः शूद्रो पज्जीघिनः । 
शूद्राश्‍च घ्राह्मणाचारा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ५॥ 
“श्रोतियाः काण्डपृष्ठाश्च निषकर्माणि हवींषि च | 
'पकपङ्क्यामशिष्यन्ति युगान्ते मुनिसत्तमाः ॥ ६ ॥ 


अशिष्टवन्तोऽथपरा नरा मद्यामिषप्रियाः । 
'मित्रभार्या भजिष्यन्ति युगान्ते पुरुषाधमाः ॥ ७॥ 
-राजव्रृत्तिस्थिताशचौरा राजानश्चौरशीलिनः । 
भृत्या ह्यनिदिष्टभुजो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ८॥ 
'घनानि श्लाघनीयानि सतां वृत्तमपूजितम्‌ । 
अकुत्सना च पतिते भविष्यति युगक्षये ॥ ६॥ 
-प्रनष्टनासाः पुरुषा मुक्तकेशा विरूपिणः । ' 
ऊनषोडशषर्षाशच प्रसोष्यन्ति तथा स्त्रियः ॥ १० ॥ 
अइशूला जनपदाः शिवश्लाश्चतुष्पथाः । 
प्रमदाः केराशलाशच भषिष्यन्ति युगक्षये ॥ ११॥ 
सर्व ब्रह्म चदिष्यन्ति द्विजा चाजसनेयिकाः । 
आद्राभा घा दिनश्‍चेव ब्राह्मणाश्चान्यवासिनः ॥ १२ ॥ 
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शुक्कदन्ता जिताक्षाश्च सुण्डाः काषायवासलः | 

शूद्रा धमं बदिष्यन्ति शाख्यवुद्धयोपजी विनः ॥ १३॥ 
१वापद्प्रचरत्वं च गचां चेव परिक्षयः । 

साधूनां परिवृत्तित्र विद्यादन्तगते युगे.॥ १४॥ . . . 
अन्त्या मध्ये निवत्स्यन्ति मध्याश्चान्तनिवासिनः । 
निहोंकाश्व प्रजाः सर्वा नष्टास्तत्र युगक्षये ॥ १५॥ 
तपोयज्ञफलानां च धिक्रेतारो द्विजोत्तमाः । 

पऋृतचो चिपरीताश्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥ १६ ॥ 

तथा द्विहायना दस्याः कलो लाङ्गलघारिण; | 

चित्रवर्षी च पजेन्यो युगे क्षीणे भविष्यति ॥ १७॥ 

सर्वे श्रकुळे जाताः क्षमानाथा भवन्ति हि । 

यथा नि्नाः प्रज्ञा: सर्चा भचिष्यन्ति युगक्षये ॥ १८॥ 
पितृदेयानि दत्तानिभविष्यन्ति तथा सुताः। 

न च थमं चरिष्यन्ति मानवा निगेते युगे-॥ १६ ॥ 

ऊषरा बहुला भूमिः पन्थानस्तस्करावृताः Moses 
सर्वे---चाणिकाश्चे व भचिष्यन्ति{युगक्षये | २० ॥ ` 
पितुदायाददत्तानि विभजन्ति तथा सुता: । 

हरण यत्नघन्तोऽपि लोभादिभिषिरोधिनः ॥ २१ ॥ 
सौकुमार्ये तथा रुपे रत्ने चोपक्षयं गते। | 
भविष्यन्ति युगस्यान्ते नाये; केशेरलंछता: ॥ २२ ॥ , 
निर्वीयंस्य रतिस्तत्र गृहस्थस्य भविष्यतिः। . :.. , 
युगान्ते समचुप्राप्ते नान्या भार्यासमा रतिः ॥ २३ ॥. ` . : 
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कुशीलानायेभूयिष्ठा वृथारूपसमन्वित्ताः । 

पुरुषादपं बहुरत्रीकं तद्युगान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 

चहुयाचनको लोको न दास्यति परस्परम्‌ । 

राजचौराग्निदण्डादिक्षीणः क्षयसुपेष्यति ॥ २५॥ 

अफलानि च सस्यानि तरुणा वृद्धशीलिनः । 

अशीलाः सुखिनो लोके भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २६ ॥ 

वर्षासु परुषा घाता नीयाः शर्करचषिणः । 

संदिग्धः परळोकश्च्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २७ ॥ 

वैश्या इच च राजन्या धनधान्योपज्ञीचिनः । 

युगापक्रमणे पूव भचिष्यन्ति न वान्धवाः ॥ २८॥ 

अप्रवृत्ताः प्रपश्यन्ति समयाः शपथास्तथा । 

ऋषणं सचिनयञ्रंशं युगे क्षीणे भविष्यति ॥ २६ ॥ 

भविष्यत्यफलो दषेः क्रोधश्च सफलो ` नणाम्‌ । 

'अजाश्चापि निरोत्स्यन्ति पयसोऽथ युगक्षये ॥ ३० ॥ 

अशास्त्रबिहितो यज्ञ पचमेष भविष्यति । 

अप्रमाणं करिष्यन्ति नराः पण्डितमानिनः ॥ ३१ ॥. 

शास्त्रो्तस्याप्रवक्तारो भविष्यन्ति न संशयः । 

सर्वः सवं विजानाति वृद्धाननुपसेव्य वे ॥ ३२.॥ 

न कश्चिद्कविर्नाम युगान्ते ससुपस्थिते। 

नक्षत्राणि चियोगानि न कर्मस्था द्विजातयः ॥ ३३ ॥ 

चौरप्रायाशच राजानो युगान्ते समुपस्थिते । ` 

कुण्डीवृषा नेछतिकाः सुरापा त्रह्मवादिनः ॥ ३४ ॥ 
८६--. 
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अश्वमेधेन यक्ष्यन्ते युगान्ते द्विजसत्तमाः । 
याजयिष्यन्त्ययाज्यांस्तु तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणः ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणा धनतुष्णार्ता युगान्ते समुपस्थिते । 
भोःशब्द्म भिधास्यन्ति न च कश्चित्पठिष्यति ॥ ३६ ॥ 
एकशडूगस्तथा नायों गवेधुकपिनद्धकाः() । 
नक्षत्राणि विवर्णानि चिपरीता दिशो दश ॥ ३७॥ 
संध्यारागो चिद्ग्धाङ्गो भविष्यति युगक्षये । 
प्रयन्ति पितृन्पुत्रा घधूः श्वश्रूः स्वकमेस्ु॥ ३८॥ 
युगेष्वेचं निवत्स्यन्ति प्रमदाश्च नरास्तथा | 
अक्गत्वाऽग्राणि भोक्ष्यन्ति द्विजाश्वेचाहुताग्नयः ॥ ३६ ॥ 
भिक्षां बलिमद्त्वा च भोक्ष्यन्ति पुरुषाः स्वयम्‌ । 
वञ्जयित्वा पतीन्खुान्गमिष्यन्ति स्त्रियोऽन्यततः ॥ ४० ॥ 
न व्याधितान्नाप्यरूपान्नोद्यतान्नाप्यसूयकान्‌ । 
छते न प्रतिकर्ता च युगे क्षीणे भविष्यति ॥ ४१॥ 
सुनय ऊल्जुः। ` 
एवं चिलस्बिते धमे मानुषाः करपी डिताः । 
कुत्र देशे निवत्स्यन्ति किमादारषिहारिणः ॥ ४२॥ 
किकर्माणः किमीहन्तः किप्रमाणाः' किमायुषः । 
कां च काष्ठां समासाद्य प्रपत्स्यन्ति इतं. युगम्‌ ॥ ४३ ॥ 
व्यास उचाच । 
अत उच्च च्युते घम गुणहीनाः प्रजास्तथा। . 
शीळव्यसनमासाद्य प्राप्स्यन्ति हासमायुषः ॥ ४४॥ . 
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आयुहान्याचळग्नानिवेळग्नान्या विघर्णेता । 
चैचण्यांदुव्याधिखंपीडा निदो व्याधिपीडनात्‌ ॥ ४५॥ 
'निर्वेदादात्मसंबोधः संवोघाद्धमंशीलता । 

एवं गत्वा परां काष्ठां प्रपत्स्यन्ति कृतं युगम्‌॥ ४६ ॥ 
उद्देशतो धमेशीलाः केचिन्मध्यस्थतां गताः । 
'किंधमेशीलाः केचित्तु केचिदत्र ङुतूहलाः ॥ ४७ ॥ 
ग्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणमिति निश्चिताः । 

अप्रमाणं करिष्यन्ति सवेमित्यपरे जनाः ॥ ४८॥ 
नास्तिक्यपरताश्चापि केचिद्वर्मचिलोपकाः । 

भविष्यन्ति नरा मूढा द्विजाः पण्डितमानिनः ॥ ४६ || 
'तदात्वमात्रश्रद्धे्या शास्त्रज्ञानचहिष्कताः। | 
दाम्भिकास्ते भविष्यन्ति नरा ज्ञानघिलो पिताः.॥ ५० ॥ 
तथा विलुलिते धर्म जनाः श्रेष्ठपुरस्कृताः । 
शुमान्समाचरिष्यन्ति दानशीळपरायणाः ॥ ५१.॥ 
सर्वेभक्षाः स्वयंगु्ता निघु णा निरपत्रपाः । 

भविष्यन्ति तदा लोके तत्कषायस्य लक्षणम्‌॥ ५२ ॥ 
कघायोपप्लवे काले ज्ञाननिष्ठाप्रणाशने । 

सिद्धिमट्पेन कालेन प्राप्स्यन्ति निरुपस्कताः ॥ ५३ ॥. 
चिप्राणां शाश्वतीं वृत्ति यदा वर्णावरे जनाः । | 
संश्रयिष्यन्ति भो विप्रास्तत्कषायस्य लक्षणम्‌ ५४ ॥ 
महायुद्धं मद्दाघर्ष मदाचातं महातपः । । 
भविष्यन्ति युगे क्षीणे तत्कघायस्य लक्षणम्‌॥ ५७ ॥ . 
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चिप्ररुपेण यक्षांसि राजानः कणेवेदिनः | 
पृथिचीमुपभोक्ष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते । ५६॥ , 
'निःस्वाध्यायचषट्काराः कुनेतारोऽसिमानिनः । 
क्रव्यादा त्रह्मरुपेण सवेभक्ष्या वृथात्रताः॥ ५७ ॥ 
मूर्खाश्चार्थपरा छुब्धाः श्वुद्राः क्षुद्रपरिच्छदाः । 
व्यचहारोपवृत्ताश्य च्युता धर्माश्च(ञ्च) शाश्वतात्‌ ॥ ५८।; 
हर्तारः पररत्नानां परदारप्रधषेकाः । 

कामात्मानो दुरात्मानः सोपधाः प्रियसाहसाः ॥ ५६ ॥ 
तेषु प्रभबमाणेष जनेष्वपि च सेशः । 

अभाचिनो भषिष्यन्ति मुनयो बहुरूपिणः ॥ ६० ॥ . 
कलौ युगे संसुत्पन्नाः प्रधातपुरुषाशच ये ।. 

कथायोगेन तान्सर्वान्पूज यिष्यन्ति मानचाः ॥ ६१ ॥ 
सस्यचोरा भविष्यन्ति तथा चेलापहारिणः। 
भोक्ष्यभोज्यहराश्चेच करण्डानां च हारिणः ॥ ६२॥ 
चौराशचोरस्य हर्तारो दन्ता इन्तुमे विष्यति । 
चौरेश्चीरक्षये चापि इते क्षेमं भधिष्यति ॥ ६३ ॥ 


निःसारे क्षुभिते काले निष्क्रिये खेव्यचस्थिते । A 
नरा चनं श्रयिष्यन्ति करभारप्रपाडिता: ॥ ६४ ॥ 
यज्ञकर्मण्युपरते रक्षांसि श्वापदानि च। | 

क्ीटसूषिकसपांश्च घषयिष्यन्ति मानचान्‌ ॥ ६५ lt 

क्षेसं सुभिक्षमारोग्यं सामग्य चेच बन्धुष | 


बद शेप नराः श्रेष्ठ भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ६६॥ 


कि 
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स्वयंपालाः स्वयं चौराः प्लवसंभारसंभरता: । 

मण्डलेः संभविष्यन्ति देशे देशे पृथक्पृथक्‌ ॥ ६७॥ 
स्वदेशेम्यः परिभ्रष्टा निःखारा सह वन्घुमिः । 

नराः सर्वे भविष्यन्ति तदा कालपरिक्षयात्‌ ॥ ६८॥ 
ततः सर्वे समादाय कुमारान्प्रटुता भयात्‌ । 

कौशिकीं संतरिष्यन्ति नराः श्रुदभयपीडिताः ॥ ६६ ॥ 
अङ्गान्बङ्गान्क लिङ्गांच काशमीरानथ कोशलान्‌ । 
अषिकान्तगिरिद्रोणीः संश्रयिष्यन्ति मानचाः ॥ ७० ॥ 
कृत्स्नं च हिमवत्पाश्वं कूलं च लवणाम्भसः । 

विषिधं जीणंपत्रं च घल्कलान्यजिनानि च॥ ७१ ॥ 
स्वयं कृत्वा निवत्स्यन्ति तस्मिन्भूते युगक्षये । 
अरण्येषु च घत्स्यन्ति नरा स्लेच्छाणेः सद्द ॥ ७२ ॥ 
नेच शून्या नघारण्या भविष्यति वसुंधरा । 

अगोप्तारश्च गोप्तारो भविष्यन्ति नराधिपाः ॥ ७३ ॥ 
सुगैमेत्स्ये विहङ्ग श्व श्वापदेः सर्पकीरकेः । 
मधुशाकफलेमूळेचेतेयिष्यन्ति मानघाः ॥ ७४ ॥ 
शीणेप्णफळाद्दारा घरकलान्यजिनानि च । 

स्वयं हृत्वा निषत्स्यन्ति यथा सुनिजञनस्तथा॥ ७५ ॥ 
बीजानामरुतस्नेहा आहताः काएशङकुभिः। 

अजैडकं खरोष्ट्रं च पालयिष्यन्ति नित्यशः ॥ 9६ ॥ 


 नदीस्रोतांसि रोत्स्यन्ति तोयाथं कूल्माश्रिताः । 


'पक्कान्नव्यचहारैण चिपणन्तः परस्परम्‌ ॥ ७9 ॥ 
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तनूरूदैयेथाजातेः समलान्तरसंभते: । 

बहपत्या: प्रजाहीना: कुलशीलचिषजिताः ॥ ७८ ॥ 
एवं भविष्यन्ति तदा नराश्चाधमे जीविनः । 

हीना हीनं तथा धर्म प्रजा समनुघत्त्यति ॥७६॥ 
आयुस्तत्र च मर्त्यानां परं त्रिशदुभविष्यति । 

ढुबेला विषयग्लाना जराशोकेरमिप्लुताः ॥ ८० ॥ 
भविष्यन्ति तदा तेषां रोगेरिन्द्रियसंक्षयः । 
आयुःप्रत्ययसंरोधा द्विषयादु(येरु) परंस्यते ॥ ८१ ॥ 
शुश्रूषचो भविष्यन्ति साधूनां दर्शने रताः । 

सत्यं च प्रतिपत्स्यन्ति व्यवहारोपसंक्षयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
भविष्यन्ति च कामानामलाभाद्वमंशीलितः । 
करिष्यन्ति च संस्कार स्वयं च क्षयपीडिताः ॥ ८३ ॥ 
एवं शुश्रूषवो दाने सत्ये प्राण्यमिरक्षणे | 

ततः पादप्रबृत्ते तु धर्म श्रेयो निपत्स्यते ॥ ८४॥ 
तेषां लब्धानुमानां गुणेषु परिचतेताम्‌ । 

स्वादु कित्विति विज्ञाय धमे एव च दश्यते ॥ ८५ ॥ 
यथा हानिक्रंमं प्रा्तास्तथा ऋद्धिक्रमं गताः । 
प्रगृहीते ततो धर्म प्रपश्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥ ८६ ॥ 
साधुवृत्तिः कृतयुगे कषाये हानिरुच्यते। ` 

एक एच तु कालोऽयं हीनवर्णो यथा शशी ॥ ८७ ॥ 
छन्नश्च तमखा सोमो यथा कलियुगं तथा । 

सुश्च तमसा सोम एवं इतयुगं च तत्‌ ॥ ८८ ॥ 
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अर्थघाद्‌ः परं ब्रह्म वेदार्थ इति तं चिदुः। 
अविविक्तमचिज्ञातं दायाद्यमिद धायते ॥ ८६ ॥ 
इष्टवाद्स्तपो नाम तपो हि स्थविरोछतः । 
गुणे: कर्मा भिनिवु त्तिगुंणाः शुध्यन्ति कमेंणा ॥ ६० ॥ 
आशीस्तु पुरुषं दृष्ट्या देशकालानुवर्तिनी । 
युगे युगे यथाकाललुषिमिः समुदाहृता ॥ ६१ ॥ 
धर्माथेकाममोक्षाणां देवानां च प्रतिक्रिया । 
आशिषश्च शिवाः पुण्यास्तथेचाऽऽयुयगे युगे ॥३२॥ 
तथा युगानां परिवतेनानि, 
चिरप्रवृत्तानि चिधिस्वभाचात्‌ । 
क्षण न संतिष्ठति जीवलोकः, 
क्षयोदयाभ्यां परिवतेमानः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्रा्मे व्यासषिखंचादे भविष्यकथन नाम 
त्रिंशद्‌ थिकडिशततमो ऽध्यायः ॥ २३०॥ 


अथेकत्रिंशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 
व्यास-सुनिसंवादे ग्राकृतग्नतिसंचरकथनम्‌ 
व्यास उचाच । 
सवेषामेव भूतानां त्रिविध: प्रतिसंचरः । क 
नेमित्तिकः प्राकृतिकस्तथेवा55त्यन्तिको मतः ॥ १ ॥ ` ` 
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ब्राह्मो नैमित्तिकस्तेषां कल्पान्ते प्रतिसंचरः । 
आत्यन्तिको चै मोक्षश्च प्रातो द्विपराधिकः ॥ २॥ ' 
सुनय ऊजुः। | 
पराधेसंख्यां भगवंस्त्वमाचक्ष्व यथो दिताम्‌। . 
द्विगुणीकृतयज्ज्ञ य: प्राकृतः प्रतिसंचरः ॥ ३ ॥ 
व्यास उचाच । 
स्थानात्स्थानं द्शणुणमेकेकं गण्यते द्विजाः । 
ततोऽएादशमे भागे पराघेममिधीयते ॥ ४ ॥ 
परार्धं द्विगुणं यत्त॒ प्राकृतः स लयो द्विजाः। 
तदाध्यक्तेषखिल व्यक्तं सहेतौ लयमेति वै ॥ ५॥ 
निमेषो मानुषो योऽयं मात्रामात्रप्रमाणतः । 
तेः पञ्चदशभिः काष्ठा त्रिशत्काष्टास्तथा कला ॥ ६ ॥ 
' नाडिका तु प्रमाणेन कला च(श्च) दश पञ्च च । 
उन्मानेनाम्मसः सा' तु पलान्यधे त्रयोदश ॥ ७ ॥ 
हेममाषैः छतच्छिद्रा चतुमिश्चतुङ्गेः | 
मागधेन प्रमाणेन जलप्रस्थस्तु स स्मृतः ॥ ८॥ 
नाडिकाभ्यामथ द्वाम्यां मुहर्तो द्विजसत्तमाः । 
अहोरात्रं मुद्र्तास्तु निशन्मासो दिनेस्तथा ॥ ६ ॥ 
मासेद्धांदशमिवंषेमहोरात्रं तु तद्दिवि । 
त्रिमिवेषेशतेवेषं षष्ट्या चेषासुरद्विपाम्‌ ॥ १० ॥ 
तेस्तु द्वादशसाहसेश्वतर्यगमुदाद्वतम्‌ । 
चतुर्युगसदसं तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
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स कढपस्तत्र मनचश्चतुदेश डिजोत्तमाः । 
-तदन्ते चेच भो पिप्रा ब्रह्मने मित्तिको ल्यः॥ १२ ॥ 
तस्य स्वरूपमत्युश्र' द्विजेन्द्रा गदतो मम । 

श्एणुऽ्चं प्राक्कतं भूयस्ततो घक्ष्याम्यहं लयम्‌ ॥ १३ ॥ . 
चतुर्यंगसहस्लान्ते क्षीणप्राये महीतले । 
अनात्रष्टिरतीघोग्रा जायते शतवाषिकी ॥ १४॥ 

ततो यान्यल्पसाराणि तानि सत्त्वान्यनेकश: । 

क्षयं यान्ति मुनिश्रेष्ठाः पार्थिवान्यतिपीडनात्‌ ॥ १५ ॥ 
ततः स भगवान्ङुषणो रुद्ररूपी तथा5व्ययः । 

क्षयाय यतते कर्तमात्मस्थाः सकलाः प्रजाः ॥ १६॥ 
ततः स भगवान्विष्णुर्भानोः सत्तखु रश्मिषु । 

स्थितः पिवत्यशेषाणि जलानि मुनिसत्तमाः ॥ १७॥ . 
'पीट्वाऽम्मांसि समस्तानि प्राणिमूतगतानि वे । 
शोषं नयति भो. विप्राः समस्तं पृथिवीतलम्‌ ॥ १८ ॥ 
समुद्रान्सरितः शेळाञ्शेळप्रस्तचणानि च । 

'पाताळेष च यत्तोयं तत्सचं नयति क्षयम्‌॥ १६ ॥ 
ततस्तस्याप्यभावेन तोयाहारोपवृ' हितः । 
सहस्जरशमयः सप्त जायन्ते तत्र भास्कराः ॥ २० ॥ 
अधश्चोध्वं च ते दीप्तास्ततः सप्त दिघाकराः । 
.दृहन्त्यरोषं चैलोक्यं सपातालतलं द्विजाः ॥ २१ ॥ 
दह्यमानं तु तेदीप्तैस्त्रैलोक्यं दीसमास्करेः। : 
साद्विनगा्णबाभोरां निःस्नेहममिजञायते ॥ २२॥ 
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ततो नि्देग्घवृक्षाम्बु नेलोक्यमखिलं द्विजाः । 
भवत्येषा च घसुधा कूमंपृष्ठोपमाकृतिः ॥ २३ ॥ 

ततः कालाग्निरुट्रोऽसौ भूतसगंहरो हर: । 
दोषाहि*्वाससंतापात्पातालानि द्हत्यघः ॥ २४ ॥ 
पातालानि समस्तानि स दृग्ध्वा ज्वलनो महान । 
भूमिमम्येत्य सकले दग्वा तु घसुधातलम्‌ ॥ २५ ॥ 
शुचो लोक ततः सवं स्वर्गलोकं च दारुणः । 
ज्वाळामाळामद्दाचतेस्तत्रेच परिचतेते॥ २६ ॥ 
अस्वरीषमिचाऽऽभाति चेळोक्यमखिळं तदा । 
ज्चाळाचतेपरीचारमुपक्षीणबलास्ततः ॥ २७ ॥ 
ततस्तापपरीतास्तु लोकद्वयनिचासिनः । 

दृतावकाशा गच्छन्ति महलॉक डिजास्तदा ॥ २८ ॥ 
तस्मादपि महातापतप्ता लोकास्ततः परम्‌। 
गच्छन्ति जनलोक ते दशावृत्या परेषिणः॥ २६॥ 
ततो दग्ध्वा जगत्सवं रुद्ररूपी जनादन: । 
सुखनिःश्चासजान्मेघान्करोति मुनिसत्तमाः ॥ ३० ॥ 
ततो गजङुलप्रख्यास्तडिद्रन्तो निनादिनः । 
उत्तिष्ठन्ति तदा व्योन्नि घोराः संचर्तका घनाः ॥ ३१ ॥. 
केचिद्‌ञजनसंकाशाः केचित्कुमुद्संनिभाः । 

शूमषणां घनाः केचित्केचित्पीताः पयोधराः ॥ ३२॥ 
केचिद्धरिद्राचर्णांभा झाक्षारखनिभास्तथा। 

केचिद्व दुयेसंकाशा इन्द्रनीळनिमास्तथा ॥ ३३ ॥ 
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शङ्ककुन्दनिभाख्ान्ये जातीकुन्द निभास्तथा । 
इन्द्रगोपनिभाः केचिन्मनःशिलानिभास्तथा ॥३४॥ 
पद्मपत्रनिभाः केचिदुत्तिष्ठन्ति घना घना: । 
केचित्पुरचराकाराः केचित्पवेतसंनिभाः ॥ ३५॥ 
कूरागारनिभाशचान्ये केचित्स्थलनिभा घनाः । 
महाकाया महारावा पूरयन्ति नमस्तलम्‌ ॥ ३६॥ 
वर्षेन्तस्ते महासारास्तमग्निमतिभेरचम्‌ । ` 
शमयन्त्यखिळ विप्रास्त्रेलोक्यान्तरचिस्तृतम्‌॥ ३७ ॥ 
नष्टे चाग्नी शातं तेऽपि घर्षाणामधिकं घनाः । 
प्लावयन्तो जगट्लवं चषेन्ति सुनिसत्तमाः ॥ ३८॥ 
धारामिरक्षमात्रामिः प्लावयित्वाऽखिळां सुवम्‌। 
शुचो लोक तथैधोध्च प्लावयन्ति दिवं द्विजाः ॥ ३६ ॥ ` 
अन्धकारीङृते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
वषेन्ति ते महामेघा वर्षाणामधिक शतम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति श्रीमद्दापुराणे आदिव्रा्म व्याससंचादे संदारलक्षणकथनं 

नामेकत्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३१॥ 


अथ द्वात्रिंशदधिकद्विशाततमो ऽध्यायः । 
ग्राकृतल्यनिरूपणम्‌ 
व्यास उचाच । 
सप्तर्षिस्थानमाक्रम्य स्थितेऽम्भसि द्विजोत्तमाः । 
एकाणंवं भषत्येतत्तैलोक्यमखिलं ततः ॥। १॥ ` 
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अथ निःश्वासजो विष्णोर्घायुस्ताञ्ञलदांस्ततः । 
नाशं नयति भो चिप्रा वर्षाणामधिकं शतम्‌॥ २॥ 
सवेभूतमयोऽचिन्त्यो भगवान्भूतभावनः । 
अनाद्रादिचिशवस्य पीत्वा घायुमरोषतः ॥ ३ ॥ 
पकाणेवे ततस्तस्मिञ्दोषशय्या स्थितः प्रभु: । 
त्रह्मरूपधरः शेते भगवानादिकृद्धरिः ॥ ४॥ 
जनळोकगतेः सिद्धैः सनकाद्येरभिष्टुतः । 
-्रहलोकगतेश्चेच चिन्त्यमानो मुमुक्षुमिः ॥ ५ ॥ 
आत्ममायामयों दिव्यां योगनिद्रां समास्थितः । 
आत्मानं चाजुदेवाख्यं चिन्तयन्परमेश्वरः ॥ ६॥ 
'एष नेमित्तिको नाम पिप्रेन्द्राः प्रतिसंचरः । 
निमित्तं तत्र यच्छते ब्रह्मरूपधरो दरिः ॥ ७॥ 
यदा जागति सर्घात्मा स तदा चेष्टते जगत्‌। 
निमीळत्येतद्खिळं मायाशय्याशयेऽच्युते ॥ ८॥ 
` 'पढुमयोनेदिन यत्तु चतुर्यगसददस्तघत्‌ । 
एकार्णवकृते लोके ताघती रात्रिरुच्यते ॥ ६ ॥ 
ततः प्रबुद्धो राञ्यन्ते पुनः सृष्टि करोत्यजः। ‰ 
ब्रह्मस्वरूपधृ ग्विष्णुयंथा घः कथितं पुरा ॥ १० ॥ 
इत्येष करपसंहारो अन्तरप्रलयो द्विज्ञाः । 
नेमित्तिको चः कथितः शउणुध्वं प्राकृतं परम ॥ ११ ॥ 
अवृष्ट्यग्न्यादिमिः सस्यक्ङृते शय्यालये द्विजाः । 
समस्तेष्वेष लोकेखु पातालेष्वखिळेष च ॥ १२:॥ 


ts. 
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महादादेविकारस्य विशेषात्तत्र संक्षये । 
कृष्णेच्छाकारिते तस्मिन्प्रवृत्ते प्रतिसंचरे ॥ १३ ॥ 
आपो ग्रसन्ति वै पूर्व भूमेगेन्धादिकं गुणम्‌ । | 
आत्तगन्धा ततो भूमिः प्रलयाय प्रकल्पते ॥ १४ ॥ | 
प्रनष्टे गन्धतन्मात्रे भवत्युचों जळात्मिका । 
आपस्तदा प्रवृत्तास्तु वेगचत्यो मद्दास्घनाः ॥ १५॥ 
सरवेमापूरयन्तीद्‌ं तिष्ठन्ति चिचरन्ति च । 
सळिलेनेचोमिमता लोकालोकः समन्ततः ॥ १६॥ 
अपामपि गुणो यस्तु ज्योतिषा पीयते तु खः। | 
नश्यन्त्यापः सुतप्ताश्च रसतन्मात्रसंक्षयात्‌॥ १७॥ ` | 
ततश्वाऽऽपोऽमृतरसा ज्योतिष्ट्चं प्राप्नुचन्ति चे । | 
अग्न्यवस्थे तु सलिले तेजसा सवेतो बृते॥ १८ ॥ 

स चाग्निः सवतो व्याप्य आदत्ते तज्ञळं तदा। - | 
सर्वमापूर्यंतो चामि(रयत्यग्नि)स्तदा जगदिदं शनेः ॥ १६ ॥ 
अचिमिः संतते तस्मिस्तियंगृध्वेमधस्तथा । | 
ज्योतिषोऽपि परं रूपं घायुरत्ति प्रभाकरम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रलीने च ततस्तस्मिन्वायुभूतेऽखिलात्मके । 

प्रनष्टे रूपतन्मात्रे छृतरूपो विमाघसुः ॥ २१ ॥ 
प्रशाम्यति तदा ज्योतिर्षायुर्दोधूयते मदान्‌। | 
निरालोके तदा लोके घायुसंल्थे च तेजसि ॥ २२ ॥ 

ततः प्रलयमासाद्य वायुसंमचमात्मनः । 

ऊर्वं च घायुस्तियंक्व दोधवीति दिशो दश ॥ २३॥ 
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चायोस्त्वपि गुण स्पशेमाकाशं ग्रसते ततः । 
प्रशाम्यति तदा घायुः खं तु तिष्ठत्यनाबृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
'अरूपमरसरुपशेमगन्धघदसूतिमत्‌ । 

खच॑मापूरयञ्चे च सुमदत्तटप्रंकाशते ॥ २५ ॥ 
परिमण्डलतस्तत्त॒ आकाशं शब्दलक्षणम्‌ । 
शब्दमात्रं तथाऽऽकाशं सवेमावृत्य तिष्ठति ॥ २६ ॥ 
-ततः शब्दगुणं तस्य भूतादिग्र सते पुनः । 
भूतेन्द्रियेष युगपद्भूतादौ संस्थितेष॒ चे ॥ २9॥ 
अभिमानात्मको ह्येष भूतादिस्तामसः स्मतः । 
भूतादि ग्रसते चापि महाबुद्धिषिचक्षणा ॥ २८॥ 
उर्चो मद्दाश्च जगतः प्रान्तेऽन्तवांह्यतस्तथा । 

“एवं सत्तमहावुद्धिः (१) क्रमात्प्रक्तयस्तथा ॥ २६॥ 
प्रत्याहारैस्तु ताः सर्घाः प्रविशन्ति परस्परम्‌ । 
येनेदमाब्रतं सवेमण्डमप्छु प्रलीयते ॥ ३० ॥ 
-सप्तद्वीपससुद्रान्तं सप्तलोकं सपवेतम्‌। 
उद्काचरणं ह्यत्र ज्योतिषा पीयते तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ज्योतिर्घायौ ल्यं याति यात्याकारे समीरणः । - 
आकाशं चेच भूता दिग्र सते तं तथा महान्‌॥ ३२ ॥ 
'मद्दान्तमेमिः स हितं प्रकृतिग्र शते द्विजाः । 

` गुणसाम्यमनुद्रिक्तमन्यूनं च द्विजोत्तमाः ॥ ३३ ॥ 
"प्रोच्यते प्रकृति्ेतुः प्रधानं कारणं परम्‌ । 

इत्येषा प्रतिः सर्वा व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी ॥ ३४ ॥ 
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व्यक्तस्घरुपमव्यक्ते तस्यां विप्र प्रलीयते । 

एकः शुद्धोऽक्षरो नित्यः सवंव्यापी तथा पुनः॥ ३५ ॥ 

सोऽप्यंशः सर्वभूतस्य द्विजेन्द्राः परमात्मनः । 

नश्यन्ति खर्चा यत्रापि नामजात्यादिकरपनाः ॥ ३६ ॥ 

सत्तामात्रात्मके ज्ञ ये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे । 

स ब्रह्म तत्पर धाम परमात्मा परेश्वरः ॥ ३७॥ 

'स षिष्णः खचेमेवेदं यतो नाऽऽच्तेते पुनः । 

'प्रकतिया मयाऽऽख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी ॥ ३८ ॥ 

'पुरुषश्वाप्युभावेती लीयेते परमात्मनि । 

"परमात्मा च सवषामाधारः परमेश्वरः ॥ ३६॥ 

घिष्णुनाम्ना स वेदेषु वेदान्तेष च गीयते। 

्रवत्तं च निवृत्त च द्विविधं कमे घेदिकम्‌ ॥ ४० ॥ 

-ताभ्यासुभाम्यां पुरुषैयंज्ञसूतिः स इज्यते । 
ऋग्यज्ञुःसमाभिर्भाग: प्रवृत्ते रिज्यते हसौ ॥ ४१ ॥ 

यज्ञ श्वरो यज्ञपुमान्पुरुषः पुरुषोत्तमः |¦ .. ॒ 

ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्तिः ख इज्यते ॥ ४२ ॥ 

निवृत्त यॉगमागेग्य विष्णर्मक्तिफळप्रद्‌ः । 

हृसदीघेप्डुतेयेत्त किंचिद्वस्त्वभिधीयते ॥ ४३॥ 

यञ्च चाचामचिषयस्तत्सव विष्णरव्ययः | . 

व्यक्तः स एचमव्यक्तः स एच पुरुषोष्व्यय्र: ॥ ४४॥, ` 

'परमात्मा च विश्वात्मा विश्वरूपधरो हरिः। .. . 

'व्यक्ताव्यक्तात्मिका तस्मिन्प्रकतिः सा घिलीयते ॥ ४५ ॥ 
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पुरुषश्चापि भो घिप्रा यस्तद्व्पाकृतात्मनि । 

द्विपरार्घात्मकः कालः कथितो यो मया ड्विजाः ॥ ४६ ॥ 

तदहस्तस्य विप्रेन्द्रा विष्णोरीशस्य कथ्यते । 

व्यक्ते तु प्रती लीने प्रकृत्यां पुरुषे तथा ॥ ४9 ॥ 

तत्राऽऽस्थिते निशा तस्य तत्प्रमाणा तपोधनाः । 

नेचाहस्तस्य च निशा नित्यस्य परमात्मनः ॥ ४८॥ 

डपचारात्तथाऽप्येतत्तर्येशास्य तु कथ्यते । 

इत्येष मु निशादू लाः कथितः प्राक्ततो लयः ॥ ४६॥ `` 

इति श्रीमद्दापुराणे आदित्राह् प्राकृतलय निरूपण नाम . 

द्वाचिशद्धिक द्विशततमो ऽध्यायः ॥ २३२ ॥ 





अथ त्रयखिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


आत्यन्तिकलयनिरूपणम्‌ 

व्यास उवाच । 
_आध्यात्मिकादि मो पिप्रा ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः । 
उत्सन्नज्ञानचेराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम्‌ ॥:१ ॥ 
आध्यात्मिकोऽपि द्विविधः शारीरो मानसस्तथा। २ 
शारीरो बहुभिमेदभिद्यते भ्रूयतां च खः॥ २॥ 
शिरोरोगप्रतिश्यायज्वरशलभगंद्रे: । 
शु्माशेःश्वयथुश्वासच्छ्या दिमिरनेकधा ॥ रे 


बनना 
च 
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तथारक्षरोगातीसारकुष्ठाड्रामयसंक्षकी: | 
सिद्यते देहजस्तापो मानसं श्रोतुमहेथ || ४॥ 
कामक्रोधभयद्वेषलोभमोहचिषादज: । 


शोकासूयाचमानेष्यांमात्सर्या मिभवस्तथा ॥ ५ ॥ 


मानसोऽपि द्विजश्रेष्टास्तापो भवति नैकधा । . 


१४२५ 


इत्येचमादिभिर्भेदेस्तापो ह्याध्यात्मिकः स्मृतः ॥ ६॥ . 


स्टगपक्षिमचुष्याचेः पिशाचोरगराक्षसैः । 
खरीस्टपाद्येश्च नृणां जन्यते चाऽऽधिभौ तिकः ॥ ७॥ 
शीतोष्णघातवर्षास्वुवैद्यतादिसमुदुभवः । 
तापो द्विजघरभ्रे्ठाः कथ्यते चाऽऽधिदेविक्कः ॥ ८ ॥ 
गभजन्मजराज्ञानसुत्युनारकजं तथा । 
दुःखं सहस्रशो मेदेमिद्यते मुनिसत्तमाः ॥ ६॥ 
सुकुमारतजुर्गभ जन्तुवेहुमलाबते । 
उल्बसंवेष्टितो भग्नपृष्ठप्रीवास्थिसंहतिः ॥ १० ॥ 
अत्यम्लकडुतीक्षणोष्णळषणेर्मातुभोजनेः । 
अतितापिमिरत्यथं बाध्यमानो5तिवेदनः ॥ ११॥ ` 
प्रसारणाकुञ्चनादी नागा(ङ्गा)-नां प्रमुरात्मनः । 
कन्सूत्रमद्दापड्कशायी-सवेत्र पीडितः.॥ १२ ॥ 
निरुच्छ्चासः सचेतन्यः स्मरञ्जन्मशतान्यथ। - 
आस्ते गभऽतिदुःखेन निजञकमे निबन्धनः ॥:१३ ॥ * 
जायमानः पुरीषासड्सूत्रशुक्ाविलाननः 


प्राजापत्येन चातेन पीड्यमानास्थिवन्धनः ॥ १७ ॥ - 
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अघोमुखस्तैः क्रियते प्रबलेः सूतिमारुतेः । 

क्लेशो निष्क्रान्तिमाप्नोति जठरान्मातुरातुरः ॥ १५॥ 
मूर्छामचाप्य महतीं संस्पृष्टो बाह्यवायुना । 
विज्ञानभ्रंशामाप्नोति जातस्तु सुनिसत्तमाः ॥ १६ ॥ 
कण्डक्षैरिच तुन्नाडुः क्रकचेरिष दारितः । 


पूतिन्रणान्निपतितो घरण्यां क्रिमिको यथा ॥:१७.॥ 
कण्ड्यने5पि चाशक्तः .परिचर्तेऽप्यनीश्वरः । 
स्तनपानादिकादारमचाप्नोति परेच्छया .॥ १८ ॥ 
अशुचिस्रस्तरे सुतः 'कोटद्‌ंशादिमिस्था । 

भक्ष्यमाणोऽपि नेवेषां समर्थो चिनिवारणे ॥ १६ ॥ 
जन्मदुःखान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च | 

वालभावे यदाप्नोति आधिभूताद्किानि च ॥ २०॥ 
अज्ञानतमसा छन्नो मूढान्तःकरणो नरः। 

न जानाति कुतः कोऽहं कुत्र गन्ता किमात्मक़्ः ॥ २१ ॥ 
केन बन्धेन बद्धोऽहं कारणं किमकारणम्‌ । 

कि कायं किमकार्यं घा कि बाच्यं कि न चोच्यते ॥ २२॥ 
को धर्मः कश्च वा5धर्मः कस्मिन्वर्तत चे कथम्‌ । 

कि कतेव्यमकतेश्य' कि घा कि गुणदोषघत्‌ ॥२३॥ 

एवं पशु ्मेमूंढेरज्ञानप्रमवं मदत्‌। 

अघाप्यते नरेद :खं शिञ्चोद्रपरायणेः ॥ २४ ॥ 

अज्ञान तामलो भाघः:क्वार्यारम्मप्रदृत्तयः। . ::::.. 
अज्ञानिनां प्रवतेन्ते कमेळोपस्ततो-द्विजा; ॥:२५ ॥. , ...... 


>> हूँ ८ 
| (| 
£, 
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नरकं कर्मणां लोपात्फलमाहुर्महषंयः। 
तस्मादज्ञानिनां दुःखमिद्द चामुत्र चोत्तमम्‌ ॥.२६॥ ` 
जराजर्जेरदेहश्च शिथिलाचयवः पुमान्‌। . 
“विचळच्छीणेद्शनो चलिस्नायुशिराच्रतः ॥ २9:॥ 
दूरप्रनष्टनयनो व्योमान्तर्गेततारकः । 
नासाविवरनिर्यातरोमपुञ्जश्चळदपुः ॥ २८ ॥ 
'प्रकटीमूतसर्वास्थिनतपृष्ठा स्थिसंहतिः । 
उत्सन्नजठराग्नित्चाद्दपाहारोऽल्पचेष्टितः ॥ २६ ॥: 
कुड्छुचंक्रमणोत्थानशयनासनचेष्टितः । 52 
मन्दीभवच्छोत्रनेत्रगलललालाचिळाननः ॥ ३० ॥ ` 
अनायत्तेः समस्तैश्च करणेभेरणोन्मुखः । 
.तत्क्षण5प्यचुभूतानामस्सता5खिलवस्तुनाम्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
'सकृदुचा रिते वाक्ये समुद्भूतमदाश्रमः । 
'श्वासकासामयायाससमुदुभूतप्रजागरः ॥ ३२ ॥ 
अन्येनोत्थाप्यतेऽन्येन तथा सवेश्यते जरी । 
भृत्यात्मपुत्रदाराणामपमानपराक्ृतः ॥ ३३ ॥ 
_ प्रक्षीणाखिलशोचश्च चिद्दाराहारसंस्पृहः | 

हास्यः परिजनस्यापि निविण्णादोषबान्यवः ॥ ३४ ॥ 
अनुभूतमिवान्यस्मिञ्जन्मन्यात्मविचेष्टितम्‌। ` 
संस्मरन्यौचने. दीघं निश्वसित्य तिता पितः ॥ ३५॥ : ` | 
एचमादीनि दुःखानि जरायामनुभूय च. स 
मरणे यानि दुःखानि प्राप्नोति.शणु तान्यपि ॥ ३६॥ : - 
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शळथग्रीचाङ्घ्रिहर्तोऽथ प्राप्तो वेपथुना नरः । 
मुहुग्ला निपरश्वासी सुहु्ञानबलान्वितः ॥ ३७ ॥ 
दिरण्यधान्यतनयभायांभ्त्यगृह्ा दिषु । 


एते कथं भविष्यन्तीत्यतीवममताकुलः ॥ ३८ ॥ 
मर्मविद्भिमेहारोगेः क्रकचैरिघ दारुणे: | 
शरेरिषान्तकल्योग्रे श्छिद्यमानास्थिवन्धनः ॥ ३६ ॥ 
परिवतंमानताराक्षिहस्तपादं मुहुः क्षिपन्‌ । 
संशुष्यमाणताब्घोष्ठकण्ठो घुरघुरायते ॥ ४० ॥ 
निरुद्धकण्ठदेशो 5पि उदानश्वासपी डितः । 

तापेन महता व्याप्तस्तृषा व्याप्तस्तथा क्षा ॥ ४१ ॥' 

छु शादुत्क्रान्तिमाप्नोति याम्यकिकरपीडितः । 

ततश्च यातनादेह कु शेन प्रतिपद्यते ॥ ४२ ॥ 
एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरणे नृणाम्‌ । 

न्ट्णुध्चं नरके यानि प्राप्यन्ते. पुरुषे तैः ॥ ४३ ॥ 
याम्यकिकरपाशादिग्रहणं द्ण्डताडनम्‌ । 

यमस्य दर्शन चोग्रमुप्रमागे विलोकनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

करस्भचा लुकाचहियन्त्रशस्त्रा दिभीषणे । 

प्रत्येकं यातनायाश्च यातनादि द्विजोत्तमाः ॥ ४५ ॥ 
क्रकचेः पीड्यमानानां स(मू)बायां चापि ध्माप्यताम्‌ । 
कुठारेः पाट्यमांनानां भूमी चापि निखन्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
शलेष्चारोप्यमाणानां व्याघचकत्रे प्रवेश्यताम्‌। 

गृध्रः संभक्ष्यमाणानां द्वी पिभिश्चोपसुञ्यत्ताम्‌ ॥ ४७॥ .: 


थ्यायः] ॐ आत्यन्तिकलयनिरूपणम्‌ & १४२६ 


कथ्यतां तेलमध्ये च छिद्यतां क्षारकदमे । 
डुच्चान्निपात्यमानानां क्षिप्यतां क्षेपयन्त्रकेः ॥ ४८ ॥ 
नरके यानि दुःखानि पापहेतूदुभवानि थे । 

प्राप्यन्ते नारकैचिप्रास्तेषा संख्या न विद्यते ॥ ४६ ॥६ ` ` 
न केवल द्विजश्रेष्ठा नरके दुःखपद्धतिः । ॒ 
स्वर्गेऽपि पातभीतस्य क्षयिष्णोर्नास्ति निच्च तिः ॥ ५०-॥ 
पुनश्च गर्भमा भवति जायते च पुननरः । » 
गर्भे चिळीयते भूयो जायमानो5स्तमेति च ॥ ५१ ॥ 
जातमात्रश्‍च प्रियते बालभावे च योघने । 

यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां घस्तु विप्राः प्रजायते ॥ ५२॥ ..: 
तदेव दुःखवृक्षस्य वीजत्वसुपगच्छति । ` ¦` ..!४ 
कलत्रपुत्रमित्रादिग्रहक्षेत्रचनादिकेः ॥ ५३॥ ` 

क्रियते न तथा भूरि खुखं पंसां यथा$खुखम्‌ । . .. «४ 
इति संसारदुःखाकतापतापितचेतसाम्‌ ॥ ५७ ॥ ` 


विसुक्तिपादपच्छायासृते कुत्र सुखं नृणाम्‌ 

तदस्य त्रिविधस्यापि दुःखजातस्य पण्डितेः ॥ ५५॥ :: 
गर्मेजन्मजराद्येषु स्थानेषु प्रभविष्यतः । ही की 
निरस्तातिशयाहादं खुखभावेकलक्षणम ॥५६॥ ¦» 


भेषजं भगचत्प्राप्तिरेका चाऽऽत्यन्तिकी मता । . .1 
तस्मात्तत्प्राप्तये यल्लः कतेव्यः पण्डितैनेरैः ॥ ५७.॥. :. ` › 
तत्प्राप्तिहेतुज्ञांनं च कमे चोक्तं द्विजोत्तमाः। : 
आगमोत्यं विवेकाच्च द्विघा ज्ञानं तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 


है > 
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शाब्द्त्रह्माऽऽगममंयं पर ब्रह्म चिवेकजम्‌। 

अन्धं तम इचाज्ञाने दीपचच्चन्द्रियोदुभवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यथा सूर्यस्तथा ज्ञान यद्ध विप्रा चिवेकजम्‌ । 
मनुरप्याह वेदाथ स्मृत्वा यन्मुनिसत्तमाः ॥ ६० ॥ 
तदेतच्छू यतामत्र संबन्धे गदतो मम । 

द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द्त्रह परं च यत्‌ ॥ ६१ ॥ 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । 

द्वे चिद्ये वै वेदितव्ये इति चा5५थवेणी श्रुतिः ॥ ६२॥ 
परया हाक्षरप्राप्तित्र६ ग्वेदा दिमयाऽपरा । 
यत्तद्व्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम्‌ ॥. ६३॥ 
अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसंयुतम्‌ । 

चित्तं सवंगतं नित्यं भूतयो निमकारणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
व्याप्तं व्याप्तं यतः सवं तद्ध पश्यन्ति सूरयः । 
तदुब्रह्म परमं धाम तद्धेयं मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ ६५ ॥ 
श्रतिचाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामगतिं गतिम्‌॥ ६६ ॥ ` 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स घाच्यो भगचानिति। 
ज्ञानशक्तिचलेश्वयेचीर्यतेजांस्यशेषतः ॥ ६७॥ ` 
भगवच्छव्द्वाच्यानि चिना हेयेगुंणादिभि: । 
सर्वाणि तत्र भूतानि निवसन्ति परमात्मनि ॥ ६८॥ 
भूतेष॒ च स॒ सर्चात्मा घासुदेवस्ततः स्मृतः । 
उचाचेदे महषिभ्यः पुरां पृष्टः प्रजापतिः ॥ ६६॥ 


ध्याय:]: १ आव्यन्तिकलय निरूपणम्‌ # ` १४११ 


नासव्याख्यामनन्तस्य चासुदेवस्य तत्त्वत: - - 
भूतेषु घसते यो5न्तवेसन्त्यच च तानि यत्‌ ॥ 
घाता विधाता जगतां घासुदैचस्ततः प्रभु: ७० ॥ 
ससवेभूतप्रछतिगुणांश्‍च; 
दोषांश्च सर्घान्स(न)गुणो ह्यतीतः । 
अतीतसर्घाचरणो५खिलात्मा, 
तेना५५वृतं यदुभुवनान्तरालम्‌ ॥ ७१ ॥ 
समस्तकह्याणशुणात्मको हि; 
स्वशक्तिलेशाद्वतभूतसगें; । 
इच्छागुदीतामिमतोर्देहः, 
संसाधितारेषजगद्धितोऽसो ॥ ७२ ॥ 
तेजोबलेश्वयंमहावरोधः, 
स्वचीर्यशक्त्यादिशुणेकराशिः । 
परः पराणां सकला न यत्न, 
क्लेशादयः सन्ति परापरेदो ॥ ७३ ॥ 
स ईश्वरो व्यष्टिसमष्टिरूपोऽ- 
व्यक्तस्वरूपः प्रकटस्चरूपः। 
सर्वेश्वरः सचंदूक्सचेवेत्ता, 
समस्तशक्तिः परमेश्वराख्यः ॥ ७४ 
संज्ञायते येन तदस्तदोषं, 
शुद्ध परं निर्मलमेकरूपम्‌ । ` 
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संद्ृश्यते:चा5प्यथ गम्यते वा, . 
. . तञ्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्‌॥ ७५॥ ` 
इति श्रीमहापुराणे आदिवराह व्यासर्षिसंवाद्‌. आत्यन्तिकलय - 
निरूपणं नाम त्रयस्त्रिशद धिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २३३ ॥ 


अथ चतुखिशदधिकद्विशततमो ऽभ्यायः । 
.. योगाम्यासनिरूपणम्‌ ` 


सुनय. ऊचुः । 

इदानी ब्रूहि योगं च दुःखसंयोगमेषजम । 

` यं विदित्वा$व्ययं तत्र युञ्जामः पुरुषोत्तमम्‌ १॥ 
श्रवा स घचनं तेषां कृष्णद्वेपायनस्तदा । 
झत्रचीत्परमप्रीतो योगी योगचिदां घर: ॥ २॥ ` 

' - व्यास उषाच। 

योगं वक्ष्यामि भो विप्राः शएणुध्च भवनाशनम्‌ | 
यमभ्यस्याऽऽप्जुयाद्योगी मोक्षं परमदुळेभम्‌॥ ३ ॥ 
शरुत्वाऽऽदी योगशास्त्राणि गुरुमाराध्य भक्तितः | 
इतिददासं पुराणं'च वेदांश्चैव. विचक्षणः ॥ ७ ॥ . 


श्याय;] # योगास्यासनिरूपणम्‌ # १४३३ 


आहार योगदोषांश्च देशकालं च वुद्धिमान । 
ज्ञात्वा समभ्यसेद्योगं निद्वद्वो निष्परिग्रहः ॥ ५ ॥ 
भुञ्जन्सक्त यवागूं च तक्रमूलफळ पयः । 
याचकं कणपिण्याकमादारं योगसाधनम्‌॥ ६ ॥ 
न मनो विकले ध्माते न श्रान्ते क्षुधिते तथा । 
न ढंड्व न च शीते च न चोष्णे नानिळात्मके ॥ ७ ॥ 
सशब्दे न जलाभ्यासे जीणंगोष्ठे चतुष्पथे । 
सरीसृपे शमशाने च न नयन्तेऽग्निसंनिघो ॥ ८ ॥ 
'न चेत्ये न च घढ्मीके सभये कूपसंनिधौ । | 
न शुष्कपर्ण निचये योगं युञ्जीत कदिचित्‌॥ ६॥ 

. देशानेताननाइत्य मूढत्वाद्यो युनक्ति वे। 
प्रचक्ष्ये तस्य ये दोषा जायन्ते घि्नकारकाः॥ १० ॥ 
याधियं जडता लोपः स्मृतेमूकत्वमन्धता । 
ज्वरश्च जायते सद्यस्तद्दक्षानसंभव: ॥ ११॥ - 
-तस्मात्खर्चात्मना कायां रक्षा योगविदा सदा । 
शर्माथेकाममोक्षाणाँ शरीरं साधनं यतः॥ १२ ॥. 
आश्रमे चिजने गुह्यो निःशब्दे निभये नगे । 
'शन्यागारे शुचौ रम्ये चेकान्ते देवताल्ये ॥ १३ । 
रजन्याः पश्चिमे यामे पूर्व च सुसमादितः । 
पूर्वाह्णे मध्यमे चाहि युक्ताहारो जितेन्द्रियः ॥ १४॥ 
आसीनः प्राङ्मुखो रम्य आसने सुख निश्चले । | 
-नातिनोचे न चोच्छिते निस्पृहः सत्यघाक्शुचिः ॥ १५ ॥ 
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युक्तनिद्रो जितक्रोधः सवेभूतहिते रतः । 

सवंद्द'दसहो घीरः समकायाङघिमस्तकः ॥ १६॥ 
नामी निधाय हस्ती दो शान्तः पदुमासने स्थितः । 
संस्थाप्य दृष्टि नासाग्रे प्राणानायम्य घाग्यतः ॥ १७॥ 
समाहृत्येन्द्रियग्रामं मनसा हृदये सुनिः । 

प्रणव दीघेमुद्यम्य संवृतास्यः सुनिश्चकः ॥ १८॥ ` ` 
रजसा तमसो वृत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा । 

संछाद्य निमेळे शान्ते स्थितः. संचृतलोचन: ॥ १६॥ - 
हृत्पदमकोररे छीनं सवेव्यापि निरञ्जनम्‌ । 

युञ्जीत सततं योगी सुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
करणोन्द्रियभूतानि क्षेत्रज्ञ प्रथमं न्यसेत्‌ । 

क्षेत्जज्ञश्च परे योज्यस्ततो युञ्जति योगवित्‌ ॥ २१ ॥ 
मनो यस्यान्तमभ्येति परमात्मनि चञ्चलम्‌ । 

संत्यज्य घिषयांस्तस्य योगसिद्धिः प्रकाशिता ॥ २२.॥ ` 


यदा निचिषयं चित्तं परे ब्रह्मणि लीयते । 
समाध .योगयुक्तस्य तदाऽम्येति परं पदम्‌ ॥ २३ ॥: 
असंखक्तं यदा चित्तं योगिनः सर्वेकमेखु । 
भवत्यानन्द्मालाद्य तदा निचा णमच्छति ॥ २४ ॥' 
शुद्ध धामत्रयातीतं तुयाख्यं पुरुषोत्तमम्‌ 


प्राप्य योगबळाद्योगी सुच्यते नात्र संशयः ॥ २५ ॥ 
निःस्पृहः सर्चेकामेभ्यः सर्वत्र प्रियदर्शन: । | 
सवेत्रानित्यवुद्धिस्तु योगी मुच्येत नान्यथा ॥ २६.॥ . . 
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इन्द्रियाणि न सेवेत वेराग्येण चं योगवित्‌। 
सदा चास्यासयोगेन सुच्यते नात्र संशयः ॥ २७ ॥ 
न च पदुमासनादोगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ । 
मनसश्चेन्द्रियाणां च संयोगो योग उच्यते ॥ २८ ॥ 
एवं मया सुनिभ्रेष्डा योगः प्रोक्त चिसुक्तिदः । 
संसारमोक्षहेतुश्च किमन्यच्छ्रोतुमिच्छथ ॥ २ ६॥ 
ळोमहषंण उचाच । 
श्रुत्वा ते चनं तस्य साधु साध्विति चात्रुवन्‌। 
व्यासं प्रशस्य संपूज्य पुनः प्रष्टं समुद्यताः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिद्राहम व्यासबिसंघादे योगाभ्यासनिरू- 
पणं नाम चतुल्िशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३४॥ ' 


र 


| अथ पश्नत्रिंदधिकद्विशततमो5व्यायः 
क सांख्ययोगनिरूपणम्‌ 
| सुनय ऊचुः । 
तव वक्त्रान्धिसंमूतमम्ते घाङमयं सुने। | 
पिबतां नो द्विजश्रेष्ठ न तृप्तिरिह दश्यते ॥ १॥ 
तस्माद्योगं सुने ब्रूदि चिस्तरेण चिसुक्तिदम्‌ ।. 
सांख्यं च दविपदां श्रेष्ठ ओतुमिच्छामहे बयम्‌ NRW 
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` प्रज्ञाघाञ्भोत्रियो यज्चा ख्यातः प्राज्ञोऽनसुयकः । 
सत्यधर्ममतिब्र ह्मन्कथं व्रह्माधिगच्छति॥ ३॥ . 
तपसा ब्रह्मचर्येण सवेत्यागेन मेधया । 
सांख्ये. वा यदि चा योग एतत्पृष्टो घद्स्घ नः ॥ ४ ॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणां च यथेकाग्यमचाप्यते । 
येनोपायेन पुरुषस्त्वं व्याख्यातुमर्हसि ॥ ५ ॥ . 


व्यास उवाच । 


नान्यत्र ज्ञानतपसोर्नान्यत्रे न्द्रिय निग्रहात्‌ । 

... नान्यत्र सर्वखंत्यागात्खिद्धि चिन्दति कश्चन ॥ ६ ॥ 
मद्दाभूतानि सर्वाणि पूवसष्टिः स्वयंसुषः । 
भूयिष्ठं प्राणभुदुग्रामे निविष्टानि शरीरिषु ॥ ७॥ 
भूमेद्हो जलात्स्नेहो ज्योतिषश्चक्षुषी स्म्वते । 
प्राणापानाश्रयो घायुः कोष्ठाकाशं शरीरिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रान्तौ विष्णवले शक्रः कोष्ठेऽग्निर्मोक्तमिच्छति । 
करणयोः प्रदिशः श्रोत्रे जिह्वायां चाक्सरस्वती ॥ ६ ॥ 
कणौ त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चेच पञ्चमी । 
दशा तानीन्द्रियोक्तानि द्वाराण्याहारसिद्धये ॥ १०॥ 
शब्दस्पशी तथा रूपं रं गन्धं च पञ्चमम्‌ । | 
इन्द्रियार्था न्पूथग्विद्या दिन्द्रियेम्यस्तु नित्यदा ॥ ११॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते अचश्या(शा)निच राजिनः(लः)। 
मनश्चापि सदा युङ्क्ते भूतात्मा हृदयाश्रितः ॥ १२ ॥ 
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इन्द्रियाणां तथैवैषां सर्वेषामीश्वर मनः । 
नियमे च घिसर्ग च भूतात्मा मनसस्तथा ॥ १३॥ 
इन्द्रियाणी न्द्ियार्थाश्च र्वभाचश्चेतना मनः । 
प्राणापानौ च जीघश्च नित्यं देहेष॒ देदिनाम्‌ ॥ १४॥ 
आश्रयो नास्ति सत्त्वस्य गुणशब्दो न चेतनाः | 
सत्त्वं हि तेजः सजति न गुणान्वे कथंचन ॥ १५ ॥ 
एवं सप्तदशा देह वृतं षोडशमिशुणेः । 
मनीषी मनसा चिप्राः पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६ ॥ 
न ह्ययं चक्षुषा दृश्यो न च सर्चेरपीन्द्रियेः । 
मनसा तु प्रदीप्तेन महानात्मा प्रकाशते ॥ १७ ॥ 
अशब्दस्पशेरूपं तच्च(च्चा) रसागन्धमव्ययम्‌। 
अशीर शरीरे. स्वे निरीक्षेत निरिन्द्रियम्‌ ॥ १८॥ 
अव्यक्तं सर्वेदेहेषु मत्येष्‌ परमाचितम्‌। ` 
योऽनुपश्यति स प्रेत्य कल्पते ब्रह्ममूयतः ॥ १६॥ 
चिद्याचिनयसंपन्नत्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशिन: ॥ २० ॥. 
ख हि सर्वेषु भूतेषु जङ्गमेषु भुवे च । 
बसत्येको महानात्मा येन सचंमिद्‌ ततम्‌॥ २१ ॥ 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सवेभूतानि चाऽऽत्मनि। ` ` 
यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपते तदा ॥ २२॥ 
याचानात्मनि वेदाऽऽत्मा ताचानात्मा परात्मनि । 
य एवं सततं वेद्‌ सोऽमृतत्वाय करपते ॥ २३॥ 
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सर्वमूतात्मभूतष्यः सर्वभूतहितस्य च । | 

देचापि मागे मुह्यन्ति अपद्स्य पदेषिणः ॥ २४॥ 
शकुन्तानामिचाऽऽकारो मत्स्यानामिच चोदके । 
यथा गतिने दृश्येत तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ २५ ॥ 
कालः पचति भूतानि सर्वाण्येबाऽऽत्मताऽऽत्मनि । 
यस्मिस्तु पच्यते काळस्तन्न वेदेह कश्चन ॥ २६॥ 
न तदूध्व॑ न तिर्यक्च नाधो न च पुनः पुनः । 

न मध्ये प्रतिगृहणीते नैव किंचिन्न कश्चन ॥ २७ ॥ 
सर्वे तत्स्था इमे लोका बाह्यमेषां न किचन । 
यद्यप्यग्रे समागच्छेद्यथा बाणो गुणच्युतः ॥ २८ ॥ 
मैचान्तं कारणस्येयाद्यद्यपि स्यान्मनोजचः । . 
'तस्मात्सूक्षमतरे नास्ति नास्ति स्थूलतरं तथा ॥ २६॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवंतोक्षिशिरोसुखम्‌। 
सर्वेतःभ्रुतिमल्लोके सचेमाब्रत्य तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
तदेवाणोरणुतरं तन्महदुम्यो महत्तरम्‌ । 

तदन्तः सर्वभूतानां ध्ुचं तिष्ठन्न हश्यते ॥ ३१ ॥ 
अक्षरं च क्षरं चेष इरेधा भावोऽयमात्मनः । 

क्षरः सवष भूतेष दिव्यं त्वस्ृतमक्षरम्‌॥ ३२॥ 
नवद्वार पुरं इत्वा हंखो दि नियतो घशी । 

इंद्ृशः सबेभूतस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥:३३ ॥ 
हानेनाभिषिकल्पानां नराणां संचयेन च। 
शरीराणाम्रजस्याऽऽहुषसत्वं .पारदिनः ॥ ३४ ॥ 
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हंसोक्त च क्षरं चेव कूरस्थं यत्तदक्षरम्‌ । 
तद्विद्वानक्षरं प्राप्य जहाति प्राणजन्मनी ॥ ३५॥ 


व्यास उचाच | 


भवतां पृच्छतां विप्रा यथावदिह तत्त्वतः । 
सांख्यं ज्ञानेन संयुक्तं तदेतत्कीतितं मया ॥ ३६ ॥ 
योगरृत्यं तु भो चिप्राः कीतेयिष्यास्यतः परम्‌ । 
एकत्वं चुद्धिमनखो रिन्द्रियाणां च सवशः ॥ ३७ ॥ 
आत्मनो व्यापिनो ज्ञानं ज्ञानमेतदचुत्तमम्‌ । 
है: 'तदेतदुपशान्तेन दान्तेनाध्यात्मशीलिना ॥ ३८ ॥ 
आत्मारामेण बुद्धेन बोद्धव्यं शुचिकर्मणा । 
योगदोषान्समु च्छिद्य पञ्च यान्कषयो चिदुः ॥ ३६ ॥ 
कामं क्रोधं च लोभं च भयं स्वप्नं च पञ्चमम्‌। 
क्रोधं शमेन जयति कामं संकदपवर्जेनात्‌ ॥ ३०॥ 
सर्वसंसेघनाद्वीरो निद्रामुच्छेत्तुमहेति। 
'घुत्या शिइनोद्र रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुषा ॥ ४१ ॥ ` 
चश्चुः श्रोत्रं च मत्ता मनो वाचं च कमणा । 
अप्रमादाट्वयं जह्याइम्मं प्रांज्ञोपसेचनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
_ 'एचमेतान्योगदोषाञ्चयेन्नित्यमतन्द्रितः । 
अस्तींश्च ब्राह्मणांश्वाथ देवताः प्रणमेत्सदा.॥ ४३॥ 
_ चजेयेदुद्धतां वाचं हिंसायुक्तां मनोचुगाम्‌। | 
-्रह्मतेजोमयं शुक्रं यस्य सर्वेमिदं जगत्‌॥ ४७॥ ` 
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एतस्य मूतमूतस्य इष्टं स्थावरजङ्गमम्‌। | 
ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं हीराजेवं क्षमा ॥ ४५ ॥ 
शौचं चैचाऽऽत्मनः शुद्धिरिन्द्रयाणां च निग्रहः । 

एतै दिचर्धते तेजः पाप्मानं चापकर्षति ॥ ४६ ॥ 

समः सर्वेषु भूतेषु लम्यालम्येन चर्तयन्‌। 

घूतपाप्मा तु तेजस्वी रष्चाहारो जितेन्द्रियः ॥ ४७ ॥ 
कामक्रोधौ घरी कत्वा निषेवेदुत्रह्मणः पद्म । ` 
मनसश्चेन्द्रियाणां च कत्वैकाग्र्यं समादितः ॥ ४८ ॥ 
पूर्वरात्रे पराध च धारयेन्मन आत्मनः।. . ` 
जन्तोः पञ्चेन्द्रियस्यास्य यदेकं किज्ञमिन्द्रियम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्तोऽस्य स्वति प्रज्ञा गिरैः पादादिषोदकम्‌। 

मनसः पूर्वेमादद्यात्कूसाणामिच मत्स्यह्दा ॥ ५० ॥ 

ततः श्रोत्रं ततश्रक्षुजिहा घ्राणं च योगवित्‌ । 

तत्त एतानि खंयस्य मनसि स्थापयेद्यदि ॥ ५१ ॥ 
तञ्चैचापोह्य संकल्पान्मनो ह्यात्मनि धारयेत्‌ । ` 
पञ्चेन्द्रियाणि मनसि हृदि संस्थापयेद्यदि ॥ ५२ ॥ 
यदैतान्यच तिष्ठन्ते मनःषष्ठानि खाऽऽत्मनि। ` ` 
प्रसीदन्ति च संस्थायां तदा ब्रह्म प्रकाशते ॥ ५३ ॥ ` 
चिधूम इव दीताचिरागत्य इच दीसिमान्‌। | 
वैद्युतो ऽग्निरिचऽऽकारो पश्यरत्यात्मानमात्मनि ॥ ५४ ॥ ` 
सर्च तत्र तु चेत्र व्यापक्तत्वाच्च दश्यते । ` 
ते पश्यन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः ॥. ५५॥ 
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॒तिमन्तो महाप्राज्ञाः सचेभूतहिते रताः। . 


एवं परिमितं काळमाचरन्सं शितत्रतः ॥ ५६ ॥ 
आसीनो हि रहस्येको गच्छेदक्षरलाम्यताम्‌ । 
प्रमोहो भ्रम आवर्तो घ्राणं श्रवणद्शीने ॥ ५9 ॥ 
अदुभुतानि रसः स्पर्श: शीतोष्णमारुताळछतिः । 
प्रतिभानुपसगांश्य प्रतिलंग्रह्म योगतः ॥ ५८ ॥ 
तांस्तत्त्वविद्नाद्वत्य खाम्येनेच निघतेयेत्‌ । 
कुर्यात्परिचयं योगे त्रेलोक्ये नियतो सुनिः ॥ ५६ ॥ 
` गिरिश्एङ्ग तथा चेत्ये वक्षमूलेघु योजयेत्‌ । 
संनियस्येन्द्रियम्रामं कोष्ठे भाण्डमना इच ॥ ६० ॥ | / 
एकाम्र' चिन्तयेन्नित्यं योगान्नो द्विजते मनः । | | 
येनोपायेन शक्येत नियन्तुं चश्चल मनः ॥ ६१ ॥ 
तत्र युक्तो निषेवेत न चेच विचलेत्ततः । 
शान्यागाराणि चेकाग्रो निवासार्थसुपक्रमेत्‌॥ ६२ ॥ 
नातित्रज्ञेत्परं चाचा कर्मणा मनसाऽपि घा.। 
उपेक्षको यताह्दारो लब्घालब्धसमो भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यश्चैनमभिनन्देत यश्चैनमभिवाद्येत्‌ । 
समस्तयोश्चाप्युभयोनो मिध्यायेच्छुमाशुभम्‌ ॥ ६४ ॥ 
न प्रहृष्येत लामेघु नालाभेषु च चिन्तयेत्‌ । 
समः सर्वेषु भूतेषु सघमां मातरिश्वनः ॥ ६५॥ 
एवं स्वस्थात्मनः साधोः सर्वच समदशिनः। ` 
बण्मासान्नित्ययुक्तस्यं शाब्दत्रह्मामिघतेते ॥ ६६ ॥ - 
६१-- 





१४४२ ऋ ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [बट्निशद्धिकह्वशततमोऽ 
वेदनातान्परान्हुष्ट्चा समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
एवं तु निरतो मार्ग विरमेन्न घिमोहितः ॥ ६७ ॥ 
अपि वर्णाचकुटस्त नारी चा धर्मकाङ्क्षिणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां पमां गतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मज पुराणमजरं सनातनं, 
यमिन्द्रियातिगमगोचरं ढि नाः । 
अवेक्ष्य चेमां परमेष्ठिलाम्यतां, 
प्रयान्त्यनावृत्तिगतिं मनीषिणः ॥ ६६ ॥ 
इति भ्रीमहापुराणे आ दित्राह्म व्याखरिसंवादे सांख्ययोगनिरूपणं 
नाम पञ्चत्रिशदधिकदिशततमो5ध्यायः ॥ २३५ ॥ = 


CE rnd 


अथ षटत्रिंशदधिकड्रिशततमोऽभ्यायः । 
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मुनय ऊचुः । 
यद्येचं वेद्चचनं कुरु कमे त्यजेति च । 
काँ दिशां घिद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ १ ॥ 
एतद्वै ओतुमिच्छामस्तदुमचार्परत्रवीतु नः । 
एतद्न्योन्यवैरूप्यं घतेते प्रतिकूलतः ॥ २ ॥ 
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व्यास उचाच । 


*टणुध्वं सुनिशादू छा यत्पृच्छध्वं समासतः । 
कर्गविद्यामयी चोभौ व्याख्यास्यामि क्षराक्षरों ॥ ३ ॥ 
याँ दिशं विद्यया यान्ति यां गच्छन्ति च कर्मणा । 
अएणुध्चं सांप्रतं चिप्रा गहनं ह्येतडुत्तरम्‌॥ ४ ॥ 
अस्ति घर्मे इति युक्तं नास्ति तत्रेव यो चदेत्‌ । 
यक्षस्य सांद्वश्यमिदं यक्षस्येदं भवेदथ ॥ ५ ॥ 
द्वाविमावथ पन्थानो यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तो चा विभाषितः ॥ ६ ॥ 
कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विसुच्यते। 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ ७ ॥ 
कर्मणा जायते प्रेत्य सूतिमान्षोडशात्मकः । 
'चिद्यया ज्ञायते नित्यमव्यक्त ह्यक्षरातमकम्‌॥ ८॥ 
कर्म त्वेके प्रशासन्ति स्चल्पवुद्धिरता नराः । 

तेन ते देहजालेन रमयन्त उपासते ॥ 8 ॥ 

-ये तु बुद्धि परां प्राप्ता घर्मनैपुण्यदर्शिनः । 

न ते कमे प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिवन्निध ॥ १० ॥ 
कर्गणां फलमाप्नोति सुखदुःखे भवाभचो । 

विद्यया तदघाप्नोति यत्र रात्वा न शोचति ॥ ११ ॥ 
न च्रियते यत्र गत्वा यत्र गत्वा न जायते । 

न जीर्यते यत्र गत्वा यत्र गत्वा न चर्धेते ॥ १२॥ 
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यत्र तदुब्रह्म परमव्यक्तमचल श्रुषम्‌ । 
अव्याकृतमनायाममम्ठतं चाधियोगचित्‌ ॥ १३॥ 
दैन यत्र बाध्यन्ते मानसेन च कमेणा । 

' समाः सर्वत्र मैत्राश्च सबेभूतहिते रताः ॥ १४ ॥ 
[द्यामयोऽन्यः पुरुषो द्विजाः कर्ममयोऽपरः । 
विप्राश्वन्द्रसमस्पर्शः सूक्ष्मया कळया स्थितः ॥ १५ ॥ 
तदेतद्वषिणा प्रोक्त विस्तरेणानुगीयते । 

न वच्तुं शक्यते द्रष्टुं चक्रतन्तुमिघास्बरै ॥ १६ ॥ 
एकाद्शषिकारात्मा कलासंभारसंभ्यतः । 
मूर्तिमानिति तं विद्याद्वि्राः कमंशणात्मकम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवो यः संश्रिततस्तस्मिन्बुद्धीन्दुरिच पुष्करे । 
झेत्रज्ञं तं विजञानीयानित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तमो रजश्च सत्त्व च क्ष यं जीवगुणात्मकम्‌ । 
जीचमात्मशुणं चिद्यादात्मानं परमात्मनः ॥ १६ ॥ 
सचेतनं जीचशुणं घदन्ति, 
स चेष्टते जीवगुणं च सबेम्‌। 
ततः परं क्षेत्रविदो वदन्ति, 
प्रकर्पयन्तो सुचनानि सत्त ॥ २० ॥ 
व्यास उचाच । 
प्रकत्यास्तु घिकारा ये क्षेत्रज्ञास्ते परिश्रुताः । 
ते चैनं न प्रजानन्ति न जानाति स तानपि ॥ २१ ॥' 


ध्यायः] & ज्ञानिनांमोक्षप्रा्िनिरुपणम्‌ क॑ १४४५ 
तेश्वेच कुरुते कार्य मनः पष्ठै रिरहे न्द्रियेः । 
सुदान्तैरिष संयन्ता इढः परमचाजिमिः ॥ २२॥ 
इन्द्रियेभ्यः परा हाथों अथभ्यः परम मनः | 
मनसस्तु परा वुद्धिर्वद्धेरात्मा महान्परः ॥ २३॥ | 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्परतो ५सतम्‌ | 
अस्तान्न पर॑ किंचित्सा काष्ठा परमा गतिः | २४॥ 
एवं सर्वष भूतेष गढात्मा न प्रकाशते। 
दश्यते त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिमिः ॥ २५ ॥ 
अन्तरात्मनि संलीय मनःषष्ठानि मेधया । 

लै इन्द्रियैरिन्द्रियार्था श्च वहुचित्तमचिन्तयन्‌॥ २६ ॥ 
-च्यानेऽपि परमं कृत्वा विद्यासंपादितं मनः । 
अनीश्वरः प्रशान्तात्मा ततो गच्छेत्पर पदम्‌ ॥ २७ ॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां चश्यात्मा चलितस्सतिः । ` 
आत्मनः संप्रदानेन मत्यां सत्युसुपाश्‍्चुते ॥ २८॥ 
चिहत्य सर्वेसंकल्पान्सर वें चित्तं निवेशयेत्‌ । 
सत्त्वे चित्तं समावेश्य ततः काळंजरो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

» चित्तप्रसादेन यतिजेहाचीह शुभाशुभम्‌। 
ग्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा छुलमत्यन्तमश्नुते॥ ३० ॥ 
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा स्वप्ने सुखं भवेत्‌। 
निर्चाते चा यथा दीपो दीप्यमानो न कम्पते ॥ ३१ ॥ 
एवं पूर्वापरे रात्रे युञ्जननात्मानमात्मना । 
ळष्षाहारो विशुद्धात्मा पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ ३२॥ . 
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रहस्यं सर्वेवेदा नांमने तिह्ममनागमम्‌ । 

आत्मप्रत्यायक शास्त्रमिदं पुत्रानुशासनम्‌ ॥ ३३ ॥ , 
धर्माख्यानेषु स्वेषु सत्याख्यानेषु यद्वछु । 
दशवर्षसहस्राणि नि्मेथ्यासतसुदधतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नचनीतं यथा दध्नः काष्ठाद्ग्निर्येथेच च । 

तथैच बिदुषां ज्ञानं मुक्तिहेतोः समुद्धतम्‌ ॥ ३५॥ 
स्नातकानामिदं शास्त्रं वाच्यं पुत्रानुशासनम्‌ । 

तदिदं नाप्रशान्ताय नादान्ताय तपस्चिने ॥ ३६ ॥ 
नावेदचिदूषे चाच्यं तथा नानुगताय च। 
नासूयकायानुजवे न चानिदिष्टकारिण ॥ ३७॥ 

न तकंशास्त्रदग्धाय तथेच पिशुनाय च । 

इलाघिने श्लाघनीयाय प्रशान्ताय तपखिने ॥ ३८॥ 
इदं प्रियाय पुत्राय शिष्यायानुगताय तु । 

रहस्यधमं चक्तव्यं नान्यस्मे तु कथंचन ३६ ॥ 
यदप्यस्य महीं दद्ाद्रलपूर्णामिमां नरः । 

इदमेच ततः श्रेय इति मन्येत तत्त्वचित्‌ ॥ ४०॥ 

अतो शुह्यतराथं तदध्यात्ममतिमानुषम्‌ । 
यत्तन्महषिभिहू ष्टं वेदान्तेषु च गीयते ॥ ४१॥ 
तद्युष्मभ्यं प्रयच्छामि यन्मां पृच्छत सत्तमाः । । 
यन्मे मनसि घर्तेत यस्तु घो हृदि संशयः ` 
श्रुतं मचद्मिस्तत्सचं किमन्यत्कथयामि वः ॥ ४२.॥ ` 
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सुनंय ऊचुः | 
है अध्यात्म विस्तरेणेह पुनरेव वदस्व नः । 
यद्ध्यात्म॑ यथा चिदुमो भगवन्नषिसत्तम ॥ ४३ ॥ 
व्यास उवाच । 
अध्यात्मं यदिदं विप्राः पुरुषस्येह पठ्यते । 
युष्मभ्यं कथयिष्यामि तस्य व्या्याऽवधायेताम्‌॥ ४४ ॥ 
भूमिरापस्तथा ज्यो तिर्चायुराकाशमेच च । 
महाभूतानि यश्चैव सर्वभूतेषु भूतरुत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
आकार तु भवेद्यस्य यस्मिन्देहं न पश्यति । 
आकाशाद्यं शरीरेष कथं तदुपवणयेत्‌॥ 
इन्द्रियाणां गुणाः केचिट्कथं तानुपलक्षयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
व्यास उचाच । 
एतद्वो वर्णयिष्यामि यथावदनुदर्शनम्‌ । 
-रणुध्वं तदिदैकाग्या यथातरवं यथा च तत्‌ ॥ ४७॥ 
शाब्दः श्रोत्रं तथा खानि त्रयमाकाशलक्षणम्‌ । 
प्राणश्चेष्टा तथा स्पशे एते वायुगुणास्त्रयः ॥ ४८ ॥ 
रूपं चक्षुविपाकश्च त्रिधा ज्योतिविधीयते । 
रसोऽथ रसनं स्वेदो गुणास्त्वेते त्रयोऽम्भसाम्‌॥ ४६ ॥ 
. घ्रेयं घ्राणं शरीरं च भूमेरैते शुणास्त्रयः। 
पत्तचानिन्द्रियग्रामो व्याख्यातः पाञ्चमो तिकः ॥ ५० ॥ 
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चायोः स्पर्शो रसो5द्भय॒श्व ज्योतिषा रूपमुच्यते । 
आकाशप्रभवः शाब्द गन्धो भूमिगुणः स्व तः ॥ ५१ ॥ , 
मनो बुद्धिः स्वभावश्च गुणा एते स्वयो निज्ञाः । 

ते गुणानतिवतेन्ते गुणेम्यः परमा मता: ॥ ५२ ॥ 

यथा कमे इवाङ्गानि प्रसाये संनियच्छति । 

एचमेवै न्द्रियग्रामं वुद्धिश्रेष्ठा नियच्छेति ॥ ५३ ॥ 

यदूध्व॑ पादतल्योरबांकोद्द॑ च(गघम्च) पश्यति । 
एतस्मिन्नच इत्ये सा घतेते बुद्धिरुत्तमा ॥ ५७ ॥ 
शुणैस्तु नीयते बुद्धिर द्विरेवे न्द्रियाण्यपि ! 

मनःषष्ठानि सर्घाणि बुद्धया भावात्कुतो गुणा: ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रियाणि नरेः पञ्च षष्ठं तन्मन उच्यते । 

सप्तमी बुद्धिमेवाऽऽहः क्षेत्रज्ञ विद्धि चाटमम्‌॥ ५६ ॥ . 
चक्षुरालोकनायेच संशय कुरुते मनः । 
बुद्धिरध्यवसानाय साक्षी क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ ५७ ॥ 
रजस्तमश्च सत्तं च त्रय एते स्वथो निज्ञाः । 

समाः सर्वेष भूतेष तान्युणानुपलक्षयेत्‌॥ ५८ ॥ .. 

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिच संयुक्त सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

यत्तु संतापसंयुक्तं काये मनसि.चा भवेत्‌ । 

प्रवृत्त रज इत्येचं तत्र चाप्युपलक्षयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

यत्त संमोहसंयुक्तमव्यक्तं विषम॑ भवेत्‌ । 
अप्रतक्येमचिल्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
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प्रहर्षः प्रीतिरानन्दं स्वाम्यं स्वस्थात्मचित्तता । ` 
अकस्माद्यदि वा कस्माद्दन्ति सात्तिवकान्गुणान्‌ ॥ ६२ ॥ 
अभिमानो खुषावादो लोभो मोहस्तथा क्षमा । 
लिङ्गानि रजसस्तानि घतेन्ते हेतुतत्त्वतः ॥ ६३ ॥ 
तथा मोहः प्रमादश्च तन्द्री निन्द्राऽप्रयोधिता । 
कर्थं चिद्‌ मिवर्तन्ते विज्ञेयास्तामसा शुणाः ॥ ६४ ॥ 
मनः प्रसुजते भावे वुद्धिरशयवसायिनी । 
हृदयं प्रियमेवेह त्रिविधा. कर्मेचोदना ॥ ६५॥ 
इन्द्रियेस्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। 
न मनसस्तु परा बुद्धिव॑द्धेरात्मा परः स्म्वृतः ॥ ६६॥ 
वुद्धिरात्मा मनुष्यस्य वुद्धिरेचा55त्मनायिका । 
यदा विकुर्ते भावं तदा भवति सा मनः ॥ ६७॥ 
इन्द्रियाणां पृथग्भाचादुवुद्धिषिकुरुते ह्यनु । 
»टण्वती भवति शरोत्रं स्पृशती स्पशे उच्यते ॥ ६८ ॥ 
पश्यन्ति च भवेदुद्रष्टी रसन्ती रसना भवेत्‌ । 
जिघ्रन्ती भवति घ्राणं चुद्धिचिकुरुते पृथक्‌ ॥ ६९ ॥ 
i इन्द्रियाणि तु तान्याइस्तेषां वृत्त्या चितिष्डति । 
-तिष्ठति पुरुषे बुद्धिबुद्धिमाचव्यच स्थिता ॥ 3० ॥ 
कदाचिछमते प्रीति कदाचिदपि शोचति । 
न सुखेन न दुःखेन कदाचिदिह मुह्यते ॥ ७१ ॥ 
स्वयं भावात्मिका भाचांस्त्रीनेतानलिततेते । 
सरितां सागरो भर्ता महावेलामिषोभिमान.॥ ७२ ॥ 
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यदा प्रार्थयते किंचित्तदा भवति सा मनः । 
अधिष्ठाने च वे बुद्ध्या पृथगेतानि संस्मरेत्‌ ॥ ७३ ॥ , 
इन्द्रियाणि च मेध्यानि चिचेतव्यानि छत्स्नशः । 
सर्घाण्येचानुपूर्वेण यद्यदा च विधीयते ॥ ७४ ॥ 
अभिभागमना वुद्धिर्भावो मनसि घतेते । 

प्रवतेमानस्तु रः खरचमप्यतिघरतेते ॥ ७५ ॥ 

ये वै भावेन चतेन्ते सर्वेष्वेतेषु ते तरिषु । 
अन्वर्थान्संप्रचतेन्ते रथनेमिमरा इव ॥ ॥ ७६ ॥ 
प्रदीपाथं मनः कुर्या दिन्द्रियेबद्धिसत्तमेः । ` 
निश्चरट्वियंथायोगसुदासीनेयहूच्छया ॥ ७७ ॥ 

एवं स्वभाचमेवेदमिति बुदुध्चा न मुह्यति । 
अशोचन्संप्रहृष्यंश्च नित्यं बिगतमत्सरः ॥ ७८ ॥ 

न ह्यात्मा शक्यते द्रष्टु मिन्द्रियेः कामगोचरः । 
प्रचतंमानेरनेकेद्‌ धेरेरङतात्ममिः ।। ७६ ॥ 

तेषां तु मनसा रश्मीन्यदा सम्यङ्नियच्छति । 

तदा प्रकाशतेऽस्याऽऽत्मा दीपदीप्ता यथाऽऽकृतिः ॥ ८० ७ 
सरचषामेच भूतानां तमस्यपगते यथा। 

प्रकाशां भघते सवं तथेघमुपधायताम्‌ ॥ ८१ ॥ 

यथा वारिचरः पक्षी न लिप्यति जले चरन्‌। 
चिसुक्तात्मा तथा योगी गुणदोषैने लिप्यते ॥ ८२॥ 
पचमेच छृतप्रश्ञो न दोषेविषयांश्वरन्‌। 

असज्जमानः सवेषु न कथंचितप्रलिप्यते ॥ ८३॥ 


ध्यायः] ४ गुणसरजेनकथनम्‌ ॐ १४५१ 


त्यक्त्वा पूर्वछतं कर्म रतिर्यस्य सदाऽऽत्मनि । 
_सवभूतात्मभूतस्य गुणसङ्गेन सज्ञतः ॥ ८४ ॥ 
स्वयमात्मा प्रसवति गुणेष्वपि कदाचन । 
न गुणा विदुरात्मानं गुणान्वेद ख स्वेदा ॥ ८५ ॥ 
परिद्ध्यादुगुणानां स द्रष्टा चेच यथातथम्‌ । 
सच्वक्षेत्रज्ञयोरवमन्तर लक्षयेन्नरः ॥ ८६ ॥ 
सजते तु गुणानेक एको न सुजते गुणान्‌। 
पृथग्भूतौ प्रकृत्यैतौ संप्रयुक्तो च संदा ॥ ८9॥ 
यथा 5एमना हिरण्यस्य संप्रयुक्तौ तथेव तो । 
= मशको दुम्बरौ बाऽपि संप्रयुक्तो यथा सद्द ॥ ८८ ॥ 
इषिका वा यथा सुञ्जे एथक्च सहद चेष ह। 
तथैच सहितावेतौ अन्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितो ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीमद्दापुराणे आदिव्राह्म व्यासषिखंवादे षट्त्रिशद्धिक 
द्विशततमोऽध्यायः ॥ २३६ ॥ 


अथ सत्तत्रिशदधिकद्रिशततमो ऽच्यायः 


गुणसजनकथनम्‌. 

व्याल उचाच । 
सुजते तु गुणान्सत्त्वं क्षेत्रशस्त्वधितिष्ठति । 
गुणान्विक्रियतः सर्षानुदासीनचदीश्वरः ॥ १ ॥ 
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स्वभावयुक्त तत्सचं यद्मान्खजते गुणान्‌। 
ऊर्णनाभियेथा सूत्र सुजते तदुगुणांस्तथा ॥२॥ 
प्रवृत्ता न निचतेन्ते प्रवृत्तिनॉपलम्यते । 
एचमेके व्यवस्यन्ति निवृत्तिमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
उभयं संप्रधायतद्ध्यचस्येद्रथामति । 
अनेनेच चिधानेन भवेद्वै संशयो महान्‌ ॥ ४ ॥ 
अनादिनिधनो ह्यात्मा तं बुद्ध्वा घिहरैनर: । 
अक्रुध्यज्नप्रहृष्यंश्च त्रित्यं घिगतमत्सरः ॥ ५॥ 
इत्येचं हृदये सर्घो बुद्धिचिन्तामयं इढम्‌। 
अनित्यं सुखमासीनमशोच्यं छिन्नसंशयः ॥ ६ ॥ 
-तरयेत्प्रच्युतां पृथ्वीं यथा पूर्णा नदीं नराः। 
अघगाह्य च विद्ठांलो चिप्रा लोलमिमं तथा ॥ ७ ॥ 
-न तु तप्यति चै विद्वान्स्थले चरति तरतवचित्‌ । 
एवं बिचिन्त्य चाऽऽत्मानं केवलं ज्ञानमात्मनः ॥ ८ ॥ 
तां(त) तु बुदुध्वा नरः सगं भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
समचेष्टश्च चे सम्यग्लभते शममुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
'एतदु द्विजन्मखामग्य' त्राह्मणस्य घिरोषतः । 
आत्मन्ञानसमस्नेहपर्याप्तं तत्परायणम्‌ ॥ १० ॥ 
तरचं बुहुध्वा भवेदुवुद्धः किमन्यदुबुद्धलक्षणम्‌ । 
_ विज्ञायतदिमुच्यन्ते छतकृत्य़ा मनीषिणः ॥ ११ ॥ 
यद्चिदुषां खुमहद्दयं परत्र | 


ध्यायः] # सवेधसंविशिएधरमनिरूपणम्‌ # १४५३. 


न हि गतिरधिकाऽस्ति कस्यचि- 
द्रवति हि या बिदुषः सनातनी ॥ १२ ॥ 
लोके मातरमसूयते नर- 
__ स्तत्र देवमनिरीक्ष्य शोचते । 
तत्र चेत्कुशलो न शोचते, 
ये विदुस्तदुभयं कृताकृतम्‌॥ १३ ॥ 
यट्करोत्यनमिसं धिपूर्वकं, 
तञ्च निन्दयति यत्पुरा इतम्‌ | 
यत्प्रियं तदुभयं न वाऽग्रियं, 
~ तस्य तज्जनयतीह कुर्वतः ॥ १४ ॥ 
मुनय ऊचुः। . 
यस्मादर्मात्परो धर्मा विद्यते नेह कश्चन । 
यो विशिष्टश्च भूतेभ्यस्तद्गवान्प्रत्रचीतु नः॥ १५॥ 
व्यास उचाच | 
अमं च संप्रवक्ष्यामि पुराणमुषिभिः स्तुतम्‌ । 
विशिष्टं सवंधमेभ्यः शएणुध्चं सुनिसत्तमाः ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि बुद्धया संयम्य तत्त्वतः । 
सर्वतः प्रसृतानीह पिता बालानिषाऽऽत्मजान्‌॥ १७॥ 
मनसश्चे न्ट्रियाणां चाप्येकाग्र यं परमं तप: । 
विज्ञेयः सर्वघमेम्यः स धमः पर उच्यते ॥ १८॥ 
. त्तानि सर्वाणि संधाय मनःषष्ठानि मेधया । 
आत्मतृत्तः स एषाऽऽसीद्वहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌॥ १६ ॥ 
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गोचरेभ्यो निवृत्तानि यदा स्थास्यन्ति वेश्मनि । 
तदा चैवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं परं द्रक्ष्यथ शाश्वतम्‌ ॥ २० ॥ , 


'सर्वात्मानं मद्दात्मानं विधूम मिच पाचकम्‌ ¦ 
'प्रपश्यन्ति महात्मानं ब्राह्मणा ये मनीषिणः ॥ २१ ॥ 
'यथा पुष्पफलोपेतो बहुशाखो महादुमः । 


मात्मनो नाभिजानीते छ मे पुष्पं क मे फलम्‌ ॥ २२॥ 


:एचमात्मा न जानीते छ गमिष्ये कुतोऽन्बद्दम्‌ । 

'अन्यो ह्यस्यान्तरात्माऽस्ति यः सर्घमनुपश्यति ॥ २३ ॥ 
-ज्ञातदीपेन दीप्तेन पश्यत्यात्मानमात्मना । 
-दृष्ट्बाऽऽत्मानं तथा यूयं विरागा भवत डिजाः ॥ २३ ॥ 
'चिसुक्ताः सर्वेपापेम्यो मुक्तत्वच इचोरगाः । 

-परां बुद्विमचाप्येद्दाप्यचिन्ता चिगतञ्बराः ॥ २५ ॥ 
-सर्चतःस्रोतसं घोरां नदीं लोकप्रवादिणीम्‌। 
-पञ्चेन्द्रियग्राहचतीं मनःसंकल्परोधसम्‌ ॥ २६ ॥ 
,लोभमोहतृणच्छन्नाँ कामक्रोघसरीस॒पाम्‌ । 

' सत्यतीर्थानतक्षोमां क्रोधपङ्कां सरिद्वराम्‌ ॥ २७ ॥ 


अच्यक्तप्रभचां शीघ्रां कामक्रोघलसमाकुलाम्‌ | 


-प्रतरश्चं नदीं बुद्धया दुस्तरामङतात्मभिः ॥ २८॥ 


संसारसागरगमां योनिपाताळदुर्तराम्‌। 

आत्मजन्मोदुभचां तां तु जिह्वाघतेदुरालदाम्‌ ॥ २६ ॥ 

ऱयां तरन्ति कृतप्रज्ञा धृतिमन्तो मनीषिणः । | 

-तां तीणेः सवेतो मुक्तो विधूतात्मा55त्मवाञ्शुचिः ॥ ३० ॥ 
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उत्तमां घुद्धिमास्थाय त्रह्मभूया य. करपते । 
उत्तीण; सवंसंक्लेशान्प्रखन्नात्मा विकदमष ॥ ३१ ॥ 


भूयिष्टानीष भूतानि सवेस्थानाच्निरीक्ष्य च । 
अक्ुध्यन्नप्रलीदृश्च ननृशंसमतिस्तथा ॥ ३२ ॥ 


ततो द्रक्ष्यथ सर्वेषां भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ । 
'पतद्धि सर्वेधर्मेभ्यो विशिष्ट मेनिरे वुधाः ॥ ३३ ॥ 
धमं घमेथ्वतां श्रेष्ठा सुनयः सत्यदर्शिनः । 
आत्मानो व्यापिनो चिप्रा इति पुत्रानुशासनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
~ अयताय प्रवक्तव्यं हितायानुगताय च । 
आत्मज्ञानमिदं शुह्य सवंगुह्यतमं महत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्रवं यदहं विप्रा आत्मसा क्षिकमञ्चला | 
नेच स्त्री न पुमानेचं न चैवेद नपुंसकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अदुःखमसुखं ब्रह्म भूतभव्यभचात्मकम्‌ । 
नतज्ज्ञात्वा पुमानह्ली वा पुनभचमचाप्ड्यात्‌ ॥ ३७॥ 
८ यथा मतानि सर्वा णि तथैतानि यथा तथा । 
कथितानि मया घिप्रा भवन्ति न भवस्ति च ॥ ३८॥ 
'तत्प्री तियुक्तेन गुणा न्वितेन, 
पुत्रण सत्पुत्रदयान्वितेन । 
दृष्ट्या हितं प्रीतमना यदर्थ, | 
a चूयात्लुतस्येह यदुक्तमेतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
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मुनय ऊचुः । 
मोक्षः पितामहेनोक्त उपायान्नाइपायतः। 
तमुपायं यथान्यायं ओतुमिच्छामहे सुने ॥ ४० ॥ ; 
| व्यास उचाच । 
अस्मासु तन्मदाप्राज्ञा युक्तं निपुणदर्शनम्‌ । 

' यढुपायेन स्ार्थान्टृगयध्वं सदा5नघाः ॥ ४१ ॥ 
घटोपकरणे बुद्धिघेटोत्पत्तो न सा मता । 
एवं धर्माद्युपायार्थे नान्यघमेघु कारणम्‌॥ ४२ ॥ 
पूर्व समुद्रे यः पन्था न ख गच्छति पश्चिमम्‌ । 

. एकः पन्था हि मोक्षस्य तच्छुणुध्वं ममानघाः ॥ ४३ ॥ 
क्षमया क्रोधसुच्छिन्यात्कामं संकरपवजेनातं । 
सत्त्वसंसेचनाद्वीरो निद्रामुच्छेत्तमहेति ॥ ४४ ॥ 
मप्रमादाद्वयं.रक्षेद्रक्षेत्सेत्र च संचिदम्‌ । 

इच्छां द्वेषं च कामं च धैर्यण बिनिवतेयेत्‌ ॥ ४५" 
निद्रां च प्रतिमां चेच ज्ञानाम्यासेन तत्त्वजित्‌ । 
डपद्रचांस्तथा योगी दितजीणेमिताशनात्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
लोभ मोहं च संतोषाद्विषयांस्तत्चद्शेनात्‌ । 
अनुक्रोशाद्धमं च जयेद्धममुपेक्षया ॥ ४9 ॥ 
आयत्या च जयेदाशां सामथ्यं सड्भचजेनात्‌ । 
अनित्यत्वेन च स्नेहं श्लुधां योगेन पण्डितः ॥ ४८ ॥ 

`  कारुप्येनाऽऽत्मनाऽऽत्मानं तृष्णां च परितोषतः । 
. उत्थानेन जयेत्तन्द्रां वितक निश्चयाज्ञयेत्‌ ॥ ४६ ॥ / 
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मोनेन बहुभाषां च शोर्थेण च भयं जयेत्‌ । 
| | यच्छेद्वाङ्मनसी बुद्धया तां यच्छेज्ज्ञानचक्षुषा ॥ ५० ॥ 

 .: ज्ञानमात्मा महान्यच्छेत्तं यच्छेच्छान्तिरात्मनः । 
तदेतदुपशान्तेन वोद्धव्यं शुचिकमंणा ॥ ५१ ॥ 
योगदोषान्सप्तुच्छिद्य पञ्च यान्कचयो विदुः । 
कामं क्रोधं च लोभ च भयं स्वप्नं च पञ्चमम्‌ ॥ ५२॥. 
परित्यज्य निषेवेत यथाबद्योगसाधनात्‌ । 
ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं हीराजेवे क्षमा ॥ ५३ ॥ 

' शोचमाचारतः शुद्धिरिन्द्रियाणां च संयमः । - 
पतैचिचधते तेजः पाप्मानमुपहन्ति च ॥ ५४ || 
सिध्यन्ति चास्य संकदपा विज्ञानं च प्रचर्ततेः। 
धूतपापः स तेजस्वी रूष्चाहारो जितेन्द्रियः | ५५ ॥ 

10 कामक्रोधौ चरो कत्वा निषिशेदुब्रह्मण: पदम । 

` .  ठम्ूढत्वमसङ्गित्वं कामक्रो घविचर्जेनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

Fg, अदेन्यमचुदी णेत्वमचुद्देगो ह्मवस्थितिः । 

ह एष मागों हि मोक्षस्य प्रसन्नो विमल: शुचिः॥ | 

« तथा वाक्कायमनखां नियमाः कामतोऽव्ययाः ॥ ५७॥ 

नु इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे सांख्ययोगनिरूपणं नाम सप्त- 

निशद्‌ धिक द्विराततमो ऽध्यायः ॥ २३७ ॥ 





अथाष्टात्रिंशद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः । | 


योगविधिनिरुपणम्‌ 

सुनय ऊचुः । 
सांख्यं योगस्य नो विप्र विशेष वक्तुम सि । 
तघ धर्मज्ञ सबं हि विदितं मुनिसत्तम ॥ २ ॥ 

व्यास उचाच । 
_ सांख्याः सांख्यं प्रशासन्ति योगान्योगविदुत्तमाः । 
वदन्ति कारण: श्रेष्ठेः रुघपक्षोद्गवनाय वै ॥ २॥ 
अनीश्वरः कथं सुच्ये दित्येचं मुनिसत्तमाः । 
चदन्ति कारण: श्रेष्ठ योगं सम्यङ्मनीषिणः ॥ ३ ॥ 
घदन्ति कारणं वेद सांख्यं सम्यग्ह्वजञातयः । 
विज्ञायेह गतीः सर्वा चिरक्तो विषयेष यः ॥ ४ ॥ 


- ऊध्वस देद्वात्सुव्यक्त चिसुच्येद्ति नान्यथा । 


'एतदाइमहाप्राज्ञा: सांख्यं वे मोक्षदशेनम्‌ ॥ ५ ॥ 

स्वपक्षे कारणं ग्राह्यः समर्थ चचनं दितम्‌ । 

' शिष्टानां हि मतं आह्य' भवद्भिः शिष्टसंमतेः ॥ ६ ॥ 

' 'प्रत्यक्षं हेतवो योगाः सांख्याः शास्त्रचिनिश्चयाः । 
'डभे चेते मते तत्त्वे समवेते द्विजोत्तमाः. ७॥ 

उभे चेते मते ज्ञाते मुनीन्द्राः शिष्टसंमते । 

अनुष्ठिते यथाशास्त्रं नयेतां परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 


